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सम्पादकः - 


कि विदाना क्रान्तिकारी विनोबा 
BITE TIT आचार्य विनोबा--सन्त विंनोचा आजकल महाः 
3 क्रान्तिकारी विनोबा के रूप में परिणत हो रहे हैं। उनक 
विचारधारा भूदान से ग्रामदान, सम्पत्तिदान से सर्वस्वदान औँ 
स्वामित्व बितरण से स्वामित्व-विसजन के लोकोत्तर आदः 
को ओरःविकसित हो रही है | 
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| थोड़ा सा धीरज कीजिये-- --थोड़ी सी प्रतीक्षा कजिये | 


सम्पदा का आगामी विशेषाङ्क 


सम्पदा ने हिन्दी पत्रकारिता में आर्थिक विशेषांकों की एक स्वस्थ परम्परा जारी की | 
है । अब तक सम्पदा के पांच विशेषांक प्रकाशित हो चुके हैं | 


i I FEUER SP पड पद 


१, पंच वर्षीय योजना अंक २, भूमि सुधार अंक 
३. वस्त्र-उद्योग अंक ४. मजदूर-ग्रंक 
५, उद्योग अंक - 


अब सम्पदा के आगामी वार्षिक अंक की प्रतीक्षा कीजिये । 
इसमें क्या होगा ? | 


% दूसरी पंचवर्षीय योजना को तथ्यपूणं जानकारी ओर विवेचनात्मक लेंख (बहुत संभवत; 
आगामी मास यह योजना प्रकाशित हो जायगी) 
+ कृषि, उद्योग, व्यापार, यातायात आदि की प्रगति के सम्बन्ध में नवीनतम जानकारी- 
पूण ग्राफ, चित्र व तालिकाए | 
+ देश की आर्थिक आधारभूत समस्याओं पर विवेचनात्मक लेख | 
% साम्यवाद, aida, निजी उद्योग आदि विभिन्न आर्थिक विचारथाराओं क 
प्रामाणिक परिचय | 
HP एक नई रोचक उपयोगी लेखमाला का प्रारम्भ | nae 
+ गत वर्ष की फाइल की संपूर्ण विषय सूची भी इसी अंक में रहेगी । 


१।) भेजकर पाठक अपनी कापी अभी: से रिजबे करा ले। | 
विज्ञापनदाता विज्ञापन के लिए पत्र व्यवहार करें । 


गे र. 


३ मनेजंर सम्पदा 
शोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारां रो , दित 
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सुरे प्रसन्नता हे कि 'सम्पदा? चार वर्ष समाप्त कर 
पांचवे वर्ष में प्रवेश कर र्दी हे। 

जनता को देश की विभिन्‍न ५गतियों से परिचित कराने 
ओर उन्नति की ओर अग्रसर करने में पत्र-पत्रिकाओ का 
बहुत अधिक भाग होता हे > आपकी सम्पदा इस उद्देश्य 
सें सफल हो । नये वर्ष के लिए मेरी हार्दिक शुभ- 
कामनाएं हैं । 


--श्री गुलजारीलाल नन्दा 


F .—ब्रजमोहन विडला 


| सम्पदाका भारतीय उद्योग अंक ay सें पढ्ने योग्य 
है । उद्योग धन्धों से सम्बन्धित हिन्दी) भाषा में इतनी 
| प्रचुर मात्रा में सा+ग्री प्रकाशत करके संचालको ने बड़ी 
भारी सेवा की हे । इसके सभी लेख पठनीय हें । में सम्पदा 
की सफलता की कामना करता हुँ । 


= श्यामलाल पाण्डवीय (मध्यभारत) 


: विषय 
सं० विषय पृष्ठ संख्या 
` १ द्वितीय पंचवर्षीय योजना के साधन x 
२ पुनः सीमा विभाजन या पांच क्षेत्र ७ 
> २ आय की विषमता, हमारा विशेषाङ्क § 
¦ ४ सर्वोदय की दृष्टि १० 
४ भारत सरकार की आयात निर्यात नीति ११ 
६ समाजीकरण का नवीन सन्देश १४ 
सूती मिलें बनाम ग्रम्वर चरखा १६ 
बैंक : उद्देश्य, संगठन च प्रगति १३ 
य पत्र व सरकारी प्रकाशन विभाग २३ 
में सड़कों के विकास की समस्या २४ 


कसे और भारतीय कम्यूनिस्ट-_. 


सं० 
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मंगलकामना, संदेश ओर अभिमत 


_ सम्पदा अपने जीवन के पांचवें वर्ष सें प्रदेश कर रही 
हे । इस अवसर एर में आपको बधाई देता हुँ | समय-समय 
पर में इसे पढ़ता रहता हूं और मैंने रदा इसे रोचक एवं 
उपयोगी पाया हे । | 
— ताराचन्द BWA, कलकत्ता 
सम्पदा के उद्योग अंक सें भारत के श्रौद्योगिक विकास 
रु समीक्षा हे | ओद्योगिक भारत का म नचित्र 
अत्यन्त उरदोगी और ज्ञानपरण हे । शक के प्रायः सभी लेख 
पाठक का अपने तथ्यों से ज्ञान वधेन तथा अपने चित्रों से 
मनोरंजन करते हैं । अंक सें बहुत से उपयोगी आंकड़े, चाई 
ओर आफ हैं । 
--पांचजन्य, लखनऊ 
उद्योग अंक सिल्ला । सुके बड़ा पसन्द आया, आपने इसे 
सफल बनाने में कुछ भी नहीं car wear | श्री विद्यालंकार 
नी के कुशल ओर योग्य सम्पादन की छाप हर एक पन्ने 
पर हैं | अनेक लेख पर्याप्त सचनाओं से aw होने 9 
अधिक रुचिकर हें | ८ 2 
--प्रो० विश्वम्भरनाथ, रिया 


[कप 


सूची 

विषय पृष्ठ संख्या 
बीमा कम्पनियों का स्वामित्व व लाभ, बेंक 
कर्मचारियों का संघर्ष २३ 

१३ एक हजार करोड़ ₹० उत्पादन की योजना ३२ 

१४ श्रम समस्या--खेतीहर मजदूरों की रहनसहन की स्थिति 


एक स्वस्थ दिशा की ओर, अमेरिका सें 


एक ही मजदूर संघ-- ३५ 

१४ नया सामयिक साहित्य ३% 
१३ हमारे उद्योग--टाटा के कारखाने का 
विस्तार--खादी उद्योग अपने पैरों पर-- 

प्लास्टिक उद्योग--- ३३ 

१७ चाय उद्योग पर एक इष्टि ४२ 

१८ निर्जन प्रदेश. का काया पलट ४४ 


१९ मनोरंजक जानकारी 
२० मध्यभारत व राजस्थान 


| 
| 
| 
| 
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जनवरी १६५६ 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना के साधन 


१६५५ के वर्ष की समाप्ति के साथ नई पंचवर्षीय 
योजना की अन्तिम रूप रेखा बना लेने पर विशेष बल 
दिया जाने लगा है| जब प्रथम पंचवर्षीय योजना हसने 
बनाई थी, कोई अनुभव न था, कुछ दूसरे देशों की योज- 
नारों का अध्ययन, कुछ अपूण काल्पनिक आंकड़े और 
सबसे बढ़कर अपनी कुछ महत्वाकांतापं इसी सामग्री के 
आधार पर पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी | उसमें अनेक 
अपूर्णताएं रहीं, किन्तु जो कुछ देश ने किया, उस पर वह 
गये कर सकता हे । आज हम सामग्री की दृष्टि से उतने 
दरिद्र नहीं हैं । विक्रास योजनाश्रों की पूर्ति सें क्या व्यवहा- 
रिक कठिनताएं आती हैं, इसका हमें काफी अनुभव हो 
गया है । श्रनुभवी विशेषज्ञों, प्रशासकों व कार्यकर्ताओं 
का भी श्राज पहले की तरह सर्वथा अभाव नहीं हे । अब 
पहले की आपेक्षा नये प्राप्त आंकड़ों पर हम अधिक विश्वास 
कर सकत हैं, कुछ अपनी शक्ति व सामथ्य का भी हमें ज्ञान 
हो गया हे, समस्याओं का रूप भी अधिक स्पष्ट हो गया हे। 
इन सब कारणों से नह विकास योजना अधिक स्पष्ट और 
अधिक सुनिश्चित बनेगी | 

इस नई योजना के साथ ही कुछ नये प्रश्‍न भी 
उपस्थित हो गये हैं, जिनके कारण योजना की श्रन्तिस रूप- 
tad कुछ बिलम्ब हो रहा हे । प्रथम योजना के समय हमारा 


जनवरी, ५६ ] 
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समस्त ध्यान,अन-संकट को दूर करने की ओर था | उसमें 
हम सफल हो चुके हैं | श्रब उद्योग प्रधान योजना बनाइ 
जा रही है, किन्तु उद्योग प्रधान योजना के निर्माण के साथ 
ही अनेक प्रश्न उपस्थित हुए हैं । उद्योग का स्वरूप क्या 
हो,--वह निजी हो या सादेजनिक हो, छोटे उद्योग हों 
बड़े उद्योग हों, यह प्रश्‍न विकट रूप धारण करके आः 
हमारे सामने उपस्थित हैं । भिन्न-भिन्न विचारधाराओं 
दृष्टिकोणों के कारण अभी तक हम एक मत नहीं द्रो पाये | 
अम्बर VA का प्रश्‍न इसी दृष्टि भेद के कारण आज इतना 
विवादग्रस्त बन गया है । एक ओर ग्रामोद्योगों की विशा 
योजना को ही बेकारी निवारण का साधन माना जा रहा हे 
दूसरी ओर ग्रामोद्योग को आज के युग सें, जब कि विश 
gute की सहायता से समस्त उद्योग सें क्रान्तिक 
परिवर्तन करने जा रहा हे, व्यर्थं और हानिकर प्रयर 
कहा जा रहा हे | इन दोनों पक्षा के समन्वय श 
सध्य-माग को निकालने का प्रयत्न किया जा रहा | 
ओर पंचवर्षीय योजना में भी समन्वय की नीति 
अपनाई जाने की संभावना हे । बहुत संस्भवतः ग्रामोद्योर 
के विकास के लिए एक पृथक मंत्रालय भी स्थापित किय 
जायगा | इस नीति से दोनों पत्त सन्तुष्ट भी रद्द सकते 
ओर असन्तुष्ट भी । निजी उद्योग और सावेजनिक उद्यो 
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| 
का विवाद भी उग्र होता जा रहा है | समय की लहर हे कि 

प्रायः सब शासन-अधिकारी और अधिकांश सार्वजनिक 
| कार्य-कर्त्ता बिना बहुत विवेक के प्रायः सभी उद्योगों के राष्ट्री- 
| यकरण का समर्थन कर रहे हैं। तक थोर व्यावह्वारिकता अनु- 
कूल होते हुए भी निजी उद्योग का पक्ष समर्थन की कमी 
से कमजोर पड़ता जा रहा है । इस सम्बन्ध सें भी 
| मध्यमार्ग निकालने की जो नीति अपनाई जा रही है, वह 
' दोनों में से किसी पक्ष को सन्तोष नहीं देगी । 
। इन दोनों प्रश्नों के श्रतिरिक्क सबसे अधिक विवाद 
| झर चिन्तन का जो विषय बना हुआ है, वह है नई योजना 
| की पूति के साधनों का । प्रथम योजना केवल २३,३१ अरब 
| रु० की बनाइ गई थी । दूसरी योजना का मुख्य उद्देश्य 
। बेकारी निवारण और औद्योगिक विकास है, इसलिए इसका 
। रूप और आकार भी विस्तृत बनाया गया है और लच्य 
| ४३. अरब रु० का नियत किया गया, पारन्तु यह लक्ष्य 
| भी कम माना गया और अब ४८) अरब रु० की 
| योजना बनाई गइ है । परन्तु व्यय का इतना ऊ'चा लक्ष्य 
| कागजो पर लिख देने से तो काम नहीं चलेगा, उस लच्य 
wt पूति के साधन भी हू'ढने पडे'गे । योजना आयोग ने 
। पहले कुछ अनुमान किये थे, बाद में उनमें संशोधन भी 
किये गये । इनके अनुसार य के खोत निम्नलिखित हैं | 
| (करोड़ रु० में) 

प्रथम संशोधित 
अनुमान अनुमान 


Fy 


(१. वर्तमान दरो पर सामान्य राजस्व 


( से २५० ३५० 

२. श्रतिरिक्क कर ३५० ४१० 
३. रेलवे 

२. रेलः १५, 

» प्राबिडैण्ट फण्ड व अन्य पुराने ऋण र छ २५ 

„ सावेजनिक ऋण व छोटी बचत १००० १२०० 

0 विदेशों से सहायता ४०० ८०० 

२२०० ३२०० 


), घाटे कौ अर्थ व्यवस्था १०००-१२०० १२०० 
5. सन्तुलन के लिए कार्य ब्यवस्था ८००-१००५ 
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विया जा रहा है। tah स्हाम्ता बा SEA ६०० 
करोड़ से बढ़ा कर ८०० करोड़ वर दिया गया है, किन्तु दया 
यह सहायता सम्भव भी हो सवेगी ? प्रथम पंचवर्षीय 
योजना में ही विदेशी साधनों से जो आशा की गई थी, 
ag पूरी नहीं हुईं । योजना के कुल व्यय का १० प्रतिशत 
ही विदेशों से प्राप्त हुआ था । क्या Ha १६ प्रतिशत रकम 
विदेशों से प्राप्त हो सकेगी ? यह सन्देह तब और भी बढ़ 
गया, जब भारत सें रूस के नेताओं के भव्य विराट 
स्वागत से अमेरिका व ब्रिटेन बहुत चुब्धव क्रुद्ध हो गये 
थे । किन्तु हमारी नम्र सम्मति सें अ्रमेरिक। का वह चोभ 
अब शान्त हो रहा है । वह यह अनुभव करने लगा है कि 
भारत के साथ विरोधभाव बढ़ाना अदूरदर्शितापर्ण और 
हानिकर सिद्ध होगा । रूस ने भारत को सहायता का 
आश्वासन दिया है, इस कारण यही अधिक बुद्धिमत्ता होगी 
कि अमेरिका और भी सहयोग देकर भारत की सहानुभूति 
प्राप्त करे | ब्रिटेन के नेता अधिकाधिक सहायता देकर भारत 
की सद्भावना प्राप्त करना चाहते हैं, जेसाकि लार्ड सभा की 
बहस से स्पष्ट हे । लाई लिस्टोवल ने, जो किसी समय 
भारत मन्त्री रह चुके हैं, कहा हे कि-- “हमें अपने कार्य 
आर व्यवहार से यह सिद्ध कर देना चाहिए कि कामन- 
वेल्थ के लोकतन्त्र कऱ्युनिस्टों की अपेक्षा अधिक अच्छे व 
भारत के निःस्वार्थ मित्र हैं |? उन्होंने यह भी कहा कि “रूस 
भारत को नये कारखाने पावरप्लॉट तथा एटम-संयंत्र देने के 
लिए कह रहा है । वह भारतीय जनता के हृदय व मस्तिष्क 
को श्रपनो ओर करना चाहता है | यदि पश्चिम ने समय 
पर जल्दी उसे निःस्वार्थ और अधिक सहायता न दी तो वह 
भारत की सहानुभूति प्राप्त करने की दौड़ में पीछे रह 
जायगा, अमेरिका at war ब्रिटेन अधिक ag कुशल 
है भारत से उसके अधिक सम्बन्ध रहे हैं, उसकी अपनी 
आवश्यकताये भी हैं, इसलिए ag भारत को सहायता देने 
को अधिक उत्सुक है । युद्धोत्तर काल में ही (१६४८-५३) 
Rad बैंक की रिपोर्ट के अनुसार केवल इ'गलेंड ने ही १३६ 
करोड़ रु. भारत में लगाया हे, जबकि सं० रा० अमेरिका 
ने केवल १३ करोड़ रु. लगाया। अमेरिका का रुपया 
अधिकतर ध्यापारिक क्षेत्रों में लगा है, जबकि ब्रिटेन ने 
उद्योगों में भी बहुत रुपया (५६ करोड़ रु.) लगाया है। अब 
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द्‌ ३ ४ शर 
यह भ्राशा की जानी चाहिए कि विदेशों से सहायता व पूजी 
प्राप्त करने सें उतनी कठिनता का सामना नहीं करना 
पड़ेगा, जिसकी सम्भावना दिसम्बर के प्रथम सप्ताद्द में की 
जा रही थी | रूस से भी कुछ सद्दायता मिलने का निश्चय 
किया जा सकता है, फिर भी विदेशी सहायता पर निश्चिन्त 
नहीं होना चाहिए । बहुत सम्भव है, इस सम्बन्ध सें योजना- 
आयोग की आशा पूर्ण न हो | इसलिए हमें अपने पैरों पर 
खड़ा होना पड़ेगा । 

वित्तमंत्री को आशा हे कि आगामी योजना में 
सार्वजनिक ऋण, छोटि बचत श्रादि से १२०० करोड़ रु० 
की आय हो सकती हे चौर अतिरिक्त करों से ४५० करोड़ 
Bo की आय सम्भव हे। हमें संदेह हे कि ये दोनों राशियां 
भी योजना आयोग व वित्तमंत्रीके अत्यधिक आशावाद 
तथा सदूभावनाग्रों की सूचक हैं । हम यद्द मानते हैं कि 
राष्ट्र को अधिकाधिक त्याग और दान करना चाहिए, किन्तु 
श्राज जनता पर जितना भार हे, उसमें ४५० अरब रुळ 
की वृद्धि व्यावहारिक न होगी | योजना आयोग कर लगाने के 
नये स्रोत तलाश कर रहा हे, जिनमें से दो हैं-उत्तरा- 
धिकार या सम्पत्ति कर की दरों में वृद्धि तथा सम्पत्ति पर 
प्रति वषं कर, जैसा कि स्वीडन, जापान आदि कुछ देशों में 
है । परन्तु इतनी राशि इन दोनों करों से निकट भविष्य 
में प्राप्त हो सकेगी, इसमें पूरा सन्देह हे | सामान्य जनता 


अनचरी xq | 


विविध Ral में आनुमानिक व्यय की तुलना (करोड़ to में) 


निर्देश 
१ कृषि सिंचाई व सामुहिक विकास 
१ विद्य त, योजना 
३ उद्योग व खनिज 
४ परिवहन व संचार 
४ समाज सेवा ” 
३ विविध 
—X— 
बिन्दु वाले खाने प्रथम योजना 
के, खड़ी लकीरों वाले खाने द्वितीय 
योजना प्रारूप के और तीसरे काले 
खाने संशोधित दूसरी योजना के व्यय 
के अंक बताते हैं । 


पर कर लगाने भ चू म त्ती लारा) | जिससे जनता में सन्तोष बढ़ेगा | 
हमें भय है कि योजना आयोग के मंत्री श्री गुलज़ारीलाल 
नन्दा की अपनी सम्मति के विरुद्ध आय को पूति करने के 
लिए शराब बन्दी की महत्त्वपूर्ण योजना खटाई में न डाल 
दी जाय ? हमें यह भी भय है कि राज्य की आय बढ़ाने के 
उद्देश्य से सरकार द्वारा बीमा को ही नहीं, अन्य भी अनेक 
उद्योगों व ब्यापार को श्रपने हाथ में लेने की योजनाए' 
वित्तमंत्री के थेले से बाहर निकलने वाली हैं । फिर नियंत्रशों 
व कण्ट्रोल का बाजार गरम होगा | Te भी असम्भव नहीं 
है कि वित्तमंत्री को नासिक के सुद्रणालय से १२०० 
करोड़ की बजाय अधिक राशि लेनी पड़े | इन सब संभाव- 
नाओं पर विचार करके ही संपूर्ण योजना को अन्तिम रूप 
देना चाहिए । एक ओर हमारी विकास आवश्यकताओं को 
देखकर योजना का आकार नियत करना चाहिए, दूसरी 
ओर अपने साधनों की सीमा से बाहर नहीं जाना चाहिए । 
* he 

पुनः सीमा विभाजन या पांच क्षत्र 

प्रान्तों के सीमाविभाजन के प्रश्‍न पर यद्यपि दो मास से 
विचार हो रहा हे, तथापि छुद्र विवाद और प्रान्तीय उन्माद 
अभी शान्त नहीं हुआ हे। महाराष्ट्र और पंजाब में यह 
उन्माद किसी भी चण फिर उम्र रूप धारण कर सकता है | 
दुःख की बात यह है कि महाराष्ट्र झौर पंजाब में निरपवाद | 


[७ 
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र प से सभी masa सिख इस उन्माद के शिकार हें । 
एक प्रसुख नेता के मुख से बस्बई की गलियों में फेसले 
की धमकी इस बात का प्रमाण प्रान्तीयता 
अखंड राष्ट्रीयता पर हावी हो चुकी है । एनः सीसा विभाजन 
के प्रशन पर संसद में जितना वार्‌ विवाद विचारमंथन 


किच 


Be > 


पर पांच खणडों सें बांटने का सुझाव दिया हे, 
परामर्शदायिनी परिषदे अपने समस्त घ्र के हित की 
दृष्टि से जनहित की योजदाच्यो पर विचार किया करेंगी । 
कालान्तर में इन्हीं परिषदो का विकास करते हुए शातन 
सरकारों के रूप सें परिणत होने की सम्भावना भी प्रकट की 
गईं हे। हम इस सुझाब का स्वागत करते हें | इसका 
परिणाम यद होगा कि छोटे छोटे खण्ड प्रदेश या बोलियों 
तक्र सीमित नहीं हो seit | पांच Guy की समितियों का 
सुझाव संभवतः कानूनी रूप भी प्राप्त कर लेगा | ये परामशे- 
afafaal अपने समस्त विस्तृत खणड की alae समस्याओं 
पर ग्राथिक विकास च समाज कल्याण की योजनाओं पर 
' अधिक उदार दृष्टि से विचार करेंगी ओर उन योजनाओं को 
अधिक व्यावहारिक रूप से उपस्थित करेगी । वस्तुतः देश 
की अनेक योजनाएं ऐसी हैं, जो दो या तीन राज्यों के 
/ सम्मिलित प्रयर्नों की अचा रखती हैं । भाषा का संकुचित 
Rama आज उनकी पुति के लिए agen सहयोग का 
। वातावरण ही उपस्थित नहीं करता | आज देश की स्त्रतन्त्र- 
ता और अखंडता की रक्षा तथा सम्मिलित रूप से आधिक 
विकराल में सफलता का तकाजा यह है कि हम aa भारत 
मात! के ्रखंड रूप की रक्षा करें, परस्पर des तत्वों को 


एक बडा सहायक कदम सिद्ध होगी | लब प्रान्तीय भाषा- 
की लिपि देवनागरी करने और उच्च शिक्षा केवल 
के द्वारा देने के सुझाव इस दिशा में बहुत सहायक 
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सम्पदा के पाठको को बहुत सम्भवतः यह स्मरण 
होगा कि हसने देश के अन्दर मजदूरों और कर्मचारियों 
के बढ़ते हुए सन्तोष के सम्बन्ध में यह सम्मति दी थी 


कि मूल इतनी कसी नहीं 
“9 ~ ~ iS ry 
है, जितना बड़े बढ़े उः प्रबन्धकर्ताओं तथा 


> saw 
। एक बक RAAT 


से अधिक चेतन 


अफसरों के ऊचे चेतन 


के ही दूसरे कसचारियों 


सरकारी 


हे तो उसका मुख्य कारण 
ऊचे अधिकारियों के असाधारण वेतन हें । इसलिए 


यकी असमानता को दर करने 


a 
= 
M 


प्रयत्न करना चाहिए । 
हस ay हे [क यो i 


= 


योग इस दिशा सें विचार 
कर रहा हे । नथे समाचारों से यह ज्ञात हुआ है कि 
उसके सामने आय की असमानता दूर करने का प्रयत्न 
वेचाराधीन सावेजनिक सर- 
कारी क्षेत्र से करना चाहता हे । एक सुझाव के अनुसार 
शासन चेत्न में २०००० रुपया अधिकतम वाषिक वेतन 
नियत किया जाप्रगा । इसका अर्थे यह है कि किसी का भी 
चेतन १६०० या १७०० रुग्मासिक से अधिक नहीं रहेगा । 
टक्सेशन इन्ववायरी कमेटी ने यह संम्भति प्रकट की कि 
किसी आदसी की आमदनी औसत राष्ट्रीय आय से ३० 
गुणा से ज्यादा न हो । सरकार ने जब जमींदारी प्रथा 
किया था, तब भी उसका मूल 


खत्म करने का निश्चय 
उद्देश्य बढ़ती SF असमानता को कम करना था । देहाती 


आर इसक लकण पहल वह 


GAG असमानता दूर करने के वाढ स्वभावतः शहरी 


wat की अर : योजना 
आयोग का यह विचार सुन्दर हे कि इस विषय सें पहल 
सरकारी क्षेत्र सें की जाय, क्योंकि इसके बाद निजी उद्योग 
और व्यापार में कोई कदम उठाना आसान होगा। यों 
भी आज़ के बडे बडे सरकारी अफसरों तथा मंत्रियों 
के भारी वेतन तथा ऊपर के भारी आइंबर देखकर 
जनता सें असंतोष बहुत बढ़ता हे । यदि एक दफा बढे 
आदमियों को त्याग के लिए प्रेरित किया जा सका, तो 
साधारण जनता भी कर, श्रसदान आदि के रूप में पीछे 


नहीं रहेगी । किन्तु एक बात की ओर हम श्रवश्य 4. 


[ सम्पदा. 
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राकट करना चाहते 
नकद रुपयों तक नई 


। अधिकतम वेतन की सीमा केवल 
घ दी जानी चाहिए । नकद रुपयों 


a 
= 
e 

न 


से अधिक जनता सें ्रसन्तोष पेडा होता हे बडी बडी 
कोठियों, चपरासियों की टोली ओर शानदार मोररो तथा 
अन्य आडस्वर पदार्था को देखकर | इन सब पर पहले पाबन्दी 


d ze 


लगानी चाहिए, तकी जनता पर अच्छा अभाव पडेगा । 
हमारा विशेपॉक 

प्रति वषे की भांति इस वर्ष भी हमारा विचार था कि 
जनवरी-फरवरी का Gam अंक किसी विशेष विधय पर 
प्रकाशित करें, किन्छु यह विशेषांक कुछ ara से प्रकाशित 
होगा | विशेषांक स्थगित करने के कारण निम्गलिखिल हैं--- 


y ~ 


(१) दूसरी पंचवर्षीय योजना शीघ्र ही प्रकाशित 
होने वाली हे । हमें विश्वास हे कि सम्पदा के पाठक अत्यन्त 
उत्सुकता से उसकी विशेष जानकारी तथा उस पर कुछ 
निष्पन्न विचार सम्पदा के acai सें पढ़ना चाहेंगे । योजना के 
प्रकाशित होने सें अभी कुछ विलम्ब है । 


(२) देश की आथिक नीतियों के सम्बन्ध सें वाद- 


विवाद आज जिस चरस सीमा पर Ged गया ह, वह शासूत- = 


पूर्व हे । छोटे बनास बड़े उद्योग, निजी उद्योग बनास समाज- 
वादः विदेशी पू'जी का सहयोग अथवा स्वावलम्बन आदि प्रश्‍न 
हुत उग्रता के साथ हमारे सामने उपस्थित हैं, जिन पर 

सरकार को शीघ्र ही निशंय करना होगा। आगामी दो 
महीने इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हें । बहुत सम्भवतः 
वित्तमंत्री फरवरी के अन्तिस सप्ताह सें बजट पेश करते हुए, 
इनके सम्बन्ध में कुछ अधिक प्रकाश डालें । इन पर पर्याप्त 
प्रकाश डालने के लिए, हमें विशेषांक स्थगित करना पडा । 

(३) नये बजट सें तरह तरह के नयें टेवस लगने की 
सम्भावना की जा रही है । इनका व्यापार ओर उद्योग पर 
क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी भी चर्चा हम विशेषांक में करना 
चाहते हैं जो आज सम्भव नहीं हे । 

इन संबं कारणों से यह विशेषांक विलम्ब से प्रकाशित 
किया जा रहा है । हमें आशा है कि सम्पदा के प्रेमी पाठक 
नये अंक की प्रतीक्षा करेंगे और अपने मित्रों, समीपवर्ती 
संस्थाओं और पुस्तक्रालयों को इसका ग्राहक बनने के लिए 
प्रेरित करेंगे । 


जनवरी? ४६ ] 
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पंचवषींय योजना का तुलनात्मक आकार 


सानिक ध्यय 


दूसरी योजना की 
पूवेरेखा का ञाद्ुः 
सात्तिक व्यय 


प्रथम योजना का & 


व्यय 


मजदूर आंदोलन की नहे दशा 
देश के प्रसिद्ध समाजवादी नेता श्री जयप्रकाश नारायण 
मजदूर आंदोलन में सक्रिय भाय लेते रहे हैं । किन्तु 
पिछले अनेक वर्षा से वे.प्रत्येक प्रश्‍न को नई दृष्टि से देखने लगे 

हैं । सर्वोदय दृष्टि से मजदूर-आन्दोलन की दिशा मोड्ने । 
बारे सें अपना मोलिक विचार रखा है--“आज मजदर- 
वर्ग अपने निजी स्वार्थ के लिए संघर्ष करता है, हड़ताल 
करता हे | इसकी बजाय वह यह महसूस करे कि वह जो 
म करता हे, समाज सेवा का है, तब वह अपनी पूरी 
शक्ति भर काम करेगा, प्र काम के बदले दाम का दावा 
नहीं करेगा | आवश्यकता-पू्ति के “लिए जितना आवश्यक | 
नहीं होगा, उतना ही चाहेगा, कामले दाम को नहीं जोडेगा 
बल्कि काम को समाज-सेवा सानेगा | इस नैतिक भसि 
को स्वीकार करने पर फिर वह सामूहिक रूप से कारखाने- 
दारों से मांग करेगा कि वे भी अपना स्वामित्व छोड़े, वन! | 
वह (मजदूर) उस पाप सें--समाज के शोषण 
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सर्वोदय की दृष्टि 


| wo गांधी का अर्थशास्त्र आचाय विनोबा के नेतृत्व में 
बहुत शनैः शनेः परन्तु सम्भवतः स्थिरता से अपनी जड़ 
जमा रहा है | सर्वोदय का गांधीवादी अर्थशास्त्र आज के 
अर्थशास्त्र के मूल आधार को भी स्वीकार नहीं करता । वह 
उसे अनर्थशास्त्र कहता है, उसके जीवन को विपरीतगामी 
मानता है । आधुनिक अर्थशास्त्र आवश्यकता श्रों को श्रधिका- 
। धिक बढ़ा कर जीवनस्तर उन्नत करने और वैभव प्राप्त करने 
| का सन्देश देता है, जबकि सर्वोदयवाद जनता के लिए 
। समाज के लिए भूमि सम्पत्ति आदि सर्वस्व afta करने 
। झर त्यागमय जीवन बिताने का सन्देश देता है। प्रतिवर्ष 
' सर्वोदय विचार के मानने वाले आचार्य विनोबा के नेतृत्व में 
एकत्र AE और अपनी प्रवृत्तियों तथा सिद्धान्तों पर 
विचार करते हैं । गत दिसम्बर मास में वे बैजवाड़ा में 
` एकत्र हुए । वहां भूदान भर सम्पत्तिदान आन्दोलनों पर 
विचार किया गया तथा उनकी प्रगति को तेज करने पर 
बल दिया गया | अनेक सभा सम्मेलनों में आचार्यं विनोबा 
ने उपदेश दिए । उनके कुछ अंश, जिनसे सर्वोदय की 
विचारधारा स्पष्ट होती हे, नीचे दिए जाते हैं । 

“भूदान यज्ञ के तोन पहलू हैं | पहला तो यद्द है कि 
गरीबों को आज जिस तरह के राहत की जरूरंत है, बह 
भूदान के द्वारा दी जा रही है । जिस देश में दुख पड़ा है, 
वहां दुखियों को मदद देना, यदद भी गौण नहीं हे । उसकी 
स्वतन्त्र कीमत है । दूसरा पहलू यह है कि इस आन्दोलन 
के जरिए हम समाज की रचना बदलना चाहते हैं । यह एक 
बुनियादी विचार हे । तीसरी बात यह है कि 
इस प्रश्‍न के हल्ल में हमने नेतिक साधन का 
इस्तेमाल करने का आग्रह रखा हे । भूमि की समस्या बड़ी 


प्राप्त होगा और तत्र कारखानेदार या पृ'जीपति इस मांग का 
मुकाबला नहीं कर सकेंगे।” उन्होंने निजी अनुभवके आधार 
पर आत्मविश्वास के साथ यह कहाकि “अगर मजदूर भ्रान्दो- 
' जन सर्वोदय के इस दृष्टिकोण से काम करना शुरू करे, तो 
£ अपने ढेढ सौ साल के प्रयत्न से जो नहीं पा सका हे, वह 
| दुख वर्ष में पा सकेगा । 


| 1 2 १०] 
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कर सारे समाज के दित की होगी | उसे समाज का समर्थन 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कठिन मांनी जाती है। उस के दल के लिए हम केवल 
नैतिक साधनों को ही काम में लायेंगे, यह श्रद्धा इस 
आन्दोलन में रखो जाती है | 2 

“लोग कहते हैं कि जमीन का बंटवारा गांव गांव सें 
कितने साल सें पूरा होगा | मेरी इच्छा यह है कि जेसे 
सारे देश सें एक दिन में होली होतो है, एक दिन सें 
दिवाली होती है, उसी तरह लोगों ने एक दिन मुक्रेर 
किया और उस दिन सारे देश में जमीन बंट जाय । ऐसी 
क्रांति जन-ग्रान्दोलन से ही हो सकती है । 

““स॒स्पत्तिदान हमारा लक्ष्य नहीं हे । सम्पत्ति का मूल्य 
कम हो रहा है । श्रधिकांश सम्पत्ति निकम्मी सिद्ध हो रही 
है, उसके विभाजन का क्या महत्व हे । इसके विपरीत उस 
सम्पत्ति को अगर हम निकम्मी बना सकते हैं, तो निकम्मी 
बनाना हमारा मुख्य काम है। जैसे पिस्तोल दिखा करे 
कोई चीज लेना चाहेगा, तो दम नहीं देंगे । यह एक UR 
है, उसी तरह श्राप पेसा दिखायें, मुहर दिखाय तो भी इम 
अपनी चीज नहीं देंगे, यह भी एक शक्ति है। यह शक्ति 
अगर जनता में आ जाय कि जिस चीजके लिए हमने परिश्रम 
किया है, इम पेसे के लालच से उसे आपको नहीं देंगे 
आप को चाहिए तो आप भी परिश्रम करें, तो बहुत सी 
सम्पत्ति कूडा-कचरा साबित हो जायगी । 

सम्पत्ति क्या है ? कागज है । वइ नालिक में छपत | 
हे। यह में वेदान्त नहीं कह रहा हूँ । यह आधुनिकतम 
अर्थशास्त्र कहता हूं । इसलिए सम्पत्ति दाता का [स्तविक 
रूप श्रम-दान ही है । श्रम ही सम्पत्ति है। उसकी दूसरी. 
शक्ल मिलती हे, तो वद्द सम्पत्ति कहदी जाती है। तो, 
लोगों को हम समकाथेंगे कि ्रपने अपने खाने, पहनने की | 
चीजें पैदा करे और उनमें से एक हिस्सा समाज की सेवा 
में अर्पण करें लेकिन आज जो मायाजाल है, उसको हम 
काट नहीं रहे हैं । इसी दृष्टि से हम सोच तो यह मालूम | 
होगा कि हरेक से सम्पत्ति-दान प्राप्त करने की आवश्यकत 
हे । कहने का तात्पर्य यह है कि सम्पत्ति निक्म्मी चीज है 
आर यह वृत्ति हम अपने मन में रखें कि सम्पत्ति निकम्मी 
हे, तो प्रतिष्ठा श्रम को मिलेगी । यही सम्पत्तिदान की, 
प्रतिक्रिया हे ।?? - | 
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भारत सरकार की आयात निर्यात नीति 


श्री टी० टी० कृष्णमाचाये 
(उद्योग मंत्री भारत सरकार) 


भारत की आयात-निर्यात तटकर नीति क्या है, क्या रही दै, उसका उद्योगो के 
संरक्षण से क्या सम्बन्ध है, इसका विस्तृत और प्रामाणिक विवेचन स्वयं उद्योग 
व्यापार मंत्री श्री टी० eto ऋष्णमाचाये के अपने शब्दों में सुनिये । 


लड़ाई का भारत पर भार 


भारत पर युद्ध-प्रयासों में भाग लेने का भार कह रूपों 
सें पड़ा। युद्धकाल में भारतवासियों को न्यूनतम आवश्यक 
वस्तुएं तथा सेवाओं से वंचित होना पढ़ा, मुद्रा का बाहुल्य 
हो गया श्रौर दमारे देशे की बचत पोण्ड पावने के रूप सें 
ब्रिटेन में जमा हो गई । इतना ही नहीं, भारत सें आवश्यक 
वस्तुओं पर मूल्य नियंत्रण तथा राशनिंग लागू करने में 
विलम्ब हुआ । इन सबका परिणाम युद्ध के अन्तिम दिनों 
सें यह हुआ कि भारत सुद्रा-बाहुल्य के पंजों में पूरी तरह 
WES गया | 

ब्रिटेन के युद्ध-प्रयासों में सहायता देने के लिए भारत 
की गाड़ी ब्रिटेन के ह' जन के साथ जोड़ देने से जो बुराइयां 
पेढा हुई', उसके बावजूद १३४३ और १६४४ के २० मास 
से अधिक समय के अन्द्र भारत सें रहन-सहन का सूचक 
थक केवल २२ अंक बढ़ा था । इसी से प्रकट हे कि तत्का- 
लिक आर्थिक संचालक ने उस संकट काल सें भारत की 
अथ-ध्यवस्था का संचालन कितनी सावधानी से किया था । 
ब्रिटिश भारत की सरकार के अन्तिम वित्त-सदस्य ने अपने 
पूर्वेवर्ती वित्त सदस्यों की नीति एक दम उलट दी, जिससे 
पहले किया गया श्रेष्ठ काये चौपट हो गया । इस अन्तिम 
वित्त सद्स्य ने निर्बाध ब्यापार की नोति फिर अपनाने और 
वैदेशिक सुद्रा का भी खुलकर प्रयोग करने देने की नीति 
अपनायी । इस नीति का परिणाम aq हुआ कि इस श्रवधि 
में हमारा पोंड पावना १७२० करोढ़ Go से घट कर 
१५२८ करोड़ ६० (२६ माचे १९४८ को) रह गया | 

युद्धोत्तर जगत की ag एक विशेषता थी कि विभिन्न 
देशों की सरकारें वैदेशिक व्यापार पर अधिकाधिक नियमन 
करने की ओर झुक रही थीं। ये नियमन अनेक रूपों में 
किये गये । कहीं-कहीं वस्तुओं के आयात पर बहुत अधिक 
सीमा शुल्क लगाकर are किन्हीं वस्तुश्नो कें निर्यात पर 
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लेखक 


शुल्क लगाकर यह काम किया गया और कहीं-कहीं दो 
देशों ने पारस्परिक व्यापार सम्बन्धों सें संशोधन करके 
व्यापार नियमन किया । किन्तु भारत में अनेक कारणों से 
उस समय वैदेशिक व्यापार का समझ बूरकर नियमन नहीं 
हो रहा था। 


गाट का महत्व 

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में उन राष्ट्रों के बीच एक नये 
सम्बन्ध का जन्म हुआ, जिन्होंने तरकर और व्यापार संबंधी 
सामान्य करार ( 0. A. T.T. ) पर हस्ताक्षर किये थे | 
इस करार का उद्देश्य तरकर सम्बन्धी स्थिरता लाना और 
व्यापार प्रतिबन्धों को नरम करना हे । भारत इस करार की 
भावना का यथासम्भव अधिक से अधिक पालन करता रहा, 
जिसके कारण उसे व्यापार नियंत्रण सें और सी अधिक 
कठिनाई gg, जब कि दूसरे अनेक देश श्रपत्राद-संबंधी 
धाराओं की थाड में लाभ उठाते रहे। संसार को सुलभ 
Bal क्षेत्र तथा दुलभ मुद्रा तेत्रो में विभाजित होने और 
डालर मुद्रा की कमी होने से भी भारत के लिए तो यह 
एक बड़ी बाधा थी । अन्तर्राट्रीय व्यापार सें अस्थिरता आ 


गइ थी, क्योंकि भारत पोंड क्षेत्र का एक सदस्य था और उसके 


[ ११ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वैदेशिक मुद्रा के अधिकांश साधन ब्रिटेन के हाथ सें थे। 
सुलभ मुद्रा क्षेत्र से सम्बन्ध होने के कारण भारत के विदेशी 
व्यापार में उतनी लचक नहीं आ पायी, जो अन्यथा AT 
सकती थी । 

विदेशी व्यापार के क्षेत्र में अपनाये जाने वाली निर्बाध 
ब्यापार नीति कई वस्तु्रों. के संबंध में भारत द्वारा आम 
लायसेंस की नीति श्रपनाये जाने से और भी अधिक महत्व- 
पूर्ण हो गयी | खुले आम लायसेंस ऐसी बहुत सी वस्तुओं के 
लिए दिये जाते थे कि यदि उनकी श्रावश्यकता विषयक 
जांच बारीकी से की जाती या इन वस्तुओं के मुक्त आयात 
की भारत की अपेक्षाकृत क्षमता देखी जाती तो उनका खुले 
आम आयात नहीं करने दिया जाना चाहिए था। इसका 
परिणाम यह हुआ कि भारत को आयात नियंत्रण में बड़ी 
कठिनाई हुई, व्यापार-नियंत्रण प्रणाली का जो भी दुरुपयोग 
हुआ, वह खुले श्राम लायसँस देने या समयसमय पर उस 
में संशोधन आदि किये जाने के कारण ही हुआ हे । 


हमारा निर्यात व्यापार 
विभाजन के बाद प्रथम चार वर्षो तक भारत का 


निर्यात व्यापार पर्याप्त घटता-तढ़ता रहा है। ae विचार 
करते समय हमें यह न भूल जाना चाहिये कि इन चार वर्षो 
' में दो महत्त्वपूर्ण घटनाएं घटी | इनमें से एक थी १९४८ में 


at १६४८-४६ 

१, संयंत्र और भशीनें ७४ go 

५ २, औद्योगिक सामान ३३३ २८७ 
|, ३. आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं 

' (क) गल्ला, दालं और आटा १०२ १३४ 

(ख) अन्ये उपभोक्ता वस्तुएं ११३ १०७ 

' (क) और (ख) का योग २१५ २४१ 
१ ४, अद्ध आवश्यक उपभोक्ता 

| चस्तुएं २२ २६ 

योग ६४४ ६४१ 


न2-(१) औद्योगिक वस्तुओं में कपास, कच्चा परसन, खनिज तेल आदि सम्मिलित हैं | 
._ (२) उपभोक्ता वस्तुओं में खाद्य पदार्थ (सरकारी और गैर सरकारी खाते दोनों के) सम्मिलित हैं । 
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पौंड का अवमूल्यन होना और दूसरी कोरियाई युद्ध आरभ 
होने से मंहगाई आना इन दो घटनाओं के साथ एक 
तीसरी बात यह जोडी जा सकती है कि विभाजन के बाद 
भारत के आर्थिक ढांचे में असंतुलन आरा गया । 

भारत का व्यापार सन्तुलन करने सं सबसे महत्त्वपूर्ण 
योग इसी तीसरी बात का है। विभाजन से, अकस्मात ही 
भारत ने देखा कि वह अपने उद्योगों के लिए बढ़ी मात्रा 
में कच्चे माल का आयातक बन गया हे। १६४८-४६ में 
हमने ६४ करोड़ रु, की रुई और ७१ करोड़ रु. का पटसन 
खरीदा । हमारे आयात में यह धनराशि शुद्ध वृद्धि थी। 
इसी प्रकार हमारी खाद्य स्थिति भी ब्यापार में असंतुलन 
लाने का एक बड़ा कारण थी | १६४८-४६ में हमने १३० 
करोड़ Fo का खाद्यान्न खरीदा, जबकि १३३८-३३ में 
खाद्यान्न, शराब और तम्बाकू आदि का कुल आयात २४ 
करोड़ रु० का हुआ था । यहां यह याद रखना चाहिए कि 
१६३८-३६ सें भी हम बरमा से कुछ मात्रा में चावल 
आयात किया करते थे। 


नीचे दो तालिकायं दी जा रद्दी हैं। इनमें से एक में / 


यह बतायां गया हे कि १६४८-४३ से १६४४-४५ तक 


किन मुख्य वस्तुश्नो का कितना आयात हुआ, दूसरी में इसी | 


वी आयात, निर्यात तथा व्यापार सन्तुलन दिखाया 
गया हे! 


१६४८-४६ से १६५४-५५ तक मुख्य वर्गों के अन्तर्गत आयात 


(मूल्य करोड़ रु० में) 
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१६४८-४६ से १६५४-५५ आयात, निर्यात और 
व्यापार संतुलन का विवरण (लाख स्पयोमें) 
(निर्यात पुननिर्यात) 


aq आयात छोड़कर व्यापार संतुलन 
१३४५-४८ ४४,४६४ ४०,८५६ --४,७४८ 
१६४८-४६ ६४,३८ ४५,८७२ ---+१८,४१३ 
१३४६-५० ६४,७९८ ५०,६०२ -२-१४,१६३ 
१६४०-४१ ६२,३३६ ६०,१३९ --२,२०१ 
१६५३-५२ ३४,३१२ ७३,२६९ --२१,०१४ 
१९५२-५२३ ६०,३४६ ५७,७३७ — ६,६०१ 
१६९३-५४ ४८,०६७ ५३,०६२ —%,००% 
१३५४-५५ ६२,३०१ ५८,३०६ OS 

आयात नीति 


हमारी आयात नीति में किसी वस्तु के कोटे का निर्घा- 
रण केवल उसकी देश में खपत सम्बन्धी आवश्यकता देख 
कर ह्वी नहीं किया जाता, वरन्‌ इस बात का भी ख्याल रखा 
जाता हे कि क्या इस वस्तु की सारी आवश्यकता या उसका 
कुछ भाग उस के देशी उत्पादन से पूरा किया जा सकता हे। 
यहां यद्व प्रश्न पूछा जा सकता है कि यदि देशी उद्योग को 
संरक्षण ही देना था, तो तटकर लगाने की नीति क्यों नहीं 
MIAN गयी ? वास्तव में उन सभी वस्तुओं के,आयात पर 
तट कर लगाया गया हे, जिनके उद्योगों की उत्पादन-क्षमता 
देश की मांग पूरी कर सकती थो, क्योंकि देश के अन्दर 
उन वस्तुओं के उत्पादकं की प्रतिस्पर्धा के कारण उनके 
मल्य उत्पादन लागत के निकट दी रहते हैं, भले ही भारी 
तटकर के कारण आयात की हुई वस्तु बहुत मंहगी पड़े । 
सामान्य रूप से १६५३ के बाद से तटकर ३० प्रतिशत से 
बढ़कर ६६ प्रतिशत ददो गया है | और कुछ वस्तुओं पर तो 
१०० प्रतिशत तक तटकर लगा दिया गया है । इतने तटकर 
वाली अनेक वस्तुओं के आयात को कोटा सम्बन्धी प्रतिबन्धो 
से सर्वथा gx कर दिया गया है या उनके आयात लायसेंस 
अधिक उदारता पूर्वक दिये जाते हैं । 

लेकिन हमारे देश में जिन वस्तुओं का उत्पादन इतना 
होता हे कि उससे देश की मांग का एक भाग दी पूरा द्दो 
सके, उसका आयात कोटों द्वारा नियन्त्रित करना बडा जरूरी 
था । ऐसी स्थिति सें देश सें बने माल का मुल्य आयात 
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किये गये माल के मल्य में तर-कर मिला कर देखने के बाद 
निर्धारित किया जाता है | यदि किसी वस्तु के देशी उद्योग 
को अधिक संरक्षण की आवश्यकता हो तो वह तटकर कमी 
शन के सामने जा सकता है और जितने संरक्षण का औचि- 
त्य सिद्ध कर दे, उतना संरक्षण प्राप्त कर सकता हे । 
संरक्षण नीति क्रो सफलता 
संरक्षण देने की इस परियोजना के अन्तर्गत आनेक 
वस्तुएं श्रायीं | बहुत सी वस्तुओं के उद्योगों को इस प्रकार 
दिया गया अप्रत्यक्ष संरक्षण पूर्णतः उचित fag हुआ, 
क्योंकि वे उद्योग स्थिर हो गये ओर बहुत उद्योगों का तेजी से 
विस्तार होने लगा | १६५२ में नकली ` शम के सूत के दो 
कारखाने थे, जो बहुत ही विषम स्थिति में थे | उस समय 
इस वस्तु के आयात के खुले आम लायसंस दिये जाते थे, 
क्योंकि इस एक उद्योग के लिए कच्या माल कहा जाता था | 
इसके, आयात के खुले सामान्य लायसंस देना बन्द करके 
कोटे के हिसाब से आयात आरम्भ किया गया | इतना छी 
नहीं, देश में बनने वाला १२० और १९० देनिक के सूत 
के आयात पर और भी अधिक रोक लगा दी गयी । देशी 
उद्योग की दृष्टि से इस कदम का परिणाम अत्यन्त अच्छा 
रहा | नरुली रेशम के सूत के दाम चढ़ने न देने के लिए 
अनेक उपाय काम में लाए गये । इससे उद्योग के ये दो 
कारखाने तो स्थिर हो ही गये, साथ ही अनेक नये कारखाने 
भी स्थापित द्वोने जा रहे हैं | इतना द्वी नहीं पहले के दो 
कारखानों में से एक कारखाने का लम्बा चौड़ा विस्तार 
कार्य-क्रम भी बन चुका है। इस उद्योग में जनता का 
कितना विश्वास जम चुका हे, यह इसी बात से प्रकट 
होता है कि एक कारखाने ने अपनी हुन्डियाँ बचनी आरम्भ 
की तो वे हाथों हाथ ही नद्दीं बिकीं, वरन जितनी पू'जी 
आवश्यक थी, उससे भी अधिक की बिक गयीं । 
इस सम्बन्ध में एक महत्वपूर्णं बात यह हे कि हमरा 
आयात कार्यक्रम अपेक्षाकृत कम परिवतंनशील हे, क्योंकि 
प्रथम सारिणी में केवल चौथा वर्ग ऐसा हे, जिसमें कुछ 
कांट-छांट की जा सकती है । गत सात वर्षो से इस वर्ग की 
ATT औसतन २३ करोड़ Lo को प्रतिवर्ष आयी हैं | 
१६४२ से हमारी अर्थ-व्यवस्था में संभावित विकास के 
लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे। औद्योगीकरण होने से इमरे 
|| 


[ १६. 


‘ 
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| 
| देश में अनेक वस्तुओं का निर्माण होने लगा, जो wa तक 
| आयात की जाती थीं अथवा wa भी आयात की जाती हैं | 
। श्रपने नन्हें उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने की नीति जान 
। बूक कर अपनाने की आवश्यकता को सरकार अधिकाधिक 
` अनुभव करने लगी | सरकार ने यह भी aqua किया कि 
केवल तटकर संरक्षण की ही आवश्यकता नहीं हे, वरन्‌ 
बहुत से उद्योगों को तो दूसरे प्रकार के संरक्षण की भी 
आवश्यकता हे अर्थात्‌ उस प्रकार की वस्तुओं के श्रायात 
पर परिणाम सम्बन्धी रोक लगानी भो जरूरी है । तरकर 
' तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार (गाट) के अनुसार 
' तरकर संरक्षण के अतिरिक्त और प्रकार के व्यापारिक प्रतिबन्ध 
| ' लगाने की मनाही थी | ये व्यापारिक प्रतिबन्ध भुगतान- 
। संतुलन को स्थिर करने के लिए ही लगाये जा सकते थे । 
गाट का हस्ताक्षरकर्ता होने के कारण भारत को इस पहलू 
' का भी ख्याल रखना था । प्रत्येक वस्तु पर प्रतिबन्ध लगाने 
॥ के पीछे कुछ निश्चत विचारधारा भी कास कर रही थी 
किन वस्तुओं का श्रायात उचित रूप से कम करके वेदेशिक 
मुद्रा का खच कम किया जा सकता है, उनके चनाव के 
समय देशी उद्योग को संरक्षण देने की आवश्यकता का 
` ख्याल अधिकाधिक रखा जाने लगा और प्रायः इसी बात को 


तटकर संरक्षण से पनपने और बढ्ने वाला दूसरा 
उद्योग साइकिल उद्योग है। १३५२ में हमारा उत्त्पादन 


भारत के दृष्टिकोण की विजय 
me ( ७. A. 1, ॥'. ) पर हस्ताक्षर करने वाले 
देशों का एक सम्मेलन हाल ही में हुआ था | उसमें 
|, संसार के श्रन्य weg विकसित देशों के सहयोग से भारत 
सम्मेलन को इस बात पर सहमत कर लिया कि श्रत्प- 


Pe यहां श्रायात किए जाने वाले माल की कोटा 
का समय-समय पर संशोधन करते रहेंगे । अल्प 


विकसित देशों के लिए यह एक बडी रियायत थी गौर 
हमारे दृष्ट्रिकोण की विजय थी । 


आयात नीति में परिवर्तन 
यह प्रायः कहा जाता हे कि आयात नीति कुंछ वर्षा 
के लिए निर्धारित कर दी जाय और वह प्रति छःमांही 
एद न बदली जाया करे | जिस देशे की अथेब्यवेस्था 
सं तेजी से परिवतंन हो रहा हो, स्पष्ट हे कि उसमें ऐसा 
कर सकनां सम्भव नहीं हे । इसंका पहला कारण तो यही 
है कि किसी वस्तु की माँग सदा एक सी नहीं रहती | 
दूसरे देशी उद्योग निरन्तर प्रगति कर रहे हें । इसलिए 
आयात नीति में परिवर्तन करना आवश्यक होता है। 
तीसरे, अपनी भसुगतान-संतुलन स्थिति की उपेक्षा भी नहीं 
की जा सकती | हमारा भुगतान सन्तुलन बड़ी कठिनाइ 
से चल रहा हे । फिर भी गत तीन वर्षो सें सरकार ने यह 
प्रयत्न किया है कि आयात नीति में केवल वे ही परिवर्तन 
किये जायं, जो भ्रत्यन्त आवश्यक हों । प्रति ६ महीने बाद 
आयात नीति निर्धारित करने में बहुत ही परिश्रम करना 
पड़ता हे, क्योंकि संकड़ों वस्तुओं के विषय में बराबर जाँच 
पड़ताल करनी होती हे और प्रत्येक की परिवर्तित आव- 
श्यकताओं के अनुसार नीति बदलनी पड़ती है। यही नहीं, 
आयात नीति निर्माताओं के इरादों को ताक में रखकर 
अपनी मनमानी करने सें भी आयातक बहुत कुशल होते 
हैं और सरकार को हमेशा यह ख्याल रखना पड़ता हे कि 
किस प्रकार आयातको की नियम-विरुद्ध चालो को विफल 
किया जाय । फिर भी, सरकार को तरफ से यह सामान्य 


दावा तो किया ही जा सकता है कि saat नीति प्रायः | 


स्थिर रही है और उसमें परिवर्तन की खातिर परिवर्तन 

नहीं किए जाते, वरन्‌ अत्यावश्यक होने पर ही परिवर्तन 
किये नाते हें । 

हमारा निर्यात व्यापार 

अपने निर्यात व्यापार का नियमन करना उतना कठिन 

काम नहीं है, जितना आयात व्यापार का, क्योंकि हम 

निर्यात ही अपेक्षाकृत कम वस्तुश्रों का करते हें । किन्तु 

मारे निर्यात ब्यापार का भरोसा नहीं किया जा सकता | 


[ शेष पृष्ठ ४८ पर ] 
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समाजीकरणां का नवीन संदेश 


श्री हरिभाऊ उपाध्याय 
(मुख्यमंत्री श्रजमेर राज्य) 


` सेवासंघ के वैजवाडा अधिवेशन में आधिक दृष्टि से 
कोई नई बात नहीं हुई । विनोबाजी का चिन्तन भूदान से 
आमदान श्रौर भूमि-स्वामित्व-विसजन तक पहुंचा है | इधर 
संपत्तिदान समाजीकरण के रूप सें परिणत हुआ है अर्थात्‌ 
किसानों से वे कहते हें कि भूमि पर से स्वामित्व छोडो और 
मजदूरों व अन्य नागरिकों से वे कहते हैं कि तुमको जो 
कुछ मिला है, वह समाज की कृपा से मिला है, अतः उस 
पर तुम्हारा नहीं, समाज का श्रधिकार हे । इसलिए तुम उस 
पर से स्वामित्व अधिकार छोड़ो | जो कुछ है, वह समाज के 
श्रपण करो ओर फिर समाज तुम्हारी सेवा या पात्रता के 
अनुकूल जो कुछ तुमको देवे, उसे ग्रहण करो और उसमें 
सन्तुष्ठ हो, लेकिन चू कि तुम्हारे मन की इतनी तैयारी होने 
में देर हो सकती है, इसलिए तब तक तुम अपनी आमदनी 
का कम से कम छुआ भाग समाज को देते रहो और धीरे 
धीरे स्वयं समाज-समपित at जाने की कोशिश करो | 
सारांश यह कि उनका सारा आन्दोलन शुद्ध समाजीकरण 
का आन्दोलन हे। और इस क्रांति को वे १६५७ के अन्त 
तक पूरा कर लेना चाहते हैं। इसके लिए उनकी योजना 
यह हे कि १६४७ के अन्त तक एक ऐसी योजना तेयार 
की जाय, जिसके अनुसार भारत के सब प्रामवासी किसी 
एक निश्चित दिन को यह निश्चय प्रगट करें कि उन्होंने 
श्रपनी निजी जमीन पर से स्वामित्व छोड़ दिया है और 
गांव की सारी जमीन का फिर से समुचित बंटवारा हो जाय | 
इसमें वे भारत के सभी नागरिकों का--सभी राजनेतिक 
पच्ों, सभी समाों और सम्प्रदायों का सद्दयोग चाहते 
हैं । अभी उड़ीसा में ८०० ग्राम समूचे दान सें मिले 
हैं। वहां वे समूचे सर्वादय की दृष्टि से ग्राम रचना और अर्थ 
रचना करना चाहते हैं । उसके लिए ग्रणणा साहब सइस्र- 
बुद्ध जो सवेसेवा संघ के मन्त्री थे, जिम्मेदार बनाए 
गए हैं | 


स्वामित्व वितरण नहीं, विसर्जन 
विनोबा जी स्वयं तन्त्र में बन्धे नहीं हैं, न बन्धना 
चाहते हें । वे मानते हैं कि आजकल तन्त्र का अर्थ है 


जनवरी, ५६ 


बहुमत का शासन, जिसमें अल्पमत पर दबाव पड़ता है 
आर यद हिंसा का चिन्ह हे। इसलिए यदि तंत्र चलाना 
a पड़े तो वह ऐसा हो, जिसमें page से सब काम 
हो | इस दृष्टि से उनके पास कोई तन्त्र माना ही जाय तों 
द सरवे सेवासंघ हे, जिसके प्रधान श्री धीरेन्द्र भाई 
मजूमदार हैं | सम्पत्ति दान का काम अब तक पूज्य जाजू 
जी ओर श्री जयप्रकाशनारायण जी मुख्य रूप से करते रहे । 
अब जाजू जी के बाद यइ जिम्मेदारी जयप्रकाश जी पर आ 
गई है । सम्पत्तिदान के सिलसिले में जयप्रकाश जी ने एक 
बात बड़े मार्क की कही हे और वह यह कि मजदूर भी 
अपना स्वामित्व छोडे | थ्राज वे मालिकों से तो wea हैं कि 
अपना अधिकार छोड़ो, लेकिन वे खुद भी तो एक छोटे 
मालिक बने हुए हैं । श्राज मालिकों के स्वामित्व अधिकार ' 
छोड़ने का श्रथ ag ett कि हजारों की तादाद सें छोटे- 
छोटे मालिक हो जायेंगे । अर्थात्‌ एक ही जगद्द अनेक 
मालिक हो गये । यहद स्वामित्व का वितरण हुआ, विसर्जन 
नहीं । अतः मजदूरों को भी स्वामित्व की भावना छोड्नी 
चाहिए | तव मालिकों से की गई, उनकी मांग सच्ची, 
न्याययुक्क ओर TAR बनेगी । जयप्रकाशजी की इस बात 
को सहसा काटना सुश्किल हे | यदि समाजीकरण ही 
हमारी सब कठिनाइयों और समस्याओं का हल हे तो छोटे 
आर बड़े सभी स्वामियों को अपना अधिकार छोड़ना होगा । 
“सब सम्पत्ति समाज को हे । यह सृष्टि भगवान की है, 
इसमें व्यक्ति का अपना कुछ नहीं । इस सिद्धान्त का खंडन 
करना मुश्किल मालूम होता हे । इस प्रकार समाज समर्पित 
हो जाने से व्यक्ति का अपना ब्यक्रित्व भी खो जायगा, यह 
डर अवश्य है | इस दृष्टि से मुझे पूज्य बापू का यह समन्वय 
श्रच्छा लगता है कि समाज रचना ऐसी हो, जिसमें व्यक्ति 
के चरम उत्कर्ष की सुविधा हो और विकसित और 
समुन्नत ब्यक्गिव समाज के समर्पित हो । 


सम्पदा के बिना आपका पुस्तकालय 
अधूरा है 
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सूती मिले बनाम अम्बर चरखा came | ६ 


क 

। “स्वर चरखा बनाम भिल’ का एक : 
| नया विवाद कुछ दिनों से चल पड़ा है । 
वस्त्र उद्योग के एक प्रमुख नेता श्री श्रीराम 

के विचार पाठक इस लेख में देखेंगे । 

f 


इस वर्ष की महत्वपूर्ण घटनाओं में से मुख्य घटना 
पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा का प्रकाशन है, जिस पर कि 
। ` शब से कुछ ही महीने में अमल शुरू होने लगेगा । इस 
` पर विचार-विनिमय निश्चयात्मक अवस्था पर नहीं पहुँचा 
| हे परन्तु योजना की मुख्य रेखायें, जो प्रथम पचवर्षीय 
` योजना से बड़ी और अधिक साहसी हैं, काफी स्पष्ट हैं। यह 
। प्रस्ताव है कि आर्थिक उन्नति की प्रगति इस प्रकार बढ़ाई जाय 
© fie १६६०-६१ मैं, जो द्वितीय योजना का अंतिम वर्ष होगा, 
राष्ट्रीय आय, चालू वर्ष की आय की अपेक्षा, जो प्रथम 


छै geen eh 


हो जाय । 
योजना की रूपरेखा एक विस्तृत प्रलेख है, जिसमें २२ गज प्रति व्यक्ति से कम नहीं हो सकती । निजी तौर 


ग्रनेक उद्योगों का वर्णन है। परन्तु इन पंक्तियों में पर मेरा यह विश्वास है कि निश्चय ही १८ गज की गणना | 
/ मे वस्त्र उद्योग तक अपने को सीमित रखू'गा । यह दुख की बहुत कम है। मैं नीचे उत्पादन-वृद्धि के प्रतिशतक देता = 
' बात है कि सूती कपड़ो के विषय में तीव्र मतभेद है, न है जिन्हें सरकार ने स्वयं कुछ अन्य सामान्य. उपयोग की 
faa द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लच्य के सम्बन्ध वस्तुओं के लिए लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया है :-- 
| सें, परन्तु उत्पादन के साधनों के सम्बन्ध में भी। चीनी ५० प्रतिशत 
` सूती कपड़े के विषय में विचार प्रकट करते हुए, में बेकारी वनस्पति aR, 
की समस्या को सुलझाने की आवश्यकता के प्रति पूर्णतः कागज 3३ 
| जागरूक हूं, जिसे इन सुझावों का मुख्य प्रेरक समझा बाइसिकिल १०० ,, 
' जाता है । साबुन Cae 
प्रति व्यक्ति २० गज वस्त्र निस्संदेह सब उद्योगों के लिए एक सी वृद्धि नहीं हो 

कुछ ऐसे व्यक्कियो का दल है--राजनीतिज्ञ और अराज- सकती, परन्तु कपडे के लिए निश्चित प्रतिशत वृद्धि, 
नीतिज्ञ, जिनका यह प्रबल विश्वास है कि कपड़े की माँग जो १८ गज प्रति न्यक्रि की खपत के आधार पर २८ प्रतिशत 
। केवल २८ प्रतिशत बढ़ेगी और वे उसकी गणना वर्तमान बनती है, कपड़े और अनाज से कम महत्व की वस्तुओं के 
अतिब्यक्कि १५ गज खपत के सुकाबले में १८ गज के आधार उपयु'क्र ऊंची प्रतिशतक के मुकाबले में बहुत कम स्वीकृत 
| 'पर कते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनका इतना ही कोहे। 

प्रबल और सत्य विश्वास है कि कपड़े की खपत, जो यदि २२ गज के आँकड को भी बहुत उदार समका | 
£ अनाज के पश्चात्‌ दूसरी महत्वपूर्ण उपयोग की वस्तु हे, जाए और सुके विश्‍वास हे कि बढ़ी हुई क्रय शक्ति कें 


| 
[ सम्पदा | 
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लिए, जो योजना के अनुसार विकास से जनता को उपलब्ध 
होगी, यह बिल्कुल भी उदार आंकडा नहीं हे, तब भी 
कम से कम २० गज का तो अधिक ऊंचा आँकडा नहीं 
होगा और उसकी निश्चय ही आवश्यकता होगी । 
दो विश्वास 

दोनों दलों के मत सें दूसरा और अधिक महत्व 
का अन्तर यह है कि एक दलका प्रबल और सत्य 
विश्वास है कि समस्त आवश्यक अतिरिक्त कपड़े का 
उत्पादन raed के कारीगर कर सकते हैं । दूसरी ओर 
कुछ ऐसे व्यक्गि हैं, जिनका इतना ही प्रबल विश्वास है कि 
यदि लक्ष्य १८ गज भी रखा जाय--२० गज या २२ गज 
प्रतिव्यक्ति की बात को छोड़कर--तब भी हाथ-करघे के 


. कारीगर आवश्यक मात्रा का उत्पादन नहीं कर सकेंगे । 


मेरा विश्वास हे कि नतो वे ही जिनका यह विश्वास 
हे कि हाथ-करघे उत्पादन कर सकते हैं और नवे ही 
जिनका यह विश्वास हे कि हाथ-करघे उत्पादन नहीं कर 
सकते, निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि वे ठीक हैं । मेरा यह 
विनम्र सुझाव हे कि बड़े पैमाने के उद्योगों द्वारा 
कपड़े के उत्पादन में वृद्धि बिल्कुल बंद नहीं कर देनी 
चाहिए । यदि किसी समय यह पाया जाए कि हाथ के 
करघे देश की आवश्यकता के लिए काफी मात्रा में उत्पादन 
कर रहे हैं तो उस स्थिति में मिल उद्योगों पर प्रतिबन्ध लगाया 
जा सकता है । पंचवर्षीय योजना में भी पूणं दृढ़ता नहीं 
हो सकती और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कितनी ही 
बार ठीक ही कहा हे कि कार्यविधि प्रगतिशील होनी चाहिए 
और पंचवर्षीय योजना स्वीकार होने पश्चात्‌ भी उसमें 
परिवर्तन किए जा सकते हैं और किसी भी दशा में हम 


अनेक पंचवर्षीय योजनानें बनायंगे । 
हम सबका उद्देश्य रहन-सहन के स्तर को ऊंचा 


करना होगा--जिसका अर्थ होगा न केवल १८ गज या २० 
गज या २२ गज कपड़ा, परन्तु हम चाहेंगे कि हमारे आदमी 
३० गज प्रति व्यक्ति या इससे भी अधिक कपड़ा प्रयोग 
करें । यह मध्य मागे एक ओर कुटीर उद्योग को प्रस्तावित 
सहायता और आर्थिक सहयोग के रास्ते में रोड़ा नहीं होगा 
और दूसरी ओर वस्त्र के भारी कमी के खतरों से भी 
बचाव करेगा, जिसके कारण कन्ट्रोल लगाने पड़ते हैं और 
काला बाजार होता है । 


जनवरी ५६ ] 
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कुछ व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि यदि मिलों पर प्रतिबंघ 
से सूत अथवा कपड़े में कमी हुई तो कुछ मिलों को जो 
दूसरी और तीसरी पाली नहीं चलाते हैं, स्थिति पर काबू 
पाने के लिए ऐसा करने के वास्ते कहा जायेगा । 

परन्तु ५० वर्षो के अनुभव के आधार पर 
मेरी सम्मति यह है कि बहुत वडी संख्या में ऐसी मिलें हैं, 
जिनही मशीनें बहुत बुरी? दशा में हैं और 
इतनी पुरानी और नाकार हो गड्ढे हैं कि केवल इधर उधर 
एक दो मिलों के सिवाय, पालियों को बढ़ाना सम्भव नहीं 
होगा । वास्तव में यदि वे ग्रतिरिक्क पालियां चलाने की 
स्थिति में हों तो वे अब भी निश्चय ही ऐसा करतीं, जब 
कि लाभ की सीमा औसत से अधिक हे । 

अम्बर चर्खा 

इससे भी अधिक एक और विवादग्रस्त एवं गम्भीर 
विषय हे, जिस पर कपड के विषय से भी प्रबल मतभेद 
हे और वह हे मिलों की कातने की सामर्थ्य बढ़ाना या 
अम्बर aa पर निर्भर होने का प्रश्न | में अम्बर 
aa के सम्बंध में अतिरिक्त श्रमिक व्यय के कुछ आँकङे 
देता हूँ जिन्हें Ho भा० कां० कमेटी की 'इकानोमिक रिव्यू? 
के हाल ही की प्रति से लिया गया हे : 
१. २० काऊन्ट के सूत का १०० पौंण्ड उत्पादन के लिए 

आवश्यक मानवीय घंटों की संख्या 

अम्बर चरखे पर मिलो में 
२००० मानवी घंटे ३५.८४ मानवी घेरे 

२. दिए गए उत्पादन के लिए आवश्यक मानवी घंटों का 

अनुपात-- १ : ५५-५६ 
३. २० काऊन्ट के सूत का प्रति पौंण्ड उत्पादन पर 


ब्यय 

मिल सअम्त्रर चरखा 
१ कच्चा माल २२४ पाई २२४ पाई 
२ वेतन व्यय ३० पाई 


४८० पाइ 

३ स्टोर, शक्ति और बिजली 
घिसाई और उपरी ब्यय ३५ पाई १७५ पाई 
प्रति पौंड व्यय २८६ पाहे ७२१.४ पाई 
इस प्रकार के विषय पर विचार करते समय किस्स व 
उत्पादन ब्यय की न्यूनता दिखलाना बहुत सरल है । अतः 
में विश्वविद्यालय शिक्षा-आयोग की रिपोर्ट सें से कुछु 


[ १७ 
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._ श्रवतरण उद्ध त कर रहा हूँ । 
4 “सरकार का विभिन्‍न प्रकार की अनेक वस्तुओं को 
| (अर्थात साधारण उपभोग की वस्तुए) अग्रतिस्पर्धा के 
। आधार पर बनाने और वितरण करने के प्रयत्न का फल यह 
होया कि टेकनिकल उन्नति कम हो जाएगी । ऐसी वस्तुए 
नियमित रूप से स्वतन्त्र निजी उपक्रम और प्रोत्साहन द्वारा 
। ही उत्तम ढंग से प्रदान कौ जा सकती हैं, जिससे वास्तव में 
जनता उसको खरीद कर या नहीं खरीद कर प्रत्येक वस्तु की 
. आवश्यकता ओर मूल्य पर मत दे । 
| “qa किसी नह वस्तु के निर्माण का विचार किया 
जाता है; उसके व्यावहारिक मूल्य की अन्तिम कसौटी यह 
है कि जनता उसे खरीदती है या नहीं है । यदि नई वस्तु में 
कुछ खराबी है या उसका मूल्य बहुत अधिक है तो निर्माता 
| की उस वस्तु को जनता के लिए क्रय योग्य बनाने की इच्छा 
से उसमें अधिक सुधार करने के सिवा अन्य कोई प्रोत्साहन 
| नहीं हो सकता i उस उद्देश्य से निर्माता अन्वेषण करेगा 
आर उस वक्त में सुधार करने ओर उस पर व्यय मूल्य 
घराने का प्रयत्न करेगा ।?? 
यह भी याद रखना होगा कि ऊचे उत्पादन व्यय 
कें कारण कीमतों में ग्रनिवाय वृद्धि से उन व्यक्तियों पर 
$ गहरा प्रभाव पड़ेगा, जिनकी आय कीमतों में वृद्धि के 
- अनुपात में नहीं बढ़ती ओर न बढ़ सकती है । 
यदि अम्बर चरखे के विषय में जो दावे किए जाते हैं, 
| चे ठीक भी साबित हों, २४ लाख के लगभग चरखे बनाना, 
| इतने भ्रादमियों को इसे अपनाने के लिए तेयार करना और 
| ब्यवस्था करना, यह सब बातें, उसके समर्थकों की सद्कामना 
| के बावजूद द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समस्त अ्रवधि में 
प्राप्त करना सम्भव नहीं । 
2 शो कपड़े की कमी की दिशा में मिलों को नहीं, केवल 
ae को दानि होगी । सूत की कमी की दिशा में उन 
हाथ करघों के बुनकरों को भी, जिनकी सहायता हम करना 
हँ, हानि होगी । यदि मेरा यह डर कि अम्बर 
जा समय पर काफी मात्रा में सूत का उत्पादन नहीं कर 
य हो जाता है तो वे सब भी, जो ये विश्‍वास 


oe 


घी 


गे कि एक ओर मिल उत्पादन सें वृद्धि बन्द कर 
दूसरी ओर दाथ करघे के जुलाहे सूत के बिना 
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उत्पादन नहीं कर सकेंगे और सारे देश सें कपडे की भारी 
कमी हो जायगी और जिसका नतीजा बहुत शोचनीय होगा | 
एक और बात है जिसकी ओर में ध्यान खींचू'गा कि 
वित्तमन्त्री का विश्वास है कि योजना को कार्यान्वित करने के 
लिए १२०० करोड़ रुपए तक हीनार्थ प्रबन्ध और (घाटे की 
अर्थ व्यवस्था)की आवश्यकता होगी । भूतकालसें भी ears 
प्रबन्ध किया गया है परन्तु कोई बुरा नतीजा उत्पन्न किए 
बगेर । उसका सीधा सादा कारण यह है कि कृषि और 
उद्योग उत्पादन सें तेजी से वृद्धि हुई और दोनों के उत्पादन 
में वृद्धि के कारण ही मूल्य नहीं बढे । 
बहुत बड़े पेमाने पर हीनार्थ प्रबन्ध के साथ साथ यह 
नितान्त आवश्यक है कि हम केवल कोई ऐसा कार्य न करें, 
जिससे उत्पादन में रुकावट हो परन्तु ऐसे सब कदम उठाये, 
जिससे मूल्य सें वृद्धि रोकी जा सके । 
इतने ही महत्व का एक और भी विषय है और वह हे 
८०० करोड़ रुपए की विदेशो मुद्रा कमाना । जो 
atge मुद्रा कमा सकती हैं, सब को विदित हैं | में नहीं 
समझता कि चाय का उत्पादन और निर्यात एक दम से 
बढ़ाया जा सकता है | मुख्यतः जूट की वस्तुएं, सूती कपड़ा, 
इंजीनियरिंग का सामान और कुछ कच्चे माल ही विदेशों 
से कमायेंगे । मेरा पूर्ण विश्वास है कि सूती कपड़े का 
निर्यात ५० प्रतिशत तक निश्चित ही बढ़ सकता है, यदि 
कुछ अनुकूल अवस्थायें बनाई जांए । 
में सब सम्बन्धित व्यक्तियों से गम्भीरतापूर्वक अनुरोध 
करता हूं कि तकुओं और करधों में वृद्धि बिलकुल बन्द नहीं 
करनी चाहिए और थोड़ी थोड़ी संख्या में उनके लिए 
इजाजत दी जाय । एक वर्ष, दो वर्ष या तीन वर्ष पश्चात, 
जब भी यह पाया जाए कि अम्बर चरखे और हाथ करघों 
से उत्पादन मांग और आशा के अनुसार होता है, तो तुरन्त 
तकुओं और करघो का आगे विस्तार रोक दिया जाय । इस 
प्रतीक्षा की अवधि में निषेध के न होते हुए भी योजना 
बनाने, धन और मशीनें इत्यादि प्राप्त करने की कठिनाइयों 
के कारण तकुओं और करघो में सम्भावित वृद्धि सीमित ही 


होगी । में तो उत्सुकता से यही अनुरोध करूगा कि सब 
सम्बन्धित व्यक्कि इस विषय पर खुले दिमाग से सोचे 
कट्टर भावना से नहीं ।& ल 
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अध्यक्तीय भाषण से | x me के 
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_विश्व केके; उदेश्य, संगठन व गाति _ज्रलोतद बल 


झल्सररोषट्रीय पुनः निर्माण एवं विकास बेंक ( संक्षेप में 
विश्व-बेंक ) उन दो विश्व-संस्थाओं सें से एक हे, जिनका 
जन्म १६४४ के ग्रीष्म के ब्रेटन बुड्स सम्मेलन के फल- 
स्वरूप हुआ | दूसरी ऐसी संस्था, जिसको ब्रेटनबुडस 
सम्मेलन ने जन्म दिया, अन्तर्राष्ट्रीय सुद्रा-कोष थी, जिसका 
उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सुद्रा-सहयोग, निर्बाधि ब्यापार 
तथा विदेशी बिनिमय-स्थायित्व का विकास करना था | 
saat गत महा समर की समाप्ति के लक्षण Awa लगे, 
अमेरिका तथा यूरोप के श्रर्थ-शास्त्रियों तथा राजनीतिज्ञों 
को दो ठोस तथ्य भी दृष्टिगोचर होने लगे थे । प्रथम तो 


ag कि म समर की समासिके तत्काल बाद ही विजेता तथा 


विजित देशों की युद्ध-ध्वस्त आर्यिक व्यवस्था के घुन-निर्माण 
की समस्या अपने भयंकर -प में उपस्थित होगी तथा युद्ध- 
कालीन से शान्तिकालीन ब्यवस्था का परिवर्तेन विश्व के 
समृद्ध तथा sage सभी देशों के लिए चुनौती का विषय 
होगा | दूसरा तथ्य यह अधिकाधिक प्रकट होने लगा कि 
विश्व के करिसी भी प्रदेश की निधनता तथा अ्रविक्तित 
स्थिति विश्व के अन्य देशों के विकास तथा समृद्धि के लिये 
स्थायी भय सिद्ध हो सकती हे, aa: विकसित देशों को 
अत्रिकसित देशों की उन्नति में अधिक से अधिक रुचि 
और सहयोग देना चाहिए | इन्हीं दोनों अनुभूतियों का 
परिणाम था ब्रोटन बुड्स सम्मेलन, जिसने oH दोनों 
संस्थाश्रों को जन्म दिया | 
` बैंक के उद्देश्य 

यद्यपि विश्व-बेंक और  अन्तर्राषट्रीय-सुद्रा-कोष दोनों 
का प्रादुर्भाव एक हवी सम्मेलन में विचार-विमर्श के फल्न 
स्वरूप हुआ, तथापि ये दोनों स्वतंत्र संस्थाएं हैं, दोनों का 
कार्य क्षेत्र भिन्न हे । विश्व-बेंक का उद्देश्य मुख्यतः 
(१) युद्ध-विध्वस्त आर्थिक व्यवस्था के पुननिर्माण तथा, 


_ (२) अविकसित देशों के विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण 


देना हे । इस प्रकार बेंक युद्धकालीन से शान्तिकालीन 
अर्थ व्यवस्था परिवर्तन को सुगम बनाने का एक महत्वपूर्ण 
साधन हे । साथ ही ager राष्ट्रों के तेत्र में श्रम की 
उत्पादन-क्षमता तथा जीवन-स्तर को उन्नत करने में वित्त 


जनवरी? ५६ ] 
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“श्री लक्ष्मीचन्द गुप्त 


र विशिष्ट कौशल का भी बॅक खोत है । वित्त-सम्बन्धी 
सहायता के थ्तिरिक्र विश्व-बेंक सदस्य देशों की आर्थिक 
विषयों में विशेषज्ञों के परामर्श के रूप में अपूर्व सेवा कर 
रहा है । उसके परामर्श saat सिद्ध हुए हैं । 
विश्व-बैंक के प्रवर-मण्डलों (एक्सपर्ट-मिशन) ने व्रिभिन्न 
सदस्य देशों में जाकर विशिष्ट समस्याओं का स्थानीय 
परिस्थितियों के प्रकाश में अध्ययन कर जो निष्पक्ष सम्मति 
समय-समय पर प्रदान की हे, उससे न केवल बॅक की 
ख्याति और उपादेयता की वुद्धि हुई हे, अपितु सम्बन्धित 
देशों की जनता और सरकार को भी पर्याप्त बल प्राप्त 
हुआ है | 
साधन तथा व्यवस्थापन 

वैंक की अधिकृत ५'जी १,००० करोड़ डालर हे, जिस 
का १ लाख डालर वाले १ लाख अंशों में विभाजन किया 
गया है । प्रत्येक सदस्य देश का अंश बेंक की पूजी सें एक 
निश्चित भाग होता है । सदस्य देश को श्रपनी निश्चित 
राशि का एक निश्चित प्रतिशत स्वर्ण सें या अमेरिकन 
डालर में ओर शेष भाग निजी मुद्रा के रूप में जमा करना 
होता हे। ३० जून सन्‌ १६५४ तक बंक का सम्पूर्ण प्राप्त- 
पूजी स्कन्ध ६१४.८५ करोड़ डालर था। सन्‌ १६३-५४ 
में हेरी और हिन्देशिया बॅक के नये सदस्य बने और 
दिसम्बर १६५३ में चेकोस्लाविया को सदस्यता से बहिष्कृत 
कर दिया गया । इस समय बॅक फे सदस्यों की संख्या 
५६ हे 

बॅको के साधनों की वृद्धि के लिए उसे विभिन्न देशों 
के मुद्रा बाज़ार में ऋण प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है । 
पिछुले वर्षा में बैंक ने इन अधिकारों को प्रयुक्त कर समय- 
समय पर अपने साधनों को बढ़ाया हे । 

बॅक का व्यवस्थापन शासक मंडल गवनेमेंट-बोडं तथा 
संचालक मंडल (बोर्ड आफ डाइरेक्टरसं) द्वारा होता हे | 
शासक मंडल में प्रत्येक सदस्य देश की ओर से एक शासक 
(गवर्नर) होता हे जिसकी नियुक्ति पांच वर्ष के लिए होती 
है । संचालक मण्डल में १६ सदस्य होते हैं, जिनसे से पांच 
की नियुक्ति सबसे अधिक अंश पूजी वाले पांच देश करते 
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हैं और शेष ग्यारह का निर्वाचन अन्य ४१ सदस्य देश 
करते हैं । बैंक की एक परामर्श दात्री समिति भी होती है 
जिसमें सात सदस्य eta हैं। 

क्रण-नीति 

किसी भी देश को ऋण देने के पूर्व बॅक उस देश की 

आर्थिक तथा वित्त सम्बन्धी स्थिति तथा उस योजना-विशेष 
का जिसके लिए ऋण अपेक्षित हे, गवेषणात्मक अध्ययन 
करता है । इस सम्बन्ध में बैंक लिखित सूचना मात्र से दी 
सन्तुष्ट नहीं हो जाता, बहिक अपने विशेषज्ञों को स्थानीय 
परिस्थितियों का निरीक्षण करने के लिए सम्बंधित 
देश में भेजता है । चू'कि घाजकल कें पूजी के श्रभाव के 
युग सें पूजी का किंचित मात्र दुरुपयोग या व्यर्थ नष्ट 
होना महान अनिष्टकर है, अतः बैंक किसी भी देश को 
तब तक ऋण देने के लिए तत्पर नहीं होता, जब तक कि 
उसे निम्नलिखित बातों का विश्वास न हो जाय-- 
(१) कि उधार लेने वाले देश की आर्थिक व्यवस्था 
दृढता पूवक संगठित हे, श्रोर यदि देश किसी विपत्ति में 
फंसा हुआ हे तो नीति और प्रक्रिया के आधार पर यह 
विश्वास किया जा सकता है कि शीघ्र ही संतोषजनक स्थिति 
शा जायगी । 

(२) कि अर्थ व्यवस्था के विकास या पुनर्निर्माण की 
योजना इस प्रकार बनाई गई हे कि वह देश की ब्यवस्था 
की आधारभूत दृढ़ता को किसी प्रकार से विचलित नहीं 
करेगी । 

(३) कि योजना विशेष जिसके लिए ऋण अपेक्षित 
हे श्रथ-वित्त ओर कौशल की दृष्टि से सावधानी पूर्वक 
बनाई गई हे । 

बॅक सामान्यतः उसी व्यय के लिये रुपया उधार देता 
है, जो किसी योजना के सम्वन्ध में विदेशों से माल प्राप्त 
करने अथवा वैज्ञानिक कौशल प्राप्त करने के लिए आवश्यक 
हो | देश के भीतर होने वाले ब्यय के बिए बॅक साधाःणतः 


रुपया उधार नहीं देता | कुछ विशेष परिस्थितियों सें ही 
` बॅक स्थानीय मुद्रा सम्बन्धी व्यय के लिए ऋण देता हे। 
_ ये परिस्थितियां निम्नांकित हैं-- 


(६) यदि योजना सम्बन्धी स्थानीय व्यय की पूर्ति 


देश में उपलब्ध ९'जी से होना असम्भव हो । 
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(२) जब योजना देश की आर्थिक उन्नति के दृष्टि 
कोण से अत्यन्त आवश्यक हो । थौर- ` 


(a) जब योजना के सम्बन्ध में होने वाले देशी मुद्रा 


के ब्थय से मुद्रा स्फीति की झाशंका हो। 

लगभग सभी ऋण डालर के रूप में होते हैं, क्योंकि 
उधार लिए हुए धन से खरीदी जाने वाली सभी बस्तुयं 
प्रायः संयुक्त राज्य अमेरिका में उपलब्ध हो सकती हैं । 

बैंक की प्रगति 

विश्व बेंक को क्रियाशील हुए आठ वर्ष से अधिक 
समय हो गया हे | इस समय के इतिहार से विदित होता 
है कि बेंक विश्व के पुननिर्माण और विकास-कार्य में 


अधिकाधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है। बेंक के द्वारा स्वीकृत | 
किये गये ऋण तथा उन ऋणों के प्राप्त करने वाले देशों की | 


संख्या प्रति वर्षे उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है । ३० जून सनू 
१९४४ तक बैंक द्वारा स्वीकृत समस्त ऋणों की राशि 


१६१.४ करोड़ डालर तक पहुंच चुकी थी । इस राशि में | 
से १४०.६ करोड़ डालर सदस्य देशों को दिये भी जा | 
चुके थे । निम्नलिखित तालिका से बैंक की गतिविधि का | 


उत्तरोत्तर विकास प्रकट होता हे-- 


१ तालिका १ 
विश्व बैंक द्वारा गत तीन वर्षो में दिये गये ऋण 


[करोड़ डालर में] | 

Ge र नित | 
संख्य़ा वाले देश | “Fa राशि तरित राशि 
१६५१-५२ १६ १३ २३.८६ १८.४८ | 
१६५२-५३ १० & १८.८६ २२.६८ | 
१६४३-५४ २६ १६ ३२.४ ३०.२ | 


उक्त तालिका से स्पष्ट है कि १६४४ सें बॅंक ने १६ | 
देशों को २६ ऋण स्वीकृत किये, जिनका सकल योग ३२४ | 
करोड़ डालर था | बेंक के कार्यो के विकास के साथ ही पॅक | 
की वार्षिक आय भी क्रमशः बढ़ती जा रही है । समस्त | 
स्वीकृत ऋणों में से ४९.७ करोड़ डालर, फ्रान्स, नेदरलँड | 
डेनमार्क और लक्ष मबग को पुननिर्माण के लिए दिये गए | 
ओर शेष राशि विकास तथा अन्य कार्यों के लिये दी गई | | 
इसमें से एशिया और मध्यपूर्व के देशों को सन्‌ १६४२-४४ | 


तक २२.२ करोड़ डालर प्राप्त हो चुके हैं । यह राशि विकास | 
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तथा अन्य कार्यो के लिए दी गई कुल राशि का लगभग 
१६ प्रतिशत है । 
सहचपूण वष 

उक्क लेख के लिखने के उपरान्त विश्व बक की १६५४- 
yy की वार्षिक रिपोर्ट भी प्रकाशित हो चुकी है | १६४५४- 
xy बेंक के जीवन-काल सें सर्वाधिक कार्य-शीलता का वर्ष 
रहा है | इस वर्ष की मुख्य विशेषताएं हें-अधिक आय, 
संचित कोष में वृद्धि, अधिकतम ऋणों को स्वीकृति और 
ब्याज का सामयिक शोधन । सन्‌ १६१४-५ में बॅक द्वारा 
स्वीकृत ऋण राशि ४१.०करोड़ डालर थी । इस प्रकार बॅक 
द्वारा स्वीकृत सकल ऋण-राशि १६५३-४ के अन्त में 
१६१.४ करोड़ डालर से बढ़कर सन्‌ १६९४-५९ के Bea 
में २३२.४ करोड़ डालर तक पहुंच गई । इसी प्रकार बेंक 
द्वारा वितरित ऋण-राशि भो १४०.१६ करोड़ डालर से 
बढ़कर १६५४-१५ में १६८.० करोड़ डालर तक पहुंच 
गहे हे । 
` विश्व बेंक द्वारा इस वर्ष विभिन्न १४ देशों को २० 
क्ण. दिये गये | इस वर्षे की. विशेष आशाजनक घटना 
है, अन्तर्राष्ट्रीय: विनियोग ज्ञ त्र में निजी पूजी का अधिक 
तस्परतापूर्वक आगमन:। इसी कारण से इस वर्ष बंक ने 
विनियोजकों को अपने ऋण बेचकर अधिक राशि एकत्र 
करने में सफलता प्राप्त की हे | 

इस वर्ष की एक अन्य मददत्वपूर्ण घटना हे विश्व बैंक 


- के तस्वावधानमें अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना। भारत- 


aq भी इस संस्था का सदस्य हे | अन्तरराष्ट्रीय वित्त निगम 
के उद्देश्य सदस्य देशों में निजी विनियोजकों के सहयोग 
से उत्पादक संस्थाग्रों में विनियोग करना, पू'जी एकत्र करना, 
अनुभवी ब्यवस्थापक प्राप्त करना तथा विनियोग के लिये 
समुचित परिस्थितियां उत्पन्न करना है । विश्व बॅक और 
अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम दोनों संस्थाओं से सदस्य देशों के, 
विशेषतः अविकसित देशों के, आर्थिक विकास और पुन- 
निमाण में श्रधिकाधिक सहायता प्राप्त होगी । 
हे 
भारत ओर विशव-बेंक 

भारत प्रारम्भ से ही विश्व-बेंक से सम्बन्धित हे । 
१६४४ के घेटन बुड्स सम्मेजन में अन्य देशों के साथ 
भारत भी सम्मिलित हुआ था | भारत विश्व-बेंकु-के पांच 


1० पा सबसे छाधिक अंश पूजी वाले सदस्यों Ha एक हे.आर 


बॅक कै संचालक-मण्डल में भारत को एक स्थायी स्थान 
प्राप्त हे । इस प्रकार भारत ने.वैंक नीति-निर्माण तथा उसके 
कार्य व्यापार में अभी तक महत्वपूर्ण योग दिया हे । 

भारत वषं को जून १३५३. तक ११.३४ करोड़ के 
मूल्य के कुल पांच ऋण स्वीकृत किये जा चुके थे । सन्‌ 
१६५३-१४ में भारतको कोई ऋण बैंक से प्राप्त नहीं हुआ। 
२१ नवम्बर सन्‌ १६५४ को बेंक ने भारत को छुटा ऋण 
१.६२ करोइ डालर का बम्बई के विद्युत-शक्रि संस्थान के 
निर्माण के बिए दिया हे । इस ऋण के प्राक्षिकर्ता तीन 
भारतीय प्रमणइल--ठाश ह।इड्रोइलेक्ट्रिक क०, ग्रांध्र वेली 
पावर सप्लाई कं०, और टाटा पावर Fo हें | ऋण Ro 
वर्ष की श्रवधि के लिए स्वीकृत हुआ हे; ब्याज की दर 
४॥॥ प्रतिशत हे । देश में विद्युत-शक्कि के विकास के लिए 
बेंक द्वारा यह तीसरा ऋण हे । इसके पूर्व दो ऋण क्रमशः 
१.८४ करोड़ डालर के दामोदर घाटी बहुमुखी योजना सें 
दिये जा चुके हैं । निम्न तालिका. में बेंक द्वारा भारत को 
स्रीकृतऋणों का:विवेचन्‌ किया गया हे- -, 


5 = तालिका २ - 
विश्व बैंक द्वारा भारत को स्वीकृत ऋण 
उद्दे श्य. तिथि स्वीकृत राशि याजः 


( लाख डालर) दर 


१, रेलवे विकास १८-८-४६ ३४० ४. 
२, कृषि विकास २९-६-४६ १८० ' ३१ | 
३. विद्यत-शक्कि विकास 

(बोकारो-कोनार) १८-४-४० १८५ ४/९ 
४. इण्डियन आइरन 

स्ट्रील कं. विस्तार 

योजना १८-१२-५२ ३१४ Me, | 
५, विद्युत-शक्कि विकास 

( दामोदरघाटी ) २६-१-५३ १३४ डड. 
६. विद्य त-शक्ति विकास 

(द्रोम्मे संस्थान) २१-११-१४ १६२ ४३३ .|- 


योग १२६७ 


उक्त १२६७ लाख डालर की स्वीकृत राशि सें से 
३९लाख 0) सन्‌ १९५२-५३ तक और ३३ लाख 
डालर सेन -१९५.२३६४ में रह किए जा चुके हैं । इस प्रकार 


इस समय भारत बॅक द्वारा स्वीकृत ऋणं की समस्त राशि 
११६७ लाख डालर (लगभग ५५ करोड़ रुपया) है । रइ 
की हुईं राशि क्रमश: ऋण नं० १, २ और ५ में से १२ 
लाख डालर, २८ लाख डालर और ३० लाख डालर है । 

इन स्वीकृत ऋणों के alaftaa विश्व-बंक से भारतीय 
ओद्योगिक वित्त निगम को भी पिछुले वष ८० लाख 
डालर फे ऋण को व्यवस्था हो चुकी थी । किन्तु उक्त 
निगम ने बाद सें इस ऋण का उपयोग नहीं किया | 
जनवरी सन्‌ १६५५ में स्थापित औद्योगिक साख और 
वित्त निगम के लिए १०० लाख डालर ऋण देने को 
ब्यवस्था बैंक से हो चुकी है । इस निगम स्थापना में प्रारंभ 
से ही बॅक का महत्वपूर्ण सहयोग रहा है । 

इस प्रकार की वित्त सहायता के अतिरिक्ति भारत को 


विश्व बैंक की समय-समय पर प्राप्त होने वाली विशेषज्ञ 
सम्मति भी मूल्यवान सिद्ध हुई है । भारत और पाकिस्तान 


के मध्य नहर के पानी-सम्बन्धी झगड़े को निबटाने का 
प्रयास बैंक द्वारा किया गया । बैंक के दस इ'जीनियर पंजाब 
में भ्ये और उनकी गवेषणा के अधार पर बेंक ने इस 
विषय पर aga निष्पक्ष निण्य दिया। खेद at बात हे 
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सम्पदा देश के उद्योग, व्यापार, कृषि और विकास योजनाओं _ 
आदि से सम्बन्ध रखने वाले पाठकों की सेवा पिछले ४ वर्षो से कर 
रही है। इस अवधि में ही पत्रिका ने हिन्दी संसार में अपना एक 
विशेष स्थान बना लिया है । देश के औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्री 
ने इसका हृदय से स्वागत किया है । “सम्पदा? और हिन्दी में आर्थिक 
साहित्य? शब्द पर्यायवाची बन गये हैं | 

पत्रिका को अधिक से अधिक उपयोगी बनाने के लिए हम अपने 
प्रिय पाठकों का सहयोग चाहते हैं | अतः निवेदन है कि आप अपने 
सुझाव हमें शीघ्र भेजने की कृपा aL. सुझाव इसी दृष्टि से होने aed 


कि आप पत्रिका में किस प्रकार की सामग्री चाहते हैं, ताकि आप 
अधिक लाभ उठा सकें | 


अशोक प्रकाशन मन्द्र, रोशनारा रोड, दिल्ली--६ 
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कि पाकिस्तान ने बैंक के इस निष्पक्ष निर्णय को अस्वीकृत 
कर दिया । यह विषय अब पुनः समभोते के लिए बॅक सें 
उपस्थित किया गय है । 

बैंक के प्रवर-मण्डल द्वारा विभिन्न योजनाओं की जो 
गवेषणा की गई, उससे भी भारत के योजना अधिकारियों 
को पर्याप्त सहायता प्राप्त हुई है । जैसा कि ऊपर लिखा जा 
चुका है भारत में औद्योगिक साख और विनियोग निगम 
की स्थापना में विश्व-बेंक का सक्रिय सहयोग रहा है । 
एशिया और मध्यपचं के देशों को स्वीकृत सकल ऋण-- 
राशि सें भारत का भाग लगभग ५० प्रतिशत हैं । 

इस प्रकार विश्व बंक सभी सदस्य देशों को अधिका- 
धिक उपादेय सिद्ध होने के साथ ही भारत को विशेषरूप से 
उपादेय सिद्ध हुआ है । भारत को जो कि अपनी प्रथम 
पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर हितीय पंचवर्षीय योजना 
के निर्माण सें ब्यस्त हे, विकास के लिए अधिकाधिक वित्त 
तथा दैज्ञानिक कौशल की आवश्यक्ता हे | HA तक भरत 
को समय-समय पर ऋण, तथा विशेषज्ञ सम्मति के साथ ही 


(कुशल वैज्ञानिक भी प्राप्त होते रहे हैं । बिश्व बेंक जेसी 


संस्था से इस विकास काय में उसी सहयोग की आशा को 
ज्ञा सकती है, जो अब तक प्राप्त होता रहा है | 
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° मालिक पत्र और सरकारी प्रकाशन विभागं 


3 
जो र = a 
at भारत सरकार द्वारा नियुक्क प्रेस कमीशन ने अखबारों 
जा के बारे सें विस्तृत जांच पड़ताल के बाद कुछ महत्वपूर्ण 
जा सिफारिश को थीं | उनके अनुसार सरकार कुछ महत्वपूर्ण 
नभ कानून बनाने जा रही है । पत्रकारों के वेतन, छुट्टी आदि के 
ए सम्बन्ध सें एक विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारे... 
पास हो चुका है। प्रेस कमीशन ने एक और महत्वपूरण. 
का- यह सिफारिश की थी कि छोटे पन्नोंको बड़े पत्रोंकी अनुचित 
[से प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए एछसंख्या के अनुपातसे उनका 
थम न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर दिया जाय । इसका परिणाम 
TAT होगा कि पैसे वाले अखबार कीमद कम रख कर, छोटे 
वेत्त पत्रों को मार नहीं सकेंगे । छोटे उद्योगों को बड़े उद्योगों से 
रत संरक्षण देने के लिए सरकार अनेक प्रयत्न कर रही हे । मिलों 
व a के कपड़े पर टेक्स, कुछ प्रतिबन्ध व खहर पर तीन आना प्रति 
ली रुपया छूट इसके उदाहरण हें । इस दृष्टि से पत्र-उद्योग सें भी 


छोटे पत्रों की रक्ता करना सरकार का कर्तब्य है । इसीलिए 
प्रेस कमीशन के सुझाव को अमल में लाने के सरकारी 
निश्चय का हम स्वागत करते हैं | 


किन्तु हम भारत सरकार के प्रकाशन विभाग से एक 
नम्र निवेदन भी करना चाहते हैं । पत्र-उद्योग में आज 


का उपयोग करके कम साधनों वाले पत्रों को (हमारा 
अभिप्राय मासिक पत्रों से है) क्षति पहुँचा रहे हैं । प्रायः 
सब प्रकाशन और सचना विभागों के मासिक पत्र बढ़िया 
आर पेपर पर प्रकाशित होते हैं । उनका गेटअप और रूप 
रंग भी बढ़िया होता हे | हमें इन पत्रों के, उत्कृष्ट प्रकाशन 
से कोई विरोध. नहीं हे, किन्तु जब ये पत्र घाटा उठा कर 
इतना कम मूल्य रखते हैं कि निजी मासिक पत्रों का 
प्रतिस्पर्धा में खड़ा रहना sara हो जाता है, तब हमें 
आपत्ति होती है । प्रायः प्रत्येक मासिक पत्र, जो सरकार के 
प्रकाशन विभागों द्वारा प्रकाशित होता है, आज सामान्य 
. करदाता . पर एक भार सिद्ध हो रद्दा है। भारत सरकार 
पहले भारतीय समाचार? प्रकाशित करती थी | अन्य भो 
अनेक राज्य-शासन विकास थादि अपनी प्रवृत्तियों का 


रु लमवरी, xa] 


केन्द्र और राज्यों के प्रकाशन विभाग अपने असीम साधनों . 
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परिचय देने के लिए कुछ बुलेटिन, गजट या मासिक प्रकाशित 
करते हैं | हम यह समभते & कि ऐसा करना राज्य के सूचना 
व प्रकाशन विभागों का कर्तव्य हे । इस प्रकार के पत्रों का 
मूल्य प्रचारात्मक होता है। अपनी नीति व प्रवृत्तियों का 


'प्रचार तथा जनसहयोग के लिए आह्न उनका अधिकार ही 
नहीं, उनका कर्तब्य हे । ऐसे पत्र अधिकृत रूप में सूचनाग्ओों 


व घोषणाओं के लिए 'रेफरेस बुक” का काम भी दे सकते 
हैं । किन्तु कविता, कहानी या दूसरे सामान्य विषयों के लेख 
आदि साहित्य, तथा बालोपयोगी सामग्री आदि के प्रकाशन 
क्षेत्र में बहुत कम मूल्य रख कर वे जब बाजारमें आते हैं, 
तब वे सीमित साधनों के पत्रोंके लिए भारी सिरद्दं बन जाते 
हैं । एक ओर सरकार यह सिद्धान्त स्वीकार करती हे कि 
बड़े अखबार प्रतिस्पर्धा में मूल्य कम रख कर छोटे अख- 
बारों को न पछाड़े, दूसरी ओर वही सरकार स्वयं 
मासिक पत्रों के चे त्र में आकर अपने असीम साधनों का 
जिनका भार सामान्य करदाता पर पड़ता हे, इस सिद्धान्त 
का विरोध क्यों करती हे ? अगर. उसे यह अधिकार हे कि 
वह सरस्ततो, विशाल भारत, कल्पना, नया जीवन, प्रतिभा 
अजन्ता, सम्पदा, नया समाज, युग-चेतना , आदि पत्रों के 
मुकाबले में कम मूल्य रखकर बाजार में आ सकती हे, तो 
हिन्दुस्तान टाइम्स, BAT बाजार पत्रिका, दी टाइम्स 


- आफ इण्डिया आदि बड़े अखबारों से किस सु हू कहती हैं 


कि तुम अपने मल्य कम न रखो । प्रतिस्पर्धा को रोकना 
अच्छा हे, किन्तु इसके लिए स्वयं भी आदश उपस्थित 
करना चाहिए | आज तो सरकार स्वयं प्रतिस्पर्धा के चेन्न 
में बरी तरह से कूदकर छोटे उद्योगों को चृति पहुँचा रह्दीहे। 
खादी ग्रामोद्योग ASA एक शानदार दुकान नई दिल्लोमें खो 

हे । इससे गांधी आश्रम दिएलीकी बिक्री ३०प्रतिशत गिर रा 

है । यों दुकान खोलने के हम विरोधी नहीं हें, किन्तु ए 

कार्य करते समय उसे यह तो ध्यान रखना होगा कि व 
सामान्य करदाता पर बोझ नहीं बने और अनुचित प्रति 
स्पर्धा के अपराध से अपने को बचावे । 


दु 


क्या हम आशा करें कि सरकार और विशेषकर. र 
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| दारं के प्रकाशन व सचना विभाग प्रश्‍न के इस पहलू पर 

विचार करेंगे और स्त्रयं उद्योग के सामने एक आदश 
| उपस्थित aia | हम एक नम्र निवेदन हिन्दी व इतर 
| ` प्रान्तीय भाषाओं के पत्रों से भी करना चाहते हें कि वह 
i 


RY SS 


इस विषय पर अपनी आवाज उठावे, अन्यथा सरकारी 
प्रकाशन 'विभागों की बढ़ती हुई प्रकाशन प्रवृत्ति उनके लिए 
खतरा सिद्ध हो जायगी --कुष्णचन्द्र विद्याँलंकोर 


—2— 


| राजस्थान मं.सडका क विकास का समस्या ल०-त्रदगादततवर्मा बी० काम, 


प राजस्थान में सड़कों का बहुत महत्व हे । राजस्थान 
में मुख्य कृषि क्षेत्र गंगानगर, हिन्डोन, गंगापुर, भीलवाड़ा 
तथा बूंदी है। इन श्रनाज-उत्पादन क्षेत्रों में अथवा 
अनाज की मंडियों में वहां की कृषि-उपज की निकासी 

बिना सड़कों के असंभव हे । उद्योग-धन्धो के लिए कच्चा 
| माल, मजदूरी व मशीनों को सुगमता से पहुँचाने के लिए 
सड़कों की बहुत आवश्यकता है,। बिना सड़कों के विकास 
। के व्यापार वृद्धि की आशा रखना व्यर्थ है | व्यापार की 
| वृद्धि के साथ २ सड़क यातायात सेंकड़ों परिवारों को रोजी 
। प्रदान कर सकता है, जिससे राज्य में व्याप्त बेकारी की भंय- 
करता को कम किया जा सकता है। सढ़कों द्वारा राज्य 
के एक भाग दूसरे भाग में पाई जाने वाली विषमता व 

'चिभिन्नता को बढ़ी आसानी से दूर किया जा सकता हे । 
अधिक सड़कों के होने पर डाकुओं का पीछा सरलता से 
क्रिया जा खकता है। राज्य के जयपुर डिवीजन में शेखा- 
' बाटी और जोधपुर डिवीजन में मालानी क्षेत्रों में डाकुओं 
का उपद्रव विशेष तौर पर पाया जाता है, क्योंकि इन प्रदेशों 
| से मीलों तक रेतीली भूमि हे तथा सड़कों का 

अभाव है, जिसके फलस्वरूप जीप द्वारा भी डाकुओं 


भी हैं, जिनसे सड़कों के अभावके कारण पूर्ण लाभ नहीं हो 
पाता । राज्य में आज शांति व व्यवस्था को जो खतरा 


द्वारा राज्य में शांति. व व्यवस्था कायम की जा 
है तथा नागरिकों को सेर-सपाटे ब मश के सुनहरे 
प्र र हो सकते हैं । 

` सड़कों की वतमान स्थिति 
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राज्य का क्षेत्रफल १२८४२४ वर्ग मील हे तथा जनसंख्या 
१,४२,६७,३७६ है । राज्य के इस विशाल क्षे त्रफल-व 
जनसंख्या को देखते हुए सड़कें बहुत ही कम और अवि- 
कसित हें। इस समय राज्य सें प्रति १०० वरग मील के 
पीछे केबल ८,१ मील सड़क हें । सडक यातायात में राज्य 
कितना पिछुड़ा हे यह नीचे लिखी तालिका से स्पष्ट हे-- 


मद्रास ३०.४ बम्ब २४५३ 
बंगाल ३८.२ उत्तर प्रदेश ३०;४ 
पंजाब २५,२ बिहार' 24,5 
आसाम २०.० उडीसा ३२५० 
राजस्थान ८. 


राज्य के विभिन्न डिवीजनों में सड़कों की लम्बाई मीलों 
में इस प्रकार है-- 
नाम डिवीजन कुल लम्बाई नाम डिवीजन कुल. लम्बाई 


जयपुर ३०७७ जोधपुर ३०४७ , 
बीकानेर ३२४ STAY ३०१३ 
कोटा १६७७ 


प्रशासन की दृष्टि से राजधानी का. कमिश्नरों के 
कार्यालयों से, कमिश्नर के कार्यालय जिला अधिकारियों, 
जिला अधिकारी के कार्यालय का उप-जिला श्रधिकारी व 
तहसीलदारों के कार्यालय से सीधा सम्बन्ध होना आवश्यक 
हे । किन्तु इसके विपरीत स्थिति ऐसी है कि राज्य में एक 
बड़ी संख्या में ऐसी तहसील हैं, जहां रेल का होना तो 
दूर रहा, कोडे सड़क भी नहीं गुजरती । राज्य के २४ 
जिलों, ७३ उपजिलों व २०२ तहसीलों में केवल १८ 
fee, vy उपजिले व १०२ तहसीलें सड़कों से सम्बन्धित 
हैं । बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर और जयपुर जसी भतपूर्व 
रियासतों की तत्कालीन राजधानियों के सड़कों से आपसी 


(शेष प्रष्ठ ४० पर) 
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_ खताऊ बिल्डिग्स 
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सब प्रकार का क्लियरिंग, फारवडिंग, शिपिंग 
का काम शीघ्र व सुविधापूर्वक 
किया जाता है । 


मरी तर पेनेजिंग डायरेक्टर 
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काल मार्क्स और भारतीय कम्युनिस्ट 
' माक्स एक निहायत ही ऊंचे दर्ज का आदमी था, बहुत 
तेज़ दिमाग । उसने बड़ी माकूल बात लिखीं । लेकिन, 
— : माकूल बात 
लिखने के माने 
यह नहीं कि जो 


rts क aa उसने 
लिखी, वे आज भी ठीक उतरती हे | 
उसने हग्लेंड में औद्योगिक क्रांति के आारम्भिक 


aa का अध्ययन किया और बताया कि औद्योगिक क्रांति 
में इ'ग्लेंड की हालत क्या थी । वह ठीक हे, लेकिन वह 
_ जिन नतीजों पर पहुँचा, वे पू तौर से हिन्दुस्तान पर लागू 
| ' हो, यह युके अक्ल की बात नहीं मालूम पडती । वैसे 
बहुत सारी बातों से उसूल ठीक मालूम होते हैं, लेकिन 
` aga सारी बाते ऐसी हैं, जो गलत साबित हुई' । माक्स का 
विश्लेषण यह है कि औद्योगिक क्रांति से धीसे-धीमे गरीबों 

/ का वर्ग बढ्ता जायगा । वे ज्यादा गरीब होते जायेंगे और 
॥ ८ अमीरों का वर्ग ज्यादा अमीर होता जायगा । इस तरह धन 
| केन्द्रित होता जाता है । उनमें एक संघर्ष होता है । वह भी 
| हल्के २ लोगों को निकालता जाता है । लेकिन अमरीका 
| को आप देखिए। वहाँ भी waste हे, लेकिन अमरीका 
| में गरीब का कोई वर्ग हे ही नहीं । वहां,आमतौर पर लोगों 
की आमदनी काफी ऊची हे। वहाँ दौलत फूट २ कर 
निकल रही है श्रौर सवाल यह हो गया हे कि दौलत का 
| क्या करें ? अमरीका और gest की जो मदद करता है, 
| वह राजनीतिक कारणों से करता है । लेकिन, मदद करने 
की बुनियादी वजह यह है कि अगर वह मदद न करे, अपने 
यहाँ से सामान न भेजे, तो उसका आथिक ढाँचा डांवाडोल 
हो जायगा | मतलब यह हे कि अमरीका का जबरदस्त 
उत्पादन माक्स के इस सिद्धान्त को कि गरीब लोग बढ़ते 
 ज्ञायंगे, गलत साबित करता है । इसके माने यह नहीं कि 
ae a का सोचने का तरीका गलत हे। उससे हम बहुत 
। कुछ सीख सकते हैं, लेकिन उसके saat को आंख बन्द कर 


: हमारे सुल्क में हें । उन्होंने बहुत कुछ 
जमाने में । लेकिन, फिर भी रूस की नीति 
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दोहराना उनका मजहब सा हो जाता है। रूस के कम्युनिस्ट 
के सामने माक्स और लेनिन सब कुछ हे, लेकिन उससे भी 
ज्यादा उनके सामने सुल्क है और मुल्क के हालात हैं । इस 
लिए वहां जिम्मेदारी है । वहां लोग इन सवालों को अपने 
मुल्क के प्रति जिम्मेदारी के भाव से देखते हैं । लेकिन हमारे 
देश के कम्युनिस्टों पर किसी बात को करने की कोई 
जिम्मेदारी नहीं। उनके सासने एक ही सवाल है कि हम 
आजकल के नक्शे को तोड़ दे । यह कोई रचनात्मक तरीका 
नहीं | यह तो ध्वंसात्मक तरीका है । 
-- जवाहरलाल नेहरू 
ATMA न सागर योजना 
प्रधानमन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने १० दिसम्बर को 
आन्ध्र में १३१ करोड़ रुपये की लागत के नागाजुन सागर 
आयोजन का शिलान्यास किया हे । यह दक्षिण भारत की 
सबसे बड़ी नदी घाटी योजना है । 
बहु-उद्द शीय योजना आंध्र और हेदराबाद सरकारों के 
सम्मिलित प्रयतनों से पूरी की जा रही है। इसके अनुसार 
नागाज न कोंडा में कृष्णा नदी के आरपार ३८७ फुट ऊंचा 
पक्का बांध बनाया जायगा | यह बांध दक्षिण भारत में सब 
से ऊँचा होगा | इसके बनने से एक जलाशय तैयार हो 
जायगा, जिसमें ६३ लाख एकड फुट पानी gest हो 
सकेगा | यह पानी भाखड़ा जलाशय से लगभग २० लाख 
एकड फुट अधिक होगा । इस योजना से दोनों राज्यों सें 
लगभग ३१.८३ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी और 
७४ हजार किलोवाट बिजली बनेगी । यह बांध १४ हजार 
८० फुट लम्बा होगा | इसमें १८८० फुट में झाल होगी। 
शर २,०२० फुट सें झाल नहीं होगी, ४६६० फुट बाँध 
पक्का होगा और ६,२२० फुट कच्चा । 
योजना के पूरे होने पर आन्ध्र ग्रौर हैदराबाद राज्यों मैं 


सुख और समृद्धि का युग ग्रा जायगा । इस योजना से 
उद्योगों को बिजली प्राप्त होगी और . इससे खाद्य उत्पादन 
सें लगभग १३ लाख टन की वृद्धि होगी । 


-प्पहली पंचवर्षीय योजना में सामुहिक विकास 
कार्यक्रम के ग्रन्तगंगत १२०० विकास खंड स्थापित करने 
का लक्ष्य रखा गया था । इनमें से १,०३१ Get सें श्रब 
तक काम शुरू हो चुका है । इन खंडों से १,०६०४७ गांवों 
को लाभ पहुंच रहा है । 
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नया हिन्दी टाइप राइटर 


ऊपर का चित्र स्टेण्डर्ड टाइप राइटर के उस 'की बोड? 
का है जो भारत सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा नियत 
समिति ने पसन्द किया है | इसमें ४६ की हैं और ३२ भ्रक्षर 
व संकेत चिन्ह हें | इसमें लखनऊ कांफ्रोंस द्वारा समर्थित 
देवनागरी का रूप लिया गग्रा है । हिन्दो के प्रचार के साथ- 
साथ व्यापारिक व ओद्योगिक dat में हिन्दी टाइहराइटर 
का प्रयोग बढ़ रहा हे । इम राइपराइटर प्रयुक्क करने वालों 
से अनुरोध करेंगे कि वे इस “को बोर्ड” सें कुछ जरूरी सुझाव 
देना चाहें, तो अवशर दें ताकि सरकार उन पर विचार 
करके 'की बोड’ का अन्तिम निश्चय करे । अंग्रेजी अंकों का 
विरोध किया जा रहा है । इ व ई को मात्राओं में परिवर्तन 
भी श्रसुविधा पैदा कर देगा । श्री परमानन्द भाटिया ने 
निम्नलिखित आशय के कुछ सुझाव दिये हैं | 

आपके मतानुसार प्रस्तावित हिन्दी टाइपराइटर का 
की-बोर्ड! कह तरह से ग्रञ्य़ावहारिक है । (१) इसमें 
जो अन्तर gg (स्पेस बार) दो बनाए गए हैं, वे बहुत ही 
गडबडी सें डालने वाले हैं । (२) “कल बदल? (शिफ्ट की) 
को बीच में रखना अव्यवहारिक हे। 
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निर्देशक कु जियां (गाइड कीज़) सत्र पुरे अक्षर को 
होनी चाहिए, जिससे प्रारम्भ में सीखने वालों को उच्चारण 
में सुविधा हो । 


पतली मा(त्राओं वाली कुजियां, जो अधिक जोर से 
मारने से रोलर को हानि पहुँचाएंगी, “तञ्जिनी?? तथा 
“मध्यमा?” अंगुलियों पर नहीं रहनी चाहिए, कारण कि ये 
अंगुलियां ही तो सबसे अधिक तेज (एक्टिव) हैं, और जब 
इन ग्रंगुलियों से पतली-पतली मात्राओं वाली कु जियां 
इस्तेमाल होंगी तो रोलर बड़ी जल्दी नष्ट होगा, अतएव 
अचल (डेड कीज) कुजियां “कनिष्ठिका” पर ही रहनी 
चाहिए | 


कोष्ठक, जो एक दी कु'जी पर उपर नीचे रखे गए z 
बहुत असुविधा जनक हें । इन्हें अलग-अलग कु जियों पर 
एक ही तरह से रखना चाहिए । इसी प्रकार सान्नाएं भी 
साथ-साथ रहनी चाहिए । दूर-दूर नहीं । ; 


सात्राएं और तथा अं का अनुस्वार जिस अचर सें भी 
लगेगा उस अत्तर का सिर तो बंधा हुआ होया ही फिर लकीरों 
के ऊपर AAI’ तथा ग्रचुस्वार लगाने की कोडे आवश्यकत | 
नही है, नहीं तो ढुहरी लाइन होने की सम्भावना हे, खास 
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| ae मशीन में थोडा भी 'ऐलाइनमेन्ट” इधर-उधर होने से 
। | शब्द बहुत ही भई हो जायंगे । 

i टेबुलेटर? के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है कि 
| ' वह किस प्रकार का होगा अथवा होगा भी या नहीं जो 
अत्यंत आवश्यक है । 


॥ ¥ 
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देश में बिजली को कमी 
यद्यपि भारत के बडे २ नगरों में बिजली उपलब्ध है, 
पर ग्रामा में अभी उसकी उपलब्धि सर्वत्र नगण्य है | इस 
विषय में निम्नलिखित तालिका बहुत मद्दत्वपूर्ण हे | 
नगरों eat बिजली जिनमें प्रतिशत 
आर ग्रामों उपलब्ध हे 
। | की कुल संख्या 


is जन संख्या 


१ लाख से ऊपर के नगर ७३ ७३ १०० 
४० हजार से १ लाख १११ १०६ ६८.२० 
२० हजार से ko हजार ४०१ ३०८ ७६.८१ 
१० हजार से २० हजार 

तक के नगर म५६ `) 
४ हजार से १० हजार | 

तक के नगर ३,१०१ } ४,०२८ ०,७२ 
५ हजार से कम जनसंख्या | 

के ग्राम ५,४६,५६५ | 

सवेयोग ५,६१,१०७ ४,५१८ ०.८१ 


इस तालिका से स्पष्ट है कि अभी तक भारत में गांवों 

आर seal में बिजली की उपलब्धि नहीं के बराबर है। 
भारत में अभी बिजली का कुल उत्पादन झाम देशों के 
मुकाबले में बहुत ही कम हे | १६५२ में सारे देश में जो 
बिजली उत्पन्न होती थी, वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए केवल 
१३.८४ किलोवाट पड़ती थी | इसके मुकाबले सें जापान 
में ५०५ किलोवाट, fad १२२९ किलोवाट, अमेरिका में 
२१०४ किलोवाट और कैनेडा में ४२८२ किलोवाट प्रति 
व्यक्ति बिजली का उत्पादन थः | प्रथम तो भारत में बिजली 
का उत्पादन देश की जनसंख्या की दृष्टि से हे ही बहुत कम 
j धोर जो हे भी, ag केवल नगर निवासियों को ही उपलब्ध 
| हे।२० हजार तक की जन संख्या के १ ६०,१२१ ग्रामों 
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और weal में केवल ४०२८ ही ऐसे हैं, जहां के निवासियों 
को बिजली मिली हुई है । इस दशा सें यदि कुटीर उद्योगों ' 
का वैज्ञानिक ste लाभप्रद रूप से विकास करना हो, तो / 
बिजली के उत्पादन और उसकी ग्रामों में उपलब्धि को 
विशेष महत्त्व देना होगा । विद्युत शक्ति के प्रथोगक्के' - 
के अ्रभाव में कुटीर उद्योग नये ढंग की मशीनरी का उपयोग 
नहीं कर सकेंगे और उनके उत्पादन व्यय को कभी कम | 
नहीं किया जा सकेगा । इस बात को दृष्टि सें रखकर नइ | 
पंचवर्षीय आयोजना में विद्यत शक्ति के उत्पादन व प्रसार 
के लिए ५०० करोड़ रुपये के खर्च की व्यवस्था की गई 
है । यह रकम खर्च करके यदि देश के बहुसंख्यक oat में 
बिजली सुलभ हो जाय, तभी कुटीर उद्योग अपने पैरों पर | 
खड़े हों सकेंगे, और उनके द्वारा तेयार किये माल को 
बाजार सें खपा सकना संभव होगा । “आजकल” 


* 
भारत में ८ करोड़ भेड़ व बकरियां 
देश में भेड़ों की संख्या में वृद्धि हुई है। १९४५ में 

भेड़ों की संख्या ३ करोड़ ७७ लाख थी, जो १६५१ से 
बढ़कर ३ करोड़ ८८ लाख हो गई । इसी अवधि में बकरे, 
बकरियों की संख्या ४ करोड़ ७ लाख बढ़कर ४ करोड़ 
३१ लाख हो गई । 

kk 


ज्ञातब्य बात 
१. कम आमदनी वाले लोगों के लिए मकान-योजना 
के श्रन्तगंत, भारत सरकार ने १३५९ के अक्बर मास के | 
अन्त तक विभिन्न राज्य सरकारों को २० करोड़ ४३ लाख 
रु० का ऋण स्वीकृत किया है । | 
२. १६५९ के पहले नौ महीने में ८२,२३२ टन से 
भी अधिक चावल का भारत से निर्यात हुआ । 
३. भारतीय रेलवे ने १३५३, १३४४ और १३५ | 
(ix अगस्त तक) में ४८८ नई रेलगाड़ियाँ चलाई 
आर ३०४ रेलगाड़ियों के मार्ग का विस्तार किया | 
४, १३४७ से अक्क बर १६५५ तक, भारतीय रेलवे 
में सवारी गाड़ी के ४,६३६ रेल के डिब्बों की वृद्धि हुई! 
इसमें से ४,४४४ डिब्बे देश में ही बनाए गए थे । 
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28५9 में बीमा-उद्योग की संतोषजनक प्रगति 


१६४४ का वर्ष भारत सें बीमा व्यवसाय की दृष्टि से 
गत वर्ष की अपेक्ता संतोष जनक रहा है । इस वर्ष भारतीय 
बीमा कम्पनियों ने लगभग ६ लाख ८३ हजार पालि- 
सियां बेचीं, जिनके द्वारा २ अरब १३ करोड़ ३२ लाख रुपये 
का बीमा किया गया और इससे १० करोड़ ६७ लाख रुपये 
की वार्षिक feed आयंगी । इस वर्ष भारत में व्यापार करने 
वाली विदेशी बीमा कम्पनियों ने लगसग २२ हजार पालि- 
सियां घेचीं और १६ करोड़ २२ लाख रुपये का 
बीमा किया । विदेशी कम्पनियों को किश्तों से ९४ लाख 
रुपये वार्षिक की आय होगी । 

१६४४ सें आग, समुद्री तथा अन्य प्रकार के बीसे 
व्यापार की किश्तों से होने वाली आय सें भी १६१३ की 
अपेक्षा वृद्धि हुई है । 

जीवन बीमा 

१६४३ से १६४४ सें लगभग १ लाख ४४ हजार 
पालिसियां अधिक बेची as और ७५ करोड़ १४ लाख 
रुपये का बीमा अधिक कराया गया । इसके अलावा वार्षिक 
किश्तों की आय में भी ३ करोड़ २६ लाख रुपये की वृद्धि 
हुईं । विदेशी कम्पनियों के जीवन बीमा व्यापार में पिछले 
साल से कुछ कमी हुई है । 

१६४४ के अन्त सें भारतीय बीमा कम्पनियों की ४० 
लाख ६8 हजार पालिसियां चालू हालत में थीं और इनके 
द्वारा ९ अरब २१ करोड़ ३० लाख रुपये का बीमा किया 
हुआ था । इन पालिसियों से सब कम्पनियों को ४२ करोड 
६८ लाख रुपये की वार्षिक आय थी । विदेशी कम्पनियों की 
पालिसियों की संख्या पिछले साल से ७ हजार और किश्तों 
की आय ३१ लाख रुपये कम रही, पर उनके जरिये ३ 
करोड़ ३० लाख रुपये का बीमा पिछले साल से अधिक 
कराया गया । 

१९५४ सें भारतीय कम्पनियों ने विदेशो सें १७ करोड 
४६ लाख रुपये की लगभग ३२ हजार पालिसियां बेचीं 
और इस साल के अन्त तक ८९ करोड ३ लाख रुपये के 


जनवरी १५६ | 


भारत सरकार के प्रमुख अधिकारी बीमा- 
व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण करने पर गंभीरता 
से विचार कर रहे हैं। इस व्यवसाय की 
आर्थिक स्थिति के संबंध में कुछ जानकारी 
पाठको के लिए उपयोगी होगी, इस 
दृष्टि से यहां यह ज्ञातव्य सामग्री दी 
जा रही है । 


मूल्य की लगभग २ लाख ७४ हजार पालिसियां चालू 
हालत में थीं । 

इस साल भारतीय बीमा कम्पनियों को जीवन बीसे के 
व्यापार से कुल १८ करोड़ ११ लाख रुपए की आय हुई । 
विदेशी कम्पनियों को जीवन बीमे से & करोड़ ३८ लाख 
रुपए की आय हुई । इसी अवधि सें भारतीय कम्पनियों ने 
दावों और पालिसियां छोड़ने (सरेंडर) पर ३१ करोड़ ७० 
लाख रूपए का और विदेशी कम्पनियों ने ७ करोड़ ४१ लाख 
रुपए का भुगतान किया | इस प्रकार देसी कम्पनियों के 
जीवन बीमा कोष में २७ करोड़ २१ लाख रुपए की और 
विदेशी कम्पनियों के जीवन बीमा कोष में १ करोड़ ३७ 
लाख रुपए की वृद्धि हुई । 


नया रुख 

१३४४ में जीवन बीमे में काफी वृद्धि मुख्यतः इस 
कारण दिखाई देती हे कि किश्तों की दर कम हो जाने से 
लोगों ने अपनी पुरानी पालिसियां परिदच (पेड अप) करके 
नई पालिसियां ले लीं | इस कारण जो वृद्धि हुई, यदि उसको 
निकाल भी दें, तो भी जीवन बीमे में पर्याप्त वृद्धि हुई हे । 
किश्तों की दर में कमी होने से बीम! व्यय भी कम हुआ हे, 
क्योंकि देश में लोगों की औसत आयु बढ़ी है और कम्प- 
frat को व्याज से जो आय होती है, उसमें भी वृद्धि हुई । 
यह व्यापार की दृष्टि से अच्छा लक्षण है । 

इस वषे भारतीय और विदेशी कम्पनियों का प्रबन्ध- 


[ २३ 
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व्यय किश्तों से होने वाली आय का २६. ३ प्रतिशत और 
२१.४ प्रतिशत रहा | १९९३ में प्रबन्ध व्यय इस आय का 
क्रमशः २७.४ प्रतिशत और २०.७ प्रतिशत था । 


आग दुर्घटना आदि का बीमा 


१३४४ में आग दुर्घटना आदि के बीमार्यापार 
| ` सबसे महत्वपूर्ण बात, आग के बीमे को किश्तों की द्रों 
। कमीहे। इस तरह के वीमे की कुल किश्तों की श्राय 
तो इस साल कुछ कमी हुई, पर वास्तविक आय पिछले 
साल से बढी है। भारतीय बीमा कम्पनियों ने विदेशों में 
आग दुर्घटना आदि का बीमा पिछले साल से तो अधिक 
क्रिया पर अभी इस ब्यापार की स्थिति संतोषजनक नहीं 
कही जा सकती । इस तरह के बीमे का भारतीय कम्पनियों 
का देशी ब्यापार ८ करोड़ ३८ लाख रु० का और विदेशी 
व्यापार ८ करोड़ ३६ लाख रु० का हुआ । विदेशी कम्पनियों 
की वास्तविक आय ६ करोड़ ४१ लाख रु० और कुल ८ 
करोड़ ५१ लाख रु० रही | 
किश्तों की वास्तविक श्राय के अनुपात से प्रबन्ध व्यय, 
| जीवन बीमे में ३४ प्रतिशत (१३४३ में ३३ प्रतिशत), 
` समुद्री बीसे में २६ प्रतिशत (१ ९४३ से २८ प्रतिशत) और 
` न्य बीमों सें २८ प्रतिशत (१३४३ में २८ प्रतिशत) रहा । 
समापन और स्थानांतरण 

८ जीवन बीमा करने वाली ४ कम्पनियां और प्रवीडेंट 
| बीमा करने वाली दो सोसाइटियों का बीमे का काम दूसरों 
| कोदे दिया गया | दो बीमा कम्पनियों और ३ प्रावीडैंट 
' सोसाइटियोंका काम अदालतोंके आदेशसे बन्द किया गया | 
' एक बीसा कम्पनी और एक प्रादीडेंट सोसाइटी ने स्वेच्छा से 
अवसायन कर ट्या । एक कम्पनी के लिए अस्थायी अव- 
सायक (लीविबडेटर) fae किया गया | केन्द्रीय सरकार ने 
भारत इंश्योरेंस कम्पनी लि० के लिए प्रशासक नियुक्त 
, किया ga समय ७ कम्पनियां प्रशासकों के हाथ में है । 
३२ प्रतिशत एजेन्ट स्त्रियां 
१३४४ में १ 88,285 नये एजेंटों को लाइसेंस दिये 
में से ३८,४०३ या ३२.२ प्रतिशत स्त्रियां थीं। 
os वा ८५७ प्रिसिपल एजेंटों और ४,०७३ स्पेशल 
माण-पत्र जारी किये गए | 
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प्रावीडेंट सोसाइटियां 
अक्टूबर, ५९९५ के अन्त सें बीसा अधिनियम के 
अन्तर्गत ७१ प्रावीडंट सोसाइरियां पंजीबद्ध थी । ५३४४ 
में इन सोसाइटियों ने १ करोड़ २१ लाख ६२ हजार रु० 
की १५,७२८ पालिसियां बेची । पिछले साल से १8. २४ 
लाख Ko की २,३१४ पालिसियां अधिक बेची गयीं । इस 
वर्ष के अन्त सें ४ करोड़ १७ लाख १३ हजार रु० की 

६६,३३२ पालिसियां चालू हालत सें थीं । 


ij * 
बीमा-कम्पनियों का स्वामित्व व लाभ 
आर्थिक समीक्षा में श्री हर्षदेव मालवीय ने बीमा 
कम्पनियों के सम्बन्ध में एक सूचनापूर्ण लेख लिखा है। 
उसमें से कुछ आवश्यक जानकारी नीचे दी जाती हे--- 
अधिकांश बीमा कम्पनियां मालिकाना कम्पनियां हैं। 
उनमें से प्रायः सभी कुछ खास २ श्रोद्योगिक और 
बैंकिंग संघटनों से सम्बन्धित हैं । इसके कुछ उदाहरण 


निम्नलिखित हैं | 

उद्योग बीमा Ho बेंक 

१. राटा न्यू इ'डिया सेंट्रल बैंक 

२. सिघानियां नेशनल इ'शोरेस, 
नेशनल फायर हिन्दु, कमशियल 
एण्ड जनरल 

३. बिइला रूबी जनरल यूना, कमशियल 
न्यू एशियाटिक, बोस्थे 
लाइफ 

४. जालान जनरल हिन्दु. मर्केन्टाइल 

x. गोयनका हरकुलिस, eed हिन्द बैंक 
जनरल 

XN aN ७ 

६. चेट्टियर यूनाइटेड इ'डिया 
लाइफ, यूनाइटेड 
इन्डिया फायर एण्ड इंडियन ओवरसीज 

जनरल 

न्यू गाजियन 

७. बी. एन. कलकत्ता यूनाइटिड बैंक 

“A ० ००७ 
चतुर्वेदी इ श्याोरंस आफ इ डिया 
८. किलाचन्द॒ .न्यूभरेट बॅक आफ बड़ौदा 
६. मफतलाल जयभारत = 
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पोद्दार आ० Fo जनरल बेंक आफ जयपुर 
डालमिया भारत इ श्योरेंस पंजाब नेशनल बेंक 
एक दूसरी विशेषता यह है कि कुछ साधारण बीमा 
कम्पनियां जो नाम मात्र के लिए भारतीय है, कुछ ब्रिटिश 
व्यापारिक कम्पनियों से संबद्ध है और ये ब्रिटिश व्यापारिक 
कम्पनियों से संबद्ध हे ओर ये व्यापारिक कम्पनियां ही उन 
पर पूर्ण नियंत्रण रखती हैं । इसके कुछ दृष्टांत 
निम्नलिखित हें ;-- 
बीसा कम्पनियां 


१०. 
११, 


प्रमुख हिस्सेदार 


१, हरकुलिस पेटीस, रेलिस 
२. ट्रिटन मार्टिन बने 

३. काल्क्राडे एन्डू.यूयूल 

४, पाण्ड्यान हार्वेज 

५. क्लाइव जाडिन हैण्डसेन 


बीमा कम्पनियों को भारी लाभ 

फिर भी हिस्सेदारों को मिलने वाले लाभ निम्नलिखित 
हैं । कुछ कम्पनियों, जेसे ओरियंटल और यूनाइटेड 
इ'डिया, सें वर्तमान पू'जी के अन्तर्गत भूतकाल में निगमित 
हिस्सों के बोनस भी शामिल हैं । सन्‌ १३५१ से १३४३ 
तक की श्रवधि में जो जीवनांकन हुए, उनके परिणामस्वरूप, 
कुछ प्रमुख बीमा कम्पनियों के हिस्सेदारों के लाभ इस 
प्रकार रहे । 


क्रम० कम्पनी हिस्से की हिस्सेदारों प्रतिशत 
सं० पू'जी के आसत 
वार्षिक लाभ 
( लाख रु० में ) 
१. ओरियण्टल ६.०० ५.२५ मऽ 
२, नेशनल १५.७० २.१३ १४ 
३. हिन्दुस्तान को्रापरेटिव ६.६७ १.६६ २४ 
४. यूनाइटेड इंडिया १.६० TR २ 
४, वेस्टन इ'डिया १.३६ ११९ ४० 
६. लक्ष्मी १.०१ «१६ 0000 
७, भारत २.४६ ०१ २० 
८. बाम्बे लाइफ २.२२ .४५२ २४ 


प्रमुख मिश्रित कम्पनियों के जीवन श्रौर साधारण 


बीमा व्यवसाय से होने वाले लाभ सें हिस्सेदारो के अश 


जनवरी, ४६ ] 


क्र० कम्पनी हिस्से की पूजी 
सं० 


२. न्यूएशियाटिक २०.०० 


नोचे दिये हैं-- 


लाभ 

जीवन साधारण 
बीमासे वीमा से 
१, न्यू इंडिया १०६.८२ ३.८८ ३९.६४ ४३.८२ ४२ 
.४९ “२.२६ २,७४ १४ 


xX 
बेंक कर्मचारियों का संघर्ष जारा 


बैंक कर्मचारियों की समस्या अनेक वर्षो तक संघर्ष 
और समभोतों की चर्चा तथा कमीशन पर कमीशन बिठाने 
के बावजूद इल नहीं हुई दीखती | पाठकों को स्मरण होगा 
कि सेन और शास्त्री के कमिशन इस समस्या को हल नहीं 
कर सके | सरकार ने इस बीच कुछ संशोधन पेश किये थे, 
किन्तु उसके विरुद्ध बेंक कर्मचारियों ने असंतोष प्रकट किया। 
तब श्री राजाध्यक्ष का कमिशन नियत किया गया | उनका 
बीच में देहावसान ददो जाने से एक और श्री गजेन्द्र गडकर 
का ट्रिब्यूनल नियत किया गया | उनकी सिफारिशों से 
यह श्राशा की ना रही थी कि मामला सुल जायगा । 
सरकार ने उन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया । इनके 
अनुसार अधिकांश स्थानों पर प्रायः कर्मचारियों की वेतन 
वृद्धि होनी चाहिए, पर कुछ स्थानों पर कुछ बैंक कर्मचारियों 
के वेतन कम भी होने थे | अब ast ने कुछ कटौती शुरू की 
तो बॅक कर्मचारियों सें असंतोष बढ़ा और उन्होने सभाओं, 
जलुस व प्रदशंनों के अतिरिक्त विविध शहरों सें सांकेतिक 
हड़ताल की तथा ६-७ जनवरी को हड़ताल करने का 
निश्चय किया। भारत सरकार के श्रम-मंत्रालय ने इस 
हडताल को अवैध साना हे, क्योंकि अब यह प्रश्‍न औद्यो- 
गिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत आ गया है | do नेहरु 
ने भी इसे संसद को चुनौती, श्रनुचित, और बुद्धिमत्तारहित 


बताया है । बैंक कर्मचारी शिक्षित वर्ग है। उनका कई वर्षा से 


चला आने वाला संघर्ष अब तक समाप्त नहीं हो रहा, यह 


खेद की बात हे । देखना यह हे कि सरकार व नेताओं की | 


सम्मति के बाद वे हड़ताल करते हैं या नहीं 2 


—— 
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कुल प्रतिशत 
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श्री बी० एल० जालान 


एक हजार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की स्वावलम्बन योजना 


श्रम ही धन है, श्रम ही जीवन है । देश की लगभग 
३८ करोड जन संख्या 'उसकी एक विशाल सम्पत्ति है । 
हमारी स्वावलम्बन योजना का आधारमूल सिद्धान्त यह हे 
| कि देश के गांवों सें निवास करने वाले समस्त श्रम-योग्य 
 चयस्क प्रतिदिन अतिरिक्त एक घंटे का श्रम व्यस्त काल में 
| आर दो घंटे का श्रम रब्यस्त काल में निजी और सहकारी 
ii उत्थान के लिए दें । 
इस सिद्धान्त के अनुसार हर श्रम-योग्य cafe औसतन 
५८० घंटों के श्रम या ६० श्रम-दिन का ग्रंशदान प्रतिवर्ष 
` ` कर सकेगा। १४ वर्ष के छोटे बच्चे और बालकों, ६४ 
' वर्षे से अधिक वृद्धजनों और लगभग दो तिहाई भाग स्त्रियों 
` को (असाधारण परिस्थितियों के लिए) छोड़कर भारत में 
waite कम से कम ११ करोड व्यक्ति हैं । दूसरे शब्दों 
` झैँ, जब योजना पूर्णं रूप से संचालित होगी तब देश में 
' ६६० करोड़ श्रम-दिन का अतिरिक्क अंशदान प्राप्त किया जा 


| _ ग्रतिरिक़् श्रम केवल मजदूरी के ही रूप सें लगभग १००० 
करोड़ BA के मल्य का होगा जो राष्ट्रीय आथ में उससे 
` भी अधिक वृद्धि करेगा । 


आधारभूत सिद्धान्त 


Jf योजना का सबसे विशेष लक्षण स्वावलम्बन का 

सिद्धान्त है, जो इसे इसी प्रकार की अन्य योजनाओं से 
' भिन्नता प्रदान करता हे | यह योजना स्वावलम्बन के 
सिद्धान्त पर ऐच्छिक श्रमदान की कल्पना करती है और 
' किसी प्रकार की बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं 
| tact) ब्रिखरे हुए साढ़े पांच लाख गावो में रहने वाले 
| लगभग ३० करोड़ ग्रामीणों के उत्थान की समस्या अति 
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प्रति वषे हम १००० करोड़ या १० अरब 
रु० कमा सकते हैं और वह भी बिना विशेष 
व्यय के । ऐसी योजना श्री बी० एल० जालान 
ने तैयार की है। इस योजना के चार मूल मंत्र 
हें—श्रमदान, असीम धेये, लक्ष्य के प्रति निष्ठा 
ओर परस्पर सहयोग । यह योजना केवल हवाई 
उड़ान नहीं है । इसके अनुसार एक योजना पर 
प्रयोग भी किया जा रहा हे। सम्पदा के पाठक 
भी इस पर विचार करें । 


मकान मिलेंगे, सारे देश में gal, नहरों, कु'डों या तालाबों 
द्वारा सिंचाई के साधन उपलब्ध होंगे, सभी गांवों को 
राष्ट्रीय या प्रादेशिक राजपथों से जोड़ने वाली Sat की 
बनाई हुई पक्की सड़क प्राप्य होंगी, सब को संतुलित और 
स्वास्थ्य-प्रद पर्यासत भोजन मिलेगा, निःशल्क शिक्षा व 
आओषधालयों का प्रबन्ध होगा और सभी की निजी आय में 
एक सामान्य वृद्धि होगी । इसके फलस्वरूप ही भारत के 
श्रसंख्यों ग्रामीणों में एक नवजीवन का संचार होगा, नई 
स्फूति और विश्वास पैदा होंगे और सामाजिक जीवन की 
एक नई व्यवस्था का उद्भव होगा | 


सफल प्रयोग 

इस योजना में कार्यरूप में परिणत होने की क्षमता 
का परीक्षण करने के लिए कलकत्ता के समीप पश्चिम बंगाल 
के १२ गांवों में एक सफल प्रयोग किया जा चुका है । इस 
प्रयोग ने निस्सन्देह यह स्पष्ट कर दिया है कि योजना को 
अवश्य ही कार्यान्वित किया ज्ञा सकता हे और देश 
में गरीबी का विनाश करने के लिए और प्रजातन्त्र व 
स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए इसे अवश्य ही कार्यान्वित किया 
जाना चाहिए । 

इन गांवों ने ४,३०,००० डेट बनाइ, ao खोदे, 
१२ से १५ फुट चौड़ी ४३ मील नई सड़कें बनायी, ३३ 
मील पुरानी और हूरी हुईं सड़कों की मरम्मत की, पक्के 


[ सम्पदा 
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भकानों का निर्माण किया, बागबानी, git और मछली 
पालने के काम की अधिक सुचा वस्था की, रात्रि 
पाठशालाए' और औषधालय खोले, बच्चों के लिए पार्क 
बनाया और मिट्टी से जमी हुईं लगभग आधा मोल नहर 
की खुदाई की । 

अब यह योजना एक गांव सें चालू हे जहां एक सो 
से अधिक परिवारों ने एक निःशुल्क पक्का मकान पाने के 
लिए. आवश्यक अतिरिक्त श्रम देने के प्रतिज्ञा-पत्रों पर 
हस्ताक्षर किए हैं | प्रत्येक मकान में दो सोने के कमरे, एक 
एक रसोई घर, सामानग्रह, स्नानागार, शोचालय और 
दो बरामदे होंगे। कुछ ही महीनों में लगभग ० 
परिवारों ने ६ लाख से अधिक इट बनायीं और कुछ लोगों 
ने गृह निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया । राज, मिस्त्री 
और चूनगरों का काम भी श्रमदान के आधार पर ही किया 
जा रहा है । 

विशाल सम्भावनायें 

योजना का विस्तृत क्षेत्र और अन्तर्निहित शक्ति एक 
दूसरे रूप में भो प्रगट को जा सहती है। कार्यान्वित 
योजना के अनुभव से हमें मालूम हुआ है कि ४ फीट ऊंची 
आर १२ से १४ फीट चौड़ी एक मील कच्ची सड़क के 
निर्माण में ८,००० श्रम घंटे या १,००० श्रम-दिन लगते 
हें। जेसा कि पहले कहा गया है भारतीय ग्रामो में ११ 
करोड़ व्यक्ति ऐसे हैं जो श्रम-दान कर सकते हैं । इसका 
अर्थ यह हुआ कि अगर सभी ग्रामीण एक दिन का श्रम 
दें (योजना के अनुसार म घंटे का काम) तो १,१०,००० 
मील लम्बी सड़क का निर्माण एक ही दिन में किया जा 
सकता हे । यह लम्बाई विषुवत रेखा पर दुनिया के चारों 
ओर चार बार से अधिक घूम जाएगी या कश्मीर से 
कन्याकुमारी तक की दूरी का ५० गुणा होगा | 

संगठन केसे हो ? 

यद्यपि योजना की सम्भावनाये विशाल हैं किन्तु उतनी 
ही अधिक बड़ी हैं १ लाख गांवों के संगठन की समस्या | 
इस संकल्प सें उन सब लोगों की, चाहे वे निर्धन हाँ या 
धनी, युवक यों या वृद्ध, जिन्हें स्वाधीनता प्रिय है, मनोयोग 
और निष्ठापूरण सहयोग की आवश्यकता है । सभी शिक्षितों 


जनवरी १५६ ] 
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विद्यार्थियों, ब्यवसायियों, कर्मचारियों और अवकाश प्राप्त 
लोगों में से एक ऐसी संगठनकारिणी सेना की आवश्यकता 
होगी जो अलग अलग या सामूहिक रूप में एक एक ग्राम 
या oat के समूहों को इस योजना के आधार पर व्यवस्थित 
करें । अवकाश-प्राप्त कर्मचारियों का अनुभव योजना की 
व्यवस्था करने में बहुत लाभप्रद सिद्ध होगा । 


क्या करें ? 

सर्वप्रथम प्रत्येक ग्राम में एक स्वावलम्बन समिति 

का संगठन किग्रा जाय । गांवों कें दिन प्रत दिन की प्रगति 
के लिए यह केन्द्र का काम करेगी । सदस्यों का चुनाव 
प्रजातान्त्रिक तरीके से विभिन्न मोहल्लों से होगा । प्रत्येक 
प्रतिनिधि का यह कतव्य होग। कि वह यह देखे कि अपने 
क्षेत्र सें हर परिवार श्रम दान उचित मात्रा सें करता हे या 
नहीं और यदि नहीं तो उसके faq कदम उठाये | 


निःशुल्क मकान किस तरह मिले ९ 
सवै प्रथम प्रत्येक व्यक्ति गृह निर्माण योजना के लिए 
काये करे। हर परिवार को अपने दो सदस्यों का श्रम, 
एक घंटा व्यस्त काल में और दो घंटा अव्यस्त काल में, 
दो वषे तक इस योजना के अनुसार देना होगा और इस 
प्रकार दो हजार श्रम घंटे हर परिवार से लिए जा 
सकगे | | 
इस समस्त श्रम की राशि से १,५०० घंटे इट 
निर्माण कार्य में लग।ए जांय। इट निर्माण अत्यन्त ही 
सहज कार्य हे और देश के हर हिस्से सें किया जाता है । 
इस कार्य में अकुशल cate भी प्रति घंटा ४० से ४० इट 
बना सकते हैं | इससे प्रत्येक परिवार को ६०,००० से 
७४,००० तक Sa मिलेंगी । १२> १० फुट के दो कमरे 
रसोई, टट्टीघर, स्नानागृह, बरामदे वाले मकान के लिए 
सिर्फ २०,००० ईटा की आवश्यकता होगी | बाकी इ 2 
बेची जा सकती हैं। शहर के निकटवर्त्ती ग्रामों के 
लिए ईट बेचना सहज सम्भव होगा। बहुत भीतरी 
इलाकों के गांवों में हे ट सरकार (द्वारा देहातों में 
बनाने और सड़क बनाने की योजनाओं को विशेष 
दिया हे । 


५०० घंटे का बचा हुआ श्रम भवन-निर्माण काये १ 


[ aa | 


। fee पर्याप्त होगा। इंट की बिकी से प्राप्त रुपए से 
| कोयला, जहां कोयले की आवश्यकता हैट पकाने के लिए 
हो, और मक्रात बनाने को सामग्री जेसे सिमेन्ट, खपरैल 
इत्यादि खरीदें जा सकते हैं । जहां सम्भव हो खपरेल भी 
श्रमदान के आधार पर ही बनाई जा सकती हे। इटे 
अर खपरैल कंडों और लकड़ी से भी पकाए जा सकते हैं । 
_ जहाँ पर इ 2 गृह*निर्माण के कार्य की आवश्यकता से 
| अधिक बनाई जावें वहां $2 अन्य योजनाओं के लिए 
| आवश्यक थोड़ी पू'जी प्राप्त करने के लिए बेची जा सकती 
हैं। सामान्य इट १» इच लम्बी ५ sa चौड़ी और 
३ इंच मोटी होती हें । ऐसो हेट बनाने के फरमें दो 
रुपये में बनाए जा सकते हैं | हट निर्माण कार्य से अन्य 
कोई विशेष खर्च नहीं होता । 
पूवे-विवृत सिद्धान्तों के आधार पर सब गांवों की 
सिंचाई के लिए कुएं, नहर, कुड या तालाब ied का 


~ >१ 
काम भी शीघ्र ही हाथ में ले लेना जाहिए। समूचे देश 
ok ~ ८ az ce ~ 
मं सिंचाई के साधन प्रास होने से कृषि की उपज और लोगों 
की सामान्य आय में बृद्धि होगी । 


अन्य कार्यक्रम 
दूसरे कार्यक्रम जो योजना के आधीन किये जा सकते 
हैं, ये हैं:--सड़क का निर्माण और मरम्मत, रात्रि पाठ: 
aN शालाए और ग्रोषधालयों का संगठन । पाठशालाओं के 
लिए स्वावलम्बन योजना के आधार पर हो शिक्षको की 
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सेवा ओर आरोबधालाग्रो के लिए sez की सेवा प्राप्त | 


a 


a ती Nn क ९ हि ८४०० 
की जा सकती हैं! ऑषधियों का खच अधिक इ टे बना 


कर और उन्हें बेचकर प्राप्त किया जा सकता है या 
निदान-पत्र पर अल्प फीस लगाकर भी प्राप्त किया जा ' 


सकता है । हमारी कार्यान्वित योजना में 
पर एक आना लिया जाता था पर डाक्टर आवश्यकता होने 
पर रोगी के घर जाकर निःशुल्क देख आया क 


Ad 
aI 
SY 
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एक बहुत ही लाभदायक कार्यक्रम जो कि 
श्रम के fer जा सकता है, वह हे फलों की खेती । हमने 
अपनी प्रयोग योजना सें पपीते के फल की खेती का प्रयोग 
किया है। हर परिवार एक अच्छे पपीते को खरीद कर 
आवश्कताजुसार बीज प्राप्त कर सकता है । एक एक सौ 
पौधे हर परिवार को अपने मकानों के हातों में या खेतों 


विना विशष _ 


के घेरे पर लगाना चाहिए । हर पौधा प्रतिवर्ष १९ रु० की | 


कीसत के फल लगातार तीन वर्ष तक देगा । अगर १० Fo 


की कीमत के फल ही दे तो भी १०० पौधों से प्रतिवर्ष | 
१,००० रुपये की आय उपजायी जा सकती है। इसका ' 
वास्तव सें यह अर्थ हुआ कि एक रुपये का खर्च करके . 


_१,००० रुपया प्रतिवर्ष आमदनी पेद्रा की सकती है। 

इस योजना के 
मालूम करने के लिए श्री बी० एल० जालान, पार्ट नर, 
सूरजमल नागरमल, ८, डलहोसी रक्वायर, इस्ट, कल- 
कत्ता ले पत्रव्यवहार करें | 
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भारत के प्रधान उद्योग वस्त्र उद्योग के बारे में ज्ञान कोश 


१ यदि आप भारत के प्रधान चस्त्र-उद्योग-श्र'क के बारे सें एक साथ समस्त जानकारी चाहते हैं 
ae प्रगति, उसका भविष्य तथा आज की समस्याओं के संबंध े प्रमाणिक ओर विस्तृत 0100? an 
१ ती १।) २० भेजकर वस्त्र-उद्योग-अंक मंगाइये | 
कुछ विषय निम्नलिखित हो 
«सत्र उद्योग की समस्याए'; प्रतिस्पर्धी वस्त्र उत्पादक देश; भारतीय वस्त्र उद्योग के १०० 
वष; सूती मिलो का न्यूनतम लाभकर आकार, जूट उद्योग, रेशम उद्योग, वस्त्र का उत्पादन व्यय, । 


| | | aoe 


वस्त्र उद्योग की दो समस्याए', भारतीय उद्योग के मजदूर; वस्त्र निर्यात की समस्या आदि आदि | 


पंचवर्षीय योजना अंक १), भूमि सुधार अर" १ गो 
ae अक १), मजदूर अक १) ग्रे उद्योग-अः 
साथ मंगाने से केवल Ul) मो डाक खर्च समेत । aie cay) 


—सेनेज्ञर सम्पदा अशोक श = = > 
दु दा, २ प्रकाशन मन्दिर रोशनारा रोड, दिल्ली 
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सम्बन्ध से अधिक जानकारी 
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[ प्राप्त यो 
बन नस सबह्या 
| SNe 
1१. खेतिहर मजदूरों की रहन सहन की स्थिति 
a क TT हीरक 1 २ 
होने शहरी ; मजदूरों के सम्बन्ध में सजदूर मजदूरी से हुई । शेष १३.५ प्रतिशत आय जमीन 
TTA आर सरकारी अधिकारियो द्वारा की जोताई, १२ प्रतिशत खेती के अक्षावा श्रन्य मजदूरी से, 

चा बहुत समय से जांच पड़ताल हो रही है, ६.६ प्रतिशत अन्य घंधों से तथा ८.१ प्रतिशत आय अन्य 
हमने लेकिन खेतिहर सजदूरों की ओर अब ध्यान साधनों से हुई | प्रतिवेदन के अनुसार इस क्षेत्र सें एक 
ता दिया जा रहा हे | भारत सरकार ने इनकी खेतिहर मजदूर परिवार का औसत वार्षिक व्यय ६७४ रू० 
ee आर्थिक स्थिति की जांच पड़ताल के लिए हे । इसमें विशेष समारोहों के अवसर पर खर्च किये जाने 
a ससस्त दश का छुः साया से बांटा था | वाले ३२ Co शामिल नहीं दे । समस्त व्यय का ८४.७ 
तों । इनमें से एक भाग - उत्तर पश्चिम | भारत प्रतिशत भोजन पर, ७.७ प्रतिशत कपड़ों और जूतों पर 
ae के खेतिहर मजदूरों की आधिक स्थिति की तथा ६.२ प्रतिशत श्रन्य मिश्रित मदों पर । समस्त व्यय 
a जांच पड़ताल का परिणाम यहाँ दिया का ०.६ प्रतिशत ह धन और रोशनी और ०.१ प्रतिशत 
= णात Danaea es मकान-भाड़ा तथा मरम्मत में खच हुआ slaw वार्षिक 
स राजस्थान, पंजाब, पेप्सू, अजमेर, दिल्ली, हिमाचल 

करके प्रदेश, ओर AT तथ। कश्मीर आदि भारत के उत्तर- 

| पश्चिमी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति ्ओरोसत सालाना थ्रासदनी 

कारी १३३ २० हे, जबकि अखिल भारतीय आलत १०४ go 

नर, | हैं। यह जानकारी भारत के उत्त(-पश्चिमी क्षेत्र के अखिल 

कल? भारतीय खेतिहर मजदूर जांच स्वक्षण के प्रतिवेदन सें दी 


। गयी हे। इस क्षेत्र के अन्तत विभिन्‍न राज्यों सें प्रति 
व्यक्ति आसदनी पंजाब सें १२१ रु० से हिमाचल प्रदेश से 
४६६ Bo तरु है | 
BA १२३ गांवों से सर्वेक्षण किया गया था । इनमें 
२७ राजस्थान के, २६ पंजाब के, १३ पेप्सू के, 8 अजमेर 
के, २ बिलासपुर के, १२ हिमाचल्ञ प्रदेश के और १२ जम्मू 
और काश्मीर के थे | इन गांवों में कुल ९६७ मजदूर 
परिवारों का सर्वेक्षण fear गया | इन परिवारों में २६७ ९ 
राजस्थान के, २९९ पंजाब के, १६० पेप्सू के, ३१ अजमेर 


a 


WIN BRR oe 


daar. see 


| के, ३३ दिल्ली के, ३ बिलासपुर के, ६३ हिमाचल प्रदेश 


के और ६६ जम्मू तया कश्मीर के थे । 
वार्षिक आय और व्यय 
, इस ज्षेत्र-में एक खेतिहर मजदूर की औसत वार्षिक 
आय ६५१ रु० थो । इसमें ५६.८ प्रतिशत आय खेती की 


जनवरी? ५६ ] 


ब्रिटिश मजदूर दल के भू. पू. नेता श्री एटली 


gas में मजदूर दक्ष के नेता और मजदूर सरकार के 
समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री एटली ने दीर्घकाल तक 
नेतृत्व करने के बाद वृद्धावस्था के कारण इस पद से 
त्यागपत्र दे दिया है | 


[ २५ 
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2 R ड ~ vig t 
खचं सबसे अधिक ८२६ ३० पेप्सू में, शरीर” 
४७८ २० राजस्थान में रहा । जम्मू तथा कश्मीर में श्रौसत 
लच ७८५ रु० दिल्ली में, ७७२ Fo पंजाब में, ७१८ रु० 
। हिसाचल प्रदेश में, ६१६ रु० बिज्ञासपुर म, ६२८ २० 
iN ०७ 
। आर अजमेर में ६२१ २० रहा | 


राजस्थान और वैष्स्‌ में औसत वार्षिक आय, श्रौसत 
वार्षिक व्यय से अधिक श्री । दोनों में ओतत वार्षिक आय 
५७८ Bo श्रौर ८२६ So क्रमश; थी । अन्य राज्यों सें 
Had वार्षिक व्यय, औसत वार्षिक आय से अधिक रहा | 
। इस चेत्र में खेतिह। मजदूर परिवार की प्रति व्यक्ति 
शामदनी १४३ Go रही । देश में प्रति व्यक्ति यह आम- 
At १०७ Fo है । 


ee 


Se 
५७०४४ 


उत्तर पश्चिमी भारत में कजदार परिवारों की संख्या 
और कर्ज की रकम समस्त भारत में सबसे अधिक है। 
लगभग ७६ प्रतिशत परिवार कजंदार हें । प्रत्येक परिवार 
पर Bad ३३४ Go कर्ज है । एंजाब में कज सबसे अधिक 
हे । वहां ६०.८ प्रतिशत परिवार कर्जदार हें ओर स्तन 
उन पर ३४१ २० प्रति परिवार कर्ज हे । जम्मू ओर 
कश्मीर में कर्जा सबसे सबसे कम है । कश्मीर में १३.० 
प्रतिशत परिवार कजेदार हैं ओर औसत कर्ज ६३ २० हे। 


इएटक की कार्यसमिति 


वर्ष भर में २०२ दिन काम पाते हैं | उनमें से १७७ दिन 
चे खेती सम्बन्धी काम करते हैं और २५ दिन अन्य काम | 
ag में मजदूर औसतन वर्ष में २८१ दिन काम पाते 
हैं, जो अन्य राज्यों की अपेक्षा सबसे अधिक हे । 


एक नई खस्थ दिशा की ओर 

भारत का मज्दूर-आन्दोलन अब तीव्र गति से एक 
ag दिशा की ओर सुड रहा हे, यह राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस 
की कार्यसमिति की उस बेठक से स्पष्ट है, जो दिसम्बर सास 
के प्रथम सप्ताह सें हुई थी | अब तक मजदूर आन्दोलन का 
सुख्य उद्देश्य वेतन, बोनस, काम के घरटे तथा काम की 
amd आदि के सम्बन्ध में संघर्ष रहा हे। उन का उद्योग 
के भविष्य और विकास से कोई साबन्ध नथा | इसकी 
उन्हें कोई चिन्ता न थी । किन्तु स्वातंत्य-प्रालि और विशेषकर 
राष्ट्रनिर्माण की पंचवर्षीय योजनाग्रो के निर्माण के बाद उस 
के नेताओं ने यह गम्भीरतापूर्वक अनुभव किया कि केवल 
अधिकारों का नारा उसे जनता में लोकप्रिय बनने नहीं देगा, 
राष्ट्रनिर्माण में उसका अपना पूर्णं सहयोग भी आवश्यक 
है । उसे नये नये कानूनों द्वारा बहुत कुछ प्राप्त हो गया हे 
उसको स्थिति पहले से बहुत ऊ'ची हो गई है | अब उसे 
नागरिक के सम्मानपूर्ण जीवन की प्राप्ति 
के साथ साथ उसके कतेव्यों का पालन 
करना हे। श्रब उसे उद्योग के विकास 
का उत्तरदायित्व सी लेना हे और इसके 
लिए आवश्यक हे कि वह उद्योग के 
| प्रबन्ध सें उद्योगपति के साथ साध कन्धे 
से कन्धा भिड़ा कर भाग ले, उद्योग 
की जिम्सेदारियों से aga at gaa 
: समभे, तब वह उद्योग के विकास में 
व्यर्थं अड्चन पैदा न करके वास्तविक 
जनहित की प्रेरणा से भी हरएक प्रश्‍न 
Lay विचार करेगा । 
17*- राष्ट्रीय मजदूर कांग्रे स कार्यसमिति 
। ने अपनी पिछली donk भ्रधिक्र समय 
! इस विषय पर दिया कि mk 
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को उद्योग-प्रबन्ध सें भाग लेना चाहिए । समिति की राय 
में श्रमजीवियों को उद्योग केप्रबन्ध सें भाग लेना चाहिए । 
किन्तु आवश्यकता इस बात है कि,भाग लेना वास्तविक और 
असरकारक हो, न कि सिर्फ दिखावा ही। अ्रमजीवियों के 
प्रतिनिधियों की उन सभो शंकाओं का समाधान होना 
चाहिए, जो समय समय पर सामने आती हैं, जैसे, प्रशासन, 
क्रय, विक्रय व्यवस्था इत्यादि | समिति ने यह सुझाव रखा 
है कि अधिकारीगण ओर श्रमजीवियों के प्रतिनिधित्रो की एक 
age परिषद हो, जिसमें उस परिषद की हर स्तर की विशेष 
जवाबदारियां हों । समिति ने यह भी महसूल किया कि 
श्रमजोतियों के प्रतिनिधियों को हर विषय के विवाद की 
जानकारी देनी चाहिए । उद्योग समिति के प्रश्‍न पर सी 
इस समिति ने तक किग्रा और कहा कि जितनो भी दूसरी 
समितियां जो उद्योग समिति से संबन्धित है, उन्हें तमाम 
फैले मान्य औद्योगिक समिति द्वारा करना चाहिए । 
* 
अमेरिका में एक ही मजदूर संघ 

इस सप्ताह अमेरिकी श्रम-संव और ओद्योगिक संघटनों 
को कांग्रेस, इन दोनों संस्थाओं को मिला कर मजदूर- 
संगठनों का एक नया संघ बना दिवा गया और इस प्रकार 
इन संस्थाओं ने अमेरिकी जीवन में नई शक्ति धारण कर 
ली है। 

दोनों संस्थाओं को मिलाकर बनाई गई इस नई 
संस्था के ea श्री जोज॑ मीनी होंगे । श्री मीनी इस 
समय तक अमेरिकी श्रम संघ के अध्यक्ष थे । नए संघ का 
नाम होगा : अमेरिकन फेडरेशन आफ लेबर एण्ड कांग्रेस 
व्‌ इण्डस्ट्रियल ओर्गेनाइजेशन । (सम्मौते सें यह 
व्यवस्था कर दी गई हे कि अमेरिकी श्रम संघ ओर ओद्यो- 
गिक संघठनो की कांग्रेस व इन दोनों संस्थाओं से सम्बद्ध 
मजदूर-संगठनों के स्वत्व तथा अखंडता को कायम रखा 
जायगा | ) 

इन संस्थाश्रों के aa में मिल कर एक हो जाने से 
असेरिका के संघठित मजदूरों में २० साल से चली था रही 
फूट का अन्त हो गया हे ओर इससे अमेरिकी श्रम संघ से 
सम्बद्ध १ करोड़ ५ लाव मजदूर तथा ओ्रौद्योगिक संगठनों 
की कांग्रेस से सम्बद्ध ६० लाख मजदूर एक ही संस्था के 
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अमेरिका के सर्वप्रथम मजदूर नेता 


श्री जाजे मीनी 

Ms तले था गए हें । औद्योगिक संगठनों की कांग्रेस ने 
अमेरिकी श्रम संघ के साथ सिल जाने का निश्चय अपनी 
किसी कमजोरी के कारण नहीं, बल्कि अपनी atear ओर 
शक्ति के कारण किया हे | शुरू से ही ओद्योगक संघटनों 
की कांग्रेस ने ऐसे क्षेत्र में काये किया हे, जहां मजदूर- 
संगठलों का उसले पहले कभी प्रवेश नहीं हुआ था । 
“असंघटित मजदूरों को र घटित करो?-- इस नारे के साथ 
उसने इस्पात, मोटरगाड़ी, तेल, रबड़, धातु तथा रसायन 
जैसे विशाल मूलभूत उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों 
को श्रम-ग्रानदोलन के अन्तर्गत संघटित किया । 

नए और जोरदार उपायों को बरत कर, उसने सजदूरों 
के Saat को बढ्वाने, काम्न की परिस्थितियों में सुधार करवाने 
और प्रपन्धकों के साथ सामूहिक ससभोतेके क्षेत्र का 
विस्तार कराके ऐशन और बीमा जैसी नई सुतिधायें दिलाने 
में मदद दी ! उसने नये नये कार्या के लिये प्रोत्साहन 
दिया । इस प्रोत्साहन ओर प्रेरणा का ही यह फल है कि 
अमेरिकी श्रम सघ और ओद्योगिक संघरनों की कांग्रेस इन 
दोनों संस्थाश्रो के सदस्यों की संख्या जहां १६३४ सँ ३० 
लाख थी, वहां अब १ करोड़ ६० लाख है । 

(शेष पृष्ठ ४० पर) 


नया सार्माथक 
साहिन्या 


मध्यभारत जनपदीय अभिनन्दन प्रन्थ--लेखक 
च प्रकाशक श्री सत्यदेव विद्यालंकार, ४० ए. हनुमान रोड, 
ag दिल्‍ली | मूल्य १२) 

पुस्तक के इनर टाइटिल पर पुस्तक के नाम के नीचे 
लिखा है-- धम, संस्कृति, साहित्य, इतिहास तथा पुरातत्व 
। की दृष्टि से मध्यभारत जनपद के महान्‌ स्वरूप पर विस्तृत 
` प्रकाश डालने वाला महान्‌ ग्रन्थ’? । करीब १००० Wat के इस 
ग्रन्थ पर एक दृष्टि डालनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्रन्थ के 
संबन्ध में लिखा गया उक्त परिचय अत्युक्तिपूर्ण नहीं है । 

` वस्तुतः यह ग्रन्थ मध्यभारत-संबंधी विश्वकोष का काम 

करता हे। 

/ प्रस्तुत ग्रन्थ का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक 
am सामयिक सभी ete से महत्व है । 

लेखक ने विस्तृत अध्ययन और उससे भी अधिक विस्तृत 

अमण के द्वारा मध्यभारत के प्रागैतिहासिक व ऐतिहासिक 

' काल में जाकर समस्त राज्य का इतिहास लिख डाला हे । 

` मध्यभारत व उसके विभिन्न जनएदों के ध, संस्कृति, 

साहित्य और कला आदि के संम्बन्ध में भी एरी जानकारी 

: होती हे । अवन्तिका, विदिशा, धारा, gage, महिष्सती 

आदि पुराने जनपदों और ग्वालियर, इन्दौर, धार, देवास, 

राजगढ़, नरसिंहगढ, रतलाम, सीतामऊ, बड़वानी, साबु 

श्रादि अंग्रेज कालीन राज्यों के जन्म, विकास व परिवर्तन 

तथा अन्त से' मध्यभारत के निर्माण का विस्तृत इतिहास 

[ पूर्णं सांस्कृतिक व आधु- 

नकारियों से पूर्ण 

चौथाइ सदी के साव- 


रहा है, वह इसके 
भी भाग लेते रहे हैं | यह काल भी बड़ी जल्दी 


तिहास बनता जा रहा है विद्वान लेखक ने इसे लिखकर 


ले खक का मध्यभारत के पिछली 
site जीवन से विशेष संपर्क ही न: 


iw i 


विशिष्ट परिवारों हथा व्यक्तियों का, जो 
की सर्वाधिक श्रेष्ठ सम्पत्ति है, परिचय द्या 
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गया है | लेखक भावुक हैं, इसलिए उनकी शैली सें भावु- 
कता, साहित्यिकता व सरसत्ता के दशान होते हैं | 

आज मध्यभारत, मध्यप्रदेश के एक बड़े भाग को 
अपने से विलीन करने जा रहा हे, किन्तु मध्यभारत के 
पुराने जनपदों में मध्यप्रदेश के कुछ अंग भी सम्मिलित थे 
इसलिए यह ग्रन्थ नये मध्यप्रदेश के जिए सी उपयोगी हो 
सकता है, यदि इसमे' कुछ परिवर्तन कर दिया जाय | लेखक 
इस बृहत्‌ ग्रन्थ के लिखने व प्रकाशन के लिए बधाई का 
पात्र है । 

सफल जीवन (मालिक)--सस्पादक--श्री दीनानाथ 
सिद्धादालंकार । प्रकाशक--केरियर्स इंर्टिच्यूट, ६४ Aad 
रोड, नई दिएली--१ । वार्षिक मूल्य ७) | एक अंक का 
सूल्य |||) । 

यह प्रसन्नता की बात है कि हिन्दी से' विभिन्न विधयों 
के अच्छे-अच्छे पत्र निकलने लगे हैं । सकल जीवन भी 
इनसे से एक हे । इसमें सामान्य ज्ञान की वृद्ध के लिये 
पर्याप्त सामग्री मिलती है | ग्राजकल केन्द्रीय और राज्यीय 
सरकारोंकी नौकरीके लिए ली जाने वाली परीक्षाओं में लामान्य 
ज्ञान को परीक्षा ही सबसे श्रश्रिक कठिन होती है । हमे' 
विश्वास है कि सफल जीवन का स्थायी पाठक इस परीक्षा 
मे अलुत्तीण नहीं हो सकता। ena जीवन छै प्रायः प्रत्येक 
अंक से संसार का घटना चक्र, प्रमुख व्ययो का परिचय, 
विज्ञान के चमत्कार, फिल्मों पर एक दृष्टि, नारी संसार, 
हिन्दी साहित्य की प्रगति और हिन्दी विद्यार्थियों के लिपु 
जानकारी उथा बुद्धि-परीक्षा और लासान्य झाल आदि न 
जाने क्या-क्या होता हे | इतिहास की भी जावकारी प्रायः 
प्रत्येक अंक में मिलती है । आगामी परीक्षाओं का स्तम्भ 
सरकारी नौकरी चाहने वालों के लिए बहुत जानकारी पूण 
होता हे । लेखों का चयन सम्पादक की सूक-बूक ओर 
पाठको की जख्रतो का परिचय देता हे | समय समय पर 
इसके विशेषांक भी निकलते रहते हैं । हसे' विश्वास हे कि 
यह पत्रिका मनोरंजन, जानकारी, छात्रों की उपयोगिता, 
साहित्यिक विषय तथा विषय चयन आदि सब दृष्टियों से 
उपयोगी हे । 

रिसाला व्यापार--सम्पादक श्री बनारसीदास सेठी 

[ शेष पृष्ठ ४१ पर ] 
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हमारे उद्योग 
टाटा के कारखाने का विस्तार 
“टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी? और श्रमेरिका की 
हेनरी जे. केलर कम्पनी के इ'जीनियरिंग विभाग के बीच 
एक समझौते पर हस्तालर हो गए हें । इल समझौते के 
अनुसार BAX जमशेदपुर स्थित लोहे के कारखाने 


के विस्तार के लिये डिजाइन तैयार करेगी तथा इसके 


निर्माण का कार्य भी अपने द्वाथ सें लेगी । इस विस्तार-कार्य 
पर १३ करोड़ डालर की लागत गने की सम्भावना हे। 
इस योजना के फलस्वरूप भारत के इस्पात का सौजूदा 
उत्पादन लगभग ४४ प्रतिशत बढ़ जाथगा तथा टाटा के 
कारखाने के उत्पादन में १३ जाख रन से कर २० लाख टन 


५ 
कि 


हक ce (on ~ ७ 

तक की वार्षिक gle हो जायगी | द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना के अन्तर्गत भारत ने १६६१ तक ६० लाख टन 
उत्पादन का ल्य बनाया हे | इस कार्थ के लिए लगभग 
४ करोड़ डालर के झूल्य की मशीनें और अन्य उपकरण 
रीदे ०७. गे इस क ~ ०2 को 
खरीद जायगे । इख कास की पूर्ति सें ३० महीने लगने की 
आशा है । अगले साल से यह काम शुरू हो जायगा | यह 
सौदा सरकारी स्तर पर न करके गेर-सरकारी आधार पर 
किया गया है | 


टाटा कम्पनी के काम सें सदेद देने के लिए टाटा-उद्योगों 
के संस्थापक श्री जसशेद जी टाटा ने जिस प्रथम अमेरिकी 
को नियुक्क किया था, वे श्री चार्ल्स पेज पेरिन थे। उन्हें 
भारत सें कच्चा लोहा eet के लिए परामशंदाता इ'जीनियर 
दे: रूप सें रखा गया था । जमशेदपुर का पहला कारखाना 
बिहार के जंगलों सें १६०८ में बनना शुरू हुआ था और 
१३११ के अन्त तक वहां कारखाने के साथ-साथ सडक, 
बाजार, स्कूल व अस्पताल भी बनकर तैयार हो गये थे । 


खादी उद्योग का विक्रास 
भारत सरकार ने खादी उद्योग के विकास के लिए, 
EU तथा अनुदान के रूप सें, २३,४३,००० रु० से भी 
अधिक की और सहायता देने की स्वीकृति दी है । 
अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग संघ को अभी 
१४ लाख रु० का सरकारी अनुदान मिलता है । यह A 
दान हर प्रकार की खादी के मूल्य सें प्रतिं so तीन आना 


जनवरी? ५६ ] 
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की कमी करने के लिए दिया जाता है । संघ के लिए और 
४,२०,६०० Ro को स्वीकृति दी गयी हे। संघ की एक 
योजना के अनुसार खादी उद्योग की प्रशिक्षण देने वाले ६ 
क्षेत्रीय विद्यालय इस अबुदान से खोले जायंगे । ये विद्यालय 
पश्चिमी बंगाल सें बलरामपुर, सेवाग्राम, गुजरात सें मालदा, 
बम्बई सें कोराकेन्द्र, पंजाब सें समालखा तथा केरल में खोले 
जायंगे | 
0 2 "७ ० 
इस वष ५॥ लाख साइकिल बनेंगी 
आशा है कि इस वर्ष देश में लगभग ४॥ लाख 
अपने पैरों पर ही 
दूसरे राष्ट्रों को समाजवादी बनने में कई पीढ़ियां लग 
गई । सभी देश एक ही प्रणाली का अनुशीलन करके 
समाजवादी नहीं हो सकते । भारत ने जो तरीका अपनाया 
है, वह उसकी परस्परा के सर्वथा अनुकूल हे और उसकी 
एष्ट भूमि से ही अहिंसा और लोकतन्त्रीय प्रक्रिया द्वारा 
उत्पन्न हुआ है। | 
किसी देश की समृद्धि विदेशी सहायता पर निर्भर नहीं 
कर सकती । सुरे प्रसन्नता है कि श्री खू श्चेच और 
बुढ्गानिन, दोनों ने ही अपने देश के औद्योगिक और 
वेज्ञानिक अनुभयो में भारत के साथ हिस्सा बंटाने की 
तत्परता घोषित की है । किम्तु में देश को स्मरण दिलाना 
चाहूंगा कि देश की समृद्धि स्वयं उसकी ही आन्तरिक 
शक्ति, नेतिक चरित्र और रचनात्मक तथा सहकारिता के 
ढंग से कार्य करने की क्मता पर निर्भर करेगी | 
` - सर्वपल्ली राधाकृष्णन 


MMs 7 ~~ सें 
साइकिलें बनाई जायंगी । इस समय देश सें प्रतिवर्ष ६॥ 


लाख साइकिलों की जरूरत होती हे । इस साल विदेशों से 
१ लाख साइकिलों का आयात होने की आशा है । सरकार 
अगली पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश में प्रतिवर्ष १२ 
लाख Ko हजार साइकिलें बनवाने की बात सोच रही हे । 


प्लास्टिक उद्योग का विकास 
भारत सें ष्लास्टिक के बने समान का निर्यात अब 
बर्मा, लंका, जंजीबार और पेस्बा, केनिया, टांगानीका, कुवेत | 
और सऊदी अरब आदि देशों को होने लगा हे। १६४४ 
[ शेष एष्ट ४१ पर ] 


[ ३६ 


राजस्थान में सड़कों का निर्माण 
(शेष पृष्ठ २४ का) 


सम्बन्ध अब तक नहीं हैं । सड़कों के अभाव के फलस्वरूप 
राज्य को प्रशासन सम्बन्धी अनेक कठिनाइयों का सामना 
' करना पडता है। बीकानेर व सूरतगढ़ के मध्य जिप्सम 
' क्षेत्र में कोई सडक नहीं हे। उदयपुर डिवीजन सें देवगढ़ 


च भीलवाड़ा में भोडल, पन्ना व घीयाभाटा की खाने हैं । 


__ चितोड व प्रतापगढ़ के मध्य TA की खाने तथा करोली, 
हि ७ ~ i ~ ¥ = 

... हिन्डौन व कोटा में बहुत बढ़िया पत्थर की खाने हैं, किन्तु 
-__ सडको का अभाव इन उद्योगों में रोडा अटकाता हे । इस 


प्रकार कृषि, प्रशासन व ध्यापार के सुधार के लिए सड़कों 
at विकास आवश्यक है । 


पंचवर्षीप-योजना व सड़क-यातायात 
इस जटिल व गम्भीर समस्या के लिए राजस्थान के 
 लोकनिर्माण विभाग ने ७ करोड़ की लागत की एक 
योजना बनाकर योजना आयोग के समक्ष पेश की | आयोग 

' ने ६ करोड रुपयेकी योजना स्वीकृत की, जिसमें से ४ करोड़ 
| प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत खर्च करने तय किए 


१ 712) इस राशि से निम्नलिखित कार्य करना तय किया 
tf गया-- 


सड़कों पर डामर करना, ५ २२२ मील 

पक्की सडके वनाना १७२८ ,, 

ग्रेवल सड़क बनाना २८६ ,, 

कच्ची सड़क बनाना ५६ ., 

कुल २२६२ सील 
सुझाव 


राज्य की विशाल आवश्यकताओं को देखते हुए यह 
कहना अनुचित न होगा कि उपयुक्त राशि बहुत कम हे । 


~ 


१ वर्ग मील के पीछे कस से कम २० मील सडके बनाने का 
तय रक्खा जावे। राज्य के समस्त डिवीजनों को 
नी से जोड़ा जाए तथा दिल्ली बीकानेर सड़क 
की बनादी जाये । राज्य के पाकिस्तान के सीमा 
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पर स्थित डिवीजनों के समस्त शहरों 
जोड़ा जावे। राज्य के प्रत्येक गांव को कच्ची सड़क द्वारा 
नगरों से जोड़ा जावे। 

इस योजनाको पूर्ण करने के लिए हमें कस से कस २६ करोड़ 
रुपये चाहिए । यह सभी मानते हैं कि राज्य के पास वित्त 
साधनों का अभाव हे परन्तु दूसरी ओर सड़कों का विकास 
नितान्त आवश्यक हे । अतः यह आवश्यक है कि कच्ची 
सड़कों के विकास सें तथा सामुदायिक व राष्ट्रीय विकास 
gat सें सड़कों का विकास वहां के निवासियों के श्रम के 
द्वारा हो । श्रमदान के द्वारा राजस्थान में कच्ची सड़कों का 
जाल बिछाया जा सकता हे, इसमें कोई संदेह नहीं हे । इन 
सड़कों के लिए आवश्यक सामान राज्य के प्रत्येक भाग मे 
उपलब्ध हे । राज्य में बचत आन्दोलन की गति को 
तीब्र करना व सरकारी अधिकारियों के लिए बचत 
आवश्यक करके वित्त समस्या का समाधान किया जा सकता 
है। आवश्यकता इस बात की है कि राज्य की विशाल 
जन-शक्कि को जागृत किया जाए तथा उन्हें राजनेतिक 
दावपेंच के अखाड़े में न पटक कर रचनात्मक कार्यो के लिए 
जान लगाने को उत्साहित किया जाए । 

[ पृष्ठ ३० का शेष ] 
अमेरिका की इन दोनों श्रम dents आपस में 

मिल जाने के अनेक लाभ होंगे। उदाहरण के रूप में, इस 
से श्रम संस्था के सदस्यों की वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा | 
gat के बीच आपली विरोध समाप्त हो जाने से, प्रत्येक 
मजदूर संगठन अलग अलग उद्योगों या ऐशों सें लगे उन 
मजदूरों को संघटित करने के लिए अपना ध्यान केन्द्रित कर 
सकेगा, जो श्रभी तक संघटित नहीं हो पाये हैं। इससे 
अधिकार-क्ष aA सम्बन्धी झगडे भी कम हो जायेंगे और 
एक सजदूर-संगठन द्वारा दूसरे सजदूर-संगठन पर छापा 
मारने की प्रबृत्ति भी समाप्त हो जायेगी और सबसे मुख्य 
बात यह हे कि इससे सौदाबाजी करने की दृष्टि से मजदूर- 
संगठनों की स्थिति मजबूत हो जायगी, क्योंकि मजदूर” 
अधिकारी और श्रमदाता सभी यह अनुभव करेंगे कि 
मजदूरों को एक ऐसी संस्था का समर्थन प्राप्त हे, जिसके 
सदृस्यों की संख्या १ करोड ६० लाख a, 
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च्य पृष्ठ ३६ क 

सें भारत ने १६ लाख २ हजार २० के मूल्य का प्लास्टिक 
का सामान निर्यात किया । 

प्लास्टिक उद्योग के विकास तथा उसकी निर्यात-क्षमता 
को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने aE उपाय किए हें । 
इस उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल ओर प्लास्टिक का 
सामान बनाने सें कास आने वाली सशीनो का निर्वाधि 
आयात होने दिया जाता है । देश में प्लास्टिक के तेयार 
साल की काफी गु'जाइश है, परन्तु साधारणतः उसके 
आयात की श्रनुसति नहीं दी जाती । फिर्नाल फामलिडेहाइड 
पाउडर इस उद्योग के लिए आवश्यक कचा माल हे, Bs: 
उस पर लगाये गए तटकर सें रियायत की गई है । वर्षे सें 
इस पाउडर का कम से कम २०० टन उत्पादन करने वाले 
को इस पाउडर के बनाने सें काम आने वाले रासायनिक 
कच्चे माल का शुल्क वापस कर दिया जाता हे । 

इसके अतिरिक्क प्लास्टिक के सामान के लिए विदेशी 
संडियां हू'ढने के लिए एक निर्यात प्रोत्साहन परिषद की भी 
स्थापना की गई हे । निर्यात किये गए सामान में आने 
वाले कच्चे माल पर निर्यातको को आयात शुल्क में छूट 
दी जाती हे ग्रौर ग्रायात किये गए इस कच्चे माल के लिए 
अतिरिक्त लाइसेंस भी दिए जाते हैं । 

भारतीय निर्माताओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित 
किया जा रहा हे कि वे प्लास्टिक का कच्चा माल तैयार करने 
वाले विदेशी निर्माताओं के सहयोग से भारत में ही प्लास्टिक 
का सामान बनाने की चेष्टा करें । 

कुछ अंक 

१, १३४४ की दूसरी तिमाही में (श्र्रेल से जून तक) 
भारत में ४५,६४६ मोटर गाड़ियां बनीं | पिछले साल की 
इसी तिमाही में इससे आधी ही बनी थीं । 

२. इस तिमाही में सिलाई की २४,६६६ मशीनें बनीं, 
जो पिछली तिमाही से ३,४४८ अधिक हैं । 

३. द्वितीय पंचवर्षीय योजना के ग्रन्त तक कोयले के 
अतिरिक्क वाषिक उत्पादन का लक्ष्य २ करोड़ ३० लाख टन 
रखा गया हे इस प्रकार योजना के अन्त में कोयले का 
वार्षिक उत्पादन बढ़कर ६ करोड़ टन हो जायगा । 
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[ पृष्ठ ३८ का शेष | 
प्रकाशक--रिसाला ब्यापार कार्यालय, ८२ एफ, कमलानगर 
दिल्ली--६ | मूल्य १) प्रति अंक । 

कुछ महीनों से यद्द मासिक पत्र प्रकाशित होने लगा है । 
इसका विषय नाम से स्पष्ट हे । यह उन इजारों लाखों 
दुकानदारों व छोटे बड़े व्यापारियों के लिए प्रकाशित किया 
गया हे, जो अपने-अपने शहर या मंडी में अपना कारोबार 
करते हैं, किन्तु बाहरी दुनिया, या दूर, पड़ोस की मंडियों की 
तिजारती हालात, आमद खर्च, फखल की पैदावार या माल 
की रवानगी तथा विविध पदार्थो' के भावों में दिलचस्पी 
रखते हुए भी जान नहीं पाते हें । श्रलग-अलग मंडियों में 
बिल्टी बनवाने का खर्चे, मंडी की लोडिग पोजीशन, वर्षा 
आर फसल की हालात तथा भिन्न-भिन्न मंडियों में व्यापा- 
रियो व wat और मिज्ञोके पते भी व्यापारियों के उपयोग 
के लिए इसमें दिये जाते हैं | att विश्वास हे रिसाला अपने 


उत्साही सम्पादक श्री बनारसीदास सेठी के सम्पादन सें 
आस खुद्रा व थोक व्यापारियों के लिए उपयोगी सिद्ध 
होगा | 


गांधी डायरी १६५६-प्रकाशक सस्ता साहित्य 
मण्डल, नई दिल्ली | मूल्य २) । 


गत छः वर्षो से सस्ता साहित्य मंडल एक 
सुन्दर डायरी प्रकाशित कर रहा हे । प्रत्येक 


तिथि के लिए एक पृष्ठ नियत हे । अँग्रेजी तिथि के साथ 
विक्रमी संवत्‌ की चांद्र और सोर तिथियां भी दी गई हें । 
प्रत्येक पृष्ठ पर उसी दिन का कहा हुआ गाँधी जी का 
एक सुन्द्र वाक्य है | आवश्यक जानकारी के अलावा 
गांधी जी के प्रार्थना भजन और संक्षिप्त जीवन आदि भी 


दिया गया हे। खहर की सुन्दर जिल्द से इसकी 
उपयोगिता ओर भी बढ़ गई हे । 


सफेद कोढ़ के दाग 


हजारों के नष्ट हुए और सेकड़ों के प्रशंसापत्र मिल चुके 


दुवा का मूल्य ५) रु०, डाक व्यय १) रु० 
अधिक विवरण मुफ्त मंगोकर देखिए 


वैद्य Ro आर० बोरकर 
Fo पो० मंगरूलपीर, जिला अकोला (मध्य प्रदेश) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| ज उद्योण उद्योग पर एक हाष्टि 


युद्दोपरान्त काल सें दूसरी बार चाय उद्योग संकट- 
पूर्ण स्थिति से गुजर रहा हें। इस उद्योग को द्वितीय 
विश्व-युद्ध के बाद १६४२ सें महान संकट का सामना 
करना पड़ा था, जब चाय'का मूल्य गिर जाने से उत्पादकों 
को घाटा ही नहीं उठाना पड़ा, बल्कि बहुत से चाय बागान 
बन्द हो गये । 

सौभाग्यवश स्थिति में बड़ी तेजी से सुधार हुआ और 
उत्तर भारत के चाय उत्पादकों द्वारा उत्पादन पर नियंत्रण 
की घोषणा मात्र से बाजार का रुख पलट गया। यद्यपि 
इस निर्णय से उत्पादन में कोई कमी नहीं आयी, परन्तु 
चाय की कमी की श्राशंकामान्र से उपभोक्ता देशों ने 
` बड़े पेमाने पर संप्रह प्रारम्भ कर दिया और विश्व में 
चाय का दाम नयें उच्च स्तर पर पहु च गया। लन्दन 
के नीलाम में साधारण चाय का दाम प्रायः ३ शिलिंग 
प्रति dius तक पहु'च गया | 
साधारण आशिक सिद्धान्त के अनुसार अचे दाम से 
। खपत सें कमी की आशंका तथा उत्पादन सें बृद्धि से बाजार 
में प्रतिक्रिया हुई और १३५४ के अन्त तथा इस वर्ष के 
प्रारम्भ में भावों सें बडो तेजी से गिरावट झायी | फिर भी 
ऐसी आशा की गयी थी कि बाजार न्यून स्तर पर स्थिर हो 
जायेगा और उद्योग को किसी कठिनाई का सामना नहीं 
‘ करना पढ़ें गा | 
बु इस आशा के प्रतिकूल इस मौसम के प्रारम्भ से ही 
[य का बाजार मन्दा चल रहा है और माबो में प्रायः 
गिरावट आयी हे 


व दिप्रम्बर १६४४ प्रारम्भ से भाव 
a से गिरने लगे हें कि संकट के लक्षण दिखायी 
“th 

न -बोकेन-पिकोय जिसका दाम कलकत्ता-नीलाम सें 
बर के अन्त में १॥-) प्रति dies था, दिसम्बर के 
ध्य तक १।=) पर आ गया। यहद मूल्य गत बर्षकी 
प्रति पौरड कम ही नहीं था, बल्कि उत्पादन 
आना प्रति पौण्ड कम था । 


श्री सहेश्वर राय 


की कठिनाई 


जा सकता है कि प्रत्येक नीलाम सें २५ प्रतिशत से ४० 


का अचुसान इल बात से लगाया 


प्रतिशत चाय 'प्लेन-त्रोकेन-पकोद? के दास से सी कम 


eR ee 
पर बिकती है। फिर इन नीचे भावों पर भी सांग 
पर्याप्त नहीं थी और काफी ad लाटे वापस लेनी 


उल्लेखनीय बात यह हे कि चाय के मूल्य सें 
यह गिरावट कलकत्ता तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि 
कोचीन तथा कोलम्बो के नीलामों सें भी चाय के दाम 


तेजी से गिरे ओर लन्दन में सी रुख नरम था। 


चाय का भारी संग्रह 

चाय के मूल्य में यह गिरावट कडे कारणों से आयी 
हे, जिनमें सबसे प्रधान उत्पादन चेत्र खासकर कलकत्ता 
सें चाय का भारी संग्रह हे। साधारणतया घर्ष के अन्त 
सें चाय Wea जमा होती थी, जहां संग्रह तथा नीलाम की 
समुचित ब्यवस्था थी परन्तु आरत सरकार के नए निर्णय 
सं चाय कलकत्ता स जमा होने रूगी हे, जिससे कि अधिक 
चाय इस देश सें नीलाम की जाय | 

कलकत्ता के गोदामों सें नवम्बर के अन्त में ६७२,६७७ 
पेटी चाय जमा हो गयी थी, जब कि गतवर्ष यह संख्या 
५६१,३३६ थी । इस स्थितिका क्वासना करने के लिये 
दिसम्बर से निर्यात के लिये ६४००० पेटियां नीलाम की 
जा रही हैं और प्रति सप्ताह ७०००० पेटी नीलाम करने 
का विचार हे। पहले भावों में स्थायित्व लाने फे लिये 
सिर्फ ५०,००० पेटी ही प्रति सप्ताह नीलाम करने का 
निर्णय किया गया या । श्रामदनी वृद्धि तथा नीलाम से 
अधिकाधिक लाटो को वापसी से अधिक पेटिपों के नीलाम 
से स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि बिगड़ती ही 
गयी । १६५५ के अन्त तक कलकत्ता में चाय का संग्रह 
१० लाख पेटी तक पहुंच जाने की सम्भावना हे। 


ब्रिटेन की स्थिति 


चाय-बाजार पर ब्रिटेन की खरीदारी का बिशेष प्रभाव 
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पड़ता है क्योंकि घह चाय का सबसे बड़ा उपभोक्रा हे | 
१३४४ की तेजी के बाद भावों सें भारी गिरावट से ब्रिटिश 
चाय-वय़व पायियो की आर्थिक स्प्रिति fare गयी थी । 
सरकार की दुलभ gal नीति से उनकी कठिनाई बढ़ गयी 
ga: उन्होंने माल खरीदने सं विशेष सरगर्मी नहीं 
दिखायी । सीधे चाय के निर्यात पर प्रनिबंध होने से 
प्रमुख उत्पादक देशों से बहुत कम चाय भेजी गयी | 

वर्ष के प्रथम ११ महीनों में भारत से २५७१ लाख 
पौण्ड चाय भेजी थी जो १६४४ की उसी अवधि की 
तुलना में ५२७ लाख Tes कम है परन्तु इसमें से ४१८ 
लाख पौरड की कमी तो ब्रिटेन के कारण श्रायी थी | उसे 
२२७८ लाख Nes के बजाय १७७०लाख पौण्ड चाय ही 
भेजी गयी थी । 

नवम्बर १६९५ के अन्त तक ब्रिटेन में चाय की 
आमदनी गत वर्ष की तुलना में ९८ लाख Tas भ्रधिक 
थी परन्तु माल की निकासी ८८ लाख पोण्ड 
अधिक यी | वहां पर चाय का संग्रह भी नवम्बर १६५५ 
के अन्त में ८८५ लाख पौण्ड मात्र था जिसे पर्याप्य 
नहीं कहा जा सकता फिर भी ब्रिटिश व्यवप्तायी माल 
खरीदने के लिये उत्सुक नहीं थे । 

उररोक्क कारणों के अतिरिक्त, ब्रिटिश व्यवसायियों को 
यह विश्‍वास है कि उन्हें श्रपनी आवश्यकतानुसार चाय 
प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी क्योंकि प्रमुख 
उत्पादक देशों में बहुत चाय जमा हे । फिर अन्प्र उत्पादक 
देश प्रधानतया श्रफ्रीका अधिकाधिक मात्रा में नीलाम 
के लिये चाय लन्दन भेज रहे हें | १३४५ के प्रथम १० 
महीनों में ३४० लाख पौण्ड अफ्रीकन चाय लन्दन में 
नीलाम की गयी जब्र कि १३५३ की इसी अवधि में 
यह मात्रा १८१ लाख पौरड थी । ब्रिटिश व्यवसायित्रों 
को जब तक लन्दन के नीलाम में चाय मिलती रहेगी 
वे दूसरे देशों में चाय खरीदना पसन्द नहीं करेंगे, विशिष्ट 
आवश्यकता की दूसरी है | 

इसकी पुष्टि ब्रिटेन में चाय आयात के श्रांकडों से भी 
होती हे। १६४४ के प्रथम १० महीनों में ब्रिटेन का 
चाय आयात गत वर्ष की तुलना में ४० लाख Tes 
बढ़कर ४०३० लाख NUS हो गया, परन्तु भारत से आयात 


सम्पदा ] 
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२२६७ लाख पौण्ड से घटकर २१८३ लाख पौड तथा 
Gata से ११०० लाख das से १०२० लाख पोण्ड 
रह गया | इस प्रकार अन्य देशों ने २१० लाख पौण्ड 
अविक चाय का निर्यात किग्रा | 


उत्पादन में वृद्धि 
चाय बाजार सें कुछ इद तक गिरावट इस सम्भावना 
से आयी कि १६४४ में चाय का उत्पादन गत वषं की 
तुलना में काफी श्रधिक होगा | 
अक्टूबर के अन्त तक प्रमुख देशों में चाय का 
उत्पादन इस प्रकार था-- 


लाख पौण्ड में 

१६४५ १३५३ १३५३ 

उत्तर भारत ४५६१ ४५०५ ४२६८ 

दक्षिण भारत ११०३ १०८४ १०३७ 

पाकिस्तान ४०७ ४५८ ४४६ 

सीलोन ३१८६ ३०११ २८०२३ 
इण्डोनेशिया 

(सितस्बर तक) ७१० ७६ ५६९ 

योरा ६६७ ६5१६ ३१६२ 


इस तालिका से यह स्पष्ट हे कि अक्टूबर १६५५ के 
अन्त तक प्रमुख उत्पादक देशों का उत्पादन ५० लाख 
पौण्ड ही अधिक था, परन्तु नवम्बर म॑ भारत का उत्पादन 
१०२ लाख पौरड से बढकर ६२२ लाख पोण्ड हो गया । 
अतः ऐसा अनुमान है कि उत्तर भारत का उत्पादन १६५४ 
की तुलना में १४० लाख पौरड अधिक दोगा | दक्षिण 
भारत का उत्पादन भी प्राय; २० लाख पोण्ड बढ्ने की 
आशा हे, परन्तु सबसे अधिक वृद्धि तो सोलोन के उत्पाद 
में होगी । उसका उत्पादन २०० लाख पौण्ड बढ़ने क॑ 
सम्भावना है | 

इन प्रमुख देशों के उत्पादन को देखते हुए पाकिस्ता 
एवं इन्डोनेशिया के उत्पादन में थोडा हास नगण्य प्रती 
होता हे। फिर थन्य उत्पादक देश खासकर अफ्रीक 
अपना उत्पादन बड़ी तेजी से बदा रहे हें । ame 
का उत्पादन जो १३५४ में ५८० लाख पोण्ड था 
ही १००० लाख Tes होने की आशा हे। | 


जा ly 


'खपत आ्राशानुरूप नहीं 

उत्पादन के साथ साथ, विश्व, विशेषतया ब्रिटेन एवं 
भारत में चाय की खपत भी बड़ रही हे, परन्तु सम्भवतः 
उसमें उत्पादन के समान वृद्धि नहीं हो रद्दी है। १६५४ 
में चाय की खपत उत्पादन से ४१० लाख पौण्ड कम थी, 
परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय चाय बोर्ड के आंकड़ों से प्रकट होता हे 
कि वास्तविक उपभोग की मात्रा, खपत से, जिससें 
सम्पूर्ण आयात शामिल होता है, बहुत कम थी। १६५४ 
ब्रिटेन सें चाय की खपत ५०४० लाख aes मानी गयी 
है, परन्तु बास्तविक उपभोग सिर्फ ४८८० लाख पौण्ड का 
हुआ था। उसी प्रकार ११४० लाख पौण्ड के अमरीकी 
आयात में कुछ चाय संग्रह के लिये थी । इसकी पुष्टि 
१६५५ के आयात में हास से होती है। wa १६४४ 
मै उपभोग्य चाय की मात्रा उत्पादन से ६५० लाख 
पौण्ड कम थी| १६४४ में उत्पादन के भ्रांकड़ों को 
देखते हुए यह कहा जा सकता हे कि कम से कम ५०० 
लाख Ves चाय अतिरिक्त होगी 1 

संकट पूर्ण स्थिति 

इस प्रकार चाय sala विचित्र चक्कर में फंस गया हे । 
चाय का उत्पादन खपत से अधिक होने से उपभोक्ता इस 
mae चाय नहीं खरीद रहे हैं कि चाय का दाम कम 
TET । खरीदी की कमी से उपभोक्रा देशों में चाय का 
संग्रह बढ़ रहा हे, जिससे भाव गिरकर अ्रलाभप्रद स्तर 
पर आ गये हैं । जव तक खरीदी अधिक नहीं होगी, चाय 
संग्रह कम नहीं पड़ सकता | 


योग का संकट बढ़ता जायेगा । ब्रिटेन की खरीदी से 
, भावों में श्रस्थायी सुधार भले ही हो जाय, परन्तु भौसम 
५ की समाप्ति तक साधारण चाय की बिक्री कठन हो 
जायेगी 


> 


बसे प्रधान कठिनाई यह है कि विश्व के चाय 


` अत; सिफ उनके प्रयत्न से कोड सफलता 
सक्रेगी| इसके लिए तो अन्तर्राष्ट्रीय 
उठाने की आवश्यकता ज्ञान पड़ती है। 
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वर्षा की बहु- 
दों से फसल की क्षति हे। किन्तु 
अब बाजार सें गेहूँ के भाव कस करने के उद्देश्य से सर- 
कार ने कलकत्ता ओर बस्बई सें १४) रु० मन के हिसाब 


से गेहूँ बेचना प्रारम्भ कर दिया है । अब वहां की मिलें 


न! 


व्यापारियों सें गेहू नहीं खरीद रही हैं। इसलिए यह 
आशा की जाती हे कि बाजारों में गेहूं के भाव नीचे ग्रा 
जायेंगे । 

यह समझा जाता हे कि सरकार के पास केन्द्रीय 


गोदामों में लगभग ३ लाख टन गेहूं का स्टाक हे । इसके 
अतिरिक्त यह ३,२, ००० टन गेहूं विदेशों से खरीदने 
एवं अमेरिकन सहायता के अन्तर्गत लेने का विचार कर 
रही हे । 
प्रति व्यक्ति उत्पादन में ९॥ गुना वृद्धि 

अमेरिकी कुषि-विभाग द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुः 
सार अमेरिकी कृषि के प्रति व्यक्ति उत्पादन में १६२० की 
अपेक्षा अब तक २५० प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है | 
मशीनों द्वारा खती करके, अच्छी किस्म के बीज बो कर 
तथा पशुओं एवं पौधों की रोगों से रक्षा करके यह ale 
सम्भव हुई है । 

कृषि पर निभर लोगों की संख्या में कमी 

अमेरिकी कृषि-विभाग द्वारा घोषित आंकड़ों के अनसार 
ग्रसेरिका में इस वर्ष २ करोड़ २१-लाख ५८ हजार व्यक्ति 
खेतीबाड़ी के कामों में लगे हुए हैं । यह संख्या १६५० की 
AGT लगभग ३० लाख कम हे । मशीनों के प्रयोग तथा 
प्रति व्यक्ति उत्पादन के बढ़ जाने के कारण यह कमी हुईं 
हैं । खेतीबाड़ी सें लगे व्यक्तियों की संख्या श्रमेरिका की 
कुल जनसंख्या के लगभग १३॥ प्रतिशत के बराबर है । 
१९५० सें यह संख्या १६.६ प्रतिशत तथा १६१० में लग- 
भग ४४ अतिशत थी । जब अमेरिकी राष्ट्र का निर्माण हृश्रा 
था, तब खेतीवाडी पर निर्भर व्यक्तियों दी संख्या ६० 


प्रतिशत थी । भारत सरकार भी इस दिशा में प्रयत्न कर 


रही है कि कृषि भूमि पर भार कम हो जाय और 1 | 


उद्योग Beat की ओर ग्रवृत्त हों । 


जनवरी, ४५९ | 


किन 3 हि जिम्मा 


J 


छकडा फणफा 


ट्रोकटरों द्वारा उजाइ प्रदेश का काया पलट 


तराई की कहानी 
Tm 


अधिक समय नहीँ हुआ जब तराई क्षेत्र आज- 
कल की सभ्यता, उन्नति व लोगों की सुख सुवि- 
धाओं से बंचित तथा रोगों व हिंसक पशुओं का अड्डा 
थां । यह विशाल वन प्रदेश जैसे मानव को यहां 
आकर वसने के लिए चुनौती दे रहा था और कभी 
कभी तो भारत तथा उत्तर प्रदेश की भूतपूर्व सरकार 
इस चुनौती को स्वीकार करके तराई विजय करने को 
तय्यार भी हुई , किन्तु तराई अत्यन्त दुगेम ओर 
दुभेद्य थी । सन्‌ १६२७ में एक सरकारी अधिकारी 
हा था कि इस क्षेत्र से केवल मलेरिया का उन्मू- 

लन करने में भारत सरकार की समस्त आय स्वाही 
हो जायगी । १६ वर्षे बाद तराई के वन प्रदेश को 
आवाद करने का विचार बिल्कुल छोड़ दिया गया, 


जनवरी १५६ ] 
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निर्जन प्रदेश का काया पलट 


क्योंकि यह न संभव समझा गया और न लाभकर । 
किन्तु उस समय भारत पराधीन था और देश 

के शासन में जनता का कोई हाथ न था | सन्‌ १६४७ 
में इतिहास ने एक नयी करवट ली और सर्वत्र परि 
वतेन दृष्टिगोचर होने लगे | तराई ने भी प्रथम बार 
४ जनवरी १६४८ को स्वतन्त्रता प्राप्ति के लगभग 
पाँच महीने बाद ही मानव के सम्मुख अपनी पराजय 
वीकार की, जब कि विशालकाय ट्रेक्टरों की पहली 
टुकड़ी ने १,६०,०० एकड़ के इस भूखंड में. 
पहले लम्बी लम्बी घास पात के अतिरिक्त ओर कछ 
भी नहीं उत्पन्न होता था, अपना काय प्रारम्भ 
किया । ; 
तराई अब उन्नति की ओर बढ़ रहा हे, 


a eae? rr 
लाग नये घरों में सुख और सन्तोष ee रह र 
| हे ओर उनके खेत हरी भरी फसलों से लहराते 


दिखाई देते हैं। पश्चिम में काशीपुर परगना इसकी 
- सीमा बनाता हे और पूर्व में शारदा नंदी इसे नेपाल 
से अलग करती है । यह तराई क्षेत्र दक्षिण में रूहेल- 
' खणड की उवर भूमि से जा मिला है। एक समय 
' था, जब यह इलाका समृद्ध था, परन्तु कालान्तर में 
` एक के बाद दूसरी दैवी विपत्तियों के परिणाम स्वरूप 
' शतैः शनैः यह क्षेत्र मनुष्यों के रहने लायक नहीं रहा । 
सन्‌ १६१८ में इन्ल्कुएंजा के भीषण प्रकोप के कारण 
इस क्षेत्र के अधिकांश अपनी जन्म भूमि को छोड़ 
कर्‌ अन्यत्र जा बसने को विवश हो गये। जो बचे 
i" ga लोग यहां रह गये थे, वे निरन्तर मलेरिया के 
` शिकार होते रहे ओर इत क्षेत्र में चीता-तेन्दुहा जैसे 
हिंसक पशुओं का साम्राज्य हो गया, जो पालतू 


पशुओं को अपना शिकार बनाते थे । 


भूमि सुधार कार्य 


पाकिस्तान से आये हुए विस्थापितों के पुनर्वास 
तथा खाद्यान्नोंकी अत्यधिक कमी की समस्या को हल 
करने के उद्देश्य से सन्‌ १६४८ में तराई भूमि सुधार 
कार्ये आरस्भ किया गया । लगभग १,०५,०७१ 
` एकड़ (प्रायः १६४.२ वग मील) भूमि बसाने के लिए 
रखी गयी और जंगल साफ करने तथा मलेरिया 
` निरोधक व्यापक कारवाई जनवरी के प्रारम्भ में शरू 
की गयी | केन्द्रीय ट्रक्टर संगठन की मशीनों के दल 
` दुल और पानी तथा लम्बी घासों से भरे हुए इस क्षेत्र 
को साफ करने का कठिन काये अपने ऊपर लिया । 
कटरों में बंधे हुए तार के रस्सों से पेड़ गिराकर 
| साफ़ किये गये । नयी सड़कें बनायी गयीं 
व बसाये गये । धीरे धीरे इस क्षेत्र में बसने 
लोग जाने लगे । इन व्यक्तियों को भूमि ओर 
दिये, साथ ही बैल, भेस और खेती के औजार 
लिए ऋण भी दिया गया। 
१६४९ में उच्च पदाधिकारियों द्वारा लोगों 
के लिए आकृष्ट करने के हेतु बहुत से 


ii 
+ 


6 ः by Arya Samaj Foundation सै “कम and rel 


गये । > 


0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सरकारी Shas at स्थायी रूप से इस क्षेत्रज्ञ 
रखने और उन्नत बीज, पशु तथा कुक्कुट पालन के 
OS mM Ses ES च्च a 

लिए एक बड़ा सरकारी फार्म खोलने के निश्चय किये 


सम्पदा में नया स्तम्भ 

सम्पदा की गम्भीर सामग्री राजनीतिज्ञो, श्रथंशास्त्रज्ञो 
व्यापारियों, उद्योगपतियों, विद्याथियों व सार्वजनिक 
कार्यकर्ताग्रों के लिए विशेष उपयोगी सिद्ध हुई है, किन्तु 
ग्रभी तक ग्रामवासी भाई इससे लाभ नहीं उठा सके हें। 
हम इस स्तम्भ में उनके लिए सरल भाषा व सुबोध 
शेली में निम्नलिखित सामग्री देना चाहते हे 

१. देश के औद्योगिक विकास की जानकारी । 

२. नागरिकों की जिम्मेवारी । 

३. ग्रामों की समस्याएं । 

४, श्रर्थशास्त्र की चर्चा । 

इस सम्बन्ध में हम पाठकों के मत व परामर्श चाहते 


हें। क्या वे इस स्तम्भ को पसन्द करते हें? दो 
तीन मास बाद इसके बारे में हम स्थायी निर्णय करेगे । 
सम्पादक 


तराई राजकीय फाम 
तराई राजकीय फार्म का विस्तार १६,००० एकड़ 
है | शासन प्रबन्धकी सुविधा के लिए इसे तीन: णडं 
में विभाजित किया गया है। फार्म के बीच से एक 
बारह मील लम्बी सड़क निकाली गयी है, जो हर 
मोसम के लिए उपयुक्त है और इसके विभिन्न भागों 
को मिलाने वाली अन्य छोटी छोटी सड़कों का जाल 
बिछा दिया गया है। 

रूस के अतिरिक्त सम्पूर्ण एशिया में उत्तर 
प्रदेश के तराई राजकीय फार्म से बड़ा कोइ 
फार्म नहीं है । सम्पूर्ण प्रदेश में वितरण के 
लिए यहां प्रतिवषे तीन लाख मन उन्नत 
बीज के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया 
। गत वषे ७२,१८६ मन खाद्यन्न, ११,- 
६०,९४६ मन गन्ना और ६,८६८ मन तेलहन 

का उत्पादन किया गया | 


[सम्पदा 


| 
| 
| 
। 
| 
है 
| 
| 
| 


fi 
स फाम में १००० एकड़ बाग भी 
वर्ष २०२ सन फल पैदा किया गया,२,२७२ सन फल 
तथा १,२४१ मन सजावट के पोदे बाँटे गये। एक आधु 
निक प्रकार की उन्नत दुग्धशाला स्थापित की ग 
fat मक्खन निकालने, दुध के सामान तयार करने 
के यंत्र लगाये गये है । इस दुग्धशाला में पांच सो से 
अधिक पश हैं ओर इससे समीप-वर्ती हलद्वानी 
आर नैनीताल के न्‌गरों को दूध तथा दुग्ध पदाथ 
सप्लाई किये जाते हूँ । 

तराई राजकीय फामे के बाहर सुधारे गये क्षेत्र 
में, जो अभी तक उपेक्षित रहा है, उपनिवेशन योजना 
के अधीन १२६ गाँव विस्थापित व्यक्तियों और 


मनोरंजक जानकारी 


(३) गन्ने की खेती सबसे पहले भारत 
में शुरु हुई थी । भारत से इसकी खेती 
यूरोप में गई और वहां से अमेरिकन 
गन्ना अपने देश सें बोने के लिए ले 
गये । इसके बाद हवाई व फिलिपाइन्स 
में गन्ने की खेती होने लगी । 


(४) एक मामूली सी दियासलाई में 
जितने अणु होते हैं, यदि उनकी शक्ति 

- को अलग प्राप्त कर लिया जाय तो 
उसकी गरमी से स्विटजरलेणड की सारी 
बरफ पिघलाई जा सकती है | स्विट्ज- 
THUS पहाड़ों के खयाल से यूरोप का 
काश्मीर कहलाता हे । 
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विघटित सैनिकों, राजनेतिक पीड़ितों तथा भूमिं हीन 
खेतिहरों के ४,२०० से भी अधिक परिवारों को बसाया 
जा चुका है | सभी परिवारों को खेती के लिए भूमि 
दी गयी है ओर योजना के अनुसार उनके निर्मित्त 
मकान बनवाये गये हँ । सरकारी कृषि संस्थाओं में 
सीखे हुए नवयुवको को भी इस क्षेत्र में भूमि 
गयी है, ताकि वे प्रचारकों का 
कर सकें | 

वस्तियाँ में पीने के पानी की उपयुक्त व्यवस्था 
की गई है ओर बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत से स्कूल 
खोले गये हैं। एक सौ से अधिक उपनिवेशन सहकारी 
समितियां वन चुकी हैं और इन्हीं के द्वारा पुनर्वास के 

[ शेष पृष्ठ xo पर ] 

१) आकाश सें उडते हुए हवाई जहाज 
आप भी देखते होंगे, लेकिन अमेरिका 
व यूरोप के बीचसें पढ्ने वाले अटलांटिक 
महासागर के ऊपर से TATA हर १७ 
मिनट बाद एक वायुयान उड़ता है । 
इतनी मोटर व बसें भी हमारे यहाँ 
नहीं चलती । 
ह | (२) अमेरिकन गो की यह नसल विदेशों 
में बहुत लोकप्रिय हो रही हे । 
प्रतिनिधि मण्डल इस नसल के ६० 
मबेशी रूस ले गया हे । 


काय 
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स्ती मुख्य कारण यही है कि हमारी निर्यात योग्य 
आं की मांग थराम्रातक देश की अर्थ-व्यवस्था के 
नुसार निश्चित होती है और यह कारण, निश्चय 
' मारी शक्ति के बाहर है। हमारे निर्यात व्यापार का 
स्वरूप सदैव बदलता रहा हे। दस पदले कच्च माल कके 


gH यह तो नहीं कह सकते कि हमें कुछ कचे मालों 
एकाधिकार प्राप्त था। लेकिन हम यह दावा तो कर ही 
सकते हैं कि हमें कुछ वस्तुश्रों - पर एकाधिकार सा ही 


र 


i एकाधिकार जेसी हमारी स्थिति अब भूतक्राल की बात 
es हे | 
हमारा निर्यात-ब्यापार अदलताबदलता ओर घटता 
हता हे। कभी कभी यह घटा३ढ़ी वस्तुओं के 
ण में होती है लेकिन प्राय: यद्द उसके मूल्य में 
' है | हमारे निर्यात का एक बड़ा भाग ब्रिटेन 


| होता है । 
निर्यात माल में प्रतिस्पर्धा 


VSMCS So कयी ria 


भारत सरकार की आयात Tae il 


हैं । ऐसी स्थित में भी चाय जेसे उद्योर 


की मै भी et eGangotri 
सती कपड़े के निर्यात बाजारों स जापान ओर निरेन 
से हमारी टक्कर होती हे । कुछ खमिज्ञ पदार्थ तथा वस्तुओं 
से' ब्राजील हमले अधिकाधिक प्रतिस्पद्धां करने जगा है। 


तेलों के निर्यात बाजारों संहार के अधिकांश 
गरम देशों से टक्कर लेनी होती 
ही नहीं, इसें यह प्रायः य 
देश सें ही हेला की खप 
तेलहनों की फसल खराब हो ग 


फालतू माल बचता ही नहीं । 


Me 
2 


यदि आयात-म्वापार विषयक नीति निर्धारण सें हम 
कुछ कमजोर रहे हैं, तो निर्यात ब्यापार फे नियन्त्रण के ज्ञान 


आर योग्यता के क्षेत्र में यह कमजोरी ओर भी अधिक हे। 
इसका एक कारण यह भी हे कि अतीत काक्ष सें हमरा 
निर्यात-व्यापार आयात की अपेक्षा विदेशियों के हाथ में 
अधिक रहा है। आज भी निर्यात व्यापार पर विदेशियों 
का पर्याप्त अधिकार हे | इसके लिए सारा दोष विदेशियों | 
के माथे नहीं मढ़ा जा सकता, क्योंकि ऐसी was वस्तुओं । 
के लिए, जो हमारे आयात व्यापार की आधा है, परस्परा- | 
गत खोतों से धन प्राप्त नहीं हो रहा है। बहुत-सी वस्तुओं | 
में भी उत्पादन सें सी विदेशी निर्यातक पूजी लगाते 
का नियन्त्रण 
मुख्य रूप से विदेशियों के हाथ म ही है । \ 
नोवहन-व्यवस्था छ: 
निर्यात व्यापार सें नौवहन व्यवस्था एक महत्वपूर्श 
तथा निर्णायक अंग होती है और वह पर्णतः विदेशियों 
के नियन्त्रण में है । हाल ही में एक विशेष सम्मेलन में 
भाग लेने वाली नोवहन कम्पनियों ने धमकी दी थी कि 
चे भाडे पर सरचाजे बढायंगी | इससे हमारे निर्यात व्या- 
पारं को गम्भीर खतरा उपस्थित हो गया था। भारतीय 
अथ-व्यवस्था पर उनका कितना नियन्त्रण है, इस बात से 
नौवहन कम्पनियां भली प्रकार परिचित हैं । इस | रण 
निर्यात ब्यापार का नियन्त्रण तथा उसका सम्वद्ध न और | 
भी कठिन है। किन्तु निर्यात श्यापार ऐसा क्षोत्र है 
जिसम हमारे लिए श्रौर कोई मागे नहीं हे | यदि हमने 
बड़े पेमाने पर निर्यात करना जारी न रखा तो हमारी 


[ सम्पदा 


Ne ...... ..... .... ... ... 


fos 


अर्थ-व्यतस्था के विकास को बडा धक्का लगेगा । 
म के अन्तर्गत प'जीगत माल श्रौर 
जे ल की हमारी आवश्यकताएं 
हम अनेक विकास कार्यो के 
लिए इनर्क | कुछ wat से बड़ी कठि- 
नाई से यह माना जाता है कि विकासशील औद्योगिक 
घर्थ-व्यवस्था से उपभोक्ता वस्तुओं का आयात भी 
ौद्योगीकरण के प्रोत्साहन प्रदान करता है । यदि आयात 
पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगाया जाय तो ओद्योगिक 
विकास की प्रगति रुक जायगी, क्योंकि माल आयात होने 
पर उस माल ब होती हे aie यह मांग देख 
| कर ही देशी उद्योगपति नये उद्योग आरम्भ करते हैं। 
। इसलिए उच्च स्तर पर आयात करते रहने के लिए 

निर्यात व्यापार का महत्व स्वयं स्पष्ट है। 
निर्यात संबद्ध न 

निर्यात बढ़ाने के लिए निर्यात सम्बद्ध न समितियों 
की स्थापना की जा रही है। ये समितियां किसी वस्तु 
' विशेष के लिए या किसी वस्तु वर्ग के लिए बनाई जाती 
। ये समितियां विदेशी बाजारों का ओर उनमे' समय- 
समय पर हे SAG अध्ययन करती 


SoS me का 
हें और हमारे निर्यात Hest बल प्रदान करने के लिए 
| प्रचार,/तथा बिक्री की व्यवस्था करती हैं । इस कार्य 
| ३/९ हमें अनेक तरकीब अलग अलग होती हैं । १९१२ 
Ja हम अन्तर्राष्ट्रीय चाय बाजार विस्तार बोर्ड से अलग 
हो गए । यह बोर्ड श्रन्य कार्यो के साथ भारतीय चाय के 


Tata हितों की देखभाल किया करता हं | भारताय चाय 
की निर्यात-वृद्धि के लिए यह बोडे जो कुछ करता था, उससे 


असन्तुष्ट होने के कारण ही हम इससे अलग हुए। अब 
हमने चाय घेचने वाले विभिन्‍न देशों के व्यापारियों 
से मिलकर ऐसी संस्थाएँ स्थापित करने की कोशिशें की हे 


जो भारतीय चाय का निर्यात बढाएँ । यद्यपि अनेक कारणों 
से इन वर्षा सें हम चाय का निर्यात तो अधिक नहीं बढ़ा 
पाये हैं, लेकिन हमें यही संतोष है कि aga चाय के निर्यात 
ब्यापार के बारे में हम aa पहले की अपेक्षा, अधिक जानते 
हैं और चाय का निर्यात बढ़ाने के लिए हम अब, जब आव- 
WA हो तब, अपनी तरफ से आवश्यक कदम उठाने सें 
पहले की अपेक्षा अधिक aga हैं | इसी प्रकार जूट उद्योग 


tal हँ, ब 


जख्रत होती 


सांग पदा 


जनवरी १९६ ] 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar = 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भी aaa माल का निर्यात बढ़ाने के लिए कुछ 
का प्रयत्न कर रहा हैं | उसके प्रयासों में सरकार भी 
स्पी ले रही हे। हाल ही सें हमने अनेक वस्तुओं 
श्रलग-अलग निर्यात सम्वद्ध न परिषदे स्थापित 


दिया हे । भविष्य में निर्यात बढ़ाने के लिए इन्हीं प्र 
से ही तो लाभ हो सकेगा | इसके साथ कुछ और उपाय 
भी करने होंगे । इन में से एक उपाय द्दोगा निर्यात र 
की गारन्टी देना | जिन देशों को हमारा माल जाता 


मं से विभिन्न देशों में ऐसी ब्यापार gee’ स्थापि 4. 
भी लाभ प्रद होगा, जिनके कमचारी को स्थितियों का 
अधिक भ्रच्छा ज्ञान हो । 


विदेशी व्यापार करार, 
हमने अनेक द्विदेशीय करार भी किये हैं, 


द्विदेशीय व्यापार करार उन देशों के साथ हुए 
व्यापार राज्य के हाथ में हे। हमारे देश सें निर्यात 
अधिकांशतः निज्ञो ब्यापारियों के हाथ सें हे और जिः 


करने का काम वर्तेसान व्यापारियों के हाथ सें हो रहे, । 
एक साथ साग काम उठाने से यह हो सकता है कि हमारा 
मुख्य: उद्देश्य ही विफल हो जाए | ु 


भविष्य की मांग है कि सरकारी erg 
स्थितियों का निरन्तर सूक्ष्म अध्ययन करतो 
रूक रहे ओर आवश्यकतानुसार अपनी नीति 


fea को इस ढंग से निभाने में समथ 
की जनता को अधिकाधिक संतोष प्रदान | 


न विविध राज्यों में-- 


- आर्थिकप्रवृत्तियो 


काटन एक्सचेंज का समझौता 


यह प्रसन्नता की बात है कि मध्यभारत के इन्दौर व 
ssa सें काटन एवसचेंज के सवाल पर चला आने 


बला झगडा आपसी समझते से हल हो गया। 
| । दोनों नगरौं के रूई-व्यापारी प्रतिनिधियों ने मध्यभारत 
आसन को संयुक्त रूप से एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके कहा 

| & है कि मध्यभारत शासन केन्द्रीय शासन को यह सिफारिश 
॥ करे कि (१) उज्जन में काटन'एवसचज को स्थापना की 
|. जाय तथा उसका प्रधान कार्यालय उज्जेन में हो (२) इन्दौर 
| उज्जेन दोनों स्थानों पर ‘fet हाल” हों (३) उक्क एसोशि- 
© Bat में डाइरेक्टरों के बाद ६० प्रतिशत सदस्य इन्दौर के 
हों तथा vo प्रतिशत उज्जेन के हों (४) एसोसिएशन के 
अध्यन व संत्री इन्दौर नगर के हों । अब केन्द्रीय सरकार 
से यह अनुरोध किया जायगा कि वह इस समभोते को 
स्वीकार कर लें । मध्यप्रदेश में मध्यभारत के विलीन हो 
जाते से काटन एक्सचेंज की समस्या पर शायद कुछ क्षेत्रों 
{ पुनर्विचार की आवश्यकता अनुभव की जाय | 


राजस्थान की भाभ्यलच्मी 
ऐसा प्रतीत होता हे किं दीर्घ काल तक अवनत ओर 
तथा दरिद्र रहने के बाद राजस्थान की भाय 
जाग गई हे । जब प्रायः समस्त राज्यों में पुनः 
विभाजन के कारण ग्रसन्तोष और क्षोभ पैदा हो 
हा हे, तव राजस्थान को उत्तरप्रदेश की भांति 
समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। उसे कई 
[भिल ही गये हैं । यह केवल राजनीतिज्ञों की उदारता 
प्रकृति भी उसके प्रति उदार दीखने लगी हे | 
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इसीलिए यह सब पहले से मालूम रहना चाहिए | 
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हे । प्रारम्भ में केवल जेसलमेर की मरुभूमि के ५००० at 
मील सें यह जाँच पड़ताल होगी । यह जांच-पड़ताल तीन । 
क्रमों सें ₹ साल तक पूरी होगी । यदि यह निश्चित हो | 
गया कि हेल वहां मिल सकता है तो ड्रिलिंग का कास शुरू | 
होगा | इस पर दो करोड प्रारम्भिक तथा ७४ लाख र | 
वार्षिक ब्यय होने का अनुमान हे | इस योजनासें अमेरिकन | 
सहायता कार्यक्रम से भी कुछ मदद सिलेगी । यदि राज. | 
स्थान में तेल पर्याप्त भंडार मिला, तो इसमें सन्देह नहीं | 
कि कोयले का अभाव राजस्थान को पिछड़ा नहीं रहने | 
देगा । 

[ पृष्ठ ४७ का शेष ] | 
सम्बन्ध में अधिकांश कास किया जा रहा है। उपनि- | 
वेशन क्षेत्र केन्द्रीय नगर रुद्रपुर में एक बिजली घर / 
का निर्माण किया गया हे और वहां से सभी गांवों | 
को बिजली दी जाती है | | 

नई नई योजनाए' बन रही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, | 
घरेलू उद्योग धम्धों के ख्याल से बहुत से प्रबन्ध किये. 
जा रहे हैं। के का सचमुच कायापलट हो | 
गया है । दस स्णूल पहले का उजाड Far प्रदेश | 
लहलहाते खेतों व कारेबारी-आदमियों से पूर्ण हो. 
गया है । | 
दशमलव पद्धति के नये सिक्के ` 


१ 


अभी हमारे देश में पैसा, आना, चवन्नी ओ! |> 


रुपया आदि सिक्के चलते हैं | लेकिन दो साल बाद | 
१६५७ में नये सिके चलने लगेंगे। एक रुपये के 
१०० पैसे होंगे, ६४ नहीं | आधा रुपया भी निकलेगा, | 
जिसके ५० पेसे आवेंगे । चौथाई रुपये का भी एक | 
सिक्का जारी होगा । एक सिक्का १० पैसों का निक | 
लेगा और एक पांच पैसों का । एक पैसे व दो पैसे के | 
नये सिक्के भी चलेंगे | | 
४ पस वाला एक आना, ८ पैसों की दुअन्नी | 
आदि बंद हो जायगी। इस नये तरीके को दशमलव की | 
पद्धति कहते हैं | 
4 


जब नये सिक्के निकलेंगे, लोग परेशान होंगे 


[ सम्पदा 


re 
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ह. हिन्दी और मराठी भाषा में | सर्वोपयोगी हिन्दी उद्यम | 
a १ ढ्र्यि ॥। 
त हो प्रकाशित होता है। QL छ & प्रतिमाह ty तारीख को पढ्यि | 
[शुरू ९ ड Ee 
a FAIS, नागपुर. । 
रिकन : 
राज- उद्यम में निम्न विषयों i 
आहो | उ a सै निम्न गा उद्यम के न 
रह लेख प्रकाशित होते हैं क 
५ लाभदायक उद्योगों मात # महिलाओं तथा विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त 
RO TTS BENE विभिन्न रंचिकर खाद्य पदार्थ बनाने की 
पयोगी जानकारी, अनाज की खेती, विधियां । घरेलू मितव्ययता | जिज्ञासु 
a | साग-सव्जी की बागवानी और रोगों का जगत्‌ | कृषि व ओदो रिछ ता 0 
पाना निवारण । पशुपालन, दुग्धव्यवसाय और करने वाले व्यक्तियों की मुलाकात और 
हि प्रामोद्योग-सम्बन्धी लेख । आरोग्य, परिचय । नित्योपयोगी वस्तुए' घर पर ही 
गांवों, । घरेलू औषधियों सम्बन्धी जानकारी । तैयार कीजिये । 
स्थ्य, | 
' किये 
४ हो. | आज हो उद्यम का वार्षिक चन्दा ७ ₹० भेजकर उद्यम मासिक मंगवाइये । 
1४ ne प्रेरणा | 
है 4 
AANA रत्नमाला | 
चो. ly राजस्थान का प्रमुख साहित्यिक सांस्कृतिक 
a ( सम्पादक--श्रो कृष्णचन्द्र विद्यालंकार ) हिन्दी मासिक 
प्रस्तुत पुस्तक सें वेदिक एवं संस्कृत साहित्य के अगाध नी दं § हन 
विचारोत्त जक लेख, भावपूण कबिताए', | 
रा संग्रहीत किए गए हैं । अल्प आयु : बालक भी इन्हें सुन्दर कहानियां एवं राजस्थानी कला 
सुगमता पूर्वक कण्ठस्थ कर सकते हें । श्लोकों का भ्रथं ध॒ संस्कृति के परिचय के लिए 
निक सरल हिन्दी सें किया गया है | अन्त में कुछ संस्कृत ह के लिए 


सूक्रियां भी अर्थ सहित दी गई हैं, जिन्हें विद्यार्थी अपने TUT सर्वोत्तम साधन दै | 
निनन्धों सें प्रयुक्क कर सकते हैं | उपहार तथा पुरस्कार के | प्रधान सम्पादक श्री देवनारायण व्यास 


Al 
बाद | 
ये $ | भण्डार में से कुछ सरल एवं सुन्दर मन्त्र ओर श्लोक 


नी लिए पुस्तक अत्यन्त उपयोगी हे । एक प्रति १) वार्षिक मल्य १०) रु० 
| पुस्तक का मूल्य केवल चौदह आने प्र रणा प्रकाशन, | 

। | अशोक प्रकाशन मन्दिर रोशनारा रोड दिल्ली ४६ जसवन्त भवन, जोधपुर | 
| ५ ७ ते वि foot 
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आर्थिक समीक्षा 


| अनुसंधान विभाग का पाक्षिक पत्र 
| प्रधान सम्पादकः आचाय श्री श्रीमन्नारायण 
सम्पादक : श्री asta मालवीय 

॥ हिन्दी में अनूठा प्रयास 

। 2 आर्थिक विषयों षर विचारपूर्ण लेख 

। % आर्थिक सूचनाओं से ओतप्रोत 


सारत के विकाप् में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के 
। लिए थत्यावश्यक, पुस्तकालयों के लिए. अनिवार्य रूप से 


आवश्यक | 
वार्षिक चन्दा : ५ रु० 
` व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग--- 


aa ॥ 
॥ ` अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, 
हि | रपर रोइ, नई दिन्ली। | ७, जन्तर मन्तर रोड, नई दिल्ली । 


| मित्र के बिना जीवन नीरस है 


E पर 
। आज के युग में सच्चा मित्र get से भी 
हा नहीं, मिलता हे-- 


निराश मत होइये, हमारी 
नेक सलाह मानिए 


Ss 


1 के साथ तीसरे वर्ष में प्रवेश कर रहा है 
निःस्वार्थ साथी, मित्र और शुभचिन्तक है 

क, रोचक और स्फूतिदायक पाठ्य 
सामग्री से भरपूर 


पीढ़ी के लिए सच्चा पथ प्रदर्शक 
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| जु भारतीय कांग्रेस कमेटी के आर्थिक राजनीतिक 


एक प्रति : ३॥ आना 


हिन्दी साहित्य में स्पृहणीय वृद्धि 


कहाना [वराषार्क 
प्रातिभा 


का 
विशेषांक 


आगामी मार्च १६५६ को प्रकाशित हो रहा है । 


हिन्दी की प्रतिनिधि कहानियों एवं अन्य भाषाओं 


के महान्‌ कहानियों का श्रमूल्य संग्रह | 


सूल्य--१ रुपया 
` प्रकाशकः-- 
प्रतिभा प्रकाशन लिमिटेड 
वर्धा रोड, नागपुर--१ 
'राए-भारती' 


संपादकः-मोहङ्नाल भट्ट : हृषीकेश शर्मा 
वार्षिक चंदा मनीश्राडर से 89:95 daa की प्रति । =) 

यह राजभाषा हिन्दी और भारत की समस्त %ततः- 
प्रान्तीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने .वाली एक ऊ 


दजे की, सबसे सस्ती, सुन्दर, साहित्यिक-सांस्कृतिक एवं |` 7 


मनोरंजक मासिक पत्रिका है, जो हर महीने की १ ली 
तारीख को बराबर पाठकों के हाथ में पहेँचती है । 
राष्ट्रभारती? उत्तर-दक्षिण और पर्व-पश्चिम भारत के 
परस्पर साहित्यिक और सांस्कृतिक भ्रादान-प्रदान का अच्छा 
माध्यम है । वार्षिक चंदा ६) ee मनीशाईर से भेजकर 
आज ही आप ग्राहक बन जाइए | 
रियायत--समिति के प्रमाणित प्रचारकों, केन्द्र: 


uh ओर स्कूल-कालेजों तथा सार्वजनिक 
रतकालय-वाचनालयो को केवल ५) Go वार्षिक 
चंदे में मिलेगी । ` : पत्रव्यवहार का पताः 


प्रबंधक, ' राष्ट्र भारती'? हिन्दीनगर हे 
(राट्रभांषा-प्रचार-समिति) 
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। MIMD कस ee 
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संचालक, पंचायत राज विभाग, उत्तर प्रदेश 
क्ती 
| संख्या ४/५४८०/३३ ५ २०/४३, दिनांक १५ 
द्वारं 
१० 4024 
पुस्तकालयों के लिए स्वीकृत 
™e 
EF 
सुन्दर पुस्तकं 
प्रो 
मूल्य 
नाम लेखक Go Fle मूल्य दो रुपय 
ल्य दो रुपय ¦ 
वेद सार प्रो. विश्वबन्धु १ 5 
प्रभु का प्यारा कौन ? (२ भाग) ,, 
सच्चा सन्त 5 रे 
सिद्ध साधक कृष्ण rr ० ३ 
जीते जी ही मोक्ष ms ° ३ 
आदशे कर्मयोग न १ 8 
a विश्व-शान्ति के पथ पर ‘5 ° रे 
भारतीय संस्कृति प्रो. चारुदेत ० ३ 
बच्चा को ger, प्रिंसिपल बहादुर १ १२ 
। | हमारे बच्चे श्रो रुपा बी. ए. २ १२ 
_ | | | इमारा सुज त ६ ० 
५ | | Sapa ज्ञान 2) २. १२ 
AS “ फार १ ४ 
। ॥ रस-धारा 2 ० १४ 
देश-देशान्तर की कहानियां द १ ० 
ar नये युग की कहानियां १ १२ 
गल्प मंजु ज्ञ Slo रघुतरदयाल १ ० 
विशाल भारत का इतिहास प्रो. वेदव्यास रे प्‌ 


१० प्रतिशत कमीशन और Lo: Bo से ऊपर के 
आदेशों पर १५ प्रतिशत कमीशन । 
विश्वेश्वरानन्द. पुस्तक भंडार 


साधु आश्रम, होश्यारपुर, 
पंजाब, भारत | 2 


| it ted tS का 
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चाहिए । श्राकर्षक शर्तों के लिए व्यवहार कर । 


मेनेजर सम्पदा 
अशोक प्रकाशन मंदिर, रोशनआरा रोड, दिल्ली 


कहानी विशेषांक 
जनवरी १६४६ 


जनवरी १६५५ के विशेषांक की तुलना में सभो 
रष्टियों से बढ़ चढ़ कर 


प्रकाशन तिथि १५ अक्टूबर १६५५ 
पृष्ठ संख्या २५० 
वाषिक algal को साधारण मूल्य सें 
xu) वार्षिक चन्दा मनी श्राडर से भेजकर 
आज ही ग्राहक बनिए 

ची० Glo नहीं भेजी जाती 
सरस्वती प्रेस, 

४, सरदार पटे ल मागे, इलाहाबाद १ 


आरसी 

( सचित्र पारिबारिक पत्रिका ) | 
गृह-शास्त्र विशेषांक 

हमें अपने ग्राहकों, एजेन्दो र विज्ञापनदाता ग्रों 

यह सचित करते हषे होता हे कि हमारा अक्टूबर का 


सिल्लाई, कपड़ों को धुलाई व geal करना, रसो. 
ब्यवस्था व देश-विदेश के पकवान, क्रोशिया रेटिंग : 
बुनना, गृह-सज्ना, गुद-ब्यवस्था, शरीर-विज्ञान 


ae 


a 


आरसी का वार्षिक मूल्य ४) मनी आडर 
आरसी कार्यालय, स्वरूप नगर 


ie 
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हि सरकार के व्यापार ओर उद्योग मन्त्रालय हारा प्रकाशित 
LS 5 
“उद्योग व्यापार पत्रिका 


च च कालर 
& उद्योग और व्यापार सम्बन्धी प्रामाणिक , जानकारी युक्त विशेष लेख, भारत | 


* उपयोगी आंकड़े आदि प्रति मास दिये जाते हैं। | 
सरकार की आवश्यक सूचनाएं, उपयोगी आंकड़े आदि दिये जाते हैं। |. 


|| 


छ fears चोपेजी आकार के ६०-७० पृष्ठ मूल्य केवल ६ रुपया वार्षिक | 
एजेणटों को अच्छा. कमीशन दिया जायगा | पत्रिका विज्ञापन का सुन्दर साधन है | | 
7 & लघु-उद्योग विशेषांक मंगा कर छोटे उद्योगों के सम्बन्ध में प्रापाणिक जानकारी || 
प्राप्त कीजिये । bs || 
& ग्राहक बनने, एजेन्सी लेने अथवा विज्ञापन छपाने के लिए नीचे लिखे पते | 1019 


पत्र भेजिये ;-- | 
॒ सम्पादक 


= 9 
क्‌ उद्याय व्यापार पात्रका 
| व्यापार और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली | 
| सर्वोदय अंक, विश्वशान्ति अंक, भूदान यज्ञ अंक, | साहित्यिक और सांस्कृतिक योजना की श्रे प्रतीक || 
प्राकृतिक चिकित्सा अंक आदि विशेषांकों के बाद सुजना? छर्नु a 
a 1! 


| ॥ i Les १ Ny | 
जीवन साह्य दक्षिण के विविध साहित्यो का न । 


पर भं 


॥ 
५ 
| 
| 
| 


PA हिन्दी और संस्कृत साहित्य का अनुशीलनाव्मक अध wide 
महत््पूणं विशेषांक : विश्व की अन्य साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों ४ कै 

६६ ry) पर्यालोचन, नयनाभिराम कलात्मक चित्र और चित्रकला पर| | . 

Pl se, खादी ओर ग्रामोद्योग विशद विवेचन--कविताएं, कहानियां, एकांकी, सभी कब | 

| जनवरी में प्रकाशित हो गया है। खादी | सर्वदा. भ्राकंषरणीय । 

ओर ग्रामोद्योग के सैद्धान्तिक एव व्यावहारिक पह- | “अजन्ता का अपना व्यक्तित्व है" | 

लुओं प्र महत्वपूण लेखों से यह अंक सुसञ्जित है | ; - बनारसीदास चतुदेदी | 

बढ़िया छपाई, आकर्षक आवरण, १०० पृष्ठ | |... अन्त हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ मालिक पत्रिकाओं, 


“जीवन साहित्य' के राइको को इसके लिए अतिरिक्त | SE | Sse मा झी a 
नहीं देना पड़ेगा । वार्षिक शुल्क केवल ४ रुपये | टू सम्पादक--वंशीधर विद्या 7 
| | वार्षिक मूल्य ९) एक प्रति!) ६ 
_ व्यवस्थापक : र र प्रकाशक ` Ay a 
सस्ता साहित्य मंडल? ६ हैद्राबाद राज्य हिन्दी प्रचार सभा, 


हिन्दी भवन, स्टेशन रोड, ' -- 


नई दिल्ली [ee हेदराबाद दक्षिण | 


si ४ ५ ४ पकै 
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BA ८4 SSS ¢ ~ ० है 
हिन्दी संसार को सम्पदा के पाच सुन्दर उपहार 
। सम्पदा के सभी विशेषांक अमूल्य अनुपम तथा हिन्दी पत्रिकारिता में गवे की वस्तु हैं और पुस्त- 
किलय में रैफरेंस बुक की दृष्टि से रखने योग्य हैं । 


|| is ज़ न भारत की पंचवर्षीय योजना पर 
| । qd AR ( प्रामाणिक व ज्ञानवर्धक सामग्री ) 


Hindi readers will benefit immensély from the publication. —Organiser 
F Eo) 


A 

ay 
3252 3: 
द 34. 


| The best guide for digesting and understanding the economic situation of the country. 
| E ॥ ८ —Commerce & Industry 
ति |. स La ® की -सस्बन्धी 
nt भमि सुधार-अक, (दामो बका अक ) 
’ | ...All this makes this number almost a reference number and deservesa place in all ९ 
प्र braries and on every So worker's ond patriot’s table -प्सरहदटा (पूना) 
| लेखों का चयन और सम्पादन प्रसंनीय हे | आज 
4 =X 2 त के प्रसख उद्योग 
| वस्त्र उद्योग अंक (mee 
a "| इस अंक के पीछे काफी श्रम किया गया हे । सम्पादक को बधाई ---घनश्यामदास sat 
3 | | स्वागत योग्य प्र्रत्न---उत्कृष्ट प्रकाशन के लिए बधाई ---ला० भरतराम दिल्ली क्लाथ मिल्स 
मजदर अंक ( मजदूर समस्या का विशद ) 
| ae हु रा ie ae 
लेख 4 रोचक व उपयोगी हें । लेखों में केवल भौतिक व ग्राथिक दृष्टिकोण ही नहीं हे, मानव को नेतिकता 
पर भी जोर Bf गया हे, जैच्छेश SLA वः परम्पराश्रों के अनुकूल हे । में इसका स्वागत करता हूँ । 


--मान० खण्डूभाई देसाई, केन्द्रीय श्रममंत्री 
Yfom the subjects dealt with in the various articles, which are informative and cover 
न, wide rafige, I discern a catholicity of outlook which is essential for maintaining our objective 
le —V. K. R. Menon, Director I. L. 0. (Indian Branch) 
a 


सम्पदा का मजदूर अंक अत्यन्त उपयोगी और जानकारीपूर्ण है । ऐसे सुन्दर प्रयास के लिए हार्दिक बधाई । 
--रामसिंह भाई एस. एल. ए., इन्दौर 


उ oN ® भारत के प्रमुख उद्योगों के 
दयांग-अं A ( विकास पर तथ्यपूर जानकारी ) 


हु न. 2 ~ ~ र ~ ~ > ~ ~ 
देश के विभिन्‍न उद्योगों के बारे में एकत्रित सामग्री बड़ी ज्ञानवर्धक और काम की हे । --ग्रशोकजी 
निस्सन्देह बडे परिश्रम से उपयोगी सामग्री एकत्र की हे। --श्रीसन्बारायण 


LS RRR RRR RA RR RRR RR RRRRARRBA RRR RR RR RAEI RRR RRR DR RRA R 
RRA RRRRA RRR AR RA RRRRRRRRRRERRR FA RRRRRRRARRERRRRRARRRRRARARRRRRRRA RRRRRAPA 


सम्पदा ने विशेषांको की स्वस्थ परम्परा स्थापित की है । प्रस्तुत अंक में भी अत्युपयोगी सासग्री का संकलन 

आहेत | --विश्वज्योति 

पांचों अंकों का प्रथक पथक सल्य १।) रु० है। पांचों अक रांजस्ट्री से केवल ५॥) रु० में १६९२, १७९३, 

3 SS = Se ~ a 3 

| ॥३५४ आर १६५५ को कुछ फाइलें भी निल सकती है | 

| हल्य ८) प्रत्येक वर्ष | 3 शिक्षणालयों से ७ रु० 

| x & रि ~ > याक 
मेनेजर---*सम्पदा? अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, दिल्ली | 


RRRRRAARA 


AARP 822४००“ 


AAA 


। 
या) 
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साढे चार वर्ष से हम अपनी: प्रथम पंच-वर्षीय योजना 
को सफल बनाने में तत्पर हे । सावेलौकिक विधि 
से भारत के प्रत्येक नागरिक का जीवन अधिक परिपूर्ण 
श्रौर संतोषप्रद बनाने का यह हमारा प्रथम महान 
प्रयत्न हे । हमारी, योजना के उद्देश्य थे:-- 
अधिक अन्न ० अधिक सामान SSS सामाजिक 
सेवाएं ° अधिक रोजगार « रहने awe । 


ys RE 


योजना के अन्तर्गत लक्ष्य निश्चित थे । राष्ट्र के 
सम्पूर्णं विकास के लिए २,३२४ करोड़ रु० की धनराशि 
निर्धारित की गई हूँ । योजना के प्रथम चार वर्षो में 
प्रगति प्रभावशाली रही है ग्रौर निश्चित किए लक्ष्य 
क्रमशः प्राप्त किए जा रहे है जिसके फलस्वरूप हमारी 
आथिक व्यवस्था संतोष-जनक और स्थिर हो-गई है । यह 
सफलता हमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 
मह 43 ्रविकतर उन्नति करने का प्रोत्साहन देती है । 


aan की योजना 
जनता के Tea मे. 


० १ Te नम् SP 


AC 55/113 
कृष्णचन्द्र विद्यालंकार द्वारा अशोक प्रकाशन भा कर्डे ho aah ee 
क gee AES Te aaa at से 
i lection, Haridwar 
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iF PS TT De ae a रुसका जार मकाक, 


फरवरी १६५६ 


५ | A). | 


८८० Ao MATZ. 


L ISOS 


सोना चांदी नही, अ्रम ही राष्ट्र को वास्तविक सम्प 
ait उस सम्पत्ति:पर केवल पुरुष का ही अधिकार न 
_ ` आज राष्ट्र के.नव निर्माण में भारतीय महिला भौ पूरे 
' =; सेभाग.ले रही है । 
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दि पंजाब नेशनल बॅक लिमिटेड 


( स्थापित : १८६५ ) 
प्रधान कार्यीललय ; दिल्ली 


ङ, 


DESC ELEC SESE SEES SEE न टन SELES 


POL SE SEC SC CCC CCE SCC ECS SE 


३० जून १६५४ तक का श्रांकडा 


दायित्व (Liabilities) 


१, परिदत्त पू'जी Go ८७,५०,००० 
२. संचित धन ae eo Go. ३२,५०,००० 
३. निक्षेप (डिपाजिट्स) Bo BR, TR, BE, BOR (| 
४. अन्य दायित्व जिनमें स्त्रीकृतियाँ, पृष्ठांकनाएँ देय बिल, वसूल होने वाले | 
बिल आदि हें । रु० - १९,९४,०१,६२० x 
कुल योग Fo १,०४,८६,५१,२९२ ग 
= | 
} | | 
| सम्पत्ति (१5505) . WE 
१. रोक तथा अन्य बेंकों में जमा रुपया .. ... DE ४२ | 
२. लगी पूजी (Investments) N i 
(क) जी० पी० नोटों, oH 
\4 


केन्द्रीय व राज्य सरकारों 
द्वारा प्रत्याभूत ग्यूनिसि- 


पल लोन तथा शेयरों में, रु० ३६,६२,७४,१४४ - 

(ख) अन्य लगी हुई प्‌ जी रु० १,२४,८७,०२३ रू० ४१,१७.६ १,१६७ 
३. दिए हुए ऋण हि jh रु० ४२,३०,७६,८०२ 
४. अन्य सम्पत्ति तथा प्राप्पबिल . .. |... रु० १३.३२,३८, २८२ 
& 2० कुल योग Fo १,०३,८६,२१,३३ 


बि० एन० पुरी जनरल मैनेजर 
SPOOR IOI 
306 at द्वा दे ५५३४६) 
NAA 3 On as. - ह. जज 010६ र 
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सिर्फ एक मास बाद मार्च ?8५6 में 


द्वि० पंचवर्षीय 


VOWS 
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| | : सम्पदा ने हिन्दी पत्रकारिता में आर्थिक विशेषांको की एक स्वस्थ परम्परा जारी की ॥ 
a / हे । अव तक सम्पदा के पांच विशेषांक प्रकाशित हो चुके हैं-- | 
| | १, पंचवर्षीय योजना अंक २, भूमि-सुधार अंक 
° $| ३. वस्त्र-उद्योग अंक ४, मजदूर-अंक > 
ह |‘ । ५. उद्योग अंक ) 
३ त) 9 
| | अब सम्पदा का छठा विशेषाङ्क प्रकाशित हो रहा है र 
- oF नरे /) 
र, ___ इसमें क्या होगा ? 
= | ० दूसरी पंचवर्षीय योजना की तथ्यपूर्ण विस्तृत जानकारी और विवेचनात्मक लेख 
| | * कृषि, उद्योग, व्यापार, यातायात आदि की प्रगति के सम्बन्ध में नवीनतम जानकारी- | 
1 | पूण आकू, चित्र व ताब्रिकाए | / 
1 | ॐ देश की आर्थिकेश्रीधारभूत समस्याओं पर बिचारपूर्ण लेख । | 
|] ५० विशि of ~ ‘ ९ 
| ; । | % साम्यवाद, गांधीवाद, निजी उद्योग आदि विभिन्‍न आर्थिक विचारधाराओं का $ 
॥ | | प्रामारिक परिचय । । 
; | % एक नई रोचक उपयोगी लेखमाला का प्रारम्भ | | 
७ १. ( # गत वर्ष की फाइल की संपूर्ण विषय सूची भी इसी अंक में रहेगी । 
२ ह. | १।) भेजकर पाठक अपनी कापी अभी से रिजर्व करा लें | 
(२ शै lon ट्र XNA ७७ 
३ १ ( विज्ञापनदाता विज्ञापन क [सए पत्र व्यवहार कर | 
ज्य । ) DA जे 
| "ण्भेनेजेर सम्पदा 
‘hk अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, दिल्ली--६. 
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i ट पहली व दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के अनुसार र 
% भारतवर्ष आज अपने आथिक विकास ब पुननिमाए के लिए 


3233432 आ। 


टु प्रयत्नशील हे | देश क हर एक भाग में पक्की सडके नदियों 
| ॐ फे माँध, विशाल पुल, सुन्दर भवन, हस्पताल, सकस व 
र कालिज तथा बड़े-बढ़े कारखाने बनाये जा रहे हैं। 
| ह इनको टिकाऊ, सुन्दर, एवं सबल बनाने के लिए ६ 
|ॐ सवोत्तम डालमिया सीमेंट का प्रयोग कीजिए । | 
| ठू €-> [ हु. प्र भ्‌ [aS झि 47. * || 
18 डालमिया सिमट (भारत) लिमिटेड ३ 
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बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण 


१६ जनवरी की सायंकाल ८॥ बजे रेडियो पर वित्त 
मन्त्री श्री देशमुख की यह घोषणा सुनकर सब देशवासी 
आ।श्चर्य-चकित रद्द गये थे कि सरकार ने देश की सब 
बीमा कम्पनियों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया हे। 
बीमा उद्योग के राष्ट्रीयकरण की चर्चा बहुत समय से चल 
रही थी और यह सब कोई माननें लगे थे कि बीमा उद्योग 
का राष्ट्रीयकरण अवश्य होगा | किन्तु ag कल्पना किसी 
ने नहीं की थी कि बीमा उद्योग को बिना पार्लमेंट से 
स्वीकृति लिए अचानक ही एक आडिनेन्स द्वारा सरकार 
अपने अधिकार में कर लेगी और विशेषकर तब जब कि 
पालेमेन्ट के अधिवेशन में एक मास भी शेष नहीं था | 

_ पाठक श्री देशमुख का भाषण इसी ws सें अन्पत्र 
पढ़ गे | उसमें उन कारणों का विवेचन है, जो उनकी सम्मति 
में बौमा-उद्योग के राष्ट्रीयरण के लिए आधारभूत थे। 
ये कारण संक्षेप से निम्नलिखित हैं 
१ (१) समाजवादी पद्धति के समाज के लिए यह 
एक आवश्यक कदम है । * 

(२) निजी बीमा कम्पनियों में प्रबन्ध की अव्यवस्था 
ओर धन का दुरुपयोग | 


(३) सरकार को पंचवर्षीय योजना के लिए रुपए की 
आवश्यकता । 


फरवरी ?५६ ] 


फरषरी १६४६ 
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(४) बीमा उद्योग का गांवों के उस विस्तृत प्रदेश में 
विस्तार करके करोड़ों भ्रादसियों को इसका लाभ पहु चाना, 
जहां अभी तक इसकी पहु च नहीं है । 

श्री देशमुख ने अपने भाषण में उन meat का 
समाधान करने का भो प्रयत्न किया है, जो राष्ट्रीयकरण 
के विरुद्ध किथे जाते हैं । इन श्राक्षे पों सें से मुख्य याले प 
यह हैं-- 

i (क) विदेशों में बीमा का राष्ट्रीयकरण सफल 
नहीं हुआ | 

(ख) सरकार द्वारा संचालित उद्योग उतनी कुशलता 
से नदीं चलाये जा सकते » जितनी कुशलता से निजी 
उद्योग चलाए जा सकते हैं । 

(ग) सरकार द्वारा चालित बीमा-ब्यवसाय बीसा 

के उच्चतम श्रादर्शा तक नहीं पहुंचता | 


अपने भाषण के अन्त में वित्तमन्त्री ने कुछ आश्वा- 
सन भी. दिए हैं कि निजी उद्योग को ag भय नहीं रहना 
चाहिए कि बीसा कोश के विनियोग सें उनकी उपेक्षा की जायगी, 
कस्पतियों के साधारण काम सें कम से कम हस्तक्षेप होगा, 
तथा पालिसी होल्डरों, बीमा एजंटो व कर्मचारियों के हितों 
कीभी रक्षा की जायगी। 


आज राष्ट्रीयकरण का युग है, समाजवादी पद्धति के. 


[ ६१ 


समाज को स्थापित करने का देश के प्रतिनिधियों ने 
निश्चय किया है । इस दृष्टि से बीमा व्यवसाय हो अथवा 
कोई अन्य उद्योग, सरकार किसी समय उसक्रा राष्ट्रीयकरण 
कर सकती है । आज तो पालेमेंट से पहले स्वीकृति लेने की 
भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाद में भी पार्लमेंट से उसे 
रत्तीभर विरोध की सम्भावना नहीं है। इस स्थिति में 
राष्ट्रीयकरण का विरोध “यथ हो जाता हे। कम से कम 
उसका कोई फल नहीं निकल सकता। फिर भी हम साकार 
के नए कदम पर दो चार शब्द इन पंक्रियों में लिखना 
आवश्यक समभते हैं और देश के शासकों, साथजनिक 
_ कार्यकर्ताश्रों तथा ग्रथेशास्त्रियो से नम्र निवेदन करना चाहते 
हैं कि वे इन dial पर अवश्य विचार करे | 
श्री देशमुख भारत के एक महान पण्डित व महान श्रथ- 
शास्त्री हैं, जिन पर हम गर्वे कर सन्तते हैं। वे देश की 
झअर्थन्य़वस्था को अत्यन्त कुशलता से चला रहे हैं, किंतु 
बीमा-पम्बन्धी उक्त भाषण में इम उनसे अपने पन्च की 
पुष्टि में जिस तके व सबल प्रमाणों की आशा करते थे, उनके 
दश न हमें उस भाषण में नहीं हुए | एक उद्योग के 
राष्ट्रोयकरण के सामान्यतः तीन मुख्य कारण हो सकते हैं (१) 
ag सामरि या ्राधार भूत दृष्टि से महत्वपूर्ण हो (२) उसके 
लिए पूजी का अभाव हो, (३) उसका संचालन देश-हित के 
विरोध मे होता हो। बीमा-उद्योग इन तीनों कोटियों 
में नहीं आता । न वह सामरिक दृष्टि से महत्व का है, न 
उसके लिए पूजी का ग्रभाव है । न यह ही कहा जा सकता 
है कि उसने देश के आर्थिक विकास मे' सहयोग नहीं 
दिया। वित्त मन्त्री ने जिस हलकेपन से राष्ट्रीयकरण 
पर किए जाने वाले ाच्षेपों का जवाब दिया है, वह 
उनकी विद्वत्ता के अनुकूल नहीं है। कुछ कम्पनियो' में 
ae inl as punt इसकी कठोर 
र ; त बीमा कम्प- 
नियों के राष्ट्रीयकरण का पर्याप्त कारण नहीं माना जा 
| सकता । यद सचा है कि अधिकारी की दुर्बलता निजी 
i ह ait dat A प्रकट होती हे। निजो 
त्र में दुरुपयोग हुआ हे और होता हे, इसके दो चार उदा- 


BS 


ए देकर वे यद्द सिद्ध नहीं कर सकते कि सावेजनिक नियं- 
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द्वारा संचालित आडिट विभाग के कारण इसकी जानकारी | 


जितनी उन्हें है, उतनी संभवतः अन्य किसी को नहीं। फिर 


भी घन के दुरुपयोग को रोकने के लिए नियन्त्रण कठोर | 


किए जा सकते थे । विदेशों मे' राष्ट्रीयकृत बीमा उद्योग की | 


विफलता दिखाने के लिए अधिक पुष्ट कारण दिए जाने 


चाहिये थे । बीमा को ग्राम ग्राम तक पहु'चाने के लिए भी | 


समस्त उद्योग के राष्ट्रीयकरण की अपेक्षा कोई और अच्छा | 


कदम उठाया जा सकता था | बैंकिंग का ग्रामों के क्षेत्र में 
प्रसार करने के लिए समस्त बेकों का राष्ट्रीयकरण 


० Ls an = Fe 
करने की बजाय केवल इम्पीरियल बॅक का राष्ट्रीयकरण | 
करके उसने ग्राम क्षेत्रों में देङिंग-सुविधा पहु चाने की | 
एक विस्तृत योजना बनाई हे | ऐसी ही कोई योजना ग्रब 


a 8 ~ ~ ~ त ० 9७ 
भी तेय़ार हो सकती थी | पोस्ट ग्राफस ग्रामीण Waa 
बीमा का कार्य कर सकते थे या इसके लिए स्वयं पृथक 


बीमा कम्पनी बनाई जा सकती थो । हमारी नन्न सम्मति | 


में बीमा उद्योग के राष्ट्रीयकरण के सब कारण बहु 


बज्ञवाननहीं है | 


तब फिर बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण क्यों किया | 
गया ? इसके दो कारण वित्तमन्त्री ने अरने भाषण सें स्पष्ट | 
किए हें--समाजवादी पद्धति के समाज की स्थापना और | 
सार्वजनिक विकास योजनाओं के लिए धन की आवश्यकता। | 
समाजवादी पद्धति यदि हमने चज्ञ।नी हे, जैसा कि हमने Fs 


निश्चय कर लिया है , तज इसके समर्थन के लिए अन्य 
युक्गियों की आवश्यकता ही नहीं हे। एक लक्ष्य 
तक Gat हे, एक बार यह निश्चय कर 
लेने के बाद सभी मार्गो का अवज्ञम्बन करना ata | यह 
स्पष्टोक्ति इस प्रकार के सभी विवादों को समाप्त कर सकती 


है । परन्तु हमारी नस्र सम्मति में शी देशमुख द्वारा बीमा | 


उद्योग के राष्ट्रीयकरण का इससे भी बड़ा कारण दूसरा है| | 


वे देश के वित्तमंत्री हैं, उन्हें नई विशाल वित्त-ब्यवस्था 
करनी हे । स्वभावतः उनी गृध इष्टि बीमा-उद्योग पर 


पड़ी, जिसके पास अक्षय वित्त कोष हे । उन्होंने किस | 
लालसा से बीमा कम्पनियों के कोष को देखा है, यहु नीचे | 


के अंकों से स्पष्ट हे : 
"आज देश में लगभग xo लाख बीमा पालि 


सियां चालू हैं, जिन पर प्रति वषे xy करोड़ रु. | 


दिया जाता हे । जीवन बीमा की लेनदारियां मोटे तौर पर 


[ सम्पदां _ 
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३८० करोड रु. की हैं, जिसमें से खच काट कर हि 
को प्रति वषे लगभग १२ करोड़ रु की मदनी ais | 
कुल ब्रीमा की रकम १,००० करांइ रु. स ay SNe हं) 
जो प्रति व्यक्ति पीछे २४ रु? से कुछ अधिक बठती है । 
हाल ही में, निजी कम्पनियों की ओर से यह दावा किया 
गया था कि च.लू बीमा की रकम ८,००० करोड रु तक 
बढ़ाई जा सकती है, जो प्रति व्यक्ति पीछे २०० रु. वेठेगो | 
में इससे पूर्ण रूप से सहमत हूं । भारत में जीवन बीमा 
व्यवसाय के विस्तार के विषय में कोई संशय नहीं किया जा 
सकता और मैं ये आंकड़े यद्दी वताने कें लिए दे द्दा हूँ कि 
बीमा के द्वारा हम कितनी अ्रधिक मात्रा सें बचत बढ़ा 
सकते हैं |” 

बीमा कम्पनियों के इस कोष का--निरन्तर बहकर 
छाने वाली प्रीमियमों की भारी राश का प्रलोभन कोई 
शासन सहज में नहीं छोड़ सकता | वित्तमंत्रो ने अपनी यह 
भावना निम्न शब्दों में स्पष्ट भी कर दी है । 
“प्रथम पंचवर्षीय आय्रोजना के सम्बन्ध में देश की 
ऋण व्यवस्था के संगठन के बारे में विचार व्यक्क करते समय 
योजना आयोग ने कहा था कि बेंक व्यवस्था तथा दरअसल 
सम्पूर्ण वित्त व्यवस्था को, जिसमें बीमा, .स्टाक एक्सचेंज 
तथा रुपया लगाने से सम्बन्धित wee कार्य सम्मिलित हें, 
उत्तरोत्तर देश के आर्थिक विकास की योजना में खपाते जाना 
आवश्यक है । उनका मत था कि केवल इसी प्रकार बचत 
की मात्रा बढ़ाई जा सकती है और सबसे श्रधिक लाभ के 
काम में लगाया जा सकता हे ।? 

वित्तमंत्री का यह प्रलोभन स्वाभाविक हे । नई विशाल 
योजना के लिए भराय के स्रोत बहुत कम है | करीब १२०० 
करोड़ रु. की व्यवस्था शेष करनी है। किन्तु इस युक्ति के साथ 
वित्तमंत्री का यह आश्वासन संगति नहीं खाता कि बीमा उद्योग 
की नई सरकारी नीति से निजी उद्योग को चिन्तित नहीं 
होना चाहिए । उन्हें उतना ही रुपया विनियोग के लिए 
मिलेगा, जितना आज मिलता हे | आज भी ६६.२ प्रतिशत 
विनियोग सरकारी क्षेत्र सें होत। हे. और शेष ३० प्रतिशत 
भी वित्तमंत्री के कथनानुसार यथापूर्व निजी उद्योग को 
मिलता रहेगा, तब वे कैसे यह आशा करते हैं कि राष्ट्रीय- 
5. _ से बोमा कम्पनियों का रुपया राष्ट्र-निर्माण की 


फरवरी १५६ ] 


योजनाओं सें काम आदेंगा निजी उद्योग को यह श्राशवासन 
वे तभी दे सकते हैं, जब कि सावजनिक क्षेत्र में वे रुपया 
न लगावें। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते | 

समाजवाद का उद्दे श्य, जिसमें सभी नागरिकों का हित 
प्रधान है, निविवाद हे, किन्तु समाज का अर्थ केवल सरकार 
हे, यह निर्विवाद नहीं हे । ओरियण्टल बीमा कम्पनी 
के संचालकों ने कम्पनी को पालिसी-होल्डरो की सहकारी 
संस्था बनाने का विचार किया था । पर सरकार ने इसे 
स्वीकार नहीं किया । सभी सहकारी समि- 
तियां समाजवाद का एक प्रधान रूप हो सकती हैं। यूगो- 
स्लाविया में भी सहकारी पद्धति पर उद्योग चल रहे हैं, 
जिसमें सभी कर्मचारी मालिक हैं | एक संस्था के हाथ 
में, चाहे वह सरकार हो att न हो, अधिक्राधिक सत्ता 
केन्द्रित करना गम्भीर विचारणीय प्रश्न है । म० गांधी 
इसके विरुद्ध थे ओर आज सर्वोद्यवादी भी इसके 
विरोधी हैं, किन्तु यह एक स्वतन्त्र लेव का विषय हे। 
इस पर फिर कभी विचार करना उपयुक्र होगा | 


भारत कसौटी पर 

आचार्य विनोबा ने भूमिदान यज्ञ की जिस महान्‌ 
क्रांति का भारत को पावन भूमि में प्रारम्भ किया है, उसमें 
हसारी परीक्षा का समय निरन्तर पास आता जाता है। 
हम बहुत अभिमान के साथ यह कहा करते हैं. कि 
भारत विश्व को अहिंसा व प्रेम का नया सन्देश दे रहा 
है। महात्मा गाँधी ने राजनैतिक स्वाधीनता प्राप्त करने 
के लिए विश्व को नया मार्ग प्रदशित किया कि अहिसा 
से हिंसा का मुकाबला करो। आचार्य विनोबा वही सन्देश 
भूमिदान यज्ञ के द्वारा विश्व को आशिक क्षेत्र में दे रहे 
हैं। इल अहिसात्मक आर्थिक क्रान्ति पर हम गवे करते 
हैं और साम्यवादियों के विठ्ठेषमूलक हिंसात्मक साधनों 
की निन्दा करते हैं | हमारा यह गवे कहाँ तक टिक सकेगा, 
इसकी परीक्षा का समय बहुत समीप आता जारहा हे 


आचार्यं विनोबा ने अक्टूबर १९५७ तक ४ करोड़ Tee 


भूमिदान में लेने का संकल्प किया है । अब दो वर्ष भी इस 


सें समय नहीं रहा । स्वयं राष्ट्रपति ने दक्षिण सें एक महान्‌ 


भूदान यात्रा का श्रोगणेश किया है । इस यात्रा में १५ सर्वो- 
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दय कार्यकर्त्ता होंगे । यह दल ६००० मील की यात्रा 
करता हुआ भूमि दान में लेगा तथा बांटता हुश्रा LAAT 
वर ४६ तक सेवा ग्रम पहु चेया | इप पदयात्रा के नमूने 
पर देश के त्य भागो सें भी WAG जारी की जायंगी। 
अन्तिम wat यह हे कि नियः समग्र तक ५ करोड़ एकड़ 
भूमि दान में प्राप्त का ली जाय | Wal तक करीब 
५० लाख एकड़ भूमि अर्थात लच्य का केवल दसवां भाग 
प्रप्त हुई है। कितना महान्‌ कार्य भूमिस्वामियों के सामने 
हे | समय थोडा है। यदि इस महान लक्ष्य को नियत समग्र 
में प्राप्त कर लेवें, तो aaga आशिक क्षेत्र में महान्‌ 
क्रान्ति हो सकेगी । तब हम विश्व को यह दिखा सकेंगे 
कि साम्यवाद जाने का यह शांतिमय उपाय है | मानव 
स्वभावत; दानव नहीं है, उसकी अन्तः प्रवृत्तियो को 
WAL से सत्‌ क्री ओर बदला जा सकता हे । थ्रात्रश्यकदा 
हे कि दृढ़ संकल्प करके शांति व प्रेम की उदात्त प्रवृत्तियों 
का विकास किया जाय | राष्ट्रपति ने यात्रा का श्रीगणेश करते 
हुए कहा हे कि यदि यह भूदान क्रांति सफल हो गई, तो 
दुनिया का नकशा ही बदल जाग्रगा | हमें आशा हे क्रि 
सम्पदा का प्रत्येक पाठक अपने क्षेत्र में भुदान यज्ञ को 
' गति देने के लिए कुछ न कुछ प्रयत्न अवश्य करेगा | 
राष्ट्र को सम्पत्ति 
राज्यों की सीमा-विभाजन की रिपोर्ट पर संभव है 
| कुछ लोग अपने असंतोष को उचित व तर्कसंगत समझते 
' हों, किन्तु इसके प्रदर्शन का जो तरीका उन्होंने स्वीकार 
2 क्रिया है, उनकी जितनी निन्दा की जाय, कम हे । अपना 
Maria प्रकट करने के लिए आप सभा कीजिये जलूस 
निकालिये अथवा अखबारों में लेख लिखिये | ज सहन 
: किया जा सकता. हे । किन्तु जब आप रेलवे स्टेशन, तार 
| रलवे लाइन या पुलिस चौकी व सरकारी दफ्तरों को 
! तोडते फोडते भ्रथवा ग्राग लगाते हैं, तो वह देशद्रोह हे । 
ले व सरकारी दफ्तर न जवाहरलाल की सम्पत्ति हैं, न 
सीमा आयोग के सदस्यों की । यद तो राष्ट्र की सम्पत्ति है । 
वय ed के अचुलार उडोता आदि सें ही इन उपद्रवो से 
१ स रु. को रलवे सम्पत्ति नष्ट हो गई है । आखिर यद 
र पया कहां से आएगा ? यह जनता की सम्पत्ति हे, उसके 
पीने की कमाई हे । उसे बरवाद करने का 
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fg 
अधिकार किसी को नहीं है । कुछ गुरडों की यह कारता क 
हे, यह कह कर सोमा-सम्यन्धी आन्दोलन के नेता है 

उत्तरदाप्रित्र से सुक नहीं हो सकते । उन्हें अदो आणा 
प्रारम्भ करने से पूव इतना संगठन कर लेचा चाहिए 


क्र उनकी इच्डा ळे विना कोडे = 
के उनकी geal © बना काइ कदस 


eZ 


hy 
॥ 


न -याय्रा जात 
आज तो गुडों को यह मालूम हे fe नेताओं का गा 
वाइ उन्हें प्राप्त है । श्री गाइनिल की इस धम्की का ३; 
वे खूब समभे हैं कि सीम। विभाजन का निर्णय संसद । 
नहीं, बम्बई की गलियों सें होगा । राष्ट्र की लम्पत्त | 
विनाश देशद्रोह है, इस सत्य की हम उपेक्षा करों | 
देश की रक्षा करना असम्भव हो जायगा। 

Dn नई Pear ex 
कुटोर-वस्त्रोययोगों में नई क्रान्ति 
आज जबकि देश के अर्थशास्त्रियो व sagt: 
है, तब यह ath, दी र 

NN ¢ x ~ ० ०७ | t 
आवश्यक हे कि ऐसी छोटी छोटी मशीनों का aire ग 
| 


ध्यान ङुटीर-उद्योग FY ओर जा रहा 


42 


किया जाय, जो कुटीरों में ्रामचाही कारीगर लगा स 
और उतसे कुछ कमा सकें | नह विक्स योजनाओं काय २ 
स्वाभाविक परिणाम होगा कि गांव गांव बिजली qe he 
जायगी और ग्रामवासी बिजली का प्रयोग कर whl र. 
इसलिए हें. कुटीरोद्योग के वर्तमान स्त्रूप स भी कुछ प he 
वर्तन करना होगा | हमें ऐसी परिष्कृत सशीने निलनी होगी 
कि जिससे ग्रामवासी अपने घर बैठे हुए एक मशीन लगाम a 
बिजली की सहायता से इतना ma पैदा कर ae © 
वह ग्रपनी और परिवार की झावश्वकताओं की प = र 
कर सके। अम्बर चरखा इसी दिशा में एक सुन्दर रादि ह, 
प्कार है । इसके द्वारा सावारण चरखे की अपेक्षा afi है। | 
ate ज्यादा मजबूत सूत तैयार हो सकता है । पर आबा गर 
चरखे के साथ साथ ऐसी लूम का भी आविष्कार आदर्श गाव 
था, जिसे बुनकर घर पर लगाकर कुछ अधिक तेजी | लिए 
pate FS 
र्‌ प्रसन्नता मु 


मध्यभारत सें न 
ee एसी मन 
टक्‍क्समंको 


१२ ~ 
न नाने भें ख्याति प्राप्त कर चुके हें | अब उन्होंने दें! 
र्क > वः क १ ०५ ~ 
छु > हा? दुखते हुए नये किस्म का लूम aa 
३६ से ५० इ'च की इन मशीनों को चलाने के बि 
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प्रो० विश्वम्भरनाथ पाण्डेय 


| नायकतंत्री ग्रथनीतियों 


| अपेचाङ्कत 


| कर सङ्गे या नया पुरजा बनाकर बदल के, 


हाथ-करवा का भागा लॅक सम्मावनाए 


सर्वथा विपरीत अपनी प्रजा 
अर्थनीति का अनुस ते हवे हमारा देरा आशिक 
परीक्षण कर रहा है | यों आर्थिक 
प्रारम्भ होता है किन्तु भारत 
तरह सरकारी नीति की 
अस्पष्टता है, न निजी सम्पत्ति के बलात्‌ अपहरण की 
aie परिकल्-ना (स्कीम) । इन दो महत्वपूर्ण भेरी के 
सारी आर्थिक aaa विश्‍व के आर्थिक इति- 
ada मौलिक कही जायेगी ओर प्रजातांत्रिक 
Raat के इतिहास का प्रारम्भ भारत से 
ही माना जायेगा । परस्पर विरोधी पू'जीवादी और अधि- 

म तच्चों को प्रइण करते हुए 


हास रूस a 


७. 


की योज सेंनतो -ख 


प्‌ 
01 
~ 
न 


१ या 3 हार्स पावर डी जरूरत होगी | 
१७४ ATT प्रति मिनट 


कमजोर चरखे 


इसकी चाल 
होगी, किन्तु ज्य़ारातर गांरों में 
का सूत लगाया जाता हे । इस- 
इसको चाल कम भी की जा 
१२.१३ इच, होगी, जो चार 


पुली लगाकर 
सकेगी । इसकी शटल 


| पांच हच तक कपड़ा ga ait | किसी पुरजे की टूट 
| फूट होने पर गांवों सें ही मामूली बढ़ह उसकी मुरम्मत 


इसका विशेष 


| ध्यान रखा गया हे | मशीन को फश पर गाइने की जरूरत 


भी न रहेगी, सारी मशीन कास्ट आयरन की बनी हुई होती 
है । बाबिन और शटल भी जरूरत पड़ने पर गांव के कारी- 


। गर श्रपने यहां प्राप्त होने वाली लकड़ी से बना सकेंगे । 


गांव में सब जगह Pawlet आयल सुलभ नहीं हे | इस 


| लिए सरसों व तिल. के तेल क्रा भी प्रयोग किया जा 
। सकेगा । 


ऐसी अनेक सुविधाएं इस सशीन से होंगी, 


fi ay at re eee र्ये 
जससे ग्रामवासी बारबार निर्माताओं के पास न जायें । 


| सम्पदा के प्रतिनिधि को यह भी मालम हुआ हे. कि इन 
| लूमों की कीमत मय मोटर 


| जवकि आजकल ऐसी | १५-१६ सौ २० में थाती हैं। 


के १०००) से अधिक न होगी, 
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TAA से चजने वाली हमारी अर्थनीति की ase देन 
हमारी आशिक योजनायें हँ, जिनक्री सफलता सें संसार 
देशों (विशेषकर एशियाई देशों) की आर्थिक योजनाओं 
का भविष्य छिपा हे | 

राजनीति ओर श्रथनीति में परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया 
होती हे और सच कहा जाय तो भारतवर्ष की आर्थिक 
योजनाओं का सृच्म एारूप उसी दिन तैयार हो गया, जिस 
दिन भारत ने अपने को एक प्रजातांत्रिक गणराज्य घोषित 
किया श्रोर उसके संविधान में व्यक्तिगत सम्पत्ति के अधिकार 
को मान्यता दे दी गई | या इससे भो पहले, कहना 
चाहिये, जब क्रि १३४८ ३० में भारत सरकार ने व्यापक 
रूप में अपनी औद्योगिक नीति की घोषणा की जिक्षक्े 


कोशिश यह की जाग्रगी कि और भी कम दासों पर दी 
जा सके | हमें आशा है कि यह नई लूम जो कुछ हो 
समय मे बाजार सें आने वाली हे, कुटोर'उद्योग के विकास 
में और गांव गांव को कपडे को दृष्टि से स्वावलग्बो 
बनाने में बहुत सहायक सिद्ध होगी । 
हमारा विशेषांक 

सम्पदा का आगामी अक विशेषांक होगा । आनेक 
कारणों से जिनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, इस वर्ष 
यह अक एक मान देर से प्रकाशित हो रहा हे । अब 
दूसरी पंचवर्षीय योजना एक सप्ताह तक प्रकाशित हो 
जायगी और सम्पदा के प्रेमी पाठकों के धेय की अधिक 
परीक्षा लेना अनुपयुक्र होग। | आगामी विशेषांक के विषयों 
श्रौर कुछ विशेषताओं का परिचय पाठक अन्प्रन्न पढ़ेंगे। 
हम अपने प्रोमो पःठशों को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं 
कि पूर्णतः उपग्रोगो बनाने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे | चे अपनी 
कापी १।) रु० भेजकर अभी से रिजर्व करा लें। ग्राहक 
बन जाने वालों को यह अक्क वाषिक मूल्य में मिलेगा । 
विद्वान लेखकों से अनुरोध हे कि वे भी अपने लेख ज 
ही भेजने की कृपा करें । 


आधार पर सन्‌ १९५१ का औद्योगिक ( विकास और 
नियंत्रण ) एक्ट बना, तभी हमारो भावी आशिक योज- 
नाथों का प्राइप खिंच गया था । इस एक्ट में देश के 
श्ौद्योगिक क्षेत्र में व्यक्तिगत श्रंचल को उपादेयता स्त्रोकार 
कर ली गई थी और यह स्पष्ट हो गया था कि भारतवष' 
के ग्राधरिक विकास की योजनाओं में व्यक्तिगत अंचल को 
महत्वपूर्ण स्थान मिलेगा । प्रजातात्रिक आर्थिक योजना की 
यह एक राजनीतिक अनिवार्यता थी । 
पांच समस्याएं 

किन्तु एक अनुन्नत देश के प्रजातांत्रिक आर्थिक 
योजना के लिए व्यङ्गिगत saa के अस्तित्व को यथासम्भव 
बचाये रखने से भी afte महत्वपूर्ण ब.त हे उत्पादन की 
बृद्धि तथा सम्पत्ति के समान वितरण के द्वारा देश के 
बृहत्तर समाज का आथिक कल्याण । योजना समिति ने 
प्रथम पंच वर्षीय योजना के उद्देश्यों का निरूपण करते 
हुए कहा था कि हमें देश में उत्पादन की वृद्धि इस प्रकार 
नहीं करनी होगी, ताकि राष्ट्र की बढ़ती हुई अतिरिक्त 
सम्पत्ति देवल थोड़े से ही लोगों के हाथ में संचित हो जाय 
श्रौर शेष बहुसंख्यक जनता ज्यों की त्यों पडी रहे | इसके 
अतिरिक्त उक्त योजना समिति ने यह भी देखा था कि 
ग्रामीण ग्रंचलों के बाहर देश की आर्थिक प्रगति इतनी 
तीव्र और व्यापक नहीं हो पाई है, जो कृषि पर बढ़ती हुई 
आबादी के बोझ को हल्का कर सके । इसलिये उसने माना 
था कि भारतवर्ष के ग्रामीण अ्रंचलों के आर्थिक पुनर्जीवन 
की रये योजना में कुटीर और लघु उद्योगों का सदा 
FEAT स्यान रहेगा | भारतवष' एक ऐसा देश हे, जहां 
“श्रम? का ्राधिक्य और “पू'जी? की अल्पता हे | देश की 
प्रायः ८३ प्रतिशत जनता गावों में रहती हे, जो गरीब हे 
आर साल भर में प्रायः तीन से चार महीने as बेकार 
रहर हे | इस तरह औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि के साथ 
` हमारे सामने पांच अन्य समस्‍यायें भी हैं--(१) उत्पादन 
की इस प्रकार वृद्धि की जाप कि देश को आर्थिक विषमता 
बढ़े नहीं; (२) ग्रामीण अंचलों तथा उनके समीप उद्योगों 
का इस रूप में विकास हो, जिससे कृषि का बोझ हल्का 
हो (३) अधिक से अधिक श्रमिकों को काम मिलें (४) 
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पूजी कम लगे और (x) सहायक एवं पूरक उद्योगों में . 
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गराप्रीण जनता के बेकार समय का सदुपयोग दो । इन ah, 
समस्याओं का अकेला समाधान “BAT तथा छोटे a 
के उद्योगों का विकास? है | | 
फैक्टरी तया बृहत पेमाने के उत्पादन से हमारा ay 
कल्याण नहीं हो सकता | एक पाश्चात्य लेखक श्र 
विलक्रे ड वेलाक ने दो वर्ष पूर्व कहा था क्रि यूरोप के देशे. 
में जो बड़े पैमाने की उत्पादन प्रणाली हे, वह भार. 
जैसे देश में सवेथा अनुपयुक्र है । यद भारतवर्ष' भी 

बड़े पेमाने के उद्योगों की शरण लेगा, तब उसे qq 

नये उत्पादनों के अधिकांश भाग की खपत के लिप 
बिदेशी बाजारों की ही खोज करनी पड़ेगी | उदाहरण 
स्वरूप भारत का वस्त्र उद्योग लीजिग्रे--जब कि गांवों ३ 
लाखों आदमी यहाँ नग्न अथवा अर्थ नग्न अवस्था में रक्ष 
हैं, भारतीय विदेशी निर्यात ब्यापार सें २६ प्रतिशत भाग 
कपड़ों का रहता है | आज कल सारे देश सें ३६० सूती | 
मिलें हैं, जिनमें १ करोइ से कुछ अधिक “स्पन्डल' 
आर २ लाख के करीब करघे हैं, जिनमें कुल ४ लाख ४० 
हजार व्यक्ति ही नियुक्त हैं | यदि हम इन मीलों की संख्या 
दूनी भी कर दें और राष्ट्रीय आय के समान वितरण की. 
चिन्ता थोड़ी देर के लिये भूल जांच तब भी हम देखते हैं| 
कि इससे देश की बेरोजगारी दूर करने सें हमें बिशेष 
सहायता नहीं मिलेगी | यहां स्मरणीय हे कि हमारी! 
द्वितीय पंच वर्षीय योजना--में जो प्रथम पंच वर्षीय योजना| 
की तरह कृषि प्रधान न होकर श्रोद्योगिक द्वोने जा रौ. 
हे-कम से कम १२० लाख व्यक्वियो को रोजगार दें 
का संकल्प किया गया हे । | 
1 कॅरेवे-कमिटी ह 

बडे पेमाने के उद्योगों की इस पृष्ठभूमि सें हम बो । 
पैमाने के उद्योगों पर जब विचार करते हैं, तब हमें विशेष, 
आधिक सम्भाब्यतायें दिखाई देती हैं। द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना में लघु एवं कुटीर उद्योगों के महत्व को इसीहिगे | 
स्वीकार किया गया हे, तथा इसीलिये देश के ओऔद्योरगि | 
विकास की योजना में लघु उद्योगों को उनका समुर्चि 
ओर सुविचारित स्थान देने के लिये योजना 1 aj 
“कुटीर Ga लघु उद्योगों” पर प्रो डी० जी० करवे की 
( शेष पृष्ठ १०४ पर ) 


| 


| 
| 


[ सम्पद 


i 
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विगत बर्ष की आथिक समस्याएं 


श्री कृष्ण चन्द्र विद्यालंकार 


१६१४-१ ६पंचवर्षीय यो जनाका भी अंतिम वर्ष है, इसलिए 
देश क शास हों, अर्थ-शासित्रयों और सार्वजनि ऊ कार्यकर्ताओं 
का ध्यान १६६ में शुरू होने वाली दूसरी पंचवर्षीय 
योजना की ओर विशेष रूप से श्राक्ृष्ट हुआ है । प्रथम पंच- 
वर्षीय योजना बनाते समय देश का श्रसाधारण अन्न-संकट 
हमरे सामने था । स्वभावतः प्रथम पंचवर्षीय योजना का 
मुख्य लक्ष्य अन्नोत्पादन रखा गया और कृषि-उत्पादन की 
बड़ा-बड़ी योजनाएं बनाई गईं । किसानों के साथ भूमि- 
सुधारों का विशेष संबंध था । इसलिए जमींदारी उन्मूलन, 
खेतों की चकबन्दो, कृषि के यंत्रीकरण आदि भूमि-संब्रंधी 
श्रार्थिक प्रश्नों की ओर हमारा ध्यान विशेष रूपेश गया | 

योजना उद्योग-प्रधान बन रही हे । इसलिए उद्योग 
से सम्बद्ध प्रायः सभो समस्याएं गत वर्ष हमारे सामने 
प्रमु अता से आाई' | इन समस्याओं में से मुख्य समल्यापं 
चार हैं, जिन पर देश में खूब विचार-विनिमय हुआ | पक्ष 
ate विपच में तीब्रता के साथ विरोधी मत प्रकट “किये गये 
a गम्भीर विचार-मंथन के पश्चात्‌ भी आज्ञ देश उन 
पर एक मत नहीं हो सका हे, यद्यपि काम. चलाऊ तोर पर 
याजना आयोग श्रथवा शासन ने कुछ लचकीली नीतियां 
सपाकार अवश्य कर ली हैं | इस तरह के विवाद स्पद तीन 
चार प्रश्न मुख्य हैं । 


उद्योगों की प्राथमिकता 

उद्योग-विकास की योजना के साथ पहला प्रश्‍न यह 

आ कि पहले हमें किन उद्योगों का विकास करना 

हिए | रूस ने औद्योगिक विकास के समय मुख्य लक्ष्य 
उत्पादक पार्थो के निर्माण का अर्थात्‌ भारी मशीनरी 
बनाने का रखा था। इसका परिणाम यहद हुआ कि वहां भारी 
मशीनरो तो बहुत बन गई, लेडिन लोगों के दैनिक 
जावन सें काम आने वाली चीजें बहुत कम बनीं । 
लोगों को वस्त्र, चीनी, अन्न, स्टेशनरी साबुन आदि 
जीवन-संबधी वस्तुओं की श्राज भी वहां काफी कमी हे। 
भारत के योजना निर्माताओं ने भी यह अनुभव किया कि 
विदेशों पर निर्भर रहते की अपेक्षा wat उत्पादक मशीन 


फरवरी १८६ ] 


नई पंचवर्षीय योजना में कुछ विचारणीय 
प्रश्‍न--उच्चतम आय सीमा- उत्पादक या 
उपभोग्य पदार्थ--समाजवाद, राष्ट्रीयकरण 
अथवा निजी उद्योग--बड़े या छोटे उद्योग 
--विदेशी पू'जी का सहयोग--विरोधियों 
का विरोध समा8-- बैंकर कमचारी और नया 
मो लिक प्रश्न 


बनाना जरूरी होगा | लोहे के तीन नये कारखानों a 
रासायनिक पदार्थो के उत्पादन का लक्ष्य इस अनुभव का 
प्रमाण है भारत में जीवनोपयोगी पदार्थ रूस ढी पेक्षा 
बहुत अधिक सुलभ हें । फिर भी योजना के लक्ष्यों पर 
एक दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हे कि योजना निर्माताओं ने 
जीवनोपयोगी वस्तुओं को उपेक्षा नहीं की । चीनी, कागज, 
साइकिल, कपड़ा रादि वस्तुओं के उत्पादनों का लक्ष्य 
पहले से काफी ऊ चा रखा गया हे | इसका मुख्य कारण 
ag है कि शासक सामान्य जनता फे जीवन-स्तर को ऊचा 
रखना चाहते हैं । 


सरकारी बनाम निजी उद्योग 

योजना आयोग के सामने दूसरा प्रश्‍न इससे अधिक 
विवादास्पद था । वह ag कि नये उद्योगों का संगठन और 
विकास कौन करे | सरकार स्वयं उद्योगों का संचालन करे 
अथवा उद्योगों के विकास की जिम्मेवारी सर्वथा निजी क्षेत्र 
पर छोड दी जाए ? इस प्रश्‍न के दो पहलू थे । सैद्धांतिक 
दृष्टिकोण से वस्तुतः इस प्रश्‍न पर गम्भीर विचार नहीं किया 
गया | 'समाजत्रादी पद्धति के समाज” का नया नारा १३४९५ 
की देन है । मद्रास के कांग्रेस अधिदेशन ने इस नारे को 
जोरों से बुलन्द किया । शासकों का भी इसकी ओर ग्राक- 
षण स्वाभाविक था | वायुयान उद्योग को चह निजी उद्योग 
से पहले ही छीन चुकी थी | स्वभावत: स्वयं साधनहीन 
सार्वजनिक कार्यकर्ता भी नए नारे से प्रभावित थे । इस 
लिए १९५५ के विचार-विनिमय का स्वाभाविक परिणाम 
ag निकला कि सरकार ने सावेजनिक क्षेत्रों को बहुत बढ़ा 


[९७ 
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दिया । योजना मंत्री श्री गुलजारीलाल नन्द ने एक लख 
मै स्पष्ट कद्दा है कि शासन का आज देश के उद्योग में केवल 
३ प्रतिशत स्थान है | वद्द इसे इतना विस्तृत आर विकसित 
कर लेना चाहता है कि देश के औद्योगिक विकास सं 
उसका भी महत्वपर्ण स्थान हो जाए । फिर भी निजी 
। उद्योगों का देश के भावी आर्थिक विकास में कम महत्व 
नहीं हे। इसका मुख्य कारण इस प्रश्‍न का व्यावहारिक 
पहल है.। शासन के पास न इतना रुपया है श्रौर न इतने 
नुभवी कार्यक्षम व्यक्ति हैँ कि वे सब उद्योगों का स्वयं 
चल्ला सकें | Ag बात नेहरूजी अनेक बार स्पष्ट कर FE 
` ङ्के फिर भी इस वर्ष उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की प्रवृत्ति 
बढ़ती रही है । इम्पोरियल बैंक का आरंभ में ही राष्ट्रीय- 
करण कर दिया गया । राज्यों की सरकारे, योजना आयोग 
. की चेतावनियों की उपेक्षा करके भी यातायात का राष्ट्रीय- 
| । करण करने में जगी रहीं | बीमा कम्पनियों के बढ़ते हुए 
iy 
| 


उद्योग पर भी सरकार ने पिछला वर्ष बीतते-बीतते अधिकार 
कर लिया । कोयला उद्योग में अच्छे क्षेत्र को वह स्वयं 
लेना चाहती हे और घटिया कोयले का क्षेत्र निजी क्षेत्र के 
पास रहने देता चाहती है, और इस तरह कोयला उत्पादन 
मैं सरकार के भाग को वह अधिक बढ़ा देना चाहती है। 
कर जांच समिति की रिपोर्ट श्राय में भारी विषमता को 
` दूर करने के लिए अनेक महखपण और प्रभावशील सिफा- 
‘fet इस वर्षे की गई हे । इसी दिशा में योजना आयोग ने 

' इस सिफारिश पर विचार किया कि प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय 
` से३० गुना तक उच्चतम आय-सीमा मर्यादित कर दी 
जाय | सम्पत्ति पर सरकारी ahs होते समय मुआवजे 
का प्यधिकार श्रदालतों से छीन कर सरकार के हाथ में देने 
का संविधान म॑ संशोधन भी समाजवाद की दिशा में एक 
भारी कदम था। 


समाजवादी भावनाओं को इस वर्ष के अंत सें रूपी 
। tars के विराट स्वागत से अप्रत्यक्ष सहायता अवश्य मिली 
। है, क्‍योंकि इन दिनों रूस श्रौर रूसी पद्धति का प्रशंसाच्मक 
प्रकाशन बहुत भारी मात्रा में हुआ है । यह सब लिखते हुए 
भी हमें यह स्वीकार करना होगा कि देश के उत्तरदायी नेता 
समाजवाद के समर्थन में अधिक संयम से काम लेते रहे हें 


i 


ओर यह कहते रहे हैं कि भारत का समाजवाद रूसी समाज- 
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वाद की प्री नकल नहीं होगा । 


बड़े या छोटे उद्योग 


तीसरा प्रश्‍न इन दोनों से भी अधिक चिन्तन, विबाद | 


आर सैद्धांतिक विवाद का रहा । उद्योगों का विकास करना 
हे, प्रधान उद्योग सरकार के हाथो में रहें, 


यहाँ तक a 


प्रायः सब एकमत थे, किन्तु मध्यम श्रोणी के उद्योग | 
कपड़ा, कागज, तेल, चावल आदि उपभोग्य पदार्थों के | 


उद्योगों का संचालन किस तरह हो, बड़े कारखानों के द्वारा 
अथवा ग्रामोद्योग और घरेलू धंधों द्वारा ? बेकारी का 


निवारण प्रथम लक्ष्य हे, यद्द दृष्टि भी सामने रही । कुठ 


महात्मा गांधी की चरखे की शिक्षा जो गत ३०-३५ वर्षो 


से भारत के राजनीतिक आन्दोलन के साथ प्रारम्भ हुई थी, | 
जनता और विशेषतः सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के हृदय में. 


संस्कारबद्ध थी, अथवा BA खद्दर के कपड़े पहने हुए डसका 
विरोध बेतुका होता, आदि भावनाएं छोटे घरेलू उद्योगों के लिए 
काम कर रही थीं । इससे दो वषे पूवे मद्रास के लाखों डुनकरों 


की रक्षा के लिए श्री राजगोपालाचार्य ने मिलों पर प्रतिबंध की | 
TH परम्परा सी कायम कर दी थी | वह परम्परा १३५९ | 


सें भी जारी ही न रखी गई, उसे प्रगति दी गई 


मिल | 


मालिकों के आन्दोलन के बाद सरकार ने ग्रामोद्योग बोर्ड | 


की सिफारिशें शने: शने: माननी शुरू कीं । ग्रामोद्योगों को 


प्रश्रय मिलने लगा, खादी पर प्रति रुपया तीन आना छूट । 


जारी रही, मिलों के कपड़े पर कर जारी रहा । इसी वर्ष 


अम्बर चरखे के संशोधित श्राविष्कार ने ग्रामाद्योगों का | 


बल बहुत बढ़ा दिया है । मिलों और इस चरखे के पक्ष | 


विपक्ष में गंभीर वाद-विवाद इस वषे की एक विशेष घटना | 


है | इपके समर्थन या विरोध पर केन्द्रीय मंत्रिमंडल तक 


एकमत नहीं हो सका । नई योजना के भ्राधीन मिलों कै | 
नए agat को भी लाइसेंस दिए जाए' या नहीं, यह प्रश्‍न | 


आज तक अनिर्णीत है । करघों के लिए तो पहले ही 
प्रतिबंध लगा दिया है । दोनों पत्तों में बड़े-बड़े योद्धा हैं। 
कांग्रेस के गांधीवादी नेता भी अधिक हदता के साथ अम्बर 
चरखे का समर्थन करने लगे हैं। नेहरूजी की मनोदशा अभी 
तक स्थिर है, वह बड़े-बड़े उद्योगों तथा वैज्ञानिक ale 
प्कारों से प्राप्त शक्ति का य्याकषेण भी नहीं छोड़ पाते थर 
२५-३० वर्षा के राजनीतिक जीवन में महात्मा गांधी | 


[ सम्पद 


red 
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nace में प्रास शिक्ताओ का एकदम खुला विरोध करने का 
भी साहस उनमें नहीं है | कुछ बेकारी निवारण का दूसरा 
सरल मार्ग भी उन्हें नहीं दील रहा, इपलिए प्रश्‍न का 
गतिम निर्णय गणतंत्र के छठे वर्ष में नहीं हो सका। 
समन्त्रय की नीति अपनाने का प्रयस्न अवश्य किया जा 
wie | 
विदेशी पूजी का सहयोग 

इन तीनों प्रश्‍नों क अतिरिक्त चौथा प्रश्न ओर है, जो 
इस वर्ष योजना श्रधिकारियों को परेशान करता रहा है। 
ag है विदेशी पू'जो का प्रश्न गत कुछ वर्षा से भारतीय 
उद्योगपतियों में एक नई प्रवृत्ति पाइ जाती हे । विदेशी 
पू'जी के सहयोग से उन्होंने मोटर, साइकिल, रासायनिक 
पदार्थ आदि उद्योगों का बहुत विस्तार किया हे । १३४४ 
में भी अनेक उद्योग पारस्परिक सहयोग से चलाए गए | 
इस नीति का लोकमत के कुछ क्षेत्रों में विरोध भी हुआ, 
परन्तु शासन की नीति कुछ अधिक व्यावहारिक रही । 
शामक यह जानते हैं कि विदेशी पूजी श्रौद्योगिक विकास 
में तीब्र गति लाने के लिए आवश्यक हे। इस प्रश्‍न पर 
काफी विचार हुआ | ग्राचार्य विनोबा एक ओर स्वावल्ञम्बन 
के पछ में थे, दूसरी ओर देश के साम्यवादी विचारक बढ़ती 
हुई लोकतंत्रीय (साम्यवादी) देशों की पूजी को भय 
की दृष्टि से देख रहे थे । फिर भो शासक वर्ग विदेशी पू'जी 
के सहयोग को अनिवाय॑ मानता था, विदेशी पूजी को 
प्रोत्साहन भी दिया गया, किन्तु एक बाधा इसमें आकर 
खड़ी हो गई | देश ने 'समाजवादी पद्धति का समाज? 
wet रूप सें स्वीकार कर लिया था । राष्ट्रीयकरण की 
नीति विदेशी पूजी को सशंक कर रही हे कि उसका 
भविष्य am होगा । उसे न डरने के कुछ ्राशवासन 
सरकारी नेताओं FU समय-समय पर waza दिए गए 
हें । स्वयं सरकार को योजना के लक्ष्यों की पूति के लिए 
विदेशों का सहयोग लेना पड़ा हे ! अनेक सरकारी उद्योग 
झम, स्विवजरलेंड आद्‌ देशों के सहयोग से शुरू किए 
गये हैं । रूरकेला का लोह-उद्योग जर्मन कम्पनियों के 
सहयोग से प्रारंभ होते ही विदेशों में भी भारत के आर्थिक 
Wat में अपना पैर जमाने की प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई । 
सरकार ने अ्रत्यंत कुशलता से रूस के साथ मध्यउदेश में 


फरवरी ६ ] 


ओर ब्रिटेन के साथ बंगाल में एक-एक लोहे का कारखाना 
स्थापित करने के समझौते कर लिए । इस तरह एक ओर 
जहाँ भारत को अनेक चे त्रों से पूजी व प्राविधिक सद्दायता 
प्रचुर मात्रा में मिल गई, agi भारत के साम्यवादियों की 
विदेशी प'जी के विरोध में बोलती भी बन्द दो गई | 
रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के ग्रचुसार दिसम्बर १३४३ 
तक १ अरब डाजर विदेशी (जी भारत में लगी हुई थी । 
भारत के वित्त मंत्री श्री देशमुख विदेशी सहयोग को देश 
के औद्योगिक विकास के लिए अनिवार्यं मान्ते हैं | नई 
पंचवर्षीय योजना की पतिं के लिए १०-१२ अरब रुपए 
विदेशी सहायता की उन्होंने संभावना की हे । ट्राम्ये के 
तेल-संशोधन उद्योग में अमरीका की विशाल पूजी लगी 
है | विदेशी पूजी जितनी अधिक मात्रा में आएगी, उतना 
हो उद्योगों का विशुद्ध पणं राष्ट्रीयकरण कुछ अधिक कठिन 
होता जाएगा, यद्द निश्चित हे । किन्तु आज तो औद्योगिक 
विकास के बहुत ऊ चे लक्ष्यों का आकर्षण विदेशो सहयोग 
को श्रःनवार्य बना रहा हे | रूसी नेताओं के विराट असीम 
स्वागत के एकदम बाद कुछ ऐसा संदेह waza हो गयः था 
कि शायद अमरीका व ब्रिटेन से सहायता कम मिले, किन्तु 
गणराज्य का यह वर्ष समाप्त होते-दोते यह संदेह दूर हो 
गया हे | 
रूस से समझौता 

इस वर्ष की एक महत्त्वपूर्ण घटना है रूस के साथ 
आधिक-व्यापारिक समझोता | at ब्यापार संबन्धी समझौता 
पहले भी हो चुका था, किन्तु वस्तुतः भारत व रूस का 
व्यापार नाममात्र का हुआ | रूसी नेताओं को ऐतिहासिक 
भारत यात्रा के बाद नया समझौता हुआ है और यह आशा 
की जाने लगी है कि इस ससझौते का व्यावहारिक महत्व 
भी होगा | अन्य साम्यवादी देशों से भी समझौते हुए हैं 
अर इस तरह भारत के लिए प्रजातंत्री राष्ट्रों के अतिरिक्त 
साम्यवादी क्षेत्र भी व्यापार के लिए खुल गया है । इस 
वर्षे के sia तक यूगोस्लाविया, मिश्र. सऊदी अरब, रूस, 
इटली, जम नी ्रादि देशों के मुख्य शासन-अधिकारियों की 
भारत यात्रा उनके साथ ब्यापारिक सम्बन्ध बढ़ाने सें विशेष 
सहायक होगी | इससे भारत के लिए आयात च नर्यात के 
da विस्तृत हो जायंगे । 
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~ 
भारतीय उद्योग मेला 

गत वर्ष की प्रमुख आर्थिक प्रवृत्तियों व समस्याओं पर 
| यह लेख अपूण रहेगा, यदि हम कुछ अन्य प्रवृत्तियों का 
। उल्लेख न करें । देश के औद्योगिक विकास के इतिद्वास में 
इस वर्ष के अन्त में किया गया अभूतपूर्व उद्योग मेला 
बहुत महत्वपूर्ण है | यह पहला मेला था, जहाँ साम्यवादी 
और अध्ताम्यवादी देश एक मंडप में अपने औद्योगिक 
विकास का प्रदर्शन कर रहे थे । इस मेले को सफलता 
४०:१० लाख दर्शकों की अपेक्षा उद्योगों के पाररपरिक 
|, सहयोग और सम्बन्ध तथा विविध जानकारी में अधिक 
। है । इसका प्रभाव निकटवर्ती उद्योग प्रगति पर अवश्य 
पड़ेगा ।$ 

इस वर्ष की एक गंभीर समस्या श्रोर है। श्रौद्योगिक 
| | सम्बन्धों मे सुधार gal है, इइतालें कम हुई हैं परन्तु बैंक 
कमचारियों के dag ने अवॉछुनीय रूप धारण कर लिया | 
उनका संघषं कई वर्षों से चला ग्रा रहा हे । श्रनेक न्याया- 
धिकरण और आयोग नियुक्त हुए । कर्मचारियों के पक्ष में 
ही अधिकांश निणंय हुए, सरकार को भी श्रपने अनेक 
संशोधन वापस लेने पडे । आशा यह थी कि ag विवाद 
समाप्त हो जाएगा, किन्तु गणराज्य का यह वर्ष ama होने 
से पहले थोड़ी-सी प्रतिकूल सिफारिशों के विरोध में तीब्र 
| आन्दोलन करके उन्होंने यह चिन्ता उत्पन्न कर दी है कि 
| विवादास्पद मरनं का निर्णय किस तरह होगा--बलप्रयोग 
दवारा अथवा वेध उपायों द्वारा ? ६-७ जनवरी की बेंक- 
हड्ताल को सरकार ने अवेध ठहराया है, नेहरू जी ने इसे 
' संसद को चुनौती का नाम दिया है। वस्तुत: यह गंभीर 
चिन्ता का विषय है, जिसका समाधान निकट भविष्य में ही 


| करना WM, अन्यथा औद्योगिक शांति एक स्वप्न हो 
जाएगी । 


मजदूर नेतृत्व की एक नई दिशा 


५ ब देश का उम्र दामपक्षी मजदूर आन्दोलन देश में 
| असन्तोष की अग्नि प्रज्वलित रखना चाहता हे, इस वर्ष 
राष्ट्रीय मजदूर संघ के नेता मजदूरों को संघर्ष के साथ देश 


हक: : क ज्ञ 


Ss 


= eae 
2 इस सम्बन्ध स एक लेख सम्पदा में अन्यत्र पृष्ठ ६ } 


की उन्नति में सहयोग और उत्तरदायित्व की भावना क 


नया संदेश देने लगे हैं | यद्द नई दिशा बहुत cite | 
हे। मिलों व उद्योगों के प्रबन्ध में मजदूरों को सहकारी | 
माना जाए, इस प्रबृत्ति का श्रीगणेश सरकार ने अपने 
उद्योगों के संचालक मंडल में मजदूरों के प्रतिनिधियों को 


लेकर कर दिया है | टाटा आयरन तथा अहमदाबाद की 
दो मिलों के प्रबन्ध बोर्ड में भी मजदूर प्रतिनिधि लेने का 
निश्चय हुआ है । श्राशा करनी चाहिए कि श्रन्य उद्योगों 


में भी मजदूर समितियां अधिक प्रभावशालिनी होंगी आर _ 


मजदूर नेता केवल संघर्ष की अपेक्षा देश के निर्माण में 
अपना भाग प्रदान करने की ओर ध्यान देने AMA | किसी 


समय मजदूर श्रोणी में गिनती सम्मानजनक बात नहीं | 
मानी जाती थी, किन्तु आज मजदूरों के संगठन में बल | 
हे, इस दृष्टि से पत्रकारों का श्रमजीवी पत्रकारों के रूप में | 
संगठन वांछुनोय उद्देश्य प्रतीत होने लगा हे । १६४४ में | 
स्वीकृत श्रमजीवी पत्रकार कानून इस दिशा सें एक सफलता _ 


कही जा सकती हे । 
भूदान व श्रमदान 


इस वर्ष श्रमदान आन्दोलन का इतना बोलबाला नहीं | 


tal, जितना गत वर्ष रहा था | इसका क्या कारण हे, यह 
हम नहीं कह सकते | संभवतः लोग थ गए हों अथवा 
इसमें नत्रीनता न रहने के कारण इसका पत्रों में विशेष 


प्रचार न किया गया हो । mar विनोबा का भूदान | 
आन्दोलन इस वर्ष अधिक गहरा होता जा रहा है | सामू- | 

~ डो | 
दिक आमदान की नई भावना ने जन्म लिया है । सकड़ी | 


गांव सामूहिक रूप से दान दिए गए हैं । स्वयं आचार्य | 
विनोबा की विचारधारा भी विकसित हो रही है| भूमिदान | 


से सामूहिक ग्रामदान, सम्पत्तिदान से सर्वस्वदान at 
स्वामित्व-वितरण से स्वामित्व-त्याग की दिशा में वह चल 
रदी है । व्यावहारिक दृष्टि से यह कहां तक सफल होगी, 
यह भविष्य बताएगा, किन्तु उनकी साधना, निष्ठा 4 
१६५७ के भूमिदान के लक्ष्य के प्रति संकल्प में कहीं कोई 
कमी नहीं हुई । 9 


we र Sy 
“भारत सें मद्यसार तेयार करने के १६ कारखाने हैं, 
जिनमें से १२ उत्तर प्रदेश में हैं । 


[ | 
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quad के छठे वर्ष में औद्योगिक उन्नति 


LLL. गामा 


प्रथम ६चवर्षीय योजना के अन्तिम at गणतन्त्र का 
छठा बर्ष--१8५४ का वर्ष आर्थिक इष्टि से इतना अधिक 
महत्वपूर्ण है और आर्थिक विकास के उज्ज्वल भविष्य की 
इतनी अच्छी सूचना देता हे कि उससे प्रत्येक भारतीय नाग- 
रिक का प्रसन्न हो जाना स्वाभाविक हे । इस वषे की 
मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैंः--- 

१. कृषि उत्पादन सें आत्मनिर्भरता 

२. ओद्योगिक विकास म - उत्पादन में तीव्र प्रगति, 
अनेक नए उद्योगों का प्रारम्भ---अनेक नई विराट योजनाएं 

३. मजदूर व मिलमालिक सम्बन्धों में सुधार और 
मजदूर आन्दोलन की नई दिशा 

४. राष्ट्रीयकरण की दिशा में विशेष प्रगति--इम्पी- 
रियल बेंक व बोमा-उद्योग का राष्ट्रीयकरण 

५ दूसरी पंचवर्षीय योजना का निर्माण श्रादि आदि 

इन प्रवृत्तियों और सफलतागों में से प्रत्येक मह्त्वपूर्ण 
हे और उपका विस्तृत परिचय देने की आवश्यकता हे। 
लेकिन हम इन प्रियो में औद्योगिक विकास तक ही अपने 
को सीमित रखंगे ।& 

देश में आज दो प्रकार के उद्योग चल रहे हैं। एक 
सरकारी श्रौर दूसरे निजी । दोनों में इस बात की होड़ चल 
रही है कि कौन राष्ट्रनिर्माण में अधिर सफलतापूर्वक भाग 
लेता हे | एक ओर निजी उद्योगों पर शासन द्वारा अधिकार 
कर लेने की तलवार लटक रही है हे, दूसरी थोर निजी 
उद्योग अत्यन्त कुशलता और उत्साह के साथ देश के 
आथिक विकास में अपनी सक्रियता व सफलता का प्रमाण 
दे रहा हे | 

१९१५ में गत वर्ष से दर उद्योग का उत्पादन इस वर्ष 
बढ़ा lad के पहले € मास के औद्योगिक उत्पादन का 
सूचक अंक १४६ था । १६४४ का यह सूचक अङ्क १४६.६ 
था । एक उल्लेखीय बात यह है कि इन्जीनियरी के उद्योगों 


ने इस वर्ष बहुत उन्नति की है i इससे भी बडी बात 
है वषे बहुत उन्नति की है। इससे भी थडी बात 


2 $ देश के उद्योग-विकाप्त का प्रामाणिक परिचय जानने 
जए सम्पदा का उद्योग अंक मंगाइए । मूल्य १।) 


१७७ >> री १४६ 


है देश में इस्पात उद्योग के विस्तार की तेयारी । 
नयी चीजो का उत्पादन 

इस वर्ष कई प्रकार की नयी चीजों का उत्पादन शुरू 
हआ । इनमें मुख्य हैं: टाइपराइटर, पेनिसिलिन और डी० 
डी० टी०, श्रखबारी कागज, दूध क। चरा, पाट को मशीनों 
के लिए विशेष प्रकार के कताई के सांचे, १॥ इ च के बम । 
इनके ग्रलावा इस्पात की सेफ्टी पिनें, कटर पिनें, सीमेंट 
के कारखानों में काम आने वाले कुछ यंत्र, चाय सुखाने 
के यन्त्र, कडे सिलिंडर वाले डीजल इ'जन, ३॥ इच 
श्रौर ४ इंच के हेड बेंच बाली खराद की मशीनें, TE 
किलों में लगने वाले डायनेमो, at मशीनों के फलके 
इत्यादि भी देश में बनने शुरू et गए Zi ये चीज छोटी 
हैं, पर इनका उपयोग बहुत हे । आम उपयोग की चीज 
जैसे सती कपड़े, सिगरेट, दियासळाइयों, जूतों साइकिलों 
श्रौर हजामत के ब्लेडों का उत्पादन भी काफी बढ़ा है । 

सूत और कपड़ा 

इस वर्ष १ अरब ४ करोड़ ६४ लाख गज सूती कपड़ा 
तैयार हुआ | १३५४ Hy अरब ३६ करोड़ ७७ लाख 
गज कपड़ा बना था। इसी प्रकार सूत का उत्पादन भी 
१ अरब ६२ करोड़ १९ लाख पोंडरद्दा। पिछले साल 
gata ५६ करोड़ १० लाख Vas सूत तैयार हुआ 
था । हाथकरघे के कपड़े का उत्पादन भी १ अरब ३१ करोड़ 
८० लाख गज से बढ़कर १ अरब ३७ करोड़ राज द्वो गया । 

इस्पात का उत्पादन १३४४ में १२,४३,४६७ टन था । 
आर इस वषे १२,६३.७८२ टन रहा । ढलाई के काम 
श्राने वाले लोडे का उत्पादन पिछले साल ४,४८,००० 
टन और इस TAY, "Goce टन हुआ । कोयले का 
उत्पादन ३ करोड़ ८० लाख रन से कुछ अधिक ( पिछले 
साल ३ करोइ ६७ लाख टन ) और चीनी का १६.३ 
लाख टन रहा | इससे पहले इतनी अधिक चीनी किसी 
aq नहीं बनाई गडे । 

पाट और सीमेंट उद्योगों के उत्पादन म॑ भो वृद्धि 
हुईं है । इस वषे पाट का १०.८ लाख टन ८ पिछले 
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साल १०.१ लाख टन ) माल तयार हुआ। 


मोटरों में ५० प्रतिशत वृद्धि 
| सबसे उल्लेखनीय प्रगति यांत्रिक अर्थात्‌ इ'जीनियरी 
_ उद्योगो में हुई । माँग बढ़ने तथा सरकारी सुविधाओं 
| के परिणामस्वरूप मोटरों का उत्पादन १० प्रतिशत बढ़ गया। 
। पिद्चले साल १४,४६२ मोटर गाड़ियां और ट्रक बने थे 
ate इस साल इनङी संख्या २२,१२८ रद्दी । मई में मोटर 
। साइकिले श्रौर श्रगस्त में स्कूटर भी बनने शुरू हो गए थे। 
१९४५ में देश सें ४,८०,००० साइकिल बनीं । पिछले 
` साल ३,७२,२६४ साइकिल बनाई गई थीं | इस साल 
पिछले साल से १६८०२ सिल्लाइ की मशीने' ग्रधिक बनीं 
छर कुल उत्पादन एक लाख मशीनों का रहा। Be 
डीजल इ जन (पिछले साल ८,६४४ ) १०,१६३ बने । 
पिछले साल ४७.१३ लाख रु० के मूल्य के मशीन आजार 
बनाये गये थे। पर इस साल ६४.४६ लाख Go के बने | 
हजामत के ब्लेडों का उत्पादन पिछले साल ही एक दम चार 
गुना ( १३ करोइ १४ लाख ) हो गया था | इस साल वह 
भी बढ़ा ओर १८ करोड़ ३५ लाख ब्लेड बगाये गए | 
अन्य यन्त्रोद्योगो में रेडियो ( पिछले साल ५६,६०३ ) 
इस साल ७४,०४३), बिजली पानी के मीटरों (पिछले साल 
१,४८,८८२, इस साल २,४५१,८८२), बिजली के पंखों 
(२,३८,५५० आर २.८०,००० ), भ्रलमुनियम के 
कंडक्टर ( ५५५१ टन और ७,६४२ टन) तथा घिसाई के 
काम आने वाले पहियों के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई हे । 
रोशनी की नालयों की मांग बढ़ने से इनका उत्पादन 
भी पिछले साल (२,१४,२५३) से तीन गुना बढ़कर 
७,२६,१७३ हो गया। 

AME धातुओं में अलमुनियम में १० प्रतिशत ate 
(४,५८६ टन से ७२०८ टन) हुई । तांबे और सुरमे का 
उत्पादून प्रायः पिछुले साल के बराबर रहा, पर सीसे का 
(१ ७८७.५ टन से २२३२ टन ) बढ़ गया | सीसे, पीतल 
आर तांबे के नल और नलकियो का उत्पादन बढ़ा । 
तज की चादरों और घेरों का उत्पादन कुछ घटा | 


रासायनिक उद्योग 
रासायनिक उद्योग में सोडा ऐश और कास्टिक सोडा 
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दोनों का उत्पादन क्रमश: ४८,२६३ टन से ७८,०,, | 
टन और २९,३०७ टन से ३४,००० टन हो गया | ष | 
वर्षे ६ हजार टन साबुन अ्रधिक बना ओर इसका a 
उत्पादन ६४ हजार टन रहा | हे धन के काम थाने वाहे 
aaa (अलकोहल ) का उत्पादन २५ प्रतिशत gay, 
१ करोड़ ५ लाख गेलन हो गग्रा | गंधक के तेजाब में थोहो. 
सी वृद्धि हुई पर श्रमोनियम सल्फेट का उत्पादन काफी, 
बढ़ा | कागज और पटठे का उत्पादन ६,१४५,३२८ ay 
से बढ़कर १,८२३,४३० टन हो गया। नकली रेशम, रि. 
का भी उत्पादन पिछले साल से बढ़ा हे। शीशे दो. 
चादरों और शीशे के दूसरे सामान के उत्पादन सें भी बृद्दि 
हुई । | 

सिगरेट ( १६ अरब ८२ करोड़ ८० लाख से २ 
अरब ) और दियासलाइयों का (१० प्रतिशत यानी ६० 
दियासलाइयों के २ करोड़ ६४ लाख बक्स ) उत्पादन 
भी बड़ा हे। चमड़े और रबड़ के उद्योग सें भी अच्ची 
प्रगति हुई । रबड़ के छोटे और बड़े टायरों का उत्पादन 
८,३२,७७४ से बढकर ८,६७,६७४ और ट्यूबों का 
७,४८, ६३४ से बढ़कर ७,७६,३२० हो गया | इसी प्रकार 
इस वर्ष साइकिल के लगभग ६० लाख टायर ( पिछले 
साल ५२ लाख ३० हजार ) और ४८ लाख ४० हजार | 
ट्यूब ( पिछले साल १४ लाख ८० हजार ) बनाये गए। | 


सावे जनिक उद्योग । 

सरकारी उद्योग भी अपनी उत्पादन क्षमता के बढ़ाने | 

में तीव्र गति से प्रयत्नशील हैं | नीचे की कुछ पंक्रियो से| 
इसकी जानकारी होगी: | 


सिद्री कारखाना | 

अन्तसेकट को दूर करने के लिए सिंदरी के खाई 
कारखाने की स्थापना की गई थी। प्रथम पञ्चवर्षीय | 
आयोजना में सिंदूरी कारखाने सें ३,१५,००० टन walt 
यम सलफेट खाद के उत्पादन का लच्य निर्धारित दिया) 
गया था | यइ वर्ष बीतने के चार दिन पहले ही 1 
वाषिक उत्पादन ३,२०,२६२ टन हो गया । जब से 7 
कारखाना खुला, इसका कुल उत्पादन दस लाख टन से भी 


( शेष ZB १०६ पर ) 
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भारत में काश्तकारी सुधार 


श्री हषदेव मालवीय 


oT ——————— 
काश्तकारी सुधार के वर्तमान देश ब्यापी कार्यक्रम को 
तमने के पूर्व एक बात को ध्यान में रखना जरूरी 
होगा । भ्रंश जी राज्यकाल सें भी विदेशी शासकों ने कडे 
प्रान्तो में काश्तकारी सुधार करने का प्रयास किया था, 
पर उनकी यह कोशिश बेकार ही सिद्ध हुई । ऐसा होना 
श्रनिवार्यं था । किसान को सुरक्षा प्रदान करने के किसी भी 
कदम की शुरूआत होनी चाहिए उनके शोषक मध्यस्थों के 
उन्मूलन से । पर जमींदारों को पैदा करने वाले अंग्रेजों के 
बूते की ag बात न थो । 
इस कारण ही स्वतंत्र भारत के भूमि-सुधार कार्यक्रम 
में मध्यस्थों के उन्मूलन को प्राथमिकता देकर काश्तकारी 
सुधार का कदम उठाया गया | इस सुधार की पहली बात 


इसका उज्ज्वल भविष्य है 
इस वालक का भविष्य निस्सन्देह उज्ज्वल है, क्योंकि वह 
एक स्वस्थ पुरुष के रूप में विकसित होगा । इसकी माता इसे 
नियमित रूप से पुष्टिकारक ओर रुचिकर भाजन देती हे । 


\\ 


SS 


FB 4222 Vij 


दूध और ग्लुकोज से 
निर्मित 
विटामिनो से भरपूर 


तो यह हे कि जो काश्तकार जिस जमीन को जोतता बोता 
हो, उस पर काबिज रहने का उसको ग्रधिकार दिया जाय । 
जब किसान को विश्वास हो जायगा कि जिस जमीन को 
ag जोत रहा हे, वद्द उसी के पास रहेगी, कोइ उसे छीन 
नहीं लेगा, तभी वह उसकी तरक्की के लिए तन, मन, 
घन से काम करेगा | तभी वह पेसा खर्च कर खाद डालेगा, 
तब ही वह SE बनवाएगा र, सिंचाई का दूसरा प्रबन्ध 
करेगा, अच्छे बीज ar इस्तेमाल करेगा, वगेरह | 

पर यहीं एक सवाल उठता हे । कहा जा सकता हे कि 
जब मध्यस्थ नहीं रह जाते तो फिर ag काश्‍्तकारों का 
सिलसिला ही न रह जायगो, सभी जमीन के मालिक हो 
हो जायेंगे | यह शंका इस अर्थ में सही हे कि हम अन्ततो- 
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गत्वा ऐसा ही सिल-सिला चाहते हैं जिप्तमै जो जमीन 
पर हल चलाता हो, वही उसका स्वामी हो । कृषाण 
पृथ्वी पति? किसान ही पृथ्वी का मालिक है | यह आदरो 
हमारे सामने पुराने जमाने से है | पर ग्रमी मध्यस्थ पद्धति 
के टूटने के तुरन्त बाद इस क्रम को स्थापित कर देना सम्भव 
नहीं है। जेसा सिलसिला भूमि जोतने का हमारे दंश में 
था. उसके अन्तर्गत जमींदार कभी-कभी तो अपनी कुछ भूगि 
पर खेती करता था, पर श्रधिकतर वह उसे लगान पर 
उठाता था । और जो लोग जमांदार से जमीन लेते थे, वे 
भो प्रायः aga खेत श्रिया पर या किसी ओर क्रमानुसार 
दूसरों को उठा देते थे । मध्यस्थ प्रथाश्रों के खत्म होने के 
बाद भी भूमि को इस प्रकार उठाने का सिलसिला तो हे ही 
आर इन्हीं क्रमों में शोषण की सम्भावनाश्रों को खत्म करने 
के लिए ग्रौर हर एक के साथ न्यायोचित ब्यवहार करने के 
लिए ही काशतकारी सुधार की जरूरत है । 
प्रथम आयोजना में सुधार 

प्रथम पंचवर्षीय आयोजना में काश्तकारी की स्थिति 
ges करने के लिए निम्न सुझाव रखे गये :-- 

(१) भूमि के वतमान कारतकारों को भूमि पर कब्जा 
रहने दिया जाय , उनको मौरुसी हक मिलें । हां यदि 
डन्मूलित मध्यस्थ खुद खेती करना चाहे तो एक सीमा तक 
भाम को श्रपनी जोत में लाने का अधिकार दिया जाय | 

(२) उन्मूलित व्यक्रियो या अन्य भूम्वामियों को कहा 
जाय कि वे अपनी भूमि का जो हिस्सा स्वयं जोतना चाहते 
हें, उस पर वे पांच वर्ष की श्रवधि क थ्रन्दर से खेती शुरू 
कर द। परन्तु यह अधिकार उन्हीं को दिया जाये जो पहले 
भी कुछ खेती-बाड़ी करते रहे हों । 

(३) भू स्वामियों द्वारा इस प्रकार भूमि लेने के बाद 
जो भूमि कारतकारों के पास रहती हो, उसे उन्हें खरीदने 
का पूण अधिकार हो । मूल्य-निर्धारण काश्तकार द्वारा दिये 
जाने वाले लगाने के एक गुणांक के रूप सें हो और काशतक्रार 


| को यह अधिकार रहे कि वह इस रकम को सरल किश्तों में 
कुछ वर्षो में अदा कर सके । 


(४) भविष्य में काशत पर भूम देने का अधिकार कुछ 
परिस्थितियो ही में दिया जाय । और यदि काश्तकार 
को भूमि जोतने के लिए दी भी जावे तो वह कम से कम 
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पांच साल से लेकर दस साज तक के लिए हो। साथ है| 
काश्तकार को यह सुविधा रहे कि यदि इस AW के वाह 
भी वह जमीन जोतते रहना चाहे तो ऐसा कर TH 

काइत पर उठाने का विशेष कारण क्या हो सकता है, 
यह भी स्पष्ट कर दिया जाय । विधवाओं को, अपाहिजों को 
नाबालिगों को, ऐसे लोगों को जिनकी दिमागी हालत dy 
नहीं है, भूमि स्वयं न जोत कर दूसरों से जोतवाने का 
हक होना सामाजिक न्याय की दृष्टि से आवश्यक है। फि. 
जो ग्रामीण व्यक्ति देश की जल, थल या वायुसेना में देश. 
हित काम करते हैं, उनको भी यह अधिकार होना चाहिये 
कि वे अपनी भूमि काश्त पर उठा सक | 


जिसका हल, उसी की भूमि 

इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत के भुमि-सुधार काय-क्रम 
के अन्तर्गत काश्तकारी सुधार का आधार यही हे कि जिसका 
हल, उसकी भूमि । उपयु क्त कार्य-क्रम को पूरा करने में 
अलग अलग प्रदेशों की प्रगति सम,न नहीं है । उत्तर प्रदेश 
व बम्बई राज्य तो काश्तकरों को सुरक्षा प्रदान करने में 
बहुत आगे बढ़ चुके हैं । हैद बाद राज्य काफी पीछे है। 
मद्रास राज्य ने गत दिसम्बर मास में पुक्र विधेयक का 
मसौदा प्रकाशित किया है । राजस्थान और मध्य प्रदेश की | 
सरकारें इस काम के लिए नियुक्न समितियों के प्रतिवेदनों 
पर विचार कर रही हैं i आंध्र में अभी एक समिति इस | 
समस्या पर विचार कर रही है । पंजाब में कुछ प्रभावशाली | 
कदम उठाये जा चुके हैं, पर अभी बहुत कुछ करना शेष, 
हे । योजना आयोग ने इसे स्वीकार किया हे कि काश्तकारी | 
सुधार की दिशा में राज्यों में जो कुछ हुआ, वह ना काफी 
हे । द्वितीय आयोजना में भूमि सुधार का!-क्रम बनाने १ 
लिए सुधार पनल नियुक्क gor है, जो शीघ्र ही अपनी 
प्रतिवेदन देने वाला है । वेसे राष्ट्रीय विकास परिषद ने गँ 
सप्ताह एक दूरगामी कार्य-क्रम को चलाने पर जोर दिया है | | 

हमारे इस कार्य-क्रम का उद्देश्य अपनी भारतीय | 
वसुन्धरा के ग्रामों सें निवास करने वाले कृषक को सुख और 
आर समृद्धि प्रदान काना है। जब वह सुखी और सम | 
होगा, तभी भारत सुखी और समृद्ध हो सकता है | । 
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सरकार ने १६ जनवरी सायंकाल जीवन बीमा के 
सम्बन्ध में एक अध्यादेश जारी किया हे । इसके अनुसार 
भारत में जोत्न बोमा ब्यापार करने वाज्जी समो भारतीय 
तथा विदेशों कम्पनिय्रा सरकार के प्रबन्ध तथा नियन्त्रण सें 
आ गई हैं । जोवन बोमा के राष्ट्रीयकरण को दिशा में 
यह पहला कदम है । इसके बाद आवश्यक विस्तृत काये- 
वाही की जायगी । संसद के श्रागामी अधिवेशन में जीवन 
बीमा के राष्ट्रीयकरण के विषय सें एक विधेयक प्रस्तुत किया 
जायगा | ग्रंततोगत्वा इन कम्पनियों का स्वामित्व श्रपने 
हाथ में लेने पर तथा उसके पहले भी जितने दिन सरकार 
इन कम्पनियों का प्रबन्ध अपने हाथ सें रखेगो, सरकार 
कम्पनी मालिकों को उचित मुआवजा देगी । उचित मुश्रा- 
वजा क्या है, इस पर मतभेद होने की यु जाइश है, किन्तु 
मेरा विश्वास हे क्रि सरकार ने जो आधार निश्चित किया 
हे, उसे सामान्यतः उचित ही माना जायगा | 
प्रथम पंच-वर्षीय ्ायोजना के सम्बन्ध में देश की 
HU ब्यवस्था के संगठन के बारे में बिचार व्यक्त करते 
समय योजना श्रायोग ने कहा था कि बैंक ब्यवस्ग तथा, 
दरश्रसल, सम्पूर्ण वित्त व्यवस्था को, जिसमें बीमा, स्टाक 
एक्सचेंज तथा रुपया लगाने से सम्बन्धित अन्य कार्य 
सम्मिलित हैं, उत्तरोत्तर देश के आधिक विकास की 
योजना में खपाते जाना आवश्यक हे | उनका मत था कि 
केवल इसी प्रकार बचत की मात्रा बढ़ाई जा सती है और 
उसे सबसे अधिक लाभ के काम में लगाया जा सकता हे । 
देश के गांवों मे बेंक तथा ऋण को सुविधाएं बढ़ाने के मुख्य 
देश्य से ही पिछले साल इम्गेरियल बैंक आफ इण्डिया 
का राष्ट्रीयकरण किया गया था | 


राष्ट्र की बचत 
जनता द्वारा बचत किये हुए घन को अच्छी प्रकार 
एकत्रित करने की दिशा में जोवन बीमा का राष्ट्रीयकरण, 
एक और प्रयस्न है | यह एक सत्य है कि राष्ट्र की बचत 
द्दी आधिक बिकास का सबसे बड़ा साधन है । जो दूसरी 
आयोजना बन रही है, उसमें पद्दलो आयोजना की अपेक्षा 


फरवरी ५६ ] 


ee फो 


अधिक व्यय तथा विस्तृत विकास कार्य की व्यवस्था की 
जा रद्दी है, अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि सार्वजनिक 
बचत बढ़ाने का हर सम्भव प्रयत्न किया जाय । इस दृष्टि 
से बीमा ब्यवसाय का राष्ट्रीयकरण एक मुख्य काय हे | 
निम्नलिखित कुछ आंकड़ों से स्थिति समझने में आसानी 
होगी | sist देश में लगभत ५० लाख बीमा पालिसियां 
चालू हैं, जिन पर प्रतिवर्ष ५५ करोड २० प्रीमियम दिया 
जाता हे | जीवन बीमा की लेनदारियां मोटे तौर पर ३८० 
करोड़ ६० की हैं, जिसमें से खर्च काट कर कम्पनियों को 
प्रतिवर्ष लगभग १२ करोड Go की आमदनी होती हे | 
कुल बीमा की रकम १,००० करोड़ रु० से भी अधिक हे, 


जो प्रति व्यक्ति पीछे २४ २० से कुछ अधिक बैठती हे | 
हाल ही में निजी कम्पनियों की ओर से ag दावा किया 
गया था कि चालू बीमा की रकम ८,००० करोड़ रु० तक 


बढ़ाई जा सकती हे, जो प्रति व्यक्ति पीछे २०० २० बेठेगी । 
में इससे पूर्णरूप से सहमत हुँ | भारत में जीवन बीमा ब्यवसाय 
के विस्ता(के विषय सें कोई संशय नहीं किया जा सकता और 
ये आंकड़े यह बताने के लिए पर्याप्त हैं कि बीमा के द्वारा 
हम कितनी मात्रा में बचत वढा सकते हैं । 

यह कहने की आवश्यकता नहीं हे कि जीवन बीमा के 
राष्ट्रीयकरण का निश्चय करते समय सभी सम्बद्ध बातों पर 


[ x 
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पूरी तरह श्रौर वहुत सावधानी से विचार कर लिया गया 
है। भ्र सरकार ने यह निर्णय सम्बद्ध feat के विचार 
अच्छी तरह समझने के बाइ किया है। इस मामले प 
पिछले कह महीनों से लोग विचार करते रहे हैं । एक 
तरफ सम्पूर्ण बीमा उद्योग का राट्रीयकरण करने की आम 
मांग थी । दूसरी तरफ, बहुत सो बीमा कम्पनियों के 
प्रधानो ने पूरा जोर देकर यह सिद्ध करने का प्रय॒त्न किया 
कि बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण नहीं होना चहिये ओर 
केवल गेर सरकारी हाथों में हो aq पनप सकता हे । 
आक्षेपों का समाधान 

राष्ट्रीयकाण के विरोध में कुछ तर्क उपस्थित किये जाते 

हैं। कहा जाता है कि अन्प्र देशों तथा भारत में सरकारी 
योजनाएं सफल नहीं हुई हैं? बहुत से देश इस प्रश्‍न पर 
विचार करके इमी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि राष्ट्रोयकरण न 
क्रिया जाय; सरकार द्वारा संचालित कायं इतनी कुशलता 
से नहीं चलाया जा सकता, जितनी कुशलता से निजी 
कम्पनियां चला सकती हैं तथा सरकार चालित बीमा 
व्यवसाय बीमा के उच्चतम went तक नहीं पहुंच 
सकता | मैं इस अन्तिम तर्क को नहीं समझ पाया ओर 
इसलिए में इसके विषय सें कुछ नहीं कहूँगा । दूसरे देशों 
के अनुभव से यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राज्य 
द्वारा भरपूर प्रयत्न करने पर राष्ट्रीपरकरण सें निस्सन्देह 
सफलता मिली हे । जहां कहीं इसमें असफलता हुई हे, 
/ उसका कारण यही रहा है कि प्रयत्न पूरे दिल से नहीं 
किये गये। राष्ट्रीयकृत वीमा व्यवसाय को चलाने का 
` अधिकार जिन लोगों को दिया जायया, उन्हें कार्य करने सें 
आवश्यक स्वतन्त्रता दी जायगी । कुछ लोग यही राग 
SAI रहते हैं कि सरकारी उद्योग अवश्य ही श्रकुशलता 

___ से चता है, किन्तु सत्य यह है क्रि निजी उद्योग की 
कुशलता का दावा बढ़ा चढा कर किया जाता है। बीमा 
__ व्यवसाय को दी लीजिये । यह ऐसा व्यवसाय है यदि इसे 
। ठीक ढंग से चलाया जाय तो कभी फे नहीं होता । किन्तु 
पिछले १० वर्षा में २५ बीमा कम्पनियां फेल हो गई' और 
तनी ही कम्पनियों के साधन इतने क्षीण हो गये कि उन्हे 
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लगाया जात! है, वह भी छिपा नहीं है । हाल है | 
भारत इन्श्योरेन्स कम्पनी का मामला सामने आया) स्‌ 
इसका २ करोड़ रु० अनुचित ढंग से लगा Sar था | | 
आर भी कई मामले हैं । कुल जीवन बीमा निधि 
तुलना में वह पू'जी बहुत ही कम होती हे, जिससे दे. 
कम्पनी का कार्य शुरू किया जाता है । यह देखा गया. 
कि एक बार जीवन बीमा निधि तयार हो जाते पर उ 
उपयोग प्रबन्धकों के हित में ही किया जाता है और बो! 
बोमा की पालिसी वाले व्यक्गियों के हित का उतना yp 
नहीं रखा जाता | | 
संक्षेप में यह बताना भी आवश्यक हे fey 
(जनरल) बीमा व्यवसाय को सरकारी क्षेत्र के अन्तत | 
लाने का हमने निश्चय क्यों क्रिया ? बुनियादी बात! 
हे कि आम बीमा व्यवसाय निजी व्यापार श्रौर उद्योग । 


एक प्रमुख अंग है ओर साल पर साल के आधा! * 
चलता है । इस व्यवसाय सें होने वाली गड़बड़ी या यै 
का wat हर नागरिक पर सीधा नहीं पडता । ह 7 

सः 


बिपरीत जीवन बीमा व्यवसाय का सम्बन्ध सीधा नापां 
से है, जिसकी बचत की श्रार्थिक विकास के लिये मा 
आवश्यकता हे । जीवन बोमा व्यवसाय के नियन्त्रक ३ 
चारियों की ग्रदूरद॒शिता अथवा गलत तरीके से काम 
से, व्यक्तियों के र्थिक विकास सें बाधा खडी हो जाती है, 


सरकार यह आश्वासन देना चाहती है कि ™ 
ब्यवसाय से सम्बन्धित सभी व्यक्ति--विशेषकर बीमा x 
प्रबन्धकर्ता, कर्मचारीवर्ग आदि यह विश्वास रखें fed ८ 
ब्यवसाय से सम्बन्धित कम्पनियाँ अपना काम fa दि 
अबाध रूप से करती रहेंगी । ie 

इस अध्यादेश का उद्दे श्य यह व्यवस्था करना है कि fr 
तक हर एक कम्पनी के काम की देखभाल करने कै शि a 


७. || 
संरक्षक नियुक्क न हो, तब तक बीमा व्यवसाय aut 
का वतमान प्रबन्ध यथापूव Baal रहेगा । श्रन्तर a हे 


यद्द होगा कि कम्पनी प्रबन्धकर्ता सरकार के अधिक 


०७ ff बा 
रूप सें काम करेगे, और उनके कुछ विशिष्ट | 

nA > GN alt सेः 

सीमित हो जायेगे । अतः कम्पनो के प्रबन्धक सक | 

अधिकृत अफसर के श्रादेश के बिना वम्पनी कें रपे . 


किसी क्राम.सें नहीं लगा सकेंगे | इसी प्रकार. बीम 
( शेष पृष्ठ ८२ पर ) 
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समाजबाद की संवादय योजना 


--आचार्य विनोबा 


PO र यय 
आज निजी ओर सार्वजनिक उद्योग में 
परस्पर विवाद विचित्र रूप धारण कर रहा 
है । शासन निजी उद्योग का तेजी से अपने 
अधिकार में कर लेने को उत्सुक हे। निजी 
उद्योग अपने जीवन के लिए संघपे कर रहा 
a, इस कठिन प्रश्‍न पर्‌ सवादिय की 
विचारधारा उसके आचाय क शब्दों में 

ढ़िये | 


त — — NTT 


गाज सब एमाजवार की बात करते हैं| कांग्रेस भी 
कहती हे कि हमको समाजवादी समाज रचना करनी च.हिए | 
यह बढ़ी खुशी की वात हे । वास्तव में समाजवाद तत्र 
बनता हे, जब्र एक एक व्यक्ति संयमशील होता हे । जहां 
समाज का दर एक व्यक्ति अपने को समाज से अलग 
मानता है, वहां समाजवाद नहीं बन सकता । “समाज 
देवो भव” ऐसा मानने वाले व्यक्ति ही समाजवादी बन 
सकते हैं । अपनी सारी शक्कि समाज को समर्पित करनी 

ऐसा जब हर व्यक्ति मानता है, तब समाजवाद 
बनता है । आजकल तो देश के लिए आधिक योजना 
बनाने की बड़ी बात चलती हे। वहां झगडा चल रहा 
हे कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र को कितना महत्त्व 
दिया जाय | कितने काम समाज के हाथ में और कितने 
काम व्यक्ति के हाथ में दिए जायं ? यह तो सा सवाल है 
किजेसे कितना काम अ'गुल्तियों से और .तना काम 
थ से लिया जाय | सवसाधारण के हाथ में ज्यादा काम 
दिया जाता हे तो पू'जीपति घबड़ाते हैं और व्यक्रियोंके 


हाथस ज्यादा काम दिया जाता हे तो समाजवादी घबड़ाते - 


। फिर इन दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करनैकी 
बात चलती है | तब बात यह चलती है कि प्राइवेट 
सेक्टर में ५० प्रतिशत और पब्लिक सेक्टर में ० प्रति- 
= अधिफ़ार दिए जायं । बाद सें प्याहिस्ता आहिस्ता 
“UR के हाथ से अधिकार कम करते हुए समाज का हिस्सा 
बढ़ाचे सिक्का” श्राखिर सें इस तरह व्यक्ति का हिस्सा शन्य बन 
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श्राचाय विनोबा 


कर समाज का हिस्सा ही १०० प्रतिशत gt जायगा। 

लेकिन लोग (छते हैं कि सर्वोदय की योजना क्या हे ? 
तो इम उत्तर देते हैं कि व्यक्ति के हाथ सो फी सदी अधि- 
कार ओर समाज के हाथों में सो फो सदी अधिकार रहेगा | 
दोनों मिलकर १०० फी सदी ! यइ हमारा सर्वोदय का 
गणित है, जो किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया 
ज्ञाता हे । जैसे परिवार में हर एक व्यक्ति के हाथ सौ फीसदी 
शक्ति होती है, बाप बेटा ओर मां की शक्ति सें बंटवारा 
नहीं होता हे। जिस तरह परिवार के व्यक्ति और परिवार 
में कोई भेद नहीं होता है | उसी तरह व्यक्ति और समाज 
के बीच में कोई भेदभाव नहीं होता हे । यह भारतीयता 
का विचार हे | व्यक्ति अपनी सारी सेवा समाज को देगा | 
समाज हरेक व्यक्ति को पूरी स्वतन्त्रता देगा । और उसके 
विकास की पूरी योजना समाज सं होगी । यही हे हमारी 
सर्वोदय-योजना | यहां ग्रे टेस्ट गुड आफ प्रेटेस्ट नम्बर? 
नहीं चलता हे । यहां तो “सवेभूतहिते रताः चलता है | 
याने भिन्न भिन्न 'यक्वियो सें विरोध पैदा करके हम समाज 
रचना नहीं करना चाहते हैं । 
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. रूस की छठी पंचवर्षीय योजना : 


कृषि व्‌. उद्योग 
के नये लक्ष्य 


| एक निश्चित योजना बनाकर समस्त देश का आर्थिक 
। विकास करने का प्रथम परीक्षण ख्स ने किया था । जब 
ओ प्रथम योजना बनाकर प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादन वृद्धि का 
प्रयत्न किया गया, तब लोगों ने इसे एक श्रव्यावहारिक व 
उपेक्षणीय प्रयत्न कहा था, किन्तु रूस ने उस योजना को 
' सफल कर लिया और उससे उत्साहित होकर नई योजना 
| बनाई । रूसी योजना की सफलता देखकर श्रन्य देशों 
' सें भी एक सुनिश्चित योजना व कार्यक्रम के अनुसार 
1 आर्थिक विकास के लच्य नियत किये गये । अब तो पंच- 
बर्षीय योजना अधिकांश देशों में era बात हो गई है । 
रूस की पंच-बर्षीग्र योजनाएं युद्ध के कारण far’ 
खलित हो गई थीं, पर युद्ध के बाद उसने फिर से योजनाएं 
बनाकर उन पर BHM शुरू किया । १३४१ में ₹ वीं 
योजरा बनाई गइ । यह योजना इस वर्ष पूरी हो गई हे 
आर १६५६-६१ के लिए नई योजना बनी हे । हमारी 
दूसरी पंचबर्षीय योजना भी इसी काल के लिए बनाई गई 
है | रूस की नई योजना के लच्य बहुत ऊ चे रखे गये हैं, 
वहां की अर्थ पद्धति, वहां का दृष्टिकोण और वहां की 
आवश्यकताएं हमारे देश से भिन्न हैं । इसलिए यह भी 
स्वाभाविक हे कि दोनों देशों की योजनाओं में अन्तर हो । 
उदाहरण के लिए वहां समस्त अर्थ पद्धति में जनता की 
स्वतंत्रता को कोई स्थान नहीं हें, वहाँ उपभोग्य सामग्री से 
अधिक ध्यान उत्पादक सामग्री पर दिया जाता 
है श्रीर युद्ध की संभावना व तैयारियों के लिए श्रणु-शक्गि 
के विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है । रूस की जन- 
संख्या बहुत कम भारत से अधी और क्षेत्रफल भारत से 
कहे गुना हे | इसलिए वहां बेकारी की समस्या नहीं है और 
यंत्रीकरण उसके लिए श्रनिवाये हे । भारत में रूस से विपरीत 
स्थिति है । यहां विशाल जनसंख्या की आजीविका का प्रश्‍न 
बहुत विकट हे, इसलिए बड़े यंत्रों का प्रयोग करके लोगों 
हो बेकार करना हानिकारक है । इतने अन्तरों के बावजद 


रूस की योजना के लक्ष्य जान कर हम कुछ लाभ wary 


za सकते हैं । 
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पांचवीं योजना 

पांचवीं पंचवर्षीय योजना काल (१६४१-१६१६) पे 
जो ्रार्थिक स्तर प्राप्त हुआ है वही get पंचवर्षीय योजना ! 
का रारम्भ बिन्दु हे । पांचवीं योजना काल में औद्योगिक | 
उत्पादन में ८५ प्रतिशत वृद्धि हुई तथा उत्पादन के साधनों | 
का उत्पादन प्रायः दुगुना हो गया | पिछले साल का. 
sang उत्पादन युद्ध पूर्व के १९४० के स्तर की तुलना | 
में २.२ गुना अधिक था | कृषिकेक्षत्र में भी प्रगति हुई | 
हे । शअ्रछृती तथा दीघेकालीन परती भूमि के विकास के | 
फलस्वरूप अनाज के खेतों के विस्तार में सरकारी रिपोर्ट छे | 
अनुसार पिछले aa दो करोड चालीस लाख हेक्‍टर की 
(एक हेक्टर -- २.४७ एकड) बृद्धि हुई । | 
जनता के जीवन-स्तर में उन्नति हुईं है | रूस की | 
राष्ट्रीय आय में ६८ प्रतिशत, श्रौद्योगिक कारखाने और 
दफ्तर के श्रमिकों की वास्तविक श्राय में ३६ प्रतिशत | 
तथा सामूहिक किसानों की आय में ५० प्रतिशत वद्धि | 
ह । | 
छठी योजना के लक्ष्य | 

छठी पंचवर्षीय योजना के मुख्य आर्थिक लच्य निम्तः | 
लिखित हैं--भारी उद्योग की प्राथमिकता के आधार पर | 

प्राविधिक प्रगति तथा श्रम की उत्पादनक्षमता बढ़ाना, 

कृषिनन्य उत्पादन में उल्लेखनीय दद्धि और इस 
श्राधार पर जनता के भौतिक एवं सांस्कृतिक जीवनमान में 
अत्यधिक उन्नति | | 


पांच वर्षा के अन्दर औद्योगिक उत्पादन में ६१ प्रतिशत, 
उत्पादन के साधनों के उत्पादन में ७० प्रतिशत तथा खपत बी. 
चीजों के उत्पादन में लगभग ६० प्रतिशत वद्धि होगी | 
इस्पात का उत्पादन छुः करोड़ साठ लाख टन पै 
अधिक, कोयले का उत्पा.न उनसठ करोड तीन लाख ८१ 
तेल का उत्पादन, तेरह करोड पच्चाप्त लाख टन वा 
बिजली का उत्पादन ३२०,०००० लाख किलोवर 
घंटा होगा । Ba पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत यंत्रनिर्मार्ण 


[ सम्पदा 
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तथा चाहु उद्योग के उत्पादन में लगभग ८० प्रतिशत बृद्धि 


री योजना में खपत की चीजों के उत्पादन की क 
अधिक ध्यान दिया जायगा | छुठी पंचदर्षीय योजना के अन्त 
भी प्रहार के कपड़ों का उत्पादन प्रति वर्ष ९ अरब २०करोड़ 
श ० ज्यादा होगा | ऊनी, रेशमी और लिनेन हे 
१ मीटर से भी ज्यादा होगा । कुण रेशमी k र लिनेन टे 
उत्पादन में विशेष रूप से बृद्धि होगी । बूट और जूतों का 
पालाना उत्पादन ४१-५० लाख जोड़ों तक पहुँच जायगा | 
सांस्कृतिक तथा घरेलू काम काज की चीजों के उत्पादन में 
उल्लेखनीय वृद्धि करने की योजना बनाई गइ हे । छठी 
योजना के अंत तह फर्नीचर, रेडियो, और टेलीविजन 
ait के उत्पादन में २.५ शुने से ज्यादा, घरेलू रेफ्रोजरेटरों 
के उत्पादन में चार गुने से ज्यादा तथा कपड़े धोने की 
मशीनों के उत्पादन में छः गुने से ज्यादा वृद्धि होगी । 
हलके उद्योग के साथ-साथ खाद्य उद्योग का विकाप भी 
तेजी से होगा । दानेदार चीनी का उत्पादन प्रायः दूना हो 
जाएगा । मक्खन तथा डेरी की अन्य वस्तुग्रोंके उत्पादन में 
८६ प्रतिशत वृद्धि होगी । 
यंत्रीकरण में प्रगति 
प्राविधिक प्रगति को और भी सुनिश्चित बनाने, श्रम 
को हल्का करने, तथा श्रम की उत्पादनशीलता बढ़ाने के 
लिए छुठी योजना के अन्तर्गत उद्योगों में यंत्रीकरण तथा 
स्वयचालित नियंत्रण को बहुत अधिक बढ़ा दिया जाएगा । 
उद्योग की सभो शाखाग्रों में जडे यंत्रोकरण ज री किया 
जाएगा तथा स्वयंचालित शापों और समस्त स्वयंचालित 
tart में उनका उपयोग होगा | 
नई विकास-योजनायें 
पारमाणविक शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोगों की ओर 
विशेष ध्यान दिया जायगा | पांच वर्षो के दौरान में कुल 
मिलाकर बीस से Gita लाख किलोवाट की क्षमता के 
पारमाणविक पावर स्टेशनों का निर्माण होगा । 
छठी \चवर्षीय योजना के अन्तर्गत अनाज को ऐदावार 
je करोड़ टन तक ले जाना हे, जब कि द्यो 
) भलु तथा साग-सब्जी के उत्पादन सें, मांस, 
आर ऊन के उत्पादन सें क्रमश; डेढ, दो और ढाइ गुनी 
होगी । कृषि के विकास में यंत्रीकरण पर विशेष ध्यान 
फावरी १५६ ] 
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योजना को तुलना में लगभग दुगुना होगा । 
क 


दिया जायगा । आगामी पांच वर्षो में कृषि को लगभग 
१६५०००० ट्रौक्टर (१५ हासं पावर की इकाइयों में) 
५६०००० फसल काटने और बटोरने वाली कम्बाइनें तथा 
लाखों भ्राघुनिकतम जंत्र दिये जा गे । 
8६०° अरब रुबल 

नई योजना के श्रन्तगंत रूस के राष्ट्रीय adda में कुल 
मिलाकर ३३०,०० करोड़ रूबलकी राज्यीय YT Mey लगाना 
निश्चित हुआ है । यह धन राशि पांचवीं योजना की पु'जी 
की तुलना में ६७ प्रतिशत अधिक है । पूर्ववर्ती सोवियत 
पंचवर्षीय योजनाश्रों में से किसी में भी इतने विशाल ऐमाने 


३) रु० से १२००) रुपए 

जिस भारत की खोज बिदेशिर्या ने की, वह स्त्रियों का 
भारत था, मर्दा का नहीं । उस समय स्त्रियां घरों का प्रबन्ध 
करती थी, पुरुष गन्ने का। मुझसे जब कोई पूता हे, तुमने 
पारस पच्यर देखा हे, में कजा हूं, दां देखा दै और वह 
बहनों की आगुत्तिय्रो म हे। अब भी दरभंगा बिहार 
मे एक बहन फूलमाया ३०० व Yoo नम्बर का सूत 
कातती हे, जिसकी कीमत ८००) रु०, १२००) २० होती 
हे, जिसमें केवल २) की रुह लगती है ८००-१२००) 
रु० पैदा होते हैं । तीन रु० से ८००, १२०० ko की 
चीज बनाने वाली श्र गुलियाँ पारस नहीं तो क्या हे | | 

--बाबा राघवदास 


पर शांतिपूर्ण आर्थिक एवं साँस्कृतिक निर्माण नहीं 
हुआ है । १ 
जनता की सांस्कृतिक एवं दैनंदिन आवश्यकताओं के 
ऊपर जहां १६५२ में १५४०० करोड़ रूबल खचे हुए थे, 
वहां १६६५ में २१००० करोड़ रुबल ब्यय होंगे | gat 
पंचवर्षीय योजना के दौरान में खुदरा व्यापार के परिमाण सें 
१.४ गुनी बृद्धि होगी | नगरों और दहाती इलाकों में 
राज्य के खचे से Maat का निर्माण पांचवीं पंचवर्षीय 


fast Pat की पूजी भी करोड़ों अरबों रु. की मात्रा में. 
लगाई जाती हे, दूसरे देशों से तुलना करते समय यह ध्यान 
रखना चाहिए । 


चीन में काष विकास : 
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महत्वपूर्ण उपायों 
पर एक दृष्टि 


पांच वर्ष पहले चीन सें लोक गणतन्त्र का जन्म हुआ 
था | चीन तभी से, अपने करोड़ों लोगों के जीवन-स्तर को 
उत्तरोत्तर उन्नत करने के लिए,श्रोद्योगिक ऐदावार की तरह 
कृषि की उपज्ञ की वृद्धि पर भी पूरी शक्ति लगा रहा 
है । पिछले पांच वर्षा में अनाज की सालाना वृद्धि श्रोसतन 
& प्रतिशत रही है । 

१९५५ के लिए, पिछले साल से १ करोड़ टन अधिक 
ग्रनाज पैदा करने को , धर्थात्‌ ६ प्रतिशत वृद्धि की योजना 
बनाई गई है । खेती के काम थाने वाली मौजूदा जमीन की 
ऐदावार में धीर गति से जो वृद्धि हो रही हे, वह निम्न- 
लिखित उपायों का परिणाम हे । 

बेहतर संगठन 

पिछले दो या तीन सालों में, संगठित खेती के फल- 
स्वरूप, फसलों को पैदावार में ३० प्रतिशत वृद्धि हुई हे। 
जो उपाय काम में लाए गये हैं, उनमें परस्पर सहायता 
रोलियों का संगठन और कृषि सहकारी समितियों की 
स्थापना शामिल है । परस्पर-सहायता टोलियों के किसान 
` खेती के व्यस्त दिनों में एक दूसरे के खेत पर काम 
` करते हैं। 

सहकारी समितियों का संगठन वस्तुतः खेती के क्षेत्र को 
' बढ़ा देता है, क्‍योंकि किसान ्रपनी जमीनों को एक जगह 
मिलाकर ओर खेती को विभाजित करने वाली ast में हल 
चला कर पहले से ज्यादा जमीन में खेती कर सकते | 
सारी जमीन के एक फाभ बन जाने से, घे अपने खेती 
के पशुओं का और भी श्रच्छी तरह उपयोग कर सकते हें 
और ऐसी फसज्ञे बो सकते हैं, जो उस मिटटी के लिए सबसे 
अधिक उपयुक्त हों । वे इस प्रकार और भी अच्छी ऐदाबार 
रहे हैं 

इस समय चीन में ६,००,००० कृषि सहकारी समि- 
। इनमें से ग्राधी १६१४ की शरद्‌ की फसल के 
यम की गइ हैं | 


` खेती के उन्नत औजार 
। विशाल इलाकों में अधिकतर केवल ४ डच 
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गहरी जताई हो सकती हे | यद्यपि ट्र क्टरों का इस्तेमाल | 


बढ़ रहा हे, फिर भी अभी इतने ट्रक्टर नहीं हैं, fay 
ट्र क्टरो के इस्तेमाल को खूब फलाया जा सके । फिर भी 


किसान दो घोड़ों के इल से ७ ga गहरी जुताई कर सकते | 


हैं और उपज में २० प्रतिशत वृद्धि कर सकते हैं । 


इस साल किसानों को खेती के जो १२ लाख नये. 
औजार दिए जा रहे हैं, उनमें ४ लाख उन्नत हल हैं | | 


यह संख्या किसानों को पिछले साल दिये गये 
की संख्या से तिगुनी हे। इसके अतिरिक्त खेती 

Bat के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए 
में फले हजारों कृषि-ओजार-केन्द्र किसानों के अःरे 
वाले gat, घोड़े द्वारा Ga जाने वाले gas यं 
कारने के जारां आदि को प्रदशन कर रहे हें, ओर उन्हें 
ये सब औजार उधार दे रहे हैं । 


न्नत gal 
क उन्नत 


देश 
दो फ 


वेज्ञानिक उपाय 


भर | 
लों | 


फसल | 


देश भर में फैले ३६०० से भी अश्रिक कृषि केन्द्र | 


खेती के तरीकों को सुधारने में किसानों की बराबर मदद 
करते रहते हैं | उत्तर-पर्चिमी चीन में शेन्सी प्रांत के केन्द्र, 
पासःपास gas और खाद के उन्नत तरीकों का चलन जारी 
कर, हर साल अधिकाधिक teat को उपज बढ़ाने में 
सहायता पहुँचा रहे हैं । वे किसानों की बीज के चनाव में 
भी सहायता करते हैं | 

एक र महत्वपूर्ण काम खाद की सप्लाई है। 
१९५४ सं सरकार ने किसानों को, उनकी सप्लाई व बिक्री 
की सहकारी समितियों के जरिये, लगभग ७० लाख टन 
खाद सप्लाई की थी, she इस साल वह उन्हें २४ लाख 


टन खाद और देगी । स्थानीय सप्लाई इसमें | 
नहीं है । 


सिंचाई व्यबस्था 
पीली, याड त्जी, इव है, पर्ल, ge fag और ल्या 
जसी चीन की सभी बड़ी-बड़ी नदियों के grat की 
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मरम्मत कर दी गई है और उन्हें मजबूत जना दिया 
है । इन नदियों की घाटियों के विशाल चे त्रों में, जो पहले 
अक्सर पानी सें डूब जाया करते थे, श्रच्छी फसले पेदा होने 
लगी हैं | सिंचाई की छोटो-छोटी परियोजनाएं, जिनमें जोहड, 
कु'ए तालाब शामिल हैं, सूखे और सोलन को रोकने के 
आशुकारी और प्रभावशाली साधन सिद्ध हुई हैं । इस 
तरह के कामों से पूरे चीन में लाखों एकड़ जमीन को लान 
पहुंचा है | हवाई नदी का नियंत्रण आर याइत्जी नदी पर 
चिक्ष्याङ जल्लावरोधक खाद का निर्माण भी देश की इस 
बढ़ती हुईं श्रनाज की पैदावार में एक महत्वपूर्ण भमिका 
ग्रदा कर रहे हैं | 

प्रति एकड़ उपज की वृद्धि के अलावा, बेकार जमीन को 
खेती-योग्य बनाना भी एक ऐसा साधन है, जो चीन की 
अनाज की उपज को बढ़ा Tal है । 

४८ करोड़ एकड़ कृषि भूमि 

जिस रकबे में आज काश्त हो रद्दी हे वह ज़गभग २९ 
करोड़ एकड़ हे | लेकिन प्रारम्भिक सवेच्णों से पता चला 
है रि चीन में अभी काशत के लिए जोतने-बोने योग्य २३ 
करोड़ एकड़ जमीन और मौजूद हे । 

बेकार जमीन को खेती-योग्य बनाने का काम बड़े 
पेमाने पर शुरू करने के लिए, अगले तीन सालों में, 
१ करोड़ ७० लाख एकड़ बेकार जमीन का सर्वे किया 
जाएगा । इसमें से ५० लाख एकड़ जमीन का सर्वे इसी 


' साल होगा। 
प्या भाकप 0010004000 


बीमा उद्योग का राष्ट्रोयकरण 


( एष्ठ ७६ का शेष ) 


के दावों के अनुसार कम्पनी के वर्तमान प्रबन्धक 
साधारणतः रुपया चुका सकते हैं परन्तु यदि किसी दावे की 
अदायगी साधारण पद्धत के अनुसार नहीं है तो अधिकृत 
व्यक्ति का श्रादेश आवश्यक होगा । कहने का मतलब यह्‌ 

कि साधारण कार्य में यथा सम्भव कम से कम हस्तक्षेप 
होगा । हमारा मुख्य उद्देश्य बीमादारों के धन की रक्षा 
| करना श्र भागीदारों के उचित भ्रधिकारों की भी र्त 
करना है। अवश्य ही हम, जो भी गड़बड़ी देखेंगे, उसे 


रोकने की कोशिश करेंगे । 
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बैभिदिरी की सिरेंकीर आश्वासन देती हे कि उन | 
बीमे उतने ही सुरक्षित हैं जितने कि वे आज हैं। शै. 
सरकारी बीमा कम्पनियां फेल हो सकतो हैं, पर सरकार | 
नहीं हो सकती | जीवन बीमा कराने वाले विश्वास है | 
साथ बीमा करावें, बल्कि अब और भी अधिक बीमा 
करावें क्योंकि सारी सरकार की GTA उनके बीमे की रक्त 
करेंगी | उनके बीमे पूर्णतः सुरक्षित होंगे । कर्मचारियों को । 
भी कोई डर न होना चाहिए । मैं चाहता हूं कि वे वफादारी / 
श्रौर लगन से काम करें । जो केवल नाम के कर्मचारी हैं, | 
श्रौर बेठे बेठे तनखा लेते हैं, उनकी नौकरी बनी रहन दो 
कोई गारंटो नहीं दी जा सकती | ओद्योगिको और 
निजी क्षेत्र के अन्य लोगों को में आश्वासन देना चाहता | 
हूं कि सरकार का इरादा सारे धन को सरकारी या. 
सार्वजनिक चेत्र में खींच लेने का नहीं है | वास्तव में. 
में प्रयत्न करू'गा कि इस समथ निजी उद्योग-धंधों / 
में जितना धन लगता हे उतना भगे भी उनके लिए | 
उपलब्ध रहे | परिवर्तन सिर्फ इसी बात में हुआ हे 
कि वमान अवस्था में शक्ति, पद्‌, या हैसियत का जो | 
दुरुपयोग हो रहा है, ओर जिसके कारण हमें बीमा 
को सरकारी प्रबन्ध में लेना पड़ा हे, वह आगे न हो | 
सकेगा | 
में फिर इस बात को हुहराता हूँ कि यह कदम बहुत 
पक्के और लम्बे सोच विचार के बाद उठाया गया है | मैं 
जनता से श्राग्रह करू गा कि वह उन लोगों की बातों में 
न श्रावे, जो सरकारी उद्योग को विफल site निजी उद्योगों 
को ही सफल मानते हैं । हमारा यह निश्चय हे कि बीमा | 
की ब्यवस्था को हम श्रधिक से अ्रधिक फेलाय और गांवों 


| 
| 
( ८ | 

में भी इसका प्रचार करें, जहां अब तक इसका श्रधिक | 
चलन नहीं रहा हे | | 
| 

} 

| 

| 

| 


देश ने समाजवादी ढंग की ब्यबस्था का जो ध्येय 
अपनाया है, उसकी सिद्धि सें जीवन बीमे का राष्ट्रीयकरण 
एक और बड़ा कदम हे । इससे दूसरी पंचवर्षीय योजना | 
को पुरा करने में बढी मदद मिलेगी । देहातों में रहने बाले 
करोड़ों झादमियों को वह धीमे का लाभ पहुँचायेगी | 
इस प्रकार उनके मन में अपने उज्ज्वल भविष्य का भाव 
भरेगी | यह कदम जनता की सेवा की शुद्ध भावना से उठाया 
गया हे | अब इसे सफल बनाना जनता का काम है । 
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प्राचीन काल से ही नारी छुरुषों के काम में अपना 
हाथ बटाती आयी हे। उसने अपने घरेलू काम के श्रति- 
Re पुरुष के साथ खेतों सें, ढोर चराने में और घरेलू 
उद्योग धन्थो में कार्य किया है । श्रौद्योगिक क्रांति के 
बाद नारी के काम में काफी परिवर्तन हुआ है। घरेलू 
उद्योग धंधे नष्ट होने से ग्रामीण आत्म-निर्भरता समाप्त 
हो गई और ग्रामीण अपनी जीवन-संबन्धी वस्तुओं के 
लिए भी अन्य लोगों के उपर निर्भर हो गए। हर एक 
चेत्र सें औद्योगिक (रैक्नीकल) परिवर्तन हुए । उत्पा- 
दन प्रणाली अब घरेलू न होकर शहरों में चली गई, 
वस्तुओं का निर्माण निर्माणियों में होने लगा aa 
सभी लोगों की मांग पूरी करने के लिए निर्माणियां (फेवट- 
fiat) वस्तुएं उत्पन्न करने लगीं और ग्रामीण लोग 
जो पहले उन वस्तुओं के लिए आत्म-निमर थे, अब उन 
वस्तुओं के लिए निर्माणियों पर निर्भर हो गए | अपनी 
मांगों की पूति करने के लिए उन्हें मुद्रा की भी आवश्यकता 
पड़ी । इसके लिए खेती के काम के दिनों के श्रतिरिक्क 
दिनों में शहरों में जाकर निर्माणियों में काम करना 
पड़ा | इस प्रकार पुरुष वग तो निर्माशियों ( फेक्टरियों ), 
खानों aw बागानो सें कार्य करने 
लगे, लेकिन उनक्की मजदूरी इतनी कम होती 
थी किये अपनी मांगों की पूर्ति करने सें असमर्थ रहते 
अ | फलस्वरूप उनका सारा परिवार आय की मात्रा में 
बृद्धि करने के लिए काम करने लगा। स्त्रियाँ और बच्चे 
भी निर्माणियों, खानों और बागानों सें काम करने लगे। 
coon ऐसा काम दिया जाता है, जिसके लिए 
ae se या कुशलता को आवश्यकता नहीं होगी | 
ठाने आदि का कार्य उन्हें अधिकतर सौंपा 


. जाता था | उद्योगपति ने ग्रामीण ओर श्रमिक की इस 


परिस्थिति से लाभ उठाया और इसलिए स्त्रियों और बच्चों 


को कृ ७ 
= भृति देकर अपने उत्पादन व्यय को कम किया श्रौर 
we लाभ कमाया | इन श्रमिकों की स्थिति उसके लिए 


फरवरी १६ ] 


हि 
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प्रतिशत रहता हे श्रोर शारीरिक शक्कि केवल ६० प्रति- 


: करना पडत! है, जिससे वे और भी afta थक जाती हैं | 


एक सीमांत श्रमिक (Marginal worker) की हो गई । 
यह सत्य इसीलिए ठीक इष्टिगोचर होता हे कि “औद्योगिक 
पू'जीवादी देशों सें स्त्रियों का श्रमिक होना न सामाजिक 
तकाजा था ate न स्त्रियों की ऐसी स्थिति ही हो गई 
थी कि वे उद्योगों में काम करने जावें, वरन यह तो औद्यो- | 
गिक उपक्रमी ( Industrial Enterpreneur ) 
की इच्छा थी कि वह सस्ता श्रम लगाकर श्रव्यधिक लाभ 
कमाये | $ 


स्त्री की कार्यक्षमता 
शारीरिक, सामाजिक और मनोवेज्ञानिक दृष्टि से स्त्री 
की स्थिति पुरुष से बहुत कुछ भिन्न हे । इस सम्बन्ध 
में कनाडा सें हुये एक सर्वक्षण से यह और भी स्पष्ट 
हो गया कि— 
१. पुरुषों की तुलना में स्त्रियों का वज़न केवल ८% 


gal इसलिए स्त्रियां पुरुषों के समान वजन उठाने 
आर ढोने में असम रहती हैं | 

२. स्त्रियों का शारीरिक ढांचा पुरुषों की अपेक्षा छोटा 
होता है । इसलिए उन मशीनों पर, जो पुरुषों 
के नाप की बनी होती हैं, काम करने सें स्त्रियों को अपने 
gg प्रत्यंग फैलाने पड़ते हैं, जिससे वह कार्य उन्हें 
दुःखदायी होता है । 

३. स्त्रियां पुरुषों की तुलना में ofan कमजोर 
होती हैं और कारखानों के वातावरण में काम करने 
से जल्दी थक जाती हैं | स्त्रियों को घर का काभ काज भी || 


४, स्त्रियां जल्दी और बार बार वीमार पड़ जाती हें । 
फलस्वरूप वे काम WA गेरहाजिर रहती हैं । 
४. गर्भ वाली या बच्चो वाली स्त्रियां नियमित 


रूप से काम नहीं कर सकतीं \ 
अन्तर्राष्ट्रीय श्रमसंघ 


,,,११११०१११००१११००११००१००१११११५०१११००१११०१०१4०१११११५५०१११११११,१११११०११०१०१३०१११०३११५११०१०५५६१०९०००३५ 


एक अध्ययन किया था। उसका भी यही निष्कर्ष निकला 
था कि स्त्री श्रमिकों की स्थिति पुरुषों से भिन्न होती हे 
आर. उनकी स्थिति का ध्यान रखकर स्त्रियों को कानूनी 
संरक्षण मिलना चाहिए | 

ज भी यह बात विवादास्पद बनी हुई है कि स्त्रियों 
का क्षेत्र घर हो, या खेत हो कारखाना हो या फिर वह 
प्रशासन क्षेत्र में कार्य करे, यह अत्यन्त आवश्यक है कि समाज 
शास्त्री इस विषय का गूढ़ अध्ययन करके अपना मत दें । 
इसी प्रकार दूसरी समस्या हे कि पुरुषों और स्त्रियों को 
समान कायं के लिए एक सी भृति वेतन, मिले या 
न मिले ? भ्र्थशास्त्रियों और उद्योगपत्तियों को इस 
| सम्बन्धमें अपना नि्णंय लेना चाहिए और वेद्यो और 
| डाक्टरों को परीक्षण करके यद्द मत देना चाहिए कि क्या 
निर्माणी श्रौर खानों में कार्य करना स्त्रियों के स्वास्थ्य के 
लिए हानिकारक हे ? 

भारतवर्ष के कुल श्रमिकों की संख्या सन्‌ १६४१ की 
जनगणना के अनुसार १०,३०,१८,६३५ हे । (यह संख्या 
। सिर्फ ‘ep श्रेणी के प्रदेशों की है ) इस कुल श्रमिक 
| संख्या सें से २८.६ प्रतिशत संख्या स्त्री श्रमिकों की है । 
प्रदेश कृषकीय क्षेत्रों में 


पुरुष स्त्री 
१८,०८,४९५ ९,३४४,५४५ 
८६,०४,४६२ ३८,४३६,४९१ 
५३,१३,१६७ ४१,२५,०६२ 
८४,६३,२०८ २६,८०,०९१ 
५१,८६,४२९ ४३,२२,5२२ 
२२,८०,०४० १०,६४,७४४ 
23,989,996 ८,७८,८२६ 
१४,४,२७,५६८ ६१,४४,०४० 
३६,६२,८६४ ६,२४,२१४ 
MFO OO ताता Too डा ११,४६२ २,४३,६०,५०७ 


से दो बातें स्पष्ट हैं। एक तो यह कि १०,३०, 
feat में से स्त्रियों की संख्या ३,११,८४,- 

प्रतिशत है । दूसरी ag है कि श्रकृषकीय 
el agar कृषकीय ज्ञत्रों में स्त्री श्रमिकों का 
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Hoo 


बाहुल्य है । कृषकीय कायों 

बहुत अधिक है । 
अकृषकीय क्षेत्रों में स्त्री श्रमिकों की संख्य़ा-- | 
वयस्क श्रमिकों स्त्री श्रमिकों स्त्री श्रमिकों / 


सें स्त्री-ध्रमिकों की संख्य 


की संख्या की संख्या की प्रतिशत | 

कारखानों में २७,७४,४४७ ३,४२,१४८ १२.३ | 
खानों में ४,७१,७६१ ६६,५०६ २०.५ | 
बागानों में ११,४१,६४७ १,३२,४०६ ४६.६ | 
म्युनिसिपेलिटियों | 

में १,१८,६४७ २८,२६३ २३.७ 

लोक कर्म विभाग | 
अर नदी सम्बन्धी | 
योजनाओं में २०,५६,५७९ ४,१८,६३६ २२,६ | 


इस तालिका से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि बागानों ' 
में सब से अधिक (४६.६ प्रतिशत) स्त्रो श्रमिक काम पर | 
लगी हुई हैं | दूसरा नम्बर खानों का याता है, जहां पर | 
स्त्री श्रमिकों की संख्या २०. प्रतिशत हे और तीसरा | 
नम्बर कारखानों का आता हे, जहां पर उनकी संख्या | 
१२,३ प्रतिशत हे । 


THAT Tat सें स्त्रियों की 
पुरुष स्त्री संख्या प्रतिशत 
२७,६०,०१७ ३,५९९, १७८ ३२,२८ | 
१४,८६, ९९२६ ४,०५,७४४ २६,६० 
४२,८८,४६१ १०,६४,८८३ ३३.७२ 
४६,८९५,१८४ १२,२३६,७८० २३.८४ 
१४,६२, १६१ ७,६१,६४० ४२.७० | 
८,९४,८३६ ३९७६६६ २२,६० | 
१२,६४,६ १४ २,४०,२२० २३.०२९ 
४१,०२,८३१ ११,६४,८६७ २७.२३ | 
३६,१६९, २६८ ६,७०,६६२ १५,१०९ 
२,४०,२३,०२४ ६२,२३,६७३ २८.६० 


सूती कपडे की मिलो में सब से अधिक स्त्री श्रमिक 
काम यर लगी थीं | सन्‌ १६५० मैं ओटने और दबाने की 
मिलो के कुल १,१७,६०८ श्रमिकों में से ४८,७९७ स्त्री, 
श्रमिक थी और तम्बाकू के कारखानों सें कुल १, १५,६०६ 


'[-सस्पद | 


नो में से स्त्री श्र x 
1... प्रान्व में सबसे अधिक स्त्री-श्रमिक काम पर 


जी है । मद्रास में ८६,८१० स्त्रियाँ कारखानो सें काम 
करने जाया करती हैं और इनमें से २ र ३ है तस्बाखू के 
कारखाने में,९१,९ ९० जा कार शर २१,१२६ 
खाद्य उद्योग में काम करती हं | बम्बई से स्त्री श्रमिकों की 
ga संख्या ८१,९३२ है । इस में से २६,७०६ स्त्रियां 
कपडे की मिलों में काम करती हैं । पश्चिमी बंगाल में 
रो श्रमिकों की कुल संख्या ५६,६६६ है। इनमें से 
३७,१८४ स्त्रियां कपडे के कारखानों में काम पर लगी 
हुई हैं । सूती कपड़ा उद्योग और जूट उद्योग में सब से अधिक 
छियाँ काम करती हैं । नीचे हम स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद 
के श्रांकड़े दे रहे हैं | 
सूती कपडा उद्योग 


वषे कुल श्रमिक स्त्री प्रतिशत 
१६४६ ६,२३०,६०३ ६८,५२३० १०.६ 
१९४७ ६,३७,०३० ६४,४३० १०,६ 
१६५० ६,२२,३१६ ४२,६२० ८.४ 


स्त्री श्रमिकों में कमी के कारण 

इस तालिका से यह ज्ञात द्दोता है कि सन्‌ १९४६ के 
बाद से स्त्री श्रमिकों की संख्या काफी घट गई है। सूती 
कपड़ा उद्योग में सन्‌ १३४६ सें कुल स्त्री श्रमिक 90.8 
प्रतिशत थे र सन्‌ १३५० में ८.९ प्रतिशत रद्द गये। 
जूट उद्योग में यहद प्रतिशत १३.८ से गिर कर १२.४ रह 
गया | स्त्री श्रमिको की संख्या सें कमी के कारण निन्न- 
लिखित हो सकते हें- 


१. स्त्री श्रमिकों की रक्षार्थ सेवयोजकों घर लगाए 
गए कानून जेसे--स्त्रियों को रात्रि में काम पर लगाना 
ae कर दिया गया, बोझ उठाने के लिए भो विशेष 
"यम बनाए गए, मातृत्व लाभ और शिशु-कक्ष ग्रादि का 
निर्माण आदि। 


— ऐसी नई मशीनों का बेठाना, जो कि स्त्रियों के 
का स्वयं कर लेती थीं और अन्य कामों में स्त्री 


अमिक को बहुत कठिनाई होती थी | 
२. प. बंगाल की सरकार के द्वारा जूट उद्योग सें मशीन 
WR १३६ ] 


मिको की PRP RY ३९६ थी) ००१००म- भूक केश Seas की क्रिया में स्त्रियों को लगाना 
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वर्जित कर दिया जाना । र 


अन्य उद्योगों में स्त्री-श्रमिक 

स्त्री-श्रमिक कारखानों में ग्रुशल श्रमिक के रुप में 
काम करती हैं । सन्‌ १३४० में पश्चिमी बंगाल में चावल 
के कारखानों में ६,८३४ या ४६.७ प्रतिशत स्त्री-अमिक 
काम पर लगी हुई थीं। ये स्त्रियां उबालें हुए धान को 
सुखाती हैं, धान को उठाकर मशीन में डालती हैं और 
साफ की हुईं घान को उठा कर ले जाती हैं। धान में से 
पत्थर आदि का बीनना स्त्रियों काही काम हे | उड़ीसा, 
मध्यप्रदेश श्रौर मद्रास में चावल के उद्योग सें क्रमश: 
१,५९३ या ४६.४ प्रतिशत, १६४१ या ३५.६ प्रतिशत 


जूट उद्योग 
कुल श्रमिक स्त्री श्रमिक प्रतिशत 
३,१२,१२३ ४२,१६८ १३.८ 
२,१६,२०२ ४१,८७२ १३.१ 
२,०२३,२६४ ३७,५२१ १२.४ 
आर ५,२१० या ३१.८ प्रतिशत स्त्रियां काम पर लगी 


हुई हैं । 

बीड़ी उद्योग आज एक परिष्कृत डद्योग है । अधिकांश 
उद्योग घरेलू रूप में चलता हे, जहाँ स्त्रियां घरों में ही 
बीड़ियां बनाती हैं और शाम को कारखाने वाला उनसे बीड़ी _ 
लेने आ जाता हे | कारखाना कानून के श्रन्तगंत गिनी गई 
फेक्टरियो में कुल श्रमिकों का २८.५ प्रतिशत भाग स्त्री 
श्रमिकों का है । बम्बई में ५२.८ प्रतिशत स्त्रियां इस | 
कार्य को करती हैं | मध्यप्रदेश में २९६८ या ३४७.१ प्रति: 
शत स्त्रियां इस उद्योग में लगी हुई हैं | 


खानों में स्त्री-श्रमिक 

सनू १६२० में खानों में लगे हुए कुल ४,७१,७६१ 

श्रमिकों में ६६,४०६ या २०,१ प्रतिशत स्त्रियां काम पर 
लगी हुई थीं । भिन्न २ खानों में स्त्री-श्रमिकों की संख्या | 

नीचे की तालिका में दी हुडे है-- RF: 
सन्‌ १३४१ में स्त्री श्रमिकों की संख्या १७.८५ 


२०.४६ प्रतिशत हो गई | कोयला we लोहे को खानों में 


| केवल अभ्रक की ही खानों में स्त्री-श्रमिकों की संख्या में 
१९.८ प्रतिशत कमी हुई है । सन्‌ १६४६ में सबसे अधिक 
| स्त्रियाँ काम पर लगी हुईं थीं। इस वृद्धि का कारण पुरुषों 
| का युद्ध में चले जाना था और युद्ध सामाग्री उत्पन्न करने 
दूसरे सरकार द्वारा खानों 
के भीतर॒स्त्रियों को काम पर नहीं लगाए जाने वाले 
अधिनियम को उठा लेना भी था । इस अधिनियम के उठ 
| जाने से पुरुषों वाले स्थानों में स्त्रियां काम पर लगाई 
गं । यही नियम फरवरी सन्‌ १६४६ में फिर से लगा 
दिया गया और स्त्रियों का खानों के अन्दर काम करना 
| वर्जित कर दिया गया । श्रव स्त्रियां केवल सतह पर ही 
काम कर सकती हैं। सतह पर स्त्रियों को बैगनों को 
| भरना, लादना, ढोना श्रादि का काम दिया जाता है। 
2 सन्‌ १६४० के आंकड़ों के अनुसार बिद्दार की कोयले 
Slant में सबसे श्रधिक स्त्री-श्रमिक (२० प्रतिशत) 
काम पर लगी हुई थीं। प० बंगाल में और मध्यप्रदेश में 
51 I स्त्री श्रमिकों की संख्या लगभग १४ ओर १२ प्रतिशत 
थी । विनध्यप्रदेश सें स्त्रियों की संख्या १० प्रतिशत से कम 
थी और श्रासाम, उड़ीसा तथा हेदराबाइ में इनकी संख्या 
॥ लगभग ५ प्रतिशत थी । 


बागानों में स्त्री-श्रमिक 
सब से wits स्त्री-श्रमिक बागानों में ही काम पर 


॥ सन्‌ १९४९ सें बागानों में कुल १ १,४१,- 
या काम करती थीं। भग्रासाम के चाय बागानो सें 


अय 
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खानों में प्रतिदिन काम करने वाली स्त्रियों की सँख्या 
चर्ष कोयला लोह FAP मैगनीज अन्य कारखानों सें कुन्न स्त्री प्र० 
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श्रधिकांश स्त्री-श्रमिक ही काम करती हैं। आसाम में 
स्त्रियो से चाय की पत्तियां तोड़ने का काम लिया जाता है। 
इस कार्य के लिए वे पुरुषों की अपेक्षा अधिक कुशल 
समभी जाती हैं | दक्षिण भारत के चाय बागानों में तो यह 
कार्य स्त्री श्रमिकों का हो चुका है । बागानों में लगी हुई 
कुल स्त्री श्रमिकों में से ९, २५,६१६ स्त्रियां चाय बागानों 
में काम करती हैं । सन्‌ १६४९-५० में स्त्री-श्रमिको की 
संख्या ४७.२ प्रतिशत थी। द० भारत में ४७ प्रतिशत 
चाय बागानों मे, ४० प्रतिशत काफी के बागानों में और 
२४ प्रतिशत रबर के बागानों में बयस्क स्त्री श्रमिक काम 
पर लगी हुईं थीं। १६४७ में स्त्री श्रमिकों की कुल 
संख्या. १,३२२,४०६ या ४६.६ प्रतिशत आंकी गई थी | 
बागानों सें स्त्री-श्रमिको के बाहुल्य के निम्न कारण 
हैं-- बागानों का कार्य अधिक कुशलता की मांग नहीं 
करता । भारतीय स्त्रियाँ जो खेती के काम की पूर्ण जान- 
कारी रखती हैं, वे इन बागानों में कार्य बड़ी सरलता से कर 
लेती हैं क्योंकि यह कार्य भी और यहां का वातावरण भी 
खेती के काम और वातावरण के सरश होता है। बागानों 
में परिवारों को ला कर बसाया जाता है और वहां पर उनके 
पूरे परिवार को काम दिया जाता है । उनके ठहरने आदि की 
व्यवस्था का भार सेवायोजक पर रहता है । 
स्त्री-श्रमिको को पुरुष श्रमिकों की तुलना सें प्रायः 
कम मजदूरी दी जाती है । अधिकाँशतः यह देखा गया है 
कि स्त्रियां अपने परिवार की आय बढ़ाने के लिए ही काम 
पर जाती हैं । विवाहित स्त्रियों को छोड़ कर विधवायें और 
अनाश्रित स्त्रियाँ स्वयं के जीवनोपार्जन के लिए काम किया 
करती हैं। यह स्थिति भारत की ही नहीं, अन्य राष्ट्रों की 
[ शेष पृष्ठ ९४ पर ] है 
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चीनी उद्योग का विकास 
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भारत में बहुत प्राचीन काल से गन्ना ग्रौर गन्ने से 
बसतओं का प्रचार रहा है । संसार के इतिहास में गन्ने 
2 gaa वेद में मिलता हे । ऐतिहासिक 
वेद का रचना काल ईसा से लगभग ५,००० 
र पूर्व मानते हैं। अन्य संस्कृत ग्रन्थों में भी देश की 
हेीबाडी की चीजों में गन्ने का उल्लेख मिलता है। 
रुद के प्राचीन ग्रन्थों में भी गन्ने के गुण-दोष आदि 

प्राचीन ग्रन्थों, 


| भारतीय लोक गीतों तथा कथा-कहानियों में इस बात के 


प्रमाण हैं कि प्राचीन भारत सें गन्ने का प्रचुर प्रचार थीं । 
शक्कर का उल्लेख सर्वप्रथम बोद्ध-आचार-विचार के 
ग्रन्थ प्रतिमोच? में मिलता है, जिसका रचना काल ईसा के 


। ६०० वर्ष पूर्वं माना जाता हे । उस युग में भी शक्कर नित्य 
| प्रति ब्यवहार में आने वाली वस्तु थी । जान पड़ता है कि 


सबसे पहले यहां गंगा की धाटियों में गुड़ बनाया गया था । 


| इसके बाद कालान्तर में दानेदार शक्कर तैयार होने लगी थी । 


चाणक्य के श्र्थ-शास्त्र में भी शक्कर के सम्बन्ध सें कई 


| स्थानां पर उल्लेख है | इसा के ३०० वर्ष पूर्व यूनानी यात्री, 


| 
| 


मेगस्थनीज के यात्रा विवरण सें भी गन्ना और शक्कर का 
उल्लेख मिलता है। चिकित्सा के पुराने ग्रन्थ 'चरक संहिता? 
में भी गन्ने के रस और गुड़ के गुण-दोषों का विवेचन है। 
के ‘i सुश्रुत संहिता? सें शुद्ध शक्कर का विवेचन किया 
| 

त ०० वर्षे पूर्व से लेकर १३०० इसवी तक 
= aa है छ , बीच गन्ना और गन्ने से बनने 
१२७ ईसवी से ६ 7 ls होता है 

माध (बिहार) अपन बीच ताई-तुग ok 
1 आदमी भेजकर शक्कर बनाने की 

जाननी चाही थी | 

था। eae 43 कु काफ्री व्यापार होता 
उल्लेख किया है । 3 अपने यात्रा<विवरण में इसका 
३८ सॅ वास्कोडी गामा जब भारत 
! बाजार सें ढेरों शक्कर देखी थी। 
SSG | 
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इटली यात्री लोदोविको-डी वर्थना ने (१४०३-१४० ८) में 
भारतीय शक्कर को अरब के ज़िबित में प्रचुर मात्रा में देखा 
था । दौत॑ बरवोसा ने भी सन्‌ १४१३ में चीनी का उल्लेख 
किया हे । अबुल फजल की “आयने अकबरी” में गन्ने की 
खेती और विभिन्न प्रकार की शक्कर तथा गन्ने से तैयार 
किये आसव का उल्लेख है । ईस्ट इ'डिया कम्पनी (१६००) 
के जमाने में भी शक्कर भारत से फारस ग्रौर मध्य-पूर्व के 
देशों को भेजी जाती थी । ब्रिटेन तथा अन्य यूरोपीय देशों 
को भौ शक्कर जाती थी । इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि 
ge इ'डिया कम्पनी समथ समथ पर ब्रिटेन को भारत से 
शक्कर भेजा करती थी । 
चीनी के आधुनिक कारखाने 
देश में तब तक शक्कर का उत्पादन कुटीर-उद्योग के रूप सें 

होता था । धीरे धीरे विदेशियों का ध्यान इस ओर आकर्षित 
हुआ । यूरोपीय लोगों के सहयोग से इख उगाकर चीनी 
उत्पादन के लिए कारखाने, मुख्यत: उत्तर बिहार तथा पूर्व 
उत्तर प्रदेश सें स्थापित हुए । चीनी उत्पादन का दूसरा 
तरीका यह था कि बाजार से गुड़ खरीद कर, कारखानों 
में उसकी सफाई करके शक्कर बनाई जाती थी । गुड़ साफ 
करने कें ऐसे कारखाने अधिकतर बंगाल में स्थापित हुए i. 
कुछ कारखाने तो इतने बड़े थे कि उनमें वर्ष में ७,००० टन 
शक्कर साफ की जाती थी । परन्तु शक्कर उद्योग की यह 
प्रगति अधिक समय तक कायम न रह सकी | १८४६ में 
ब्रिटिश तटकर नीति में परिवतेन होने से इस उद्योग को. 
बहुत धक्का लगा । अधिकांश कारखाने कुछ समय बाद ही 
बंद हो गये । 

इसके बाद लगभग ५० वर्ष तक दानेदार चीनी का 
उत्पादन मूते रूप ग्रहण न कर सका । हां, १५चीं,सदी के 
उत्तराध सें इस ओर प्रवृति बढी । सन्‌ १६०३-१९०५ सें 
चीनी बनाने के ६ कारखाने उत्तर बिहार और उत्तर प्रदेश 
में स्थापित हुए | इनमें से कई अब तक चालू भी हैं । 

१९१४ में जब पहला महायुद्ध yet, तब तक देश सें 
आर भी कई कारखाने स्थापित हो चुके थे, परन्तु देशी 


॥॥ चानी. बाग “कुछ अक 


१--भारत के लगभग दो करोड़ किसान Za की 
खेती करते हैं | 

२--देश में लगभग ४०लाख एकड़ भूमि में ga बोई 
जाती है । यह क्षेत्र, संसार Soa क्षेत्र का ३५ प्रतिशत है | 

३- भारत में $a की प्रति एकड़ पैदावार १४ से १५ 
टन तक ही होती है | हवाई द्वीप में एक एकड़ में ६२ 
टन और हिन्देशिया में १६ टन उपज होती हे । 

४, गन्ने की कुल उपज का ४५ प्रतिशत भाग गुड़ 
दोर खांडसारी बनाने के काम आता है| केवल २% 
प्रतिशत मिलों में दानेदार चीनी. बनाने के | 

४--भारत में गन्ने से औसतन 8,६३ प्रतिशत चीनी 
निकाली जाती है और ग्रास्ट्रेलिया में १४.३३ प्रतिशत । 

8--१६५४-४४ में भारत की चीनी मिलों ने ६४ 
करोड़ रुपए की १९ लाख ९० हजार टन चीनी बनाकर 
एक नया रिकार्ड स्थापित कर दिया | 


गन्ने से प्रति एकइ केत्रल १९०७ टन चीनी का उत्पादन होने 
से और जावा के चीनी-उद्योग से मुकाबला पड़ जाने के 
कारण देश के चीनी-उद्योग का अधिक विकास न हो 
सका अहां पहले भारत से चीनी का निर्यात किया जाता 
था, वहां अरब बड़े परिमाण में विदेशों से आयात होने 
लगा । १६१२-१३ तक के पाँच वर्षो में औसतन १६७ - 
००० टन चीनी प्रति बर्ष विदेशों से भारत आइ । देश के 
' राजनीतिक नेताओं ने केन्द्रीय धारा सभा में तत्कालीन 

सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया और भारतीय 

चीनी उद्योग को संकट से बचाने का अनुरोध किया | इसके 
. फलस्वरूप १६१२ में केन्द्रीय सरकार ने कोयम्बट्र सें गन्ना 

सम्बन्धी शोध कार्य करने के लिए एक संस्था की स्थापना 

को । यहां गन्ने की विभिन्न किस्मों का परीक्षण किया गया 
और कुछ ही समय में अधिक परिमाण में चीनी उत्पादक 


। गर्न्नो की किस्म का यहां विकास किया गया | 


3 सफेद चीनी उद्योग 

.. प्रथम महायुद्ध के बाद सन्‌ १६१६ में भारत सरकार 
ने देश में सफेद चीनी उद्योग के विकास की जाँच के लिए 
भारतीय चीनी समिति को नियुक्ति की । इस समिति की 
[च पड़ताल ने देश में गन्ना चीनी-उद्योग के भावी 
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७--ह्वितीय पंचवर्षीय आयोजना के अन्त- तक 


में प्रति वर्ष २२.१ लाख टन चीनी की खपत होने ३. 


a 


। 
| २ 


ग्रनुमान हे। इसलिए १३६०-६१ तक चीनी Ty, = 


का लक्ष्य भी २२.४ लाख टन रखा गया हे । प्रक 
ग्राथोजना का लच्य १८ लाख टन था। | 
प--पिछुले बीस वर्षो में इस उद्योग से उत्पादन शुरू 
के रूप में केन्द्रीय सरकार को १२२ करोड़ रुपए शै. 
आर गन्ने के उपकार से राज्य सरकारों को ४२ करोड़ स्प | 
की आमदनी हुई हे । | 
६--१६५४ में खांड के शीरे से ८० लाख गेला | 
मद्यसार तेयार किया गया था । अनुमान हे, १३५१ में या 
उत्पादन १ करोड़ TAA होगा | | 
१०--गन्ने के उत्पादन में २० लाख तथा चीनी ३. 
कारखानों में २०००० cafe लगे हुए हैं। | 
विकास का मार्ग प्रशस्त किया | इसी समय कोयम्बटूर की । 
गन्ने की किस्म से चीनी उत्पादन को उत्तरप्रदेश में बहुत 
बढ़ावा मिला । १६२६-३० तक देश में गन्ना-चीनी' 
कारखानों की संख्या बढ़ कर २९ हो गई और चीनी क 
उत्पादन बढ़ कर ३०,००० टन हो गया | | 
१३३० सें भारत सरकार ने चीनी उद्योग को तट क । 
संरक्षण देने के प्रश्‍न की जांच के लिए चीनी तरकर बोई/ 
की स्थापना की । बोड ने संरक्षण देने की सिफारिश की। । 
सन्‌ १९३२२ सें चीनी उद्योग (संरक्षण) अधिनियम | 
भारतीय धारा सभा ने पास कर दिया । इसके अनुसा | 
विदेशी चीनी के आयात पर ७ रु, १४ आना प्रति हरे | 
संरक्षण शुल्क तथा १ रु. १३ आना प्रति हंडरवेट राजख | 
शुल्क लागू कर दिया | 
इस संरक्षण से चीनी उद्योग को बड़ा सहारा मिला! 
१६३३-३७ तक के पांच वर्षो में गन्ने की खेती के चेत्रफ 
में आशातीत बृद्धि हुई । १६३६. ३७ तक देश में चीती| 
उत्पादन के आधुनिक कारखानों की संख्या बढ़ कर ११” 
हो गई | नतीजा यह हुआ कि हमारा देश, जो ३ लार 


( शेष पृष्ठ ६४ पर ) 
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में हाथ कागज उद्योग 


श्री टीकमचन्द राँचका 


भारत में हाथ कागज उद्योग गत कई शताब्दियों से 
बल रहा है । एक रिपोर्ट के अनुसार १३ वीं शताब्दी के 
शुरुआत का हाथ से लिखा हु: कागज रत, सुरक्षित 
है। ax वीं शताब्दी सें अकबर के समय मु काश्मीर में 
हाथ कागज का उद्योग था । यह उस समय बंकार सूत के 
रेशों के टुकड़ों से तथा पुराने कपड़ों से बनाया जाता था जो 
धार्मिक पुस्तकें तथा हस्त लेख लिखने के लिए बहुत उप- 
योगी था । किरक ने अपनी पुस्तक “पु सोनोग्राफ आन पेपर 
मेकिंग में लिखा है कि स्वदेशो हाथ कागज उद्योग बहुत 
प्रसिद्ध था । अहमदाबाद सें सन्‌ १६४८ सें ८०० आदमी 
तथा ash इस काम को हमेशा करते थे | 

ag सर्वविदित है कि चीन सें सबसे पहले कागज 
घनाया गया । कागज बनाने की कला को पहले तो गुप्त 
रखा गया, लेकिन अरब वालों ने इस कला को चीनी केदियों 
से सीख लिया ओर ८ वीं शताब्दी सें समरकन्द में कागज 
बनाने का कारखाना खोला | ag निश्चित रूप से पता नहीं 
कि भारत सें कागज बनाने का काम कब से शुरू हुआ । 
लेकिन फिर भी यह माना जाता है कि महमूद गजनवी ने 
१० वीं शताब्दी में प्रथम आक्रमण में भारत सें इस कला 
at फैजाया | मुसलमान और पेशवा राजाओं के राज्यकाल 
में यह कला भारतवर्ष सें ada ब्यापक हो गई और कागज 
बनने लग गया, जिससे बेकारी कम रही । यह उद्योग 
"जाब में घहुत ज्यादा तादाद में किया गया । ऐसी रिपोर्ट 
हे कि जहांगीर के समय में सिर्फ ब्स्यालकोट में ६ लाख 
रुपये की कीमत का कागज बनता था । 


कच्चा माल पर्याप्त 
ड कागज कई वस्तुओं से बनाया जा सकता हे और वे 
सानी से प्राप्त भी की जा सकती हैं। 
१. सूत के तोडे तथा पुराने कपडे । सूत के तोड कपडे 
कारखानों तथा अन्य जगहों पर, जहां सूत काम में 
काफी तादाद में प्राप्त होते हें | : 
२. सनू के रेशे । 
` रै. थलसो के रेश । 


बरी ५६ | 


आता हे 
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४. फालतू जूट- पुरानी सीमेंट की बोरियां तथा अन्य 
बोरियां फट जाने पर ये कागज बनाने के अतिरिक् किसी काम 
में नहीं आती हैं । 

५, चावलों का तिनका | फसल पक जाने पर उसको 
तो काट लिया जाता है तथा बाद में बचे हुए चावलों के 
तिनको को एक-एक इ'च का काट लिया जात। है । चावल 
भारत सें काफी Car होता ही हे | अतः इनके तिनके भी 
काफी तादाद से मिल जाते हैं | इनकी फिर केमिकल प्रोसेस 
के बाद लुगदो बनाई जाती हे । 

६. बांस | भारतीय जंगलों में बांस की कमी नहीं हे। 
इसके गूदे से कागज बनाया जाता हे । 

७. गन्ने के छिलके । गन्ते का रस तो गुड़ इत्यादि 
बनाने के काम में आता है । लेकिन रस निकालने के बाद 
जो गन्ने का छिलका बचा रहता हे, वह भी कागज बनाने 
के काम में आता हे । 


८. कागज की रही | कागज बनाने में कागज की रद्दी 
अति उत्तम कच्चा माल हे । रही कागज आधा कोरा होना 
चाहिए और आधा काम में लाया हुआ यानी लिखा हुआ-- 
इस प्रकार की रही सुभीते से प्राप्त की जा सकती हे। १. 
सरकार समय-समय पर ऐसी रद्दी नीलाम करती रद्दती हे | 
२. जिल्दसाज तथा प्रिन्टर के पास फिजूल कागज व डुकडे 
पडे रहते हैं | ३. लिखने के कागज, पत्र तथा परीक्षाओं की 
कावियां मिल जाती हैं | ४. बेकार पुरानी किताब तथा 
पुराने रेकाड पड़े कुछ काम के नहीं हैं, सिर्फ कागज बन 
सकता हे । ५. लगेटने के पेपर तथा ऐसी ही दूसरे प्रकार | 
की रही मिल जाती हे । ६. पुराने अखबार इस काम सें | 
आ जाते हैं | 

कागज बनाने की उप्यु'क्क सामग्री से विविध प्रकार के 
कागज बनाये जाते हें | लिखने के कागज, बहीखातों के 
मजबूत कागज, ब्लाटिंग पेपर, बोर्ड व लेजर पेपर, FET | 
पेपर, किताब के काम का कागज, काड बोड, लपेटने का 
कागज आदि सभी हाथःउद्योग से बनाये जा सकते हैं | 


विक्कास को आशा 


भारत सें ABA कागज के अलावा १४०००० टन 
कागज की मांग हर वर्ष र्ती हे। इस समय कागज की 
खपत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष एक पौंड है, जब कि ब्रिटेन में 
१४४ पौंड, अमेरिका में २४१ पौंड, नावे में ९८ पोंड और 
डेनमार्क में ६६ पोंड है । लेकिन अब ज्यों-ज्यों भारत में 
शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है तथा उच्चस्तर से जिन्दगी 
ब्र करने के लिए प्रगति हो रही है, इस कारण भारत में 
कागज की खपत निश्चित रूप से बढ़ेगी । कागज उद्योग के 
विकास के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं । 

सन्‌ १६४२-४३ में ११७००० टन कागज बना, जिसमें 
से हाथ का बना हुआ कागज १२०-१३० टन था, जो 
बहुत ही थोड़ा है | हाथ से बने हुए कागज में कई प्रकार 
की खूबियां होतो हैं, जेसे मजबूत तथा चलाऊ होता है । 
सेल्यूलोज भी ज्यादा होता है । इन कारणों से वह कानूनी 
दस्तावेजों के लिए, स्टाम्प पेपर के लिए, ड्राइंग पेपर के 
लिए, जिल्द्साजी के लिए अति उत्तम है । भारत में कागज 
बाहर से आने के कारण इस उद्योग को नुकसान है । इस 
| उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए निश्चित रूप से इस 
4 आयात को बन्द कर देना होगा । 


वर्तमान स्थिति 

इस समय भारत में करीब-करीब २०-३५ केन्द्र हैं जो 
अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अधीन काम कर 
रहे हैं। कचे मालकेक्षेत्र में स्थित न होने के कारण 
कच्चा माल महंगा पड़ता है| अच्छे बाजार भी इस उद्योग 
को उपलब्ध नहीं हे । हार कागज अनुसंधान केन्द्र पूना, 
केन्द्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला हैदराबाद और पश्चिमी 
बंगाल केन्द्र कलकत्ता आदि इस चे त्र में अनुसंधान कर 
. रहे हैं, फिर भी एक दो अनुसंधान केन्द्र और खुल जाने 
|. ट्र चाहिये | सन्‌ १९४४-५५ में ४०० टन के करीब हाथ 
_ कागज बनाया गया और आशा हे कि सन्‌ १६४-४६ सें 
` बिखरे हुए कच्चे माल को पूरे जोर से काम में लेकर शायद 
६०० टन से ऊपर हाथ कागज बनाया जायगा । केन्द्रीय 
सरकार ने इसको मदद भी दी हे । 


ह 222: 
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देश में कागज की खपत कितनी बढ़ सकती हे इसका के 
ठीक अनुमान लगाना कठिन हे । भारत की जन 
३५.६८ करोड़ है । सरकार जनता के जीवन-स्तर को उन, 
करने के लिए तथा प्रत्येक नागरिक को साक्षर बनाने 
लिए कृत संकल्प हे | साक्षरता में नाम मात्र बृद्धि होगे 
भी कागज की खपत इस देश में बहुत बढ़ जायगी । ह 
स्कूलों में हाथ से कागज बनाने की शिक्षा भी दी जाने छ 
है । यदि यह काम जोर पकड़ लेगा तो हर विद्यार्थी स ३ 
व्यर्थ न ्ोकर अपने काम आवे, उतना कागज तो सवई 
बना लेगा | साथ ही बेकारी भी कम हो जायगी, a 
सन्देह नदीं । सरकार को इस काम सें कृत संकल्प होम ५ 
देनी चाहिए । | 
जिस प्रकार जापान के हाथ कागज उद्योग ने am 
उद्योग में अपना एक अज्ञग ही स्थान बना रखा हेम : 
प्रकार भारत के हाथ कागज उद्योग को भी एक स्थान 
लेना चाहिए | वह ऐसी वस्तुएं बनायें जो मशीन से है| 
न बेठे जेसे छुतरियां, रूमाल, पंखे, लालटेनें, लेग्पश 
पेकिंग के लिए शानदार कागज, टायलेट की वस्तुओं । 
लिए तथा खाने की मेन के लिए एक अच्छी किस्म १ 
कागज इत्यादि । जापान के हाथ कागज उद्योग की त 
भारत के हाथ कागज उद्योग को भी तरह-तरद की fie 
बनानी चाहिए ताकि मशीन के कागज उद्योग का प्रभा | 
उस पर कम पडे | यदि भारत के हाथ कागज उद्योग , 
जापान को तरह ही कुशलता से काम लिया तो वह ग 
मशीन कागज उद्योग के साथ-साथ अपना भी विशेष | 
बना लेगा। । 
टा 


= 
~ 

सफेद कोढू के दाग | 
हजारों के नष्ट हुए और सैकड़ों के प्रशंसापत्र मिल डॉ 
दवा का मल्य ५) Ko, डाक व्यय १) रु | 

Lin a विवरण मुफ्त मंगाकर देखिए | 

वेद्य के० Blo बोरकर 

मु० पो० मंगरूलपीर, जिला अकोला (मध्य प्रदेश) 


4 


ते)... काशा Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 
का क 
जनते 
गे उ 
नाने} 
ety 

। 
ने हई 
स्वय 
।, aa 
होम 


कशा 
है, क 
[नक 
से गी 
गप शी 
रों 1 
स्म ३ 
| त 


| 


उद्योग मेले की असाधारण सफलता 


उद्योग व्यापार मंड ल कें मन्त्री ओर दिल्ली 


gq, भा. ae oe 2 
waa वाले विराट उद्योग मेले के संयोजक श्री जी. एल. 
ह. बंसल एम० पी० 
ने उद्योग मेले को 

सफलता के 


सम्बन्ध में एक 
जानकारी-पूर्ण लेख लिखा है | मेले में विदेशी 
weve दिखाई गई विविध मशीनरी को देखकर 
भारत के विशेषज्ञों व उद्योगपतियों, योजना निर्माताओं 
ग्रादि ने जो लाभ उठाया, AZ प्रत्यक्ष न ata हुए भी बहुत 
महत्वपूर्ण है । श्री बंसल के लेख के दो अ'श नीचे दिए 
जाते हैं, जिनमें प्रदर्शनी की विशालता तथा प्रत्यक्ष लाभ 
की चर्चा हे: 
इस मेले में २१ देशों ने भाग लिया | इनमें अमरीका 
ङस, चीन, पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी, पोलंड, रूमा- 
निया, इ“ग्लेण्ड, यूगोस्लाविया, चेक्रोस्लावेकिया शौर 
आस्ट्रिया प्रमुख थे | वैदेशिक कक्ष में इनके अतिरिक्त २० 
मंडप और थे, जिनमें बाहर के देशों सें बनी हुई मशीनें 
और अन्य वस्तुए' दिखाई गई थीं । 
भारतीय खंड सें २२५ मंडप थे, जिनमें कुल मिलाकर 
९०० भाग लेने वाले थे। मेले ने जो स्थान घेरा, वह 
था लगभग ७४ पकड | प्रारम्भ में विचार था कि अधिक 
से अधिक़ ४४-४० cag पर्याप्त होंगे । यह भी अन्दाज 
था कि ७ या लाख वर्ग फुट ang मंडपों के लिए काफी 
होगी | बढ़ते बढ़ते १२ लाख फुट जगह घिर गडे । अनुः 
मान था कि १४०० किलोवाट बिजली आवश्यकता से 
अधिक रहेगी । जरूरत पड़ी ३००० किलोवाट की | 
स्थान और बिजी के मामले में यह जापानी अरन्तरी- 


. शैय व्यापारिक मेले से, जो टोकियो में महे १९४४ में 


हथ था, ठीक दुगुना था । 
उद्योग मेले को लगभग ३० लाख स्त्री-पुरुषों, 


त it में 

| ae और वालक बालिकाओं ने देखा | दशकों में 

दुहातो भा भोथे,5 रू पल्टी 
,शियनो ने है भी थे, ब्यापारी भो । हमारे टेक्न 


अपनी और दूसरों की मशीनों को कार्यशैली 
WA ६ 
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की तुलना की, उनका मूल्यांकन किया और इन विषयों 
पर रिपोट लिखीं। 

जितनी भी मशीनें बाहर से इस मेले में आइ थीं, 
प्रायः यही बिक गई । मेरा भ्रनुमान है कि करीब ९०-१९ 
करोड रु. का सामान बाहर से इससें प्रदशेनाथं आया था । 
उसमें से १० करोड़ की मशीनरी अवश्य रही होगी । केवल 
पूर्वी जर्मनी के मंडप सें तीन करोड़ रुपए का व्यापार 
हुआ श्रौर जिन सौदों की वार्ता चल रही है, यदि वे सफल 
हुए तो यह रकम दस करोड़ के लगभग हो जायगी। 
चकोस्लेवाकिया के मँडप का भी यही तखमीना हैं । और 
दूसरे देशों में, जिन्होंने अच्छा व्यापार किया, पश्चिमी 
जर्मनी, पोलैण्ड, रुमानिया, यूगोस्लाविया और इ'गलै'ड 
उल्लेखनीय हैं । जितना लेन-देन इस मेले में हुआ या 
जितने सौदे हुए या होने की आशा है, उनके व्यावहारिक 
नतीजे यहीं तक सीमित नहीं रहे | वे तो आगामी मद्दीनों 
और वर्षो में फलीभूत होंगे। इ'गलेड की १८५१ ताली 
महान प्रदशनी के फल उसके तीन चार वर्षो के उपरांत 


दिखाई देने शुरु हुए थे । हमारे इस मेले से हमारा दूसरे | 
देशों से कितना सम्बन्ध बढ़ा हे, यह इससे जाहिर है कि | 


मेले के दिनों में लगभग सभी मुख्य देशों से व्यापारिक 
मंडल यहां आये। अमरीका से एक सरकारी ब्यापार 


मंडल आया, जो करीब ढाई मास यहाँ ठहरा । पूर्वी जमनी 
से जो मंडल आया था, उसका Aaa किया था वहां क 
उपप्रधान संत्री ने | सोवियत सरकार की ओर से वहा के 
दो उपमन्त्री ale व्यापार मंडल के अध्यक्ष आए । *कॉ- 
स्लोवेकिया के मंडल के प्रधान थे वहां के विदेशी ब्या- 
पार संत्री । इसी प्रकार चीन, das, इटलो, ईराक 
इत्यादि के भी मंडलों ने प्रदशनी के साथ-साथ इस देश 
के व्यवसायियों से अपने ब्यापार-सम्ब्रन्ध बढ़ाये । इनके 
श्रतिरिक्त जितने भी शिष्टमंडल aie खास खास अतिथि 
बाहर से आये, उत सभी ने अएने समय का श्रच्छा भाग 
इस मेले में ब्रिताया । यही नहीं उन्होंने प्रदर्शनी a at 
कुछ देखा, उसके आधार पर भारत को व्यावसायिक आर 
औद्योगिक उन्नत पर अपने विचार निर्धारित किए ate 
उनके ही बल पर आगामी व्यापार-सम्बन्धी वार्ता की | 


एक इस्पात का कारखाना खाला जा रहा हे । उप्तक लिए 
करोड़ों रुपए की मशीनें इत्यादि रूप से आएंगी | हम उसके 
बदले में क्या दे सकते हैं, इसका श्रध्यप्रन करने के लिए रूस 
के उपव्यापार-मंत्री AAR के उन भारतीय संडपों को देखा, 
जिनमें ऐसा सामान था, जिसकी रूस को जरूरत है | यह 
आशा है कि हमारा और रूस का अगला ब्य,पार करार 
/ उसी के श्राधार पर होगा । दूखत उदाहरण विएटनाम 
का हे । महायुद्ध के बाद फ्रांस से उनका सम्बन्ध टूट गया 
है | उसे अब दूसरे देशों ले अपना नाता जोड़ना हे । इसी 
ध्येत्र पे वहां का एक २.ष्टमंडल यहां आया, जिसने अपना 
ग्रधिकत( समय मेज्ञो में हो ब्रिताया, केवल यह देखने 
के लिए क्रि वह भारत से कोन कोन से पदार्थ और सामग्री 
मंगा सकता हे । यह मंडल एक माइ मे इमले एक व्या- 
पार करार करने के लिए फिर वापस आ रद्दा हे । 


बेकार लकड़ी के चमत्कारी उपयोग 


आज से लगभग २२०३ वर्ष पूर्व जिस asa चीनी 
ने कागज बनाने की विधि मालूम की थी, वह भी 
ख़ कर चकित रद जायेगा कि अब कागज का गृह 
रण के काय में प्रयोग होने लगा है । घटिया दजे की 


उदाहरणार्थं सोवियत सरकार के सहयोग से भिलाई म. 
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लकड़ी पर पूरी तरह से एक विशेष प्रकार का कागज i 
से उसकी um स्थिरता एवं खूबसूरती बढ़ जाती ३|| 
aie उस पर किया गया रोगन बड़ा सुन्दर लगता है। 
भीग जाने पर भी यह कागज लकड़ी की शङ्गि को का 
रखता हे तथा इस पर अग्नि का देर म असर द्रो 1 हे| 


गृहनिर्माण के लिए सामग्री | 

मेडिसन ( विस्कोन्सिन ) स्थित अमेरिकी वनडत्पादर | 
प्रयोगशाला में लकड़ी के बुरादे से बनाए जाने बाते. 
कागज से गृहनिर्माण के लिए ऐसा स्थायी सामान तेया 
किया जाता हे, जो कई परिस्थितियों में घालु, ईर १ 
पत्थर के बने सामान को तरह टिकाऊ सिद्ध होता है। 
लकड़ी के बुरादे से तैयार कागज तथा राल एवं प्ल. 
स्टिक आदि के सेल से क्रिया गया ढांचा स्थायी भक्ष 
निर्माण सामग्री का उत्कृष्ठ उदाहरण हे । | 


लकड़ी के टुकड़ों से मकान का निर्माण सम्म 

अनुसन्धानशाला में कार्य करने वाले लुगढी ए 
कागज विशेषज्ञ waz जे? सीडज्ञ कभी कभो. यह ब. 
कर दर्शकों को चकित कर देते हैं कि यदि qa लकी 
के टुकड़ों का एक ट्रक तथा राल के कुछ पीपे दे दिए जा 
तो में उनसे aga घर तैयार कर सकता हूँ । वह मका 
मजवूतो ताप एवं शीत को रोकने रादि की दृष्टि से fag 
उन मकानों के समान होगा, जो ईट पत्थर तया लकी, 
गदि सामग्रियों से तैयार किए जाते हें । उन्होंने/ हग 
ही में मिस्त्रियो तथा ठेकेदारों के एक दल के सामने निम 
विचार प्रकट किए हें-- 


इन सेण्डविच नामक cist से तयार किए जाने वा 
मकान पर सामान्य मकान के लिए mate लकड़ी कै 
अपेक्षा केवल एक तिहाई अथवा याधी लकडी दरकी! 
होगी | यह मजबूती तथा शीत एवं ताप को रोकने थरार. 
की दृष्टि से भी अन्य मकानों से किसी बात में कम न होगा! 
यदि गत्ते (कार्ड बोर्ड) की परते लगाई जाए" तो समू 
ढांचा लकड़ी का एक भी azar इस्तेमाल किए बिना 
तयार किया जा सकता हे । 

यह काय लकड़ी के बेकार जाने वाले geet के ह 
माल से ही किया जा सकता है| यह अनुमान लगा 


हद 


बा हो स्व A NAN ~ 


mye 
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७ 
मा करने योग्य बर 
हैं। 


त २००० फुट के ढांच के लिए ६ टन 


कि लगभ छ 
गया है हैं | वेझार जाने वाली 


कड़े का फी रद 


कडी के टु SS 
eM बदि एक EERE faa जाए तग राल के दो पीपे 
लह + a 


> जो हा 3 
; ग्रा जाएं तो सद महान तयार हो सकता हे । 


भारत को विदेशों से सहायता 

मास १६४१ से जनवरी १६५६ तक भारत को कुल 
३ mia ६ करोड़ ७० लाख रु० कें सूरय की बिदेशी सद्दा- 
यता मिली है। इस राशि से १ अरब ४४ करोड़ ६० 
लाख रुपया थ्रायोजना के पहले x सागं सें ad हुआ 
aq ग्रनुमान है कि xo करोड़ रुपया चालू साल में 
खच होगा। बाकी १ अरब १२ करोड़ १० लाख Fo 
अगली ग्रायरोजना सें काम श्रायेगा । 


al 


विभिन्त देशों से प्राप्त सहायता का मूल्य इस प्रकार 
= 
अमरीका २६.४० करोड़ डालर 
झास्ट्रे लिया ३६ लाख NE 
कनाडा ७.७० करोड़ डालर 
AT १३.४० लाख पौंड 
फोड प्रतिष्ठान ८० लाख डलर 
नाव १ करोड़ Har 
विश्व चेक ६.६० करोड डालर 


कोलम्बो योजना, भारत अ्रमेरिका-पाविधिक GAT 
( 
कार्यक्रम श्रौर ब्रिटेन के प्राविधिक सहायता देने के 
कार्यक्रम के अन्तर्ग को री प्रात 
अन्तगत भरत को Asa ती प्रात्रिधि 5 सहायता 
भी मिली हे | 


2 
S 


विज्ञान द्वारा पशु-प्रजनन 
उ गर्भाधान FU प्रजनन अमेरिका ae पशुप,लन 
पत्त 2७ प्रमुख अप बत गया हे I किवानों तथा पशु: 
धिक 7 किया हे कि कृत्रिम गर्भाधान द्वारा 
हे दत Bs i! र बछिया अ किए जा घत 
st as नक धन को | MEN जाती हे । इभ विधि 
एव मर चुके सांड के वीर्य द्वारा भी पुरस्कार 


Rag? ५३ ] 


छुड़े और बछियां उत्पन्न किए जा सकते - 
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श्रीमती फीनिक्स नासक पुरस्कृत गौ इसञ्च एक 
उदाहरण हे । विस्कोंसिन राज्य के कोज्लोनाडे एयेट नामक 
साण्ड के वीयं द्वारा गभांघान कराकर उसे उत्पन्न क्रिया 
गया था । गर्भाधान के समग्र से लगभग एक वषे पूर्व 
इक साण्ड की मृत्यु हो चुकी थी । किन्तु उसकी संतति 
की इस वर्ष आगामी वर्ष और सम्भवतः इससे भी 
आगे वृद्धि जारी रहेगी। जमाए हुए वीर्य के प्रयोग 
द्वारा ही यह कार्य संभत्र हुआ है। ag विधि कृत्रिम 
गर्भाधान के सम्बन्ध में नह प्रगति की सूचक है । 

कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशुप्रजनन करने वाला अमे- 
रिका का सबप्ते बढ़ा संगठन, शिकागो का अमेरिकन 
aed जमाये हुए वीर्यं से १ हजार से अधिक गोएं 
उत्पन्न कर चुका है । न्यूयाक की एक AAA २३०० 
गौवों को जसे हुए वीर्य से गर्भाधान कराया हे | न्यूजर्सी 
राज्य में एक नयी सहकारी समिति ने इस विधि से २०० 
arat डो गर्भाधान कराया हे | 

कृत्रिम गर्भाधान के अनेक लाभ 

यह बात सिद्ध हो चुकी है fe कृत्रिम गर्भाधान 
के अनेक लाभ हैं । गत वर्षो सें असे रेका में कृत्रिम गर्भा- 
धान से पटा की गई गौवों के दूध का ग्रोसतन उच्पादन 
११,१७६ पौण्ड था। समस्त gare Wat के दूध 
का औसत उत्पादन उससे आधा अर्थात्‌ ५,४४७ पौण्ड 
था। एफ कृत्रिम गर्भावान शाखा के प्रदन्यक डा? एच० 
जे० हिल का कहना है क्रि प्राकृतिक गर्भाधान के लिए फार्मा 
Hams रखने पर डेरी के प्रत्येक age अथवा बलिया 
वर ८० डालर खर्च आता है । कृत्रिम गर्भाधान द्वारा 
केवल ५ डालरसे ७ डाजर तक खच आत। हैं । न्यूजर्सी 
की डेरी के सफल मालिङ श्री रोबर्ट सिम्पकिन्स ने यह 
सम्भावना प्रकट की हे कि नई विधि से समस्त स्वतन्त्र 
संसार के पशुओं की नस्जौं में सुधार हो जायगा | 

__ग्रांज भारत में ४ इजार तार घर हैं | स्त्रतन्त्रता प्राप्ति 

के समय ३,३२४ तार घर थे | उपयु क्क पांच हजार तार 
घरों के अतिरिक्त चार हजार तार घर और खोले गये हैं | 
सिचाई योजनाओं के विभिन्न Pat में हैं और रेलों के | 
लिए खोले गये हैं। : 


> _. 
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| ge ८६ का शेष | 
भी है । स्त्रियों को कम मजदूरी देने के कारण कुछ रूढ़ि- 
वादी सामाजिक विचार भी हैं,कुछ सेवा योजक की उत्पादन 
व्यय कम करके ग्रधिक लाभ कमाने को लालसा है और 
छ स्त्री-श्रमिकों को उनकी आशिक परिस्थिति ने कम 
मजदूरी पर नौकरी स्वीकार करने के लिए मजबूर किया हे | 
अपने कुछ विशेष कारणों से भी स्त्री-मजदूर-संघों में भाग 
नहीं लेती थीं, इसलिए उनकी स्थिति इस सम्बन्ध सें आर 
भी खराब हो गइ । अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के निर्माण 
ओर स्त्रियों फे श्रम-संघों में सक्रिय भाग लेने का परिणाम 
हुआ कि स्त्री-श्रमिको ने संगठित रूप से अपनी मांगे 
रखीं और BT हर एक राज्य के समक्ष यही समस्या है 
कि क्या स्त्रियों को पुरुषों की तरह एक समान कार्य के 
लिए एक सी शति दी जावे ? इस माँग को रूस, अमेरिका, 
बेनेजुएला ने स्वीकार किया है। भारत सरकार ने भी श्रपने 
संविधान की धारा ३६ में इस सिद्धान्त को स्वीकार 
किया है । 
स्त्री श्रमिकों की स्थिति सुधारने में केन्द्रीय व राज्य 
सरकारों के नियमों का भी अधिक हाथ रहा हे 
किसी भी स्त्री श्रमिक को किसी निर्माणी में ६ बजे 
प्रातःकाल से ले कर ७ बजे सायंकाल के भ्रतिरिक्व किसी 
अन्य समय काम पर नहीं लगाया जा सकता । वयस्क 
श्रमिक से एक दिन सें 8 घंटे से ग्रधिक समय काम नहीं 
लिया जा सकता | 
इसी प्रकार स्त्री-श्रमिक जो माल ढोती है, उनके वजन 
को भी निश्चित कर दिया गया हे । किसी स्त्री श्रमिक को 
MAA काम सें लगाना भी वित कर दिया गया हे | 
चाय बागान अधिनियम के अनुसार कोई भी बिवाहित 
स्त्री बिना उसके पति की आज्ञा के वागानों में काम करने 
के लिए नदीं ले जाई जा सकती । 
६ वर्ष से कम के स्त्री मजदूरों के बच्चों के लिए शिश- 
कन्त बनाना तथा दो वर्ष से कम बच्चों के लिए दूध आदि 
की व्यवस्था करना अनिवार्य है, जो सेवा योजक की 


` जिम्मेवारी हे । बच्चे {वाली स्त्री श्रमिकों को बच्चों की देख- 


भाल और उनको दूध पिलाने के लिए अतिरिक्त अवकाश 
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| 

में दो या तीन होते हैं और इनका अवकाश १० मिनट | 
२० मिनट तक का होता है | | 

स्त्री श्रमिकों को प्रसव कालीन मातृत्व हित लाभ दी 
भी सुविधा दी जाती है । यह हितलाभ पाने का काल ५+ 
सप्ताह का होता है और इस क.ल सें स्त्री श्रमिको डे 
विशेष सुविधा और वेतन आदि की भी सुयिधायें दी जाग 
हैं, जो भिन्न भिन्न राज्य सरकारों ने अघिनियमो हैं 
निश्चित कर रखी हँ । 

भारत में राज्य सरकारों के अतिरिक्क अन्य कडे संस्था 
भी स्त्री श्रमिकों के कल्याणार्थ कार्य करने में संलग्न है।! 
आल इंडिया विसेंस कान्फ्रेंस और नेशनल मेमोरियल ze 
भी स्त्रियों के कल्याणार्थ कार्य कर रही हैं बहुत सौ 
विदेशी ओर देशी मिशनरियां भी स्त्रियों के कल्याणा! 
कार्य कर रही हैं | 


[ पृष्ठ झझ का शेष | 
टन चीनी का वाषिक, आयात करता था, धीरे धीरे १६३६ 


३७ तक arate हो गया | 


देश का दूसरा सब से बड़ा उद्योग | 

आज चीनी उद्योग की स्थिति ag हे कि यह देशव 
दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है | पहला स्थान सूती वस्त्र उद्यो। 
का हे। भ्राज देश में सफेद चीनी के 1६० आधुकि/ 
कारखाने हैं । इनका वार्षिक उत्पादन १६ लाख टन ६ 
जिसकी कीमत लगभग १२० करोड़ रुपए हे। आन के 
में ४० लाख एकड़ भूमि सें ख पेदा की जाती हे ओर | 
करोड़ आदमी इस उद्योग में लगे हैं। इस उद्योग में रा 
१ लाख ४० हजार दक्ष कमचारी तथा विश्व विद्यालये 
सें शिक्षा प्राप्त ३,४०० व्यक्ति काम करते हैं । इसके ara 
असंख्य आदमी इस उद्योग से संत्रन्धित अन्य कामों £ 
परोक्ष रूप से रोजी पाते हैं । | 
| 


चीनी उद्योग की महत्ता को देखते हुए अब दूत 
पंचवर्षीय आयोजना में इसका और भी विस्तार किया 
रहा है। २४ लाख टन वार्षिक उत्पादन बढ़ाने का © 
रखा गया हे । इस उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए | 
सरकार ने ४० नये कारखाने खोलने, ४२ वर्तमान कारली” 
का विस्तार करने की अनुमति दे दी हे। आज च. 
उद्योग दिनों दिन प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा दै। 


[ ai. 


कि |» 


देहाती माइत क भाइयों का पृष्ठ 


गावर की खाद 


भूमि की उपजाऊ शक्ति वनी रहे, इसके लिए 
यह आवश्यक है कि खेतों को पर्याप्त उत्तम खाद 
मिले । हजारों बर्षौ से निरन्तर खेती होती रहने के 
कारण भूमि का उपजाऊपन बहुत कम ही गया है। 
दसरे आज जबकि हमें देश की बढ़ती हुई जनसंख्या 
के लिए अधिक अन्न पैदा करने की आवश्यकता है, 
खाद का महत्व और भी बढ़ जाता हे । 

खाद दो प्रकार की होती है । एक गोवर की, घास 
फूस की, खल की खाद आदि प्राकृतिक या देशी । 
दूसरी वैज्ञानिक खाद है, जिसे विलायती खाद भी 
कहते हैं जैसे सोडियम नाइट्रेट, सल्फेट आदि । 
हमारे देश में प्राचीन काल से देशी खाद को 
अधिक महत्व दिया गया है। यों कुछ समय से 
विलायती खाद का भी प्रयोग बढ़ गया है, क्योंकि 
देसी खाद देश की कुल आवश्यकता के लिए कम 
पड़ती है । देशी खाद विशेष उपयोगी और सस्ती 
है, जो कि हमारे गरीव किसानों के लिए ठीक रहती 
है । लेकिन आज तो वैज्ञानिक आधार पर देशी और 
विलायती दोनों खारों का प्रयोग करके यह परिणाम 
निकाला गया है कि देशी खाद केवच्च सस्ती ही नहीं, 
बल्कि विलायती खाद की तुलना में अधिक गुणकारी 
भी हे। 

देशी खाद के विशेष गुण 

१. यद्यपि इस खाद का प्रभाव खेतों पर धीरे 
घोरे होता है, लेकिन यह्‌ प्रभाव अधिक समय तक 
भूमि पर रहता है । 

२. इस खाद से भूमि की भौतिक स्थिति सदैव 
अच्छी बनी रहती हे, जब कि विलायती खाद से कुछ 
समय के बाद भूमि की दशा ga बिगड़ जाती है । 
a परि इससे बहुत अंश तक न्यून मात्रा वाले तत्वों 
हे ee होती रहती है, जो भूमि के लिए आवश्यक 


फरवरी १५६ ] 
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लेखक--श्री ओम्प्रकाश तोषनीवाल THe To 


४. अधिक वर्षा में भी यह खाद खेतों से जल्दी 
नहीं बह सकती | 
५. इस खाद को सुविधानुसार फसल बोने के 
पहले कभी भी दे सकते हैं | विलायती खादों में ये 
बातें नहीं है । 
इतना अवश्य है कि इस प्रकार की खादें, विला- 
यती खादों की बनिस्वत, मात्रा में कुछ अधिक देनी 
पड़ती हैं । फिर भी ऊपर लिखे गुणों के कारण हमारे 
देश के लिए देशी खाद बहुत उत्तभ है। भारत में 
खाद का पुराना तरीका खेतों में गोवर आदि डालने 
का है, क्योंकि इस खाद से हमें पौधों के लिए तत्व 
ही नहीं मिलते, वल्कि कुछ अंश तक भूमि की भौतिक || 
स्थिति में परिवर्तेन भी हो जाता हे और Gea जन्तुओं ||| 
द्वारा होने वाली fad अधिक होने लगती हैं, || 
जिससे पौधों का पोषण अच्छा होता है | एक अनुमान 
के अनुसार देशा में करीब ३० करोड टन गोबर प्रति 
ay होता है। इस कुल गोवर को खाद के काम लिया 
जाय, तो खेती के लगभग एक तिहाई भाग पर खाद 
टीक प्रकार से दी जा सकती है। लेकिन आजकल 
हम इस खाद का ४० प्रतिशत प्रयोग में ला रहे हैं। 
लगभग ४० प्रतिशत गोवर इधन के रूप में जलाने 
के काम लिया जाता है। २० प्रतिशत बेकरार जा 
है । कहा जाता है कि भारतीय किसान गोबर के 
जलाकर अपनी सम्पत्ति को नष्ट करता, है क्योंकि व 
गोबर की उपयोगिता को नहीं समझता है। लेकिं 
ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है । हमारे किसान गोबर 
की खाद के उपयोग ओर लाभ से अपरिचित हो 
ऐसा नहीं है। वे इसकी उपयोगिता को पूरी तरह से 
समते हैं, लेकिन अपनी गरीबी के कारण वे गोव 
जैसी wie खःद को ईधन की जगह जलाने 
लिए मजबूर हैं । यदि ईधन का दूसरा प्रबन्ध हो 
ओर अन्य दूसरी सुविधाएं किसानों को भिल स 
तो ४० प्रतिशत गोबर खाद के लिए ओर सि | 
सकता दै | लेकिन उसकी कुछ मजबूरियां हैं-- 


मजबूरियां 

१. भारतीय किसान गरीब है, वह बाहर से 
ई'धन नहीं खरीद सकता | 
‘ २. देश में वनां का श्रभाव है, इसलिए जलाने 
- के लिए पर्याप्त लकड़ी नहीं मिलती | 
> ३. गोबर का saa मुफ्त पड़ जाता है, क्योंकि 

हर किसान के पास खेती के कामों के लिए छोटे 
बढ़े पशु रहते हैं । 

४. खेती का धन्धा एक मोसमी धन्धा दै । अपने 
| खाली समय में पशुओं क दूध,दही धी आदि को बेच 
| कर किसान अपनी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति 

` करता दै । घी निकालने के लिए उसे दूध को धामी 
आंच में औटाना (गम करना) पड़ता है। इसके 
लिए उत्तम आंच गोबर के उपले की हाँ रहती है। 
| Gael को आंच में दूध काफी समय तक धीमे धीमे 
| नहीं पक सकता। 


४. सभी ग्रामीण हुक्का पीते हैं और हुक्के के 
fae भी धीमी आंच की जरूरत है क्योंकि धीमी 
आंच में तम्बाकू का स्वाद अच्छा आता है। यह 
आग उपले से ही मिल सकती है । 

ह. गांवों के अधिकांश मकान कच्चे हैं। एक 
© अनुमान के अनुसार गांवों में ६१ प्रतिशत मकान 
कच्चे हैं और घास फूस आदि के बने होते हैं, जिन्हे 
मकान कहना ही गलत है । ऐसे मकानों की सफाई 
पानी से नहीं हो सकती, बल्कि ये मकान गोबर से 
लेपे और पोते जाते हें । प्रतिदिन भारतीय क्रिसान 
रसोई में गोबर का लेप होता है । यदि ऐसे 
नों में लकड़ी के इंधन का प्रयोग क्रिया जाय तो 
दिन आग लगने का भय बना रहेगा | गोवर 
is धीमी और तेज होती हे, लेकिन लकड़ी की 
भडकने वाली नहीं । इसलिए भोजन पकाने में 
| समय गोवर के उपलों को ही काम में लिया 


मकान छोटे ओर कच्चे होने के कारण 
के पास लकड़ी रखने के लिए स्थान का 
है । उपलों के रखने के लिए विशेष 
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स्थान की जरूरत नहीं होती । ये उपले या तो A i 


पर या जमीन पर थाप दिए जाते हैं ओर सूखने एए | 


कहीं भी अथवा मकान से बाहर बिटोले के अन्दर 


रख दिए जाते हैं। गोबर को यदि खाद के लिए | 


सुरक्षित रखा भी जाय तो भी स्थान का अभाव 
रहता है । 


=. अधिकांश खेत घरों से दूर पडते हैं इसलिए. 


i 
| 


| 


उनके मलमूत्र को घर से बाहर खेत तक ले जानेको | 


भी दुविधा और आलस्य बना रहता है । 


ये कुछ कारण है । उन्हें देखकर किसान की | 


मजबूरी स्पष्ट समझ में आ जाती हे । यदि हम चाहते 


है कि यह बहुमूल्य खाद जलाने के काम में न ली | 


जाय तो हमें किसान के लिए ऐसे साधनों की व्यबस्था | 


करनी होगी, जिससे उसकी मजवूरियां दूर हो सकें। 


वह तभी गोवर का इधन के रूप सें प्रयोग छोड़ | 


सकता है । 
उपाय 
सबसे पहले हमें सस्ते ईधन का प्रबन्ध करना 
होगा । इसके लिए हमें किसानों को पेड़ लगाने का 


प्रोत्साहन देना चाहिए और वाद में बिना रोक टोक : 


के जलावन की लकड़ी काटने की आज्ञा होनी 
चाहिए । 


__ दूसरे, हमें गांवों में मनोरंजन के ऐसे साधन | 
देने होंगे, जहां किसान अपने खाली समय में सामू: | 


हिक रूप से सुख ओर आनन्द महसूस कर सके। 

हुक्के की लत (आदत) तभी कम हो सकेगी । 
तीसरे, किसान की आय बढ़ाने क लिए कुठ 

ऐसे धन्थो की व्यवस्था जरुरी है, जहां वह अपने 


खाली समय का सदुपयोग कर सके और कुछ धन । 
भी कमा सके। तभा पशुओं के ऊपर wast निर्भरता | 


का भार कम हो सकेगा | 

चोथे, गांवों में सरकार को ऐले सस्ते मकान 
बनवाने होंगे, जो आग न पकड़ सकें । साथ ही इन 
मकानों में लकड़ी और गोबर दोनों को रखने के 


लिए पर्याप्त स्थान हों, जिससे बरसात आदि में हुक 
सान का डर न रहे। 


[ सम्पदा 


इस प्रकार यदि दम पूरे गोबर को खाद के लिए 
रक्षित रख सकें तो लगभग & करोड एकड़ भूमि 
म पूर्ण खाद दी जा सकती य विनोबा जी 
= मतातुमार आज देश में कर ती अ वाली 
मि लगभग तीस करोड़ एकड़ है। केवल देशी 
खाद से हमारी समस्या हल नही हा सक गी आर 
हमें विलायती खाद का आसरा लेना होगा । इसी 
उद्देश्य के लिए सरकार ने १६५१ म बिहार राज्य 
में सिंदरी नामक स्थान पर एक ऐसा ही विलायती 
खाद बनाने का कारखाना खोला है। आज इस 
कारखाने की उत्पादन शक्ति लगभग ३ लाख टन 
प्रति वर्ष दै। ऐसा हो एक दूसरा कारखाना राजस्थान 
में हनुमानगढ़ के पास खोलने की योजना सरकार 
के विचाराधीन है। देशी ओर विलायती दोनों ही 
प्रकार की खादों के प्रयोग से हम अपनी कुल भूमि 
को उपजाऊ बना सकेंगे ओर तभी हम आवश्यकता- 
नुसार पैदावार में वृद्धि कर पायेंगे । 


= | ७ 
करोड़ों २० को पूजी 
एक बार महात्मा टाल्सटाय के पास एक युवक 
आया | उसने उन्हें बतलाया कि वह aga गरीब 
है। एक पैसे को पूजी भी उसके पास नहीं रही । 
“एक पेसे की पू'जी भी तुम्हारे पास नहीं है ?” 
महात्मा टाल्सटाय ने तीब्र-दृष्टि से युवक को देखते 
हुए आश्चर्य पूर्वक प्रश्‍न किया | 
“जी नहीं” युवक के स्वर में असीम निराशा थी । 
७. एक व्यापारी को में जानता हूं, वह मनुष्य की 
आल खरीदता है, एक नहीं, दोनों, बीस हजार देगा | 
चोरे !” टाल्सटाय ने विश्वस्त भाव से पछा | 
(YN iN 
are --जी...जी नहीं |” 
हाथ भी खरीदता है, एक नहीं, दोनों । पन्द्रह 
हजार देगा, बेचोगे 99 
हाथ. ये हाथ...जी...जी हरगिज नहीं।” 
पा खरीद सकता है, दस हजार देगा, बेच 
(षी दूर हो जाएगी !” 
काउन्ट, आप यह क्या कह रहे हैं?” युवक 
फरवरी १८६ | 


BA 
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भयभीत होकर चिल्लाया । 

में ठीक कह रहा हूं । अगर ज्यादा अमीर 
बनना चाहते हो तो एक लाख लेकर सब शरीर बेच 
सकते हो । वह व्यापारी मनुष्य के शरीर से कुछ गुप्र 
ओषधियाँ बनाता है, खुशी से इतनी कीमत दे | 
देगा 122 

“काउन्ट”--युवक ने गम्भीर हो कर उत्तर 
दिया-- एक लाख नदीं, एक करोड़ में भो में अपने 
प्राणों को नहीं बेच सकता |” ः 

टाल्सटाय जोर से हसे और फिर तुरन्त ही 
खामोश होकर उन्होंने जो कुछ कहा, वह निम्नलिखित 

“जो व्यक्ति एक करोड़ रुपये लेकर भी अपने 
शरीर को नहीं बेच सकता, यदि वह यह कहे कि 
उसके पास एक पैसे की पूजी भी शेष नहीं रही तो 
यह कितनी मनोरंजक बात होगी । ये आंखें, ये हाथ, 
ये पैर, यह प्राणवान शरीर, युवक ! ५'जी के अक्षय 
कोष हैं | पहिचानो और परिश्रम करो। चांदी और 
सोना ही नहीं, चांद ओर सुरज भी तुम्हारे हो 
जायेंगे !” ु 

अब हम सब भारत के रहने वाले करोड़ों 
किसान और मजदूर सोचें कि हम क्या गरीब हैं 
पं० नेहरु ने कहा कि है सम्पत्ति सोना चाँदी नहीं, 
श्रम सम्पत्ति हे । 


में n 

मध्यप्रदेश में भी कायापलट 
पिछले महीने में हमने आपको उत्तर प्रदेश के 
तराई क्षेत्र की कहानी सुनाई थी कि किस तरह 
उसका काया पलट हो गया । आज मध्य प्रदेश BH 
एक क्षेत्र की कहानी सुनिये | मध्य प्रदेश के उत्तर- 
पश्चिम में नर्मदा के दक्षिण किनारे पर १,२०० वर्ग 

मीलमें फैला हुआ होशंगाबाद का प्रदेश है। 
सामुदायिक योजना का आरम्भ गांधीजी के जन्म 
२ अक्टूबर, १६५५ को हुआ था । इन तीन सा 
इस चेत्र में जो उन्नति हुई, वह बहुत चमत्का 


> _. 
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१२०० वर्ग मील के इस चेत्र में बसे हुए गांव 
आज पहले से कहीं अधिक साफ-सुथरे दिखाई देते 
हैं, नयेःनये अस्पताल और स्कूल खुल गये हैं। 
अनेक सड़कें और पंचायतघर बनाये गये हैं। पशुः 
धुन स्वस्थ और प्रामवासी प्रसन्नवदन दिखाई पड़ते 
हैं । गरज यह कि सारे क्षेत्र को कायापलट हो गइ 
है चारों ओर रौनक तथा जीवन दिखाई पड़ता है | 

इस चेत्र की मुख्य फसल गेहूँ है । विकास कार्य 
आरम्भ होने के बाद कृषि के Gat तरीके काम में 
लाये गये । धान की खेती का जापानी तरीका भी 
यहां प्रचलित हुआ हे और जुवार की पंक्तित्रद्ध बुवाई 
से भी काफी लाभ हुआ है | खाद के १४,५०६ TS 
खोदे जा चुके है और ६८१ की मरभ्मत हो चुरी है। 
बहुत से नमूने के खेत बनाए गए हैं। सबसे बड़ी 
वात यह्‌ हुई है कि किसानों ने सस्ती तरकारियों की 


खेती छोड़ कर आलू और sa बोनी शुरू कर दी हे, 


जिसका दाम अच्छा उठता है । 
देहाती कला और दस्तकारियो को बढ़ावा देने की 
मनोरंजक 


_ (१) सुमात्रा का रेफिलशिया नामक 


| व्यास ३० फुट होता है । 


| (२) संयुक्त राष्ट्र संघ के वेज्ञानिको के 
फूल, दुनिया का सबसे बडा फूल है । प्रयत्नों से पश्चिमी पाकिस्तान के 
कम वर्षा वाले प्रदेशों में वर्षा पहले 
से करीब ड्योढी होने लगी है। इसके 
लिए वे हवा में बहुत महीन पिसा हुग्रा 


नमक ea हैं । इसके कारण वायु 


ओर भी काफी ध्यान दिया गया है। बढ्डैगीरी | 
बुनाई, लुहार का काम, AAS का काम और बन | f 
बनाने आदि व्यवसायों की शिक्षा की व्यवस्था म. 
जल्दी ही होने वाली है। मलिखेड़ी के सहकारी लोह 
कारखाने में अनाज बहाने की मशीनें बनाई जा छो. 
है। अभी १६ मशीनें वनी हैं, जिनसें से १० बिर | 
चुकी हैं | | 
हर खंड में एक-एक कृषि मिडिल स्कूल है । बुनाई 
ओर लकड़ी आदि के काम की भी स्कूलों में शिक्षा 
दी जाती है। ३६ नये पुस्तकालय खोले गये है ३ | 
स्कूलों में २५ ऐसी दुकानें हैं, जिन्हें बच्चे ही चलाते ह|. 
इस क्षेत्र में २७ महिला मंडल है, जहां ग्रामीण 
महिलाएं सिलाई कटाई, घर के कास ओर बच्चों का. 
लालन-पालन सीखती हैं । लगभग ६० गावों (ह. 
खंड के बीस-बीस गांव) को आदर्श गाँव बनाने का «६ 
यत्न किया जा रहा है । गांवों में सड़कें, बिना ye त 
के चूल्हे, नहाने के चबूतरे, दुगेन्थ रहित टट्ठियां, हवे 
बच्चों के लिए खेल के मैदान ओर 
संख्या में बनाये जा रहे हैं । 


दे 
कुएं आदि कापी भे 
| a 
जानकारी । हो 


एडोसन नामक प्रसिद्ध वैज्ञानिक गै | 
बिजली का - बल्ब बनाने 
१,२०० प्रयोग किये और ४०,००० 
एष्टों के नोट बनाये | र 


की सारी नमी बू दों सें परिवर्तित 
होजाती हे और वर्षा होती है ह. = 
[ सम्पदा 
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विविध र sat में-- 


आर्थिक प्रवृत्तियां 
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जहाँ तक उत्तरप्रदेश का सम्त्रन्ध है, सन्‌ १६५१, 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद का उज्ज्वल वर्ष था । चालु पंच- 
वर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष होने के नाते इस वर्ष सभी 
बिकास कार्य श्रधिक गतिशील रहे और यह स्पष्ट दिखाई 
देता था कि सरकार अपनी योजनाओं को निश्चित श्रवधि 
में ही पूरा कर लेने के लिए अत्यधिक चिन्तित है। इस 
लगन के फलस्वरूप श्रनेक Tata लच्त्र से अधिक काम 
हो गया और कुछ ऐसी as योजनाओं का काम आरम्भ 
का दिया गया, जो पहले द्वितीय पंचबर्षीय योजना में 
afafaa की गई थीं । पूरी हुईं योजनाओं के लाभ 
भी इस वषे जनता को मिलने लगे । 

कृषि-उत्पादन 
_ सन्‌ १६४१ के वर्ष सें भी कृषि के विकास पर ही सब 
से श्रधिक ध्यान दिया गया, जिसके फलस्वरूप कृषि क्षेत्र 
बह कर ४ करोड़ २६ लाख एकड़ हो गया । १६५०-४१ में 
राज्य में ८८.४ लाख टन अन्न का उत्पादन होता था और 
5६९५-१६ दक इसे बढ़ा कर ६८.२ लाख टन करने का 
{न बढ़ कर १२४.४ लाख टन हो गया | 
न प्रायः ज्यों का त्यों रहा । लेकिन 
या ee अधिक बोयी जाने लगी । जूट का 
mater ब मे = की ४८,००० गांठो से बढ़ कर 
अन्त तक गन्ने यो ee oe | a ८. 
२३० लाख टन ae दन pi लच्य के अनुसार 
लाख रन रहा। यगा | तिलहून का उत्पादन ८:१४ 


| 
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सिंचाई सुविधाओं का विस्तार 

प्रथम पंचबर्षीय योजना में सिचाइ सुविधाओं के 
विस्तार के लिए लगभग ४० करोड़ रु० की धनराशि 
निप्रत की गई थी | योजना प्रारम्भ होने के पूव कुल ४०१ 
लाख एकड़ कृषि क्षेत्र में से केल ७८ लाख एकड़ TA 
को राज्य सरकार के सिंचाई साधनों से सिंचाई होती थ्री | 
योजनावधि की समाप्ति पर सिंचित क्षेत्र बढ़ कर १०८ 
लाख एकड़ हो जायगा । माचे १३४१ में सिंचाई नहरों 
की लम्बाई १९,०६३ मील थी, जबकि योजनावधि तक 
इनकी लम्बाई लगभग २३,००० मील हो जायगी | योजना 
के प्रारम्भ में राज्य में २,३०५ नज्ञकूप काम कर रहे थे, 
लेकिन योजनावधि के अन्त तक ३,१५२ नलकूपो को 
चालु कर दिया जायगा । 

इस वर्षे ग्रजु न तथा सिरसी दो मुख्य बांधों का 
उद्घाटन किया गया । इसके अतिरिक्त बान गंगा नहर, 

हरौरा, चन्द्रप्रभा श्रौर नौगढ़ वांधों का निर्माण कार्य 

पूर्ण किया गया | 

विगत तीन वर्षो में राज्य के बुन्देलखंड क्षे त्र में नव- 
निर्मित ललितपुर, सपरार, अर्जुन तथा रामगंगा बांधों 
श्रौर कवरई जलाशय से झांसी, हमीरपुर, जालौन आर 
बांदा जिले में लगभग दो छाख एकड़ भूमि की सिंचाई 
सम्भव हुई है | बड़े बाँधों में माताटीला बांध का निर्माण 
कार्य भी प्रायः समाप्ति पर हे | 

AURA का प्रयोग 

पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिंचाई साधनों के विस्तार में एक 
विशेष बात यह रही हे कि वहां प्रत्येक जलधारा तथा 
पुराने तालाब से भी सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध किया 
गया हे। इस क्षेत्र में जिन बांधों का निर्माण हुआ हे, उन 
में से अकेले अहरोरा बांध से ही बनारस शौर मिर्जापुर 
जिले में २२,००० एकड़ भूमि को सिंचाई की सुविधायं 
प्राप्त होंगी | इस बांध का उद्घाटन जनवरी १३४ में 
हुआ था | सिरसी बांध तथा टॉस एक्वेडक्ट से इलाहाबाद 
जिले में एक लाख एकइ से अधिक भूम की सिचाइ 
होगी | बनारस जिले सें चन्द्रप्रभा और नौगइ बांध का 
निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और उनसे शीघ्र ही सिंचाई 
होने लगेगी | बानगँगा नहर से जिला बस्ती में १२,००० 


एकड़ धान की फसल की और १०,००० एकड़ रबी की 
फसल की सिचाई होती है । सोहरीगढ़ नहर का कार्य भी 
आगामी वित्तीय वर्ष तक समाप्त हो जायगा । रतोह और 
पकडी ताल पम्प नदर, रामगढ़ पम्प नदर, माधुपुर शाखा 
करारी नाला योजना, मुखलिसपुर पम्प नहर और बखेडा 
पम्प नहर योजनाएं यद्यपि बहुत छोटी मालूम पडतो हैं, फिर 
भी इनसे पूर्वी जिलों के करोड़ों व्यक्ति लाभाविन्त होंगे । 
राज्य के केन्द्रीय तथा पहाड़ी क्षेत्रों को सिंचाई की 
सुविधाए' प्रदान करने के लिए शारदा नहर-प्रणाली मुख्य 
योजना है । इससे चार लाख एकड़ से अधिक भूमि की 
सिंचाई होगी । 
if बिद्युत विकास 
हि प्रथम पंचवर्षीय योजना के पूर्व राज्य में गंगा नहर के 
वि'भन्न प्रपातो पर केवल ७ जल विद्य त-घर थे, जिनकी 
प्रतिष्ठापित क्षमता १६,१ oo किलोवाट थी | तब से गंगा 
नहर पर मुहम्मदपुर श्रोर पथरी और शारदा नहर पर 
खटीमा बिजली घरों की स्थापना की गई है, जिससे 
प्रतिष्ठापित क्मता बढ़ कर ७१,१३० किलोवाट हो गई है। 
जहाँ तक वाप्प-चालित बिजली घरों का सम्बन्ध है, 
योजनावधि के पूर्व केवल तीन ही बिजली-घर थे, जिनकी 
प्रतिष्ठापित क्षमता २१,४०० किलोवाट थो | रामपुर बिजली 
/ घर के हस्तान्तरण से तथा हरदुश्रागंज और सोहावल 
'बिजलीघरो के विकास तथा मऊ शौर गोरखपुर के नए 
` बिजलीबरों $ चालू हो जाने के फलस्वरूप कुल प्रतिष्टापित 
क्षमता बढ़ कर ४१,२२४ किलोवाट हो गई । तेळ चालित 
` बिजलीघरों के क्षेत्र में नए बिजल्ीघरों के खुलने के कारण 
` कुल VAT बढ़कर १५,६२६ किलोवाट हो गडे । इसके 
तिरिक्ग सुचारु रूप से बिजली-सम्बन्धी सुविधाओं को 
देने के लिए यह अवश्यक समका गया कि प्रथम पंचवर्षीय 
ना अवधि के अन्त तक ११,२६४ मील लम्ब्ी बिजली 
की लाइनें लगाई जांय | 
ATRI 


‘ne 
१६५०-५१ TH केवल २,३४ ३, नलकूप ही बिजली 
र ते थे, परन्तु योजनावधि के अन्त तक यह संख्या बढ़ 


) “क हो जायगी। इन नलकूपों द्वारा “अधिक 
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“श्रन्न उपजाओ आन्दोलन?” को सफल बनाने में जः 
सहायता मिली है । 
नगरों में बिजली का प्रबन्ध | 
१६४०-५१ सें १०१ नगरों सें बिजली व्यवस्था ही. 
गड, जिसकी संख्या अब ११४ हो गई है | खटीमा बित्त | 
घर के संचालित हो जाने पर “शारदा मिड” के अन्य नये. 
नगरों की भी बिजली मिलने लगेंगी। पथरी में २६ | 
जनवरी को एक नये विशाल बिजली घर का उद्‌घाटन किया. 
गया हे । | 


सीमेंट फॅक्टरी | 

वर्ष के प्रथम ग्यारह महीनों में सीमेंट फेक्टरी में एइ | 
लाख ६६ हजार टन उत्पादन हुआ, जब कि २ लाख १. 
हजार टन सीमेंट का उत्पादन होना चाहिए था | | 
सूच्म यंत्र कारखाना । 

सूच्म यंत्र कारखाने की स्थापना १६४० में लखनऊ में | 

की गयी, जिसने विगत वर्ष ठोस उन्नति की । १९४५ में | 
जनवरी से नवम्बर तक आधी इ'च और चौथाई इ'च के | 
लगभग १०,००० जल मापक यंत्र तैयार किये गये और | 
इस अवधि में लगभग १४,००० ऐसे यंत्र बेचे गये । यहां | 
बने सामानों की बिक्री के लिए देश भर में एजोमियां खोली | 
गयी हैं । उसके उत्पादनों की जितनी मांग हो रही है, | 
उन्हें वह वर्तमान उत्पादन की दर से पूरी करने में असमर्थ । 
है। अतः द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उसडी | 
उत्पादन शक्ति कम से कम ३ हजार मीटर प्रति माह बढ़ाने | 
का विचार है । | 


छोटे उद्योग धन्धे 

राज्य वित्तोय कारपोरेशन कानून, १६५४ के अन्तरगत | 
१६५४ के अन्त में निमित उत्तरप्रदेश वित्तीय कारपोरेशन 

ने इस वर्ष अपना कार्य आरम्भ किया । मध्यम और दो. 

उद्योग धन्धों को वित्तीय सहायता दी गइ, frat श्रनुसारं | 

साइकिल के पुर्ज, चीनी, कृषि के ओजार, बर्फ, बिजली कै 

बल्ब होल्डर, पेंच, पिस्टन रौर अन्य मशीनें आदि बनाते 
वाले अनेक उद्योगों को ऋण के रूप में सद्दायता दी गई | 


नई पक्की सड़कें 
प्रथम पंचवर्षीय योजना सें. ९८२ मील नई फी. 


[ सम्पदां | 
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a बनवाने का ल्य था, जबकि ६७ लग सडक au 
भ हैं और योजना की श्रवधि समाप्त होने तक ३७ मोल 
र सड़कें पूरी दोने की श्राशा हे। 
प्रथम पंचवर्षीय योजना का श्रवधि सें पर्वतीय Pat 
a or मील सडके बनवाने का विचार था, जबकि माच 
१६५४ के अन्त तक ८० मील सड़कें निमित हो चुकी हैं । 
निर्धारित लच्य से अधिक निर्माण हो चुका था, घत! 
चालू वित्तीय TH में इसके लिए कोडे नह व्यवस्था नहीं 
की गई | 
योजना में २६ लाख ३६ हजार रुपए की लागत से ६ 
नए पुल बनवाने का विचार किया गया जिसमें से योजना 
की अवघि में केवल १२ लाख १२ हजार रुपये ही खर्च 
करने थे । इस निर्धारित लक्ष्य में से चार gat का निर्माण 
हो चुका है और शेष दो का निर्माण इस वर्ष मार्च तक पूरा 
हो जायगा । 
१६४७ में ६६१७ मील पक्की सडके थीं, जो इस 
समय बढ़ कर ३,०२८ मील हो गई हैं । इससे स्पष्ट हे कि 
सड़कों का विकास बडी ही द्र तगति से हो रहा है और 


यातायात की आवश्यकताये' पूरी करने के लिए भरसक 
प्रयत्न हो रहा है । 


श्रमकल्याण्‌ 

श्रौद्योगिक श्रमिकों के जिए आवास की समुचित 
व्यवस्था करने के निमित्त राज्य सरकार भारत सरकार की 
सहायता से बडी संख्या में क्वार्टर बनवा रद्दी हे। प्रथम 
पंचवर्षीय योजना कें अन्त तक ४.६ करोड़ रुपये की 
लागत से २०७१३ क्वार्टर बन जायेंगे । द्वितीय पंच- 
वर्षीय योजना में लगभग १८,३००० क्वार्टर बनाये जायेंगे 
आर इस प्रकार १६६०-६१ तक रजिस्टर्ड श्रमिकों A २० 
प्रतिशत के रहने के लिए मकान बन जायेंगे । 


कर्मचारी राज्य बीमा योजनां 
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, १६४८ के अधीन 
इस योजना को उत्तरप्रदेश में सवं प्रथम कानपुर में चालू 
किया गया था । लेकिन जनवरी १६४६ में कमंचारी राज्य 
बीमा योजना को आगरा, लखनऊ और सहारनपुर मं भी 
चालू कर दिया गया zl 


राजस्थान वित्त निगम 


( श्री हरिश्चन्द्र शमा ) 


गत पांच वर्षा में औद्योगिक विकास के लिए गम्भीर 
प्रयत्न हुए हैं और हमारे उद्योगों की गम्भीरतम समस्या 
वित्त की कमी को पूरा करने के लिये अनेकों वित्त निगम 
बनाये गए हैं । राजस्थान वित्त निगम भी राज्य वित्त निगम 
विधेयक १३५१ की धारा ३ (१) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के 
अन्तगत राजस्थान सरकार द्वारा १७ जनवरी १६५४ को 
बनाया गया । इस निगम का उद्घाटन ८ अप्रौल १३४४ 
को सरकार भारत सरकार के तत्कालीन उद्योग तथा वाणिज्य 
मंत्री श्री टी. टी कृप्ण्साचारी ने किया | 


पूजी व लाभांश 
राजस्थान वित्त निगम की अधिकृत पू'जी २ करोड़ रु. 


ह जो १०० रू. के २ लाख AN सें विभक्र हे | आरम्भ 
से १ लाख अंश ही निर्गमित किये जायेंगे । यह अंश 
मकार विभक्त किये गए हेः-- 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१. राजस्थान सरकार ३६,००० 
२. रिजर्व बैंक आफ इंडिया ११,००० 


३. परिगणित बैंक, बीमा कम्पनियां, 
ट्रस्ट तथा सहकारी बैंक आदि ४४,००० 
४. अन्य ४,००० 
यह निश्चित किया गया है कि (१), (२), (३) के 
अतिरिक्क व्यक्ति अथवा संस्थाए' कुल अंशों के २९ प्रतिशत 
से अधिक के अधिकारी नहीं हो सकते । इनके अतिरिक्त 
राजस्थान सरकार ने निगम के अंशों पर कम से कम ३२. 
प्रतिशत लाभांश देने का दायित्व लिया हे । धारा २४ के 
अनुसार निगम ४ प्रतिशत से अधिक लाभांश नहीं बांट 


सकता । । 
निगम का प्रबन्ध १० सदस्यों का १ बोड करता है ' 


= आर हैं । रिजवे बैंक आफ इण्डिया तथा भारतीय 
औद्योगिक वित्त निगम के भी एक एक प्रतिनिधि ' निर्देशक 
बोर्ड सें सम्मिलित हैं | 

निगम का लक्ष्य राजस्थान के लघुकाय तथा मध्यकाय 
उद्योगों के लिए ऋण आदि की व्यवस्था कर उनकी वृद्धि 
तथा विकास को प्रोत्साहित करना है । राजस्थान वित्त निगम 
विधेयक की धारा २५ के अनुसार निगम को निम्नलिखित 
कार्य करने का अधिकार दिया गया हे:-- 

(१) राज्य के औद्योगिक संस्थानों के लिए ऋण की 
व्यवस्था करना अथवा उनके डिमेन्चर खरीदना, जिनका 
भुगतान २० वषे के भीतर होना ग्रनिवार्य है । 

(र) राज्य के औद्योगिक संस्थानों द्वारा लिए जाने 
वाले ऐसे ऋणों की गारंटी लेना, जिन्हें सार्वजनिक मंडी 
4 पराप्त किया गया हो तथा जिनका भुगतान २० वर्ष के 
भीतर होना हे। 

a (३) राज्य के ओद्योगिक संस्थानों द्वारा निर्गमित किये 
` जाने वाले अंशों, बोंडों नथा leat के विक्रय का उत्तर- 
दायित्व लेना । 


(४) उपयु क्व कार्यो से सम्बन्धित अथवा उन पर 
आधारित कार्य करना | 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि निगम न केवल स्वयं ही 
उद्योगों के लिए वित्त की व्यवस्था करता है, बल्कि अन्य 
वित्त विनियोजकों को भी उद्योगों में धन लगाने के लिए 
प्रोत्साहित करता है | 

राजस्थान वित्त निगम द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त 
करने के अधिकारी वही उद्योग हे, जो मध्यकाय अथवा 
लघुकाय उद्योगों की श्रेणी में आते हैं तथा निम्नलिखित 
कार्या सें संलग्न हैं | 

१) जो संस्थान कच्चे से पक्का माल बनाते हें । 

(२) जो माल को सुरक्षित रखने (Preservation) 
कार्य करते हैं । दूध, घी अथवा ग्रंडो के व्यवसाय में संलग्न 
` इसी श्रेणी में आते हैं । 


(३) कच्चे माल की छूंटाई अथवा सफाई (Proce- 


89102) करने वाले उद्योग जेसे ऊन आदि | 
) खनिज सम्बन्धी उद्योग । 


_, (१) बिजली उत्पादन अथवा वितरण करने वाले 
_ सस्थ्रान I 
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ऋण तथा शर्त 
उपयु क्क श्रेणी के अन्तगेत आने वाले संस्थानों के णि 
राजस्थान वित्त निगम कम से कम १०,००० रुपए त, 
अधिक से अधिक १० लाख रुपए के ऋण की व्यवस्था क्ष 
सकता है । यद्यपि ऋणों की अवधि प्रत्येक ऋण-प्रार्थी : 
लिए निगम 'द्वारा निर्धारित की जाने की व्यवस्था हे परन्‌ 
सामान्यतया १०-१२ वर्ष से अधिक समय के लिए zy 
नहीं दिये जा सकते। ऋण का मूलधन, ब्याज सहित 
निगम द्वारा निर्धारित किश्तों में चुकाया जा सकता है। 
ऋणों पर ६१ प्रतिशत पर ब्याज की दर ली जायेगी त 
मूलधन एवं ब्याज की किश्त निश्चित अवधि के भीत 
चुकाने की अवस्था सें / प्रतिशत रियायत देने की व्यवस्था 
की गई हे । ब्याज ६ माह में चुकाया जाना चाहिए | | 
निगम निर्नलिखित कार्यो के लिए ऋण दे सकेगा। | 
(१) स्थायी सम्पत्ति के क्रय, परिवर्तन, वृद्धि रथव | 
अ्रभिनवीकरण के लिये : तथा | 
(२) दृढ़ स्थिति वाले संस्थानों के लिए अतिरिक्क aq 
पूजी की व्यवस्था के लिए । | 
निगम द्वारा उपयु क्व प्रकार के ऋण अच्छी जमानत ३ 
आधार पर ही दिये जा सकते हैं । सामान्यतया ऋण प्रार्ध 
संस्थान की सम्पूर्ण स्थायी सम्पत्ति, यथा भूमि, मक 
अथवा मशीनों आदि की धरोहर के आधार पर ही ऋण 
दिये जा सकते हैं । ऋण देने से पूर्व उद्योग की अधिकतम 
आवश्यकता का अनुमान लगाया जायगा तथा स्थायी सम्पति 
के वास्तविक मूल्य के ५० प्रतिशत से अधिक ऋण नह| 
दिया जा सकेगा | निगम कच्चे, पक्के अथवा निर्मित हो रै | 
माल की धरोहर के आधार पर ऋण नहीं दे सकता । 
उचित जमानत के अतिरिक्त निगम ऋण प्रार्थियों 
निम्नलिखित अधिकारो की भी मांग कर सकता है । 
१) ऋण प्रार्थी के एक कम्पनी होने की स्थिति 
बन्ध समिति सें अपना एक डायरेक्टर नियुक्क करना । 
(२) सम्बन्धित संस्थान की जांच के लिए एक अस्थां 
अथवा स्थायी निरीक्षक अथवा अधिकारी नियुक्क करना | 
(३) फम्ट्री अथवा संस्थान के बीमा करवाने की मा 
करना | 


(४) मैनेजिंग एजेंटों के अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगाव! 


~ 


| 


[ सम्पदा 
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aq | 


नत है| 
गाधी 
मका 

ऋण 
धकतम 
सर्पति | 
नह| 


> 


(८) ऋण की अवधि समाप्त होने तक लाभांश पर 
५) ५ 

न्घ लगाना । x ~ 
ce ) ऋणी के हिसाब किताब का अपने अधिकारियों 


समय समय पर निरीक्षण करवाना, तथा न 
(७) निगम द्वारा स्वीकृत निरीक्षकों द्वारा ऋणां के 
वार्षिक हिसाब का BRA करवाना | iE. 

इस प्रकार निगम को ऋण प्राप्त करने वाली संस्था पर 
अधिक कडा नियन्त्रण रखते के अधिकार हैं। वह ऋण 
देते समय तो प्रार्थी कम्पनी की वित्तीय हृढ़ता, लाभाजन 
ama तथा भविष्य की जांच करता ही है, परन्तु ऋण देने 
के पश्चात्‌ भी कम्पनी के प्रत्येक कार्य में हस्तक्षेप कर सकता 
हे । वास्तव में एक दृष्टिकोण से यह अधिकार आवश्यकता से 
अधिक है । भारत में एक तो ऋण लेना वैसे ही कमजोरी 
का fag समका जाता हे । । और यदि पद पद पर प्रतिबन्धों 
Argel का बंधन हो तो निश्चित ही बहुत कम औद्यो- 


द्वारा 


गिक कम्पनियां अपनी स्वतन्त्रता का हनन कर ऋण लेने 
का निश्चय कर सकेंगी । 

राजस्थान वित्त निगम के अधिकारियों को चाहिए कि 
वह ऋण प्रार्थनाग्रों पर विचार करते समय श्री टी. टी. 
कृष्णमचार्य के उद्घाटन भाषण के इन शब्दों का अवश्य 
ही ध्यान रखें । 

“भारत के राज्य वित्त निगमों ने ऋण देने में उदार 
नीति का पालन नहीं किया है, जिसके परिणाम स्वरूप उनसे 
बहुत कम ऋण लिए गये हैं । राजस्थान विच निगम को 
इससे शिक्षा लेनी चाहिए” । अतः हम यह आशा करते हैं 
कि व्यापक अधिकार प्राप्त होने पर भी निगम द्वारा उनका 
प्रयोग अत्यन्त आवश्यक हने पर ही किया जायेगा । तभी 
राजस्थान सरीखे पिछड़े प्रदेश में औद्योगिक विकास की 
प्रकाश किरण दृष्टिगोचर होगी । 


दरवाणी नगर का नया उद्योग 


बंगलौर से ६॥ मील पूर्व की भ्रोर, मद्रास जाने वाली 
लइक पर दूरवाणी नगर (टेलीफोन सिटी) है । १६४८ तक 
यहां बंजर और पथरीली भूमि के सिवा और कुछ न दिखाई 


देता था, पर आज यहां देश का 
ग्राधुनिकतम कारखाना, इ'डियन 
टेलीफोन इ'डस्ट्रीज हे | यह १३४३ 
में बनना शुरू हुआ था और आज 
यहां प्रति सप्ताह एक हजार टेलीफोन 
बनते हँ | आरम्भ सें, १९९५-९६ के 
ए जो उत्पादन लक्ष्य रखा गया 
था, बह संख्या उसकी दुगनी हे । 
और अब देश की टेलीफोन की सारी 
अरूरत इसी कारखानेसे पूरी होती दै । 
आरम्भ सें यह उद्योग पूरी तरह 
सरकारी था, पर जनवरी, १६४० में 
इले एक निन्री मर्यादित संगठन 
(प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी) का रूप दे | 
FR । इस कारखाने सें (३) | 
Ox (२) स्वचालित एक्सचेंज 
स. गे यन्त्र तथा (४) रेलों में 
` दात घाले विशेष प्रकार के ५: 
फोन बनाये जाते हैं । 


एक महिला कारीगर पुरजों को जोड़कर पूरा टेलिफोन बना रहीहै g 
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उक्क यन्त्रों के काम आने वाला बहुत सा सामान जैसे, 
रिले, यूनिसेलेक्टर, ट्रॉसफार्मर, कंडेसर, रेसिस्टस इत्यादि 
भी यहीं तेयार होता है । 


ee कर्षो की संभावनाएं 
eae ( एष्ट ६६ का शेष ) 

` अध्यक्षता सें सर्वेश्री० डी० श्रार० गेडगिल, वी० एल० 
Real, गोविन्दन नेयर, वो० नानजप्पा और डी» के० 
. मल्होत्रा की एक समिति नियुक्त की, जिसकी संक्षिप्त प्रेस 
रिपोट १ नवम्बर १३५४ को प्रकाशित हुई | इस करवे 
कमिटी ने कुटीर तथा लघु पेमाने के उद्योगों के विकास के 
लिये २५६.६१ करोड़ रुपये की योजना योजना समिति के 
aad उपस्थित की हे, जिसमें कपड के उत्पादन के क्षेत्र में 
| उसने हाथ-करघोंसे निमित कपड़ों के उत्पादन को प्रोत्साहन 
Sf देने की जोरदार सिफारिश की हे | इसके लिये कमिटी 
का सुझाव हे कि वर्तमान काल सें सूती मिलों तथा विद्युत 
संचालित करघों का क्रमशः ५०,००० लाख और २,००० 
` लाल गज कपड़ों का प्रतिवर्ष जो उत्पादन है वह वहीं रोक 
` दिया जाय और श्राने वाले पांच वर्षो में देश को जिस 
१७,००० लाख गज अतिरिक्त कपड़ो की आबश्यकता होगी, 
सकी पूति हाथ-करधों के grt हो) करचे कमिटी के 
` नुसार भारत वर्ष की वर्तमान वार्षिक वस्त्र-मांग ६४ ,००० 
ख़ गज से बढ़कर सन्‌ १३६१ तक ८२,००० लाख 
गज की हो जायगी | अस्तु इस अतिरिक्त वस्त्र की मांग 
की पति यदि देश के हाथ-करवों द्वारा करायी जाय तो इन 
की उत्पादन क्मता १३५५-५६ के १ ५,४०० लाख 
| बढ़कर सन्‌ १६६१ तक २२,४०० लाख गज की 
पड़ेगी । अर्थात इन लघु पेमाने के वस्त्रोंययोगो 
के लिए दूने से भी अधिक तत्र मिल जायेगा । 
तरह हम प्रत्यक्ष श्रवा ange रूप से 
a सा ।ख व्यक्तियों को रोजगार दे wi se देश 
jae थ-करधों की संख्या ८ लाख ५० हजार से चढ़कर 
लाख ५० हजार हो जायेगी | 
द अम्बर चरखा 
मारी विवेचना का अन्त यहीं नहीं होता। 
लिये रोजगार तथा उत्पादन की af 
ह्म उपभोक्ताओं के हित की चिन्ता नहीं मुला 
it का यह भय संगत हे कि मिल के उत्त्पादन 
थ-करघों के उत्पादन को बेठाने से कपड़ो 
अनुमान है कि अभी मिल के कपड़ों 
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और हाथ-करघो के कपड की लागत में प्रतिगज १ | | 
४ आने का अन्तर पड़ता हे । हाथ-करघों की इस op 
को केसे दूर किया जाय? प्रसन्नता की बात है हि 
तामिलनाद के प्रतिभावान युवक श्री एकंबरनाधन 
के अम्बर चरखे की क्षमता साधारण चरसे | 
से पांचगुनी है और इसके सूत से इने हुए कपड़े हो | 
लागत अन्य खादी के कपड़ों से ५० प्रतिशत कम gag | 
हे। इस तरह खादी बोर्ड का अनुभव है कि इस बर | 
चरखे के सूत से बने कपड़े और मिलों के कपडे की लागत | 
मं सिर्फ ४ आने प्रतिगज का अन्तर होगा । लघु-उद्योगों | 
के अन्य सामाजिक व आर्थिक कल्याणं को देखते हुए | 
हमें सृती मिलों के ४ आने प्रतिगज के सस्तेपन के मोह | 
को छोड़ना होगा । अखिल-भारतीय खादी और ग्रामीण | 
उद्योग बोर्ड का अनुमान हे कि हाथ-करघों द्वारा ग्रभी | 
उत्पादित १५००० ata गज कपड़े के लिए देश भर में | 
पच्चीस लाख अग्बर चरखों को संचालित करने की na | 
श्यकता हे, जिससे ५० लाख सूत कातने वाज्ञों के अतिरिङ्ग 
१२ लाख छुनकरों, ७२ हजार बढ़इयथों, रंगाई, धुलाई | 
आर छपाई में ४० हजार शिल्पियों तथा प्रबन्ध एवं क्रय- 
विक्रय के कार्यो में २० हजार व्यक्तियों को रोजगार मिल 
सकेगा । सूत कातने वालों को १२ आने प्रतिदिन तथा | 
डुनकरों को २ रुपये प्रतिदिन की मजदूरी मिल सकेगी । 
इस तरह लघु उद्योगों के द्वारा रोजगार का चे न्न बढ़ेगा 
और बहुसंख्यक वर्ग की 'करय- शङ्कि” बढ़े गी, जो बड़े पैमाने 
के उद्योगों से सम्भव नहीं है । 


भारत जैसे देश में जहां श्रम की श्रधिकता तथा पूजी 
की अल्पता है, कम लागत के यंत्रों तथा छोटे ऐमाने 
के उद्योगों के द्वारा दी सर्वोत्तम र्थिक हित सम्पादित हो 
सकता है । उत्पादक यंत्रों तथा आधारभूत उद्योगों कै 
क्षेत्र में ही बड़े पैमाने के उद्योग अपेक्तित हैं | इसके 
अतिरिक्त उपभोग की वस्तुओं (जेसे कपड़ा, कागज, तेल, 
चीनी आदि) के क्षेत्र में देश के अधिकतम रिक हितः 
सम्पादुन का मेल कम लागत के यंत्रों द्वारा होने वाले 
लघु-उद्योगों के साथ ही बेठता हे। श्राशा है, 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में चस्त्र-उत्पादन के क्षेत्र में र्थः | 
करघों को पर्याप्त स्थान दिया जायेगा | | 


[ सम्पदा 1 
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सथा | ES Te 
Dag की सुन्दर दस्तकारिय 
झि किसी समय विदेशों में भारत की 
थन | बड़ी कदर थी । ये स्थल 


it की 
: दस्तकारिय Ade 
पर हे ०0 
: an समुद्री मार्गों से पूर्वी चर उद 
3 देशों को पहुँचाई जाती थीं । ढाके के 
इती | प्रसिद्ध मलमल बनारस, सूरत और 
खर | अहमदाबाद की जरी और रेशम चुनार 
| ९ fi > 

र क मिट्टी के बर्तन मिर्जापुर कालीन 
ग र : : 2 हा 
॥ दक्षिण की हाथीदांत, = श्रौर ड aa 
हर | पर नक्काशीः कश्मीर की कलापूण चीज 
मोहे. और विभिन्‍न प्रकार की दस्तकारी की 
हीण | न्य चीजें विदेशों को भेजी जाती थीं, 
भी जहां वे अनेक घरों की बहुमूल्य संपत्ति 


में जमभीजाती थी। हाथ की बनी इन एट शा 

A चीजों में व्यक्तिगत दक्षता एवं पूर्णता की aire कुछ कलापूर्ण साड़ियां 

पे | ग्रावश्यकता होती है, जो किसी भी मशीन सें नहीं चीजों के सुकाबले में भारतीय दस्तकारी की चीजों की मांग 
a मिल सकती | घट गई | १३४७ में स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात भारत के 
a विदेशी शासन का प्रारम्भ होने पर भारत में व्यापा- सामने अपनी प्राचीन दुस्तकारियों को लोप होने से बचाने 


था | रिक नियन्त्रण लगाये गये और कारखानों की बनी सस्ती की समस्या आई । 
a! a एक अखिल भारतीय दस्तकारी मण्डल 
की स्थापना की गई हे । सामान्य रूप से 


ह इसका काम भारतीय दस्तकारियों की 

। समस्याओं के सम्बन्ध में सरकार को सलाद 
| देना और विशेषरूप से उत्पादन सें सुधार 
2) | आर विकास तथा देश-विदेश में saat & 
> | बिक्री का प्रबन्ध करना हे । 
ह नई-नई बढ़िया और सस्ती चीज बन | | 
= | सके, इसके लिए मंडल ने देश में माल के 
ial उपयोग करने के ढंग, आजार और उनके | 
a इस्तेमाल के तरीकों, डिजाइन बनाने 
= | पेकिंग में सुधार करने के लिए अने 


योजनाए चालू की हैं | समस्त देश 
भारतीय कारीगरों के इस जन्मजात ८ 
कार को जागृत करने के प्रयत्न किये 
छु REI 

फरवरी २६ ] मद्रास की कलापूर्ण वस्तुए' [ 
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[ ye ७५ का शेष | 
अधिक हुआ है। इस कारखाने से देश को ३२ करोड़ 
रुपये की लागत की विदेशी मुद्रा की बचत हुई हे 
विस्तार योजना के कार्यान्वित हो जाने पर प्रतिदिन 
७० टन यूरिया तथा ४०० टन अमोनियम सलफेट का 
अधिक उत्पादन सम्भव हो सकेगा । 
झिंद्री बड़ी तेजी से रसायन तथा भ्रन्य उद्योगों का 
| केन्द्र नता जा रा है। खाद-कारखाने सें भट्ट खड़िया 
का जो उप-उत्पादन होता हे, उसका उपयोग करने के लिये 
' यहाँ एक सिमेन्ट का कारखाना खोला गया हे । इसमें 
` प्रतिदिन ३०० टन सिमेंट बनेगी | मद्रास के fare 
। नामक स्थान पर लिगनाइट का भंडार हे | इसका उपग्रोग 
(प्रतिवर्ष ७०,००० टन नाइट्रोजन cat करने के लिए होगा | 
आधुनिक जहाज 
प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ होने से अब 
` तक, विशाखापट्टनम के हिन्दुस्तान शिपयार्डः में 
६३,००० टन के जहाज बनाये गये हैं । इस समय इसे 
te आर जहाज बनाने के आडर मिल चुके हें इस वर्ष 
यहां से सर्वप्रथम डिजेल इंजन वाले दो श्राधुनिक जहाज 
' भी तैयार किये गये | 
पश्चिमी बंगाल के रूपनारायणपुर में हिन्दुस्तान केबल 
कारखाना १६५४ के सितम्बर में खुला। इसकी क्षमता 
प्रतिवर्ष ४७० मील मोटे तार (केबल) तेयार करने की थी, 
| जिसकी पूति प्रथम वर्ष में ही दो गई । 
। १६९५६ के अंत तक यह कारखाना प्रति वर्ष १०,००० 
। मील केबल तैयार कर सकेगा | न सिफ यह देश की 
 ग्रावश्यकता पर टेलीफोन के तार ही बना सकेगा, वरन 
दूसरे एशिय्राई देशों को भी तार भेज सडेंगा । 
तीन नये कारखाने 
१९५५ में तीन नपे कारखाने खुले । इनमें पूना के 
frat में अःस्थित पेनसिलिन के कारखाना का 
उत्पादन प्रथम आयोजना के लच्य से भी श्रधिक हो चुका 


I ee ऋसलचापशन्यतय 


८० लाख मेगा यूनिट का उत्पादन हो रहा हे । 
महीने में इसका प्रतिमाह उत्पादन १२,। लाख 
अर्थात्‌ १ करोड़ २० या ५० लाख मेगा यूनिट 
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हो जाने की सम्भावना है | 

दिल्ली के डी० डी० टो० के कारखाने सें ह. 
प्रतिदिन १ टन डी० Sto टी० बनाई जा रही | इ 
कारखाने की उत्पादन-शक्रि ७०० टन प्रति वर्ष हे, ज्ञ 
द्वितीय आयोजना की अ्रवधि में दूनी कर दी जायेगी। 

बंगलोर के मशीन के पुज बनाने के झारखाने सें उत्पा. 
दन अभी gia सें ही शुरू हुआ है। इसकी प्रतित 
उत्पादुन-शक्ति SW सेन्टर के ४०० खराद बनाने की है, 
जिनकी पूर्ति १९५७ तक हो जायेगी । द्वितीय प्र/योजना 


की अवधि में यह ओर बड़े खराद तथा दूसरी पीसने वाली | 


मशीनों ओर बर्मो को वना सकेगा | 

“राष्ट्रीय ओजार कारखाना” थर्मामीटर, ह्वा 
मेजरिग, सिलिन्डर, बरोमीटर, माइकोस्क्रोप और Pirate 
लाइट आदि भी बनाता है। 

रेलवे इंजिन, रेलवे डब्बे बनाने के कारखानों की चर्चा 
स्थानाभाव से इन feat सें नहीं की जा सकी । इतना 
लिखना पर्याप्त होगा कि चितरंजन के कारखाने में प्रतिदिन 
एक इन्जिन बन सकता है। 

उपयु क्र पक्रियो से वस्तुत: हम देश के औद्योगिक 
विक्रास का पूर्ण अनुमान नहीं लगा सकते । feat 
तेजो से हम प्रगति कर रहे हैं, az: उन अंकों से और 
अधिक स्पष्ट होता है, जो नये उद्योग खोलने के लिए 
लाइसेसों के बारे में प्रकाशित हुए हैं । 

सन्‌ १६५९ सें नये कारखाने खोलने, नई वस्तुओं के 
निर्माण करने ste वर्तमान कारखानो के विस्तर के लिए 
१६३ लाइसंस दिये गये थे। इनमें से १६४ लाइसेंस नये 
कारखाने खोलने और ३१३ लाइसेंध वर्तमान कारखानों का 
विस्तार करने ओर नई वस्तुश्रो का निर्माण करने के लिये 
दिये गये थे । 

ये ५६३ लाइसेंस जिन जिन उद्योगों के लिए दिए 
गए, उनका विवरण इस प्रकार है :--सूती वस्त्र उद्योग- 
१२४; लोहा ग्रौर इस्पात--५७; बनावटी रेशम का 
कपड़ा--'४१; मोटर और मोटो के £ स्से---३०; सीमेंट 
२७; भारी रसायन और रापायनक खाद--२६; चीनी 


दवाइयां-२४; बाइसिक्रिल--११; शेष अरन्य 
उद्योगों को | 


तथा 


[ सम्पदां 


कक 
मोट | 
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sy सर्वोपयोगी हिन्दी उद्यम | 
&. प्रतिमाह १५ तारीख को पढ़िये | | 


| धर्मपेठ, नागपुर | 


उद्यम में निम्न विषयों पर | i 
~ AN x | 37 स्‌ 
लेख प्रकाशित होते हैं प के स्थायी स्तम्भ 


# महिलाओं तथा विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त 
| विभिन्न रुचिकर खाद्य पदार्थ बनाने की 

वेधियां। घरेलू मितव्ययता | जिज्ञासु 
जगत्‌ । कृषि व औद्योगिक क्षेत्रा में कास 
करन वाले व्याक्तयाँ को मुलाकात ओर 
परिचय । नित्योपयोगी वस्तुए घर पर ही 
तैयार कीजिये । 


+ लाभदायक उद्योगधन्धों की व्यवहारो- 
पयोगी जानकारी, अनाज की खेती 
साग-सब्जी की बागवानी ओर रोगों का | 
निवारण | पशुपालन, दुग्धव्यवसाय ओर | 
ग्रामोद्योग-सम्बन्धी लेख । आरोग्य 
घरेलू आषांधयों सम्बन्धी जानकारी | 


ति ति उ 


| | आज ही उद्यम का वाषिक चन्दा ७ २० भेजकर उद्यम मासिक मंगवाइये | | || 


सुभाषित रत्नमाला | नरा 


राजस्थान का प्रमुख साहित्यिक सांस्कृतिक 


| त अस्तक सें देदिक एवं संस्कृत साहित्य के अगाध र हिन्दी F गा र 
| रमे से कुछ सरल एवं सुन्दर aa और श्लोक | विचारोत्तजक लेख, भाषपूण कविताए' 


( सम्पादक--श्रो कृष्णचन्द्र विद्यालंकार ) 


संग्रहीत कि ए गए 


समता पूर्वक ares य के वालक भी इन्हें | सुन्दर कहानियां एवं राजस्थानी कला. 


| 
i ये कर सकते हें । श्लोकों का wy ; ए 
| ree 4 किया गया हे | अन्त सें कुछ संस्कृत व संस्कृति के परिचय के लिए 
| Ae अथ सहित दी गई हैं, जिन्हे विद्यार्थी अपने प्र रणा सवात्तम साधन 2 | 
लिए ca "OE कर सकते हें | उपहार तथा पुरस्कार कै | प्रधान सम्पादकः-श्री देवनारायण व्यास 
रै अत्यन्त उपयोगी हे । एक प्रति १) वार्षिक Hey १० 
i पुस्तक का मूल्य केवल चौदह आने प्र रणा प्रकाशन, 
शोक प्रकाशन मन्दिर रोशनारा रोड दिल्ली | 8 जसबन्त भवन, जोधपुर 
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हिन्दी साहित्य में स्पृहणीय वृद्धि 


(exw 
ANAS समीक्षा कहानी विशेषांक 


अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आर्थिक राजनीतिक त 
| अनुसंधान विभाग का पाक्षिक पत्र प्रतिमा | 
प्रधान सम्पादक: आचाय श्री श्रीमन्नारायण | 
सम्पादक : श्री हर्षदेव मालवीय = | 
0८ हिन्दी में अनूठा प्रयास बिशोषांक | 
१८ आर्थिक विषयों षर वि चारपूण लेख आगामी मार्च १६५६ को प्रकाशित हो रहा है। || 


» आर्थिक सूचनाओं से ओतप्रोत 


भारत के विकास में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्रि के हिन्दी की प्रतिनिधि कहानियों एवं अन्य भाषाथ्रो | | 


ह सरक पुस्तकालयों के लिए अनिवार्य रूप से के महान्‌ कहानियों BI BART संग्रह | | | नाग 
आवश्यक | | न सूल्य--१ रुपया | वेद 
। वार्षिक चन्दा : ५ रु एक प्रतिः ३॥ आना प्रकाशकः FR | é 
| ~ se fe | q 

व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग प्रतिमा प्रकाशन [लिमिटेड le 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, तरी नागपुर! | | न 
७, जन्तर मन्तर रोड, नई दिल्ली | > | | a 
नजि राणाकाल आ कचा | |` 
fia के बिना जीवन नीरस है राष्ट्रमारती' | | भा 
प्र 2 | | बच्च 
“a ब संपादकः--मोहनलाल भट्ट : हृषीकेश शर्मा: |. 
| आज के us es ons ढने सेभो वार्षिक चंदा मनीआडंर से ६) रु०; नमूने की प्रति ॥=) | | | 
| निरा a a. यह राजभाषा हिन्दी और भारत की समस्त अन्तर | | | ९ 
श मत होइये, हमारी प्रान्तीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली एक ऊंचे | ७ 
नेक सलाह मानिए दर्जे की, सबसे सस्ती, सुन्दर, साहित्यिक-सांस्कृतिक एवं | | |. 
सफल जीवन . | मनोरंजक मासिक पत्रिका है, जो हर मद्दीने की ली द 
तारीख को बराबर पाठकों के हाथ सें पहुँचती है । नये 
मासिक SE राष्ट्रभारती' उत्तर-दक्षिण श्रौर पू्व-पश्चिम भारत के | ie 
सफलता के साथ तीसरे वषे में प्रवेश कर रहा है | परस्पर साहित्यिक और सांस्कृतिक भ्रादान-प्रदान का अच्छा | वि 
आपका निःस्वार्थ साथी, मित्र और शुभचिन्तक है | माध्यम हे । वार्षिक चंदा ६) रु० = से भेजकर 
ज्ञानवद्ध क, रोचक ओर स्फूतिदायक पाठ्य आज ही आप ग्राहक बन जाइए | 
म्री ८२ है 
ले, भरपूर रियायत--समिति के प्रप्राणित प्रचारकों, केन्द्र: || | भा 


पीढ़ी के लिए सच्चा पथ प्रदर्शक | ब्यवस्थापकों और स्कूल-कालेजो तथा सार्वजनिक 


आज ही मंगवाइये | उुस्तकालय-वाचनालयो को केवल ५) रु० वा 
वार्षिक मूल्य सात रु० चंदे में मिलेगी । पत्रव्यवहार का पताः-- 
नमूने की प्रति १२ श्राने सें प्रबंधक, “राष्ट्रभारती!? हिन्दीनगर, वर्धा 


ने पुस्तकमाला प्रत्येक घर की शोभा है । 


(राष्ट्रमाधा-प्रचार-समिति) 


| 
| 
1 


जज पंचाय 


त राज विभाग, उत्तर प्रदेश 
की 


विज्ञप्ति संख्या ४/५९८०/२२ : २७/४३, 
द्वारा 
पुस्तकालयो के लिए स्वीकृत 


सुन्दर पुस्तकें 


मूल्य 
नाम - लेखक Bo Fle 
वेद सार प्रो. विश्वबन्धु १ घः 
प्रभु का प्यारा कोन ? (२ भाग) ,, 
सच्चा सन्त 2. ३ 
सिद्ध साधक कृष्ण त ० ३ 
जीते जी ही मोक्ष हि 3 ३ 
FER कमयोग = 9 ३ 
विश्व-शान्ति के पथ पर ® 6 3 
भारतीय संस्कृति प्रो. चारूदेव ० 
बच्चों की देखभाल प्रिंसिपल बहादुरमल १ १२ 
हमारे बच्चे श्री सन्तराम बी. ए. २ १२ 
हमारा समाज : है दद 
रिक जान १) २ १२ 
ce 99 १ 0-8 
रस-धारा 5 Be 
देश-देशान्तर की कहानियां... ~ ie 
हे aT की कहानिया १ १२ 
उ ह डा० रघुवरदयाल १ ० 
इतिहास प्रो. वेदब्यास ३ 


प्रतिशत कमीशन और ५० रू० से ऊपर के 


दो पर १५ प्रतिशत कमीशन । 


विश्वेश्वरानन्द पुस्तक भंडार 
साधु आश्रम, होश्यारपुर, 


॥ Ee 77 भारत | 


I Mme त हत । 


दिनांक १५ > । श्राकर्षंक शर्तो के लिए ब्यवहार करें । 
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एजेंट चाहिए 


विभिन्न नगरों में “सम्पदा? की बिक्री के लिए पज | 


मॅनेजर सम्पदा 
अशोक प्रकाशन मंदिर, रोशनआरा रोड, दिल्ली । 


कहानी विशेषांक 

जनवरी १६५६ 
जनवरी १६५५ के विशेषांक की तुलना में सभी 
efeat से बढ़ चढ़ कर 
प्रकाशन तिथि १५ अक्टूबर १६५५ 
मूल्य दो रुपय : ष्ठ संख्या २५० 
वार्षिक ग्राहकों को साधारण मूल्य में 


xu) वाषिक चन्दा मनी श्रारडर से भेजकर 
आज दी ग्राहक बनिए 


ची० पी० नहीं भेजी जाती 


सरस्वती प्रेस, 
५, सरदार पटे ल माग, इलाहावाद- १ 


आरसी 


( सचित्र पारिवारिक पत्रिका ) 
गृह-शास्त्र 1वश्षाक 


हमें अपने ग्राहकों, एजेन्टों और विज्ञापन्रदाताओं को 
यह सचित करते हषे होता है कि हमारा अक्टूबर का वार्षिक 
विशेषाँक, गृह-शास्त्र विशेषांक निकला है । लगभग 
१५० पृष्ठों के इ + विशेषांक में आपको श्रेष्ठ साहित्यिक | 


सिलाइ, कपड़ों की धुलाई व इस्तरी करना रसोई 
ब्यवस्था व देश-विदेश के पकवान, क्रोशिया रेटिंग 

बुनना, गृह-सजा, ग्ृह-ब्यवस्था, शरीर-विज्ञान रोगी 
परिचर्या, प्राथमिक चिकित्सा आदि अनेक विषयों पर सि a | | 
ब प्रमाणिक लेख हें । यह सामग्री हाई स्कूल 
की छात्राओ के लिए विशेष उपयोगी है । 
आरसी का वार्षिक मूल्य ४) मनी आडर से | 


आरसी कार्यालय, स्वरूप नगर, 


वज्र एच 
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= सरकार के व्यापार और उद्योग मन्त्रालय द्वारा प्रकाशित | 
~ seh > 5 
उद्योग व्यापार पतिका 


& उद्योग और व्यापार सम्बन्धी प्रामाणिक जानकारी युक्त विशेष लेख, भाण 
सरकार की आवश्यक सचनाए', उपयोगी आंकड़े आदि प्रति मास दिये जाते हें | 

® डिमाई चोपेजी आकार के ६०-७० पृष्ठ ; मूल्य कवल ६ रुपया वाषिक | | 
एजेण्टो को अच्छा कमीशन दिया जायगा । पत्रिका विज्ञापन का सुन्दर साधन है। | 


>) | छ लघु-उद्योग विशेषांक मंगा कर छोटे उद्योगों के सम्बन्ध में प्रामाणिक जानकारी 
| प्राप्त कीजिये | | 
। & ग्राहक बनने, एजेन्सी लेने अथवा विज्ञापन छपाने के लिए नीचे लिखे पते फ़ 
be पत्र भेजिये ;-- 


He सम्पादक a 
उद्याग व्यापार पात्रका 
व्यापार और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली 


Senos 267 er 
"सर्वोदय अंक, विश्वशान्ति अंक, भूदान यज्ञ-अंक, | साहित्यिक ओर सांस्कृतिक योजना की श्रेष्ठ प्रतीक |. - 
प्राकृतिक चिकित्सा अंक आदि विशेषांकों के बाद 

: Asied 


जावन-सपाहत्य 


जा es 


| क दक्षिण के विविध साहित्यों का गवेषणात्सक परिचय |. 
हसरा वेषा ; हिन्दी और संस्कृत साहित्य का अनुशीलनात्मक ध्यया, 
fs HEAT AWA “विश्व की अन्य साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों # 
“खादी ओर ग्रामोद्योग” . ` | पर्याल्लोचन, नयनाभिराम कलात्मक चित्र और चित्रकला प! 
भः of | विशद विवेचन- कविताएँ, कहानियां, एकांकी, सभी 8 
.__ में प्रकाशित हो गया है। खादी | सर्वदा ग्राकषंणीय । 
ग्रामोद्योग के सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पह- |. “aM काअयनाव्यक्रिव हेश ˆ | 
र महत्वपूण लेखों से यह अंक छुसज्जित है। |. ` ,- बनारसी दास चतुंनेदी | 
पाई, आकर्षक आवरण, १०० पृष्ठ | | “अजन्ता हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ मासिक पत्रिकाओं 
साहित्य” के ग्राहकों को इसके लिए अतिरिक्त | रे Bowe ० मा० BRM al 
देना पड़ेगा । वार्षिक शुल्क केवल ४ रुपये | सम्पादक--वंशीधर विद्या | 
५ | वार्षिक मूल्य ६) i 
`, ` प्रकाशक-= a JESS a sake 


या ॥ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai cia oo कव eGangotri h 


ह. ze ह | 
मोजना की प्रगति नं० २ 
1G 
। | 
| 
| 
| 
| | 
101 | 
| 
: | | योजना की महत्वपूर्ण सफलताओं 
i विशेष सफलता अन्न के क्षेत्र में हुई हे । योजना 


{| पर कायं आरम्भ करते समय देश में अन्न का 
| भारी अभाव था । १९५६ के श्रन्त तक अन्न की 
उपज में वृद्धि का लक्ष्य ७६ लाख टन निर्धारित 
किया गया था । तीन ही वर्षो में हम ने निर्धारित 


~ लक्ष्य से ११४ लाख टन अधिक ग्रन्न उपजाया ।. 

तीक |. - १९५४-५५ में प्रगति का यह, क्रम चालू. रहा ` 
| | और २ लाख टन अतिरिक्त अन्न का उत्पादन 
| हुआ । 


रचय, 
रयन, यह प्रत्यक्ष सफलता 'ग्रधिक aa 
{a उपजाश्रो' आन्दोलन, समय पर वर्षा, कृषि के 


Sat साधनों तथा सिचाई की ग्रधिक सुवि- 
धमर के कारण हो सकी । विस्तीण भूमि को 
ली यय बनाया गया, नहरें निकाली गई, 
EC खोदे गए और अन्न को राशन जैसे बंधनों 
से मुक्त कर दिया गया । 


जनत की ओजन) 
- जनता के हितमे ... 
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प्रगतिशील मध्यभारत 


रजि Ao Sto x 


(१) राज्य की सर्वांगीण उन्नति के लिए बनाई गई लगभग २३ करोड़ रु० की 
लागत की प्रथम पंचवर्षीय योजना समाप्ति पर है | 


sa nts त PS OT 


©. 


(२) चम्बल घाटी विकास योजना का कार्य, जिसके द्वारा सात लाख एकड भूमि में 
सिचाई होगी और ७५ हजार किलोवाट विद्युत्‌ शक्ति पैदा होगी तगति से 
चल रहा हे | 


(३) राज्य की जनसंख्या का चौथाई भाग सामुदायिक विकास योजना व राष्ट्रीय 
विकास सेवाखंडों से लाभान्वित हो रहा है । 


(४) जमींदारी एवं जागीरदारी प्रथा को समाप्त करके भूमिसुधार-सम्बन्धी प्रगतिशील 
बि ~ a : BS के 
विधानों द्वारा कृषकों को मोलिक अधिकार दिये गये हे | 


(५) लगभग १० लाख एकड़ नई भूमि afta बनाई गई हे तथा ५,६२,४४४ 
एकड़ भूमि में सिंचाई की व्यवस्था की गई है । . 


(६) राज्य के उद्योग सम्बन्धों में दिनोंदिन वृद्धि हो रही हे । रजिस्ट्री-कत उद्योगों 
| की संख्या ८०० से अधिक है और लेगभग १२५ प्रकार के घरेलू उद्योग धन्धे 
राज्य भर में फैले हुए हैं। 


आर्थिक और सामाजिक उन्नति के विभिन्न च त्रों में प्रगति 
करता हुआ . मध्यभारत भारतीय गणतन्त्र की एक सुदृढ़ 
इकाई के रूप में निरन्तर आगे बढ़ रहा है । 
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चम्बन्न बांध का निमोण हजारों लोगों को रोजी है । 


चम्बल नदी के बांध मध्यभारत की जनता के पुण्य तीर्थ है 
यह वरदायिनी नदी मध्यभारत की जीवन-रेखा सिद्ध हो रही हे। अपनो 
नहरों के जाल द्वारा यह लाखों किसानों को ही जीवन नहीं देगी, इस. 
उत्पन्न बिजली सेकड़ों कसबों तथा शहरों को भी प्रकाश और शर्ति | 


प्रदान करेगी । द्वितीय पंचवर्षीय योजना और चम्बल-योजना al 
सफलता में आपका सहयोग चाहिये । । 
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' राजस्थान की वरदायिनी चःबल ३१ hed च pu is iz : 
| . सासुद।थिक योजनाश्रों की प्रगति ३८१ pal पूजी य विस्तार MET > 
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, ४६४ नड आशाश्रों से पूर्ण जहाजी उद्योग ar 
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॥ सँगठन का नया कार्यालय न ३६० 
कानपुर की हड़ताल समाप्त, रेलवे फेडरेशन ब 
ae में समझौता, वेज्ञानिकन के लिए चतु: सूत्री 
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SO Re 
सम्पादकीय 
राजस्थान में 
सब प्रकार का वोंकिंग 
rN 
काराबार 


राजस्थान और अजमेर मेरबाड़ा में 
अबरक, & ऊन, अनाज, तिलहन आदि ३ 
महत्वपूण केन्द्रों या मन्डियों में काम करने 
वाली राज-बैंक की २७ शाखाएं 


आपका सब बेंक सम्बन्धी कारोबार 
तुरन्त और सावधानी के साथ करती हैं | : 


XY 
बक आफ्‌ राजस्थान लि० . 
मुख्य कार्यीलय--जयपुर 
a eS न 
कृतज्ञता-प्रकाशन 
इस अ क सें प्रकाशित कुछ चित्र या ब्लाक (कपि 
उत्पादन के लक्ष्य), (हिन्दुस्तान (सन्त विनोबा और नेहरू) 


तथा नवभारत टाइम्स (पुनर्गठित भारत) से लिये गये हैं| 
इन सब के लिए आभारी हूँ । ? 


तला 
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हमें Far करना हवे? 

“हमें देहातों को हरा भरा गोकुल बनाना है । स्ताश्रयी, स्वाबलम्बी आरोग्य- 
सम्पन्न तथा उद्योगशील | इसका कोल्ह चल रहा है, चरखा चल रहा है, धुनिया 
धुन रहा है, तेल का seg चू -चर॑ बोल रहा है, चमार जूता बना रहा है, 
बुनकर खादी बुन रहा है। खादी और ग्रामोद्योग ग्रामलक्ष्मी की उपासना के केन्द्र- 

"स्थल हें । आइए, श्रद्धा के साथ हम इनको अपनाएं |” विनोबा 

ह “हमारी पीढ़ी के भाग्य में, पिछले श्रम के परिणाम-स्वरूप, अवकाश और शांति 

नहीं | हमारे सामने तो काम करने और परिश्रम करने का ही कार्य है | इस पीढ़ी 

को कठिन परिश्रम का दणड मिला है | यह कठिन परिश्रम निर्माणकारी कार्य के 

रूप में हो सकता है, जो चाहे जितना कठिन हो । यह समाज और राष्ट्र को ऊपर 

उठाएगा | हमें अपना यह कठिन परिश्रम निर्माणकारी और रचनात्मक कामों के 

लिए करना चाहिए, जिससे कम से कम इस पीढ़ी के सम्बन्ध में यह कहा जा सके 

अपने देश का निर्माण करने में जहाँ तक हो सका, सहायता दी, जिससे 

गाद को पीढ़ी और उसके बाद आने वाली Hat को पूरा अवकाश प्राप्त हो सके ।'” 

-—प'डितईजवाहरलाल नेहरू | 
देश को दो महान्‌ विभूतियो के राष्ट्र के नाम उक्त संदेशों के साथ ही हम देश _ 

के दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ के महात्वपूर्ण श्रवसर पर सम्पदा का यह राष्ट्रीय 

कास-अंक अपने पाठकों की सेवा में alia करते हैं | 


राष्ट्रीय विकास-झ'क ] 


कृष्णचन्द विद्यालंकार 
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पंचवर्षीय योजना के आधारभूत तत्त्व 


प ० जवाहरलाल नेह | 


लि र वन MR: ... 
वर्षीय योजना और देश की आर्थिक नीति के मुख्य प्रेरणास्रोत पंडित जवाहरलाल नेहरु 


पंच र 
के वे कुछ विचार यहां दिए जा रहे हैं, जो दूसरी प'चवर्षीय योजना के वर्तमान स्वरूप के लिए 


अधिकांशतः उत्तरदायी हैं | 


( 

सहयोगपूर्ण 

प्रयास 

गत पांच 
वर्षो में जनता 
यह देख चुकी हैं 
कि इस प्रकार 
योजना बनाने से 
क्या-क्या काम- 
याबियां हासिल 
की जा सकती 
हैं। ये सफलताएं 
चोका देने वाली 
भलेही न हों, 
लेकिन बहुत ही 
ठोस हैं और वे 
एक तरह से देश 
भर में फेल गई 
हें । योजना 
ग्रायोग या भारत 
सरकार के किसी 
फेसले की वजह 


BS 
ये विचार चिन्तनीय व मननीय है । 


हम सभी इस बात पर सहमत हैं--और वास्तव | 
यही हमारी दृढ नीति भी है कि हमें समाजवादी समा! 
बनाने की दिशा सें प्रयत्न करना चाहिए । किसी भावु 
की बाढ़ सें आकर हम ऐसा नहीं कहते, वरन बहुत है 
व्यावहारिक पहलुओं को ध्यान में रख कर ऐसा क 


हें । इस दिशा में बढ़े बिना हम श्राज की समस्याधे 


का सामना नहीं कर सकते | 

अन्य देशों के बारे में में किसी सिद्धान्त का साधारणी. 
करण नहीं करना चाहता, क्योंकि प्रत्येक देश की अप 
पृष्ठभूमि होती हे और ऐसे इच्च सिद्धांत निर्धारित का 
जो सभी पर समान रूप से लागू हो सके, मुझे फ़ 
खतरनाक नीति मालूम होती हे । लेकिन भारत जेसा। 
उसे वैसे ही लें, तो में समझता हुँ कि हमारे यहाँ मै 
इस दिशा में बढ़ने की पृष्ठभूमि, आकांक्षा और maa 
वर्तमान है । 

>< xX x 

यह परम आवश्यक हे कि हम दीर्घकालीन योगे 
बनाएं | उपके बाद हम छोटी योजनाएं बनाएं, जो गै 
ब्यापक साधारण ढांचे में फिट होनी चाहिए। उसके बा 
सबसे छोटी योजनाएं, एक वर्ष की योजना या वीं 
योजना बनाएं | इसे भी उस बड़े ata सें फिट होना चाह 
वार्षिक योजना बहुत ब्यापक योजना होगी । १५ या? 


ह से वे देश भर सें 
नहीं फेलीं, बल्कि भारत के सभी महान राज्यों 
द्वारा इसके लिए काम किये जाने की वजह 
से फेली हैं । इस प्रकार यह एक भारी सहयोग- 
पूर्ण प्रयास, एक वास्तविक प्रयास बन गया है, जो ऐसा 
नहीं हे, जिसके बारे सें हमने कुछ विचार किया और वह हो 
गया। यह एक असली कोशिश हे और ऐसी चीज हे जो 
राष्ट्रीय गतिविधि के प्रत्येक विभाग को अधिकाधिक छूती 
जा रही है । इनका निरन्तर विस्तार होता जाता है। 


PR 


वर्ष बाद हम भारत को कैसा बनाना चाहते हें. इसबे सर 
में हमारे दिमाग साफ नहीं होते, इसी से हमें किग 
होती है और शायद यही कारण हे कि अपनी पव 
योजनाओं के सम्बन्ध में हमारे विचार sas हुए रहते | 
इससे में ae परिणाम निकालता हुँ कि दो र्‌ 
आवश्यक हैं । पहली बात है दीर्घकालीन आयोजना | 
वास्तव में व्यापक होगी और. दूसरी अपेक्षाकृत छोटी | 
मान लीजिए एक साल के रहिए मनोयोगपूर्ण यो 
यदि १५ वर्ष की योजना स्पष्टतः हमारे सामने दो त 


[लल 
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तदा बार में पूरी जानकारी होने से पहले 
aq we चीज से दम नहीं TAT जो हम वास्तव सें आगे 
ऐसी * 


चलकर नदी करंग | x 


x 

anes आर निजी क्षे a की बात MIE 
ष्ट है कि भूमि और कुटीर उद्योग तो निजी क्षेत्र मॅ 
हैं। यद्यपि उसमें भी में यह देखना sgt ate में 
सममता हूँ कि यह आवश्यक भी है--कि इसमें भी ag 
sitar के आधार पर अधिकाधिक काम द्वो । असल में 
यही तो एक रास्ता है, जिससे आप सफल हो सकते हैं। 
उच्च स्तर के केन्ट्रीयळरण का सामना सहकारिता के 
केन्द्रीकरण से ही किया जा सकता है । 
चाहे भूमि at या चाहे कुछ और, इसके सिवा और कोई 
रास्ता नहीं हे । जब तक इनच्तेत्रों में सहकारिता नहीं 
अ्रपनाई जाती, तब तक बड़े कारखानों के मुकाबले में ये 
ठहर नहीं सकते । सहकारिता प्रणाली से छोटे उद्योगों 
को बे सब लाम प्रा हो जाते हैं, जो बड़े कारखानों को 
केन्द्रीय ब्यवस्था से प्राप्त होते हैं । 

में मफोले आकार या बड़े आक्रार के उद्योगों के विरुद्ध 
नहीं हूँ । में समता हुँ भविष्य सें सभी बड़े उद्योग-धन्धों, 
सभी पूल उद्योगों, सभो खनिज साधनों, तथा भारी उद्योगों 
र इसो प्रकार के अन्य उद्योगों पर पूर्ण रूप से सरकार 
का अधिकार व नियन्त्रण होना चाहिए | सुके आशा हे कि 
ममोले सहकारिता ग्राकार के उद्योग और छोट उद्योगों को 
भी सोसायरिथां चाएुगी | 


जो eee १ होगा । यह होने की अवधि चाहे 
के एम्बन्ध में तटा ae मझोले ठार के उद्योगों 
किन उद्योगों पर ओऔद्योगिकों को क्षेत्र खुला है। 
त्न के लिए सरकार का अधिकार रहे, यह प्रश्न सरकारी 
ह, जोडि „सरित उद्योगो के प्रश्न से बिलकुल अलग 


एक हे ७ 
सकता है, अ उद्योग विशेषतः बहुत महत्वपूर्ण हो 


श्र N 
Le ees उसके मालिक होकर आप अन्य वस्तुओं 
उद्योगपति व रख सकते हें ॥ वढि उस पर निजी 
पर प्रभाव es अधिकार है, तो उसका और उद्योगों 


पड़े 
पदार्थों को छ बिना न रहेगा | उदाहरण के लिए खनिज 
जिए । ये ही उद्योगों के मूलाधार 
र सरकार का अधिकार होना चाहिए | 


राष्ट्रीय विकास-अंक ] 


और Las प्रकार भारी-भारी मशीनें बनाने वाले कार- 
खाना पर भी सरकारका अधिकार हो । हर 
एक उद्योग के अन्धाधुन्ध राष्ट्रीयकरण में मेरा विश्वास नहीं 
हे, क्‍योंकि जब आप राष्ट्रीयकरण करेंगे तो आपको जति 
पूति करनी होगी । मेरी समक में नहीं आता कि हम हर- 
जाना देने में अपने सांधन क्यों नष्ट करें, जब तक कि कोई 
वस्तु हमारे रास्ते में नहीं आती और हमें उसमें परिवर्तन 
करना ही नहीं होता ? में उनके राष्ट्रीयक/ण की बजाए, एक 
नया कारखाना स्थापित करना और निजी कारखाने से प्रति- 
योगिता करना पसन्द करू गा । निजी कारखानेदारों के लिए 
ऐसा कोइ क्षेत्र निश्चित नहीं किया जा सकता, जिसमें और 
कोई दखल न दे सके, किन्तु राज्य के लिए ऐसे क्षेत्र 
निर्धारित कर देने चाहिए, जिनमें कोई ओर दखल न 
दे सके । शेष क्षेत्र खुला रहे और उसमें निजी उद्योग 
को फलने-फूलने का पूरा अवसर व पूरी स्वतन्त्रता रहे | 
x x >< 


योजनाईनिर्माण के प्रमुख परामशेदाता 


कन. की: 
श्री प्रशान्तचन्द्र महालनोबिस 
हमारे सामने अधिक वेतन, अधिक मजदूरी आदि के 


प्रश्‍न बराबर आते रहते हैं । हम कभी-कभी उच्च मजदूरी 
देते भी हैं । में समझता हूं कि अधिक वेतन के रूप में हम 
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जितना धन देते हैं, यदि उसका आधा भी सामाजिक 
सुविधाश्रों पर खच कर तो उसका परिणाम ४ या १० रु 
की तरक्की देने की अपेता, कर्ही अधिक सन्तोषजनक हा | 
इस से सरकार को भी कम खर्च करना होगा । इसलिए 
हमें वास्तव में अधिक सुविधाय देन को ओर ध्यान देना 
चाहिए । स्पष्ट हे कि सुविधा की सबसे पहली चीज हैं 
शिक्षा और स्वास्थ्य अर्थात्‌ निःशुल्क शिक्षा ओर झुकत 
स्वास्थ्य सेवायें आदि | इनके अतिरिक्ग अन्य सुविधाय भी 
हैं, जो बहुत अधिक खर्चीली हैं, यथा मकान बनाना तथा 
गन्दी बस्तियां साफ करना । हम गन्दी बस्तियां हटवाने 
और ऐसी ही ग्न्य सुविधायें देने जा रहे हें लेकिन इस पर 
बहत खर्च करना होगा ओर कभी कभी हमें गन्दी बस्तियां 
` भी रहने देनी पड़ती हे, क्योंकि हमें कुछ और काम पहले 


करने 
xe 


x > 
निजी क्षेत्र के सम्बन्ध में एक पहलू ओर हे ओर-वह - 


है विदेशी पू'ज का निज्ञी छत्र. से सहयोग । में . देश में 


विदेशी पू'जी आने के विरुद्ध नहीं हूं किन्तु मैं यह कहता > 
ie Me ड ज्यादा सही होता जायगा | 
हुँ कि जब विदेशी पूजी देश सें आती हे तो वह कुछ: UT 


प्रभाव पैदा करती हे। राज्य अपनी शर्तों पर ऋण लेता : 


हे और निजी चेत्र को देता हे, तब हमें पता चलता हे कि 


हम कहां खडे हँ ? यदि विदेशो पूजो भारतीय पू'जी के - 


मध्यम से आती हे तो बह र अधिक पार्ट अदा कर 


सक्ती हे । तो, यह मेरी चेतावनी हे कि हम यह ख्याल. 


रखें कि वह ऐस! न कर यांत्रे । मेरा कहना यह नहीं. है- कि 
उसे बिल्कुल ग्रलग रखा जाय, बल्कि यह कहना हे कि ये 
सब उलझनें उससे पैदा होती हैं । 
x x x 
सुझे aq मालूम हुआ है कि योजना आयोग द्वारा 
चीनमें कृषि-सहकारिता का अध्ययन करने के लिए एक 
प्रतिनिधि दल वहां भेजा जा रहा है । मेरे दिमाग सें 
इस बात पर जरा भी शक नहीं हे कि हमारी समूची 


सहकारिता प्रणाली बड़े आदमियों को ही लाभ 
पहुँचाती है और गरीब लोगों को प्रोत्साहन देने के 
स्थान पर उनको हतोत्साहित करती हे । आगे बढ़ने 
. में समय लगता है । 
_ सहकारिता प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिससे गरीब 


' होना चाहिए, कुछ तरीके होने चाहिए 
` नाएंगे ओर कुछ साधन होनें चाहिए, जिनसे दत । 
ART Hl तरफ बढ़ गे | % | 


आदमी को सहायता मिले । मेरा पूरा यकीन हे कि सह 
रिता प्रणाली का विकास हाना परम आवश्यक तथा a 
धिक महत्वपूर्ण है | 
x x x 

सभी लोग जानते हैं, एक कारखाना यहां लगा 
या एक कारखाना वहां लगा देने का सवाल नहीं है। 
तो आयोजना नहीं है। यह चाहे अच्छी चीज हो, gy 
बुरी चीज, लेकिन आयोजना हरगिज नहीं है । आयोग 
का अर्थ तो उत्पादन, खपत, रोजगार तथा अन्य अके 
बातों यथा परिवहन, समाज सेवाओं, शिक्षा ओर ae 
को समन्वित करके बढ़ना है । इन सबका किसी प्रकार सा. 
्व्रयःकरना होगा । यह स्वाभाविक. ही है कि आप है 


` करोड़ जनसंख्या के इस देश में मानव-सम्बन्धों की ata 


से परिपूर्ण योजना पर गणित-पर नया तुला तरीका ला! 
नहीं कर सकते | फिर भी एक तरीके से उसे चलाएंगे औं 
जेसे जेसे अनुभव होता जाएंगा; आप उसके बारे में ज्यादा 
ज्यादा जानते जाएंगे | और उसके प्रति हमारा दृष्टिको 


नुर न : ती 
हमारा दृष्टिकोण ` ' समाजवाद” शब्द का श्री 
या निरर्थक प्रयोग करना नहीं हो, जिसमें समाजवाद 


' कोई तत्व ही विद्यमान न हो । यहं एक मन्तव्य की अंग 


व्यक्ति मात्रनन हो । हमारे इस war का कुछ स्पष्ट स 
जिन्हें हम शी 


` अगर आंप भारत में ग्रौद्योगीकरश करना « 
हें तो यह आवश्यक हे कि हम.बालों के लिए सुति 
तेल या ऐसी ही अन्य चीजें बनाने के छोटे-मोटे 
न लगाते far | आपको जड़ तथा आधार तर्क र 
चाहिए । हमें भारी मशीनें बनाने के उद्योगों तथा 
उद्योगों के लिए योजना बनाने की जरूरत है । हम 

द्योग खोलना चाहते हैं जो भारी मशीन बनाते । 
जितनी तेजी हो सके, हमें उतनी तेजी से इन्हें ९ 
चाहिए, क्योंकि इन्हें स्थापित करने में समय ले 


me 
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योजना आयोग के अध्यक्ष सर्वोदय अर्थशास्त्र के आचार्य . 
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fan स्किन 
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नाना प्रकार की सूटिंग 


सब बड़े शहरों की दुकानों पर प्राप्य 
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' बिरला खालियर fro खोलियर 
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qs साहसिक योजना 


ee 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकारी aa में fate 
और निदेश पर कुल मिला कर ४८०० करोड़ स्प > 
व्यय की परिवर्पना की गई है। सभी परिस्थितियों को 
देखते हुए ४८०० करोड़ रुपए की यह योजना, जिसपर 
और विस्तार की सम्भावनाएं तो हें, किन्तु वित्तीय साधन 


अनुरूप मात्रा में पूरी तरह. दिखाई नहीं देते, प्रायः ऐसी. 


ब्रिशालतम योजना हे, जिसे देश यथार्थ रूप में ग्रहण बर 
सकता है । जिस योजना को हम प्रारभ करने जा रहे हैं, 
ag वास्तव में एक साहसपर्ण और विशाल योजना हे और 
gat लिए महान्‌ एवं सतत प्रयत्न की आवश्यवता हे। 

पांच वर्ष के लिए बनाई गई योजना का लचीला 
होना वश्यक हे | इसे समय समय पर बदलती हुई 
परिस्थितियों के अनुरूप ठीक ठाक करना होता हे feat 
भी प्राक्कलन श्रथवा पूर्वानुमान में श्रनिश्‍्चितताश्रों का 
होना स्वाभाविक हे और योजना में दिए गए बंटनों, लक्षयों 
श्रौर उपलक्षित कल्पनाओं की अपरिवर्तनीयता के सम्बन्ध 
में दावा करना ्रवास्तविक हे । 

क सरकारी ब्यय का कार्यक्रम मात्र नहीं है । यह 
तो निश्चित साधनों और निश्चित दौरों सें निश्चित 
| प्राप्त करने के लिए समाज के सभी वर्गो का 
oe a र कार्य के प्रत्येक दौर मेंन केवल कुल 
परमे नु, og अलर at सें भी मांग के 
cham See होना चाहिए । वास्तविक साधनों को 
aa pies साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जैसा 

सवविदित हे, महत्व पूर्ण 


कच्चे साल, या बिजली या 
परिवहून या विदेशी मुद्रा 


ean i की उपलब्धि सें साधारण a 
sien में oe प्रभाव डाल सकती हे, जिससे सारे 
घरि व प्‌ ग्रा सकती है । इस दृष्टि से इस योजना 
i as = a के रूप में देखना : आवश्यक है, जिल 
योजनाएं तैया जप्‌ और अधिक निश्चित तथा विस्तृत 

र की जा सकें और क्रियान्वित की जा सकें। 


हे भचत,की आवश्यकता 
स्था के विकास की दिशा में (दूसरी पंचवर्षीय 


Mis बिकास अंक ] 


अर्थ्‌ 


योजना के विभिन्न oat पर व्यय 


योजना और भी अधिक साहसपूर्ण कदम हे | इसके लिए 
निदेश की वतमान दर को जो इस इस समय राष्ट्रीय आय 
का लगभग ७ प्रतिशत हे, बढ़ा कर लगभग १२ प्रतिशत 
करना दोगा | यह मद्दान्‌ उद्योग तभी सम्भव हे,जब समाज 
के सभी वर्ग अपनी अपनी क्षमता के अनुसार उषभोग के 
विषय में आवश्यक नियन्त्रण रखें । जनसंख्या में जितनी 
मात्रा मे वृद्धि हो यदि राष्ट्रीय आय उससे अधिक मात्रा 
में बढ़ती रहे तो रहन सहन के आज के आसत स्तर में 
कमी होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता । इसे तो ऊंचा | 
उठना ही है । यही उद्देश्य आयोजना का भी हे। पि - 


* भी हमें:इस थोडे से समय के लिए इन दो बातों मे: से एक 2 ई 


को चुना हे - उपभोग में वृद्धि और निवेश में वृद्धि, जिस 
से भविष्य में और श्रधिक लाभ होगा | योजना जक्ष सीमा. 
तक अप्रयुक्क साधनों को उपयोग में लाने में सफल होती 
है, उसी सीमा तक नित्रेश वस्तुओं तथा उपभोग को! 


वस्तुश्रा के उत्पादन में वृद्धि सम्भव होतो हे | इसलिये 
‘an विकसित अर्थव्यवस्था सें निवेश सें वृद्ध के लिये 
` उपभोग में सर्वा गोण कमी को अनिवार्य समझना श्रावश्यक 


नहीं, यद्यपि यह सम्भव है कि समाज के अधिक सम्पन्न 


[ १२७ 
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वर्गों के वर्तमान उपभोग-स्तरों पर प्रतिकूल प्रभाव पडे | 
इतने पर भी श्रपेक्षित नियन्त्रण की आवश्यकता है । 

इतनी बड़ी योजना के लिए हमें श्रावश्यक साधन 
जटाने के लिए अधिकतम उद्योग करना होगा । विदेशों से 
न होने वाले वित्तीय साधनों से केवल कुछ सीमाओं के 
्रम्द्र श्रौर थोड़ी सी ही सहायता मिल सकती हे | निस्सं- 
देह यह सहायता श्रत्यन्त महत्वपूर्णं और मूल्यवान हे और 
हम इसका यथेष्ट स्वागत करते हैं। फिर भी अधिकांश 
व्यवस्था देश के भीतरी साधनों से ही करनी हे। इस 
सम्बन्ध में क्रमिक कर-व्यवस्था को, श्र्थात ऐसी व्यवस्था 
को, जो कर-साधनों को राष्ट्रीय आय के अनुपात से ग्रा उस 
से अधिक बढ़ाती है, महत्वपूर्ण योग देना हे। यह भी 
आवश्यक है कि और भी अधिक सरकारी तथा गेरसरकारी 
aa से हम सम,ज को धन बचाने के लिए प्रोत्साहन 
दें और उस बचत से लाभ उठावं, क्योंकि ये दोनों कार्य 
केवल क्रमशः ही सम्पन्न किए जा सकते हैं । 
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मेरा विश्वास है कि हम अपनी द्वितीय 


योजना यथेष्ट रूप से अनुकूल आशिक परिस्थितियों 7 


आरम्भ करने जा रहे हैं । गत वर्ष के सिंहावलोकन से 

हे कि १६६३-४४ सें भारत की आर्थिक स्थिति सें 

हुआ और १६४१ में देश की ग्रथ व्यवस्था जे 
अधिक शक्कि और बल मिला । अधिकांश उद्योगों || 
उत्पादन काफी ऊ चे स्तरों तक पहुँच गया आर अनुकूत 
परिस्थितियों के कारण कृषि-उत्पादन कार्य सन्तोषजनक 
रहा । आयोजित परिव्यय की गति काफी तेज कर दी ग 
लेकिन इससे सुद्रा-बाहुल्य सम्बन्धी दबाब देखने में नहीं 
आया । कुछ मांग अर उपलब्धि ऊ चे स्तरों पर संतुलित 
होती जा रही है । इस प्रकार पहली पंचवर्षीय 


योजना ने wea को काफी मजबूत बनाया 
हे तथा और भी अधिक तेजी से विकास करने का श्राधा 
तैयार हो गया 2 । 
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: हों, किन्तु-- 
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भूमि पर खेतीहर STF के अधिकार स्थापित 
करने के उत्साह में हम कहीं एक बडी गलती न 
कर बैठे, यह चेतावनी दैश के एक महान विवारक 
एबं राजनीतिज्ञ के शब्दों में सुनियें । 


काश्तकारों को जमीन के मालिकों के मुकाबले कानूनी 
संरक्षण देने के प्रस्तावों पर प्रायः सब राज्य सरकारों द्वारा 
यदि उन्होंने इस प्रकार के शधिनियम अभी पारित नहीं 
किए हैं, विचार क्रिया जा रद्द! है । इन प्रस्तावों का उद्देश्य 
ग्रह है कि काइतकारों को बेदखल न किया जाए ओर कृषि की 
उपज में कृषकों के हिस्से में बहुत वृद्धि हो । जब ये सुधार 
ग्रथवा सुधार-संबन्धी प्रस्ताव एक निश्चित सीमा तक पहुंच 
जाते हैं, तो स्वभावतः भूस्वामी अपनी जमीन में सारी दिल- 
चस्पी खोने लगते हैं | मालिक यह अनुभव करते हैं कि 
वे भ्रब जमीन के मालिक नहीं । साथ ही, कृषक भी यह 
अनुभव करता रहता हे कि वह अभी मालिक नहीं, किन्तु 
एक अनियमित मतदाता की तरह है । इस प्रकार कृषक 
तथा जमींदार के बीच भूमि हानि उठाती है श्रौर राज्य 
नुकसान उठाता है । 
भूमि समस्या के इस पहलू के कारण उत्तरदायी क्षेत्रों 
में बहुत चिन्ता फैली है । योजना आयोग ने इस पर 
गम्भीरता से विचार क्रिया है और उसका दृष्टिकोण इस 
सिद्धान्त की स्वीकृति की ओर दिखाई देता है कि पूर्ण 
स्वामित्व से ही समस्या हल हो सकती है । ओर इसलिए 
योजना sat काश्तकार को मिल्कियत सोंपने के लिए 
च न का विचार कर रद्दा है | इस दृष्टि- 
is ae करनेसे यहू समस्या उत्पन्न होती है कि 
प tae को केसे ga किया जाएगा, जिनके 
हे को पेसा नहीं ? आयोग का विचार ऐसा जान 
पा as na सामान्य तोर प्र उचित कीमतें 
हें कि is ए अधिकार ग्रहण करें और यह तय 
त क्छ वर्षो के भीतर किस्तों सें चुकाया 
पा लर्को को बोंड देगा और धनऱ्हीन: कारत- 
वसूल करने की जिम्मेदारी लेगा । योजना 


राष्ट्रीय विकषास-अंक ] 
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के राष्ट्रव्यापी होने का यह स्वाभाविक परिणाम निकलेगा 
कि बोंड नहीं भुनाए जा सकेंगे, क्योंकि ऐसा करने पर 
सुद्रास्फूति का भारी खतरा हे । यह आशंका निराधार नहीं 
कि मूल्यों के नियमन तथा रकम की किस्तों में अदायगी 
का यहद तरीका उन लोगों के प्रति अन्याय का एक बड़ा 
कारण बनेगा, जिन्होंने जमीन की खरीद में रुपया ळगाया 
हे और जिन्हें पहले मालिकों से जिन्होंने कि रुपया लगाया 
था, विरासत में जमीन मिली है 
नये निधन मालिक 

नया मालिक एक भारी कजे से प्रारंभ करेगा और 
संभवतः उसे अच्छी खेती पर खर्चे करने के लिए रुपया 
नहीं मिलेगा | कृषि के उन्नत तरीकों के लिए रुपये की 
व्यवस्था की तो BIA ही नहीं की जा सकती. | राज्य को 
कर्ज की ब्यवस्था करनी होगी और वह यह आशा करेगा कि 
निर्धन मालिकों की सहायता के लिए संगठन कायम हो | 


देश की अधिकांश भूमि इस प्रकार के प्रबन्ध सें श्राएगी । 
७, bad . Oo 
यह धारणा कि ग्राम पंचायतं या दूसरी स्थानीय संस्थाएं 


स्थिति को संभालने में बडा भाग लेंगी, एक मिथ्या आशा 
ही है। हमें जो कटु अनुभव हे, उसे ध्यान में रखते हुए 
ऐसे मामलों में स्थानीय निकाय की कार्य-कुशलता पर 
निर्भर रहना बुद्धिमानी नहीं | वे अपनी निबेलता तथा | 
अविश्वसनीयता के लिए बदनाम हैं । 

यह सिद्ध करने के लिए हमें किसी बड़े तर्क की आवश्य- 

कता नहीं कि वर्तमान मालिकों से भूमि का राष्ट्रव्यापी 

हस्तान्तरण तथा सार्वजनिक ऋण का समस्त मूल्य के 

साथ गठबन्धन यदि एक अब्यावद्दारिक वित्तीय प्रस्ताव है 

नहीं तो एक बडी चिता का विषय अवश्य है। इस दिशा 
में प्रयत्न करने से क्रय-मूल्य में इतनी कमी हो जायगी कि 
वह करीब जन्ती के सरश हो जाएगा । बर्मा में बसे हुए 
भारतीय को खेती के संबन्ध में जो कुछ दिया गया है, उसके 
सिलसिले में वे लोग करीब ऐसी ही शिकायत करते हैं | 
इसी प्रकार भारत में जमोंदार भी अपनी जमीन के बारे सें 
उपयु'क्क स्थिति का अनुभव करते हैं । 

( शेष ge २२१ पर ) 
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श्री राजेन्द्रः 


एहली योजना की सफलता से लोगों में विश्वास की 
भावना का उदय हुआ है और उसके परिणाम-स्वरूप हमारे 
राष्ट्र की अर्थ-ब्यवस्था की उन्नति की नींव रखी जा चुकी 
है। पहली योजना के लक्ष्य से कई विषयों में हम आगे 
बढ़ गए हैं । राष्ट्रीय आय में १८ प्रतिशत, औद्यो- 
गिक उत्पत्ति में ४३ प्रतिशत की और कृषि द्वारा उत्पा- 
दन में ११ प्रतिशत की वृद्धि हुईं है। यह विशेष संतोष 
की बात है कि उत्पादन २० प्रतिशत बढ़ गया है--और 
वह भी तब, जब कि विध्वंसकारी बाढ़ ने उत्तर भारत 
में और तूफान ने दक्षिण भारत में बडी बरबादी की । 
हमारा ध्येय इस देश में समाजवाद के नमूने पर समाज 
की व्यवस्था करना है । और विशेष रूप से उत्पादन को 
इस प्रकार बढ़ाना है कि देश शीघ्र से शीघ्र समुन्नत हो 
सके | लोगों के लिए अधिक रोजगार उपलब्ध करने का 
प्रश्‍न असाधारण महत्व का है | सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार 
पर, विशेषकर आधारभूत उद्योगों और मशीनों के निर्माण 
के उद्योग के विकास पर अधिक जोर दिया गया है । हमने 
तीन बड़ो लोहे और इस्पात के कारखाने और भारी बिजली 
कलों के तेयार करने वाले कारखाने खोलने का निश्चय किया 
है। बड़ पैमाने पर देश के खनिज पदार्थों का पर्यवेक्षण 
किया जायगा, जिससे कि देश में निहित साधनों को उपयोग 
है। में लाया जा सके | लोगों को अधिक रोजगार दिलाने और 
| कहँ प्रकार का उपभोग का सामान पदा करने की दृष्टि से 
|| उत्पादन की उन विधियों पर अधिक जोर दिया जायगा, 
जिनमें अधिक से अधिक लोग खप ak । विशेषकर कुटीर 
श्रौर आमोद्योगों पर भरोसा किया जायगा | 
द्वितीय योजना के लक्ष्य 
| दूसरी योजना प्रथम योजना की ग्रपेक्षा अधिक मह- 
| त्वाकाँक्नापूण हे । और उसे कार्य रूप देने के लिए देश के 
| लोगों को पहले की अपेक्षा कहीं अधिक प्रयत्न करना होगा । 
। समाजवाद के नमूने पर समाज की स्थापना राष्ट्रीय आय 
| का समुचित स्तर तक विकास और देश के सभी नाग- 
| रिको के लिए समान अवसर--इन सभी आदर्शो को 


प्‌ 
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toe Bhi a eet 
पूरा करने के लिए अभी हमें बहुत कुछ करना रहता है। 
परन्तु हम प्रगति के पथ को श्रपना चुके हैं । हमारी उन्ती 
के आधारभूत मापदण्ड सदा समाज का हित और श्रसमत 
का क्रमिक निराकरण होंगे । हम अपनी यात्रा की 
मंजिल तय कर चुके हैं और अब एक और भाग्य निर्ण 
दूसरी मंजिल की ओर बढ़ने वाले हैं । जो सफलता हमी 
विगत वर्षो सें प्राप्त की हे, उससे हमें सन्तोष होता ह 
आत्म विश्वास की भावना प्राप्त होती है और भविष्य गै 
लिए हमारे अन्दर आशा का संचार होता है । किन्तु उती 
करने और विश्वशाँति की स्थापना और सहयोग कै षि 
अपने कत्तव्य का पालन करने के हेतु हमारी कमता * 
आधार हमारी आर्थिक दृढता और एकता होगी । राष्ट्र 


द्वारा निर्धारित मौलिक सिद्धान्तों और आदशो के i 
हमारी आस्था तथा राष्ट्रीय भावना ही हमारी 


की आधार शिला बन सकती हैं । उस अदम्य amt 
एकता और सार्वजनिक सेवा की भावना कें वि 
जिसके फलस्वरूप हम स्वाधीनता प्राप्त कर पाये © 


कै 
हम न उन्नति कर सकते हैं और न ही A” 
मदान्‌ कार्यों में अपना योगदान दे सकते हैं 
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की विराट्‌ योजना 


श्री राजनारायण गुप्त 


stad TT 


प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल इस मास की 
३१ तारीख को समाप्त हो रदा है | हाल दी 4, दिय 
दोजना का प्रारूप प्रकाशित कर दिया गया है, जिससे 
देश की जनता तथा उसके विभिन्न वर्गा को इस बात 
का अवसर मिल सके कि इस मसविदे पर अपनी राय 
प्रकट कर सके, और संसद के वर्तमान अधिवेशन में ही 
योजना का ग्रन्तिम स्वरूप निश्चित हरो जाय | 

किवी भी योजना पर विचार करते समय हमें देश 
को उन परिस्थितियों को नहीं भूलना चाहिए जिनकी 
पृष्ठभूमि पर उसका स्वरूप निश्चित किया जाता है। 
यदि देश की महान आवश्यकताओं की दृष्टि से योजना 
पर विचार किया जाय तो प्रतीत होगा कि हम अपने 
waaay से अभी बहुत दूर हैं, जिसके अन्तर्गत हम 
प्रत्येक भारतवासी को सम्पन्न, खुशहाल, शिक्षित, नीरोग 
सुसंस्कृत तथा किसी न किसी लाभप्रद कार्य में लगा 
देखना चाहते हैं । शायद इन बच्यो को प्राप्त करने तथा 
देश में एक सच्चे समाजवादी ढंग की व्यवस्था कायम 
करने के लिए हमें कई पंचवर्षीय योजनाएं बनानी पड़े, 
परन्तु देश के आर्थिक साधनों तथा उसकी वर्तमान 
परिस्थितियों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि 
जनता की उन्नति की ग्रोर हमारी द्वितीय योजना एक 
अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम हे । 


दूसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य हे--दो करोड 
देल लाख एकड़ जमीन की नई सिंचाई, ९ करोड़ टन 
खाद्यान्न, ३४ लाख किलोवाट नई बिजली, २ करोड़ ३० 
00 BAS का ग्रधिक उत्पादन, जिससे १६६० 
at $ टन उत्पादन हो सके, इस्पात सें ३३ लाख 
झा वृद्धि और कृत्रिम खाद सें ५७ लाख टन की वुद्धि | 
इ की जाती है कि नई योजनाओं के फलस्वरूप एक 


मिलेंगे Sia को उद्योग और कृषि में नये काम 


— 
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पंचवर्षीय योजना का तुलनात्मक आकार 


दूसरी संशोधित 
योजना का घ्यानु- 
मानिक व्यय 


दूसरी योजना की 
रूपरेखा का ग्रानु- 
मानिक व्यय 


योजना का 
व्यय 


प्रथम 


प्रथम पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में देश ने जो 
उन्नति की हे, उससे विश्वास होता है कि दूसरी योजना 
के लच्य चाहे आज हमें ख्याली पुलाव? मालूम पड़े, 
आर चाहे आज की दशा में यह असम्भव जान . पडे fe | 
हम इतने अधिक आथिक साधन लुटा सकेंगे, परन्तु यदि 
जनता का पूर्णं सहयोग प्राप्त होता रहा तो मा* सन्‌ १६६१ 
में हमें यही प्रतीत होग। कि कितने ही क्षेत्रों में हमने अपने | 
लक्ष्यों को पार कर लिया हे तथा योजना को कार्यान्वित 
करने के लिए हमें धन की कठिनाई नहीं हुई | इस विश्वास 
का एक कारण यह हे कि प्रथम योजना काल में हमारे 
देश के आथिक विकास की जड़े मजबूत हो गईं हैं र | 
अब हस मुद्रास्फीति, युद्धोत्तर कमियां खाथ-पदार्थो की || 
कमी, बढ़ते हुए मूल्य आदि समस्याओं के इल की ओर | 
राष्ट्र के साधनों को ब्यय करने की बजाय देश के द्र तगासी || 


[ १३१ 


सफलताए क्या हैं, तथा द्वितीय योजना में किन लच्यों 
१ की प्राप्ति को इमने अपना ध्येय बनाया है | 


प्रथम योजना की सफलताएं 

हमारी प्रथम योजना की सबसे प्रमुख सफलता हमारी 
खाद्य समस्या का निवारण तथा देश में सामुदायिक 
विक्रास योजनाओं एवं राष्ट्रीय विस्तार खंडों का फेलाव है । 
सन्‌ १३४६-५ में हमारे देश में खाद्यान्नों की कुल 
५दावार ५. करोड ४० लाख टन थी | प्रथम योजना सें 
इस दावार में ७६ लाख टन उत्पत्ति बढ़ाने का लक्ष्य 
निश्चित किया गया था। सन्‌ १६४३-४४ सें ही हमारी 
पंदावार बढ़ कर ६ करोड़ ८४ लाख टन तथा सन्‌ १६९४ 
xx में ही ६ करोड़ ५४ लाख टन हो गई थी | सिंचाई 
के छत्र में पिछले पांच वर्षो में १ लाख ७० हजार एकड़ 
अतिरिक्त जमीन में ग्राबपाशी होने लगी हे | देश की 
बिजली तेयार करने की शक्ति में ११, १२ लाख टन किलो- 
| वाट को वृद्धि हुई है। कारखानों में माल का उत्पादन 
` १६ प्रतिशत बढ़ गया हे । व्यापार संतुलन में सुधार हुआ 
| है । परिवहन और संचार के साधन अधिक हो गए Pan 
| देश को राष्ट्रीय आय में १८ प्रतिशत की वृद्धि हुई हे। 
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औसत २५५ २० से बढ़कर सन्‌ १३५४-५६ में २८० 
रु० हो गई है । देश में नये अनेक कारखानों की स्थापना । 
हुई हे। सरकारी क्षेत्रमें स्थापित उद्योगों में सिंदरी, चित. 
रंजन, विशाखापत्तन, बंगलौर, पिंपरी इत्यादि के कारखा । 
सबसे प्रमुख) हैं । समाज सेवा के क्षेत्र में भी काफी प्रगि | 
हुईं है। समाज कल्याण बोर्ड द्वारा ३०० से श्रषि | 
केन्द्रों में काम हो रहा है । स्वास्थ्य तथा शिक्षा सुविधाओं 
का काफी विस्तार हुआ हे । प्राइमरी स्कूलों की संख्या i 
xo प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हुई है । देश के लगभा 
१ लाब गांवों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम जारी । 
इस कार्यक्रम ने आमीण क्षेत्रों में एक नह जान पूर | 
दी हे तथा श्रमदान द्वारा राष्ट्रोत्थान के कार्य को an | 
गति प्रदान की है। | 


| | 
| विविध चेत्रों में आनुमानिक व्यय की तुलना (करोड़ रु० में) | | 
| : 1 १४०० शिक्का, हार? | १४०० १ कृषि सिंचाई च सामूहिक बिकास | 
| २ विद्यूत, योजना 
घे १२०० १२०० BS 
; । ३ उद्योग व खनिज | 
| ale च १००० र परिवहन व संचार | 
Goo ig |. ] Goo ६ विविध | 
Bits . 2 
| pee F 7 - र , FE JOO खडी लकीरों वाले खाने द्वितीय योजना | 
५ Ee FT, | | ह| meq के और तीसरे! काले खे | 
| ee Y है | |) ह संशोधित दूसरी योजना के ब्यय के श्रं | 
धि |: ; Gi य टु Y छर] 
y |. | धरि: है 3 Z 2 ig 724 है बताते हें | | 
| g २ ३ ४ ४ ध | 
 शद्योगीकरण की ओर अपनी पूर्ण शक्ति लगा सकते हैं । प्रथम योजना में यह्द लच्य केवल ११ प्रतिशत ही एष. 
1 प्रश्‍न उठता है कि हमारी प्रथम योजना की मुख्य गयाथा। प्रति ब्यक्ति हमारी १६५०-५१ की आय शे. 
| 


उपयु क्व तथ्यों ए आंकड़ों का महत्व उस समय a 
अधिक बढ़ जाता है, जब हम पिछले पांच वर्षो द 
प्रगति की तुलना उस काल से करते हैं, जब हमारा % 


“Raa था| ३०० वर्ष के विदेशी शासन काल की सफ 


लताए इस पांच वर्ष के इतिहास की पृष्ठ भूमि में त 
ही फीकी नजर थाती हे | स्वतन्त्रता के थोड़े कार्ल 


[ a 


4. 


VON YL ४.1 


उ 
भ्‌ 
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/ है | 


ee 


ने जो अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राष्त की है तथा इस 
a प प्रकार हमारा देश विश्व के राजनीतिज्ञो के लिए 
बीच दब बन गया हे, उसका बहुत कुछ श्रेय 
om देश की उस आर्थिक प्रगति को है, जो उसने 
= पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत की है । 
ऐसी बात नहीं है कि हमारी योना ग्रा क्सी पकार 
की व्रूटियां न रही हाँ या अब दम चेन से बेठकर संतोष 
दी सांस ले सकते हैं | प्रथम योजना ने जिस वात की 
ae सारे देश का ध्यान ्राकर्षित किया है, वह हमारे देश 
की बिकारी' की समस्या हें । दूसरी प्रमुख समस्या “गरीबी! 
की समस्या है । यह ठीक है कि प्रथम योजना पर काये 
करने से हमारी श्राय में लगभग ३ प्रतिशत प्रति वर्ष की 


वृद्धि हुई है, परन्तु भारत के ३० करोड़ गांवों में रहने वाली 
८ 


जनता का जीवन स्तर इतनी निम्न कोटि का है कि इस 
३ प्रतिशत वृद्धि का कोई श्रधिक मूल्य नहीं द्वोता | 
द्वितीय योजना के उद्देश्य 

इन्हीं बातों को ध्यान में रख कर द्वितीय योजना के 
रंत जो मुख्य उद्देश्य सम्मुख रखे गए हैं, वह इस 
प्रकार हैं -- 

(१) राष्ट्रीय आय सें इतनी वृद्धि की जाय कि कम 
सेकम जनता की खाने, कपड़े, शिक्षा, मकान व स्वास्थ्य 
को न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो सकें | 
ं (२ ) देश के औद्योगीकरण को विशेषकर मूल 
Ba ear re की जाय, जिससे aa 

गै जड मजबूत et सके । 
छ ॥ जे में बेकारी की समस्या को दूर करने के लिए 
अधिक से vas ee र किए जाएं, जिनसे 
ह लोगों को उनके घरों पर रोजगार मिल 


= समा 5 प् 
a a ढंग की श्रर्थ्यवस्था स्थापित करने 
| आर निधंनों के बोच का अन्तर कम से कम 


किया ज्ञा 
य शर इसके लिए प्रति व्यक्ति अधिकतम आय व 


4 “ पै धन की सीमा निर्धारित की जाय | 
कक की संक्षिप्त रूप-रेखा 
ह है, उससे cet को पूतिके लिए जो योजना बनाई 
पाच वर्षो में, सरकारी क्षेत्र में ४८५०० 


री पिकास. | 
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कृषि उत्पादन के नये लक्ष्य 
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अन्न कपास ज्‌ट 


ik गन्ना 
HBA 1९५५-५६ [ 1 १९६०-८९ ‘ 


करोड़ रुपया तथा निजी क्षेत्र में २३०० करोड़ रुपया व्यय 


करने का अनुमान है । सरकारी क्षेत्र में ३८०० करोड ” | 


रुपया पूजी व्यय के रूप में तथा १००० करोड़ रुपया 
समाज सेवा कार्यो पर चालू व्यय के रूप मेंखचं किया 
जायगा | इस प्रकार सरकारी तथा गेर-सरकारी, दोनों क्षेत्रों 
को मिलाकर, अगले पांच वर्षो में ६१०० करोइ रुपये को 
पू'जी विकास कार्यो पर लगाई जायगी । सरकारी क्षेत्र a 
४८०० करोड रुपये किस प्रकार व्यय किए जायेंगे तथा 
पद्दली योजना की पेला इस व्यय की क्या मुख्य विशेषताएं 
होंगी, यह निम्न तालिका से स्पष्ट हो जायगा | 


(करोड रुपयों में) 

प्रथम योजना द्वितीय योजना 

रकम प्रतिशत रकम प्रतिशत 

कृषि एवं सामुदायिक विकास २७२ १६ ५६५ १२ 
सिचाई तथा बिजली ६६१ २5 ८९० 2 
उद्योग तथा खनिज १७३ ७ ८६१ १६९ 
परिवहन तथा संचार ५ २४ १३८४ २६ 
समाज सेवा तथा गुह निर्माण ५४७ २३ ९४६ २० 
विविध ४१ RN 0२ 
कुल ओड-- ००7 5. सा का 
२२५६ १०० ४८०० १०० 


say's आंकड़ों को देखने से स्पष्ट है कि जहां प्रथम 
योजना सें लगभग ४४ प्रतिशत पूँजी कृषि एवं सिंचाई 
कार्यो पर व्यय की गई है, द्वितीय योजना में ४८ प्रतिशत 
पू'जी उद्योग तथा परिवहन के साधनों पर व्यय की जायगी, 
यदि बिजली पर व्यय की जाने वाली रकम भी इस राशि 
सें शामिल कर ली जाय तो देश के औद्योगिक विकास पर 
व्यय की जाने वाली पू'जी ४७ प्रतिशत बन जाती हे । 
परन्तु यहां ag बात ध्यान देने योग्य है कि उद्योगों पर 
अधिक बल देने का wa यह नहीं हुआ है कि कृषि, 
सिंचाई या समाज सेवी कार्या पर व्यय की जाने वाली 
रकम में कमी कर दी गई हो। वास्तव में पहली योजना 
की आपेक्षा द्वितीय योजना के अन्तरगत सभी मदों पर 
अधिक रुपया व्यय करने का प्रबन्ध किया गया हे, यद्यपि 
मिलान की दृष्टि से द्वितीय योजना में देश के औद्योगीकरण 
॥ को सबसे अधिक महत्ता दी गई हे। 
| श्रौद्योगीकरण का महत्त्व स्पष्ट हे । इस समयदेश खेती 
| ' पर बहुत अधिक निर्भर है । यदि हमें उन्नति करनी है तो 
i 
| 
| 


>>> 


Pete NES EIS 


बुनियादी उद्योगों पर अधिक ध्यान देना होगा | पहली 
। आयोजना में उद्योगीकरण पर जितना खचं रखा गया था, 
. उससे कम व्यय हुआ है । मसलन बड़े उद्योग तथा खनिज और 
चैज्ञानिक विकास पर पहली आयोजना में १७६ करोड़ रु० 
रखा गया था, पर ब्यय कुल ७४ करोड़ ही हो पावेगा। 
दूसरी श्रायोजना सें इन मदों पर ६६१ करोड़ Fo रखा 
| गया है । छोटे श्रौर देहाती Tat पर २०० करोड़ Fe 
|| इसके अतिरिक्त हैं | परिवहन और संचार उद्योग के विकास 
|| केलिए बहुत ष्य जरूरी हे, a: इन पर १३८४ करोड़ रु० 
रखा गया हे । इसमें रेलों पर 8३०० करोड़ रु० व्यय होगा | 
|) निजी क्षेत्र 
र्ग निजी क्षेत्र में जो २३०० करोड़ रुपये की पुजी व्यय 
| करने की योजना बनाई गई है, उसकी संक्षिप्त रूप-रेखा इस 
' प्रकार है । 
|| उद्योगों एवं खनिज पर व्यय की- 
| जाने वाली पू'जी 


i; ५६० करोड़ रुपया 
| परिवहन, बिजली, तथा चाय- 


| ` इत्यादि के बागों पर ए 
| कृषि एवं ग्राम उद्योग ROO pies 
| ae निर्माण १०५० a 4, 
| मदा ] 
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चालू ब्यापार, उद्योग एवं दूसरे 
घन्धों में 


विदित है कि उद्योगों के विकास कार्य में निजी ते । 
को भी प्रायः बराबर का ही दर्जा दिया गया है | या. 
सरकार इस क्षेत्र में ८६१ करोड़ रुपया व्यय करेगी है| 
पू'जीपति भी ७६० करोड़ रुपये व्यय करने के thay 
होंगे। इस संबन्ध सें यह बात ध्यान देने योग्य है ह | 
उद्योगों पर जितना भी रुपया व्यय किया जायगा, उसा 
लगभग ९८ प्रतिशत सरकारी क्षेत्र सें तथा ७० प्रतिशत 
निजी क्षेत्र में मूल उद्योगों की स्थापना पर ही व्या, 
होगा । इसका अर्थ यह हुआ कि लोहा तथा इसा, | 
कोयला, सीमेंट, खनिज तेल, खाद, भारी इस्पात, Wi 
इंजिन, मशीन टूल, बिजली के कारखाने इत्यादि पर ह 
अधिकतर रुपया व्यय किया जायगा । 

छोटे उद्योग 

जहां तक जनता के उपभोग की झम चीजों का प्रश | 
है, उन्हें मौजूदा कारखानों तथा नये छोटे घरेलू एवं तमु 
उद्योगों में तैयार कराया जायगा । ऐसा दो कारणों ऐ | 
किया गया है, प्रथम यह कि बड़े-बढ़े उद्योग adi शे 
प्रारंभ करने के लिए बहुत अधिक मूलघन की आवश्यक 
होती है, जो आज हमें प्राप्य नहीं है, और दूसरा यह रि. 
ऐसे उद्योगों में बहुत कम लोगों को रोजगार मिलता ॥ 
तथा एक विशेष प्रकार के लोगों की आय में ही वृद्धि होती | 
है । इस व्यवस्था के अन्तर्गत धन का उचित बंटवारा त 
हो पाता तथा गरीब और अमीर के बीच का अन्तर बढ | 
रहता है । साथ ही देश के हर प्रांत व गांव का विकास al 


होता, श्रार्थिक प्रगति केवल एक विशिष्ट क्षेत्र की दी थी 
बनकर रह जाती है | 


इन्हीं सब कारणों से द्वितीय योजना में उपभो. 
aga के उत्पादन के लिए घरेलू उद्योग धन्धों पर 
अधिक बल दिया गया है। सरकारी क्षेत्र में इस मद 
२०० करोड़ रुपया व्यय किया जायगा । योजना है हि 
कपड़े के उत्पादन के लिए अम्बर चरख के प्रचलन J 
लोकप्रिय बनाया जाय, जिससे केवल इसी माध्यम कै ६ 
लगभग ३-४ लाख व्यक्वियों को रोजगार मिल सके । 
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रै 


उत्पादन और विकास के लक्ष्य 


विकास के सुख्य लच्यों का व्योरा 
ती की पैदावार में १८ प्रतिशत बृद्धि 
दैदावार १९ प्रतिशत अथवा एक 
३४ प्रतिशत, शक्कर की 


उत्पादन और F 
संदे प में यद है-खे 
का ल्य है । श्रनाज की 


की 
= टन बढ्नी है, कपास 
te और तेलहन की २१ प्र० श० | इस समय 
९६. म राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास 


८ करोड WGA : 
कार्यकम सें आते हैं । दूसरी आयोजना में २२ करोड 
yo लाख भरा जाएंगे । पहली आयोजना सें १ करोड़ ७० 


लाख एकड़ अधिक जमीन में सिंचाई हुई थी, दूसरी सें 
२ करोइ १० लाख एकड़ अधिक जमीन में सिंचाई की 
व्यवस्था हो जायगी । पहली आयोजना के शुरू में २३ 
लाख किलोवाट बिजली पैदा होती थी, पर १६६०-६१ तक 
३४ लाख किलोवाट बिजली आर Gar aa लगेगी तथा 
ga मिलाकर ३८ लाख किलोवाट हो जायगी । सन्‌ 
१६४५-१६ में १३ लाख टन इस्पात तेयार होता था] 
१६६०-६१ में ४५ लाख टन होने लगेगा | इसी प्रकार 
कोयले का उत्पादन ३७० लाख टन से बढ़कर ६०० लाख 
रन व सीमेन्ट का ४८ लाख टन से बढ़कर oo लाख 
टन हो जायगा । इस प्रकार उत्पादक सामग्री की तैयारी 
कुलत ११० प्रतिशत बढ्ने की आशा है | 
रोजगार की व्यवस्था 

अधिक से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करने के 
बिए, द्वितीय योजना में, घरेलू उद्योग घन्धों के साथ-साथ 
गृह निर्माण कार्य को भी बहुत अधिक महत्ता दी गई है। 
अनुमान है कि इस क्षेत्र के विकास से लगभग २१ लाख 
लोगो को रोजगार मिल सकेगा । दूसरे चे त्रो में, अनुमान 


TT > 
a गया हे, कि रोजगार की वृद्धि इस प्रकार दो 
HIB 


ay उद्य 

a योग ८ लाख 
छोटे उद्योग ४.५ 
सरकारी नोकरी कक 
वन विभाग 3.३ १, 

» ARM उद्योग तथा 
सामुदायिक 
fy a, विकास ४.१ 5, 
ज़ विभाग त दू २ . ६ 99 
था दूसरे यातायात के साधन ४.३ » 
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समाज सेवा १.४ ») 
स्वास्थ्य विभाग १.१० 
व्यापार २७.१ „, 


इस प्रकार द्वितीय योजना काल में लगभग ८० लाख 
नये व्यक्रियो को रोजगार मिलने की श्राशा हे । आजकल 
कुल बेकारों की संख्या लगभग ५० लाख श्रांकी गई है। 
जनसंख्या की वृद्धि के कारण अगले पांच वर्षां में लगभग 
१ करोड़ और व्यक्ति रोजगार की तलाश करने लगेगे | इस 
प्रकार द्वितीय योजना से बेकारी की समस्या का पूरा समा- 
घान तो नहीं हो सकेगा, परन्तु इतना श्रवश्य है कि प्रति 
वर्ष बेकारो की संख्या में होने वाली बढ़ोतरी रुक जायगी | 
द्वितीय योजना में परिवार-नियोजन कार्य को भी बहुत 
वश्यक बताया गया है और इसका प्रचार करने के लिए 
५ करोड़ रुपया निश्चित किया गया है । 
शिक्षा और स्वास्थ्य 
१६६१ तक ६ से ११ साल तक के ६० प्रतिशत 
बच्चों और ११ से १४ साल तक के २० प्रतिशत बच्चों को 
अनिवार्य शिक्षा मिलने लगेगी | प्रशिक्षित अध्यापक भी 
काफी संख्या में तैयार हो जायंगे श्रौर प्राथमिक तथा 
माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था में भी आमूल सुधार हो 
जायगा । आयोजना के लिये आवश्यक प्राविधिक कमे- 
चारियों के प्रशिक्षण की सुविधाएं बढ़ जायंगी। आशा हे 
कि १३६० सें ४,८०० प्राविधिक शिक्षा प्राप्त स्नातक और 
इ'जीनियरी का डिप्लोमा पाने वाले ०,३२५ ब्यक्ति विकास- 
कार्य के लिये मिल सकेंगे । १९५४ में प्राविधिक डिग्री 
प्राप्त करने वालों की संख्या ३ हजार थी ae १६१६ में 
इ'जीनियरी का डिप्लोमा पाने वाज्ञों की संख्या ४,२८० 
होगी । डाक्टरों, परिचारिकाओं और स्वास्थ्य सहायकों 
आदि चिकित्सा कर्मचारियों की संख्या में भी क्रमशः ११, 
२७ और ७४ प्रतिशत वृद्धि होगी । यह वृद्धि चिकित्सा 
कालेजों और अस्पतालों के प्रस्तावित विस्तार के कारण 


होगी । 
(शेष पृष्ठ १३३ पर) 


~= का 


सम्पदा के बिना आपका 
वाचनालय अपूरा है । 
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` विभिन्न विचारधाराओं में 


| र a 
| आर्थिक योजना का निर्माण 


श्री विश्वम्भरनाथ पारडे 


किसी देश के आर्थिक विकास की उद्दे श्यपूर्ण, व्यापक 
| आर परस्पर अबिरोधी बहुमुखी चेष्टा का नाम आर्थिक 
। योजना है । हमारे आर्थिक जीवन के दो अंचल हैँ- -ब्यक्कि- 
। गत अंचल और लोकगत अंचल । व्यक्तिगत अंचल में 
| उद्योगों तथा उत्पादन के साधनों पर एक एक व्यक्ति श्रथवा 
कुछ व्यक्रियो का अधिकार होता है, किन्तु लोकगत अंचल 
| सै उत्पादन के साधनों तथा अन्य प्राकृतिक सम्पदाओं पर 
सरकार के द्वारा सम्पूर्ण समाज और राष्ट्र का स्वामित्व होता 
॥ है । ऐतिहासिक दृष्टि से व्यक्तिगत अंचल लोकगत अंचल 
t 
| का अग्रज है, क्योंकि लोकगत अंचल का प्रादुर्भाव विश्व 
| में व्यक्तिगत ग्रंचल के बहुत बाद और तज्जनित विषम 
सामाजिक स्थिति से ही हुआ । इसलिए लोकगत अंचल को 
व्यक्तिगत अंचल का आत्मज भी कह सकते हैं । 


~ 


किन्तु किसी देश की आशिक योजना में प्रधानता 
जोकगत की रहेगी ग्रथवा व्यक्तिगत अंचल की, यह बात 

| उप देश के राजनीतिक ढांचे पर आश्रित है। व्यावहारिक 
| राजनीति की दृष्टि से हम आज के विश्व के राष्ट्रों को 
| साम्यवादी ale प्रजातन्त्री, इन दो वर्गों में बांट सकते 


5 


| हैं। साम्यवाद समाजवाद का ही रूसी संस्करण है, जिसे 
विशुद्ध राजनीतिक शब्दावली में हम “ग्रधिनायक da भी 
| कहते हैं | साम्यवाद की ग्रर्थनीति को ठीक ठीक समझने 


मॅ 


' के लिए समाजवाद की ऐतिहासिक पृष्ट भूमि का सिंहाव- 


' लोकन अनिवार्य है । 
शि 


1 


दो श्रेणियों का जन्म 


अठारहवीं शताब्दी के sas और उन्नीसवीं 
| शताब्दी के पूर्वाड तक (१७६० ई० से १८४० इ०) के 
| श्रस्सी वर्षीय प्रसव काल से यूरोप में जिस “औद्योगिक 


| 


रू 


क्रांति! नामक बेटी का जन्म हुवा, उसकी कोख से यूरोप के 
॥ देशों (विशेषतः इ'गलँड और फ्रांस) में दो ऐसे आर्थिक 
| समाजों का जन्म हुवा, जो अपने हित एवं स्वार्थ में परस्पर 

विरोधी थे | एक तरफ था वह समाज, जो सुखी और 
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प. जीवाद, साम्यवाद और गांधीवाद आहि 
विचारधाराओं का सुन्दर संक्षिप्त परिचय | 
देते हुए विद्वान लेखक ने यह बताने का | 
प्रयत्न किया है कि किसी देश की विकास | 
योजना के निर्माण पर उसका क्या प्रभाव _ 
पड़ता है | `| 


HS त त छ वक. 
सम्पत्तिशाली था और दूसरी तरफ वह समाज था, जि 
सदस्य दुःखी और भौतिक इष्टि से सर्वया अकिंचन थे। | 
दोनों समाजों का नामकरण आगे चलकर कालंमाकस दवा | 
क्रमशः “fe सोसाइटी आफ दी ew और "दि ata) 
आफ दी हेव नाट्स? पड़ा। यह दूसरा वर्ग मेहनतका | 
मजदूरों का समाज था, जिसका प्रथम वर्ग के द्वारा निरन्तर! 
शोषण हो रहा था, ओर जिसका हक मारकर प्रथम गा. 
निरन्तर धनी बनता जा रहा था । सत्य की दृष्टि पे | 
शोषित मजदूरों का समाज ही राष्ट्रीय धन का प्रधान 
उत्पादक था, किन्तु उसे न तो उपयुक्क मजदूरी दी जाती | 
थी, न उसके रहने ओर बीमार पड़ने पर उचित श्रौषधि | 
की व्यवस्था की जाती थी । शिक्षा की व्यवस्था के श्रम | 
में तथा गरीबी के भार से इनके बच्चों को कम अवस्था पे | 
ही मिलों में काम करने के लिए बाध्य किया जाता था | 
तथा गर्भवती और बीमार मजदूर स्त्रियों को मी छुट्टी al 
दी जाती थी । मजदूरों से मनमाने ढंग से मनमाने सम॑ | 
तक काम लिया जाता थ, । थोड़े सें इस वर्ग के लोगों a 
उस am के पूजीपतियो ने मशीन बना दिया था । शौ! 
चे यन्त्रों की तरह ही बेजान समझे जाते थे। उनका" | 
कोई स्वतन्त्र व्यक्तित्व समझा जाता था, न समाज में स्प | 
था | फैक्ट्री और मिलों के आस पास इनकी बस्तियां होती | 
थीं, जो नितान्त गन्दी और अस्वस्थकर थीं | गन्दी गी 
कोठरियों में वे भेड़ की तरह रखे जाते थे और इनके त्य 
इनके बंच्चों के लिए अस्पताल तथा स्कूल का कोई परवर 

नहीं होता था । राष्ट्रीय सम्पत्ति के मूल उत्पादकों की 7 
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चिन्तनशील व्यक्ति के लिए दुखद 


a समाजवाद 
प्रकार व्यक्रिवाद से नियंत्रित औद्योगिक क्रांति 


की विभीषिका यूरोपीय समाज के सामने बहुत IE प्रकट 
हो गईं ate गरीब मजदूर a के--शोषित मणि a 
के गेट से उस समाजवादी aga a oe हुवा, 
जिसके आदि कालीन पोषक और अग्रदूत a A साइमन, 
pana, Tat, फरियर ओर waz ओवेन आदि | 
gait के साथ 'सामाजिक न्याय” इस समाजवादी 
आन्दोलन का नारा था, जिसकी पूर्णाहुति काल माक्स 
और उसके साहित्य (जिसमें १८६७ Zo सें प्रकाशित दास 
क्षेपिटल' प्रसिद्ध है) में हुई । यहां यह बता देना अना- 
वश्यक नहीं होगा कि कालेमाक्सं समाजवाद का पिता नहीं, 
अपितु इसी प्राचीन समाजवादी विचारधारा के परिवार का, 
जिसका प्रारम्भ माक्स से बहुत पहले हो चुका था-- 
afar वंशज था । समाजवाद के साथ अन्य व्यक्रियो की 
Fig कार्लमार्क्स का नाम इसलिए अधिक लिया जाता हे 
कि उनके द्वारा समाजवादी विचारों को निश्चित स्वरूप 
मिला | उन्होंने अपने तथा अपने पूर्वज समाजवादी चिन्तकों 
के विचारों को संश्लिष्ट करके एक क्रम वद्ध विचारधारा तथा 
चिन्तनप्रणाली में बटोर दिया था | थोड़े में समाजवाद के 
उद्भव रौर विकास की कहानी यही हे, जिसका जन्म 
पजीवाद की प्रतिक्रिया के रूप में हुवा | 
'लोकगत अंचल? का अधिकतम विस्तार ( अधिकतम 
यकरण) इस समाजवादी विचारधारा का दरशन हे, जिसके 
हा व्यक्तिगत अंचलके अन्तकी मांग की जाती है। समाजवाद 
Ee ly चाहता हे कि ए 
केन्द्रित प at = ही वर्ग के लोग के a 
a Cr इससे समाज में आर्थिक 
शोषण होता त आर तृत्तीयतः मजदूर वग = 
अतिरिङ् र रळ डो हक मारा जाता है । व 
एक ओर आधार यक्षिवादी ग्रथ ब्यवस्था की आलो- 
Ung पर भी की थी । उनका कहना था 
हो os अन्तविरोधों के कारण स्वतः नष्ट हो 
त्र ' ऐयोकि इस व्यवस्था के अन्दर एक तरफ तो 
' विकास अंक ] 
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उत्पादन बढ्ता जाता हे । पर दूसरी तरफ समाज का एक 
बहुत बढ़ा भाग दीन बनता जाता हे । और पू'जीपतियों 
के शोषण के कारण उसकी “क्रय शक्रिः शनै: शनेः घटती 
जाती हे । फलतः १जीवादी अर्थ-ब्यवस्था के बढ़ते हुवे 
उत्पादनों को खरीदने के लिये देश में लोगों के पास पेसे : 
नहीं रहते, जिसके कारण उसकी खपत स्वदेशी बाजार में 
नहीं हो पाती और पू'जीपतियों को विदेश में बाजार 
हू'ढना पड़ता हे, जिसके परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
के लिये विभिन्न देशों के पू'जीपतियों में प्रतिस्पर्ढा और 
और गलाकाट होड मचती हे, जिससे अन्ततः युद्ध की 
स्थिति उत्पन्न हो जाती हे । इसी वकत पू'जीपतियों के 
ग्रमानुषिक शोषण से तंग आकर गृह-देश के मजदूर सफल 


AAAI AAAS AISI FA 
७२१ 


“में साम्यवाद या समाजवाद के विरुद्ध 
नहीं हूँ, किन्तु यदि मुझे किसी बात में 
सबसे अधिक रुचि है, तो वह है भारत तथा 
भारतीय जनता |” 

जवाहरलाल नेहरू 


AAAS 
क्रान्ति कर उठते हैं | इस प्रकार प्‌ जीवाद स्वयं ही परिस्थितियों 
को अपने विपरीत और विरोधी बना लेता है, जिसके वास्या- 
चक्र में फंसक उसका हास हो जाता है और देश में पहले 
अल्प काल के लिये “मजदूरों के अधिनायक तंत्र” की 
स्थापना होती है, जिसका उद्दे श्य अन्ततोगत्वा समाजवादी 
समाज की स्थापना होती है । 
पू'जीवाद 
जिस प्रकार समाजवाद अथवा सम्यवाद को विशुद्ध 
राजनीतिक शब्दावली में “अधिनायक तंत्र कहते हैं, उसी 
प्रकार प्रजातंत्र' को बिशुद्ध आर्थिक शब्दावली में “पू जी- 
वाद? कहते हैं । प्‌ जीबाद का आदर्श अमेरिका हे । हम | 
अपने देश की अर्थनीति को "मिश्रित इसलिये कहते हैं 
कि यह समाजवाद और पू जीवाद दोनों ही के “उत्तम? अण 


AS 


` करते हुए चल रही है । हम जब यह कहते हैं कि व्यक्तिगत 


आ चल Gland अ'चल का अग्रज हे, तब हमारा मतलब 
क्रमशः इसी पू जीबाद और समाजवाद से होता है । व्यक्ति 


[ १३७ 
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को आथिक क्षेत्र में प्री स्वतंत्रता अपित करने वाले प्रजा- 
तंत्री (पू जोवादी) देश श्राधुनिक पाश्चात्य अर्थ शास्त्र के 
(पिता? श्री आदम स्मिथ की “'आशावादिता तथा 
“हृष्ट सत्ता’ में विश्वास करने वाले हैं, जिसके अनुसार 
व्यष्टि का समष्टि के साथ कोई बिरोध नहीं माना जाता । 
आदम स्मिथ ने कहा था कि मानवीय श्राचरण वस्तुतः 
आत्म प्रेम, सहानुभूति, स्वातंत्र्येच्छा, आत्मगुण परिज्ञान, 
परिश्रम के लिये रुचि और बिनिमय-प्रियता इन छुः मानव 
स्वभाव की qa प्रवृत्तियों से प्रेरित होते हैं और ये 
प्रवृत्तियां परस्पर इतनी संतुलित हैं कि मनुष्य जब अपने 
fea के सम्पादन की चेष्टा बरता है, वह अनजाने और 
अनायास ही दूसरों का भी हित करता जात। है । इसी- 
लिए समष्टि के कल्याण के लिये किसी बाहरी संगठन 
(राज्य अथवा ऐसे ही अन्य मानवीय संघ) के हस्तक्षेप 
की कोइ आ्रावश्यकता नहीं, क्योंकि व्यक्ति-व्यक्रि के हित 
परस्पर अविरोधी ही नहीं, अपितु स्वतः एक दूसरे के हित 
के स्थापक हैं । इस प्रकार प्रजातंत्री देशों में सर्वाधिक 
जनता के सर्वाधिक कल्याण? के लिए व्यक्तिगत अंचल को 
मिटा कर लोकगत अंचल को उतने व्यापक रूप से स्थापित 
करने की अपेत्ता नहीं मानी जाती, जितनी कि अधिनायक- 
तंत्री देशों में | | 
गांधीवाद 
समाजवादी और पूःजञोवाद से भिन्न विश्व की 
राजनीति में एक और वाद” है और उसका नाम है 
'गांघीवाद” । भूल से कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि 
समाजवाद और पू'जीवाद परस्पर पूर्णतः विरोधी हैं क्योंकि 
एक बात में इन दोनों ही वादों? में आश्चयंजनक,समता 
है और वह है सम्पत्ति तथा शक्रि का केन्द्रीकरण । प'जी- 
वाद में सम्पत्ति और शक्ति समाज के धनी वर्ग के कुछ 
लोगों में केन्द्रित होती हे , और समाजवाद में सरकार में, 
जो यथार्थता की दृष्टि से स्वयं भी एक वा के अलावा 
कुछ नहीं | इसलिए कभी कभी समाजवाद” को 'सरकारी 
पू जीवाद? (स्टेट केपिटलिजम) भी कहते हैं । प'जीवाद 


का सर्वथा विरोधी यदि कोई ae है तो कः है 


` "गांधीवाद? । समाजवाद” में से केवल हिंसा और वर्ग 


aaa at गिक्राल देने मात्र से ही वह 'गांधीवादः नहीं हो 


| ३५] 
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जायेगा--जैसा कि प्रायः : जाता हे । 'ांधोबाद) 
जवाद और पू'जीवाद दोनों ही से इसलिये भिन्न ३. 
(१) कि वह आर्थिक और राजनीतिक म | 
विकेन्द्रीकरण सें विश्वास करता हे। ' 
(२) कि वह उन्नत जीवन-यापन' (Bred १, 
लिविंग) से भी अधिक मानव जोवन के om, 
त्मिक मूल्यों (स्पिरिसुअल वेल्यूज) की उत 
में विश्वास करता हे । 
(३) कि वह समाजवाद की तरह व्यष्टि को समा 
न तो गुलाम मानता हेन पू जीवाद की त 
व्यष्टि को समष्टि से सर्वथा स्वतंत्र गांधी 
व्यष्टि ्रौर समष्टि को परस्पर पूरक भ्र 
सहजीवी मानता हे । 
समाजवाद", 'पू'जीवाद? और “गांधीवाद? इन ती 
राजनीतियों की संचिप्त विवेचना कर gal tang 
आसानी से इन ‘aa? के अन्तर्गत आर्थिक योजनाग्रॉ 
स्वरूप का निर्णय कर सकते हें । किसी भी आर्थिक योता 
के निर्माण और कार्य परिणति के लिये पांच बातों 
आवश्यकता होती है । १--देश की वर्तमान ग्र 
स्थिति का ठीक ठीक ज्ञानः २--देश की कुल प्राह 
सम्पदा का ज्ञानः ३--देश की वर्तमान आर्थिक सि 
और उसकी प्राकृतिक सम्पदा की पृष्ठभूमि में योज! 
बहुमुखी लक्ष्यों का निर्धारण अर्थात योजना का गन्त । | 
४- योजना के कार्य भाग का लोकगत शर या 
अंचल में विभाजन और xen सर्वोपरि ड aa A 
योजना निरीक्षक समिति? जो देश के आर्थिक बि | 
लिए अनेक स्थानों और अंचलों मै चलती हुई al 
नाओं सें संगति बैठा सक्ने तथा उनके कार्यों पर र 
और उन्हें समयोचित समुचित आदेश दे | 
दोनों में अन्तर । 
प्रजाताँत्रिक योजनाओं और अघिनायकतन्त्री १ 
नाओं के स्वरूप में अन्तर अन्तिम दो oe he | 
समाजवादी (अधिनायक तंत्री) यो ioe 
कार्य da ( लोकगत अचल ) FHF | 
प्रधान होता है, जबकि पू'जीचादी (asta ie 
(शेष ge १८६ पर) 


; 
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3 
क 


SN 
१. उर I 
माजवादी ढंग के समाज को स्थापना 
किए गए हें । आयोजना 


ग्रायोजना में स 
a दिशा में महत्वपूर्ण निश्चय 
Reet ये है ना उ i 

(क) देशवाप्तियों के र; maser के स्तर को ऊ'चा उठाने 
के लिए राष्ट्रीय श्राय में पर्याप्त वृद्धि करना । 

(@) तेज रफ्तार से ओद्योगीकरण, जिसमें बुनियादी 
तथा भारी उद्योगों के विकास पर ज्यादा जोर दिया गया 
है। कर 
(ग) रोजगार की स्थिति में पर्याप्त सुधार, तथा 
(ब) वेतनों व सम्पत्ति की असमानताश्रों को दूर 
काना ग्रो! लोगों की आर्थिक स्थिति को समान स्तर पर 
लाने का प्रयत्न करना । 


२, राष्ट्रीय आय में बृद्धि 


१६१५-१६ से १६६०-६१ तक की अवधि सें राष्ट्रीय 
ग्राय को १०,८०० करोड़ रु० से बढ़ाकर १३,४८० करोड़ 
र तक पहु'चाना, यानि आय सें २९ प्रतिशत की वृद्धि 
करता | 

प्रति व्यक्ति पीछे ग्रामदनी में १८ प्रतिशत वृद्धि 


काना, यानि २८० रु० से बढ़ाकर ३३० २० तक ले 
जाना | 


३. अधिक धन लगाने की व्यवस्था 
- भल कार्यो में राष्ट्रीय आय के ७ प्रतिशत भाग की 
tar ड प्रतिशत के बराबर धन लगाना। इस समब 
री हे हे ७ प्रतिशत भाग के बराबर 
teal गी हे । इसको बढ़ाकर १० प्रतिशत से 
ः कतक ले जाना | 


` >. आयोजना व्यय के घन का वितरण 


क 

(क) कृषि, सामुदायिक योजना तथा सिंचाई और 
( ) Paty ० प्रतिशत | 

(ग) ५५ 7, खनिज तथा परिवहृन-_४८ प्रतिशत | 
जय जि सेवाए' तथा अन्य--२२ प्रतिशत | 


0 योजना में दस उल्लेखनीय तथ्य 


न काच्या 
rer Sa 


, एकक मानते हुए सहकारी कार्यों का विकास करना । 
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८ ™“ 
४. रोजगार में वृद्धि 
लगभग एक करोड़ बेकारों के लिए काम की व्यवस्था | 
करना, at से ० लाख नौकरियां कृषि चेत्र से बाइर || 
~ ५ 
होंगी । “ 
६, आर्थिक नीति 
क-- १६४८ के औद्योगिक नीति-विषयक संकल्प में 
संशोधन करना | 
ख--भारी उद्योगों का विकास करना । 
भ-- छोटे तथा ग्राम उद्योगों को बड़े उद्योगों से 
सम्बद्ध एक विकेन्द्रीकृत Tas रूप में संगठित करना ।| || 
घ--गांव को एक बुनियादी सामाजिक तथा आर्थिक | 


७. अप्तमानताओं को दूर करने का प्रयत्न 
क--ज्ञोगों की आमदनियों में जो श्रसमानताए हें, ॥ 
उन्हें यथासम्भव दूर करना | 4 
ख-व्यङ्गिगत आमदनी (कर काटकर ) की उच्चतम 
सीमा निर्धारित करना | यह सीमा एक परिवार की औसत 
आमदनी की तिगुनी होगी | 
ग--जोत की उच्चतम सीमा निर्धारित करना। यह 
सीमा एक परिवार की औसत जोत की तिगुनी होगी। 


हां, कुछ अवस्थाश्रों में छूट दी जायगी । ह 


८, लच्य 
(क) कृषि वस्तुओं की उपज में वृद्धि करना 
अनाज १५.४ प्रतिशत 
कपास ३१ प्रतिशत 
तेलहन २७.३ प्रतिशत 
गन्ना २०.६ प्रतिशत 
जूट २४ प्रतिशत 


(ख) सामुदायिक विकास न र 
सामुदायिक तथा राष्ट्रीय विस्तार की २८०० [ज- 
नाओं द्वारा ३२ करोड xo लाख लोगों को लाभ पहुंचाना | 


[ १९६ 


प्रथम योजना कै प्रथम प्रारूप मे उत्पादन के 

ग्रतमानित लक्ष्य । नये लक्ष्यों से तुलना कीजिये 
निजी सेत्र ) 

~ उत्पादन 


(६६१-२२ ६५५५६ ~ 


8888888288 
दस्र म 


2) 
20७ ७७७७७ 
दस लाख eat में 2 


188866 
दस हज़ार रनों में 


w 
गघककातेशाब ^ $$$$$ ००१8९59९9 
दस हजार रनों में 
of 
७७७७७ 
era और गत्ता ७७७७७ ७७०४४६2४३8 
# दस हार टनोंमें ` 
ल्ल 
CITT) 
तैयार इरपात ७७७७७ ७७७७७७४३३६ 
लाख टनों में 


सिंचाई की सुविधाओं में ३१ प्रतिशत तथा 

बिजली के उत्पादन में सौ प्रतिशत की वृद्धि करना । 
(घ) उद्योग तथा खनिज 

कोयले का उत्पादन ३ करोड़ ७० लाख टन से बढ़ा 

९ कर ३ करोड़ टन तक पहुँचाना, अर्थात्‌ २३१ प्रतिशत की 
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करो लाख रन तक पहुंचाना, अर्थात्‌ १३१ ६ 


(ग) सिंचाई तथा बिजली का विकास 
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लोह धातु का उत्पादन ४३ लास टन से a 
ips 


~ 


केरे | 


पिश 
की वृद्धि करना । 


तैयार इस्पात का उत्पा 
टन तक बढ़ाना, HATA २३ 

्रलुसी नियम ङ्‌ 
करना। 

सीमेंट का उत्पादन ४८ लाख टन से ३ ade सा 
तक बढ़ाना अथात १०८ प्रतिशत की बृद्धि करना | 

नत्रजन ge रासायनिक खाद के उत्पादन को ३५, 
००० टन से १६ लाख टन तक बढ़ाना, अर्थात ३२१ प्रत 
शत को वृद्धि करना । 

सल्फ्यूरिक पुलिड के उत्पादन में १७१ प्रतिशत 
की वृद्धि करना । 

सोडा ऐश के उत्पादन को २१३ प्रतिशत बढना| 

कारिटक खोडा के उत्षादन में २४३ प्रतिशत की वृदि 
करना | 

बिजली के ट्रॉसफासरा के उत्पादन में ६६ प्रतिशत 
की वृद्धि करना | 

विजली के मोटरों के उत्पादन में ११० प्रतिशत गै 
वुद्धि करना । 

चीनी का उत्पादन ३४ प्रतिशत बढ़ांना। 

कागज तथा गत्त का उत्पादन 8४ प्रतिशत ATT || 
बाइसिकलों का उत्पादन ९०० प्रतिशत बढ़ाना | | 

|| 


8, सभी कार्यों में जन-सहयोग तथा सई 
व्यवस्था को बढ़ाना 


को वृद्धि करना | 


१ 
ति 
उत्पादन म ६ 3 fara की a 

५ 


१०. सामाजिक नीति 


क्रमिक रूप से नशाबन्दी का कार्यक्रम चलानी! 


( उता | 
ae ~ तपा") 
oma पांच वर्ष में देश में चीनी का | 


बढ़कर लगभग २४ लाख टन हा जायगा । इस na 
के १६१ कारखानों में लगभग १६ लाख za च॑ 

होती है । ३६ नये कारखानो को खाल 
कारखानों को अपना उत्पादन बढान के 


दिए गए हैँ। 


1 TR { 


edit योजना के विचोय 
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साधन 


प्रो० केलाश बहादुर सक्सेना 


=== 7) का . 

भ्रम पंच-वर्षीय योजना का काल ३१ माचे 
हो जायगा तथा देश की द्वितीय पंच- 
ग्रारस्भ हो जायगी | 


रे लाइ | 
ly भारत की प्र 
[बृदि १११६, को समास 
वर्षीय योजना र ञ्रप्रल १९९६ से 
६च-वर्षीय योजना ४८०० BUT रुपयाँ क) हे । 


यह राशि कहां से आयेगी ? 

` जन साधारण इस योजना की इतनी बड़ी राशि 
देवकर ग्रसमंजस में पड़ जाता हं कि इतना बड़ी राशि 
क्षिप्त प्रकार उपलब्ध हो सकेगी ? योजना आयोग ने पहले 
जो अनुमान किए थे, उसमें बाइ में संशोधन करने पर, इस 
राशि को प्राप्त कने के ये स्रोत बतलाये हूं 


ह R | 
i 

रै »भ 
१ प्रत. 


प्रतिशत 


बढ़ाना | 


ही a इन ४८०० करोड़ LITT सें से २४०० करोड़ 

सया सरकार के बजट से प्राप्त होगा । 
प्रते | इन २४०० करोड़ रुपयों सें से ३१० करोड़ 
|  य्यग्रावतेमान दरो के कर से प्राप्त होगा, ४५० करोड़ 


रुपया नये दरों द्वारा, १५० करोड़ रुपया रेलों की आय 
से, २४० करोड़ रुपया सरकारी कर्मचारयों के प्राविडेन्ट 
WAT पुराने ऋणों से ओर १२०० करोड़ रुपया 
लोगों से ऋण व seq बचत से प्राप्त होने का अनुमान 
fem गया है । शेष २४०० करोड़ रुपये की राशि के लिए 
meat ने भ्रनमान किया हे कि इस राशि में से ८०० 
काइ wa विदेशों से सहायता के रुप में लिए जांय, 
१२०० करोड़ रुपये घाटे की ग्रथ व्यवस्था से और 
विदेश से नशा रुपये उरकार अपनी आय से श्रथवा 
ee ve | इसको अधिक स्पष्ट करने के लिए 
i का सहायक सिद्ध होगी > 


शत गै 


(करोड़ रुपयों में) 
| प्रथम संशोधित 
क के । अनुमान अनुमान 
य पर सामान्य राजस्व से ३५०. ३९० 
» केर. २५० ४५९० 
` प्राविहेड न प 
व ३ अन्य पुराने ऋण | ०० २५० 
ण्‌ च छोटी बचत १००० १२०० 
विकास अंक ] 
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—s 


६. विदेशी सहायता ८०० 


४०० 

२३०० ३२०० | 
७, घाटे की अर्थ-यवस्था १०००-१२०० १२०० | 
८. संतुलन के लिए कार्य व्यवस्था ८००-१००० ४०० ॥ 

४३०० ४८०० : 


विदेशी सहायता | 

उपयु क्व तालिका से स्पष्ट होगा fe मार्च १६४४ में| 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना को जो रूप रेखा उपस्थित की 
राव थी, उसमें ४०० करोड़ रुपयों की विदेशी सहायता की | 
आशा की गई थी, परन्तु अब यह राशि दो गुनी करके | 
८०० करोड़ रुपये कर दी गई है। इसके अतिरिक्त ४०० | 
करोड़ रुपयों की उपलब्धि की फिर भी कमी रह गई और | 
आर इस राशि को सरकार द्वारा अपनी श्राग्र अथवा विदेशी | 
सहायता के रूप में प्राप्त करने का अनुमान है । | 
परन्तु अनुमान व व्यावहारिकता में अन्तर होता हे । 
केवल अनुमान कर लेने से ही राशि की प्राप्ति नहीं हो, 
जाती हे । अतः यह एक जटिल समस्या है कि क्या यह | 
बड़ी राशि त्रिदेशों से प्राप्त हो सकेगी ? एक ओर देश में 
एक विचारधारा के व्यक्ति विदेशी पू जी को यहां प्रोत्साहन | 
देने के पक्ष में हैं तो दूसरी ओर कुछ व्यक्ति इसके विपक्ष में 
हैं। वित्त मंत्रो श्री देशमुख ने बतलाया है कि देश को 
श्रौद्योगिक प्रगति के लिए विदेशी पूजी अनिवाय हे । भारत 
में विदेशी पू जी की सहायता से अनेकों उद्योगों का विस्तार 
हुआ हे । दूसरी ओर सरकार की 'राष्ट्रीयरण की नीति 
से विदेशियों में श्रपनी पूजी यहा लगाने में शंकालु 
प्रवत्ति उत्पन्न होती हे । gts से प्रकाशित होने वाले 
“फिमैन्सः व 'केपिटळ' पत्रों ने कहा हे कि श्री नेहरू की 
समाजबादी ढांचे के समाज नीति के कारण हमारे उद्यो 
पति भारत सें विनियोग करने में संकोच करते हैं ।? 
प्रथम योजना में भी विदेशो-पू'जो की जितनी श्राशा 
की गई थी, वह फलीभूत न हुई | विदेशी सहायता १ 
राशि के सम्बन्ध सें हम असाम्यवादी राष्ट्रों पर हो विशेषतः 


[शश ण१णण््ज््छ्ा््य्य्य्ञय्ाा्कााशा 
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lage हैं । परन्तु रूसी नेताग्रों कै भारत आगमन व उनके 
| भव्य स्वागत के फलस्वरूप श्रमेरिका व इंग्लेंड ने पर्याप्त 
| असंतोष दिखाया, परन्तु अब इन देशों ने यह अनुभव कर 
| लिया है क्रि भारत के साथ विरोधभाव नहीं बढ़ाना चाहिए | 
॥ भूतपूर्व भारत मंत्री श्री लिस्टोवल ने कहा हे कि “हमें 
i अपने कार्य और व्यवहार से सिद्ध कर देना चाहिए कि काम- 
| नवेल्थ के लोकतंत्र कम्युनिस्टों की अपेक्षा हम अधिक अच्छे 
| व भारत के निःस्वार्थ मित्र हैं | रूस भारत को नये कारखाने, 
| | पावर caiz तथा एटम daa देते के लिए कह रहा है, 
| | बह भारतीय जनता का मस्तिष्क अपनी ओर करना चाहता 
| है | यदि पश्चिम ने समय पर जल्दी ही भारत को निःस्वाथ 
| | आर अधिक सहायता न की तो वह भारत की सहानुभूति प्राप्त 
| करने की दौड में पिछुड़ जाएगा” इस प्रकार स्पष्ट हे कि 
| रूसी नेताओं के भारत आने व उनके भारत को र्थिक 

सहायता प्रदान करने के आश्‍वासन से असाम्यवादी देशों पर 
Wage प्रभाव पढ़ा हे और अब वे देश साम्यवादियों द्वारा 
| भारत को सहायता की अपेक्षा अधिक सहायता देने को 
| उत्सुक हैं, ताकि रूस भारत के आर्थिक क्षेत्र में श्रपना 
|| प्रभाव न जमा सके | 


| 


न * १२ दिमम्बर १६५५ को केन्द्रीय ब्यापार व उद्योग 
|| मंत्री श्री टी. टी. कृप्णमाचारी ने ऐसोसियेरेड चेम्बर्स आफ 
| कामसं की वार्षिक साधारण सभा में भाषण देते हुए 
) | द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के लिए विदेशी सहायता के 
|| विषय में कहा कि वे इसके विपक्ष सें हे । उन्होंने कहा कि 
|| “मैं भिक्षा मांगने से घृणा करता हूं, यद्यपि मैं ब्राह्मण के 
॥ यहाँ उत्पन्न हुआ हूं ।” 
| | इस दिशा में हमको श्री नेहरू के उस कथन की ओर 
|| भी ध्यान रखना चाहिए जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम 
॒ सी भी देश से राजनेतिक प्रभाव के कारण सहदायता नहीं 
ले रहें हैं, वरन उनकी सद्भावना के कारण ही ले रहे हैं । 
|| परन्तु इतनी बड़ी राशि को देखते हुए वित्त मंत्री श्री 
| देशमुख ने यह संकेत (१३ दिसंबर १६५४) किया था कि 
यदि हमारे श्रबुभानित स्रोतों तथ। विनियोग थें कमी पडेगी 
| तो संभवतः पंचवर्षीय योजना छुः वर्षीय योजना में 
तित कर दी जाए | कुछ भी हो, हमको प्रत्येक देश से 
डर उस सम तक सहायता लेने में संकोच नहीं करना चाहिए 
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जब तक्र हि उस सहायता में किसी = की राजनैतिक 
चाल न हो । 
अल्प बचत व ऋण 

४८०० करोड़ रुपये की इस योजना में १२०० ale 
रुपये सार्वजनिक ऋण तथा अल्प-बचत से प्राप्त होने ठा 
अनुमान है | इस प्रकार स्पष्ट है कि आय के इस सोत हो 
पर्याप्त महत्व दिया गया हे, क्योंकि योजना की कुल राशि 
का २५ प्रतिशत भाग इस ही साधन से प्राप्त करने का 
लक्ष्य रखा गया हे । इस राशि में से ७०० करोड़ रुपये 
तो साईजनिक ऋण से व ४०० करोड़ रुपये श्रत्प बचत 
योजना से प्रप्त किए जायेंगे । यहां यह उल्लेखनीय है हि 
हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना में अल्प-बचत योजना पे 
२९० करोड़ रुपये एकत्रित करने का लक्ष्य था, परन्तु इ 
योजना-काल सें पूरा तच्य प्राप्त नहीं किया जा सका जेसा 
कि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट हे । 


वर्ष एकत्रित की गई राशि 
१९५०-५९ ३३.६ करोड़ रु० 
१३५४-९५ ५५.३ करोड़ रु० 
१९५४-४६ ६०.० करोड़ रु० (अनुमानित) 


कुल १४८,8 करोड़ © 
अभी तक के aqua से ज्ञात होता हे कि प्रथम 
योजना काल में अल्प-बचत योजना से जो राशि प्राप्त हुई 
है, उसमें से अधिकांश मात्रा संस्थाओं से ही प्राप्त हुईं है 
तथा जनता से श्रख्प-बचत के रूप में बहुत ही कम । a 
को धन बचाना सिखाने की समस्या हमारे सामने गम्भीर 
नहीं है, थावश्यकता इतनी हे कि उन्हें नियमित रूप a 
सरकारी प्रतिभूत्यों में ऐसा विनियोग करने के हि 
प्रोत्साहित करना चाहिए | शैक्षिक संस्थात्रो क 
सरकारी एवं ब्यापारिक कार्यालय, प्रयत्न करने से महत 
योग दे सकते हैं | atl 
प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई हे श्रौर बृद्धि ६ ' 
तीनी a data 
gafag इस आन्दोलन को यदि सुचारू रूप ३। 
किया जाय तो इस दिशा में पर्याप्त सफलता हा सकती 
कर-खोत | 
वर्तमान योजना में ४९० करोड़ रुपये की राशि बगी 
रिक् करों द्वारा प्राप्त करने का ल्य रखा गया हे 
[ae 


= 


नेगी, अतः इस यांजनाकाल सें राशि 

हि ७ 9 १ थि. € ~ 

2 ग्रतिरिक्क कर ama श्रनिवार्यही हं। 

हर a का अनुमान है कि द्वितीय योजना काल 
य़ 


ता धा य में २५.६ /. तया प्रति व्यक्ति की 


ही राष्ट्रीय Al oe र 
रोड | | भारत की र प्रतिशत की वृद्धि होगी । सन्‌ १६४४- 


क श्राय में १८ _ 7-0 > 
म ने ॥ वीय श्राय ६६४४ करोड रुपय“ दनका कयम 
` ६ र x PO te Sx 
राशि | 4 प्राग्रोग के श्रनुम।न क अनुसार सन्‌ १ & ६८-६१ स 
र a 
खाब २१ अरब २० करोड़ रुपये हो 


ति 


हवी श्रॉय 


का | gga श्राय १ 

रुपये | gaat, प्रति ब्य a Ra. 

बचत | ह्यो ह, वह सत्‌ १६६०-६१ में ३६३ रु. हा जादगा। 
१ ~ ~ 

हे कि उत्मादन-क, नमक-कर, भूमि-कर, मिल्न के कपड़े पर 


क्रि aaa आय जो १३८२-१६ में २४१ 


नासे | पर्छ कर, म्-उत्पाइनकर, विज्ञ।पन-कर आदि अनेक 
| इस | प पर नये कर व करों में वृद्धि करने" की सिफारिश की 
८1 


जैसा | इह ै। पाथ ही रेल किराया व भाडा में वृद्धि के सुझाव भी 
हिए गये हैं । इसके अतिरिक्त आय कर में चोरी को पूर्णतः 
गोला तथा ae में रुपये के प्रवाह को रोकना होगा | 
mage वर्ष की अवधि के लिए बड़े जसींदार व ग्रंशधा- 
fatal भुगतान रोकना भी लाभप्रद होगा । विश्‍व सें 
माब को गणना सबसे श्रधक कर लगाने वाले देशों में 
tak शायद ast विश्व की तुलना में सबसे 
प्रथा | RR हैं। केन्द्रीय उद्योग ए८ व्यापार संत्री श्री 


। ह | मारी ने ऐसोलियेटेड चेम्बर श्राफ कामर्ख की बार्षिक 
इ हे ER समा में (१२ दिसम्बर १३५५ को) भाषण देते 
शोर्गो 1 a में कहा कि भारत सें कर बहुत ही अंवकारमय 
गम्भीर प ह ae हैं। परन्तु देशा हित को ध्यान सें रखते हुए 
प से केरा व बढे हुए करोका विरोध नहीं करना चाहिए | 
ह घाटे की अर्थ-व्यवस्था 
| ला ठ - = ce = aoa 
| षा उपर a: fol a इस राशि 
होगी, | षु र दिया है। देश ने युद्ध 


fad |. योना मे बगर केड अनुभव sa तक किए | इस 
; 21 | राशि 3 को अथ व्यवस्था द्वारा प्राप्त करने को 
| | र acres को मुद्रा प्रसार के परिणामों 
जज = सतक रहना चाहिए | सुद्रा- 
रो रण पर प्रभाव पडता हे, वह है 

रेचने के लिए उपभोक्ता सामग्री पर भारी 


0 ] 
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नियंत्रण की अपना उपभोक्का-सामग्री का पर्याप्त उत्पादन 
बढ़ाना उचित होगा | 

कदाचित घाटे की अर्थ-व्पवस्था की १२ करोड रुपये 
की ag राशि भी कम पडेगी तथा इस कथन की पुष्टि के 
लिए “सस्पदा? (जनवरी ५६ अंक पृष्ट ६) की सम्पादकीय 
टिप्पणी के एक वाक्य का उद्लेख करना आवश्यक हे | 
‘ag भी असंभव नहीं हे कि वित्त मंत्री को नासिक के 
मुद्रणालय से १२०० करोड रुपये की बजाय धिक राशि 
लेनी पड़े ।?? 

स्पष्ट है कि.४८०० करोड़ रुपये की यह योजना भ रत 
के लिए बड़ी योजना हे | इसको हम भारतकी 'साहसिक 
योजना भी कह सकते हैं | बम्बई मिल मालिक संब के 
अध्यक्ष श्री होमी मोदी ने अपने एक भाषण में 
कहा कि “भारत की द्वितीय पचवर्षीय योजना 
यहुत ही महत्वकांक्षाग्रो से भरी हुई हे और इबलिए में 
अनुरोध करू गा कि या तो योजना में कुछ कमी कर देनी 
चाहिए या जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उन्हें प्राप्त करने 
की अवघि बढ़ा दी जानी चाहिए । दण्ड के रूप में कर 
लगाने, नियंत्रण बढ़ाने ओर खपत सीमित करने से एक 
बड़ी प्रभावशीक्ष योजना बन सकती हे । परन्तु इसके लिए 
सामाजिक और आर्थिक परिणामों की उपेक्षा करना सम्भव 
नहीं । आयोजन आयोग की अर्थःविशेषज्ञों की समिति 
के कुछ सदस्यों ने भी ४८ करोड़ रुपये की व्यय को 
योजना बहुत बड़ी बतलाई है, परन्तु अधिकांश विशेषज्ञों 
ने इसे उचित बतलाया, यदि सरकार सतर्कता से कार्य 
करे, आथिक नियंत्रण के लिए zag कदम और 
समाजवादी ढंग से. समाज की स्थापना की तरफ साहसिक 


[2 


कदम उठाए जावे तो |? | 

इस योजना के लिए योजना आयोग ने आयके सत 
आर्थिक खोत बतलाए हैं किन्तु जन-साधारंण सें यह श्रसंतोष 
है कि स(कारी प्रशासनिक व्यय में कसी करने की ओर 
आयोग सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं कर सका । इस 
योजना at सफल बनाने के लिए व जनता में उत्साहजनक 
वातावरण उत्पन्न करने के लिए योजना आयोग को 
प्रशासन के व्यय में कसी करने का ठोस्त सुझाव भी सरकार 


के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए था । 


~_ 


[ १४३ 
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निर्माण कार्यो में २१ लाख आदमियों के लगने की 


प्रथम पंचवर्षीय योजना के बिषय में जब पूज्य बिनोबा 
i के विचार पूछे गये तो उनका उत्तर था योजना की परख की 
| कसोटी केवल यह हे कि उसमें बेकारों को रोजगार देने की 
| कितनी सम्भावनाये हें । ग्राज जव कि द्वितीय पंचवर्षीय 
| योजना हमारे सम्मुख हे और दूसरी ओर देश के सभी वर्गा 
में बेकारी का ताण्डव नेत्य हो रहा हे, हमारे लिए यह और 

भी mare हो जाता हे कि हम योजना को इस इष्टि- 

कोण से परख कि वह देश के कितने बेकार व्यङ्गियों को 

“ काम दे सकेगी । किसी भी आर्थिक योजना का अभिप्राय 
' हेउस देश के नागरिकों को भो न, वस्त्र, मकान आदि 
|| की सम्पूर्ण व्यवस्था करना और यह तभी सम्भव हो सकता 
| हे, जब प्रत्येक नागरिक के पास जीविकोपार्जन के न्यायपूर्ण 
| साधन हों । प्रथम पंचवर्षीय योजना ऐसे समय सें बनी 
| थी, जब देश अन्न संकट से ग्रस्त.था । बेकारी की समस्या 
तब भी, किन्तु गौण रूप में, हमारे सामने थी। इन 
स्थितियों में यह स्वाभाविक ही था कि देश ने अपनी इस 
योजना में कृषि को ही प्राथ मकता दी । भोजन की पूर्ति 
से पूर्व देश में ३५० करोड़ रुपये का अनाज बाहर से 
संगाना पढ़ा था, जिसके कारण विदेशी विनिमय बहत 
मु खच हुआ और देश के साधनों पर भी दबाव पड़ा हे । 
लेकिन सौभाग्य से योजना में निर्धारित लक्ष्य ४ वर्षो सें 
प्राप्त कर लिया गया और आज हम केवल स्वावलम्बी 
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संभावना हे 
By र ज़ 1६४ 
८० लाख लागा का रजगार श्री ओमप्रकाश तोषनीवाल wa ९ 


St 
ही नहीं, बल्कि संकट काज के लिए कुछ संचय के! दो 
योग्य भी हो सके हैं । देश के सामने आज दूसरी भग a 

° 
समस्या वेरोजगारी की हे । कृषि, उद्योग ग्रौर शि 


a RY ow ७७ co aN ry a र 
सभी क्षेत्रों में वेकारी का विकट रूप दृष्टिगोचर होता। ता 
ऐसी परिस्थिति में योजना आयोग के लिए यह ग्राव र 


ही था क्रि योजना का ढांचा इस रूप से तैयार करे, गि हो 
अधिक छे अधिक लोगों को अपने अन्दर सफ हय 
नमत! हो । | पै: 

त्रिमुखी समस्या | छत 

द्वितीय पंचवर्षीय आयोजन सें बेकारों के लिए #' 

उपलव्ध करने की दिशा में त्रिमुखी समस्या पररि क 
किया गया है। प्रथम, वत्त'मान समय में शह | fr 
गांवों में जो बेकार लोग हें, उनके लिए नये सिरे am 
की व्यवस्था करना । राष्ट्रीय आदश सर्वेक्षण व्रिभाग १. 
अनुसार इस समय शहरों में २२ लाख ४० है तर wd 
बेकार हैं। गांवों में यह पता लगाना सरल नहीं १, | 
बेकार है और किसके पास आवश्यकता से कस की | | 
उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर यह अनुमान लग | 
हे कि गांवों में लगभग २८ लाख ब्यक्ति ऐसे है 4 
बेकार कहा जा सकता है । इस प्रकार कुल Ba aM 
अन्दाजा लगाया गया है कि ९३ लाख यङ्ग 
रोजगार की ब्यवस्था करनी होगी । द्वितीय, प्र 


al 


१४१ में भारत की जन-संख्या ३१ करोड़ AS लाख ६० 
छाए थी, १६१३ में QR करोड़ २८ लाख और १६६१ 


मका क ४० करोइ तक बढ़ जाने को सम्भावना हे । 
य के खे रोजगार चाहते वालों को संख्या सें लगनग २० लाख 
i भा पढियो की वृद्धि होतो हे यानि योजना समाधि तक ४ 
at शि| दंगे एक करोड व्यक्षियों के लिए रोजगार का समुचित 
| ह उपाय प । इनमें से 35 लाख रोजगार शहरी 
tg vi 2 और ६२ लाख मीण चेत्रों सें ढ़ ढने होंगे । 
उपो Sey में जो लोग खेती सें लगे रहने के कारण पूरा 
"नहा पा रहे हैं तथा शहरों सें जो लोग घरेलू कामों 
Tet हुए हैं, उनके लिए अधिक तथा पूर काम की 
| भा कानी होगी | | 
पर किए निन तालिका यह स्पष्ट करेंगी क्रि योजना के अन्त 
रंग oil और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में अलग अलग 
aa] “पुराने और नये रोजगारों की आवश्यकता पड़ेगी | 
विभाग || ia (लाखों में ) 
| WPA म॑ ग्रामीण ज्षेत्रों मं कुल 
२ २८ ५२३” 
६२ १०० 
मोरे द कुल ३३ a १९३ 
सेक्ष ‘ पर योजना में ८० लाख लोगों को 
खा को ग ३ ९० लाख लोगों को काम 
पद ३ है। इसमें शहरो और ग्रामीण 
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के राजगारं. का अनुमान ४७: ५३ होगा । ऐसा 
प्रयास fear गया है कि शहरी क्षेत्र मे जितने नये काम 
चाहने वाले बढे गे, उनको शहरों में ही काम मिल सके। 
योजना में होने वाले कामो में कृषि को छोड़ कर अन्य 
wat में ५२ लाख लोगों को काम मिलने का अनुमान 
लगाया गया हे | इसके अलावा योजना में प्रत्यक्ष अथवा 
अप्रत्यक्ष रूप से २६ लाख लोगों को और काम मिल 
सकता हे | राज्यों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों ने जो आंकड़ों 
भेजे हैं तथा निजी क्षेत्र में उत्पादन बढ़ने से जो नये 
रोजगार मिलने के अनुमान हैं उनके आधार पर यह 
हिसाब लगाया गया है कि दूसरी श्रायोजना के कार्यान्वित 
होने पर नोकरी के कितने अतिरिक्क स्थान सुलभ हो जायेंगे | 
तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता हे कि योजना के 
भिन्न २ क्षेत्रों मं होने वाले कामों में अतिरिक्त रोजगार की 
संभावनायें निम्न प्रकार हैं । 
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६--लघु और कुटीर उद्योग ४.१० 


७--बन विज्ञान, मत्स्य पालन, राष्ट्रीय दिस्तार 


सेवा तथा अन्य योजनायें ४.१३ 
८--शिक्षा २.६० 
६- स्वास्थ्य १.१६- 

a = ~ 
१०--विविध सामाजिक रूवाय १.४२ 
११- सरकारी सेवायं ४.३४ 
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इसके ग्रतिरिक्क अन्य दूसरे साधनों से जिनमे वाणिज्य 
और व्यापार शामिल हैं २० लाख ४ हजार व्यक्कियों को 
काम मिल सकेगा । इस प्रकार कुल ७३ लाख २ हजार | 
रोजगारों की सम्भावनायें योजना सं आँकी गई हें। | 
योजना में यह भी अनुमान लगाया गयां है कि जिस अ : 
क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था होगी | उसम मजदूरी चाहने 
वाले नये लोगों को, जिनकी संख्या लगभग १६ लाख 


होगो, पूरे समय का काम दिया जा सकेंगा। ये रोजगार. 


re 035 
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शिक्षा ही लोकतंत्र का है । 


प्रथम पंचःवर्षीय योजना के अंतर्गत, शिक्ष a 
पर १५० करोड़ रुपए खर्च करने की व्यवस्था ग 
थी । मार्च, १९५५ के अंत तक देश में a 
२०,००० नई प्राथमिक और ५,७०० ज्यूनियर ५ | 
र F FR कस 

बुनियादी पाठशालायें स्थापित की गई।. Re 
योजना-काल की समाप्ति तक प्राथमिक a: 
पाठशालाओं में छात्रों की संख्या २३६ लाख a 
और प्राथमिक माध्यमिक पाठशालाश्रों में NS 
७७ लाख हो जाएगी । रति 
इस प्रकार, शिक्षा द्वारा कुशलं नागरिक Me 
बनाने की व्यवस्था कर, एक लोकतंत्र कौ i 


नींव रखी गई है । 
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पृष्ठ ११ x का शेष ] 
गी? शिक्षित बेकार 
लोगो में शिक्षित लोगों की बेकारी अपना एक 
छ खती है । योजना आय्रोग ने इस समस्या 
दि करते और उसे हल करने के तरीके सुझाने 
gl की भ्रम कार्यालय की भारतीय शाखा के 


भरन 
oe की अध्यक्षता में एक अध्ययन ASA को रचना 
aati इस मंडल ने शिक्षित बेकारों की समस्या का 
ढी 


र्यत करके उसके निवारण के लिये कुछ उपयोगी Rak 
Rag | मंडल ane यहद अनुमान लगाया गया हे कि इस 
मय देश में मेट्रिक या इससे अधिक पढ़े लिखे बेकारों 
स्या ॥ा लाख के लगभग हे. । वत्त सान शिक्षा की 
कोत्तरी को दृष्टि में रखते हुए ऐसी सम्भावनाये की जाती 
है कि द्वितीय योजना काल में १४॥ लाख नये शिक्षितों 
$ लिए रोजगार की आवश्यकता और पड़ेगी। इस 
mn शिक्षित बेकोरों की समस्या हल करने के लिये 
गोना के अन्त तक "कुल २० लाख व्यक्गियों के लिए 
I का प्रबन्ध करना होगा । ऐसा अनुमान किया 
गा है कि योजना काल में १४ लाख ४० हजार शित्तितों 
के रोजगार मिल सकेगा । इस हिसाब से शिक्षित बेकारों 
शे थ्या ५ लाख ६० हजार बच रहेगी । sa Aart 
कम देने के लिए अध्ययन मंडल ने १३० करोड रुपये 
भै इङ्ग योजनायें प्रस्तावित की हें | इस राशि में से 
| rae कु करने को और कुछ शिक्षित 
प्रक योजना र : के लिए कहा गया है । हि इन 
गेम में कक लाख ३४ हजार शिक्षितो को 
| जोर शिक्षित भेकारों 1। बाकी बचे ३ लाख २५ 


खा गया बारा के लिए योजना में अभी कोई स्थान 


निम्न तालिका योजना ॐ 
ना में त 
भ बताती ३ शिक्षित लोगों के रोजगार 
। लाखों में 
| क te 


जन-जने को आमंत्रण 

योजना के लक्ष्य महत्वाकांदी हैं । उसके मूल उद्देश्य 
हैं; प्रथम, योजना काल में राष्ट्रीय आय में पर्याप्त वृद्धि 
करना, जिससे लोगों का रहन सहन का स्तर ऊंचा हो पु i 
इसके लिए राष्ट्रीय आय में २५ प्रतिशत और व्यक्ति की 
आसत आय सें १८ प्रतिशत वृद्धि होने का लक्ष्य स्वीकार 
किया गया हे । द्वितीय, देश में तेजी के साथ उद्योगों 
ओर विशेष रूप से भारी तथा मूल उद्योगों की वृद्धि करना, 
जिससे देश में औद्योगिक विकास सम्भव हो सकेगा। 
तृतीय, देश में वर्तमान फेली हुईं बेरोजगारी को समाप्त 
करने के लिए योजना में रोजगार की व्यापक वृद्धि पर 
बल दिया गया है । चतुर्थ, क्योंकि कांग्रेस ने राष्ट्र के 
लिए समाजवादी व्यवस्था को अपनाने का संकल्प लिया 
है, अतः लोगों के बीच आय और सम्पत्ति की भारी 


विषमता को कम करने के हेतु योजना में आर्थिक शक्रि के 

साधनों के समवितरण की आशा की गई है । योजना के 
yD ९ ~ 

इन मूल उद्देश्यों पर कोई वर्ग आलोचना करने का साहस 


करेगा, यह कल्पना नहीं की जा सकती | लेकिन इन उद्देश्यों 
की पूर्ति योजना में कहां तक सम्भावित हे, यह आलोचना का 
विषय हो सकती हे | योजना की प्रगति योजना के साधनों 
पर निर्भर है और साधनों का सही उपयोग जनता के सह- 
योग पर निर्भर हे। अतः योजना देश के २६ करोड़ नर- 
नारियों को राष्ट्र के इस यज्ञ में सहयोग देकर श्रेय का 
भागी बनने के लिए आमंत्रित करती है । 


कार्यक्रम में 
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इस प्रकार पूरी योजना में ८० लाख व्यक्षियों को 
रोजगार देने का ध्येय रखा गया है । देश में प्राप्त साधनों 
का अधिकाधिक उपयोग करने के बाद मी बेकार और 
द्धः बेकार लोगों की समस्या पूरी तरह हल हो जायगी, 
ऐसा नहीं मानना चाहिए | योजना निर्माताओं का कहना 
है कि योजना विकास का एक व्यापक सत्रे मस्ठत करती 
हे, किन्तु उसको कार्यान्वित करने में लचीलेपन का आसरा 
लेना होगा यानि परिस्थितियों और साधनों के आधार पर 
समय २ पर योजना में विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए हेरफेर 
किया जा सकता है। उदाहरण के लिए आयोजना के 
रोजगार के जो साधन पैदा होंगे उनको पूरक 


नियोजन द्वारा बढ़ाया जा सा | 
[ १४७ 
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| ; 9 र /१ ~*~ ७ नी 
| विकास योजना और FUT पूगा श्री प्रेमचन्द जैन | a 
SO 
| नई पंचवर्षीय योजना में अत्यन्त संकोच के eh बहुत कम प'जी हा 
| साथ व्यय ७१०० करोड़ Go (४८०० करोड २० सावे- इन ऑँकडों से स्पष्ट हे कि हम आवश्यकता हे ae ac 
जनिक तथा २३०० करोड़ रु० निजीक्षंत्र ) (ट्ट कम Malt कर पाते हे । १६४२ सें केवल ७.७ sl as 
| क्रिया गया है । यद्यपि समस्त राष्ट्र के सर्वा गीण विकास के रुपए इस प्रकार प्राप्त हो सके। १ ९२२ और १७ ज्ञ 
| लिए आवश्यकता बहुत अधिक थी, परन्तु इसमें से इसमें अच्छी वृद्धि हुई हे। १६९९ के पूर्ण आकडे प i 


भी वर्तमान करों, नवीन करों, रेलों के लाभ एवं स,वं- 
| ate करणो से केवल २४०० करोड़ ₹० सार्वजनिक चेत्र 
के लिए प्राप्त हो सकते हैं । शेष २४०० करोड़ रु० में से 
।। जितना हम विदेशों से प्राप्त कर सकते हैं, उतनी ही 
। सुविधा हो जायगी और देश की जनता को 
नट्ट योजना के लाम मिलने लगेंगे । at 
कार कां अनुमान हे कि हमें ८०० करोड़ रु० से ग्रधिक 
विदेशों से प्राप्त नहीं हो सके गे । निजी क्षेत्र में भी विदेशी 


नहीं हे किन्तु इसमें और cfg होने की राशा है। पान. = 
जब हमें केवल निजी क्षेत्र में २,३०० करोड़ रुपयों 

विनियोग काना हे, तो यइ मात्रा बहुत कम हे ay) पिप 
से दूसरी ger बात यह स्पष्ट है कि हम मुख्यतः enh) १ 
पर निर्भर हैं। १३५२ के ग्रतिरिक्क संयुक्र राज्य प्रो 
रिका से किसी भी वर्ष १ करोड़ रुपयों से ्रधिक ह 
रूप में प्राप्त नहीं छुए हें । १६५४ में जर्मनी से ag 
पू'जी आयात के लिए समझौता हुआ है । स्यात के एक. v 


पू'जी के साथ अनुभव एवं कुशल कारीगर भी मिल खाने के लिए स से कुछ पूजी आयात की बात हे। शि हे 

। ser और हमारी विकास की योजना सफळ हो सकेगी । फिर भी अभी तक हम मुख्यतः एक देश इ'गलंड पर गि विर 
| इसीलिए हम अधिक विदेशी पू'जी श्रायात ₹रना चाहते हैं। हैं, जो स्वयं आर्थिक कठिनाइयों में फंसा हे । श्रत: ४ 

| हमारे सम्मुख समस्या है कि किस प्रकार देश के हितों को अन्य देशों विशेषतः अमेरिका, केनाडा, रूस, जर्मनी शर योग 

` ध्यान में रखते हुए अधिक विदेशी पूजी आयात जापान से अधिक पूजो आयात करनेका प्रयत्न कना चाह 

की जाए | अमेरिका से पूजी श्रायात करने से हमारी डालर साह हि 

भारतवर्ष बहुत समय से विदेशी पू'जी श्रायात करता सरल हो जायेगी । जर्मनी और जापान इत्यादि । पा 

` रदाहे। | किन्तु पिले कुछ वर्षों के ऑँकड़ों से पता चलता पूजी के श्रतिरिक्न कुशल अनुभवी a कले. ॥4 

न सर 


तथा अन्य देशों की तुलना मे उत्तम एव दहो 
भी उपलब्ध हो जायेगी । किन्तु केवल नई ह त 
के आयात से हमारा ध्येय पूर्ण न दोगा। यदि नई र ज 
या मत पूजी आने के साथ पुरानी विदेशी १ ae आने के लाथ पुरानी विदेशी पूजी चली 


विदेशी अनुमति |, 
अमेरिका का भोग | पवे: 
विदेशी % 


i हे कि यह थायात हमारी श्रावश्यकता के सग्मुख बहुत ही 
i कम हे । निम्न तालिका में पूजी नियंत्रण अधिकारी द्वारा 
। विदेशी पू'जी के विनियोगरी अनुमति के ated दिए गए हैं | 
| विदेशियों को विनियोग अनुमति 


| 

| 

ld = ag 
| विदेशी अनुमति म 
इ'गलैण्ड का भाग 


| श्रनुमतियों की कुल अनुमति करोड कुल अनुमति करोड़ विदेशी अनुमति करोड र १ 
॥ संख्या का प्रतिशत रुपये का प्रतिशत रुपये का प्रतिशत रुपय ६ | र 
See न ९४:२० ११.० २०.०प १२.५ 5३.३३ हि, त क 
RR A २ ७७ ३४ ....२.८ ३३:३६ i ` 
१६४२ १०१ ३३.५२ १७.९ २१.५० १६.३ ३३.१३ ०.१ ३,११ | * 
MS PO REG २६.०४ २१७ ८९.२४ ozs क ॥ 
१७८] * 
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= 


छ Ty ता 


। 


जी oes वृद्धि न दोगी । इसारा 
होड होना चाहिए कि पुरानी विदेशी पूजी 
1 से निकलकर देश में ही[अन्य उद्योगों सें 

ह re in पो इज 
न्तु सेद है कि स्थिति ऐसी नहीं ह | भारतीय कर 
श ` राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी नीतियों में विदेशियों 
jane ९ क यी agree ae 


झा बिश्वास न दोने के का oi त क. 
तपती मो जा tet हे । यह विशेषतः इ गड Sal 


es 


ee 


= 


ad (६४१ से जनवरी १६४६ तह भारत को 

बिल देशों से प्रात ALAM का ACT इस प्रकार हे 

ररी २६.४० करोड़ Sat ( इसमें अमेरिकन 
agar १६ करोड़ डालर ऋण शामिल नहीं है) 


ae (el 8६ लाख पौण्ड 
कनाडा ७,७० कराड डालर 
सूनीलेण्ड १६.४० लाख पौण्ड 
फोड प्रतिष्ठान ८० लाख डालर 
गै १ करोड़ क्रे नर 
दिख बैक ६.९० करोड डालर 


कोलम्ो योजना, भारत अमेरिका प्राविधिक सह- 
७ (> ~ nt ~ 
योग कार्यक्रम और ब्रिटेन के प्राविधिक सहायता देने 


¢ Av 
भ्रम के अन्तर्गत भी भारत को बहुत सी प्राविधिक 
पयत frat हे । 


नजय 
fa रहे हैं । सरक ह से शनेः शनेः अपनी पूजी 
th an Be ee भय जुलाई १६४७ 
भाला ae ae aay मशी कम्पनियों ने सातच 
THA १६१०, a RNR RE कम्पनियां शोर 
RAT का १ य सेनेची गर स्य 
Nan संशोधन पेना रुपया विदेशों को गया | 
मि को भर ne वीन कम्पनी कानून SER a इस 
Tray नहीं fe मिली । १६४४ के याकडे अभी 
Rah पूजी ठ "S यह निश्चित हे कि अधिक 

Ras जै एस राइ । १६४४ सें. ब्रिटिश इण्डिया 
शर नोन भेष इन्जीनियरिंग एवं कई अन्य चाय 
र । अनेक छो रिंग कम्पनियां भारतीयों के हाथ में आ 
` के अन्य कम्पनियों के शेयर भी विदेशी, शेयर 


EG, 
x 


an 
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बाजार सें अथवा निजी समझौते द्वारा बेचकर अपनी पूजी 
वापिस ले जा रहे हें । इससे हमें न केवल कम विदेशी 
पूजी उज होती है, किन्तु नई पूजी आयात करने में 
भी कठिनाई पडती हे । अतः हमें गम्भीरतापूर्वक विचार 
करना चाहिए कि किस प्रकार अधिक विदेशी पूजी भारत 
के लाभ के लिए उपलब्ध at सकती है | 
आकर्षण नहीं है 

विदेशी पक का आयात बहुत सी बातों पर निर्भर 
करता है, जसे विनियोग की स्थिति-९'जी पर लाभ, 
जोखिम, विदेशी विनिमय की उपलब्ध कर व्यवस्था, 
औद्योगिक नीति एवं देश के बारे में ज्ञान । साधारणतया 
विदेशी पूजी उसी देश में जाती हे, जहाँ श्रधिक लाभ 
होने की सम्भावना हो । इसके वारे में श्रभी तक विस्तार- 
पूर्वक अध्ययन नहीं किया गया हे । किन्तु भारत एक 
अविकसित देश हे, विकास का क्षेत्र बहुत श्रधिक है, मांग 
अधिक हे इसलिए agi बहुत से विकसित एयं अविकसित 
देशों से अधिक लाभ होने की आशा हे, परन्तु साथ ही 
साथ यहाँ श्रधिक जोखिम और कठिनाई भी हे । और 
अन्य आवश्यक साधन विकसित देशों की तुलना सें पर्याप्त. 
एवं संतोषभ्रद नहीं है । माल एवं सूचना भेजने में कठि: 
नाइयां पडती हैं । इस कारण से पूजी को अधिक परिश्रम 
करना पड़ता है, अतः वह अधिक लाभ चाहती हे । हमारी 
कर व्यवस्था भी विदेशी पूजी के लिए आकर्षक नहीं है । 
प्रत्यक्ष एवं श्रप्रत्यक्ष कर विकसित देशों के समान है | दोहरे 
कर की छूट की सुविधा संतोषप्रद नहीं है | केवल अदन, 
पाकिस्तान और दक्षिणी अफ्रीका के कुड देशों से हो इस 
सम्बन्ध में समभोते हैं । इस प्रकार के समझोते प्रत्येक देश 
से विशेषतः श्रमेरिका, केनाडा, Faas, जमंनी और जापान 
से शीघ्रातिशीघ्र करने चाहिएं। कर जांच ्रायोग ने भी 
यही सिफारिश की है | भारत में विनियोग की सुविधाश्रों 
एवं सम्भावनाओं के बारे में विदेशी अपरिचित हें । संयुक्र 
राष्ट्र अमेरिकन सरकार के कश्रनानुसार श्रमेरिका के विनि- 
योजकों को भारत सें विनियोग की सम्भावनाओं का प्रा- 
पूरा और निश्चित ज्ञान नहीं हैं, जिसके कारण वे किसी 
आधार पर जांच नहीं कर सकते | भारत सरकार 
भारतीय पू जीपतियों के परासर्श धौर सहयोग से प्रतिवष 


१२६ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अथवा समय समय पर एक पुस्तक प्रकाशित करनी 

चाहिए, जिससें विस्तार पूर्वक इस बात का विवरण at कि 

भारत को किस-किस उद्योग में किन रूपों में विदेशी पूजी 
की आवश्यकता हे । इन उद्योगों के लिए भारत में क्या 
साधन उपलब्ध हैं, मांग की क्या स्थिति हे, लाभ की क्‍या 
सम्भावना है एवं सरकार क्या सुविधा देना चाहती है । 
ऐसी प्रारर्मभक सूचना उपलब्ध होने पर विदेशी विस्तार- 
ade उद्योग का अध्ययन कर विनियोग कर सकेंगे । जापान 
में इस प्रकार को पुस्तक प्रति वर्ष वित्त मंत्रालय से प्रकाशित 
की जाती है। अन्य कई देशों सें विदेशी पूजी पर बहुत से 
प्रतिषन्थ लगे हैं, उन्हें समानता का बर्ताव नहीं मिलता। 
भारतवर्ष दस बारे में स्पष्ट घोषणा कर चुका है कि विदेशी 
प'ज्ञी के साथ किसी प्रकार भेद भाव का व्यवहार नहीं किया 
दह गर लाभ एवं पूजी को निर्यात करने वाले देश 
को ले जाने की सुविधा भी दी जायेगी, किन्तु फिर भी 
भारत में विदेशी पूजी नहीं र रही है । इसका केवल एक 


कारण है हमारी ओद्योगिक प राष्ट्रीयकरण की नीति । 
राष्ट्रीयकरण की स्थिति में पूरा और सही सुश्रावजा मिलेगा 


अथवा नहीं, यह अय विदेशों में ओर विशेषतः थमरीका सें 
है | संविधान म॑ संशोधन ने इस श्राशंका की और पुष्टि कर 
दी है | यदि हम विदेशी पू'जी निजी Ra में आय़ात करना 
चाहते हैं तो सरकार को इस की स्पष्ट घोषणा कर देनी 
चाहिए कि राष्ट्रीयकरण की स्थिति में विदेशी पूरी को पूरा 
पूरा शरीर सही सही मुआवजा दिया जायगा, किन्तु केवल 
इतना पर्याप्त नहीं हे । विदेशी को अपनी पू'जी अपने देश 
में ले जाने के लिए विनिमय उपलब्ध होना चाहिए, तब दी 
इस घोषणा का पूरा पूरा लाभ विदेशी को मिल सकता हे | 
यदि विदेशी सरकार वहां को पूजी को ag विश्‍वास दे दे 
क्रि जब वह भारत से वापस AAT चाहेगी तो देशी सरकार 
उसे देश की मुद्रा में वापस कर देंगी तो पूजी आयात बहुत 
बढ़ सकता है । श्रमेरिका ने कुछ दशौं में कुछ उद्योगों सें 


- सरकार की स्वीकृति से विनियोग करने पर इस प्रकार का 


श्राश्वासन दिया है । यदि इस प्रकार का आश्वासन भारत 


में दिया जाए तो श्रधिक अमेरिकी पूजी हमारे देश में 
श्रा सकती हे । 


किन्तु केवल अधिक विदेशी पूजी का थायात भर 


पर्याप्त नहीं है | यदि पूजी अपनी इच्छा के उद्योगों 


ह 


१०] 


~ a iN हि 

में आयेगी तो सदेव हमारे लिए हितकर न हे 
विदेशी पूंजी का पूर्ण लाभ तब ही a गी। 
पा > ता ; 
जब्र रू जी आयात करने वाला देश सक्रिय भाग He 
देश को ही निश्चित करना होगा कि किन उद्योगो 
किन सूबों में हमें पूंजी आयात करती है। किन्तु सेर | 
कि इस बारे में भारतीय सरकार उदासीन रही है। fe 
उद्योगों में भारतीय पूजी पर्याप्त मात्रा सें उपलब्ध है, थे 
+ iy ००% < ) ३ 
उद्योग भली भात स्थापित हो चुके हैं उन उद्योगों पे र 
सम्भव विदेशी पू'जी श्रायात नहीं करनी चाहिए। ससि 
उद्योगों में विदेशी पूजी विनियोग से aay का y 
bs ~ ~ ००. गां ०७ ५ 
लाभ देश को नहीं होता, अतः इन उद्योगों में भी fy 
पू'जी विनयोग हितकर नहीं हे । किन्तु सरकारी नी 


य 
tt मैं ah 


“विदेशों से प्राप्त होने वाली ऐसी सहाय, 
जो बिना किसी बन्धन के स्वच्छुन्द रूप सेट 
आर ली जाती है, ग्र्थ-व्यवस्था के विकास केहि 
हमारे प्रयत्नों में महत्वपूर्ण योग देती है र मृगे 
विश्वास हे कि इस देश की अधिकांश जनता इफ | 
बहुत सराहना करती हे 1” ८ क 
--श्री चिन्तामणि qa 
स्पष्ट न होने के कारण ऐसे कई उद्योगों में विदेशी १४ 
आयात की जा चुकी है । पू'जी विशेषतः नवीन एवं ५ 
उद्योगों में आयात करनी चाहिए, जिनमें विशेष प्रका ' 
अनुभव और ज्ञान की श्रावश्यकता हे | जिन उद्योगों 
विझास मुख्यतः विदेशी मशीनो पर निर्भर है, उग ॥ 
विदेशी पूजी आयात की जा सकती है जेसे बहुत ॥ 
इ'जीनियरिंग उद्योग । जिन उद्योगों के विकास से fa 
का विकास होता है अयवा आयात कम हो जाता rel 
0000000000 cere में विदेशी पू'जी को प्राथमिकता दी जानी! 


सफेद कोढ़ के दाग | 
हजारों के नष्ट हुए थोर सैकडौं के प्रशंसापत्र त 


मूल व्यय १) ९° 
दवा का मूल्य ५) रु, डाक °”. कि | 
श्रधिक विवरण मुफ्त मांगकर देखिये 


वैद्य Fo आर० बोरकर क a 
Ho पो० मंगरूलपीर, जिला अकोला (4 | 


fe 
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है, थे 
i य्‌ 
सरति 
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गी नी 
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सहायता 

aa 

के हिए 

शोर परे 
vy 
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aaa में कृषि उपज 
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के नये लक्ष्य 


व्र 


Sa TTT 


असाधारण सफलता 
पंचवर्षीय आयोजना में कृषि उपज बढ़ाने तथा 
र बिजली के कार्य-क्रमों पर श्रायोजना के कुल 
aa का ४९ प्रतिशत लर्च किया गाया! यद्यपि उस 
gaa धन्न संकट कै कारण ही इन चीजों को माथि 
दी गई थी, पर आर्थिक विकास की सामान दष्ट > भी 
पद उचित उतरा | पहली आयोजना में अन्न का उत्पादन 
। करो १० लाख टन बढकर ६ करोड़ KO खाल टन हो 
गया | इसी प्रकर कपास में १३ लाख गांठों ओर पटसन में 
७ लाख टन की वृद्धि हुई । कृषि उपज की इस वृद्धि से 
wager को समाप्त करने और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ 
इसे तथा दूसरी पंचवर्षीय आयोजना के लिए रास्ता साफ 
इते में जितनी सहायता मिली, उतनी अन्य किसी बात 
पे नहीं | 
कृषि उपज का सूचक अंक ( १६४३-५० को आधार 
यानी १०० मानकर ) १६४०-५१ सें ९६ था । ANTS 
10५५-१६ का सूचक अंक ११५ होगा । 


दो करोड़ ४० लाख एकड़ अतिरिक्त कृषि 


_ पहली थायोजना सें लगभग १ करोड़ एकड़ अतिरिक्त 
VAR छोटी योजनाओं से सिंचाई हुईं। लच्य १ करोड 
ie Ee में सिंचाई करने का था। बड़ी और 
ती Bo योजनाओं से इसी अवधि में ७० 
र म सल्फेट व खपत होती थी, पर 
पति ६ लात इले ४ सालों में ही यह दुगुनी से भी 
सार a हक हजार रन, हो गयी । केन्द्रीय द्रे क्टर 
The eee १३ a एकड़ जमीन साफ की 
Ts ला \ Wefasia के अन्य उपायों से 
पकड़ भूमि का विकास किया गया। 


रश 
हारा खेती 4५ ~+ 
धोर रोक „^ बांधना, जमीन को बराबर करना 


पली 
faalg at 


श्र गो ~ 
रमित हे १ म द्वारा जमीन साफ करना इन उपायों सें 
पर 


हि में काश्त का क्षेत्र ३२ करोड़ ६० 
“कर ३३ करोड़ एकड़ हो गया । 
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पहली आयोजना में कृषि क्षेत्र में जो सफलता मिली, 
saa ag परिणाम निकलता है कि हमें कृषि विकास की 
भावी atari की रूप रेखा कुछ श्रौर प्रकार की रखनी 
चाहिए | अब ag जरूरी नहीं रद्द गया कि हमेशा श्रनाज 
अधिक पैदा करने पर ही जोर दिया जाय । श्रब हमें 
विभिन्न फसलों की उपज बढ़ाने की ओर ध्यान देना चाहिए 
ओर यह प्रयत्न करना चाहिए कि जमीन का अच्छे से अच्छे 
उपयोग हो और इसकी TAA बढे । 

३५० करोड़ रुपये 

दूसरी आयोजना सें कृषि विकास के विविध कार्यों .के 
लिए ३ अरब १० करोड रुपये के व्यवस्था की गयी है | 
पहली श्रायोजना में इसके लिए २ अरब ४२ करोड़ रुपये 
के खर्च की व्यवस्था थी । दूसरी satan में राष्ट्रीय 
विस्तार सेवा तथा सामुदायिक योजनाओं के ग्रन्तगत कृषि 
विकास के कामो पर जो खर्च होगा, वह इससे अलग हे | 
निम्न तालिका में पहली और दूसरी आयोजचा के विभिन्न 
मदों के व्यय की तुलना की गई है। 

( करोड़ रुपयों में ब्यय ) 


सद पहली आयोजना दूसरी ग्रायोजना 
में 
कृषि १६४ १६४ 
बागवानी 2 १ ३ 
पशु पालन और दुग्धशालाएं २२ ६१ 
वन, और भूमि को कटने से 
बचाने की व्यवस्था १२ ३्८ 

सहकार ७ : : 
मत्स्य-पालन १ ( 
न्य १ १० 

कुल २४३ ३५० 


प्रस्तुत आंकड़ों से यह बात बिलकुल स्पष्ट हो जाती | 
हे कि आयोजना सें विभिन्न फसलों की उपज के जो लच्य 
रखे गये हैं, उनके पूरे हो जाने पर इस बात का अन्दाज at 
सकेगा कि कृषि श्रर्थब्यवस्था की कितनी उन्नति हुई । 

ग्रागे की तालिका सें विभिन्न फसलों की उपज के 
लच्य दिये जाते हैं :८८ ; 


[. १९१५ 
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afi उत्पादन में वृद्धि 


€ 6 


जिस परिमाण १३४४-६ श्रतिरिक्र १६६०-६१ 


प्रति- 

की अनुमित उपज का की अनुमित शत 

उपज लक्ष्य उपज वृद्धि 

अनाज (लाख रनों में)६४०.० १००.० ७४०.० १५.४ 
तेलहन ,, ५४.० १४.० ७०.० २७,३ 
~ इख (गुइ) ,„ ५८.० १३.० ७१.० २२.४ 
कपास (लाख गांठों में) ४२.० १३.० ४५.० ३१.० 
परसन १७ ४०,० १०.० ५०.० २५.० 


अनाज की उपज में १ करोइ टन की वृद्धि की जो 
aa की जाती है, वह मुख्यतः बढी और छोटी सिंचाई 
योजनाओं, खाद और उदरकों के उपयोग, सुधरे किस्म के 
बीजों और जमीन के विकास तथा जंगलों of को साफ 
करके जमीन को खेती योग्य बनाने के कारण होगी | 

द्यायोजना के अन्त तक खाद्यान्नो की प्रति व्यक्ति खपत 
वर्तमान मात्रा, १७.२ औंस से बढ़कर १८.३ शंस हो 
जाने तथा चीनी की प्रति safe खपत १.४ stg 
( १३४५-४६ ) से बढ़ कर १७ dia हो जाने का 
अनुमान है। 

इस श्रायोजना की श्रत्रधि में छोटे बड़ी सिचाइ 
योजनाओं से २ करोड़ १० लाख एकड़ भूमि में और 
सिंचाई होने लगेगी | इसमें से लगभग ६० लाख एकड़ 


सम्पदा ] 
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oe 4 ‘arn 
ee अमोनिय 
आदि उवेरको की खपत ६ लाख १० 
से बढ़कर १ करोड़ Be. लाख टन प्रति वर्ष हो जने 
अचुमान है | बढ़िया और ad किस्म के बीजों के 
पर भी काफी बल दिया sam) प 3 
अवध में लगभग २० लाख एकड़ ay न्स 
घान की खेदी होने लगी है । दूसरी परायोजना में = 
इससे दुगुनी भूमि सें इस ढंग से चावल की खेती हेग 
लगेगी | अनुमान है कि सिंचाई की सुविधाएं पते 
लगभग १० लाख एकड़ भूमि में गन्ने की खेती शौ 
होने लगेगी | कपास सें लम्बे रेशे वाडी किस्मों की कौ 
बढ़ाने की चेप्टा की जायगी । जूट में भी किस्म सुधारे प 
विशेष ध्यान दिया जायगा । जूट के बढ़िया बीज रियायती 
दरों पर दिए जायेंगे तथा जूट को सडाने के लिए ग्रथ 
प्रबन्ध करने पर विशेष ध्यान दिया जायगा । 
१६५० और १६४४ के बीच चाय का कुल उसात 
६१ करोड़ ३० लाख पौंड से ६४ करोड़ ४० पौंड के बीप 
रहा तथा इसमें से ४२ करोड़ ७० लाख पौंड से ४७ कोर 
पौंड तक चाय विदेशों को निर्यात होती रही । एक ऐप 
कार्यक्रम बनाने की आशा है, जिससे उत्पादन wo करोड़ 
जाए और उसमें से १० करोड़ पौंड निर्यात होने al 
कहचे के वर्तमान उत्पादन २४,००० टन में २३,०९१ 
टन की और वृद्धि करनी है । मौजूदा बागान में खेती १ 


रै हेगी। 


म पसे, 
हजार aq प्रति प 


उपा 


ढंग सुधार कर १३ हजार टन की बुद्धि नये बागान लगा 


करने का कार्य-क्रम है | 
१३५० में हमारे देश में १४,४०६ टन रबड़ पदा हुँ 
थी । १६४४ सें यह मात्रा बढ़कर ५१,४६३ टन हो iil 
१६५०-५१ at अवघि में रबड़ के निर्यात का रहत न 
हजार टन प्रति वर्ष लगभग रहा | दूसरी श्रायोजना # : 
caret एक और महत्त्वपूर्ण लय़ सब्जियों श्रौर फ्लो 


~ had वों fal 
उत्पादन बढ़ाने का है । आयोजना में फलों. शौर a | 
की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए ८ से 8 %' | 


ब्यय करने की व्यवस्था की गई है । 


पशु पालन 
पशुपालन और दूध उत्पादन का ग्रामीण 4 


pe (2 


jell 
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प्रगतिशील मध्यभारत 


(१) राज्य की सवागीण उन्नति के लिए वनाई गई लगभग २३ करोड़ रु० की 
लागत की प्रथम पंचवर्षीय योजना समाप्ति पर है | 

(२) चम्बल घाटी विकास योजना का कार्य, जिसके द्वारा सात लाख एकड़ भूमि में 
सिंचाई होगी और ७५ हजार किलोवाट विद्युत्‌ शक्ति पैदा होगी, द्र तगति से 
चल रहा है। 

(३) राज्य की जनसंख्या का चौथाई भाग सामुदायिक विकास योजना व राष्ट्रीय 
विकास सेवाखंडों से लाभान्वित हो रहा है । 

(४) जमींदारी एवं जागीरदारी प्रथा को समाप्त करके अला शर प्रगतिशील 
विधानों द्वारा कृषकों को मौलिक अधिकार दिये गये है। 

~ € ५ 

(४) लगभग १० लाख एकड़ नई भूमि कृषि-योग्य बनाई गई है तथा ५,९२,४४४ 

एकड़ भूमि में सिंचाई की व्यवस्था की गई है। 
७ ०० ANA जिस्ट “कृत 7 द्योग Ti 

(६) राज्य के उद्योग सम्बन्धों में दिनोंदिन वृद्धि हो रही है । रजिस्ट्री न i 
की संख्या ८०० से अधिक है और लगभग १२५ प्रकार के घरेलू उद्योग धन 
राज्य भर में फैले हुए हैं । 


NW, 
aN. 


HHO 


OOOO 


NOHO 


2 SII IIE 


sey 


| 
आर्थिक और सामाजिक उन्नति के विभिन्न Tal में प्रगति ८ 
करता हुआ मध्यमारत भारतीय गणतन्त्र को एक ee र 
इकाई के रूप में निरन्तर आगे बढ़ रहा है । तु 
< 
| य | 
00 | | 
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हि मे विभिन्न कार्यों के लिए दूध का प्रंयोग 


es 


भारत में दूध की कुल खपत ४८१६ लाख मन होती है 


को सुधारने श्रौर रहन-सहन का स्तर ऊ'चा करने में बहुत 

बड़ा योग हो सकता हे । परन्तु ग्राजकल इससे बहुत कम 

लाभ उठाया जा रहा हे | दूसरी श्रायोजना में पशुपालन के 

लिए ४० करोड़ रुपये श्रौर दूध उत्पादन के लिए २२ 

/ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी हे ओर भ्राशा हे कि 
इससे इन दोनों व्यवस्तागरों की बहुत ग्रधिक उन्नति होगी | 
पशुश्रों का विकाम करने के लिए राज्यों की योजना- 

ot सें पशु चिकित्सालयों के विकास, उनकी बीमारियों पर 
नियन्त्रण, गौ सदन तथा गोशालाएं खोलने की ब्यवस्था 

की गई है तथा पशुपालन के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं है । 
दूसरी आयोजना की अवधि म॑ १,६०० नये पशु-चिकित्सा- 

लय और खोलने की आशा हे । पशुओं की दशा 
सुधारने के लिए केन्द-ग्राम योजना सबसे महत्वपूर्ण कायं- 

क्रम हे । इस योजना के श्रनुसार पशुओं का प्रजनन इन्हीं केन्द्र 
gat सें क्रिया जायेगा और प्रजनन पर कृत्रिम गर्भाधान 
केन्द्रों द्वारा पूर्ण नियंत्रण रखा जाग्रगा | प्रत्येक कृत्रिम 

५ गाभाधान केन्द्र में ब्याने की श्रवस्था वाली x हजार गायों 
क्री ग्याभन किग्रा जायगा । पदली आयोजना सें ६०० केन्द्र 

` ग्राम आर १ ४० कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापित किये गये । 
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दूसरी ्रायोजना सें हमारा लच्य इससे as 

और कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापित करने का ३ या 

हे कि इन केन्द्र-मामों में बढ़िया नस्ल के ३ हा my 
> x स 

९,३२६,००० बल और १० हजार गाय Gat होंगी | [ह 
तीन नये भेड-प्रजनन केन्द्र खोले जायेगे, जिने र 

) १ 


>>> 


5 ७ kat sy > an 
ऊन की जांच करने की तीन प्रयोगशालाएं भी होंगी | a 14 
के श्रतिरिक़् बहुत सारे ऊन विस्तार केन्द्र भो खोले जाएगे। | 
किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य fea ३ | — 

if rm ~+ 

लिद कृषिजन्य पदार्था की हाटों का विनियमन का 
होगा | क्रि 
क = वृद्धि 

वनों का बिस्तार 

द्य 


देश के झुल भौगोलिक क्षेत्रफल सें लगभग २२ प्रत. af 
शत भाग में वन हैं, जब कि वन-नीति सम्बन्धी ava 
संकल्प में यह सिफारिश की गयी है कि ३३ प्रतिशत भा 
में वन होने चाहिए, वनों के विस्तार तथा इमारती TA | yay, 
की उपलब्धि बढ़ाने के लिए आयोजना में लगभग स 
करोड़ Go की व्यवस्था की गयी है | वन योजना है 
श्रन्तर्गत ६,००,००० एकड़ भूमि - में बन लगाए जा | ॥ 
३,००,००० एकड़ में नये बागान लगाए जाएंगे, जिनमें ऐ | 31८ 
१,००,००० एकड़ में दियासलाई की लकडी, गोंद शा पा 
के औद्योगिक बागान होंगे । चरागाहों की ५०,००० ए 
भूमि का सुधार feat जायगा | जंगलों में ॥ 
७,००० मील लम्बी सड़कें बनाई या सुधारी जाए गो। | इसा 


सिझाइ तथा रासायनिक प्रक्रियाओं से कुछ घटिया किल | त 
की इमारती लकड़ियों को अधिक उपयोगी बनाने ता | ah, 
अपेक्षाकृत कीमती लकड़ियों के स्थान पर उनका उप = 
करने के उद्देश्य से लकड़ी की सिकाई करने कै दस Fe पना 
खोले जाए गे | a म बः 

, की ब्यवस्थ। कं गई ॥ एक 


भू संरक्षण के लिए २५ करोड़ रु 
से क्षेत्र में मूमि के चरण * र श्री; 
जिससे २० लाख एकड क्षेत्र म मू र 


* शा $ तथा £ 
जायगा | कृषि शालाओं में गवेषणात्मक का” “a | कह 
~~ दु र 
पशु पालन और वन-संरक्षण आदि म मरि al न 
सुविधाए' देने की ओर योजना म विशेष > 
सिफारिश को गाई हैं । 0 ण 
| ग्रेस 
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! प्रति. 
कारी 
त भाग 
लकडी 
T ९१ 
ना हे 
जाए, 
[नम से 
श्रादि 
एकू 
लाभा 
एगो | 
कसि 
ने तथा , 
उपयो 


हारो 


प्र 


| a एकइ हो 
| पिन के a. 
| ऐन soi से लगभग ४० 


जज गुलजारी लाल नन्दा 


सन्‌ १३६१ के अन्त तक देश की 
स्यामे दो करोड ६०. लाख की 
पृ होजायगी । उस समय देश की 
qa समस्या हल करने के लिए, एक 
a का दैनिक भोजन १७.२ आंस 
ते हुए, ४४ लाख टन अधिक खाद्य 
सामग्री की आवश्यकता होगी । सनू 
१६४३-१० के दैनिक भोजन से यह 
पमाण १.२ श्रौस अधिक हे, परन्तु यह परिमाण 
Weer की दृष्टि से पर्याप्त नहीं हे । सरकार 
गा उद्देश्य यह है कि द्वितीय आयोजना के अन्त तक देश 
रेक ध्यक्षि के लिए प्रतिदिन १८.२ site खाद्य सामग्री 
Rr i Ese) दोस टर करने 
ठा RT टन खाद्य सामग्री we 
: aU | चीनी, कपडा तथा अन्य सामग्री 


३ समन्ध Me Gy . NaN 
मध सं जीवन-स्तर ऊ'चा उठाने के लिए सन्‌ १६६० 
(क दो करोड़ दस लाख 


क्ष एकड़ सें सिंचाई की व्यवस्था 
करती होगी | 


प्रम आयोजना से 8 
जना ` Ly = मुखी rs 
FAI हि. भ निश्‍चित सिंचाई की कुछ बहु-सुल 


iT by गी २१७ ~ 
ई न काल सें पूरी होंगी । सिंचाई 
एक कोट से ७० लाख एकड़ और छोटी योजनाओं 
दे में हु वक भूमि में सिंचाई हो सकेगो 

© है की सुविधा वाली भमि ६ करोड़ 

जायगी | ss 5 

सनू १३५४-४५ सें खाद्य 


| Ro 
| ea, a ety कड़े नयी या सिंचाई की सुविधा 


ie 
ie 


ऐरी 
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भाकरा नांगल योजना का एक दृश्य 
पहुँचाया जा चुका था | सन्‌ १६५०-४१ सें खाद्य सामग्री 
की फसल ५ करोड़ टन हुईं थी। सन्‌ १६४४-४४ में ६ 
करोड़ ४८ लाख टन खाद्य सामग्री पैदा ZF) इस कारण | 
देश में अनाज का आयात ४७ लाख टन से गिरकर सन्‌ | 
१६४५ सें ७ लाख ७० हजार टन तक कर दिया गया | ५ 
पहली आयोजना सें बढ़ी ओर दरमियानी किस्म की 
योजनाओं से ७० लाख एकड़ में सिंचाई होने लगेगी। 
दूसरी आयोजना में १ करोड़ २० लाख एकड में उन 
योजनाओं से सिंचाई होगी, जो पहली आयोजना में शुरू 
की गयी थीं और ३० लाख एकड़ में नयी योजनाओं से। 
नयी योजनाओं से ग्रन्ततः १ करोइ ५० लाख एकड़ में 
सिंचाई हो सकेगी । 
सिंचाई की १८८ नयी योजनाओं सें से (३६ ऐसी 
हें, जिन पर १ करोड रु» से कम खच होग-। ३४ पर १ 
से १ करोइ २० तक केवल एक योजना ऐसी है, जिस पर 
३० करोड़ २० से अधिक खर्च होगा। पहली पंच- 
वर्षीय आयोजना की विशेषता यह. थी कि इसमें बडी 
बडी योजनाए' थीं । अब दूसरी आयोजना में अधि- 
कांश छोटी और द मियानी किस्म की योजनाए' भी 
ली गई हैं । इनसे जल्दी ही लाभ प्राप्त होने लगेगा | 
ऊपर जिन बढ़े बढ़े कार्य-क्रमों का जिक्र किया गया है, 


[axa 
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उनको पूरा करने के लिए धन की समस्या बड़ी कठिन है 
इनका खर्च पहली योजनाओं से अधिक होगा । संचालन 
शर देख भाल का खचे पहले से बढ़ेगा । इन समस्याओं 
पर विचार करते समय दो बातों पर जोर देना होगा | एक 
` तो यह कि जिन क्षेत्रों को सिंचाई की इन सुविधाओं, 
विशेष कर नहरों और नल कूग्नों से, लाभ पहुँचे, उनसे 
इस योजना की लागत का कुछ अंश वसूल करना चाहिए | 
जहां सिंचाई की व्यवस्था हो जाती है, वहाँ जमीन की 
कीमत काफी बढ़ जाती | है यदि इस बढ़ती में से कुछ भाग 
' ग्रागे के विकास के निमित्त ले लिया जाय तो वह 
` उचित हो होगा । दूसरे, सिंचाई की दर व्यापारिक आधार 
| पर तथ होनी चाहिए | कई राज्यों सें आबियाने की वही 
दरें चल रही हैं, a 
जो वर्षा पहले 
निय्रत की गई 
थीं। इस बात 
का कोई ख्याल 
नहीं है कि तब 
- से विविध फसलो 
का भाव कितना 


आधार है । अभी कुछ साल पहले तक, भारत में काफी 
पानी और कोयले के होते हुए भी बिजली का 
उत्पादन बहुत मंद गति से बढ़ा। पहली आयोजना के 
रम्भ में देश के बिजली घरों की मता कुल २३ लाख 


किलोवाट बिजली बनाने की थी | 


| प्रथम आयोजना के फलस्वरुप देश सें बिजली २३ लाख 
। किलोवाट से बड़कर ३६ लाख किलोवाट तैयार होने लगी 
है) द्वितीय ्रायोजना में २२ लाख किज्ञोवाट बिजली और 
| पैदा करने का लच्य रखा गया हे । द्वितीय आयोजना में 
` जल तथा भाप से बिजली तैयार करने की कुल ४२ योजनाए' 


‘he ह 


१४६. 


बढ़ गया है । पहुँची है । ग्रा 

S Ga > त 

बिजली हे कि Tae 
बिजली के आयोजना कात 
साधनों की वृद्धि, वक 5 
( उद्योगों के विकास ३० प्रतिशत | 
: ८ ८ ठ रों में ता | 

का एक मुख्य दामोदर घाटो का बाँध नगरा # 
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आरम्भ की जायंगी । सन्‌ १९५२ सें एक व्यक्ति औसत 
यूनिट बिजली खर्च करता था । यह औसत सन्‌ ८ i 
२६ में २४ और १६६०-६१ सें ५० यूनिट हो की 
पहली आयोजना से पहले ६ अरब ३० करोड़ लो, 
घंटे विद्युत शक्ति पैदा होती थी, १६४४-४६ सें र 
अरब और दूसरी योजना के अन्त तक २२ अरब fae | 
घंटे हो जायगी | 
प्रथम आयोजना काल समाप्त होने तक २५३, 
हजार की जन-संख्या के &५ प्रतिशत नगरो सें बिजली प्र 
चुकेगी । द्वितीय आयोजना में ५ हजार से २० हार हे 
जन-संख्या के छोटे नगरों में बिजली की व्यवस्था करे 
पर जोर दिया जा रहा है। छोटे नगर ही समीप 
ग्रामीण चत्र 
के fra हे 
केन्द्र होते El 
इस वरे के ला. 
भग चार Za 
नगरौं में से ग्रा 
तक कुल ४० 
प्रतिशत में बिजली 


3 


रिको को बिजली मिलने की व्यवस्था हो जायगी | ॥ 

नीचे की तालिका में दिखाया गया LS 3 a 
आयोजना में कितनी आबादी के कितने कसबा म ae 
पहुँचाह जायगी : 


os ६१ 
१६४१ की जन- १६५६ में बिजली i 
पाने वाली बिज 


गणना के का 
आबादी नुसार बस्तियों बस्तिय्ों व add 
की संख्या की संख्या 21 
१ लाख से ऊपर ७३ Ae ean 
१११ 


१ लाख से xo हजार १११ 
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३६६ ४०० 
A : ४५० ८१६ 
| जार ते दार १०१ १,००० २०२०० 
ग ११ to ह कुम ५५६,१६५ ४,९०० Be OO 
१११. | y हजार १६१,१०७ ६,४०० १४,००० 
i 2) ००० ७ ९००, पोज ७ 
गी | ह नियन्त्रण की दिशा सें भी कई विशेष योजनाएं 
र हं 
लोवर बाई गई हैं । 


Rit aga की दृष्टि से सिचाई तथा बिजली की ॥ योजनाओं 
ae | ain ९४ प्रतिशत तक Al चुका है । राज्यों ने निर्धारित 
; हे ब्रि केन 
रकम का ६३ प्रतिशत व्यय किया है, Wath केन्द्र का 


१०३५ | ज्र १०६ प्रतिशत की सीमा को पर कर चुका हे। 


। पप ७ करोड़ & अरब रुपया | 

36) सम्पदा के पाठकों को शायद यह जान कर TAT मनः 

ps होगा कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हम सिंचाई तथा योजना मंत्री श्री गुलजारीलाल नंदा 

hee बिजली की योजनाओं पर ws अरब नौ करोड़ बिजली की यह असीम शक्ति देश के बड़े व छोटे 
a त रपया व्यय कर चुके हैं | पूरे ब्रिटिश शासन काल में उद्योगों को कितनी अधिक सहायता प्रदान करेंगी, इसकी 
: 7 श्स र पर इस हम छ उग चौथाई भाग ही कल्पना सम्पदा कै पाठक कर सकते है । दूसरी ओर सिचाई 
की ब्यय किया गया था | आगामी पांच वर्षा सें सिंचाई के क्षेत्र बढ़ जाने से खेती की पैदावार मॅ--देश. के 


बिजली योजनाओं पर लगभग ७ अरब ३० करोड़ आर्थिक विकास में कल्पनातोत वृद्धि कर सकती है। 


aa रु. व्यय किया जायगा । os a 
तालिका (सिंचाई ओर बिजली) 


an उर :. 
|: बिजली उत्पादन में वृद्धि कि : 
त ४ CA दूसरी आयोजना में दूसरी आयोजना में 
दिही बिजली का उत्पादन सांचा जाने वाला बिजली की उत्पादन 
दा peony लक्ष्य राज्य का नाम अतिरिक्त क्षमता में होने वाली 
द्वितीय [22222 बास्तबिक wa वृद्धि i ‘ ह 
मा कह (coo एऊड़ों में) (किलोवाटों सें) 
भु आंध्र २३० १४०,३०० | 
प्रदिश आसाम छोटी-छोटी योजनाओं २१,५०० . 
| ता से सिंचाई होगी । 
बिहार ११४० २०५,२०० 
gat | बम्बई १००० ¥RX,000 XK 
faa! | 1 * 
॥ मध्यप्रदेश ४०० १६२,००० 
। मद्रास १४० ३००२ 4 
६६१ i | ) उड़ीसा १६०० २४७,८०० | 
ae | पंजा १७०० ५४६,००० | 
| उत्तरप्रदेश १३१० 
पश्चिम iat १२७० 


हेदराबाद ६१० 
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॥ 
| 


NHN RROK 


| % काश्मीरीगेट, दिल्ली 


जम्मू और काश्मीर १२० 
मध्यभारत ३०० 
> 

ससूर २०० 
पटियाला २५० 
राजस्थान ११६० 
सौराष्ट्र ४० 
तिरुवांकुर-शोचीन १४० 
SAAT १४ 
भोपाल १२ 
gil 2 
दिल्ली २१ 
हिमाचल प्रदेश २० 
मणिपुर छोटी-छोटी योजनाश्रों 


विवरण 


“१५ ] 
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११,००० से सिचाइ होगी 
४६,००० त्रिपुरा कक प 
४७,६०० विंध्य प्रदेश ६८ २३ क 
अधिकांश बिजली पांडिचेरी ६ अधिकांश fee 
आंकडा नांगल से amas 
७२,८०० उत्तर-पूर्वी-सीमांत- 
५०,००० अभिकरण छोटी-छोटी योजनाओं 
१६१,००० से सिंचाई होगी १,११५ 
१७० कच्छु ३६ ६,३००० 
४,००० योग ११८४० ३१२१, ७.1] 
अधिकांश बिजली त rae 4). 
ae a >< कम्पनियां, श्रपने बिजली घरों का जो विला 


ग्रधिकॉश बिजली 
भाकडा नांगल से 
3 ; २००० 
३४० 


शिमला की पहाड़ियाँ आपके i 
गर्मी में टेक्सकूलर को अपना साथी बनाइये | 


टेक्सकूलर 


_ RAR (ग्वालियर ) लि० की अनुपम भेंट 
टेक्समेको तीन साइजों में टेक्सकूलर बनाता हैः-- 


करेंगी वह भी शामिल हे। 


----वह ३ लाख किलोवाट बिजली शामिल नहीं है जे 
कल-कारखानों में अपने उपयोग के लिए बनाइ जायगी। 


घर मै | 


Sic StS StS Dh >६< SE DE SK 


एच० पी० मोटर 


शा साइज 

१ कमरे क बाहर लगाने का ३१-५? x ३१२२-१ ठ १27 3 

र कमरे के अन्दर लगाने का ४१-३२? % २-१ 0 १११८ २१-१ १ ” a 

(पानी की टंकी के साथ) ; 

३ सबसे छोटे साइज में २२-६३१? x Q- १ छ 3 x २-२ छ 93 2 i 
टु इस उपयोगी एवं सस्ते साधन से आप भी लाभ उठाइये । जानकारी के लिये fate 

रोहतगी मैन्शन्स ने a ट्र 

हैमिलटन रोड टेक्समेको ( खांलियर ) लिमिटेड 


बिरलानगर, ह 
MHA HORROR OOO HONOR HONK HK हँ, 
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१६५०-५१ और १६५५-५६ के 
उत्पादन व द्वितीय योजना कै लक्ष्य 


। कारिटक सोडा | 


प्रथम ्रायोजना से पहले औद्योगिक उत्पादन सूचक 
अक १०५ था, जो क्रमिक रूप से बड़कर १६४४ में ११8.२ 
तक पहुँच गया । अब तक इस सूचक अक का आधार 
वर ११४३ था, किन्तु हाल में इसे बदलकर १६४१ कर 
दिया गया है और इसमें पहले की अपेक्षा कहीं अधिक 
बलुए शामिल कर ली गई हैं । १३४४ के पहले १० 
महीनों में औद्योगिक उत्पादन का यह संशोधित सूचक 
co १२४.७ रहा | भारत बहुत प्रकार की चीजों 
Tay eS कै pa है, A Sm ba py 
=. (4 a ट्रांस फार्मर, बिजली की मोटरें 
तै, बिजली के बलव, तार, रेडियो रिसीवर, 
एजिन, कपड़े की मशीन, सीने की मशीने, साइ- 


वृष न्य सूचक! 
समान्य सूचकांक सूती वस्त्र जूट को सामान 
1१४७ 


१०५.७ 
११११ 


११७,२ 
१२८.१ 
१३९.३ 
१४६.६ 


३१.१ 
१०१.३ 
११३.८ 
११६.६ 
१२३.२ 

१२५.० 


७६.८ 
८०.४ 
८७.४ 
७६.८ 
८९.२ 
३३.३. 


किलें, बिजली से चलने वाले पंप, बालबेयरिंग तथा मशीनों ५. 


के औजार । संगठित भारतीय उद्योगों के साथ सरकारी ) 


उद्योग जैसे विमान उद्योग, जहाज उद्योग, टेलीफोन, खाद || 


आदि भी विकसित हुए हैं । यह अत्यन्त उत्साहवर्धक बात | | 


है कि कास्टिक सोडा, सोडा ऐश तथा गन्धक के तेजाब | || 


का उत्पादन भारत में होने लगा है । इसके अतिरिक्क रेयन | | 


तथा स्टेपल रेशे की रुह उत्पादन-स्थिति तक पहुंच गए | 


हें । विगत कुछ वर्षो में औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक 
निम्न प्रकार रहे हैं -- 
औद्योगिक उत्पादन कें सूचकाँक 
सारिणी नं० १ 
( १३४६-१०० ) 


चीनी सीमेंट कागज 


१०२.७ 
१२४.४ 
१२३.० 
१३१. 
१३६.५ 
१७० ० 


१६६.५ 
२०७.२ 
२२६.२ 
२४५.१ 
२८५.१ 
२६१.० 


१०.5 
१२०.८ 
१६१.६ 
१३९.६ 
१०६.२ 
१७ १ ०० 
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भारत में कम्पनियों क विकास पर एक ete (ये भाय और सम्पत्ति अह 
त दिल ला लला कम करना तथा सम्पत्ति का समान वित IE 
हजारो म कम्पनि द्वितीय पंचवर्षीय योजना डि रण। 
प्रथम पंचवर्षीय योजना से आकार में a 
भी अधिक है, अब से लेक ग 
१ ग कर oa cee 
तक ८० लाख लोगों को रोजगार देगा । 7 i 
इतनी ही बडी संख्या योजनाकाल को समापन 
पर बेकार रहेगी, किन्तु सरकार का यान स 
ग्रोर रहेगा । 


योजना का निरूपण 
| “समाजवादी ढंग की व्यवस्था? में साज 
कम्पनियों की पूजी क्षेत्र को अधिक महत्त्व दिया जायगा, at 
(करोड़ रुपयों में) वर्तमान समय तक यह क्षे त्र उपेक्षित रदद है। 
विशेषतः आधारभूत और खनिज उद्योग afi 
यातायात, वित्तीय संसाधनों और विदेशी भ्यापा fea 
में सरकार का अधिक हाथ रहेगा । किन्तु झ | [य 
प्रकार की व्यवस्था में निजी चेत्र को पे | हम 
के भी समुचित अवसर रहेंगे, मुख्यतः खेती श्रा | उदोग 
लप्वनुमाप-उद्योग घन्धों और व्यापार $| गा 
क्षेत्र का | योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री व | गाय 
टी० कृष्णमाचारी ने विकास परिषद की खा साद 


SS, 


bat Ss kas a 
१६०० १९१४ १३२१ १९३८ १६४८ १६४४ को विस्तृत करते रहने पर भी निजी चर । 


मोटर इत्यादि के क्षेत्र में होने वाला कार्य एकाँगी ही FA से हस aa. aK Tr बुनाई स ४ 
कहा जा सकता हे, क्योंकि उनके अधिकांश भाग हमें विदेशों अवधि के <बाद दोनों, छो कोस 
MR (ee Satis क्षेत्र और निजी क्षेत्र i सामग 

खडी, परन्तु सावेजनिक र्‌ 

द्वितीय योजना के आधारभूत लक्ष्य a ae की हह होगी | गांधी जी का र 

द्वितीय योजना का लच्य समाजवादी समाज की व्य. अभिमत था कि कोई भी संपत्ति किसी एक 5 ial 
वस्था स्थापित करना हे ; उसे इन उद्देश्यों को सामने अधिकार में हो या श्रनेक व्यक्रियो से बने किसी a 


ah 


रखकर तैयार किया गया है-- के अधिकार में हो और वह अधिकार उन्होंने ई 
(१) जीवन-स्तर में उन्नयन हेतु राष्ट्रीय आय सें के कायदे के अनुसार पाया हो या गेर-सरकारी ‘i 
पर्याप्त वृद्धि | पाया हो, लेकिन वे इसे अपने पास अपने निर्णी 
(२) उद्योगों और विशेष रूप में भारी तथा मूल के लिए नहीं, अपितु समाज की ओर से समाज हु | 
उद्योगों का विकास । के लिए ही रख सकते हैं अर्थात उनको समभना चा | 
(३) रोजगार में व्यापक वृद्धि और कि वे इस सम्पत्ति के ट्रस्टी या संरक्षक हैं! 
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FAM 
नतु 
पते 
ती श्रौ 
पार $ 
री री, 
em 
कचे 
qa 
गु | हस 
faa 


| तीयः कपास और चीनी 
रीकरण | र उद्योगों का 
ta हा सासता। और उत्पादन में अंतरं 


। ‘ पता = उपभोक्षा सामग्रियों के उद्योगो 


& 


ब्रवसायो के मालिकों को इसी सिद्धांत का 


गों और 
करना चाहिए 


योजना आयोग ने द्वित 


a पंचवर्षीय योजना का जो 


उसमें सार्वजनिक aa 
धित माम तैयार किया हे, 
० करोड ane निजी क्षत्र क लिए २३०० 
0 are स्वीकार किए हैं । विभिन्न मदा पर केन्द्रीय 


ए राज्य सरकारों द्वारा कितनी राशि व्यय की जायुशी 
ए 


यहां दी जा रही हे 
द्वितीय योजना का विकास कायक्रम 


( सारिणी नं० २ ) 


मद प्रथम योजना द्वितीय योजना 
aft ्ौर सामु- 
ape विकास ३ अरब ७२ करोड़ ४ अरब ६४ करोड़ 
पिचाई ग्रौर बाढ़ 
त्रण ३ अरब ६४ करोड़ ४ अरब ४८ करोड़ 


रही २ अरब ६६ करोड़ ४ अरब ४० करडो 


aay ग्रोर खनिज 


९ xn 
पथ १ अरब ७६ करोड़ ८ अरब ६१ करोड़ 
यातायात र 
TRA ४ अरब ५६ करोड़ १३ अरब ८४ करोड 


पमानिक सेवा, गृह निर्माण 
री Wate ४ अरव ४७ करोड़ ३ अरब ४६ करोड़ 
विविध ४१ करोड़ १ अरब १६ करोड्‌ 
अयुक्त सारिणी से स्पष्ट हे कि द्वितीय 
"निना के प्रारूप सें उद्योगों प्रसार के लिए पांच ` 


They नि 
गी बार बह हैं और निम्न प्राथमिकता 


प्रथम 
भा इस्पात और लोहा उत्पादन; मशीन- 


ह ae इंजीनियरिंग उद्योग, भारी रसायन । 
सीमेंट और फोस्फेटिक खाद्‌ उत्पादन 


yi 


13 विश्वास शंक ] 


भिलाई, जहाँ रूस के सहयोग से इस्पात का कारखाना वन रहा हे. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


लोहे के नये कारखाने 
उपयु क्क नीति इस तथ्य की परिचायक हे कि द्वितीय 
योजना म॑ लोह-इस्पात उद्योग पर विशेष महत्व दिया 
जायेगा | इसमें इस्पात का ५० लाख टन उत्पादन लक्ष्य 
निर्धारित किया गया हे । इस लच्य की पूर्ति के लिए कार्य- 
रत निर्माणियों को सहायता प्रदान करने के अतिरिक्त ३ 
नवीन निर्माणियों की स्थापना के लिए सक्रिय पग बढाया. 


गया है और तीनों निर्माणियों का -पपादन-लच्य दुस 
दस लाख टन ही रखा गया है 


रुइकेला (इडीपा) के कारखाने में ७,२०,००० टन 
इस्पात की वस्तुओं का उत्पादन होने की श्राशा हे । इसमें 
ऐसी मशीन लगी होंगी, जिनके द्वारा कोयले की भट्टी की 


Tai तथा कोलतार से रसायनों के उत्पादन प्राप्त हो 
सकेंगे । मध्य प्रदेश के भिलाई स्थान पर स्थापित किये 
जाने वःले दूसरे कारखाने से बिक्री के लायक ७,५०,००० 
टन इस्पात की भारी तथा दरमियानी किस्म की-बस्तुओं 
का उत्पादन होगा । दुर्गापुर (पश्चिमी बंगाल) में स्थापित 
feat जाने वाला कारखाना प्रति वर्ष ७,(०,००० टन 
इस्पात की हल्की तथा दुरसियानी किस्म की वस्तुएं और 
डंडे तयार करेगा । | 
भारत सरकार ने मेसूर राज्य के होस्पेट-सादुर कत्र मे 
७,२०,८०० टन खनिज लोहा निकालने के लिए एक 


१२०, 
इस्पात ` निर्माण की स्थापनःविषयक योजना-पर- विचार 


करना स्वीकार कर लिया है। यह योजना मसूर! राज्य 


जे = : 
टाटानगार्‌ 
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के एक उद्योगपति श्री ए० एम० भट्ट द्वारा बनाइ गई 
है । इस पर ४० करोड़ रुपए खर्च होंगे | 

चितरंजन कारखाने में भारी इस्पात की फाउण्डरी 
भट्टी के अतिरिक्त, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के 
तत्वाधान में भारी फाउरिड्रयां तथा 'फोजे शौर स्ट्रक्चरल? 
कारखाने स्थापित किए जायेंगे । बिजली के भारी सामान 
के निर्माण के लिए एक प्रमुख ब्रिटिश कम्पनी से समभोते 
के बाद एक योजना बनाई गई है, जिसके पूरे होने में 
करीब ७ या ८ वर्ष लगंगे और इस पर कुल लगभग २५ 
करोड़ So खर्च होगा । भारी ट्रांस्फामरो, औद्योगिक 
मोटरों, Fama मोटरों तथा स्विच गियरों का उत्पादन 
तो दूसरी श्रायोजना की समासि से पहले ही आरम्भ 


हो जायगा | हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिः इ? Ein: 
बढ़ा दिया जायगा और इस में अपेक्षाकृत as tl 
मिलिंग और ड्रिलिंग मशीनें आदि बन्ने ५ 
बंगलौर स्थित बिजली के कारखाने तथा fais 
कारखाने को भी बढ़ाया जायगा । जहाजी उद्यो 
विस्तार किया जायगा। सवारी डिब्बों का 
जिसका काम अक्टूबर ५९५५ सें आरम्भ हुआ था. फा 
किया जायगा और १९५९ सें इसमें प्रति वर्ष ay. सा 
डिब्बे बनने लगेंगे । 

दक्षिण भारत में कोयला खानों दी कमी होने 
कारण दक्षिण अर्काट जिले सें नीदेली स्थान की भूर केयर 
की बहु-उद्देशीय योजना को उच्च प्राथमिकता दी गयी 


नक 
गका,) 


भारी रासायनिक पदार्थों का उत्पादन ( १००० टनों में ) है । इस योजना के अन्तर्गत ३२ ag 


१६४१ १६४७, १९४८ १६४३ १९५० १३५१ 


¥ 


5 


रन भूरे कोयले का उत्पादन किग 
जायगा, तथा बिजली, खाद और श्रो 
रासायनिक पदार्थ तेयार करने वी योज 
नाओं पर अमल किया जायया | दिए 
अर्काट सें रासायनिक खाद का G 
कारखाना खोळने के अ्तिरितरत, दो शौ! 
कारखाने खोलने का बिचार है । इन 
से एक कारखाना aaa में asl 
जागा, और प्रति वर्ष ७०,०९९ 
टन "फिक्स्ड नाइट्रोजन? के बरवा 


~ 


टन तक भारी पानी भी तैयार करा! 
वैज्ञानिक खाद का एक कारखा 
रुडकेला में खोले जाने की 
हे । इसमें प्रतिवर्षं ८०,०१० 
“नाइड्रो लाइमस्टोन? का उत्प 
जहां तक द्वितीय आयोजना । 
सरकारी क्षेत्र में श्राने वाले छोट | 
दरमियानी किस्म कैं राते 
सम्बन्ध है, डी० डी० टी० a 
हिंदुस्तान केबल्स, नेशनल छ. ; 
१६४३ १३५३ फॅक्टरी तथा भारतीय टेलिफोन 


टत 


[a 
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ath | 


कार र्न | 


get लाइ स्टोन? तैयार ela य 
कारखाना प्रतिवर्ष ७ से १० बर | 


संभव | 


[दन होगा। | 


कारखा | 
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` दया जायगा आर तिरुवांकुर-कोचीन में 
a i का एक और कारखाना खोला जायगा। 
ही ० 
ही०४० 


के कागज का एक कारखाना भी खोला जायगा, 
र, a इस प्रकार के कागज के मामले सें आत्म-भरित 
तो देश 


बना देगा! राज्य-सरकारों की योजनाएं 

ए्यसरकारो की योजनाश्रों ५ भी बहुत 
३ ग्रौद्योगिक कार्य सम्मिलित हैं। पश्चिमी बंगाल सरकार ने 
राड कोक, कोल कार्वोनाइजेशन के उपोत्पादनों 
ह्या फालतू गेसो से बिजली का उत्पादन करने की एक 
ना बनाई है । चीनी मिट्टी के त्रिजलो के “ इन्सुलेटर' 
ह्या Gene मैसूर में बनाए जाएँगे । उत्तर प्रदेश के 
fic कारखाने) बिहार के सुपर फास्फेट कारखाने तथा 
ain कागज कारखाने का विस्तार ओर हैदराब.द की 
ग्रा टूल फैक्टरी? का पुनर्गठन किया जायगा | सरकारी 
यता से सहकारिता के आधार पर लगभग ३४ चीनी कार- 


रोल हाने (था कुछ कताई फे कारखाने खोलने का भी विचार है । 
राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने दूसरी श्रायोजना. 


रकस का एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया है । यद्द निगम 
पूणे कपड़ा उद्योगों के आधुनिकीकरण के कार्यक्रम में 
we वैसे इस निगम का मुख्य कार्य आधार 


[हा | भूतत्था भारी उद्योगों को बढ़ाना होगा ¦ 


निजी क्षत्र के कार्यक्रम 
४ aH ere _विकास के कार्यक्रम, पहले 
हा a रक योल के अनुसार चलाए 
ह. न मध्य तक टाटा श्रायरन एण्ड स्टील 
Fe रै “डयन आयरन एण्ड स्टोल कम्पनी? की 
। WUE पूरी हो जाने पर इन दोनों कारखानो का 
° हजार टन से बढ़कर २३ लाख टन 
औद्योगिक मशीनों का उत्पादन 
जायगा । इनमें सूती कपडा, जट, 
तथा सोसेंट कारखानों की । aaa? it 

वी रो 

ली के मीटरो तथा बिजली के ट्रांसफामरों 
रत हे चाय की मशीनें, हुरध- 
र भी योजनाय बनाई गई हैं | 


उद्योग eR ~ 
अन्तगत मुख्पत; सोडा ऐश, 


| ) काग ज़ 
। तिरि बिज 
q 


पागा 


कास्टिक सोडा, फास्फेटिक खादों, औद्योगिक विस्फोटको 
तथा रंगों के सम्बन्ध में विकास के कार्यक्रम बनाए गये हैं | 
चीनी का उत्पादन १६ लाख ५० हजार टन से बढा- 
कर से कम २२ लाख ५० हजार टन तक पहुंचा 
दिया जाएगा | ३,५०,००० रन चीनी, सहकारिता क्के 
आधार पर स्थापित चीनी कारखानों द्वारा तैयार की 
जायगा | वनस्पति तेलों का उत्पादन १६ लाख टन से 
बढ़कर १३ लाख xo हजार टन हो जायगा और विनौले 
के तेल के उत्पादन तथा खलियों को धोलकर saya 
खींचकर तेल निकालने पर जोर दिया जायगा । श्रनुसान 
है कि पांच वर्षो में निजी क्षेत्र के ओद्योगिक कार्यक्रमों पर 
कुल ६२० करोड़ Fo लगाया जायगा | इसमें से ४७० 
करोड़ रु० नये कारखाने खोलने: तथा १४०.करोड़ रु” 
पुरानी मशीनें बदलने और धाधुनिक किस्म की मंशीने 
बदलने पर खच होगा | ११ एनी 
खनिज-. -. , 23 5९8 


द्वितीय आयोजना. के विशाल औद्योगिक कार्यक्रमों) को 
ध्यान में रखते हुए, खनिजो के बिकास.पर बहुत जोर दिया | 
गया है । द्वितीय आयोजना में, कोयले के .श्रतिरिक्र अन्य, 
खनिजों के विकास के जो लच्य रखे गये हैं, वे इस प्रकार 
हैं--लोहा १ करोड़ २४ लाख टन; मेंगनीज धातु २० लाख. 
टनः- चूना १ करोड़ ८१ लाख टनः खड्या मिट्टी १८ लाख, 
६० हजार टनः तथा बाक्साइट १ लाख ७४ हजार टन | 
अभी नये खनिज पदार्थों की खोज हो रही हे । अनेक 
नये स्थानों पर खनिज पदार्थ मिले भी हैं 10. ..... 
[शेष एं्ठ २९८ पर] ˆ 
gm भारतीय भूगर्भ सर्वे विभाग ने उंडीसा के कटक, . 
गंजाम, कोरापुत, पुरी, TART, बोनाग्र, TAAL, मयूर- 
भंज, बालसोर और ढेकनाल जिलों में बढ़िया किस्म के 
खनिज लोहे का पता लगाया है । क्योंझर और मयूरभंज में 
बढ़िया किस्म का लोहा निकालने में कम खर्च पडता. हे. 
सिंहभूम -क्योंकर-बोनी क्षेत्र में बढ़िया किस्म का लगभग. 


आठ अरब टन-खनिज लोहा श्रांका गया है । इससे जो = 
का भाग ६४% हैं । कोरापुत जिले को हीरापुर पहाडी सद ही 
भी बढ़िया किस्म के लगभग एक करोड़ टन खनिज र लोहे. 3 

का पता चला है | इस खनिज लोहे में ओसतन चच 


शत लोहा है | 


। १६३ 
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रेलवे व जहाजी उद्यो 


ग म गइ ग्रगात । 


| 

1 SS RO. OOO OOS 
| बम्बई से कलकत्ता या अमृतसर से दिल्ली होते हुए मद्रास तक रेलगाड़ी 
सफर कीजिये, तो यात्री को मालूम हो जायगा कि देश भर की रेलवे लाइनों पर कितने वेग से 
निर्माण कार्य हो रहा है । नये रेलवे स्टेशन, पुराने स्टेशनों का काया कल्प, थडे क्लास के आराम 
| देह नये डिब्बे व नये किस्म के इंजिन, स्टेशनों व नदियों पर पुल, नई रेलवे लाइनें व पुरानो की 
मरम्मत--सवत्र यह देखकर यात्री सोचने लगता है कि इस गति से काम होता रहा, तो आगामी 


| 


कुल रेल मागं २४,७०४ Ma लम्वा हे । एक प्रकार से तरह से सम्भाल नहीं कर पाए'गी | आवश्यकताग्रा के 

| | यदृ राष्ट्र की जीवन रेखा है और सबसे बडा राष्ट्रीय उद्योग तुलना में इ'जनों व डिब्बों की उपलब्धि में लगभग १, 
॥। हे, जो देश की थ्रथे-व्यवस्था का मुख्य श्राधार हे । पहली प्रतिशत तथा रेख-मार्ग की सामथ्ये में लगभग १ प्रतिशत 
A पंचवर्षीय श्रायोजना से पहले के दस वर्षो में रेलों प की कमी रह जाने का अनुमान हे । जहां तक यात्रियों क्ष 
| बहुत बोझ पढ़ा था। इसलिए, पिछले कुछ वर्षा में रेलवे सम्बन्ध हे, श्रायोजन काल में यात्रियों के परिवहन में ty 
| फे विस्तार की अ्रपेक्षा मुख्यतः माल व सवारी के डिब्बों प्रतिशत वुद्धि करने की व्यवस्था रखी गयी है। इससे, 
॥ आदिको बदलने ale उन्हें आधुनिक बनाने तथा अन्य रेले यात्रियों के यातायात की साधारण वृद्धि का मुकाबला 
| नयी द्यावश्यकताम्रों की पूर्ति करने पर जोर दिया गया था। तो कर लंगी, किन्तु रेलों में भीड़ की कमी फिर भी पूरी क 
PE SHS 5 


| पांच वर्षो तक क्रांतिकारी परिवर्तन दृष्टि गोचर होंगे । 
_ ~~ कक ल्हो २.” य 
| रेलें दृद तक प्रयत्न करेंगी, फिर भी यह आशंका है हिरे 


| | भारतीय रेलों की पु'जी ६१० करोड़ Go हे श्रौर श्रायोजना की अवधि में बढ्ने वाले यातायात ढी फी 
| 


में बठक | 


॥ दूसरी आयोजना में परिवहन तथा संचार के लिए कर हु 
| १,३८४ करोड़ रु० की व्यवस्था की गयी है, जो आयोजना ह प uel BS a ty 
; पुरु होने वाले कुल खर्च के २६ प्रतिशत के बराबर हे । सर पदा क 1वशपाक ग 
 हसमैसे-रेलो के लिए ६०० करोड़ रु० | ९ 5 ७ म वाप 
सड़कों, सइक पर चलने वाली गाढ़ियों तथा अथ शास्त्र के विद्याथी के लिए अमूल्य fe 
= ' पयटन के लिए २६६ करोड़ र० | सामग्री होते है | । 
| जहाजरानी, बन्दरगाहों, प्रकाश स्तम्भों तथा देश के 


ड — 


सवारियों के बढ़ते हुए यातायात के agqeq 


बन्ध करना है। विभिन्न चेत्रों में उत्पादन के लच्यो को 
देखते हुए माल की दुलाई में लगभग ५१ प्रतिशत वृद्धि 
होने की सम्भावना हे। प्रथम आयोजना के अन्तिम आपके दस आने व्यथ जावेंगे । 

वर्ष में १,२०० लाख रन से बढ़कर १६६० ६१ में 
» लाख टन माल की दुलाई होने का अनुमान हे | अशोक प्रकाश" 


भीतर जल-परिवहन के लिए ४४ करोड़ रु० तथा day उद्योग-अ'क भूमि सुधार TF फा 


। तथा बेतार प्रसारण के लिए ७१ करोड़ रु० की व्यवस्था है | 


द्वितीय आयोजना में रेलों का मुख्य कार्य माल तथा मे जेदूर-ओअ के वस्त्र उद्योग-श् $|, ब्‌ 


भेज | ९६ 


रेल का भी मंगाइये | ४॥) Go का मनीआडर से| ia 
lin 


चारों एक साथ मंगा लीजिए | ate पी? 
Ry 
मैनेजर सर | भक्षी 


| 
ae te 
| hy 
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| क fost 


° आगत 


पु र्‌ त 


प्रुसायळ ति नाशूरं 


भात के ३ 

ऐ पयगी | अ्रलबत्ता माल तथा सवारी के ऐसे डिब्बे, 

हे पूरी हो चुकी है, पर फिर भी जो काम के 

य कि चा रखने से माल तथा सवारियों की हुलाई 
। इछ सुधार होने की सम्भावना है । 

| „९५० मील लम्बी नयी लाइनें 

य भ्रायोजना की अवधि में रेलों के सम्मुख 


RH मह 
शु Feat कार्य हे नयी लाइनों का निर्माण । यह 


[$ | + पा इस्पात के कारखानों, कोयला खानों आदि 
| है होगा चर हो की आवश्यकताए' पूरी करने के 
० से | tts, ? र लगभग ८५० मील लम्बी नयी लाइन 
| पे a पदि बाद में और घन उपलब्ध हुआ 
प = बढा दिया जायगा र कुछ पिछड़े 
ca | झो) भी रेल लाइन बिछाने की व्यवस्था की 


त है | 
र हज TR आयोजना के अन्त में रेलों 
५ तयारी के Ri ९,०६६ माल के डिब्बे तथा 
तजी न होंगे। इनमें से लगभग ३० 


SOR बनारस 
= e 


००० मील लम्बे सञुद्रतट के लिए जहाज निर्माण का विकास भ्रनिवार्य है 


है । 
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प्रतिशत इ'जन, १३ प्रतिशत 
माल के डिब्बे तथा २७ प्रतिशत 
सवारी के डिब्बों की उम्र प्री द्दो 
चुकेगी और उसके स्थान पर aa 
लाने की श्रावश्यकता होगी । 
द्वितीय ध्यायोजना में कुल २,२५८ 
इंजन, १,०७,२४७ माल के 
डिब्बे तथा १२,३६१ सवारी के 
डिब्बे प्राप्त होंगे, जिनमें से क्रमशः, 
१,३५२, २३.८९२ तथा ६,४४७ 
का उपयोग पुरानों को बदलने में 
किया जाःगा । इस प्रकार अन्त 
में कुल संख्या के १८7३ प्रतिशत 
इन, oy प्रतिशत माल कै 
डिब्बे तथा १०१ सवारी के डिब्बे 
ऐसे रद्द जायेंगे, जिनकी उम्र पूरी 
हो चुकी होगी । 
योजना के भ्रन्तगत, 
जीणे पटरियों के स्थान पर नयी 
पटरी बिछाने का भी एक विशाल कार्यक्रम हे । इसमें, 
प्रतिवर्ष १,६०० मोल या पांच वर्षा में ८,००० मोज 
लम्बी पररियां बदलने को व्चवस्था है । इस प्रकार Tat 
पटरियां कम रद्द जायंगी, जिन पर तेज रफ्तार सेगाक्याँ 
नहीं चलाई जा सकतीं | 
अन्य सुधार 
रेलवे की आयोजना में लाइन की सामध्ये बढ़ाते, 

बिजली की रेलगाद़यां चलाने रौर उन्नत किस्म के 
सिग्नल जगाने के कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिया ग्या हे। 
इस आयोजना में १,६०० मील art दोहरी ag 
Fag, २६५ मील जम्बी छोटी लाइन को बदी ता में 
बदलने तथा लगभग ५०० मीत लस्वे माग पर बिजक 
से रेज्ञ चलाने की व्यवस्था की गयी ह । १,२३२ मील 
लग्बी लाइनों पर डीजल इंजन चलाने का लिव 


तीसरे दर्ज के यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने का. 
कार्यक्रम दूसरी आयोजना की श्रवधि में भी चालू रहेगा। | | 
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कमचारियों के कल्याण की योजनाओं के लिए भी पया 
व्यवस्था की जा रही है । आशा है, प्रथम आयोजना के 
अन्त में रेल-कर्मचारियों की कुल संख्या १०.९ लाख होगी 
तो द्वितीय आयोजना के अन्त में १२ लाख से भी श्रधिक 
हो wait) नये कारख/नों के सिलसिले में बनने वाले 
उप-नगरों के क्वाटरों को मिलाकर दूसरी आयोजना ने कुल 
लगभग ६०,००० क्वार्टर बनाए जाने का अनुमान हे । 
नये क्रासिंग स्टेशनों तथा नई लाइनों पर लगभग ६,००० 
मकान बनाए जायंगे । यद्यपि रेलें अपने विकास तथा 
विस्तार कार्या में इस बात का अधिकाधिक प्रयत्न करेंगी 
कि देश के उपलब्ध साधनों से ही उनकी श्रावश्यकताओं 
की पूर्ति हो, फिर भी विदेशों से सामान मंगाने के लिए 
उन्हें लगभग ४२४ करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा की 
अवश्यकता होगी | इसमें इस्पात मुख्य होगा | 


सड़कें तथा सड़क-परिवहन 


देहातों को अर्थ-म्यवस्था सुधारने तथा विभिन्न प्रदेशों 
के बीच रुकावटो को दूर करने के लिए सड़कों तथा सड़क- 


१०८ SIL SIZ SNL ९७४११ SUZ ९५००१ ९४४१ ९५०८५ ९१४४, 
NAN ANN ANA S 
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न्यू ग्लोब शिपिंग सर्विस लिमिटेड 


खताऊ बिल्डिग्स 
४२ ओरड कस्टम हाऊस रोड, फोर्ट, बम्बई 


सब प्रकार का क्लीयरिंग, फारवडिंग, शिपिंग का 
काम शीघ्र ब सुविधापूर्वक 
किया जाता है | 


सेक्रटरी 
2 “श्री बी० बी० Ao अग्रवाल 


बीं. काम; एल. एल, बीं 
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परिवहन के विकास का विशेष महत्व है। 
गपुर-योजना में यह व्यवस्था रखी गयी थी फि 
सें विकसित कषि-च् त्र. का कोई भी गांव ऐसा 


जाना चाहिए, जो सुख्य़ सड़क से ५ मील से 
दूर at 


प्रथम श्रायोजना के आरम्भ में भारत में ६७, 
लम्बी पक्की सडक तथा लगभग १,४७.००५ 
लग्बी कच्ची सडके थीं । आशा हे, प्रथम आयोजना कै 
अवधि के अन्त तक लगभग ६,००० मील नह प 
सड़कें और २०,००० मील घटिया किस्म की सडे श्र 
बढ़ चुकी होंगी । रीय सरकार के राष्ट्रीय राजप 
कार्यक्रम के अन्तर्गत ४० gat के श्रतिरिक्त ६४० मीह 
ऐसी सड़कें बनायी गयी हें, जो विभिन्न स्थानों को मित्र 
हैं । प्रथम आयोजना के अन्त तक नागपुर-योजना का छ 
तिहाई लक्ष्य पूरा हो BRT । 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सड़क कार्यक्रमे 
लिए कहीं अधिक धन की व्यवस्था की गयी है। पहा 
आयोजना में राष्ट्रीय राजपथ कार्यक्रम के अधीन नो का 
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है । pA III III IIIS IIIT 
. साडी भारत के घर घर में पहनी जाती है । | 
छ dic छोटी बडी हर महिला को मन भाती है। 

a कोटिंग व शर्टिंग सत्र पुरुषों को सुहाती है। 

र 


NN 
० भीष | [ 


इलाकाटन स्पिनिंग एण्ड 


वीविंग मिल्स लि» दिल्ली 
| को १ 
प्रसिद्ध साड़ियां व छाँट 
कोटिङ्ग व शर्टिङ्ग 
मीडियम सूतों में 


YR 


REESE 


भ = 
a अं 


us पंजाब की सर्वश्रेष्ठ रुई से बनाई जाती है । 
+ डिजायनें विशेषज्ञों द्वारा तैयार की जाती हैं। 
M व्यापारी व उपभोक्ता दोनों को लाभ पहुंचाती हे | 


|e जि 01010 0100ज0 01000 1000 ROR 00006 
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भारत में निर्मित जल-आजाद पोत 


शुरू किया जा चुका है, उसे पूरा किया जायगा और 
विभिन्न स्थानों को मिलाने वाली ६०० मील लम्बी 
सड़कों तथा ६० बड़े पुलों का काम हाथ में लिया जायगा। 
इसके श्रतिरिक्क १,७००० मील लम्बी वर्तमान सड़कों का 
सुधार किया जायगा और गाड़ी चलने लायक ३,७४० 
मील लम्बी सड़कों को चौडा किया जायगा । राष्ट्रीय 
राजपथों के श्रतिरिक्क भ्रन्य प्रकार की सड़कों के कार्यक्रम 
में १,१५० मील लम्बी सडके नयी बनेंगी और १०० 
मील से भी ग्रधिक लम्बी सड़कों का सुधार होगा । 
राज्यों के कार्यक्रमों में ८,००० से ६,००० मील तक 
अच्छी सड़कें बनाने की व्यवस्था हे । राष्ट्रीय विस्तार 
तथा सामूहिक योजना क्षेत्रों में तथा लोगों की सहायता 
से स्थानीय विकास कार्यो के कार्यक्रम द्वारा गांवों की सड़कों 
में बहुत वृद्धि हो जायगी ! आशा हे, दूसरी आयोजना के 
अन्त तक नागपुर योजना का लगभग दो-तिदाई लक्ष्य 
पूराद्दो चुकेगा। 

मोटर ठलों का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा 

आयोजना आयोग ने सन्‌ १३५४ के तितम्बर में एक 
परिपत्र जारी कर राज्य सरकारों को यह सूचना दी थी कि 
| माल ढोने वाले मोटर ट्रकों की कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण की 
| योजनाश्रों पर दूसरी पंचवर्षीय आयोजना के समाप्त होने 


१६ ] 


ek 


विचार था कि रद 
सरकारों को पेक 
का afte भाग कृष 
सिचाइ, बिजली ग 
सड़क की पचात 
अधिक महत्वपूर्ण ae. 
wat पर खर्च कग 
चाहिए । इसीहिए, 
माल ढोने वाले मोग 
ट्रकों की कम्पनियों ह 


राष्ट्रीयकरण को उच्च-प्राथमिकता नहीं दी गई | 


बन्दरगाह 
विभाजन के समय भारत में ४ बड़ बन्दरगाह थे, गहं | 
से प्रतिवर्ष २०० लाख टन माल ALA सकता था। प्रधा 
अयोजना में छुरे बड़े बन्दरगाह कांदला के बन जाने पे. 
अब प्रतिवर्ष २६० लाख टन माल श्रा-जा सक्ता है। 
सभी बन्दरगाहों को आधुनिक ढंग का बनाने तथा क 
पुराने यन्त्रों के स्थानपर नये लगाने का काम हाथ में faa 
गया हे । दूसरी आयोजना में इन बढ़े बन्दरगाह गी । 
क्षमता में लगभग ३० प्रतिशत वृद्धि की जायगी । इस 
अतिरिक्त छोटे बन्दरगाहों का भी विकास किया ज्ञापगा। 
जहाजरानी 
युद्ध के mea बाद भारतीय नौकानयन 
जितनी प्रगति की आशा थी, उतनी नहीं हुई । सन्‌ १ | 
से तटवर्ती ब्यापार भारतीय जहाजों के लिए दी सुर 
दिया गया है, परन्तु देखा यह गया है कि ताप ; 
लिए जितने जहाजों की आवश्यकता है, उतने है. 
नहीं हैं। प्रथम आयोजना के श्रारम्भ में भारत as | 
३,३०,७०७, टन के जद्दाजथे | आयोजना की में 
कि अवधि के अन्त तक कुल ६,००,००० द्र | 
[ शेष पृष्ट १७० पर | 


Ff | 
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३१३ DT TTT का ee 
वितो ष $ लिए वायु-याउ।यात का प्रबंध पहले निजी ८ र किड क 
य तारि 4 में था, किन्तु १६५३ में सरकार ने सब 

य हियं केह i. a लेकर अपने हाथ में कर लिया | 
रथ a ग राषट्रीय-करण के बाद आन्तरिक व विदेशी 
९ ० E के लिए दो कारपोरेशन बनाए गये। इण्डियन 
i त कारपोरे शान द्वारा = कळो के 
aga |. भागों को मिल्राती i ॥ इनके: वायु-मार्गो की कुल 
tie, | ईं 14,२०२ मील है । एयर ४३ डिया इ टरनेशनल 
| कणा | ant संचालित सेवाओं के विमान १४ देशों को ay 
किए, प्रौर उनके gaint की कुल लम्बाइ १६,६७ दै मील हे। 
an} पने कारपोरेशनों ने अतिरिक्त विमान खरीदने और 
३ | हवो सें सुधार करने के बड़े कार्यक्रम 

प्रम आयोजना की श्रवधि में वायुयानों के & ag 
लाए गए श्रौर द्वितीय में ८ झौर बनाये जायंगे। इसके संचार मंत्री श्री जगजीवनराम 

य wate कहे अडा में दूर संचार का तथा न्य आव्रयक संचार सेवाएं 

हि बढ़ाया जायगा | आयोजना से वेमानिकों के क 
+३ ण के लिये विशेष कार्यक्रम बनाये गए हैं | प्रथम पंचवर्षीय आयोजना की अवधि में विभिन्न 
ता] ee , संचार सेवाओं में उल्लेखनीय 


प्रगति हुईं । डाकखानों की 
संख्या ३६ हजार से बढ़कर 
५३ हजार, टेलीफोनो की सँख्या 
१ लाख ६८ से बढ़कर २ लाख 
६० हजार ओर टेलीफोन करने 
के सावेजनिक कार्यात्ञयों की 
संख्या ३३८ से बढ़कर १,२०० 
तक पहुँच गयी । समुद्रपारी 
संचार सेवाओं के क्षेत्र में भी 
पर्याप्त प्रगति हुई । १२ देशों के 
साथ रेडिपो-तार के, १६ देशों 
के साथ रेडियो-टेलिफोन के 
तथा ५ देशों के साथ रेडियो 


भारत में ee । के सस्बन्ध स्थापित किये 
रत में बना पहला वायुयान एच० टी० २ फोटो के सस [पित किये 


Raat ] 
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गये | भारतीय टेलीफोन कारखाने की उत्पादन 
शक्ति सें वृद्धि हुईं हे और प्रतिवर्ष ३० हजार एक्सचंज 
लाइनें तथा ५० हजार ठेलीफोन बनाये जाने 
लगे हैं | 
द्वितीय पंचवर्षीय ग्रायोजना की अवधि सें संचार 
कार्यक्रमों का और भी विस्तार किया जायगा । आशा हे, 
डाकखानों की संख्या ७३ हजार तक तथा टेलीफोन संबन्धों 
` की संख्या लगभग ४ लाख ko हजार तक पहुंच जायगी | 
सब महत्वपूर्ण तहसीलों तथा पुलिस चौकियों ate २० 
हजार या उससे अधिक जनसंख्या वाले सभी नगरों में 
टेलीफोन करने के सार्वजनिक कार्यालय खोले जायंग । ट्रक 
तारों तथा ट्रक केबलों का भी विस्तार होगा । पहक्षी श्रायोजना 
की अवधि में तारघरों की संख्या ३,५३२ से बढ़कर लगभग 
४ हजार तक पहु च गयी है | HA पांच हजार या इससे 
१ अधिक जनसंख्या वाले सभी स्थानों में तार घर खोले 
। ज्ञायंगे। २५ श्रोर देशों को सीधी तार, टेलीफोन 
| 
\ 


Lo >> 


तथा रेडियो फोटो-सेवाएं चालू हो जाने का भी 
अनुमान हे | 
प्रसारण 
अखिल भारतीय रेडियो के २६ केन्द्र हैं । प्रथम 


j 


| ( १६८ पृष्ठ का शेष ) 
हो जाएं। आशा हे यह लक्ष्य पूरा हो जायगा, किन्तु 
कुछ जहाज द्वितीय श्रायोजनावधि में ही चलने शुरू होंगे | 
द्वितीय श्रायोजना में ६०,००० टन के जहाज जीण होने 
4 की गुजाइश रख कर भी लगभग १,००,००० टन तक 
i जहाजो की वृद्धि कालच्य रखा गया है । आयोजना के 
. अन्त तक भारतीय जहाज लगभग १४ प्रतिशत विदेशी 
। व्यापार करने लग जायंगे। 
wey = 
a कारखाने 
i ` हिन्दुस्तान जहाज कारखाने का विस्तार किया जायगा, 
. ताकि वहां प्रतिवर्षं श्राधुनिक किस्म के चार जहाज बन 
aki f ee 
. सक | विशाखापतनम सें एक सूखा जहाजघाट बनाया 
| जायगा। एक और जद्दाज कारखाना बनाने का काम 
आरम्भ किया जायगा । 
"अ के कै (७ 
आंतरिक जल-मार्ग 
Sagat हे कि भारत के लगभग ४,००० मील लम्बे 
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आयोजना की अवधि सें जो विस्तार 
प्रत्येक भाषा के लिये कम से कम एक 


हुथा है, उससे ) 
प्रसार केन्द्र 
आर सभी क्षेत्रों सें रेडियो प्रसारण est र ग्या 


जा सकते हें । द्वितीय आयोजना की अवधि ह 
यथासम्भव और भी फेलाने का लक्ष्य रखा गया है 
dat में दूसरे ध्वनि ज्ञेपक यन्त्र प्रभावशाली 4 द 
वहां लघु-तरंग ध्वनि क्षे पक यन्त्र लगाये जायंगे a 
कार्यक्रमों की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिए तथा र 
भर सें राष्ट्रीय प्रसारण को सुनने की सुविधा प्रदान करे ३ 
लिए दिल्ली में १०० किलोवाट का एक मध्यम a 
ध्वनि-क्षेपक यन्त्र तथा १०० किलोवार का एक मध्या 
तरंग यन्त्र तथा बम्बई, कलकत्ता कौर मद्रास में एक-एक 
किलोवाट का लघु-तरंग ध्वनि क्षे पक यन्त्र लगाया जायगा| 
विदेशों के लिए प्रसारण सेवाओं का भी विस्तार fy 
जायगा । गांवों में रेडियो सुनने की आदत को बहावा ते 
के लिए १ हजार तथा इससे अधिक जनसंख्या वाले मी 
गांवों में पंचायती रेडियो-सेट लगाये जायंगें । द्वितीय 
श्रायोजना की श्रवधि में इस प्रकार के लगभग ७२ हा 
सेट लगाये जाने की आशा हे | 


ee = 


नदी-मार्गो पर आधुनिक शक्गि-चालित यान चल्षाये ग 
सकते हें। इस समय १,५१७ मील लम्बे नदी 
पर यन्त्र-चालित नावें तथा ३,४८७ मील लम्बे मागो प 


बड़ी नावें चलती हें । प्रथम आयोजना at wale 
स्थापित गंगा-त्रह्मपुत्र-मरडल ने उथले नदी-मार्गो ए | 


उपयुक्क प्रकार के छोटे यान चलाने के सम्बन्ध में ud 
प्रयोगात्मक योजनाएं आरम्भ की हैं । द्वितीय पंचवर्षा 
आयोजना की अवधि में गंगा-बह्मपुत्र क्षेत्र के विकास ॥ 
को क्रियान्वित किया जायगा | इनमें महत्वपूर्ण जलत 
की सफाई, रेडियो-टेलीफोन जैसी सुविधाश्रों की यवर 
तथा चुने हुए स्थानों पर घाट बनाने की व्यवस्था समम 
21 इस योजना सें बकिंघम नहर के 
बन्दरगाह से उसे जोड़ने तथा पश्चिमी 
बिकास के कार्य की भी व्यवस्था की गयी है। 
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सै इन q 9! 


विकास, म | 
तट की नह * | 


है| 
| 


गौर! 
पथ! 
पी |: 
हहे 
गीषे 


र 
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Sf प्रतिष्ठा व उत्तरदायित्व में गोरवमय वृद्धि 


be es पंचवर्षीय योजना में श्रम-नीति 2 तथा : 
रहो | gaze मालिक सम्बन्धो के बारे में जो दृष्टिकोण निर्धारित 
री gay गया था, साधारणत वही दूसरी योजना में भी 
याह | || हाँ, समाजवादी व्यवस्था के उद्देश्य की पूति के 
कते} | fac ag थोडा बहुत परिवतेन अवश्य करना पड़ेगा | एक 
म तंग | दी नीति बनाई जा रही है, जिससे यह उह श्य पूरा द्वोगा 
मध | शर सव संबंधित वर्ग जिसका समर्थन करगे | ९९९९ के 
एक-एक | प्रथ में योजन अयोग ने एक श्रम-समिति नियत की 
ray) | शो | उसे के सुझावों के ्राधार पर यद नीति तैयार को जा 
र झा | ह है। इस समिति ने जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, वे 
वा हे | नैष दिए जाते है-- 
॥ ट्रेड यूनियन कानून 
वेय | ड यूनियन के वर्तमान कानून में इन उद्देश्यों की 
हणा | {पे लिए ये संशोधन आवश्यक हैंः-(१) ट्रे ड यू नयनों 
बाहरी भ्यङ्गियों की संख्या में कमी की जाय; (२) 
__| परिस्थितियों सें यूनियनों को काननी मान्यता दी जाय; श्रम मंत्री श्री खरडूभाई देसाई 
tal (i) पाधि के हितों को हानि न पहुंचने पाये, और प्रत्येक कारखाने की एक प्रबन्ध परिषद हो और sad 
atl VR यूनियन आन्दोलन की आर्थिक स्थिति उसके कारखानेदार तथा सजदूरों के प्रतिनिधि बराबर बराबर संख्या 
गँ प नानो से ही सुधारी जाय | में हों। - 
बधि तमान औद्योगिक झगड़ा कानून में औद्योगिक फैसलों सरकारी उद्योगों में भी 


कार्यान्वित करवाने की पय 


te व्यवस्था नहीं है। इन 


में at को कार्यान्वित करवाने की जिम्मेदारी एक स्थायी 
वर्षी न्यायाधिकरण पर होनी चाहिए । 

री ५७, परामश व संयुक्त प्रबन्ध 

: 

all ors । द की व्यवस्था अभी तक ऊ'चे स्तर पर 
ह सोफा है, और श्रम-समितिय्रो का कार्य भो 
aan | ऐको काय इनको अधिक उपयोगो बनाने के लिए 


सुधार करने की आवश्यकता है | 
सफलता से कार्यान्वित करने के fag 
i fe a सें अधिकाधिक परस्पर सहयोग 
the ‘ योगिक सम्बन्धो में सुधार होगा 
"7 इसके लिए यह आवश्यक हे कि 
“अंक ] 
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इस बात को ध्यान सें रखते हुए कि सरकारी उद्योग 
क्षेत्र में तेजी से वृद्धि होगी, सरकार को श्रपने कारखानों 
में उचित स्तर कायम करने चाहिएं । सरकारी कारखानों को 
कानून से ऐसी कोई छूट या रियायत नहीं सांगनी चाहिए, 
जो निजी उद्योगों को नहीं मिली हुई है । इससे वतेमान | 
आर नये बनने वाले सरकारी कारखानों के लाखों मज- 
दूरों को भी वे सत्र सुविधाए' मिलेंगी, जो निजी उद्योगों, 
के कारीगरों को मिलती हैं | | 
. वेतन नीति | 
विकासोन्मुख ग्रथ ब्यवस्था के लिए ऐसी वेतन नीति 
की आवश्यकता हे, जिससे श्रमिकों को वास्तविक उचित 
मजदूरी मिल सके | ऐसी नीति उत्पादन शङ्कि में वृद्धि 


[१७१ 


करके तथा मजदूरों को न्यायोचित भाग देने का LATTA 
| देकर हो लागू की जा सकती हे । इस नीति को कार्यान्वित 
करने के लिए त्रिदलीय-वेतन-मंडल स्थापित करने का 
| विचार है | इसके अतिरिक्न, मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा 
। ब्यवस्था तथा कल्याण सुविधाओं में भी विस्तार feat 
| जायगा । 
| बम्बई में इस समय जो केन्द्रीय श्रमशाला बनायी 
जा रही हे, दूसरी अयोजना की श्रवधि में उसमे विस्तार 
किया WAM | कलकत्ता, मद्रास आर कानपुर में ऐसे केन्द्र 
स्थापित किये जा रहे हैं जहां कारखानों में काम करने वाले 
मजदूरों फे सुरक्षा-साधनो का प्रदशन किया WaT! | 
श्रम-सम्बन्धी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए 
दूसरी आयोजना में लगभग २६ करोड़ रु० निर्धारित किये 
गये हें । इन योजनाओं से श्रमिकों को विभिन्न कार्या की 
“आयोजना का केन्द॒ व्यक्ति हे कि 
मशीनें । इसी तथ्य के आधार पर मजदूरों 
की वे योजनाएं बनाई गयी हैं, जो दूसरी 


। पंचवर्षीय आयोजना में क्रियान्वित की 
| जाए'गी । 
| 

| 


4 


--श्री खण्डू भाई देसाई 


ट्रेनिंग देने तथा काम-दिलाऊ केन्द्रों, मजदूरों की राज्य 
बीमा योजना आदि सें विस्तार करने की ब्यवस्था हो सडेगी। 
श्रम-कल्याण 
दूसरी आयोजना की प्रगति के साथ-साथ कल्याणकारी 
UST की स्थापना के काम सें अपने आपको भी सहायक 
मानते हुए मजदूर, विकास के लाभो के उचित भागीदार 
बन सकेंगे । “श्रम कल्याण” का केवल यही अर्थ नहीं 
: हे कि श्रम कानूनों के अनुसार श्रमिकों की सफाई और 
| सुरक्षा की व्यवस्था कर दी जाय । इसमें सामाजिक सुरक्षा, 
| सित्रयो और बच्चों के लिए विशेष ब्यवस्था, काम के घंटे 
| बांधने, सवतन छुट्टियों को सुविधा प्रदान करने आदि के 
काम भी सम्मिलित हैं | 
पहली आयोजना के समान ही दूसरी आयोजना का 
| उद्देश्य भी मजदूरों को सामाजिक और आधिक न्याय 
| दिल्लाना है, ताकि उनकी खाने, कपड़े और रहने की 
__ चिंता दूर हों, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, शिक्षा प्राप्त 


} = १७२ ] 
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करने के लिए ज्यादा अवसर मिलें और म; नोरेजन ह 


दिल-बद्दलाच की अधिक सुविधाएं प्राप्त हों। निर | 
प्रयत्न किया जाता te है कि मजदूरों को अर र्य 
ज्यादा सुविधाएं मिल | 
दूसरी आयोजना के अन्तर्गत अन्य जिन व्यव. 
है सथाद 
का उल्लेख किया गया हे, उनमें से खास-खास ये हैं... 
खानों के विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चार प्रादे 
अस्पताल श्रौर जच्चा-केन्द्र खोले जा रहे हैं। ऐसे चा 
केन्द्र, दो तपेदिक के चिकित्सालय आर एक जच्चा-पा 
पहले से ही मौजूद हैं । धनबाद और आसनसोल न्द्र 
केन्द्रीय अस्पतालों के विस्तार का प्रश्‍न भी विचाराधीन 
हे। इस प्रकार तपेदिक के रोगियों के लिए दो ane. 
सुधार केन्द्र बनाने का भी विचार हे | 
कोयला खान श्रम कल्याण निधि में से कोयला-ह त्रे 
शिक्षा सुविधा के सिवा कोयला-खनकों के लिए बहुत से म्रा 
बनाये गये हैं । इस काम को और तेजी से चलाने के लिए 
एक संशोधित राज-सद्वायता प्राप्त आवास योजना बनाई गी 
हे। इसके अनुलार खान मालिकों को मकानों की लागत 
का २१ प्रतिशत भाग राज-सहायता के रूप में और १ 
प्रतिशत के बराबर ऋण देने की व्यवस्था की गयी है | 
मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा के मामले में कमचा 
की सरकारी बीमा योजना और कर्मचारियों की ध 
फंड योजना बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रही है । कम 
feat की सरकारी बीमा योजना इस समय देश के लगी 
३० महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में लागू है और ला 
१० लाख मजदूर इसका लाभ उठा रहे हैं । वर्ष स 
होने से पहले ही इसे १६ और औद्योगिक नगरों मेहा 
कर देने का विचार है। दूसरी श्रायोजना की aati 
न केवल २५ लाख मजदूरों को इसका लाभ ere 
ळच्य पूरा होगा, बल्कि इसके अन्तर्गत मजदूरों कें १ 
को भी सुविधाएं दिये जाने की श्राशा हे। 
प्राविडेंट फंड की योजना 
र की 


यह योजना नवम्बर, १३४२ में शु 
कागज, 


इपसे सीमेन्ट, सिगरेट, लोहा और pe 
आर विजली या इन्जीनियरिंग वस्तु 
लगभग १६५० कारखानों के १४ लाख ४० 
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3 वेतन थोर 


or 


gare प्रारस्भ से पहले. 
तन स्तर नियत हो 


थच [ श्री एस० आर० बसावड़ा ] 
न ss 
ही न में नो प 
के बजाय उन्हें अधिकाधिक सुविधाए' देकर उनका 
हों |. तर चा किया जा सकता है | परन्तु यह अपील 
धीन | र को तभी age कर सकती है, जब उन्हें उचित 
स्य. | शीत शिव योग्य वेतन मिलने लगें । यदि उन्हे पर्याप्त 
भेज, वस्त्र आदि खरीदने के लिए आवश्यक 
रोहे | पेत नही मिलते, तो इस प्रकार के सुझावों से समस्या 
म्नः | aes समाधान नहीं हो सकता । फिर सवाल 
$ हिए | पमी है रि सरकार मजदूरों को सब सुविधाए' किस 
srt | तह पु घायगी ? क्या सब मजदूरों के लिए सरकार 
am | "ग बना देगी ? क्या सरकार इन पांच वर्षा सें जरूरत 
,३०। | Hane हस्पतालों में बिस्तरों की व्यवस्था कर देगी ? 
| प्रब तो सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों को भी 
चाधि | ROME पहु चाने में अपने को असमर्थ पाती है। इस- 
[विहे है ह कल्पना कर लेना अवास्तविक होगा कि इन पांच 
कमच |... मगदूरों को सब सुख सुविधाए' मिलने लगेंगी । 
हमा | | सिए यह आवश्यक हे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना 


ही नहै उचित बेतन-नीति का सूत्रपात किया 
sia यम की अपेक्षा मजदूर के वास्तविक वेतन 
टी a । इसलिए यदि परिवर्धित उत्पादन में वे 

१ = 14 ह करते हैं, तो बह अयुक्वियुक्क नहीं 
ee के रूप में उनका भाग उन्हें देना 

के ie SP. बे गए गण । इसका केवल एक ही उपाय है 
व्या पचवर्षीय योजना शान्त गति से चलती. 
न ta दिस॒स्ब 


* रुपया 


A शी भी बिस्तार 
| 


| 1६२ 


= 


a र १६९४ को इस निधि 
11 दूसरी आयोजना सें इसका 
त at थौर १०,००० या इससे 
सत्यक उद्योग सें यह लागू 
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श्री एस० आर० बसावहा 
रहे, इसके लिए झावश्यक है कि मजदूरों में सन्तोष 
की भावना आगामी पांच वर्षो में कायम रहे । इसलिए 
सरकार को जल्दी ही एक सम्मेलन बुलाना चाहिए, जिसमें 
निजी व सरकारी दोनों उद्योगों के मजदूर व प्रबन्धकर्ता 
TRA जायें और सरकार उन्हें परस्पर एक ऐसा समझौता 
करने के लिए प्रे रित करे, जिससे द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
के प्रारम्भ के साथ ही मजदूरों के वेतन बढ़ जावें ओर 
आगामी पांच वर्षो तक पूर्ण श्रोद्योगिक शान्ति 
रह सके । 
एक सुदृढ़ वेतन नीति निर्धारित करने के लिए सरकार 

को कुछ ऐसे सिद्धांत नियत कर देने चाहिएं, जिनसे चेतनों 
का स्तर निश्चित करने सें आसानी हो सके । यह सिद्धांत 
निर्धारित करते समथ इस बात का ध्यान रखना होगा कि 
जिन मजदूरों को वहुत कम वेतन मिलता है, उनके वेतनों 
में अपेत्ताकृत अधिक वृद्धि हो, जिससे कुछ अधिक वेतन 
पाने वालों के निकटस्तर पर वे पहुंच सके | उद्योग व 
क्षेत्र के आधार पर संगठित वेतन बोर्ड हो. वस्तुतः चेतन. 
निर्धारित करेंगे । ये बोर्ड निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों ५1 
के उद्योगों के मजदूरों के लिए वेतन निर्धारित करंगे। 
पे-कमीशन समय समय पर वेतनों में परिवतेन ४ करते 
रहेंगे । les 
क्योंकि दूसरी योजना एक दम शुरू होने वाली हैं, 
इसलिए योजना आयोग का acer है कि इस महत्वपूर्ण 


(R08 
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पहली योजना में निराश 
मजदूर 


[श्री आर० Ho मक्कड़ ] 


आज जब दूसरी पंचवर्षीय योजना का. प्रारम्भ होने 
वाला है, प्रथम योजना काल में मजदूरों की प्रगति पर 
संक्षेप से एक दृष्टि डाल लेना असामयिक न होगा । पहली 
योजना सफल हुई है । और इसकी सफलता में--उत्पादन- 
वृद्धि के लच्य पूर्ण करने में मजदूरों का भी कम भाग नहीं 
हे । पांचों वर्ष मजदूरों ने औद्योगिक शान्ति कायम रखी 
Zl न केवल उत्पादन के लक्ष्य ही पूर्ण हुए हैं, बल्कि कृषि 
व उद्योग के अनेक क्षेत्रों में लक्ष्य से भी श्रधिक उत्पादन 
हुआ है । 6 

एक ओर मजदूरों ने नये भारत की आधारशिला 
रखने में इतना प्रयत्न किया है, दूसरी ओर उनकी सेवाग्रों 
का बहुत कम आदर किया गया हे। प्रथम योजना के 
संपूर्ण होने के बाद भी मजदूर श्र।ज वहीं का वहीं निराश. 
खड़ा है । प्रथम योजना की सिफारिशों पर अब तक अमल 
नहीं हुआ | भारतीय संविधान -की धारा ३२ सें काम करने, 
शिक्षा पाने, बुढ़ापे तथा रोग आदि की स्थिति में सहायता 
प्राप्त करने का अधिकार स्वीकार किया गया हे । मजदूरों 
मॅ भ्राज भी यह धोर निरशा हे कि सरकार निजी व सार्व- 
जनिक उद्योग दोनों में मजदूरों के लिए अच्छी स्थिति लाने 
में असफल हुई हे । दोनों क्षेत्रों में उसे न्याय नहीं मिल 
रहा । उन्हें उचित वेतन पाने के अधिकार से वंचित रखा 
जाता है | 


वेतन के प्रश्‍न पर कारीगरों च नियोजकों में लम्बा 
संघर्ष रहा है । सरकार ने उचित वेतन कमेटी जून १६४८ 


प्रश्‍न पर जल्‍दी निर्णय करे । मुझे अपने गत २४ चर्षो के 
अनुभव के आधार पर यह विश्‍वास हे कि भारतीय उद्योग- 
पति ब मजदूर सरकार को पुर्ण सहयोग देंगे, यदि सरकार 
इस दिशा, में उन्हें कोई नेतृत्व दे । 


एक वेतन कमीशन की नियुक्ति करनी चाहिए । | 


य 
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की सिफारिशों को स्वीकार तक नहीं किया हे। 
उसने संसद में पेश किया, पर वह ससंद के भंग हो aa, 
कारण बीच में द्वी रह गया और उसे अब तक फिर है $ 
नहीं लिया गया । लेबर-अपीलीय न्यायालय तो i 
प्रश्‍न के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, उससे मजदूर a a 
परेशान हो गये हैं । इस सम्बन्ध में सरकार को य र 


एक hy 


बोनस देने का प्रश्‍न भी संघर्ष और बहुत साग 
से मजदूरों के लिए सिर दर्द का एक कारण बना am}, 
ट्रिब्यूनल यह बात भूल जाते हैं कि मजदूर की कायं मा 
भी बोनस का अधिकार पाने का एक प्रबल आधार है, पिई 
प्रबन्ध की कुशलता व उन्नत मशीनरी से ही उद्योग गा 
पनपता । बोनस के लिए सरकार को निश्‍चित कुठ श्रापा 
नियत कर देने चाहिए । मजदूरों के वेतन को बढ़ाने के शि 
सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए | 

सरकार की ओर से पर्याप्त संख्या में इ स्पेक्टर ग्रा 
नियत न काने के कारण बहुत सी मिलों में मिल ale 
ओवर-टाइम, वेतन, काम के घंटे, सवेतन छुट्टी आदिश 
मजदूरों को वे सुविधाएं भी नहीं देते, जो उन्हें फेक 
न्यूनतम वेतन कानून आदि के द्वारा प्राप्त हैं । बहुत से विव 
अस्त प्रश्नों को केन्द्र व राज्यों की सरकारें ट्रिब्यूनल के पा 
भेजती भी नहीं है । ट्रिब्यूनलों के सब फैसले aaa में 
नहीं आते । यहीं बस नहीं है । कानूनी बारीकियों के काश 
ट्रिव्यूनल जल्दी निबटारा नहीं कर पाते । किसी सवा 
पर फैसले में महीनों लग जाते हैं । औद्योगिक age 
के न्यायाधीशों को औद्योगिक समस्या पर कोई £ ४ 
नहीं दी जाती । सरकारी बीमा योजना के आधीन मे 
दूरों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिलतीं ne इस योजता 
दोषों को दूर करने के कोई प्रयत्न नहीं ( 
व क्षेत्र के आधार पर संगठित कमेटियां 
के सुझाव पर अब तक कोई ध्यान नहीं दिया रा 
फंड की योजना में भी सुधार करने की आवश्य 
के संचालन में मजदूरों के सहयोग की मग की 
कुछ बिचार किया जाने लगा है, लेकिन इसे आओ 
कर देना चाद्दिए था । 


1 गया | ae 


¢ 


ys 


गये | at 
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eee बैचारिरयो के हि 
cat कांदला के नये वन्दरगाह पर कमेचारियों व मजदूरों के लिए नये आवास ॥ 


टो | 
मत आवास का बकट समस्या श्री वेद कुलश्रेष्ठ | ॥ 
क ar 5 
धा मकान हमारे जीवन की प्रारम्भिक आवश्यकता हे। पिछड़ी हुई दशा का उल्लेख किया और wea सुकाव || 
केहि | हारे खास्थ्य भर हमारी कार्यक्षमता की दृष्टि से अच्छे दिए । परन्तु विदेशी शालन काल में मकान सम्बन्धी कोई | 
झा के मकानों का महत्त्व बहुत श्रधिक है । मकान निर्माण निश्चित और अनुकूज्ञ नीति नहीं अपनाई गई | कुछ रेलवे | | 
ग्रा | असाय में लाखों ब्यक्तियों को रोजगार भी मिलता है कर्मचारियों और अन्य विभागों में कुछ उच्च सरकारी | | 
माहि | प्रौर इसका प्रभाव राष्ट्र की समूची अर्थव्यवस्था पर कर्मचारियों के लिए ही मकान निर्माण की दिशा में az 
दिशं | गाह | श्राधुनिक उद्योगों के विकास के साथ साथ कारी प्रयत्नों की आवश्यकता समझो गई | | 
री-ए | नारों भी विकास हुआ, जनसंख्या सें वृद्धि हुई । स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात भारतवर्षं की जनप्रिय ५ / 
बिए | मों धर रोटे seat की आबादी नगरों और .ओद्यो- सरकार ने ६ अमल, १६४८ में व्यावसायिक नीति के 


| हः Weta at ओर आकर्षित हुई और मकानों की अन्तर्गत उद्योगों के क्षेत्रों में मकानों की दशा सुधारने का || 
। हि Muse भी बढ़ती गाई । पिछले युद्धकाल में इमारती महत्व स्वीकार किया और श्रमिकों के लिए १० साल में || 


पा न $ गं > 
मान gata और महंगा होने से मकानों का gaia संख्या दस लाख मकान बनाने की ओर एक मकान-सम्बन्धी 
i 4) न हो सका । पाकिस्तान से भारी संख्या में बोर्ड स्थापित करने की योजना की घोषणा की। परन्तु 
| शे विस्थापित व्यक्तियों को बसाने के लिए मकानों. sata के कारण विशेष प्रगति न हो सकी | 


ह. 12 oy आवश्यकता हुई । इस प्रकार स्वा- प्रारम्भ सें मकान सम्बन्धी कार्य स्वास्थ्य भ्रौर श्रम दो 
| समे उपर सामने मकानों की समस्या अत्यन्त गम्भीर मंत्रालय की देखरेख में था और इसलिए कहें कठि- 
| उद्या त हुई | नाइयां थीं | सन्‌ १९५२ में निर्माण, आवास और पूति मंत्रा- 
| क मकान सम्बन्धी नीति का विकास लय अलग से प्रारम्भ हुआ और उसे मकान निर्माण सम्ब- 


न्धी देषरेख का विशेष दायित्व सौंपा गया । इससे आवास 


af § मकानों की शो 
व्यवस्था की प्रगति में काफी विकास हु है | विस्थापित 


` चनीय दशा की शोर GAIA सरकार 
Tite „षे आयोगो और कमेटियों द्वारा 


ओर 1) ay उ वास का उत्तरदायित्व सितम्बर सन १६४७ 
A al | सी रत i क. ee Re eee को सौंप दिया गया था । 
लि पे ' नसके मातहत सकान-सम्बन्धी कमेटी पंचवर्षीय योजना और आवास 
| षो wh ah थीं। विभिन्न राज्यों में जांच- योजना आयोग ने भी मकानों की समस्या की गम्भी 
री ष यों नेभो उद्योगों में मकानों की रता को स्वीकार किया श्रौर लगभग साढ़े भ्रडतालीस करोड 
भत यक] [ tox 


है 
॥ 
> 
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| सुपए की राशि आवास के लिए नियत की गई, आर 
| | यहृतय हुआ क्रि प्रथम पंचवर्षीय योजना फे पांच घर्षो 
| सें साढ़े भ्रइतीस करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार व्यय 
1 करेगी, जिससे नगरौं में मकानों के निर्माण और मकानों 
। की दशा सुधारने के लिए सहायता शर ऋण दिए जायंगे 
। और ग्राम्य चत्रों में मकानों की दशा सुधारने के लिए लग- 
| भग दस करोड़ रुपए राज्य सरकारें व्यय करेंगी । 
राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन को स्थापना हो चुकी 
है, जिससे मकान सम्बन्धी गवेषणात्मक कार्य को प्रोत्साहन 
मिलेगा । यद्यपि गांवों में मकानों की दशा सुधारने का 
दायित्व मुख्यतया राज्यों पर है, द्वाल दी में केन्द्र में एक 
ग्राम्य मकान सम्बन्धी कुटीर स्थापित हुई है। 


केन्द्रीय योजनाएं 


विस्थापित ब्यक्गियो के पुनर्वास के अतिरिक्क आवास 
की वर्तमान केन्द्रीय योजनाश्रों को चार मुख्य भागों सें 
बांटा जा सकता है : 

१. दौद्योगिक आवास, २, कर्मचारियों का आवास, 
| ३. निम्न ओर मध्य वर्गो के लिए आवास, तथा ४. गंदी 
। बस्तियों श्रौर मकानों की दशा का सुधार ए८ अन्य प्रयत्न | 
aN 


औद्योगिक कत्रो में श्रमिकों के झावास के लिए श्रम 

| मंत्रालय ने सन्‌ १९४९ में एक योजना बनाई थी, जिसके 
अन्तग त श्रमिको के लए मकानों की लागत का 
दो तिहाई तक धन कुछ शर्ती के साथ बिना व्य़ाज ऋण 
के रूप सें केन्द्रीय सरकार ने देना स्वीकार किया था, परन्तु 
a योजना सन्तोषजनक सिद्ध नहीं हुईं। अत: सन्‌ १६५२ 
| में श्रमिकों के श्रावास के लिए अधिक सहायता 
| प्राप्त औद्योगिक श्रावास योजना ( सबसिडाइज्ड इन्डस्ट्रि- 
| यज्ञ हाउसिंग स्कीम) चालू की गई | इस योजना के ग्रन्त- 
| गत राज्य सरकारों के हाउसिंग बाडी द्वारा मिल म।लिकों 
तथा श्रमिकों की सहकारी समितियों को ऋण तथा 
सहायता के रूप में ार्थिक सहायता दी 
जाती हे । इस योजना की wa पहले की अपेक्षा काफी 
उदार हैं और इस योजना से पर्याप्त लाभ उठाया गया है | 


` उपयु क्क योजना के ्रन्तगत २० जनवरी १६९५ 


FR, 


तक सहायता इस प्रकार स्वीकृत की जा चुकी हे । 
J 
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ऋण सहायता मकानों दो : 

( ००० रुपयों में) ण्या 

राज्य सरकारों को ₹,१३,०७ ५७०,१५ ३६, 
मिल मालिकों को ८७,७१ x ३,६० he 
सहकारी समितियों को ३,५६ २,५३ a 
कल ३,५६.३७ ean 
उद्योगों में मकान बनाने के लिए अब तक सगा 


७३ हजार मकानों के लिए २१ करोड़ रुपए के लगभग डी 
सहायता की स्वीकृति दी जा चुकी हे, परन्तु यह sexe, 
हे कि इश स्वीकृत सहायता में से केवल आधे ऋण सर 
आर सहायता के लगभग पांशवे हिस्से रुपए का ही उपयोग 
किया जा सका है और केवल २०,००० के लगभग मात 
ही बन सके हैं | यदि उचित कदम उठाए जाये तो सहायता 
और भी अधिक उपयोगी सिद्ध gt सकती है | 

रेलवे कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मचारियों एवं ब्रत 
विभागीय कर्मचारियों में से श्रधिक व्यक्तियों को मकान 
की सुविधा देने का प्रयत्न उनके विभिन्न विभागों द्वार 
किया गया है। केन्द्रीय सरकार के अन्य अधिकारियों के 
लिए भारत सरकार ने दिल्ली इत्यादि प्रमुख नगरों 
मकान बनवाए हैं, जिनके लिए कमंचारियों से श्राय व! 
बहुत थोड़ा सा प्रतिशत भाग किराये के रूष में fe 
जाता है । कर्मचारियों को मकान वनाने के लिए ऋण दै 
का प्रबंध भी किया गया हे । 

कर्मचारियों फे अतिरिक्त सर्वसाधारण जनता में ऐ 
निम्न वर्ग के व्यक्तियों को मकान की सुविधा प्रदान के 
के लिए सरकार ने निम्नवर्ग घ्यावास योजना (ater 
ग्र,प हाउसिंग स्कीम) बनाई, जिसकी घोषणा नवम्बर 
१९४४ सें की गई । इस योजना के अन्तर्गत ६ ह 
रुपये से कम वार्षिक आय के व्यक्तियों के लिए, 
दन्य किसी योजना के अन्तर्गत सहायता नहीं मिर 
मकान बनाने के लिए सद्दायता का प्रबंध प 
इस योजना के अनुसार साढ़े चार प्रतिशत * al 
मकान की लागत (भूमि को लागत शामिल करो) ! 
८० प्रतिशत तक भाग, परन्तु 5,००० सुप“ 


2 


नहीं, ऋण के रूप में दिया जाता है, जिसकी श 


[ शेष प्रष्ठ २१७ पर ] 


गया है| | 
य्राज प. 


गा 
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= मुख्य लंय : जनसेवा व समाज-कल्यारां 


को प्रिकास-पोजनाओं का उद्देश्य 


५९ पी भी देश है = सब ७ 
| ११ fa तहि का कल्याण हे। उसे वह स सुविधाए 
हि र जो उसके जोवन के लिए हक । 
४ | पि >. ख़ 
| ft ह्यानों में केरल कुक कारखाने बना दे : या 
sty रले लाइनों का जाल बिछा देने से समस्या हल नहीं हो 
mm | "` | देश या समाज का केन्द्र व्यक्ति है, उसका हित 
गक्ष cart ही ast की सब प्रवृत्तियों के मूल सें रहना 
जन बहिए | उस उद्देश्य से कोई ऐसी पंचवर्षीय योजना पूर्ण 
is की रह सकती, जिसमें सामाजिक सेवाओं को विशेष मह- 
हे णं स्थान नहीं दिया जाता । a 
sy दूसरी श्रायोजना में सामाजिक सेवाओं के लिए लग- 
pe wr ६४६ करोड़ रु० की व्यवस्था की गयी है । यह रकम 
र |. शी योजना की तुलना में दुगुनी हे । सामाजिक और 
रान |. ग बचे की बुनियाद को मजवूत करने में तथा समाज 
jaa iat को विकास के समान अवसर सुलभ करने सें सामा- 
यो बिक सेवाए' बहुत योग देती हैं । सामाजिक सेवांग्रो के 
रंहे | अस की जिम्मेदारी मुख्यतः शहरी तथा ग्रामवासी जनता 
ga | COL सरकारी अधिकारी विभिन्न स्तरों पर स्वास्थ्य, शिक्षा 
त्या | फन आदि की बुनियादी सेवाओं की व्यवस्था करने सें 
qa | "समाज के उपेक्षित अंगों की सहायता करने में महत्व- 
कुम करते हें । परन्तु वास्तव में उनका काम राष्ट्रीय 
॥ = के प्रति लोगों को जागरूक बनाना है । एक प्रकार 
। करे काम जनता के प्रयत्न का पूरक हे । 
हनक Er में लगभग ६४६ करोड़ रु० की रकम 
ge | Rare श्रों के लिए निर्धारित की गई है, जिसका 
हजार वरण निःनलिखित हेम 
by, a (करोड रुपये सें) 
| tay ~ 2 २० 
प्रा है| | भा : शहरी चेत्रों को पानी पहुँचाने की 
जि | ग्रपात शामिल है) २६७ 
al ष्यवस्था > 
ee | भ १२० 
| ita की २६ 
दाग | भा भाण कल्याण ब्यवस्था ३० 
| प २८ 
af | 
b 


समाज कल्याण-कार्य की अधिष्ठात्री 


श्रीमती gulag देशमुख 


पुनस्संस्थापन 
पढे लिखों की बेरोजगारी से संबंधित सामाजिक योजनाएं ९ 
कुल ६३६ 

स्वास्थ्य 


स्वास्थ्य कार्यक्रमों का लच्य सामान्य स्वास्थ्य को 
सुधारना है और बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं a जनता के 
लिए सुलभ करना है । दूसरी पंचवर्षीय आयोजना सें इन 
उद्देश्यों पर विशेष जोर दिया गया हैः-- 
(१) छुआछूत की बीमारियों की रोकथाम 
(२) स्वास्थ्य वातावरण का विकास ; 
(३) स्वास्थ्य सेवाओं के संगठन र के लिए चिकित्सा शिक्षा 
संस्थाश्रों में उपयुक्त सुविधाश्रों की व्यवस्था 
(४) स्वास्थ्य और चिकित्सा के कर्मचारियों के प्रशिक्षण की 


ब्यवस्था 
eq के कार्यक्रमों के लिए 


दूसरी आयोजना में स्वा डळ 
२६७ करोड़ रु० की व्यवस्था की गयी है । पहली आयो- 


जना सें १३१ करोड़ ₹० की व्यवस्था की गयी थी । ie 
स्वास्थ्य सुधार में अस्पतालों को संख्या pie | 
बढा दी जायगी । इसके लिए डाक्टरी तथा अन्य कर्मचारियों 


[१७७ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


दरी.) 


i 
| 
| 


छ 


Digitized by Arya Samaj-Foundation Chennai and eGangotri 


स्वास्थ्य-सुधार के लिए 
है स्वच्छ पानी तथा a i 
पहली आयोजना सें इन = 
शहरी क्षेत्रों के लिए २६ ae | 
मामीण क्षेत्रों के लिए २२ को छै 
खच करने की व्यवस्था को गयी a 
दूसरी ग्रायोजना के लिए, राज्यो ह 
योजनाओं सें ग्रामीण कत्रो भै पी | 
की व्यवस्था के लिए २७ करोड़ रू. शौ 
शहरी क्षेत्रों सें २३ करोड़ रुपये रहे गे 
हैं । केन्द्रीय सरकार शहरी क्षेत्रों की पानी 
व्यवस्था तथा सफाई की योजनाओं ३ 
लिए २४ करोड़ २० के व्यय करने हे 


पिरक 


समाज कल्याण केन्द्र में एक ग्राम की महिलाए' सिलाई सीख रही हैं । तथा निगमों को पानी के प्रबन्ध ३ 


के शिक्षण की व्यवस्था विशेषरूप से की जायगी, कई मेडि- 

कल कालिज खोले जायंगे | निम्न तालिका से मालूम होगा 

कि डाक्टरों तथा अन्य कर्मचारियों की कितनी कमी हे और 
कितनी आवश्यकता हे; 

१६४०-४१ १६५५-४६ १६६०-६१ आवश्यक 

संख्या 


४६,००० ७०,०००, ८०,००० ९०,००० 


१७,००० २२०००, ३१,००० ८०,००० 
१८,००० २६,००० ३२,०००, ८०,००० 
स्वास्थ्य 
निरीक्षक ६०० ८०० २,९०० २०,००० 
उपचारिका-दाई 
अर दाइ ४,०००० ६,०००, ४१,००० ८०,००० 
स्वास्थ्य 
सहायक और 
सफाई 


ओ- निरीक्षक १,९०० ४,००० ७,००० २०,००० 
2 


छूत की बीमारियों तथा क्षय रोग, कंठरोग, आतशक 


q सुजाक आदि रोगों के निवारण के लिए विशेष चिकित्सालय 
खोले जञायंगे । 


Aj 


सफाई की योजनाओं के लिए १० करोड रु० की सहायता 
देने की व्यवस्था कर रही है । 

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए २१०० केन्द्र at 
जायंगे | देशी चिकित्सा पद्धति को भी उन्नत किया जाया। 
देश में असीम रूप ले बढ़ती हुई जनसंख्या को रोक्ने; 
लिए परिवार आयोजन के लिए ४ करोड़ ₹० ब्यय होगा। 

पिछड़े वर्गो की संख्या देश में ६॥ करोड़ से ate 
है । इनकी शिक्षा के लिए ११ करोड़ रु० पिछली अवधि 
व्यय किया गया । छुआहछूत दूर करने के लिए, सेवा श्म 
स'स्कार केन्द्र, उनमें ग्रामोद्योगों के प्रचार व उनके q a 
में पानी की व्यवस्थाओं आदि के लिए बहुत सी योजनाः 
स्वीकृत की गई हैं | 

समाज कल्याण के लिए एक अलग विभाग हा | 
दिया गया हे । ८३ लाख विस्थापित व्यकषियों १ 
पुनस्संस्थापन का कार्य एक बडी समस्या बन गई है । पहर 
पंचवर्षीय योजना में इसे बहुत महत्व दिया गया 4 
१ श्ररब ३६ करोड़ Go खर्च की व्यवस्था की गई । ee 
आयोजना सें भी शहरों और गांवों के विस्थापिती को al 
देने, मकान बनवाने, खेती की भूमि तथा छोटे, बीच कै 
के और घरेलू उद्योगों के बिकास, शिक्षा, वया के । 
शिल्पिक प्रशिक्षण और चिकित्सा की सुदि की a |. 
योजनाओं पर so करोड़ २० के खर्च की नवर ae 


— 
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पं निजी उद्योगों की उपेक्षा श्री रतिलाल डा अध्यक्ष 


य म 


| ॥ । त क, नारा क UN 

० ay | का यह अंक जब पाठकों के पास पहुँचेगा, 
म्द ~ F ७ डे 

द ® र मती योजना के प्रारम्भ में tah ८-१० दिन 
पी दू 2) fig ९ ०५) 
hae as va) प्रथम पंवतर्षीत्र योजना की अवधि पूण होने 
tay ae यह निस्सन्देह कदा जा सकता हे कि आज़ हमारी 
पौ | की ह, प ee, oa नसा 
of च च्प्र धच क्र ट्‌ T ries 
० |. afte स्थिति उत समग्र से वहुत AMS ee हो गड 


ह जब कि प्रथम योजना प्रारम्भ की गई थी । इस काल 
पि छेत्र में महत्वपूर्णं सफलता प्राप्त हुई हे । कृषि पर 
बहुत बल दिया गया था और निजी व 

४५ प्रतिशत व्यय किया राया । इसके 


fala ते 
ग्रो ३ इप योजना में 


रने ह | पर्षततिर Pat में en गया ६ 

eq ३ | आरण देश सें मुद्रा प्रसार के भयंकर परिणामों को दूर 

हाका | छियाजा सका है। कृषि उत्पादन का अंक जो १३५०- 
१ में ६६ था, (१३४६-५० = १००), १३५५-१६ में 

; खोहे | ॥११ हो जायगा। श्रमोनियम सल्फेट की खपत इन 

यग | पांच वरषो में दुगनी हो गई हे। कुल कृषि प्रदेश २३० 

के हे | लालन एकड़ बढ़ गया हे | दूसरे शब्दों सें दीर्घ काल के 

होग। | बह कृषि केत्र में महत्वपूर्ण 

i पुधार दोखने लगा त । 

| जि खनिज चेतरो में 

ail ae सन्तोषजनक परि- 

जनाए हुए हं । श्रोद्योगिक 


सपादन का अंक १३४१ सें 
ह | 3, १६५४ सें १४६.६ 


यो हे तेया १३१५ सें करीब १६० सन्तव्य नहीं हे i 
i | र डा ~ 
हे ज पौर चीनी सं उत्पादन के लक्ष्यों सेभी आगे बढ़ 
|| छ oe र इससे भी भ्रधिक विशेष बात यह है कि अनेक 
गोका | ६३ re हो गए हें । केवल १६४४ में ही 
॥ | झर १ उद्योग व पुराने उद्योगों के विस्तार) 


के | प्‌ किए गए हैं 
पो. २ गए हैं । रुपया लगाने की दृष्टि से हम 


ल | ng व्यय कर रहे हैं । निजी चोज में जितनी 

| fag IAT को राइ थी, वह पूरी हो गई हे, 
त्र i अपवाद रह गये हैं, जिन पर उद्योग का 
| पोप ङ रहा a । वस्त्र ओर चीनी जैसे उपभोग्य 
| ग्या हैमने लक्ष्य पूर्ण नहीं किये, बल्कि सीमेंट, 
क] 


आगे के कुछ csi में दूसरी पंचवर्षीय 
योजना पर विविध दृष्टियो से कुछ आलोचना- 
त्मक मत दिये जा रहे हैं । सम्पदा स्वतन्त्र 
विचार में विश्‍वास रखती हे । और एक प्रश्‍न 
पर त्रिविध दृष्टिकोण पाठक के सामने रखकर 
उसे स्वयं विचार करने के लिए प्रेरित करना 
चाहती हे । इन लेखों के मतामत सम्पादकीय 
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अ. भा. उद्योग व्यापार मंडल 


कागज, सोडाएश, कास्टिक । 
सोडा ददि रासायनिक 
पदार्थं तथा रोगन, बाइ- 
सिकल ग्रादि प्रधान उद्योगों 
में भी उन्नति हुई है; । 
कोयले की उपज १६४० में 
३२३ लाख टन थी, १३१५५ 


-र्‍सं० | में वह ३७० लाख रन हो | | 


गई है । आयरन ओर में करीब १० प्रतिशत वृद्धि हुईं हे, 
Hata का उत्पादन करीब gaat व जिप्सम का तिगुना 
हो गया है। || 
यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि निजी चेत्र 
में इस उत्पादन वृद्धि की प्रेरणा के खोत प्रधम पंचवर्षीय 
योजना का उदार और तेजस्वी दृष्टिकोण, सावजनिक क्ष at 
में धन विनियोग, सिंचाई व नयी बांध योजनाओं १ 
सफलता रहे हैं। फिर भी यह असंदिग्ध सत्य है कि 
निजी क्षेत्र ने अपना भाग पूरी शान से श्रदा किया है और यह | 
सिद्ध कर दिया है कि उचित परिस्थितियों सें वह अपने | 


[ ३७६ 
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जिम्मे लगाया गया काम बखूबी कर सकता है । इस 
दृष्टि से हमें दूसरी योजना पर विचार करना चाहिए | 

श्रोद्योगिक विकास पर विशेष बल, बेकारी निवारण 
पर स्पष्ट दृष्टि आदि अनेक विशेषताएं नग्री - पंचवर्षीय 
योजना सें सन्तोषजनक हैं । इनका हम स्वागत करेंगे । 
परन्तु योजना में कई ऐसी बातें हैं, जो व्यापारी वर्ग में 
qa पैदा करती हें । प्रथम योजना में निजी उद्योग ने 
जो भाग अदा क्रिया है। sah वास्तविक महत्व को 
बहुत कम agua किया गया हे | 


यह ख्याज्ञ किया जाता था कि निजी उद्योगों में विस्तार, 
अभिनवीकरण तथा नये उद्योग खोलने पर प्रथम योजना सें 
२८३ करोड़ रुपये व्यय किया जायगा, किन्तु ३४० करोड़ 
रुपये द्वी व्यय हुआ हे ! परन्तु इस कमी के मुख्य कारण 
ऐसे थे, जिन पर हमारा श्रपना नियंत्रण नहीं था। फिर 
कुछ ऐसे नये उद्योग भी खोले गये, जिनका उल्लेख 
पंचवर्षीय योजना में नहीं था, पर स्टील ट्यूब, रंगों व 
रासायनिक पदार्थो, मोटर के महत्त पूर्ण पुरजों के कारखाने 
बने रौर उनका मइस्व कम नहीं था । मुझे यइ विश्वास 
हे कि गत पांच वर्षो में निजी क्षेत्र सें औद्योगिक तिका 
सन्तोषजनक ही रहा हे। इस पृष्ठ भूमि में 
` हमें अपनी दूसरी योजना बनानी चाहिए थी | पहली 
| योजना में बड़े उद्योगों, बैज्ञानिक अनुसंधान, तथा खनिजों 
के लिए सरकारी चेत्र में १४३ करोड़ रुपये नियत किये 
गये थे, नई योजना में ६६१ करोड़ रुपये नियत किये 
गये हें । नवीनतम अनुमान के अनुसार यह प्रकट होगा 
कि सरकारी चेत्न में नियत ५४६ करोड़ रुपये सें से केवल 
७५ करोड़ रुपये क! उपयोग किग्रा जा सका है। दूसरी 
श्रोर नई योजना में fast उद्योग a खनिज के लिए ५०० 
करोड़ रुपये (प्लांटेशन, निजी ट्रांसपोई siz बिजली घरों के 
१०० करोड़ रुपये के अतिरिक्त) नियत किया गया हे 

' अर्थात निजी उद्योग में विनियुक्क होने वाली यह राशि 
` ३४० करोड़ रुपये से बढ़ा कर ५०० करोड़ रुपये कर दी 
` गई है। जब निजी उद्योग में गत पांच वर्षों में वास्तविक 


| विनियोग की अपेक्षा केवल ४० प्रतिशत वृद्धि की गडे हे, 


हैं। इस तरह सरकारी क्षेत्र घे 


बढ़ा देने ale निजी उद्योग में बचल Oe | = 
परिणाम सम्भवतः यह होगा कि योगा ही Wea] हू 
गति कुछ धीमी अवश्य हो जाथगी | “WAL सं 
इसलिए में यह विनम्र सम्मति देना चाह. | सर म् 
निजी और सरकारी क्षेत्रों में कुछ लचीलापन a BL तस 
चाहिए, ताकि एक की कमी को दूसरा पूरा कर से | र तत 
१| पाताश्च 


अनुभव करता हा कि यह सरकार की ° 
न हे कि राज्य दो केश के को हल भ 
का अंग हं कि राज्य को देश के आयोजित frag के शि ग 
समस्त ्र्थ-व्यवस्था तथा गतिविधि पर नियंत्रण क्ष 
— | गरि 


wild 


ग्रता 
mln 
EE 
रथ के 
BEE 


श्रौद्योगिक विकास की दिशा में प्रगति करते हुए 
हमें यह जानना चाहिए कि do रा? अमेरिका 
~ No ~ S > 
के फोड के कारखाने में प्रति ६० सकण्ड म 4 
मोटरकार तैयार होती है और एक मोटर १ 
स ar yw A री ग ड्‌ हे । 
केवल ५८ सेकण्ड सें तेयार की ग. प! 


aa अधिकाधिक बहत | ग बा 


चाहिए, aga स्वामित्व का A 
चाहिए और mit रभूत उद्योगों को स्वयं चलाना या . १ प्त 
इस नीति से मतभेद रखते हुए भी मेरी यह माय | Bc: 
कि कुछ अनिवार्य तथा निजी उद्योग की प्ता ते vil 
के उद्योगों के सिवा नियंत्रण व नीति के निर्धारण के क | : a 
अधिकारों द्वारा भी सरकार अपने वास्तविक लव छ | 


हे हि ग ही अर्घ 
पहुंच सकती हे और इसके लिए खय ही 


सरकारी क्षेत्र में प्रथम योजता मे व्यय की गई वास्त: उद्योगों को हाथ में लेना श्रावश्यक नहीं ह । 
राशि से ६ गुना रकम दूसरी योजना सें नियत की गई = 
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ty | ७८७ amie नीति ee रि ` ऋचछऋ रि 
fe TR 
ति रो संत्था सम्बन्धी परिवतेन a छ ie id ङ्‌ है, 

सद सामाजिक च ANA न्याय का स 
‘an a का उच्चतर स्तर हासिल करना, अवसरों की 
र खो 1 तथा शाय और सम्पत्ति की अस- 


पाती पैदा करन 0 Ne म 
| (सकम्‌ करना दी है। श्रम नीति का मकसद 
ह दै छि उसके लागू करने से भंगढ़ों का समझोता 
पसी बात-चीत के जरिये हो सके, मजदूरी का ढांचा 
शील बनाया जा सके और उत्पादन की मात्रा बढे । 
हावी की नीति में इस बात पर जोर दिया जायशा कि 
गहे पेयों और ऐपी चीजों पर, Gat खाने पीने से 
aed पर बुरा असर पड़ता हे, देश भर में पूरी और 
sf nara में रोक लगा दी जाय | 
भूमिसम्बन्धी नीति की प्रमुख विशेषताएं होंगी 
रों को निश्चित रूप से संरक्षण देना, खेती की 
गायों पर अधिकतम सीमा लागू करना, भूमिहीन मज- 
(ada का वितरण करना तथा सहकारी श्रम- 
स के जये खेती का पुनर्गठन करना | उद्योगों के सम्बन्ध 
रंगे गौरि भपनाई जायगी, उसका मकसद होगा लोहा 
शी रसात, मशीन निर्माण, जल-विद्य्‌ त शक्ति और 
हुए पा उद्योगों का निर्माण । सीमित पू'जी- 
a त = लोगों को और ज्यादा रोजगार देने के 
क 0 दा क भर स॑ छोट Cara वाली और ग्रामीण 
वे ए “के सहकारिता समितियों का जाल fae 
गु | संगत पर नि वर्षाय योजना की सफलता खास तौर 
चाहि | पे 6 भर करेगी कि यह भारत में समाजवादी 
वा! | त आ A के लिए किस हद तक जरूरी 
ते व | भ भोर ce से पूर्णतः रोजगारी 
ल रक्ता हे RS खाइ का भरना 
णारे ऐक fray है द RE का जितना 
+त इञ उतार नहीं है। 
My काम करने वाले लोगों को 


et | तक ] 
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A श्रीमन्नारायण 
नस 


Ho भा० कांग्रेस के महामन्त्री और गांधी, 
वादी अर्थशास्त्र के पंडित श्री श्रीमन्नारायण 
की लेखनी से नई प'चवर्षीय योजना पर यह 
आलोचना मननीय है | 


४ वर्षों के भीतर सिर्फ ७० लाख लोगों को ही नया 
रोजगार देने में कामयात्र होते हें तो उसका आखिरी 
नतीजा यही होगा कि अग्ले पांच वर्षो के अम्त में हमारे 
देश में कुल बेरोजगार लोगों के दल में २० लाख लोगों की 
और वृद्धि हो जायगी । मेरा स्याल हे कि योजना कमीशन 
ने अभी तक इस बात पर ध्यान नहीं दिया हे कि रबर 
चें से ३० से ४० लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा। 
यद्द जरूरी हे कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय बिना 
किसी मानसिक संकोच के योलना काल में इस प्रकार के 
विकेन्द्रित सूती वस्त्र उद्योग के विकास के लिए पूरा-पूरा 
अवसर प्रदान करे । 8 अगली पंचवर्षीय योजना की अवधि 
में छोटे पैमाने के ग्रामीण और ङुटीर उद्योगों के विकास 
पर २०० करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है । लेकिन 
इतनी बड़ी रकम की ब्यवस्था कर देना ही काफी नहीं 
हे । ग्रामीण ओर शहरी, दोनों ही केन्द्रों में इन छोटे 
उद्योगों की स्थापना के उद्देश्य से एक बडा Ale क्षमता- 
पूर्ण संगठन बनाने के लिए सरकार को जनता का सहयोग 
हासिल करना ही पड़ेगा । इस तरह की योजना की 
कामयाबी बहुत कुछ इस बात पर निभर करेगी कि सरकार 
की औद्योगिक नीति कितनी स्पष्ट है, धर उसे कितने 
प्रभावपूर्ण ढंग पर कार्यान्वित किया जाता हे । ग्रामीण 
आर छोटे उद्योगों के सम्बन्ध में अस्पष्ट और रुकावट से | 
भरी नीति अब बहुत ही हानिकारक साबित होगी । 
भूमि नीति मे शिथिलता 
जहाँ तक जमीन के मसले का सम्बन्ध हे, अब यह _ 
Bua साकार ने अम्बर चरखे की संभावनाओं पुरा 
विचार के लिए एक उपसमिति ६ माचे ५६ को नियत की। | 
है- सं. धं 
[ १८४). 
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बात साफ समफ ली जानी चाहिए कि देश भूमि-सुधारों 
के मामले में धीमी प्रगति को हगिज बर्दाश्त नहीं क्र 
सकता । निस्संकोच यह मानना पड़ेगा कि भूमि-सुधारों 
की दिशा में हमने कुछ कामयाबी जरूर हासिल की है, 
लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में हमारी सफलता बड़ी निराशा- 
जनक रही है | पहली पंचवर्षीय योजना की व्यवस्थाओं के 
अनुसार, भूमि-गणना का काम १६४३ के अन्त तडा पूरा 
हो जाना चाहिए था, लेकिन बढे आश्चर्य की बात हे कि 
आज तक भी बहुत से राज्य भूमि-गणना का काम पूरा 
नहीं कर सके हैं, या उन्हें पूरा करने की चिन्ता ही नहीं । 
जमीन की मौजूदा आराजियों पर श्रधिकतम सीमा लागू. 
करने के काम की प्रगति भी बहुत धीमी रही हे। अभी 
तक बहुत थोड़े से राज्यों ने ही इस सम्बन्ध में कुछ कानून 
बनाये हैं । प्रधानमन्त्री के बार-बार आश्वासन देने पर भी 
बेदखली का प्रश्न हल होने से बहुत दूर है । Aa: अगली 
योजना के अन्तगेत, भूमि सम्बन्धी नीति पहले से बहुत 
अधिक साहसपूर्ण और प्रभावकारी होनी चाहिए। इसे 
साहस ओर दृढ़विश्वास के साथ ही लागू भी करना 
चाहिए | 
शिक्षा सम्बन्धी पुनर्निर्माण श्रौर आर्थिक विकास 
सम्बन्धी भिन्न-भिन्न योजनाश्रों के बीच उचित समन्वय 
होना भी बहुत ही जरूरी हे । एक ओर बहुत बढी मात्रा 
में शिक्षितों की बेरोजगारी ओर दूसरी श्रोर प्रशिक्षित 
` व्यक्रियो की बहृद कमी का जो मौजुदा विरौधाभास 
दिखलायी देता हे, उसे शीघ्र सुलकाना होगा । दूसरी 
पंचवर्षीय योजना के श्रन्तगत, विभिन्न योजनाओं को 
कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक सुपरवाइजरों, 
श्रोवरसियरों, इ'जीनियरों तथा टेकनेशियनों को प्रशिक्षित 
करने के उद्देश्य से नियमित योजनाओं का तेयार करना 
बहुत ही जरूरी है । श्रगर प्रारम्भिक, माध्यमिक और 
विश्वविद्यालय के स्तर की शिक्षा की मौजूदा प्रणाली को इस 
तरह चलने दिया गया और sae शीघ्र क्रान्तिकारी परिवर्तन 
नहीं किये गये तो हमें अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने 
में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पडेगा । दूसरी 
पंचवर्षीय योजना में यह बात बिल्कुल साफ तौर पर बतला 
दी जानी चाहिए कि श्रगले कुछ वर्षो के भीतर हमारी 
शिक्षा प्रणाली में दूरगामी प्रभाव वाले परिवर्तनों की बात 
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सोची जा रद्दी हे या नहीं । अगर शिक्षा प्र 
परिवत्तित किया जाना है, और ससे देश की म 
आवश्यकताओं को पूरा करना हे तो कोष का पट त 
समय उसे ऊंची प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए | लोकि 
अगर डल ड्स मोजूदा के सें ही चुपचाप जारी र fay 
जाता हे तो इसे अधिक प्राथमिकता देने के बारेम 5; 
अधिक उत्साह नहीं दिखला सकते | 
अचुन्नत व दरिद्र जनता 

योजना कमीशन को इस बात का भी स्पष्ट संकेत क्ष 
देना पड़ेगा कि जनसंख्या के पिछड़े वर्गा, पिछडे sag 
श्रौर Tat की बुनियादी आवश्यक्ता ग्रों को पूरा काने 
लिए किल प्रकार के विशेष कदम उठाये जायगे। इस 
सम्बन्ध में अभी तक जो अनुभव हुए हैं, वह बहुत सुखद 
नहीं रहे हैं। सामुदायिक विकास-योजनाशरं ओर 
राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं के अन्तर्गत भी Fava 
की बजाय, 'सम्पन्नो) को ही अधिक सुविधाएं देन 
कौ अर खास ध्यान दिया गया हे । 

राष्ट्रीय चरित्र निर्माण 

अन्तिम बात, जो तनिक भी कम महत्व नहीं रस, 
यह है कि हमें देश के ठोस सामाजिक ओर आर्थिक आण, 
जन के बुनियादी महत्व को स्वीकार करना पढेगा। परा 
की जनता के चरित्र का निर्माण किये वगैर, केवल भौ 
और वस्तुगत श्रायोजन से कामयाबी हासिल नहीं हे 
सक्ती । आखिर, हमें यह समना चाहिए किं 
सिर्फ रोटी के सहारे जीवित नहीं रह सकता । यही Te 
हे क्रि गान्धीजी भौतिक वस्तुओं कें रूप में “इन 
का स्तर? कचा करने की बज.य, जीवन केह i | 
को ऊ'चा उठाने पर ही हमेशा जोर देते रहे । es ‘ हट 

देश के लाखों-करोड़ों लोगों के लिए अच्छे ‘a 

आर मकान की व्यवस्था करना जरूरी है, ति 

जरूरी है कि उनके लिए उन नेतिक ae fe 


मूल्यों की भी व्यवस्था की जाय, जिन क| 
रद्द जाता | 


णाली के 


एक खोखला तमाशा बन कर ब्दा करणा oft | 

की शासन ब्यवस्था की एकदम निन्दा | | 
नहीं है, जैसा कि आजकल श्रामतोर य | 
८६ पर £ | 

ens [ हा. 
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पक्ता (श्री मोहनलाल सक्सेना संसद्‌ सदस्य) 


oe 4 श्रम” कर “की Sa 


आयोग ने भारतीय स्थितियों पर बिचार 


201 की सिफारिश निम्नलिखित शब्दों 


भ्रम कर 
कतै के बाद 


i ee, eat के लिए बु एक द 
बेटा की जाय तो देहात के बेकार केसान और 
` जरो को लगाया जा सकता हैं आर इस 
ल र बा में बद्धि किये बिना काम चलाया जा 
७: जो hess gen व्यक्तियों ने भी इसी श्राशय के 
तात को सनन थे, स्वयं मैंने एक विस्त 
jaa भेजकर सुझाव दिया था fe ६० साल की उम्र के 
तथ ध्यत्ितयों से काम लिया जाय । परन्तु योजना 
जे बालों श्रौर अर्थ-शास्त्रियों की att से मुझे कोई 
पत रहीं मिला । सुके यह आशा भी नहीं कि वे मेरे 
gar का समर्थन करेंगे, क्योंकि उनकी निगाह में घन का 
महतव बहुत भ्रधिक है । वे यह मानना ही नहीं च हेंगे 
कि मजदूर भी पू'जी है और सबसे बडी पूजी हे 
श्रौर धन गौण बात है । गांधीजी से प्रेरणा लेने का 
दावा करने वालों का यह रुख देखकर मुझे बहुत ही 
निराशा हुई है | गांधी जी ने लिखा था-- 
र “रै तरीके से मजदूरी ही सिक्का है, धातु नहीं । 
ate अपने परिश्रम का लाभ उटा सकता हे, सिक्के 
पाक लेता हे। वरतुतः उसके पास परिश्रम हे, जिसे 
इवले बदल लेता हे । यही परिश्रम घन है ।? 
र आयोग ने वित्तीय साधनों की कमी अनुभव 
र अनेक कर लगाने के बावजद ag संपर्ण साधनों 
"पव नहीं कर पाया। भारत के प्रत्येक नागरिक से 
पर भ्रम के रूप में कर हि (९ > टि 
लया जाय, वर्ष में १२ दिन 
= काम कराया जाय, तो देश के aga से 
व्यय किये हो सकते हैं । जब देश को दरिद्रता 
A निरक्षरता से निबटना हे, तो प्रत्येक नाग- 
दी दिन देने में कोई संकोच नही करना 
सेस से होत ; आज भी श्रमदान जारी हे, परन्तु 
३ जग = हे। इसे अनिवाये किया जाना चाहिए | 
म, सडक) नहर आदि के कामों में भाग 


a यदि 


oo 


लेकर श्रम-कर दे सकते हें | शहरी इलाके में निरक्षरता 
मिटाने, सफाई की द्वालत बेहतर बनाने और समाजकल्याण 
के अन्य कार्य किये जा सकते हैं | नियमित” धंधे में लगे 
हुए जो व्यक्ति मास में पूरा एक दिन नहों दे सकते, वे 
सप्ताह में दो घंटे दे सते हें । समाज-कल्याण की योज- 
नाश्रों पर सरकार २० करोड़ रु० वार्षिक व्यय करती हैं | 
वह श्रम-कर के रूप में लेकर बचाया जा सकता हे | समाज- 
कल्याण की योजनाएं इस ढंग से बनाई जा सकती हैं कि 
उसमें परिश्रम का महत्व श्रधिक से श्रधिक रहे! 
श्रनिवारयं रूप से श्रम-कर लेना चाहिए । 

वग्रस्क पुरुषों की संख्या ALA ८-६ करोड़ रु० है| 
इनके श्रम से १ अरब रुपया वाषिक या पांच सालों सें १ अरब 
रु० प्राप्त होगा । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के घाटे को प्रा 
करने के लिए यह काफी बड़ी रकम है | इसमें विशेषता यह 
हे कि कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाना पढ़ता है, जेवी कि 
योजना निर्माताओं ने सिफारिश को है। 

इस दिशा में हमारी सफलता अन्य अविकसित प्रदेशों 
का भी पथ प्रदर्शन कर सकेगी | प्र ; 

4 आथिक समीक्षा में प्रकाशित एक लेख का सारांश 


>>> 


राष्ट्रीय विकास अंक की तरह सम्पदा के अन्य 
LS क्‌ ७ 
विशेषांक भी आपके लिए ज्ञानवर्धक हैं 
भूमि सुधार अङ्क) वस्त्र उद्योग अङ्क, 
मजदूर अङ्क और उद्योग अङ्क 
आज ही मंगा लीजिए । बहुत थोड़ी कापिया 
बची £1 चारों अङ्क शा) रुपये में डाक व्यय 


समेत | आ 
झशोक प्रकाशन मन्दिर, 
रोशनारा रोड, दिल्‍ली । || 
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| कम्यूनिस्ट टष्टकोण 


प्रो० मद्दालनबीस आदि ने जो योजना-नीति पेश की 
थी, उसका एक मुख्य उद्देश्य यह था कि सार्वजनिक चे त्र 
को सापेक्षतः और ज्यादा मजबूत किया जाय और इसके 
लिए सभी भारी उद्योगों और श्रन्य महत्वपूर्णं उद्योगों को 
सार्वजनिक चेत्र में रखा गया था। उनके मसौदे में, 
उद्योगों के लिए रखे गये १४०० करोइ रु० मेंसे १००० 
करोड़ Fo सार्वजनिक चेत्र के लिए रखे गये थे और 
व्यक्तिगत च त्र के लिए ४०० करोड़ रु० रखे गये थे, 
जिनमें से २०० करोड़ Go छोटे और घरेलू उद्योगों के 
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यह 
(टाट आयरन एण्ड स्टील और इनि 


भो महत्व को बात हे कि दो 


(१२:५ लाख टन से बढ़कर २३ लाख टन) हवो दी 


योजना कमीशन यदि राष्ट्र के लि on a 
वाले सभी साधनों को जुटाने के लिए ol 
तो कम्पनियों के अतिरिक्त लाभ पर अधिकर, दनि 
मात्रा पर पाबन्दी, जमींदारी मुआवजा, a sy को 
frat पसे देने को सुलतवी करने श्रादि के कम्यूनिस्ट पा 
के सुझाव उसे स्वीकार कर लेने चाहिए थे । ae 
जुटाने के लिए कमीशन यह सिद्धांत निर्धारित ल 
सकता था कि ‘faa किली के पास बड़े साधन हों, शे 


.* इस्पात क 


A र्ज a उदे ~ LN = 
[नज [य सं Gad स्टील और इण्डियन आयरन पुण = $ 
( श्री ई० एम० एस» नस्बृद्रिपाद ) उत्पादन शक्ति योजना काल में क = 


अपने सारे साधन योजना अधिकारियों के सामने रख a 


 ल्लिएरखे गये थे और शेष २०० करोड़ ₹० व्यक्तिगत 
चाहिए । अगर वे ऐसा करने में असमर्थ रहें, तो राज्य बो 


डि 


 क्षत्र के संगठित उद्योग के लिए रखे गये थे। 


परन्तु बढे पू जीपतियों के संयुक्न दबाव का भ्रसर योजना 


शे कमीशन पर पड़ा । पहले मसौदे में व्यक्तिगत क्षत्र और 


_2/सावजनिक क्षेत्र के लिए क्रमशः ४०० करोड़ और १००० 


करोड़ रुपया रखा गया था, लेकन मौजूदा मसौदे में 
व्यक्रिगत क्षेत्र में ६०० करोड़ रु० और सार्वजनिक क्षेत्र 


` में ८६१ करोड़ ₹० रखा गया हे | 


यह भी ध्यान देना चाहिए कि कुछ भारी उद्योगों को 


at व्यक्तिगत क्षेत्र में रखा जा रहा है । मसलन लौह मेंगनीज 


उद्योग को व्यक्तिगत हाथो में छोड़ दिया गया है। इसके 
लिए ११,७५ करोड़ रु० रखा गया हे; इसी तरह अलूमू- 


के लिए १९.४ करोड़ रु० रखा गया है, जब कि सार्वजनिक 
92 [सरकारी उद्योगों] के लिए सिफ २ करोड रु० की 


छोटी रकम रखी गयी हे । भारी रसायन [१०.४ करोड़ 
रु० |, विभिन्न रसाबन [७.५ करोड़ रु०] और रंगों के 
ग [८.७ करोड़ रु०] को भी व्यक्रिगत क्षेत्र में रखा 

। मौजूदा मसौदे में इनका जिक्र नहीं किया गया 
इसका मतलब यह है कि पहले प्रस्तावित की गयी 


मे रहेंगी । 


कारवाई करके इन साधनों का उपयोग करना चाहिए। 
इसका अर्थ होता उद्योगपतियों और व्यापारियों है 
लिए कम मुनाफा, जमीदारों के लिए काम मात्र गुजारी, 
साहूकारों के लिए कम व्याज, बड़े अफसरों के लिए कम 
तनखाहें, आदि । इसलिए ये स्वार्थी लोग इन सुभावो का 
डटकर विरोध करेगे | जनता के संयुक्क संघर्षो और योजना 
श्रधिकारियों के दृढ़ संकल्प से ही यह विरोध खत्म किया जा 
सकता हे । लेकिन कमीशन ने ऐसा हल निञ्चाला हे, विपे 
लागू करना तो आसान हे, लेकिन राष्ट्रीय शर्थ-ब्यबसथ दे 
लिए वह बड़ा घातक हे । उसने मुनाफे, मालगुजारी, 


आयोग का यह सुझाव कि किसानों में rete क 
के मुकाबले, जमीन में सुव्यवस्थित खेती (चाहे न 
ढंग से खेती हो) राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के लिए 77 


टर = प्र 
महत्त्वपूर्ण है, अत्यन्त खतरनाक है । क्योंकि अगर इ: | 


मीत से 
अमल किया गया तो इससे भारी तादाद में लोग जी 


बेदखल हो जायंगे और चन्दर तथाकथित सुव्यव 
से खेती करने वाले? फार्म बन जायेंगे। 
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स्थित रग 4 | 


क 
as 


Re, 


> 


> 


SESSILIS: 


नियम उद्योग की व्यक्तिगत चेत्र में रखा गया हे और उसकै ब्याज और बढे अफसरों की बड़ी-बड़ी तनखादों को दु! | ४ पे 
लिए २० करोड़ ₹० रखा गया है । (वावी योजना केर ने की तरकीब की है! | i 
यों के लो टाने क १... 

औद्योगिक मशीनों के क्षेत्र में भी व्यक्तिगत उद्योगों बना ही योजना के लिए साधन जुटा पु 


> 


०७००० 


oe 
म < न 
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है |. गा a विभिन्न मत सुके सन्देह हे कि ४॥ अरब रु० ग्रतिरिक् करों से 


Ria आशका ह MME Tr 

। को जानी चाहिए £ 

गुम छ उतना आधारित तही जि न ए ts उससे अतिरिक्त कर का बोझ सब 

| हृ वार 3 को पर उचित रूप से बटे | मौजूदा करदाताओं पर बहत 
॥ की बुनियाद पर आधघारत । याजना स अधिक बोझ 

ag | हिवस झ बढ़ा देने से उत्पादन, बचत और उद्योगों 
ति के साधनों को अधिकतम सोमा तक खींचा ज पी के विनियो 

तता उसकी प पूजो के विनियोग पर बुरा असर पड़ेगा | 


) ३ ग्रौर इस पर भी आधी योजना का आधार विदेशी 


za | गा पड़ा मिलों के उत्पादन पर एक सीमा लगाने एवं 


9 व्य a | 
9 | सहायता और घाटे की ग्रर्थ-व्यवस्था हे! इन दोनों समूचा अतिरिक्त उत्पादन सिर्फ हाथ करघे से करने के प्रश्‍न 
गह श्र सम्भव है कि वस्तुओं के मूल्य प्रति वषे ६ भी पुनर्वि 

पर भी पुनविचार चाहिए। - श्री गजाधर सोमानी MP. 

[न | पेमप्रतिशत तक बढ़ते जायं। ` गक मे x + x 

--श्री श्रशोक सेहत > Oo 5 
ह 4 a oa T योजना में पूजीगत सामग्री के निर्माण के लिए 
जी र 
Re a अधिक राशि रखे जाने का स्वागत ही रशं 

4 योजना में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि उसकी पूर्ति है कि गोगों बे कह . (ली चा 
~ | हेहिए वित्तीय साधन कहां से आयेंगे । योजना निर्माताओं हे कि गृह उद्योगों के विकास के लिए रखी गई राशि 
नमाताआ्रा sat बड़ी नहीं कि रोजगार की स्थिति पर उसका 


| गे इस बात पर काफी ध्यान नहीं दिया कि यदि 
| एक ~ ~ गो ~ सिर्फ 
बडा असर पडे र 
निश्चित सीमा से अधिक कर लगाये गए तो उनका देश उज. बड़ा असर पडे) यामोचोर ९ 


i के आदमि >>- अतिरि रोजग र ~ 
OU tare नया असर पडेगा | ग्रादमियो को क़ रोजगार प्राप्त होने की योजना 

जारी, विदा सें जो अनुमान लगाया गया हे, वह अल्पानुमान है | 

क्म -ण्नरसिहदार भोर --बकुरलाल मेहता 

[का 


HY ot MN 


सदेश में निमित वस्तुओं को ही अपनाएं 


टक्समैको ( खालियर ) feo, बिरलानगर खालि. द 
34 THM RRS St अर 


[जा र ८4 

" हि सब भारत में निमाण होता ह ई 

॥ ss टेक्समेको प्लेन, “आवर पिक', “अन्डर पिक? ( पिक एण्ड पिक ) तथा आटो ठर 

है | | = जिन पर हर प्रकार का सुन्दर एवं दोष-विहीन कपड़ा, सरलता और 

ही बुना जाता है । 

यदा i इनके अतिरिक्त : ॥ 

जे । a क में आक्जिलरी मोशन्स, डॉबी, ame, डाइंग जिगर एवं साइजिंग 

गा 3 का भी निर्माण होता है | हु 
भज खे 


क 0% 


प्‌ 
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} 

|} 
| 
| 
। 
|) 
| 


विभिन्न विचारधाराएं व योजना 
(१३८ पृष्ठ का शेष) 
में व्यक्तिगत कार्य चेत्र । किन्तु यह अन्तर उतना 
महत्वपूर्ण नहीं । भ्रधिनायकतंत्री और प्रजातन्त्र योजनाओं 
में वास्तविक अंतर केन्द्रीय योजना निरीक्षक! समिति 
के स्वरुप में होता है। साम्यवादी दर्शन के अनुसार किसी 
भी योजना की सफलता और कार्यान्वयन के लिए इस 
केन्द्रीय समिति को दण्डित काने का अधिकार रहना ग्रनि- 
वार्य है । सायवादियों के अनुसार केन्द्रीय समिति? को 
इतनी शङ्कि मिलनी चाहिए कि वह आर्थिक विकास के 
लच्या को न प्राप्त काने वाली संध्याग्रों तथा उत्तरदायी 
वयक्रिय्रो को दंड दे ओर इस प्रकार आलस्य, प्रमाद, अकु- 
MRAM, कामचोरी आदि मानवीय दुर्बलताओं पर नियंत्रण 
रख सके। साम्यवादियों के अनुसार 'दंड अधिकार” से युक्क 
केन्द्रीय समिति के अभाव में कोई भी आधिक योजना 
आर्थिक 'योजना? नहीं, अपितु एक आर्थिक परिकल्पना 
(स्कीम) वा आर्थिक नियंत्रण कण्ट्रोल) भर होगी । उनके 
अनुसार सब थार्थिक योजनाओं के उपर की एक सर्व- 
शक्तिमान केन्द्रिय समिति के प्रत्यक्ष आदेशों अथवा 
कहिये इशारों द्वारा संवालित होना निवार्य हे 
योजनाओं के लच्यों को प्राप्त करने की “वाध्यता और 
उसके अभाव में दण्ड” ये दो शब्द साम्यवादी 
र्थिक योजनाओं के आवश्यक तत्व हैं । पन्द्रहवीं पार्टी 
कांग्रेस में स्तालिन ने ग्रपने भाषण में कहा था कि “वैसे 
तो पू'जोवादी देशों में भी आर्थिक योजना जेसी चीजें हैं, 


` किन्तु ये योजनाए' वास्तव में भविष्य की कल्पनाए” अथवा 


अनुमानित सम्भात्रनाए' मात्र हैं, जिनकी gta की बाध्यता 


' किसी पर नहीं हे । अतः इसके आधार पर किसी भी देश 


की र्थिक ब्यवस्था को विकास के पथ पर नहीं चलाया 


` जा सकता । हमारे देश के ग्राथिक विकास की योजनाए' 
` अनुमानित सम्भावनाए' ( गोस प्लान ) नहीं हे, अपितु 


वह “श्रादेश? है जिनकी पूर्ति अनिवार्य हे।” इसीलिए 
गोस प्लान ( स्टेट प्लानिंग कमीशन) को २२ फरवरी १ ६ 


२१ के अधिनियम के द्वारा वहुत व्यापक अधिकार अर्पित 
क्रिये गए थे । वेसे तो श्रर्थशास्त्रियों का मत है कि हर 


mas योजना को कुछ न कुछ “समाजवादी? होना ही 


विरासत 
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होगा किन्तु प्रजातन्त्री देशों की आर्थिक योजनाए' val 
mT नहीं होतीं | a उदारवादी होती हें । उनमें १ 
निरपेक्ष रूप से लोकगत अंचल का निराधार प्रस्सरण शे 
है, न केन्द्रिय समिति को उसमें व्यापक प्रतिरोधी एर 
के अधिकार ही दिए जाते हँ । गाँधीवादी और प्रा 
योजनाओं में 'राष्ट्रीयकरण” व समाजीकरण स्र aa | 
न होकर साधन मार्ग माने जाते हैं। गांधीवादी योजना; 
ग्राम एवं कुटीर उद्योगों तथा श्रम के अयंत्रीकरण पे 
होता हे । कहा जाता है कि भारतवर्ष को आधिक योजया 
प्रजातंत्र की इसी उदारवादी अर्थनीति सें अभिनव gig 
हैं, यद्यपि १६४३ में वायु मार्ग ( wae लाइन्स ), iy 
सें इम्पीरियल बैंक और इस वर्ष अचानक cH oly 
के द्वारा बीमा उद्योग के राष्ट्रीयकरण को देखकर यह ४ 
कहा जाने लगा है कि भारत धीरे धीरे साम्यवादी झा 


की आर्थिक योजनाओं की ओर झुक रहा है | | पारस 


[१०२ पृष्ठ का शेष |] |, 
लेकिन, इस बात को भी भूलना नहीं चाहिए किल्ला| 
प्रशासन की क्षमता और ईमानदारी में देश की न| 
का बहुत अधिक विश्वास नहीं रह गया a! ह| 
सम्बन्ध में लोगों के हृदय में विश्वास जागृत करने के रि | 
सार्वजनिक श्राचरण का स्तर बहुत ही ऊँचा FAH] 
हे । जनता के कल्याण के उद्देश्य से त्याग और 
सेवा का वातावरण उत्पन्न करने के लिए जीवन * 
क्षेत्रों में राष्ट्र को काफी संयम का व्यवहार करना पर |. 

इस सम्बन्ध में भी शिक्षाप्रणाली को“ है 
बड़ी जिम्मेदारी निबाहनी है। कम से कम, 
पीढ़ियों सें तो सेवा की वास्तविक भावना का 
ही होगा। उनमें ऐसी नेतिक आर राध्यारि ial 
का होना बहुत ही जरूरी है, जिससे वे जीवनं त : 
दायी पदों का भार उठाने वाले योग्य नागरिक | J | 
प नाम = 
Rl ed राष्ट्रीय विरासत 
अनिवार्य रूप से एक नैतिक 7 | 
है, दूर हटते जा द : dj 


~ 


महसूस करता g कि हमारी स wie 
पर e ~ Se र ‘al क Ry 

एक व्यापक अर्थ में, नेतिक छे हर ती. 
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ग्द्योगिक नीति पर एक विहंगम हृष्टि 


श्री वे दप्रकाशसिह 


FF , 
=| माति का 
a छ 


9 जब पश्चिमी संसार में औद्योगिक विकास 

थ्रे. भारत की उद्योग एवं 
ण त्या an चरम उत्कर्ष पर 
टर (गणी ga भारत में निर्मित अनेकानेक वस्तुएं 
र र हैए्दीपान्तरों तक जाते थे ॥ धान अमेरिका और 
aaa dee में जहाजरानी के चेत्र में गवस मागे जाते हैं 
एते समय ऐसा भी था, जब इ ग्लेण्ड आदि अनेक 
sits बदरगाहों पर भारतीय पोतों को देखने के लिए 
रखी खासी भीड़ एकत्र हो जाती थी । उनकी ' सुन्दरता 
गर ममबूती देखकर उनका मन ACA उठता था | कुशल 
बो a उत्तम कोटि के वस्त्रों के लिए भारत समस्त 
म विख्यात था । भारतीय इस्पात और इस्पात से 
arora की धाक यूरोप ही नहीं, बल्कि संसार के 
कि एम eat में थी। भारत से माल ले जाने के लिए किसी 
की जी "भारतीय बन्द्रगाहों पर विदेशी जहाजो का तांता 
है। | ताया an संसार के चारों ओर से अपार धनराशि 
ने केश SR भारत पहुँचती थी । 


ना बरु पय ने पलटा खाया। भारत की सम्बृद्धि और 
ति तता पारस्परिक विग्रह और दम्भ के कारण धीरे धीरे 
न दे a हे गई । उसका व्यापार, वाणिज्य और उद्योग 
पेग लि He होते गये । १० वर्षो से भी अधिक wa 
आर आपत्तियों से ग्रावृत 
ने क्या कुछ नहीं मेला ? 
| भो और Sine सुनिश्चित ढंग से देश के 
॥ प र व्यवस्था के सूल आधार पर कुठारा- 
और me और कुछ ही समय में भारत 

ज्य पूरी तरह चौपट हो गया । 
| की पात्र, «पा माल भेजने न्य 
| रह गई | की एक सामान 
1“ भौर प्र edt सदी के प्रारम्भ में जब 
देशों में औद्योगिक प्रतिस्पर्धा 


[पो 
योजना! 
[ परीत 
) ) ११ 
आईन 
पह भे 
दी प्रश 


प) 


ae पर ही अपनी आजीविका 
ण हिः - भिग सभी प्रकार की वस्तुएं प्राप्त 
रं) 
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करने के लिए भारत को पश्चिमी देशों का सुख ताकना 
पड़ता था । यहाँ से बहुत सस्ती दरों पर पश्चिमी देश 
कच्चा माल खरीद ले जाते और अपने यहां तैयार हुई 
वस्तुओं से भारत की मन्डियाँ पाट देते । 

2 लेकिन प्रथम महायुद्ध के समय, जब समुद्र पर जहाजों 
के आवागमन में विशेष कठिनाई हुईं तो बनी हुईं वस्तुओं 
का आयात सहसा घट गया, जिसके फलस्वरूप भारत की 
अनेकानेक कठिनाइयों का सुकाबला करना पड़ा। उसी 
समय भारतीयों ने यह पूरी तरह अनुभव कर लिया कि 
औद्योगिक विकास के बिना देश और देशवासियों का 
कल्याण नहीं हो सकता । ब्रिटिश सरकार से इस दिशा में 
कोई प्रोत्साहन न मिलने के बावजूद भारतीय व्यवसायियों 
ने हिम्मत न हारी और मैदान में डरे रहे । अनेकों कडि- 
नाइयों और बाधाओं को पार करने और पू'जी डूबने का 
खतरा मोल लेकर भी उन्होंने देश को मंथर गति से 
शरौद्योगिक विकास के पथ पर ला खड़ा किया । कुछ तो 
काल चक्र और राजनीतिक परिस्थितियों से विवश होकर 
आर कुछ द्वितीय महायुद्ध की ग्राशंकाश्यो से ग्रस्त ब्रिटिश 
सरकार ने भारत के औद्योगिक विकास में कुछ दिलचस्पी 
लेना शुरू किया। पूर्वे में अपने साम्राज्य की रक्षा करने के 
लिए उसे एक ऐसे सुदृढ़ गढ़ की जरूरत थी, He आधार 
बना कर वह संकट काल में सभी प्रकार की युद्धोपयोगी. 
सामग्री और साधन जुटा सके | भारत से अधिक उपयुक्त 
इसके लिए और कोई स्थान नहीं हो सकता था । अतएव 
१६३०-४० और विशेष रूप से युद्धकाल में भारत तेजी 
के साथ औद्योगिक विकास के पथ पर अग्रसर हुआ और 
युद्ध समाप्त होते होते वह इस स्थिति में आगया कि 
श्रौद्योगिक विकास के पथ पर जम कर चल सके। युद्धोत्तर 
काल में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के जुए से भारत की Bie A 
तो जेसे इस मागे की अन्तिम बाधा को भी साफ कर 


दिया | 
स्वाधीन होने के बाद से लेकर कई क्षेत्रों में भारत 


के औद्योगिक उत्पादन में तीब्र गति से वृद्धि ह है। यदि 
हम १६४६ को आधार वर्ष मान लें तो इस औद्योगिक 


[ 3६७. 
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प्रतिशत उत्पादन वृद्धिको हम इस प्रकार व्यक्क कर सकते हैं । 


१६४७ ९७.२ 
१३४८ ९८3 
१९४९ १०६.१ 
१३४२ JON 
१९५१ ११७.२ 
१३४२ १२०.७ 


, १६४८ में भारत सरकार ने भारतीय उद्योगों की 
स्थिति की ब्यापक जांच पड़ताल की । देश के लगभग VE 
प्रमुख उद्योगों जैसे इस्पात, वस्त्र, चीनी, कागज, सिमेंट, 
ऊन, बिजली, कांच, साबुन, बाइसिकिल इत्यादि की जांच 
पड़ताल करने के बाद सरकार इस निश्चय पर पहुँची कि 
। उद्योगों को एक ges आधार प्रदान करने और उन्हें 
विकासोन्मुख रखने के लिए कोई ठोस कदम उठाना 
चाहिए | इस जांच पइताल से उद्योगों के सम्बन्ध में 
जो जानकारी प्राप्त हुईं, उसके आंकड़े इस प्रकार हैं : 


SO ner ET 


१६४६ १६४० 
कारखानों की संख्या ६३०० ६३२३ 
लगी पू'जी २२४ करोइ २३४ करोड़ 
रोजगार पर लगे व्यक्ति ६७ क. ८० ला. १६क, २०ला. 
उप्पादन-व्यय ७०४ करोड़ ७१८ करोड़ 
उस्पादन-मूल्य ३६४ करोड़ ३८६.७ करोड़ 


इनमें कुछ उद्योग ऐसे थे जो स्थायी और टिकाऊ 
वस्तुओं का निर्माण करते थे, जेसे इस्पात, सिलाई की 
मशीनें, बिजली का सामान, प्लाईवुड, सिमेंट तथा अन्य 
प्रकार की मशीनें और जार इत्यादि । कुछ उद्योग 
अस्थायी तौर पर और कम समय तक टिकने वाली वस्तुओं 
का निर्माण करते थे । इस प्रकार हम समस्त उद्योगों को 
दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। हमें जो आंकड़े 
सुलभ हैं, उनके अनुसार १३४० में इनकी स्थिति इस 
प्रकार थी: . 


नु १८८] - 


स्थायी वस्तुओं अस्थायी 
से सम्बन्धित वस्तुओं से 
उद्योग सम्बन्धित 
ै उद्योग 
१, कारखानों की संख्या २३११ ४०१२ 
२, पूजी (करोड़ रु०) घर १४३,८ . , 


३. कर्मचारियों की संख्या (लाख) -. ३.३४५ , त 
४. मजदूरी इत्यादि पर ah 
व्यय (करोड़ों में) ३६.३ Re 
४. वस्तुओं की खपत का मूल्य 
( करोड़ों में ) १०२.३ ११६.३ 
६, उत्पादन-सूल्य (करोड़ों में) १६७.८ ae 


औद्योगिक विकास के सभी पहलुश्रों पर काफी गमरी | 
रूप से विचार करने के उपरान्त भारत सरकार ने ६ अन 
१३४८ को अपनी औद्योगिक नीति की घोषणा की | इ 
घोषणा की सर्वाधिक और सर्वप्रथम महत्वपूर्ण बात बू 
थी कि सरकार ने यह निर्णय कर लिया कि श्रा 
सम्बन्धी उद्योगों, देश की सुरक्षा से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धि 
उद्योगों और ग्रणुशक्रि के विकास सम्बन्धी कार्यो पर प 
तरह सरकार का ही नियन्त्रण रहे और इनके विकास बन 
पूरा उत्तरदायित्व सरकार ग्रहण करे । 

दूसरी बात यह थी कि सरकार ने कोयला, इस्पात, 
हवाई जहाज, जहाज, रेल, टेलिफोन, टेलिग्राफ इत्या 
उद्योगों के क्षेत्र में नये कारखाने स्थापित करने और उनका 
संचालन करने का उत्तरदाग्रित्व भी स्वीकार कर fea! 
इस समय तक इस उद्योग से सम्बन्धित जो कारखाने थे 
उन्हें अपनी स्थिति सुधारने के लिए १० बर्ष का सम | 
दिया गया और यह निर्णय किया गया कि दस वर्ष 3 | 
उपरान्त उनकी स्थिति की जांच-पड़ताल कर इस दिशा # 
अन्तिम रूप से निर्णय किया जाए । | 

विद्य त-उत्पादन और वितरण की व्यवस्था का का | 
भी सरकार ने अपने हाथों में रखने का निर्णय किया । 

सरकार ने यह घोषणा की कि वह छोटे उद्योग wl 
ओर कुछ बड़े उद्योग धन्धों के मध्य सामंजस्य और ताई 


सेल स्थापित करने के लिए भी प्रयत्न करेगी, ताकि ul ia 
उद्योगों के विकास के साथ छोटे धन्धों को भी पनपने 4 | 
समुचित अवसर मिल सके। | 

इसी उद्देश्य को दृष्टि में रखकर भारतीय संसद | क्ष 
उद्योग कानून पास किया गया | यह कानून ३० SY, | (के 
पर लागू है । इसके अन्तर्गत छोटे छोटे उद्योग" Sl eal । गौर 
बड़े उद्योग धन्धों के विकास की समस्या दल ब १ 1३ 
एक राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की गई ! i {| "भः 
सम्बन्ध में कानून-कायदे बनाने के कायै में सरकी 1 पत 
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[ess क लिए मी एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद्‌. 
[रा हस कानून A मह मा व्यवस्य 
any हि पुराने कारखाने अपना Rs शन कराएं तथा 
२ रोको लाइसेंस देने की प्रथा चालू की जाए । 
a =o भी व्यवस्था की गई कि यदि सरकार आव- 
ल तो क्रिती भी कारखाने की स्थिति की पूरी 
कि ताल कर सकती है और स्थिति को सुधारने 


ea ; ८ र्य ही 
३ तिर सम्बन्धित फर्म के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर 


कती है | 
१११२ में भारत सरकार के वाणिज्य तथा अन्य 


पित मन्त्रालयों को मिलाकर एक समिति की स्थापना 
की गई। नवम्बर १६५२ तक इस समिति को रजिस्ट्रेशन 
हौ ३१६२ ग्रजियां प्राप्त हुडे , जिनमें २२० ६ अस्वीकृत कर 
Any । १8१३ में कानून के क्षेत्र को ओर अधिक विस्तृत 
क दिया गया ताकि एचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित 
| प्राथंक शौर श्रौद्योगिक विकास में कोई बाधा न पड़े | 
| पर्नु श्रौद्योगिक विकास के मार्ग सें सबसे बडी 
¬ | पा पूजी की कमी थी । इस समस्या को हल करने 
| fae भारत सरकार ने १३४३-५४ सें एक औद्योगिक 
| किस कार्पोरेशन की स्थापना की और अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से 
| ee Ss दिशा सें पहल की है । केन्द्रीय 
Fe रशन साची एवं राञ्यकीय 
(| अब तक ओद्योगिक विकास कार्या के 


सिजो आधिक सहायता और पूजी सुलभ की है, उसके 
¦ हस मकार हें 8 र 


१8५१-४२ 
औद्योगिक वित्त कार्प रेशन ० (s) 
३० तक 
दी ted ३४५.२४ १७८,३८ 
[र 
ऱ्य दै ४.४० ९.४० 
नि हैदराबाद ५१.३६ ३८,६३ 
10५ (३१ मार्च को 
Pe au वषे तक) 
ine) ण्‌ ig (३१ माचे तक 
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पांच वर्षा के ग्रन्दर भारत सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से 

विभिन्न औद्योगिक विकास कार्यो पर ३४ करोड़ रुपए व्यय 
किए हें । इस अतिरिक्त ५४ करोड़ रुपए आधारभूत 
उद्योगों और यातायात साधनों के विकास पर खच हुए हैं । | 
इसमें से ८३ करोड़ रुपए तो उन उद्योगों के विकास पर 
खर्च हुए हैं, जिनसे भारत सरकार प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित 
हे । भारत सरकार ने तीन इस्पात कारखाने बनाने का 
निशंय कर लिया हे और इस सम्बन्ध में बिदेशी फर्मो के 
तीन ठेके मंजूर भी किए जा चुके हैं | इसके अलावा 
जहाजरानी उद्योग, मशीन टूल उद्योग, इंजन निर्माण 
उद्योग, टेलिफोन उद्योग, खाद कारखाने, डी डी टी कारखाने 
रेल के डिब्बों के कारखाने, वैज्ञानिक उपकरणों के जल्द 
स्थापित करने पर भी भारी धन राशि व्यय की जा रही 
है। इनमें से दो बडे कारखानों का उद्‌ घाटन पिछले वर्ष 
प्रधान मंत्री श्री नेहरू कर भी चुके हैं | 

इसके अलावा विभिन्‍न राज्य सरकारें अपने यहां 
निम्न उद्योगों के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील हैं ; 


१. इस्पात उद्योग मेसूर 
२. सिमेंट उद्योग उत्तर प्रदेश 
३. कागज उद्योग मध्य प्रदेश, हैदराबाद 
४. सिल्क उद्योग _ हेदराबाद 
४. सूच्म उपकरण उत्तर प्रदेश 
६. सुपर फास्फेट उद्योग बिहार 


यह अनुमान लगाया गया है कि गैर सरकारी कत्रो 
शेष पृष्ठ १६२ पर 


लाख रुपयों सें. 
२२-५२ ५३-५२ 1 
(क) (ख) (क) (ख) 


१४३.२५ २४९.७६ 


५२७,०५ २८१.८६ 


५१.४४ 


२४.८१ १६.४० २२.२० 
८,5१ ४८,०४६ 8,४३. १२.१ : 
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आयोजित अर्थ-व्यवस्था में बेकों का स्थान ती पनरेशाह 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना के द्वार पर पहुँचने के साथ 
ही देश के सबसे बडे और प्रभावशाली बैंक (इम्पीरियल 
बैंक आफ इन्डिया) का राष्ट्रीयकरण देश के आर्थिक जगत 
में एक मदान क्रान्तिकारी परिवर्तन का सूचक है । 
आयोजित अर्थ-व्यवस्था राष्ट्र द्वारा प्रतिष्ठित एक 
आदर्श की प्राप्ति का साधन मात्र होती है। इस दृष्टि से 
योजना राष्ट्र के अपर AG एक अलग उचित ठपवस्था 
का ्रारोपण करने से नहीं Tea । श्रौर इसलिये राष्ट्र की 
अर्थव्यवस्था के एक-एक अ'ग को राष्ट्र द्वारा प्रतिस्थापित 
आदश की प्राप्ति में सहयोग देने के लिये उस व्यवस्था के 
ala में इच्छा या भ्रनिच्छापूर्वक ढलना पड़ता है । 
समाजवादी श्रर्थ-व्यवस्था की विस्तृत परिधि के अन्त- 
गत धन के अधिकाधिक उत्पादन, धन के वितरण, बेकारी 
की समस्या के उचित समाधान, आर्थिक एवं सामाजिक 
चाँछित समानता आदि आदर्शा को इस देश ने लक्ष्य 
स्वहप अपने सम्मुख स्थिर किया हे । इन पंङ्लियों का 
उद्देश्य बहुत संक्षेप में यह दर्शाना होगा कि इस आयो- 
जित अथ-व्यवस्था के अन्तर्गत इन लक्ष्यों तक पहुंचने के 
लिए राष्ट्र के Sal को किस ढांचे में ढलना आवश्यक हो 
जाएगा तथा इस व्यवस्था में उनका स्थान क्या होगा | 
योजना के साथ पूर्णं संगति 
किसी भी देश की श्राधिक प्रगति में उस देश के बेंकों 
का बहुत बढ़ा महत्व होता हे । आर्थिक जीवन का प्रत्येक 
क्षेत्र, चाहे कृषि, व्यापार वाणिज्य या उद्योग क्यों न हो, 
सभी श्रपनी समृद्धि के लिये आधुनिक बेंकों पर निर्भर 
करते हैं । संक्षेप में आधुनिक dat का प्रसार एवं निर्माण 
कि जिससे राष्ट्र के जन-जन तक उनका प्रवेश हो सके, 
राष्ट्रीय आर्थिक जागरण एवं विकास की पहली सीढ़ी प्रतीत 
होने लगी है | श्रनायोजित ( Unplanned ) अर्थ- 
व्यवस्था में ये बैंक अपने व्यक्तिगत लाभ की सम्भावना एवं 
आशा पर खुलते हैं और जब भी कभी भविष्य का संकेत 
लाभ को दृष्टि से कहीं पर भी निराशामय प्रतीत होने 


लगता है तो इन बेंकों का प्रसार एवं विकास रुक जाता है, 


SSS 
Ae कभी-कभी तो ये बन्द कर दिये नाते हैं। परु 
आयोजित श्रथ-व्यवस्था में जो एक आर्थिक प्रगति ३ 
नकशा हाथ में लिये प्रतिक्षण राष्ट्र के सर्वाङ्गीण बि 1 
कदम आगे बढ़ाने के लिये कटिबद्ध हो, इन बेकिंग eng 
का विकास नितान्त अनिवार्य at जाता हे । पर एक सम 
सामने हे कि ऐसे संक्रामक युग सें जब कि परम्परा 
पुरानी आर्थिक एवं सामाजिक रूढ़ियों को तोइ-फोड, fay 
भिन्न कर नये आदर्शो के पथ पर देश डग भरने को मब 
हो, यह कहना सम्भव नहीं है कि इन बेकिंग संस्थाग्रो दो 
लाभ की प्रेरणा सदेव मिलती रहेगी और इसलिये sag 
प्रसार होता रहेगा तथा देश के लोगों को उचित मात्रा में 
आवश्यकतानुसार बैंक सुविधाएं मिलती रहेंगी । ग्राधिक ए 
सामाजिक विकास के समाजवादी लक्ष्य वाली श्रायोशि 
ब्यवस्था में निजी उद्योग को सदा लाभ की आशा fata 
नहीं है । एक ओर तो आर्थिक व्यवस्था का सर्वा गीण विका 
आधुनिक युग में बिना बेंकों और फलस्वरूप उनके पाहे 
के अत्यधिक उचित प्रसार के सम्भव नहीं जान पडता ah 
दूसरी ओर इस गरीब राष्ट्र के आर्थिक निर्माण के संतराम 
युग सें उनके लिये पर्याप्त लाभ का प्रलोभन सदा उपलब्ध 
रहे, ऐसा wer न्दी जा परकता । आधुनिक बैंक ते 
आयोग-अधिकारी के हाथ का ag उपयुक्र यंत्र ह 
जिसके द्वारा वह राष्ट्र के स्वप्निल आर्थिक महल को स 
दे सकता है | पर क्या ये दैयक्रिक उपक्रमिक १ 
आयोजित अर्यव्यवस्था के साथ अपने स्वार्था को पर 
तिलांजलि दे कर व राष्ट्र और समाजहित का ध्यान रर 


0 इनका सहयो | 
आगे बढ़ सकेंगे ? कुछ समय तक यदि राष्ट्र को इनका तह 


मिला भी तो यद्द संदेह निरन्तर बना रहेगा र्क 5 
कठिन और संकटकालीन परिस्थिति में इनका पॅप र 
समाप्त न हो जाय और हमारे सामने संकट उप ह 
जाय | इसलिये आयोजित अर्थव्यवस्था में al 


यह नितान्त आवश्यक कतेव्य हो जाता 
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ce: ग्रपना अधिक से श्रधिक सहयोग 
| पूर्ण विश्वास fara । 
a 2 


~> 


प्रकि ° 


=| किक स्टेट बैंक 
मु एइ | गांवगाँव में, शहर सर 4 me a मे कु 7 
ति (१ का दीपक जल जुका oy क ae 
ay इसे र गाँव अपने भाग्य को पततन के 2 af 

ea | झोका प्रसार अपने द्वार तक FES च i के 
समा | कको देहातों और छोटे a और शहरों में प्रवेश 
परह | ते में कोई लाभ दिखलाई नहीं देता) क्योंकि ग्रामीणों 
fie | इप अण्वी प्रतिभूतियां नहीं हेः वे गरीब हः A ga 
mag | gla श्र देशा अधिर है? उनकी आर्थिक स्थिति नाजुक 
रं झे | १] इतकी उत्पादन कला कुद है--आदि-आदि _और 
अन्न | हत्ये आधुनिक बैंक ग्रामों के चे त्रों में अपना कारोबार 
रा में |. बढ़ाना चाहते । बे तो बड़े बड़े शहरों के उद्योग व 
क छं | आप प्रधान क्षेत्र में ही अपना लाभ देखते हैं । अब तक 
योग कृषकी प्रगति में श्रप्यन्त आवश्यकता के बावजूद भी 
ARG | ous व्यापारिक बैंकों ने जो सद्दायठा प्रदान की है, 
विक | हू उके द्वारा प्रसारित साख का ३, ७ प्रतिशत से अधिक 
| a we इस इतिहास की पृष्ठ भूमि में में समस्या का 
र | "पन खोजना हे | शायद लाचार होकर ही सरकार ने 
पल | ऐश के सबसे बड़े व्यापारिक बैंक हस्पीरियल बैंक आफ 
कते | (या श पद्व जुलाई में राष्ट्रीयकरण कर लिया, जो 
त्र ॥ | शर बेक (State Bank) के नाम से विदित है । 
कोस aap बक श्रायोग द्वारा स्थापित लक्यों की पूर्ति के 
i र काम करता रहेगा | gaa आशा की जाती 


|| "इप बक की शाखायें >} : 
को पूर्ण गी शाखायें सुदूर कर्तरों तक पहुंच कर 


मीण ग्राधिक दिशत ? 


र फरे रस के ढांचे सें अपने साखों और 
त | - = fu lag ie उद्योग, व्यापार 
जी | भा । आशा द्‌ा स मीणों क साख प्रदान 
त है| ` राय घेऊ को ती है कि अगले पांच aati के 
at a] ष मुख्य aah a से कम ४०० शाखाये अनेक 
श्र | भ वाजली स में खुल जाएंगी । देहाती क्षेत्रों में 
gt] ` प इ समितियों एवं अन्य संस्थाश्रों 
| भ (M Ae दंगा | इससे ग्रामीण वचतों में 
aa) भर Rag हो के llity) atest | गोदामो एवं बाजार 
पदी | | भिक (ean नह बक आमीण साख के लिये एक 
i क हो जाएगा । 
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परन्तु इस बिन्दु पर पहुँचने के पश्चात्‌ मजवूरन यह 
सोचना पड़ रहा है कि ४८०० करोड़ रुपये की बनने वाली 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जिसमें लगभग १२०० करोड़ 
रुपये के लिये घाटे की अर्थ व्यवस्था पर निर्भर करना 
पड़ेगा, जिसका उद्देश्य देश के कुछ इने गिने बिन्दुओ में 
दी सीमित रहना नहीं, वरनू सारे राष्ट्रका सचित जागरण 
होने जा रहा हो, क्या केवल एक राज्य बैंक के सहारे पूर्ण 
विकसित हो सकेगी ? क्या बाकी ब्यापारिक Ye उचित 
रूप में राष्ट्र के कल्याण की भावना से ओत-प्रोत योजान 
की सफलता में योजना अधिकारी का साथ देने को सदा 
तत्पर रहेंगे ? क्या राष्ट्र के एक बड़े चेत्र को इन वेयक्रिक 
उपक्रमिक बेंकों के ऊपर छोड़कर निश्चिन्त रहा जा सकता 
हे ? क्या केवल शहरी क्षेत्रों में भी ये सब बैंक सीमित 
रह कर उनकी निरन्तर बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति कर 
सकेगें ? आज दिन इन ब्यापारिक Sat का कर्तव्य है 
कि वे राष्ट्र को यह विश्वास दिलावें कि संकटकालीन प्रत्येक 
स्थिति में वे राष्ट्र और सरकार के साथ होंगे । 

नये दृष्टिकोण को आवश्यकता | 

एक दूसरा भी कारण हे जब कि इन वेकों के राष्ट्रीय 
करण की भी बात सोचनी पड़ रही हे | वह यह कि आयो- | 
जित अर्थ ब्यवस्था में बॅक को वेवल रोकपाल (Cashier) 
का ही काम नहीं करना हे, वरन्‌ यह भी छि वह राष्ट्र से 
पनपने और बढ़ने वाले उपक्रमों पर उचित नियंत्रण एवं 
देखभाल कर सकें । रोकपाल की हेसियत से यह काम 
सबसे उचित एवं सुन्दर ढंग से बेंकों द्वारा ही हो सकता 
है और इनके द्वारा इन्हें करना भी ठीक होगा BT कण 
पर प्रस्फुटित होते हुए इन उपक्रमों पर नियंत्रण के हेतु 
अभी सरकार इतने बैंक और बॅंकिंग शाखाओं के खोलने 
की स्थिति में नहीं है । फिर क्यों न सुविधा के अनुसार 
इन बैंकों को नियंत्रण आर देखभाल का माध्यम आसानी | 
से बना लिया जाय | इसके लिए कुछ चेतरं सं राष्ट्रीयकरण 
का परामर्श दिया जाता है । राष्ट्रीयकरण की कठिनाइयों 
और इसके लिये वांछित साधनों की कमी से कुछ RET | 
हित होने की बात सामने भ्रवश्य घाती है, परन्तु रिजव बॅक _ 
इग्पीरियल बॅक आदि के राष्ट्रीयकरण के पश्चात अनुभव 
इतना कडुवा नहीं प्रतीत होता | यदि हमें सचमुच विकास ई 
के क्रम सें किसी व्यवधान को ने देना नहीं है तो फिर. 


[ १६१ 
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हर दृष्टिकोण से यह बात पक्की कर लेनी है कि द्वितीय 
पंचवर्षीय योजना के प्रचलन के साथ देश के बैंक जिन शर्तों 
पर द्रव्य की पूर्ति विभिन्न उद्योग, वाणिज्य एवं कृषि आदि 
कामों के लिये करेंगे, वह लाभ की सम्भावनाओं और 
प्रतिभूतियों की श्रच्छाई बुराई पर ही कदापि निर्भर नहीं 
होंगी, वरन्‌ काम की अनिवार्यता पर भी निर्भर 
करेगी | अनेक ऐसे अवसर आ सकते हैं, जबकि बैंको को 
आवश्यकता के समय बिना किसी सूद या नगण्य सूद पर 
भी ऋण देना पढ़े | रूस का अनुभव है कि बँकों को कभी- 
कभी अलाभकर शर्तों पर भी रकम देनी पड़ती हे। इस 


ee 


| प्रकार साख की पूति की शर्ता को बिल्कुल ही लचकदार 
। रखना पडेगा | स्थान, समय आर आवश्यकता के अनुसार 
| इनमें अविलम्ब परिवर्तेन की आवश्यकता पड़ेगी । वैयङ्गिक 
 उपक्रमिक बैंक समय और श्रावश्यकता की इस माँग की 


७ a 


पूर्ति यदि उसी सुस्तैदी से नहीं कर सकेंगे, तो राष्ट्र को 
बहुत बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता हे और 
तब राष्ट्रीयकरण की मांग का बल बहुत बढ़ जायगा | 

आयोजित अर्थ ब्यवस्था में सूद दर का उद्देश्य मांग 
का नियंत्रण करके पति के बराबर करना नहीं होगा, वरनू 
इतना ही उद्देश्य हो सकता है कि पूर्ण वृत्ति ( Full 
employment ) स्तर को कायम रखते हुये बॅंकिंग 
संस्था सम्बन्धित सभी खर्चा को प्राप्त कर सके और बिल्कुल 
सामान्य लाभ तक संतुष्ट रह सके | कभी कभी पणं वृत्ति 
स्तर को कायम रखने श्रौर श्रावश्यकताओं को परा क्रते 
रहने के निमित्त बेंकों को घाटा भो उठाना पड़ सकता है। 
साख की माँग का नियंत्रण Fat के हाथ में न होकर आयोग 
अधिकारी के हाथ में चला जाता है और पूति का नियंत्रण 
तो स्वयं केन्द्रिय बॅक हर दशा में ट्रौजरी नोटों और अपने 
नोटों के प्रसार में कमी और वृद्धि करके करता रद्दा है और 
करता रहेगा । अतः आयोग श्रधिकारी द्वारा निश्चित मांग 
की पूर्ति, नियंत्रित पृति के साधनों द्वारा करने का यंत्र भर 
ही बॅक आयोनित ग्रथ व्यवस्था में रह जाता है । 


अलग-अलग बेकिंग संस्थाएं 
और अन्त में, आयोजित श्रर्थव्यवस्था के अन्तर्गत 
को 1 विकास इस दृष्टिकोण से आवश्यक है कि आधिक 
के प्रत्येक महत्वपूर्णं अंग, जैसे कृषि, ब्यापार श्रौर 


(grade कारपोरेशन श्रादि संस्थायें पनप चुकी Fy 
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उद्योगों के लिये श्रलग अलग प्रकार की बेकिंग ५ 
खोली aia | मिले जुले (Mixed) कार्यों के लिये 

प्रकार का बैंक सुविधा देने सें कुशल नहीं हो wat ह| 
क्षेत्र के लिये उपयुक्त एवं विशेषोपयोगी बैंक हों | र 
हर्ष की बात हे कि इस दिशा सें पिछले कुछ षष i 
सरकार ने बड़े महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं | रा 
किनांस कारपोरेशन के ग्रतिरिक्क अनेक नई संस्थाश्रों क 
इधर जन्म लिया है । वेयक्रिक अंचल ( Private 
sector ) के उद्योग घन्धों के विकास के लिये, द्र 
स्ट्रियल क्रेडिट इनवेस्टमेंट कारपोरेशन, नेशनल इड 


५ 


मध्यम और छोटे उद्योग घंधों के लिए विभिन्न राज्यों ३ 
स्टेट फाइनेंशल कारपोरेशन स्थापित हो चुके हैं | बोर 
उद्योग घंधों के हित के लिए केन्द्रीय सरकार ने ang 
स्माल इन्डस्ट्री कारपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की है। 
और साथ ही श्राफ कमेटी के सुझावों के अनुसार रि | 
बैंक ने एक ऐसी समिति निर्धारित की हे, जो एक ऐसे | 
सिंडिकेट की स्थापना पर विचार देगी कि जो विभिल | 
उद्योगो के अंशो के अभिगोपन ( Underwriting) 
या विनियोग (Investment) का काम कर सके | | 

राशा हवै कि इस प्रकार के देश पनपते हुये ats | 
जीवन को ये वौर्किंग संस्थायें यथा उचित निरंतर बल देती | ९ 
रहेंगी आर हमारा श्राधिक जीवन लहलहाता eM! | 


( एष्ठ १८६ का शेष ) 
को उद्योगों के विकास पर कम से कम २३३ करोड स | 
खचे करना पड़ेगा | 

सरकारी और गैरसरकारी साधनों को मिला | 
उद्योगों के विकास पर जो रकम खर्च होगी, उसका 7 


इस प्रकार हे : 

धातुओं से सम्बन्धित उद्योग २६१०१ 

पेट्रोल से ” ” ee 

इंजीनियरिंग ,, ,, १३ ८५ 

भारी रासायनिक पदार्थ त . 

वस्त्र उद्योग ३ 11 
yo 1! ! 


सिसेंट उद्योग 
शेष अन्य उद्योगों पर । 


yest जनां 
तीय पंचवर्षीय योजना 
~ 5 a 
संतप्त परिचय 
[ १३४ शठ का शेष | 
आर्थिक विषमता का अन्त 
हत में योजना के चौथे उद श्य री BS 6 र 
के प्राह में अनेक व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं 
द्वा गया है कि गरीब और अमीर 04 TF क 
है गले पांच वर्षो में सरकार को निम्न सुझावों पर 
गोकना चाहिए | 
(१) fearat की भू-सम्पत्ति की अधिकतन सीमा 
पारित कर दी जाय | यह सीमा साधारण किसान की 
ता तीन गुना से अधिक न हो । 
(२) भ्रधिकतम आय की सीमा निर्धारित करने पर 
बिचार किया जाय । कर इत्यादि काट कर न्यूनतम तथा 
प्रधिकतम आय में ३० गुना से अधिक अन्तर न हो । 
(३) मृतक सम्पत्तिकर, मुनाफा कर, अधिक 
। प्राकर तथा कुल पूजी कर इत्यादि के द्वारा धनी व 
| पिन वा के बीच का अन्तर कम किया जाय । 
(४) बहुत अधिक मात्रा में शुल्क-कर लगाकर 
न लोगो द्वारा विलासिता की वस्तुओं का उपभोग 
| भन्न दिया जाय जिससे असहा आर्थिक विषमताएँ दूर 
` वधन का उपयोग राष्ट्रनिर्माण कार्यो में हो सके | 
os prt का विस्तार क्रिया जाय 
सी सुविधाए' ae OS + आ 
(९) मजदूरों, स्त्रो है है ड 
| गाज के ज्यो rma १ 
लन 3 | के समान प्रगति के अवसर 
Wee विशेष सुविधाएं प्रदान की ज्ञाएं 
शप प्रकार भारतवर्ष में स ae 
| धश प्रात करने माजवाद को स्थापना का 
MR लोगों क 
भर ह 2 को कमी नहीं, जो इस विलम्बित चाल 
| ame a लिए अत्यन्त घातक मानते हैं । 
| Str, Bae. केसवादी समाजवाद सुधारवादी 
| षे ea, हाम हे | जब तक भारतवर्ष सें सब 
th : * पार कम्पनियों तथा विदेशी पू'जी 
ie: कोस अंक ] 


योजना बनाइ गई है | हमारे . 
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का राष्ट्रीयकरण नहीं कर लिया जाता, सँमाजवाद का नारा 
उठाना ढकोपला हे । ऐसे लोगों की दलील का उत्तर देते 
हुए पं० नेहरू ने हाल ही में कहा था, “चीन तथा रूस में 
जहां तानाशाही शासन विद्यमान है, श्रभी तक पूर्ण रूपेण 
समाजवादी व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकी हे । मैंने अपनी 
यात्रा में इन देशों के नेताओं से पूछा कि उनके यहां साम्य- 
वादी व्यवस्था स्थापित होने में कितना समग्र लगेगा ? सुरे 
उत्तर मिला कि कम से कम २०-२१ वर्ष |? यदि साम्य- 
वाढी देशों की ऐसी बात है तो हमारे देश में जिसे 
श्रा्थिक साधन अत्यन्त सीमित हैं, तथा जहां जनतंत्रात्मक 
शासन प्रणाली द्वारा कार्य होता है, समाजवाद की स्थापना 
में २५०-३० वर्ष का समय लग जाय तो कोई श्राश्चय की 
बात नहीं समझनी चाहिए | * ; 
दूसरी योजना की और भी अनेक दृष्टियो से 
आलोचना की जा सकती हे । उदाहरणार्थ इसमें शिक्षा के 
पुनर्गठन पर पूरा जोर नहीं दिया गया, मजदूरों की भलाई 
के लिए बहुत कम रकम निश्चित की गई है, घाटे की 
अर्थे व्यवस्था से मुद्रा स्फीति का डर बहुत अधिक बढ़ 


गया हे, हमें प्रचुर मात्रा में विदेशी सहायता उपलब्ध तही 


होगी, करों के बोझ से पहले ही जनता बहुत दुःखी है, 

द्वितीय योजना का भार उसके लिए बिल्कुल असह्य सिद्ध 

होगा । निजी क्षेत्र को उन्नति के पूरा अवसर नहीं दिया 
गया हे, उपभोक्का वस्तुश्रों की उत्पत्ति के लिए ग्रामोद्योगों 
पर भरोसा रखना देश को बैलयाडी के युग में पीछे ले जाने 
के समान हे, योजना से बेकारी की समध्या हल नहीं होगी 
इत्यादि | परन्तु इन श्राललोचनाग्रों का यही उत्तर हे कि 
जिन परिस्थितियों तथा आर्थिक मजबूरियों के sara 
योजना निर्माताश्रों को विविध लक्ष्य निर्धारित करने पड़े 
हैं, उन्हें दृष्टि में रखते हुए शायद इससे अधिक अच्छी 
योजना बनाना संभव नहीं था । यदि द्वितीय योजना को 
जनता का पूरा सहयोग प्राप्त हुआ तो देश अगले पाँच वर्षों . 
में बहुत श्रधिक उन्नति कर सकेगा, और इसके पश्चात्‌ जब | 
तीसरी योजना बनेगी तो शायद हमारा वह स्वप्न भो पूरा _ 

हो जाय कि आगे आने वाले १५ या २० वर्षो में हम 
अपने देश में सच्चे समाजवाद की स्थापना देख सके | 


[ १६३ 
cL eee 
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योजना के लक्ष्य एक FID सें 


प्रथम योजना द्वितीय योजना 
कुल रकम % कुल रकम % 
करो. रु. करो. रु, 
१. कृषि ओर सामुदायिक विकास ३७२ १६ ५६ १२ 
(क) कृषि (स्थानीय विकास 
कार्यक्रम सहित) २८२ १२ ३६ ८ 
(ख) राष्ट्रीय विस्तार और 
सामुदायिक विकास ६० ४ २०० ४ 
२. सिचाइ ate बिजली ६६१ २८ ८६८ १८ 
(क) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण ३६४ १७ ४९८ ६ 
(ख) बिजली देहात और करों 
सें बिजली २६६ ११ ४४० ३ 
३. उद्योग ओर खनिज १७६ ७ ८६१ १8 
(क) बड़े-बड़े उद्योग, वैज्ञानिक 
गवेषणा ओर खनिज . १४६ ६ ६६१ १५ 
(ख) ग्राम और छोटे उद्योग ३० १ २०० ४ 
` ४. यातायात और संचार ५५६ २४ १,३८४ २६ 
, (क) रेलवे २६८ १२ ३०० १६ 
(ख) सड़क और सडक 
यातायात योजनाएं १४६ ६ २६५ ६ 
(ग) जदाजी उद्योग, बन्दरगाह 
। व अन्तर्राष्ट्रीय जल-यातायात ५८ २. १०० २ 
Jf (कि) ढाक श्रौर तार, नागरिक 
f उड्डयन, प्रसारण तथा 
श्रन्य संचार साधन ८४ ९४ ११६ २ 
| सामाजिक सेवाएँ, आवास और 
 पुनस्संस्थापन ४४७ २३ ९४६ २० 
(क) शिक्षा १६६ ७ २२० ७ 
स्वास्थ्य (जल व्यवस्था 
सफाइ कार्यक्रमसहित) १४० ६ २६७ ६ 
गम और श्रम कल्याण, 
वर्गों की श्रनुसू।चत 
कल्याण व्यवस्था ३९ १ १४३ 
व्यवस्था २ 
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SEA Lu ४१ २ ११६ दद हा त | 
कुल जच ८ २३९६ १०० ४८ १ |. 

इसमें चित्तरंजन कारखाने, इ'टीग्रल कोच फैक्टरी ah | 
टेलीफोन कारखाने के विस्तार का कार्यक्रम शामिल ही 
हे । लेकिन राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम तथा अन्य वित 
निगमों ब उद्योगों को सद्दायता की व्यवस्था शामिल है | 

वित्तीय साधन 

योजना पर अनुमित व्यय, ४,८०० करोड़ रु कि 

प्रकार प्राप्त किया जापगा, उलका विवरण इस प्रकार है। 


(करोड़ रु हैं) 

१. राजस्व से ८०० 

(क) कर की वर्तमान दरों से ३५० 

(ख) अतिरिक्त कर से ४५० 

२. जनता से ऋण लेकर १२०० 

(क) ऋण ७०० 
(ख) छोटी छोटी बचत ५०० जर 
३. वज्ट के अन्य साधनों से ४०० | हि 
(क) विकास कार्यक्रम में रेल का भाग ११० — 

(ख) प्रोविडेंट फंड तथा रकमों से २५० 

३. बाहरी सहायता ८०० 
४. घाटे को अर्थव्यवस्था १२०० a 
६. व्यवस्था अभी करनी हे ४०० | 
कुल जोड़ ४८०० | “७ 
ऊपर की तालिका से प्रकट है कि कर की चालू दरों | ह 
से ३५० करोड़ रु० तथा नये कर लगाकर ४४० करोई | ms 


रु० प्राप्त किए जायंगे। रेलवे अपने विकास कार्यक्रम Eh 


के लिए १९० करोड़ रु० देगी। इस रकम में से इं | घो 
तो बड़ी आमदनी से और कुछ किराए भाडे की दरों # | भ 
संशोधन करके प्राप्त की जायगी । | ष 

mat और छोटी छोटी बचतों के लचप में काफी fe Er 
की गई है। पिछले दो वर्षों में जनता से लगभग । | 


अरब २० ऋण के रूप मै मिला है । पिरले कई १ ६ 
की aga श्रब पूजी अधिक सुलभ है | आशा है, क 
स्थिति जारी रहेगी । इसलिए योजना की भ्रवधि में “” 


करोड़ रु० का लच्य अनुचित नहीं है | 


[ उसी | 


= लेखा) 
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अन्तर्गत १-६२ करोड़ रुपये की कमी a 
जाने से ये वुद्धियां आंशिक रूप से प्रति- 
सन्तुलित हो जायगी | प्रतिरक्षा सेवाओं के 
व्यय सें, जिसका आगामी वर्ष का अनुमित 
व्यय २०३ '६७ करोड़ रुपये Tal गया है, 
चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों की 
अपेक्षा १८५३ करोड़ रुपये की वृद्धि 
दिखलायो गयी हे । इतका कारण जल 
सेना और वायु सेना का सामान्य विस्तार 
हे और स्थल सेना 


~ 


के मामले में. उस 

सामान को खचे सम्बन्धी मांगों का भ्रगले 

साल दिखल्ाया जाना हे, जिनकी धनराशि 
ern ° 

चालू वष मं खच नहीं हुई । 


विकास-व्यय की तीव्र गति के कारण, अनु- 


श्री चिन्तामणि देशमुख 


नही | 
fy 
हे | 
क्सि 
है। 
i) 
कक रका cam acca URI QR ९६४३-४७... १६४४-४४ त १८९५-९६ (६-९७ | 
निल a रमाम (जे 
AA >> ज्ञ 
वाय याजना काल का पहला बजट 
च 0 
| नय वष का बजट 
वमान कर-व्यवस्था के आधार पर ४३३९६ करोड़ 
4 हे राजस्व और ५४४-४३ करोड रुपये के ब्यय 
| क है जिस से ११ “५३ करोड़ रुपये की कमी रह 
दर 
रोह | ह pI से प्राप्त होने वाले राजस्व में ay करोड़ 
क्रम | की कमी रहेगी, fees 3: ९ रकं से 
| म हे aa ; | तु केन्द्रीय उत्पादन-शुल्कों से 
कुवर | णे राजस्व में ५:४४ करोड़ रुपये की वृद्धि 
गम सीमा-शुरको से होने 
अहह 10. = हाने वाली कमी का अधिकतर 
वुद्धि | भ शेप वर्ष पड़ा feo मा SUN 
। ¦ | घोर ल है | चीनी का आयात बन्द कर दिया 
ai | Mes oa स्पिरिट के आयात में कमी हुई हे, 
व्ह पिर ३ sag लका उत्पादन बढ़ गया हे । मोटर 


| जे हे : 7 उत्पादन-शुल्को से प्राप्त होने वाले 
| के ‘ र है; इसी प्रकार तम्बाकू के उत्पादन- 
: aa रुपये की अधिक प्राप्ति होगी । 

ett wae Rk “३ करोड़ रुपये आय-कर 
Wig  रेलों द्वारा आगामी वर्ष दिये 

रः » फिन्तु डोक और तार विभाग के 
हि `) 


मान है कि आगामी वर्ष ्रसैनिक (सिविल) ब्यय में ४३.३७ 
करोड़ रुपये की वृद्धि हो जायगी । राष्ट्-निर्माण तथा विकास yk 
सेवाओं पर होने वाले ब्यय की राशि चालू वषं को श्रपेत्ञा 
२३ करोड रुपये ahs रखी गयी हे | सामूहिक विकास 
तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं के लिए की गयी व्यवस्था 
में ty करोड़ रुपये की राशि श्रनुसूचित आदिम जातियों, 
अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गो के कल्याण के लिए 
ay करोड़ रुपये की, केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोडे 
आर सामाजिक तथा नेतिक ्रारोग्य-साधन के लिए १९६ 
करोड़ रुपये की श्रौर विस्थापितों पर होने वाले व्यय के 
लिए २:७ करोड़ रुपये की वुद्धि की गयी हे। 
पू'जीगत व्यय 

चालू वर्षे में १७० करोड़ रुपये के संशोधित पूजी 
परिव्यय का अनुमान है, जब कि बजट में २२२-रे करोड़ | 
रुपये की ब्यवस्था थी । ५३'३ करोड़ रुपये की जो बचत 
हुईं उसमें से ४० करोड़ रुपये की बचत सरकारी च्यापारिक | 
योजनाओं के grad, विदेशों से कम परिमाण म ig | 
और चीनी खरीदने के कारण हुईं और विस्थापितों को दी जाने | | 
वाली क्षृतिपूर्ति की रकम में ६ करोड रुपये की बचत हुँ | 


“एप 
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QA 


| 
06 i 
| ग्रगले साल के लिए ३१६७ करोड रुपये के पू जीगत 
' व्यय का अनुमान लगाया गया है जिस में से ११३ करोड़ 
। रुपया रेलों के लिए, २६-२ करोड रुपया प्रतिरक्षा के लिए, 
| ४४ करोड़ रुपया तीनों नग्रे इस्पात संयन्त्रा के लिए, २० 
। करोड रुपया विस्थापितो को नकद क्षतिपूति देने क लिए 
६:५ करोड़ रुपया सरकारी व्यापारिक योजनाओं के लिए 
अधिकांश में अन्न खरीदने के हेतु और ५ करोड़ रुपया 
५ जीवन बीमा निगम के लिए है। 
इसके श्रतिरिक्त, इन अनुमानों में, ३९५ करोड रुपये 
के मूल अनुमान की तुलना में, ३२७ करोड़ रुपये इस वर्ष 
और ३८६ करोड़ रुपये अगले साल राज्य सरकारों ्रौर 
` दूसरों को, योजना के कार्यक्रमों को पूरा करने के हेतु, ऋण 
देने के लिए हैं । 
मितव्ययता समितियां 
अधिक से अधिक मितभ्ययता करने ओर विलम्ब तथा 
भ्रकुशलता के कारण होने वाली बरबादी से बचने के लिए 
उच्च अधिकार-प्राप्त एक विशेष समिति की स्थापना का 
विचार प्रकट किया गया हे । यह समिति विशेष रूप से 
चुने हुए दलों द्वारा पूरी-पूरी छानबीन की व्यवस्था करेगी, 
जिसके अन्तर्गत केन्द्र रौर राज्यों सें चलने वाले बड़े-बड़े 
योजना कार्यो के क्षेत्र म॑ निरीक्षण करना भी सम्मिलित 
होगा | 


साधन प्राप्त करने की समस्या 


योजना को वित्तपोषित करने के हेतु यह बात विशेष 

रूप से महत्वपूर्ण हे कि राज्यों तथा केन्द्र के राजस्व-बजट 

सन्तुलित हों और चालू ad की कर लगा कर परा किया 

जाय | स्पष्ट है कि वतमान तथा ot wa वाली 

योजनाओं के बढ़ते हुए आवर्तक दायित्वों को निभाने के 

लिए राज्यों को अतिरिक्त कर लगाने पड़ेंगे । श्री के० 

` सन्तानम के सभापतिस् मे दूसरा वित्त आयोग निकट 
' भविष्य में अपना कार्य आरम्भ कर देगा । 

श्रागामी वर्ष के लिए सरकार को, राजस्व की कमी 

पूरी करने के लिए ४२ करोड़ रुपये और पू'जी-परिव्यय 

_ तथा उद्धार ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को वित्तपोषित 

करते के लिए ७:३ करोड़ रुपये की श्रावश्यकता है | इसकी 

पूति के लिए उसे ऋण बाजार से १०० करोड़ रुपये, 
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छोटी बचतों से ७० करोड़ रुपये, विदेशी सहायता ६ 
करोड़ रुपये और अन्य विविध देय करणां तथा प्रे 
लेने-देनों से ११० करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान । 
इससे बजट को सन्तुलित करने में लगभग ३६० क 
रु० की कमी रह जायगी । 
नय कर 

जहां तक हो सके, चालू खर्च को चालू करों हे ते 
पूरा किया जाना चाहिए । व्यय की मदों को राजख पे 
निकाल कर पूजी में डालने की और अधिक गुन्हा 
नहीं हे श्रौर आगामी वर्ष के श्रनुमानों श्रें काफी झी 
करने के कारण व्यय में जो कमियां हुई हें, उनकी मात्र 
इतनी बड़ी नहीं रहेगी । इसलिए आने वाले वर्ष प 
राजश्च खाते के घाटे को यदि पूरी तर्द से नहीं, तो a 
से कम काफी मात्रा में प्रा करने की आवश्यकता है| 
इसलिए नये कर लगाने का प्रस्ताव किया गया ह| १ 
कर संक्षेप से निम्नलिखित ¢— 

सभी किस्म के सूती कपड़ों के उत्पादन-शुल्क १६ 
पाई प्रति वर्ग गज की वृद्धि की गई है, परन्तु इनमें ae 
कपडे की घोतियाँ और साडियाँ शामिल नहीं हैं। झ 
स्रोत से १४.१ करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी | 

डाकखानों की रजिस्ट्रेशन फीस में २ आने की शौ 
अन्तरदेशीय 'साधारण' (श्रार्डिनरी) और 'विशेष? (एस 
प्रेस) तार के कम से कम महसूलों में क्रमशः 1 म 
aia की वृद्धि की गई हे। इस से ३५ लाख ३० 
आमदनी होगी | Ae 

चाय उद्योग को राहत देने के लिये २। 
पं ह्याने प्रति NG 
पौंड मूल्य की चाय के वतेमान शुल्क में २ 
की कमी कर दी गई है । 

साबुन, गत्ता और नकली रेशम टे 
उत्पादन geal में कुछ बृद्धि करके थोड 
गया हे | antl 

अखाद्य तेलों, सभी प्रकार कें डीजल तेल 
तेल और भट्टी के काम के तेल पर नए a 
लगाए गए हें । gaa आये में १० करोड 
होगी । ० 
` ७०,००० रुपए से श्रधिक की BAS 


=—SsS 


~ 
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=~ 


Se 


कपड़ों पर * | 
I परिवर्तन fe 


नियो 7९ 
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हात फय चाले अधिकर कुछ बढाए जावें | इससे १,९०,००० 
रुपये से अधिक की भ्रामदनियों पर सबसे ऊचा खण्ड 
३१.९ प्रतिशत होगा, जबकि वर्तमान दुर ८८.६ प्रतिशत 
है । 

पंजीकृत (रजिस्टड') और भ्रपंजीकृत (अनरजिस्टडँ) 
भागीदारियों के सम्बन्ध में करों की वर्तमान असमानता 
को दूर करने के लिए ४०,००० रुपये से अधिक की 
आमदनियों वाले रजिस्टर्ड फर्मा पर भी कर लगाया 
जायगा, जिसकी दूर ७५,००० रुपये तक & पाइ प्रति 
रुपया, १,९०,००० रुपये तक १ आना और इससे ऊपर 
की रकम पर १ आना ६ पाई होगी | 

निगमों (कारपारेशन) के सम्बन्ध में तीन मुख्य 
qhada होंगे । ग्रभी wade लाभ के सम्बन्ध में, धारा 
२३-क की कम्पनियों के अलावा दूसरी कस्पनिथों को एक 
आने की जो छूट दी जाती है, उसे वापस ले लिया जाय, 
दूसरा यह कि ६ प्रतिशत से ग्रधिक के लाभांशों पर, 
adam श्रधिकर के अतिरिक्क, क्रमशः बढती हुई दर से 
अधिकर लगाया जाय, श्रौर जब बांटा गया लाभांश ६ 
प्रतिशत से अधिक, किन्तु १० प्रतिशत तक हो तो यह दर 
दो आने और १० प्रतिशत से अधिक के लाभांशों पर 
तीन आने कर दी जाय, शौर तीसरा यह कि बोनस शेयरों 
पर २ आने का कर लगाया जाय | 

श्राय कर में परिवर्तन होने का वास्तविक प्रभाव यह 
होगा क्रि राजस्व सें १० करोड़ रुपए की बृद्धि हो जायगी, 
जिस में से राज्यों के हिस्से की रकम १.८ करोड़ रुपए 
होगी | 


प्रस्तावों का वास्तविक प्रभाव 


सीमा-शरकों के परिवर्तन से राजस्व पर कोइ वास्त- 

विक प्रभाव नहीं पड़ेगा । उत्पादन-शुल्कों से २५ करोड़ 

रुषए की प्राप्ति होगी और झाय कर के परिवतंनों से १० 

करोड़ रुपए मिलेंगे, जिनमें राज्यों का हिस्सा १.८ करोड़ 

रुपया होगा | डाक महसूल की दरों में वृद्धि होने से ९५ 

लाख रुपए की प्राप्ति होगी । परिणाम यह होगा कि 

कैन्द्रीय राजस्व में २४.१५ करोड़ रुपए को वृद्धि at 

' जायगी श्रौर राजस्व खाते में १७.६८ करोड़ रुपए का 
'अपूरित घाटा रह जायगा | श्रार्थिक विकास की विशाक्ञतर 
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योजना से अ्रतिरिक्क कर-उद्यम को अलग नहीं हि 
सकता । “इस यष कर-उद्यम के निमित्त 
सुझाव दिया है, मेरे विचार से, योजनाओं को आइ 
कताश्रों को देखते हुए वह कम से कम हे और उसके र | 
प्रयत्न होना ही चाहिए |? १ 

अतिरिक्त करों को मिला कर अगले साल का सो 
घाटा ३५६ करोड़ रुपये रहेगा । विकासशील wane | 
में, एक सीमा तक घाटे की अथे-व्यवस्था न केवल ग्रह 
अपितु वांछुनीय भी है। किन्तु यह मान लेना ay | 
अवास्तविक होगा कि घाटे की इतनी बढ़ी aaa 
को मुद्रा-बाहुल्य का संकट लाये बिना अधिक समय कु 
बनाये रखा जा सकता हे । सुद्रा-बाहुल्‍य का मार्ग बहुत 
सरल हे, किन्तु यह बाढ़ के ऐसे दरवाजे खोल देता र 
जिन्हें बाद में बन्द करना असम्भव हो जाता है। 
प्रस्तावित श्राकार की घाटे की अर्थ-व्यवस्था के प्रभाव फ 
सावधानी के साथ दृष्टि रखनी होगी और इसी प्रभाव ३ 
आधार पर बाद के कार्यक्रम को ब्यवस्थित करना पढ़ेगा। 

0 
निष्कृष 

बडे आयोजन के लिए बड़े उद्यम की श्रावश्यक्ता | 
होती है और इसके सुन्दर समारम्भ से सफलता प्र 
निश्चित हो जायगी । प्रत्येक आधुनिक सरकार का छ| 
प्रथम और अनिवार्य कत्तव्य यह है कि वह जनता $| 
जीवनयापन के स्तरों को ऊंचा उठाये श्र इस AY 
प्रगतिशील और न्यायपू्णं आर्थिक तथा सामाझि | 
व्यवस्था की स्थापना करे और यही उद्देश्य हमने am | 
सामने रखा है। यह योजना जनता के ऊपर जो गा 


या ३ | 
मैंने जने | 


५ 
FAR 


डालती हे, वह किसी प्रकार eat नहीं है और ह षे 
अस्थायी कह कर इसके भार को हल्का किया जॉ way पेश 
हे । दूसरी ओर, हमारे देशवासी स्वर्ण युग के दार oe 
खड़े हैं । हमें उनके लिए सुन्दर और बास्तविक Fa 
करना है और उसके लिए जितने धन की अवश्यक "| 
उसकी, बिना हिचकिचाहृट स्वेच्छापूरवक व्यवस्था * ~~ 
होगी । 3 सै | 
पहली योजना को जो सफलता मिली & 38 id TR 
समकता हुँ, यह स्पष्ट हो जाता है कि इस ह ती ॥ 


ती प 
बड़े बढे काम करने और अपने लिए तथापी | | 


yess ३ हए एह 52 करने के लिए आवश्यक परिश्रम की 
५ | गोष हो, ॥ हैं और उसके लिए तैयार भी हैं। हमारा 
। al र्व 3 
| भय cae ही हान Mv? 
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सुभाषित रत्नमाला 


( सम्पादक--श्रो कृष्णचन्द्र विद्यालंकार ) 


प्रस्तुत पुस्तक में वैदिक एवं संस्कृत साहित्य के अगाध 
भण्डार में से कुछ सरल एवं सुन्दर मन्त्र और श्लोक 
संगृहीत किए गए हैं । अरप आयु के बाळक भी इन्हें 
सुगमता पूर्वक कण्ठस्थ कर सकते हैं। रलोकों का sel 
सरल हिन्दी में किया गया है | अन्त में कुछ संस्कृत. 
afeat भी अर्थ सहित दी गई हैं, जिन्हें विद्यार्थी अपने 
निबन्धो में प्रयुक्क कर सकते हैं | उपहार तथा पुरस्कार के 
लिए पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है। 

पुस्तक का मूल्य केवल चौदह आने _ 

अशोक प्रकाशन मन्दिर रोशनारा रोड दिल्ली | 


y ——— SE 
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अथस योजना में प्रगति 


पहली पंचवर्षीय श्रायोजना में यह सिद्धांत स्वीकार 
` किया गया था कि इस बात की सीमा बांध दी जाय कि 
। एक व्यक्ति के पास अधिक से अधिक कितनी जोत रहे । 
i यह सुझाया गया था कि हर एक राज्य अपनी स्थिति के अनुः 
ओ- सार अधिकतम जोत की सीमा बांधे | आयोग ने सिफारिश 
की है कि दूसरी आयोजना में देश भर में अधिकतम जोत की 
सीमा बांधी जानी चाहिए । हां, प्रत्येक राज्य को आयोजना 
के प्रस्तावों के आधार पर अपनी नीति का ब्यौरा अलग 
अलग बनाना होगा । ग्रधिकतम सीमा उस जमीन 
पर लागू होगी, जो खुद की कार्त में हो | इसमें मौरुसी 
हक की जमीन भी शामिल है । 
` द्रध्िबापरियों या शिकमीदारों को उपर बताये सिद्धान्तों 
के अनुसार पट्टे या शिकमी को जमीन पर स्वामित्व हासिल 
होगा । इस अधिकतम जोत के लिए परिवार के 
सब सदस्यों की जमीन को एक साथ 
रखा जायगा । परिवार की जोत वह टुकडा 
बताया गया है, जिससे कुल १६०० रु० सालाना की औसत 
आमदनी या परिवार की कुल सलाना मजदूरी १२०० 
रु० हो तथा जो एक हल की जोत से कम 
न हो । परिवार का अर्थ पति, पत्नी, आश्रित पुत्र, कन्या 
और नाती पोते हैं। सिफारिश की गई है कि अधिकतम 
जोत की सीमा, परिवार की औसत 
जोत की तिगुनी माननी चाहिए, औसत परिवार का अर्थ 
है पांच से अधिक सदस्य न हों। जहाँ इससे अधिक 
संख्या है, वहां अधिकतम जोत की सीमा, परिवार की जोत 
की ६ गुनी तक हो सकती है । प्रत्येक राज्य अपने यहां 
की स्थिति के अनुशार परिवार का आकार निश्चित करेगा । 


निम्नलिखित प्रकार के जोतों को अधिकतम सीमा से 
बरी किया जा सकता हे | 


 . (१) मिश्रित उद्योग जेसे चाय, कहवा या रबर के 
बागान | इनकी जमीन से होने वाली आय पर उद्योग से 
` होने वाली श्राय के साथ कर लगेग। | इनकी जमीनों 
को खेती की जमीन नहीं मानना चाहिए । 

२) अच्छे आकार के फल के बाग | 


आ 
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oz 
(३) पशु प्रजनन, दूध मक्खन या ऊन पैदा as 
क फाम | 

(३) ऐसे बड़े बड़े फाम, जिनमें खेती के तरीको ए 
काफी रुपया लगाया गया. हो, या बडी बड़ी स्थायी इमा 
रते' बनाई गई हों और जिनके टुकड़े करने से उपज धर 
जाने की सम्भावना हो । ) 

इन आम सुझावों को हर राज्य सें स्थानीय स्थिति 
के अनुसार परिवर्तन करके असल सें लाया जा सकता है। 
चीनी मिलों के फार्मो को कारखाने का ही एक अ'ग समर 
जाय या उन्हें काश्त की और जमीन जेसा माना जाय या 
नहीं । इस समस्या के father पहलुओं पर इस समय 
विचार किया जा रहा है । 

नियत सीमा से अधिक जमीन को सरकार मुत्राः 
बजा देकर अपने अधिकार सें ले लेगी । मुआवजे की द 
निश्चित करनी होगी । नियत सीमा से अधिक भूमि हेने | 
के लिए मालिकों को मुआवजे के बांड दिए जा सकते हैं| 
जो २० सालों में झुनाये जा सके । 

एक आदसी के पास अधिक से अधिक कितनी जमीत 
रहे, यह निश्चित हो जाने पर जो फालतू जमीन सरकार ॥ 
को मिले उसके बन्दोदस्त में खुदकाश्त से बेदखल होरे 
वाले .किसानों, ग्रलाभकर जोत वालों और भूमि हीनो | 
को तरजीह दी जाय । जहां इस प्रकार प्राप्त होने बाह 
जमीन के काफी बड़े बड़े खंड हो वहां सहकार सममिति | ` 


ता 


द्वारा . खेती की व्यवस्था की जाय । फ 
भूमि-हीन कृषि मजदूर a 

दूसरी आयोजना सें कृषि मजदूरों को जमीन a ह 

का काफी बड़ा कार्यक्रम बनाने की सलाह दी गई ६। | Re 
यह स्वीकार किया गया है कि जमीन पर ग्रभी Ra 
बोझ है कि aga थोडे से ही खेंत-मजदूरों को Be | १ 
दी जा सकेगी । फिर भी सामाजिक न्याय और रा oa 
विकास दोनों दृष्टि से यह आवश्यक है कि जव a i, ७ 
के आर्थिक विकास से खेत मजदूरों को ह विर | पेज 


नहीं मिलता तब. तक इन्हें कुछ राहत मिले, १ 


८ - 
मुग्रा ट्र्क्टरा से 
मिद | ae सेये सामाजिक और आथिक विकास के अवसरों 


म तंग | {वत्त रहे हैं। भूदान से जो जमीन मिले उसे भी 

ते ह| | dead निश्चित हो जाने से जो फालत जमीन 
बगी उसी के समान माना जाय और उसके बंटवारे की 

बीं भी योजना की जाय | 

इ! | , भून यज्ञ आंदोलन के द्वारा भूमिहीन किसानों 

| होते | टके लिए ४० लाख एकड़ से भी अधिक जमीन 


न i ayes ~~ > 6 
हन मिल चुकी है और इसमें से ३ लाख एकड़ बांदी 
वाही | शोप Wel भूदान में प्राप्त जमीन के बंटवारे के 


पतियों |... सरकारें कानून भी बना रही हैं 7 
Ea भूमि का प्रबन्ध 
a हक जीप आयोजना सें राज्यों में चकबन्दी 
स | : 41 & और तेजी से करने पर जोर दिया 
है | a, त ही राज्यों सें इस काम में कुछ प्रगति 
तन | ene , eee ने अपनी पहली सिफारिशों को 
जमी | र 


ae राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक 


राधि ७ | Tat सें चकबन्ई ग 

| पथम स्थान दिया जाना न । को उह 

| भव हि साह भै इस सिद्धांत पर भी जोर दिया 

बि पनी चाहिये सियो. या. किसानों को खेती ऐसी कुशलता 
| पहहले ए. _ सम्बन्धी का 

si 1 है| पहल र नून से निर्धारित की 

मंदा | कने ९ बि Re सिद्धांत को बडे बडे फार्मा पर ही 
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भूमि सुधार 

(३) हर काश्तकार के लिए उपज का एक उचित 
स्तर और भूमि की उवेरता बनाये रखना और बढ़ाना 
जरूरी हो । भूमि-कानुन ऐसे हों जो इस कतंच्य को 
पूरा करने के लिए प्रोत्साहित और बाध्य करें । 
नियत स्तर कायम रखने के लिए कुछ सुविधाए' 
देनी भी जरूरी है, जेसे, जमीन पर किसान का 
स्थायी हक, चकबंदी, सहकारिता का क्रमशः विकास, 
खेती के for पूजी जुटाने में सरकार की ओर से सहायता 
प्राविधिक सलाह और आवश्यक सामग्री का प्रबन्ध । 

(२), भूमि-सम्बन्धी कानून में खेती की कुशलता 
जांचने के पेमाने भी नियत किये जाये । 

(३) कानून में इस प्रकार की बातों की बाध्यता होनी 
चाहिए जैसे (क) बड़ी और मध्यम जोत वाले किसानों के 
लिए कृषि योग्य पड़ती जमीन को खेती में. लाने की 
बाध्यता (ख) जमीन बराबर करने, बांध बा बाड़ 
लगाने, सिंचाई की नालियों को ठीक रखने, पौधों के कीड़ों 


Rafat at रोक थाम, कांस उखाड्ने a खेतों 
को बनाने की (ग) बढ़िया बीजों का प्रयोग, और 
खाद तैयार करने की, और ec 

४) भूमि प्रबन्ध सम्बन्धी कानून सब पता 2 
होंगे CE प्राप्त करने और SIR तरीके ee i 
के लिए पहले पहल इन्हें चुने हुए राह कि वा | 
और सामुदायिक योजना Get में दी लागू किया जाल | 


७ 
— Weer. es 


{ast 
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राज्य की व्यय योजनाएं 


राज्य सोमा पुनर्गठन के अनुसार सीमा 
परिबतेन करने पर इन्हीं राशियों में थोड़ा 
बहुत जरूरी हेरफेर कर दिया जायगा | 


क राज्य 


श्रांध्र 

दासामं 

बिहर 

बम्बई 
मध्यप्रदेश 
मद्रास 

उड़ीसा 

पंजाब 
उत्तर-प्रदेश 
पश्चिमी बंगाल 


ख राज्य 


हेद्राबाद 
मध्य-भारत 

मैसूर 

पटियात्र 

राजस्थान 

सौराष्ट्र 

तिरुवांकुर कोचीन 
जम्मू और काश्मीर 


ग राज्य 


(करोड रुपयों में) 
खर्चे की व्यवस्था _ 


११६.२ 

२६.४ 
१३२.६ 
२६४.४ 
१२३.२ 
१७०.३ 

३७.३ 
१२६.२ 
२४८.६ 
१२.५ 


१५४८.१ 


१००.० 
६६.५ 
७८.० 
३६.१ 
६६.८ 


त्रिपुरा 
विध्य प्रदेश 


घ राज्य 
अंडमान और निकोबार द्वीप 


उत्तर पूव सीमा अभिकरण 
पाण्डीचेरी 


दामोदर घाटी निगम में केन्द्रीय 


सरकार का भाग 


कुल जोड-- 


Yeo 
६.१ 
४.७ 


—— 


१६.२ 


१२.२ 


२२१४.० 


लामा यप 
राष्ट्रीय आय ओर उद्योग | 

नीचे की तालिका में पद्दली और दूसरी आयोजनाओं | 
राष्ट्रीय आय में प्रत्याशित वृद्धि का विवरण दिया गया zl 


उद्योग-जन्य शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन 


( सन्‌ १६४२-४३ के भावों के अनुसार करोड़ रु० में) | 
प्रतिशत वृद्धि 


१६९०-९१ २३-३६ ६०-६१ ४१-४६ ४६४ | 


६. खेती व संबं- 

घित काम ४४५० ५२३० 
खान ८० १४ 
, कारखाने ५६० ८४० 
, छोटे उद्योग ७४० ८४० 
. निर्माण १८० २२० 
६. वाणिज्य, परि- 

वहन संचार १६४० १८७४ 
७. व्यवसाय, सर- 

कारी नौकरी १४२० १७०० 
5. कुल राष्ट्रीय- 


a ० 4० १९४ 


mee > ३११० १०८०० १३४८० 


ड ॥! 


९, प्रति व्यक्ति 


दाय रु २४१ २८० 


६१७० 
१० 
१३५८० 
१०८% 
२६ 


२३०० 


२१०० 


१८ 
१६ 
४२ 
१४ 
२२ 


१४ 


२० 


१८ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


LP / J ॥/ —~ 


८7 के हि 


qq 


} नदिया Sc 


की नई पंचबषीय योजना 


mie MW HF) 


ककन 
मध्यभारत राज्य की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए 


रजा रयोग ने ६६.५ करोड़ रु० तक व्यय स्वीकार किया 
३। प्रथम योजना के प्रारम्भ में चम्बल योजना सम्मिलित 
कीं की गई थी | बाद सें मध्यभारत की आवश्यताएं 
देकर Waa की करोड़ों रुपयों की योजना स्वीकृत 
झली । वस्तुतः चम्बल बांध इतनी विशाल योजना हे क्रि 
हे तीन quest में विभक़् किया जायगा । इसका प्रथम 
| हढ़ इसी ग्रोजनावधि में पूर्णं होगा | गांधी नगर व कोटा 
तया उसके पास तीन बांध बनाये जायेंगे । अभो तक ६ 
शह पन फुट खुदाई व २४० लाख फुट gas का कार्य 
। a “4 ul इन बांधों के बंध जाने पर नहरों काही 
तात प न के तार भी मध्यभारत 
तरि देग । नई योजना के maa चम्बल 
=. लाम किस ate मिलेंगे, यह निम्न 
स्पष्ट होगा । 

सिचाइ 

बिजली 


परी योजना को 
1४३ गाँवों को ब्रि 


७००००० एकड़ 
७५००० किलोवाट 
समाप्ति पर मध्यभारत के ६६ नगरों 
ठ जली का तार मिलने लगेगा । और 
थ छी झा व्यय ४-२ से बढ़कर १८.३ 
| य ae छ की आशा है । 
| ग Us के its ६०, had 
| गो प्‌ गि भांति मध्यभारत ने भी कृषि 


व काफी बढी 

र : ty = र रकम खर्चे करनेका निश्चय क्रिया हे | 
१ । १ fe 
a con oF 


te प्रति ६ 


पर छ. "शत (६ करोड़ २६ लाख रु०) 
~ ५ पथ होगा | इसमें से ७७ लाल रु० 
अस्र) 
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तो प्रथम वर्ष में ही खर्च किया जायगा । भूमि सुधार, जल- 
उपयोगीकरण, फल योजना, फपल संरक्षण, शिक्षा तथा 
कृषि अन्वेषण आदि के कार्यक्रम नियत कर लिए गए हें । 
भूमि सुधार की दिशा में केन्द्रीय ट्रैक्टर विभाग के द्वारा 
२.६२ लाख एकड़ भूमि कृषि योग्य बनाई जा चुकी है। 
राज्य के ट्रोक्टर त्रिभाग ने भी ७१४०२ एकइ भूमि को 
कृषि योग्य बना लिया हे । प्राइवेट ट्रक्टर भी पीछे नहीं 
रहे । उनके द्वारा ४३००० एकड़ भूमि कृषि योग्य बनाई ना 

चुकी है । नह योजना के अन्तर्गत इस कार्य की विशेष 

प्रगति की जायगी । प्रथम वर्ष में ही ३६००० एकड़ भूमि 

का सुधार किया जायगा | 

उद्योग के विकास की दिशा में आगामी योजना में जहां 

अनेक बड़े उद्योगों को खोलने का विचार है, वहां समस्त 

राज्य में छोटे और गृह उद्योगों के विकास के लिए ४ करोड़ 

२० लाख रुपए की राशि नियत की गई हे। इन में से 

लघु उद्योगों के विकास पर २॥ करोड़ रुपया व्यय किया 

जायगा, जिससे १०००० लोगों को काम मिलेगा। राज्य 

के गृहोद्योगों की बिक्री बड़ाने के लिए विभिन्न जिलों में 

११ बिक्री केन्द्र खोले जावरे | मध्यभारत के निजी उद्योगों 

ने अनेक ae dat में देश को नेतृत्व दिया हे। आगामी 

पाँच वर्षों में मी अनेक नए उद्योग खुलने को योजनाएं 

तैयार हो चुकी हैं । चो 

प्रथम योजना के अन्त तक ३६० मील लम्बी नई 

सडके बन चुक्रेंगी । द्वितीय योजना में ४६६ मीज़ नई सइके 
बनाने तथा करीब ४०० मील सडको के सुधार, ४२ | 


पुल पुलिग्रों की सुधार के योजना हे। 
[ 7२०३ 3 
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नये औद्योगिक नगर 

छोटे और गृह उद्योगो को समुचित रूप से सहायता 
मिल सकने और इनके एक दूसरे के सहयोग से अपने को 
विकसित कर सकने की दृष्टि से ग्वालियर तथा इन्दौर में 
statins नगर बसाने की योजना भी रखी गई है। 
बिजली के अलावा रेल्वे साइजिंग, बैंक, डाक और तार 
आदि की सहूलियतें इनमें रहेगी । छोटे उद्योग कर्ताओं 
को इन नगरों सें सबसे अधिक सुविधा तो मिलेगी सेंट्रल 
वर्कशाप की, जिस में ga आदि ढाले जाएंगे । प्रत्येक 
औद्योगिक नगर में १०० दुकानें या ऐसी जगह रहेगी जहां 
लोग अपने गृह या लघु उद्योगों के वकशाप रख सकेंगे । 
हस्त कौशल के विकास के लिए ग्वालियर में पल्प 
टाइज के निर्माण में विस्तार किया जायगा । लाख ओर 
sak उपयोग के लिए एक केन्द्र श्योपुर में स्थापित होगा 
तथा कपडा रंगाई के ७ केन्द्र स्थापित किए जायेगे | 
१००० सहकारी समितियां कायम करने का भी लक्ष्य रखा 
गया हे । प्रथम वर्ष में १९० सहकारी समितियां स्थापित 
की जायेगी | अभी तक १०० सहकारी समितियां स्थापित 
की जा चुकी हें । हस्तकरघा उद्योग में विकास की योजनायें 
रखी गई हैं । साइकिलों के निर्माण के लिए विभाग की 
ओर से सिफारिश की गई है । इनके अतिरिक्त रतलाम में 
पावर ग्रलकोहल का कारखाना स्थापित किया जायगा । एक 


१ कृषि च सामुदायिक वभ 
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योजना का कुल व्यै 


१४.२३ कोइ, | 
२ सिंचाई व बिजली i | 


(चम्बल तथा अन्य) ३२,८० 

३ बड़े व छोटे उद्योग ४.२० 
४ यातायात ३७७ 
४ शिक्षा व स्वास्थ्य ११.२२ 
६ गृहनिर्माण ब सामाजिक सेवाएं ३.११ 
७ विविध .६१ 

na ललल 
कुल याग ७०,०० 


काटन स्पिनिंग मिस के लिए भी प्रयत्न जारी है । 

खादी एवं ग्रामोद्योगों के विकास के लिए मध्यात 
को केन्द्र द्वारा १६ हाथ वनी माचिसों की फेक्टरियाँ बनवा) 
की स्वीकृति मिली है । सहकारी समितियों, सामुदा 
योजनाओं तथा राष्ट्रीय केन्द्रों का विकास, शित्नणालय, 
हस्पताल, सड़कों, दलित व अनुन्नत वर्ग की सेवा, व वन: 
संरक्षण, औद्योगिक नगरों व ग्रामों में गृह-निर्माण aka 
जिलेवार विस्तृत योजनायें बनाई गई हैं । प्रत्येक जिले $ 
अधिकारियों व जनता से यह अपेक्षा की जायगी फि ह| 
प्रत्येक चें त्र में अपना अपना कोटा पूर्ण कर लें | | 
मध्यभारत ने प्रथम योजना में अनेक a feat के न्यूनतम | 
के रहते हुए संतोपजक | 
सफलता प्राप्त की है | 

इस वर्ष मध्यक 
(विदर्भ क्षेत्र को छोड़ क) | 
मध्यभारत व भोपाल एक है| 
मिलने वाले हैं । ate] 
तीनों को मिल कर mei) 
उन्नति करनी होगी | 


न केवल वर्तमान म | 
को लाभ पहुंचायगा, ate | 
gaa समस्त भा 
अपना विकास करेगा! 


भिलाई का लोहे का कार गमत 


वी म | 


7 
get 
ART 
ORR 
| पार 


ष 
पट 
os 


Treen की विकास योजना 


पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में राजस्थान के 
a विभिन्न मदों के लिए जो धनराशि निर्धारित 
क्रि 


jf, बह तिमत प्रकार है 


राशि करोड़ ₹० में 
योजना आयोग द्वारा 


मद = 
स्वीकृत 
ब व ग्राम विकास A 
` | दिक व राष्ट्रीय विस्तार सेवा वः 
feat ६ बिजली इ४४'०० 
a ८३६ 
यभात | उद्योग 3 
बनोगे | पित्त Boe 
gas | दास्य ase 
णालय, | ag निर्माण २'७० 
चे वगः | प्र ०४ 
fe al | Rag वर्गो का कल्याण २:२० 
जले $ | भ्रा मंडियां ०१४६० 
कि क| ऐरिस्टिकस 
| रे ०"१० 
नतो ज संगठन र 
पज | भाग कल्याण * 
ia oo ` vane 
१०४'३७ 
भय रा 
eae ie ee ३:२२ करोड़ तथा केन्द्र के जिम्से 
द्‌ ग) हे क्‌ Wy इसके अतिरिक्त हें । ४१४ करोड 
एक 
| Martins पराधीन है । उपरोक्त १२१-१७ करोड 
| ते करण का लगभग १ १८ करोइ रुपया जो 
ary कण के लिए मिलेगा, सम्मिलित 


योजन 
a ह Fa की अवधि में 
प लेक्ट्रिक परियोजना के 
| हय धक कार्यान्वयन को भी स्वीकार 
tate =r दूसरी योजना सें राज्य सें कुल 
व्यय होगा । यदि राजस्थान नहर 


करली गई तो व्यय की राशि 
रपये हो जायेगी | 
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राजस्थान योजना मे व्यय का प्रतिशत 


कृषि और ग्राम विकास की महत्वपूर्ण मद पर राज- 
स्थान की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के anita राज्य 
सरकार तथा केन्द्र द्वारा १४,५५ करोड़ रुपया व्यय किये 
जायेंगे, जब कि पहली पंचवर्षीय योजना में इस पर केवल 
Bot रुपया व्यय किये जाने का प्रावधान था । 


सामुदायिक विकास 


सामुदायिक विकास और विस्तार सेवा के कार्यो से 
देश के देहातों में नवनिर्माण कीं एक नई लहर दोड- रही 
हे। शुरु २ में राजस्थान सें केवल ७ विकास खंड चालू 
किये गये थे, किन्तु पीछे से इन खंडो की संख्या में वृद्धि 
की जाती रही हे । इस समय राजस्थान में १४ सामुदायिक 
विकासखंड और ३१ राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड चल रहे. 
हैं | आगामी पांच वर्षो में ५४४ नये राष्ट्रीय विस्तार सेवा 
खंड इस प्रकार खोले जाने का विचार हे कि राज्य के प्रत्येक | 
ग्रामीण चेत्र को अ्रभ्युदय की इस योजना से लाभ पहुँचे | 
तथा लोगों का जीवनस्तर ऊंचा उठ सक | SE, 

सामुदायिक योजना प्रशासन ने ४० प्रतिशत राष्ट्रीय | 
विस्तार सेवा खंडों को द्वितीय योजना में सामुदायिक विकास | 
खंडों का रूप प्रदान करने के लिए स्वीकृति दी है; 14७5 953 


सड़क व भवन निर्माण 


टक. 
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ताओं में से है, अतः राज्य सरकार इस महत्वपूर्ण कार्य 
की ओर घेगपूर्वेक कदम उठा रही है। 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना सें हमारे समक्ष कंकरीट की 
सड़कें १८२२ मील, डामर की सइकें ५० मील और 
८७६ मील पथरीली नई सडके बनाने का लच्य है। इसके 
अतिरिक्त १२०६ मील डामर की सड़क ३२४ मील 
कंकरीट की सड़क और मील पथरीली सड़कों का सुधार 
का लक्ष्य पूरा किया जायेगा | विचार यह है कि १० को 
छोडकर समस्त तहसीलें सड़कों द्वारा जोड दी जावेगी और 
| ५ हजार या इससे भ्रधिक आबादी वाले प्रत्येक गांव को 
छोटी या बड़ी सड़क से मिला दिया जावेगा । 

इन सड़कों के अ्रलावा कई नह रेलवे लाइनें खोली 
ज्ञायंगी । जयपुर को बड़ी लाइन से मिलाने की योजना 
भी संभवतः इन वर्षा में पूरी हो जायगी । ब्यापार व याता- 
_ यात की सुविधाएं बढ़ने से राजस्थान के प्रत्येक वासी को 
असाधारण लाभ WaT | 


सिंचाई के साधनों का विकास 
राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य होने के कारण यहां ८० 
। प्रतिशत से अधिक जनता खेती बाड़ी श्रौर पशु पालन करके 
जीवन बसर करती हे, किन्तु सिंचाई के लिए नदी तालारों 
की कमी और वर्षा का sera पैदावार की उन्नति में 
बड़ी रुकावट है । राजस्थान में सिंचाई की बडी योजनायें 
4 तीन हैं--जवाह, भाखरा, और चम्बल | जबाइ के मुख्य 
` वाध का काम लगभग पूरा हो गया है । 
' भाखरा और चम्बल योजनाओं को राजस्थान की 
a दोनों पंचवर्षीय योजनाओं में प्रमुख स्थान मिला है। 
` प्रथम पंचवर्षीय योजना में भाखरा के सिंचाई भाग पर 
। राजस्थान की श्रोर से राजस्थान के स्वयं के क्षेत्र में व 
पंजाब में कुल 18 करोड रुपया खर्च होंगे | राजस्थान 
' कै क्षेत्र में कुल ४ करोड़ ६४ लाख रुपये नहरों व इमारती 
| कामों Had होने का अनुमान हे, जिसमें से करीब ३॥ 
, कढ़ रुपया प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही खर्च हो जावेगा। 
' इसमें से भाखरा योजना पर काफी काम हो चुका हे । 
“Kk में इस पर ११०:२८ लाख रुपये खर्च हुए 
नहरों से करीब ४०००० एकड़ भूमि के लिए 
| अनियमित सुविधा प्राप्त हो चुकी है। सन 


i] 
| 
| 
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राजस्थान के मुख्य मंत्री 


डर Re 
श्री मोहनलाल सुखाड़िया 


१६६० से राजस्थान के उत्तरी भाग में इससे निरन्त 
सिंचाई होने लगेगी। इससे ६२०००० एकड़ भूमि को 
लाभ WAT ओर १,७००,००० एकड़ भूमिमें सिंचाई होगी | 
लगभग हजारमील लम्बी नहरें करीब करीब बनकर तेयार 
हो गई है] राज्य की अन्य प्रमुख सिचाई योजनाशों में | 


रोह ख़ 
TURN 
| प । 


पारवती, मेजा, गंभीरी, अखड, सरेडी, खारी, गुढा व काली. | ३, ait 
सील योजनाय उल्लेखनीय हें । my 

दूसरी पंचवर्षीय योजना में सिंचाई और बिजली | को २ 
लिए ४४ करोड़ to स्वीकृत हुए हैं । इस योजनाम | ङ्गे स्प 
प्रताप सागर बांध सहित चम्बल और भाखरा के सिंचाई अता ¦ 
भाग पर १५४३.४६ लाख रु० व्यय होंगे । द्वितीय | प 


योजना के gear मुख्य कार्यों सें बनास, जाखम र मा | hy 


स नल $ 

योजनाएं (५२२ लाख २०) विशेष उल्लेखनीय है | सिचाई | आते 
~ a ¥ ड जता AY 

के जो कार्य पहले से चल रहे हैं, उन्हें पहली पंचवर्षीय है | गाम 

के कार्यकाल में पूरा करने के लिए १३ नई मंझली योजना | गै ऐशा 


SS = 4 त 
की आवश्यकता हे । इन पर ४ करोड़ २० लाख रु० a | गैरे 
लगेगी । भरतपुर जिले की सिंचाई के लिए गुड़गांव क | 
से पानी लेने के लिए भी कुछ धनराशि रखी गई ४ a 1 | 
न 


॥ र 


राजस्थान के पश्चिमी भागोंमें राजस्थान केना 
जिससे प्रति वर्ष करीब २६ लाख एकड़ भूमि के जो कि ७ ' 
मेरबीकानेर व गंगानगर क्षेत्रों में होगी सिंचाई की af 
( शेष पृष्ठ २२१ पर ) 


[सत्या 7 
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योजना का विशेष लक्ष्य यह रखा 


पंचवर्षीय ~ > 
दूरी । देश में उद्योग बढे, बेरोजगारी 


ql है कि gat ae = 
| a ait कुल द्श की WAZ 2 हः 
a na इसलिए उत्तरप्रदेश ने उद्योग के सम्बन्ध 
गत 0 = ~ = aa जो क >. 
मज योजना में कितनी -ही बात रखी हैं, जसे जो AT 
fc) ~ 9 >. 
4 उनकी स्थिति को ठीक करना, मार्केटिंग का 


x 
के 


नी में २ फीसदी की 


हे a हैं ~ AN ह 

= ठी उद्योगों की स्थापना करना, FAT पेसे काय 

a maa प्रदेश में करीब १३ लाख आदुमियों को 
1 


iam मिले । पांच पालो में दूसरी पंचवर्षीय योजना 
॥ १४८. करोड रुपये व्यय होंगे, जिनमें से १७ करोड़ 
एएउद्रोग पर खर्च करने के लिए रखे गए हँ | १६१६- 
| „ मैं इस योजना पर खर्च करने के लिए ४४.६६ 
| शे खे सखे गए हैं, जिनमें से ११.४३ करोड रुपए 
| तश को ग्रपने पास से व्यय करने है और बाकी 


गी | | शौय सकार से मिलने वाले हें । 

बक औद्योगिक विकास 

ह. |) aa विकास के लिए नियत १७ करोड रुपए सें 
(झोड रुपया औद्योगिक बस्तियों की स्थापना पर 

| पि जायेगे | अन्य वर्कशाप वगर बनाकर छोटे 

`. | भो चताने वालों को किराथे 2 5 

मे |+ राये पर दिए जायंगे। एक 

बा le सा उन चीनी मिलों को दिया जायगा, जो सह- 

तीष | भा रे बार पर स्थापित होंगी । बाकी १४ करोड़ 

मादी | hy कर करोड़ ७६ लाख रुपए लघु व ग्रामोद्योगों 

चाई | शत तो सपर बढे उद्योगों पर खर्च होंगे। ये बडे 

ता | ॥ र द्वारा चलाये जायेंगे । दूसरी पंचवर्षीय 

रि | जार x इन योजनाओं से १० लाख आदमियों 

गत | हेर ने को सम्भावना है । 

नहर | KS उदोग aay के क्षेत्र सें ठः 


पे रूसरी पंचवर्षीय योजना 
a मशीन ट्ल्स, छाते सूटकेस, फिर्टिग्ज 

जसं जरूरी चीज र : पवी । 

oc WaT की जायगी । 

2 लान्ट लगाया जायगा, जिससे 

पूरी उद्योग कै इस्तेमाल की भी आवश्यकता 
को माल अच्छे किस्म का हो।. 
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उत्तर प्रदेश में स्थापित सीमेंट और प्र 
फैक्ट्री का विकास किया जायगा | Ms 100 
शक्कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में दो करोड़ के खर्च से 
दुगुनी करने का विचार हे। प्रेसिजन giz फैक्ट्री इस 
वक्त एक हजार वाटर मीटर माहवार बना रही है | दूसरी 
पंचवर्षीय योजना ही में वह संख्या तीन हजार तक 
पहुँचानी है । रेगन, सोडा ऐश, टेक्सटाइल मशीनरी के पुरजे 
और रेलवे वेगन के कारखाने कायम करने की संभावनाश्रों 
पर भी विचार किया जा रहा हे | 
दूसरी पंचवर्षीय योजना में मिल मजदूरों के लिये 
९६॥ लाख रुपये की लागत से १७४४० मकान और 
बनाये जायंगे। इस तरह पहले प्लान के काम को शामिल 
करके इस राज्य की मिल्लों में काम करने वालों की बीस 
प्रतिशत द्याबादी के लिए मकानों का प्रबन्ध हो जायगा। 
न्यून आय वालों के लिए ४,८३,५४,००० रुपया दूसरी 
पंचवर्षीय योजना सें व्यय करने के लिए रखा गया हे, 
जिससे ४६७५ मकान श्रौर बन जायंगे । 
द्वितीय पंचवर्षीय योजनावधि सें शिक्षा संस्थाओं में 
और भी अधिक बृद्धि होगी । इस योजना काल में दो 
नई यूनिवर्सिटियाँ भी स्थापित की जायेंगी । 
कृषि और पशु पालन 
दूसरी पंचवर्षीय योजना में २० और कृत्रिम गर्भाधान 
केन्द्र और मवेशियों को नवल सुधारने के ३० केन्द्र स्थापित 
करने का विचार है । यह भी विचार है कि ८ और सर- 
कारी गो सदन, १२ प्राइवेट गो सदन र ५१ छोटे गौ 
सदन स्थापित किए ata । पहाड़ी इलाकों सें Het के दस 
फार्म और मेढों के तीस केन्द्र तथा He और ऊन बढ़ाने 
के बहत्तर और केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव किए गए हैं । 
सिंचाई श्रौर बाढ़ को रोकथाम 
पहली पंचवर्षीय योजना की लगभग सारी स्कीसँ | 
मार्च सन १६९६ के अन्त तक पूरी दो जायंगी | परिणाम | 
स्वरूप सिंचाई का रकबा ६८ लाख ८ हजार एकद से 
बढ़कर एक करोड़ सात लाख नौ हजार एकड़ हो जायगा । 


NNT 
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गूलों की लम्बाई सन १६४६ के १७८२४ मील से बढ़कर 
२३१५१ तक पहुँच जायगी । फलतः पैदावार २ लाख 
९७ हजार टन बढ़ जायगी । 

दूसरी षंचवर्षीय योजना में सिंचाई के कामों को 
करने के लिए ३४ करोड ३० लाख रुपया रखा गया है, 
जिससे १४ लाख ६० हजार एकद रकवे की रौर सिचाई 
होने लगेगी। योजना में १९०० नये ट्यूबवेल और ११ 
| नह बड़ी सिंचाई की स्क्ीमँ सम्मिलित हैं । रामगंगा खिर 
| प्रोजेक्ट, माताटीला डेम दूसरा स्टेज, नानक सागर Be 

“| सारदा सागर का दूसरा स्टेज उल्लेखनीय हैं | 
। दूसरी पंचवर्षीय योजना में २२'५ करोइ रुपया कई 
। खास शहरों को नदी के कटाव से बचाने के लिए और बाद 
| | रोकने वाले जलाशय बनाने के लिए रखा गया है । इन 
/_ स्कीमो पर और पहली “चवर्षीय योजना की चालू स्कीमों 


~ 
x 


र. 


VW 1GY At Z श्र Z Z Z 4 
D150) 5) 
Y ; 5512) Z 22 


दूध ओर ग्लुकोज से 
निर्मित 
विटामिनों से भरपूर 


~ 
इसका उज्ज्वल भावष्य 
इस वालक का भविष्य निस्सन्देह उज्ज्वल है, क्योंकि वह 
एक स्वस्थ पुरुष के रूप में विकसित होगा। इसकी माता इसे 
नियमित रूप से पुष्टिकारक और रुचिकर भोजन देती है । 


A Be श्र 4 yy ALES 222 22222 a _ | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पर ६८८ लाख रुपया व्यय होगा, जिससे ४ ता 

alates भूमि तथा १,३००गांचो का बाढ से बचाव ल | 
दूसरी पंचवर्षीय योजना सें यमुना, रिहन्द ai, | 
3 aly 


हरदुश्वागंज एक्सटेन्शन, सौहावल, मातारीला _' 

मैनपुरी और केला एकसरे क 
गोरखपुर, मैनपुरी और केला एक्सटेंशन का कार्य पू] ॥ 
जाने पर राज्य के सब बिजली घरों को उत्पादन पपा 


४,१६,५०० क्लिवाट होगीं। इस प्रकार सन ६१३ 


इस राज्य की अपनी बनाई हुई बिजली का योग ६२१. 
४२५ किलोवाट होगा | 

दूसरी पंचवर्षीय योजना में रोडवेज पेसजर सस 
चार सौ चौसठ नये मीलों पर चलाई जायगी । इस सीम 
पर पचासी लाख पचास हजार रुपया खचे होगा । 


py 


\\ छ 


गः 
प्रीत 
an 
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TT की विकास योजनाएं 


| git 
| पति -- 


रीर के मुख्य मंत्री श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी 

भारत के उत्तरीय भ्र चल सें स्थित जम्मू और काश्मीर 
WH ३२,७८० वर्गमील क्षेत्र पहाड़ी हे । स्वयं 
रो की घाटी समुद्र की सतह से ५,००० फुट ऊंची 
१।।६११ में इस राज्य की जनसंख्या ४४ लाख १० 
जा! थी। बताया जाता हे कि इस राज्य में कोयले, जस्त, 
गै, सोसे, बाक्साइट, स्लेट, केग्रोलीन, एसबेसटास, सोने 
शौ रम के विशाल भू-भंडार मौजूद हें । यहां का 
4 sain दुनिया भर सें प्रसिद्ध हे । राज्य के अन्य 
"म गप 
(मे धिक हैं कि यदि उनका ठोक न te 
मा जाय तो सस्ते दामों Te साय 
| बी है 3 मा पर काफी बिजली उपलब्ध की 


Beans 


योजना सें अप्रेल १, १९९६ से 


पांच वर्षा 
| "ताप ज जषा तक इस योजना पर ५१ करोड़, 
त लागत आने का 
AS अनुमान हे । इस रकम 


| १ रोइ 

|| मा. a जम्मू प्रान्त में कठूआ-हीरानगर- 
| ‘ भमी उ नहर के लिए और ३ करोड़ 
|S ग को पर खर्च करने 


प 


za योजना का उद्देश्य जम्मू-काश्मीर राज्य की अर्थ- 
व्यवस्था को सुव्यवस्थित ग्रोर संतुलित ढंग पर विकाक्षो- 
न्सुख करना है ताकि यहां के लोगों का जीवन-स्तर ae 
होना निश्चित दो जाये । श्रतः सरकार इस बात की इच्छुक 

ज़ त व्यवस्था रखी जाये । 

रियासत की अधिकाश जनसंख्या का 
निर्वाह ग्रधिकतग्रा खेतीबाड़ी पर हे। किन्तु कृष्या- 
धीन भूमि कम और उसकी उपज पर निर्भर जोव-संल्या 
काफी हे | रियासत में कुल मिलाकर २४.५२ लाख मन 
अनाज की कमी हे। काश्मीर प्रान्त की दशा तो और भी 
गम्भीर हे । अस्तु अन्नदाने के उत्पादन में ग्रास्मनिर्भर 
होने के लिए जल-संभरणों--नदी नालों इत्यादि की गति 
को बांधकर उन्हें स्थ।नानुकूल बनाना बहुत जरूरी हे | रतः 
इस योजना का हेतु बड़े परिमाण में सिंचाई की सुविधाओं 
को यिस्तार देना रखा गया हे। सिंचाई के सभी स्रोतों 
साधनों को समुचित रूप में स्वानुकूल बनाकर जनता 
के लिए अधिकाधिक उपयोगी बनाया जायेगा और ऐसी 
व्यवस्था की जायेगी क्रि नदियों के gat श्रौर तलों को 
साफ करवाया जाय, बांध बांधे जायं एवं alates जल के 
निकास के लिए नहरे' निकाली जायं ताकि बाढ़ों से होने 
वाली चति को रोझा जा सके । इसके अलावा पानियों के 
कारण उपजाऊ भूमि को जो भारो क्षरण एवं कटाव 
होता रहता हे उसकी रोकथाम के लिए - भी बिस्तृत योजनाएं 
तैयार की गई हैं। पंचवर्षीय योजना में ऐसी स्क्रीम भी 
सम्मिलित हैं जिनसे आशा है कि खेती-बाडी के नीचे 
और अधिक भूमि लाई जाएगी या अनुपजाऊ भूमि में 
सिंचाई की व्यवस्था हो सकेगी | इसके श्रलाबा इस योजना 
में जस्मू प्रान्त के कण्डी प्रदेशों में सिचाई ओर पीने के पानी 
की सुविधाएं बढ़ाने के लिए पर्याप्त व्यवस्थायें रखी गई हैं। 
इस सम्बन्ध में कटुआ-सास्वा-दीरानगर-जभ्मू करडी नहर | 
का उल्लेख किया जा सकता है जिस पर इस योजनाकाज्ञ | 
में १२ करोड़ रुपए खर्च आने का भ्रचुमान है । 


[२०३ 
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ण णय पायापाशी, के साधनों की दृष्टि से भी काश्मीर राज्य 
बहुत पिछड़ा हुआ है। यहां चूंकि रेलवे नहीं है 
इसलिए यह बात बहुत बड़े महत्व की है कि बाहिरी 
जगत तक पहुँचने और भीतरी भागों से सम्बन्ध बनाए 
रखने के लिए सड़कों के विक्रास की ओर अधिक ध्यान 
दिया जाए । जम्मू प्रान्त के श्रधिकतर प्रदेश पहाडी हैं 
आर इसके नगर-ऊस्बे दूरस्थ स्थानों पर स्थित है । 
सड़कों के विकासार्थ योजना में इस तरद की 


mata Seth 
| व्यवस्था की गई है कि नीचे दिए गए उद्देश्य पूरे 
हो जायें-- a, 
४ १, नई बस्तियां बसाना | 
१ २, पर्यटको के लिए विश्रामस्थलियों को वृद्धि व 
£, विकास | 
३, ऐसे क्षेत्रों का बसाना जहाँ खनिज पदार्थों की 

उपलब्धि हो सकती हो । 


४, भीतरी भागों को व्यापारिक केन्द्रों से सिलाना । 
रियासत के श्रौद्योगि+ विकास की ओर भी श्रभी 
तक अधिक ध्यान नहीं दिया गया | इसलिए लोगों की 
आय बढ़ाने और भूमि पर से दबाव कम करने के लिए 
लोगों को अन्य व्यवसायों की ओर प्रवृत करने की सुवि- 
aa देना बहुत जरूरी हे | इस समस्या को हल करने 
के लिए विभिन्न घरेलु-धंधों, छोटे-दरम्याने पैमाने पर 
चलने वाले कारखानों तथा सहकारी उद्योगों के लिए धन 
का आयोजन रखा गया हे | इस योजनाकाल सें बिजली 
का उत्पादन इत्यादि दुगना हो जायेगा । यह भी तजत्रोज 
की गई है क्रि बसोहली, रामनगर, उधमपुर, राजौरी 
आर भद्गवाह एवं काश्मीर प्रान्त में अनन्त नाग को बिजली 
दी जाये । इसके अतिरिक्त काश्मीर घाटी के महत्वपर्ण 

नगरों में विद्युत उत्पादन की योजनाय विचाराधीन हैं | 
बड़े पेमाने के उद्योग धन्धों, जंगलात तथा रेशम के 
धंधे से यथासंभव लाभान्वित होने के प्रयत्न किये जायेंगे, 
ताकि अपने कच्चे माल, शिल्प we शिल्पीय परम्परा का 
पूरा २ उपयोग उठाया जा सके। रियासत के सरकारी 
कारखानों को जो अब बहुत पुराने हो चुके हैं, अपेक्षित 
है सामग्री एवं उपकरणों से सज्जित किया जायेगा तथा 
बन्ध-कारयं को भी ठीक क्रिया और बढ़ाया जायेगा । 
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राज्य की लगभग ८० प्रतिशत जनसंख्या अशिच ३ ` | 
शिक्षा संस्थाओं की संख्या सें नियमित वृद्धि के | 
प्राथमिक दर्ज से लेकर पोस्ट-ग्रे ज्युएट दर्जे त fren 
शिक्षा देने की वतमान सुविधा भी निर्थक रहेगी | hy 
स्तरों की शिक्षा संस्थाओं की संख्या बढ़ाने रि a 
योजना में ag भी स्थोकृत किया गया है कि mica 
युनिवसिटी को एक ऐसा विश्वविद्यालय बना दिया जाये, जे 
सम्पूर्णतया शिक्षण : एवं श्रावास की सुविधाग्रो से सि 
होगा एवं एक पौलिटॅक्निक तथा चार जुनियर 
स्कूल खोले जायेंगे | 

योजना का एक विशिष्ट पहलू तहसील-विकाह-ो 
नाएं हें, नो आयोजन-विकास की विकास योजनाग्रो से एक 
हैं । सामुदायिक योजना एवं राष्ट्रीय विकास योजना 
अन्तर्गत, तहसील-विकास योजनाओं द्वारा ग्रामवासिो 
को पर्याप्त सहायता प्राप्त होगी । | 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समासि तक रिया 


टिन 


में सामुदायिक योजना एबं राष्ट्रीय प्रसार सेवा ढै ३+ | 
खरड स्थापित होंगे, जिनके ब्यास में सारी रिया | 
आजायेंगी । प्रत्येक ऐसे खण्ड को उन आयोजनों से लाम | 
पहुँचने की आशा है, जो इषि-विभाग की र से झ | 
उत्पादन बढ़ाने एवं पशुपालन विभाग की ओर से हो| 
पशुओं की दशा सुधारने हेतु किये जायेंगे । | 
काश्मीर योजना के व्यय-लक्य ( लाख २०1 | 


(क) कृषि तथा सामुदायिक विकास-- ५९२ | 


(ख) सिंचाई तथा बिजली एवं बाढ़ की रोकथाम के काय” 
२३६८.१ 


सत 
Hae 
७ 

(Gu 


(ग) सड्कें-- 
१. सडके 
२. सड़क परिवहन 


कुल 
(घ) बडे और छोटे पैमाने पर उद्योग-- 
(ङ) ब्रृहद्‌ एवं माध्यमिक उद्योगी धंधे 
१. शिक्षा 
२. स्वास्थ्य 
३, भवन निर्माण 
(च) अन्य सामाजिक सेवाएं-- 


(छ) फुटकर-- 2 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कुल 


a की सरल व्याख्यां 
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जच वर्षों में हम कितना आगे बढ़ जावेंगे ? 


१ | आगामी 

मुछ | आगमा पाच व 
0. > > > १७ कवी 

i हम जब आजाद्‌ हुए 


| सबको मालूम है छि, आज से सिर्फ ६ साल 
॥ हते हमारी माठ भूमि AA २१ कृ ६ शासन से स्वतन्त्र 
हुई थी । जब was यहां से गय, हमारे देश की 
त निह्ायत खराव थी | हमारे देश में अनाज की 
झीथी, लोग परेशान थे | दो तीन साल पहले 
बात में १ लाख आदमी भूख से बिलबिला कर 
एगये थे । अनाज का राशन;था | अनाज व चावल 
(रोनी के दाम बेहद बढ़ गये थे । २) रु० का 
काह (०) रु० में भी न मिलता था। एक धोती 
गोड़ २०) र में भिल्ल जाय तो गनीमत थी । फिर 
शज जब गये, देश को दो ढुकड़ों में बांट गये । 
हतात से लाखों हिन्दू अपनी करोड़ों अरबों रु० 
शेससत्ति वहीं छोड़ आये । उनके वसाने, उनके 
Ia भी भारी सवाल हमारे सामने थे। 
हतत में पं जवाहर लाल नेहरू के मेदे 


pt सरकार ने देश का शासन अपने हाथ 


Teas 
च 

| से ए 
[जना ह 
वासियों 


रियासत 
|] के ३५ 
रियासत 
सेता 
a alt 
Ta at 


रु) 


१२२४ 
काप” 
) ६५५ 


य योजना 
os पशा 
त थी | लोग La मर्‌, 
त a तेशी 
al किया | दो दण स 2 योचा 
Dan tl से भी अधिक रुपयों का 
| पता we मंगाया गया और करोड़ों रु० 
ay SUNT की सहायता के लिए 
के तरह कत्र तक-रुपये खर्च 
04 ' केब तक अनाज बाहर 
चलाई al a 2 यह सोचा गया किएक 
2 जिससे देश में न गरीबी 
ian से रहे, न नंग । बहुत बड़े-बड़े 
। उन्होंने देश भर की 


क सोचते रहे 
य Rng oe ह्‌ 
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आबादी देखी, हर एक की कम से कम जरूरतें पता 
लगाउ फि जीवन के लिए कितने वस्त्र, कितने 
भाजन, कितने दूध आदि की जरूरत हे । उसके बाद 
है साचा गया कि इन सब चीजों की पूर्ति कैसे 
की यारा सबसे बड़ी जरूरत अनाज की थी | 
अनाज कैसे पंदा हो ? अगर जमीन को पानी न मिले 
आर पानी परमात्मा ही वर्षा के द्वारा दे तो खेती 
दा, यह बात समझ में नहीं आई । जब परमात्मा ने 
बुद्धि दी हे, और देश मै गंगा, जमुना, कावेरी 
कृष्णा, गोदावरी, गंडक और maga ante बड़ी-बड़ी 
नदियों की कमी नहीं है । तब फिर पानी जमीनों को 
क्यों न मिले ? उन्हें यह भी ध्यान हो आया कि 
लाखों साल पहले राजा भगीरथ गंगा जी को इस ie 
देश में ले आये थे । ,स, उन्होंने भो भगीरथ कासा 
प्रयत्न करने का निश्चय कर लिया और बड़ी-बड़ी \ 
नदियों पर बांध बांधकर बहुत सी नहरें खोदने का 
निश्चय कर लिया | 


केवल नहरें ही नहीं, पांच साल के लिए एक बढ़ी 
भारी योजना बनाई गई | सोचा यह गया कि इन 
पांच वर्षो' में ७६ लाख टन अनाज पैदा करना दै, 
कपड़े, सीमेणट, चीनी, तेल, पंखे, साइकिल, लालटेन, 
मोटर आदि के भी लक्ष्य निश्चित किये गये । यह 
भी विचार किया गया कि गांवों में अस्पताल, स्कूल, 
पंचायत घर, सड़कें आदि कितनी संख्या में बनवाये 
जावें | खेती की पेदावार बढ़ानी हे, तो 
खाद भी चाहिए । कई करोइ रु० खर्चे 
करके सिंदरी में खाद का कारखाना खोला 
गया | गांवों के उद्योग धन्धो के विकास पर जोर 
दिया गया । रेलों, हवाई जहाजों व समुद्रो जहाजों के 
बारे में भी निर्णय किया गया। एक बढी भारी । 
योजना बनारर सारे देश में काम करने का निश्चय | 
किया गया | इस सारी योजना पर करीब २२ अरब 


[ २११. 
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अथात २२०० करोड़ रु० खर्चे करने का इन्तजॉमं 
किया गया | 

पाँच साल बीतने पर ॥ 

शुरू में लोगों को (यह शक था कि यह स्कीम 

कागज पर धरी रह जायंगी, इनमें से बहुत कम पर 

अमल होगा । लेकिन पांच साल बीतते Aad सब 

हैरान होगये । अनाज में १५ फी सदी, कपास में 

३१ फी सदो, गन्ने में २२ फीसदी पेदावार बढ गई | 

ब्यापार, उद्योग, नहरों से सिंचाई, बिजली आदि सभी 

| में खूब तरक्की हुई है । पाठक पोछे के प्रष्ठों में ये सब 

| बाते पढ़ेंगे इन सब का परिणाम यह हुआ कि ale 

| पहले एक भारतीय की औसत आमदनी २५५ रुपये 


वाषिक थी तो अब २८५ रु० हो गइ । यह Alaa 
आय इस तरह निकाली जाती हे कि देश की कुल 
आय, चाहे. वह खेती से हो, व्यापार से हो, मजदूरी 
से हो, नौकरियों से हो, अन्दाजन जोड़ ली जाती है, 
फिर उसे देश की कुल जनसंख्या २६ करोड़ से भाग 
दे दिया जाता है । इसका उत्तर औसत आय कह 
लाती है। यदि एक घर में ५ प्राणी हँ, तो उस 
परिवार की ओसत आमदनी १४२५ रुपये हो गयी | 
लखपति और करोड़पतियों को आमदनी भी इसी 
में हैं और गरीब कंगाल की भी |इस तरह 
देश की कुल आमदनी १०.८ अरब रु०, अन्दाज तो 
कीजिये, इस योजना में बढ़ गई । सम्पदा के बहुत 
से पाठक जानते होंगे कि उनके या उनके आसपास 
के गांवों मं सामुदायिक योजना या कम्यनिटी 
प्रोजेक्ट आदि के नाम से काम हो रहा है। गांवों में 
नाली, स्कूल, कू'ए, तालाब आदि बन रहे है, छोटे 
छोटे बांध बन रहे हे। अभी तो इन कामों को शुरू 
हुए तीन साल ही हुए हे । अगले पांच सालों में बहुत 
कुछ होने वाला हे । थोडी सी भी लगन से काम 
करेंगे, तो गांवों का काया पलट हो जायगा | 
आगामी पांच सालों के लिए 

ति पहली योजना के पाच वर्ष बीत चुके । जो कुछ 
देन बाकी हैं, वे इस अक के मिलने के ५-६ दिन 
तक पूरे हो जावेंगे । पहली अप्रेल से अव 
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एक दूसरी पंचबषीय योजना न को जा रही 


यह आगामी योजना पहली योजना सेब त भा 
हे ओर कई बातों में उससे भिन्न भी है! इती | 3 
समाने के लिए सम्पदा का यह अक निकाला ॥ टॅ 
गया है | इस की कुछ खास बातें नीचे दो जाती| 5 
१. पहली पंचसाला योजना पर सिफ | र 
अरब खर्चे करने का अन्दाजा था । लेकिन इस 5 y 
योजना पर ४८ अरब Go खर्चे करने का अनुमा | a 
है । यह वह रकम है, जो भारत सरकार खच करेगी। il 
इसके अलावा २३ अरब रु. लोग अपने कह कार हे 
खाना मं. तथा खेती पर खचे करेंगी । 5 
२. पिछली योजना में जोर इस बात पर दिया 

गया था कि अनाज, कपास, गन्ना आदि खेती के | उप 
पैदावार ज्यादा बढ़े | उन दिनों जरूरत ही इस बाह | उ 
की थी, इस योजना में खेती की उन्नति के लिए खच है 
तो पहले से बहुत बढ़ा दिया गया है, लेकिन उद्योग | ” 
पर अनुपात में ज्यादा रकम बढ़ा दी गई है | सरका | ९ 
का ख्याल है कि देश में लोहे के बड़े भारी कारखाने | १ 
बनें, जिससे मशीने भौ यहीं बन सकें और बहुत | ™ 
सी चीजों के लिए हमें विदेशों का सहन ताका | "। 
पड़े | अपि 
` ३. तीसरी विशेषता इस योजना की यह है ह | वहात 
बेकारी दूर करने की खास कोशिश की जायगौ। | प्ते 
जितने काम बढे गे, उतना ही रोजगार लोगों | । 
मिलेगा । लेकिन गांवों में रहने वाले करोड़ों शी | छः 
बहुत कम कमाते हें या भूखे रहते हैँ | इस ७, ष्र 
यह सोचा गया है कि छोटे छोटे कारोबार खोत RG 
जाँय, लोग wat ga, खिलौने वनावें, चावल है | mh 
से साफ करें, तेल कोल्हुओं का ळें, हाथ 8" पाप 
कागज का प्रचार बढ़े । इन ग्रामोद्योगां की परवा! | प 
बढ्ने से लोगों को रोजगार मिलेगा । एक सि 
चरखा अम्बर चरखा निकला है उस पर एक |, | 
चार सूत काते जा सकते हें । बहुत से ढोग | से 
ख्याल है कि यदि इस चरखे का प्रचार al al Gc 
तो सुत कातने की नई मिलें खोलने की जर्त | भे 


ail 
न रहेगी | ऐसे A और प्रामोद्योगीं को भी 4 


ने बढ़ावा देने का निश्चय इस योजना म 
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3 से हम यह देखते 
जाने कितने समय र र 
4 त एक आदमी AT गरीब है, दूसरा बहुत महांन्‌ प्रतिभाशाली साहित्यकार गोकी 
यह भेदभाव कुळ ता है. लेकिन को कौन नहीं जानता ? घे हक 
७ . | इसे बिलकुल खतम नहीं किया जा सकता । प्रमचन्द व शरतचन्द्र थे। 

Ey 
वि तो किया जा सकता है । इस र 
च है, लेकिच कम ता aR ज 2 
a का एक खास मुद्दा यह रखा गया है कि लाकन FIT आप जानते हे कि 
भाम समाजवादी समाज"की ओर कदम वढ़ाये 
न जिससे अमीर गरीव की बहुत चोंडी खाई कुछ इस महान्‌ सरस्वती-पुत्र का अन्त फिन दारुण | 
जञ हो जाय। इसके लिए इस नई योजना में कई यातनाओं से हुआ ? किन गंभीर ब रहस्यमय 
gad दिए गए हैत परिरि ७५ मं उनक 
a ~ ay oy थ , त्य ॥ 
(क) अमीरों पर टैक्स बहुत बढ़ा दिये जावें । तियों में उनकी हत्या की गई ! 

आपको यह सुन कर हैरानी होगी कि नए बजट के 
galas जिस आदमी की आमदनी १०००० रु. टर गं 
ह, उसपे ५०८) रु. सरकार ले ळे लेगी, लेकिन याद नह तो 
१०००० रु. की आमदनी पर २१३२) रु... ३६०००) 
₹कीआमदनी पर ९४०४) रु., १ छाख़ रु. की 
श्रामदती पर ५५०२६) और ३० लाख रु. की 


TA पर २७ लाख से ऊपर इन्कम टैक्स छगाया as 
So । 
| गगरा है । इसका अर्थ यह है कि ज्यों ज्यों आमदनी महाबला का पतन \ 
अमिक होती जायगी, सरकार आयकर की दर भौ 
कती जायगी और एक सो रु. में से सरकार ६० ) 
Rc 


e a री समाज कायम करने के लिए. इसके लेखक हैं श्री गुजनको, जो चिरकाल 
Is कि >> ९ ot (धो 
एत पद दे कि लोहा, हवाई जहाज, तक श्री गोकी के निकट सम्पर्क में रहे | 
दोह | ep भायनिक पदार्थ आदि बड़े बड़े कारखाने 2 

| चोग ae sad जिस से इनकी आमदनी विश्व के महान्‌ साहित्यकार के अन्त की करुण 

: क हाथ में न जावे । सरकार का लाम हृदयस्पर्शी कथा पढ़कर आप विह्वल हो जायंगे 

| टो ९ 
` नी गाई ज (ग) सेती कीं जोत पर भी हमारे अन्य प्रकाशनः 
स । रही हे कि किसी एक आदमी के 


आज ही एक कार्ड डालकर मंगाइये 


मूल्य केवल ३) 


एक तिः ० 00 
: y मात्रा से अधिक भूमि न हो । छातो की फुलवाडी — २॥) 
तात वाती त ee we 
हित | दि का अर्थ हमारे नेताओं ने किया कग में मेरे तीन वर्ष -- ९) 
१ भेको हक को शिक्षा, चिकित्सा, ~ NO 
कहो छी पूरी gfe मिले, तो नवचेतन प्रेस लि० 
डने । लोगों को समान रूप से ल्ल 
गी सुतिधाए दो जाचंगी । नया बाजार, दिल्ली | 
“अंक ioe दद 
] [ २१३ 
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७. इस योजना का उद्देश्य यह है कि देश बल दा गाय र RR हि 
की कुल आय बहुत बढ़ा दी जाय, जिससे एक भारत पिछडी जातिया के लिए कल्याण ९० 
वासी की औसत आमदनी ३३०) तक बढ़ जाय | IER का २5 
६. इन पांच उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए पैसा कहाँ से आवेगा ? 
इस योजना में विस्तार से.यह फैसला किया गया इन अका से सम्पदा क पाठकों को यह मालू; | 


है कि किस काम पर किठना खचे किया जाय | पाठक हो जायगा कि सरकार ने इस बार कितना वह | 
इसे सम्पदा के इसी अंक में दूसरे प्रष्ठों पर पढ़ें गे। काम अपने हाथ में लिया है और कितनी भारी 


। फिरभीसंक्षेप से यहां दुहरा देना ठीक हो गा-- रकम अब खच करने वाली है। सवाल यह है | 
> खेती, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और दु इतनी बडी रकम आयगी कहां से ? १०-२० लाग्न | 
14 सामुदायिक योजना _ १६५ करोड़ रु. रु. की वात नहीं, बात हे ४८ अरब ओर २३ असव या | 
४: सिंचाई (नहर, तालाब व कुएं) ४५८ ,, कुल ७१ अरब रुपए कौ | अमीर लोग अपने बक | 
: बिजली A OD से रुपया निकालेंगे, लोगों से शेयरों के रूप में | 
4 बड़े उद्योग व खनिज स फ़ कुछ इकट्ठा करेंगे तथा बैंकों व बीमा कम्पनियों पे 
5 प्राम-उद्योग व छोटे उद्योग २०० ,, कर्ज लेंगे दकिन सकार YS आरब रुपया कहां से 
रेल-सडक जहाज वायुयान व लेगी? यह भी सुनिए | 
डाक-तार १३८४ „, सरकार क्या है ? आज तो सरकार हम सब 
शिक्षा ३२० ,, देशवासी हैं। हमारे ही प्रतिनिधि बन कर पं. जवाहर 
स्वास्थ्य (शहरों व गांवों में लाल नेहरू हों, या पं. गोविन्दवल्लभ पन्त, शी | 


पानी भी) २६७ ,, शेष पृष्ट २१ नर NOR 
छ द फोन नं० : ३३१११ तार : माइनहोल्डर 


मिनरल वेल्थ आफ इंडिया लिमिटेड 


DHCD >4< 


~ 


HCN EE 


सब प्रकार के खनिज व धातुओं 
के 


। - व्यापार2२ा तथा एक्सपोर्टर 
क 


> 


खताऊ बिल्डिग्स 
४४ ओल्ड कस्टम हाउस रोड, फोट, बम्बई 
मैनेजिंग डायरेक्टरः-- 
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A ——— जाओ 


wan ते यहद निश्चय किया है कि गरीब व अमीर के अन्तर को कम किया जाय | इसके लिए एक उपाय 


ot ~ ~ 
बढ़ते हण कर हैं | नीचे की तालिका डो ग्रा 5 
राप्ती पर लगातार बढ़ते हु से मालूम होगा कि आय कर की दर किस तरह बढती 


हह हर ३० ता र की आमदनी पर २७ लाख रु० से श्रधिक अर्थात ६०.६ फीसदी सरकार कर के रूप में 
है तेती हैः oe के 
१९५६-५७ के नये बजट के अनुसार इन्कम टैक्स के दर 


a न्क a f 
इन्कम टेक्स आय का प्रतिशत वाषिक श्राय इन्कम टक्स श्राय का प्रतिशत 
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रक पे में द्‌ = Bs 
|; a हिन्दी में अर्थशास्त्रीय साहित्य का पर्यायवाची बन गया है। | 
| फर है आपका पुस्तकालय सम्पदा के बिना अवरा है। _ 
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देश का काफी बडा जनमत वर्षो से मादक द्वव्यों ओर 
स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों के प्रयोग He उपभोग 
क निषेध को सामाजिक नीति का अनिवार्य अंग बनाने के 
पक्ष में रहा है । संविधान की धारा ४७ में इसे निदेशक 
तत्व के रूप सें स्वीकार कर लिया गया है | चू'कि इस दिशा 
में बहुत कम प्रगति हुई है, इसलिए आयोजन आयोग ने, 
राज्य सरकारों ने मद्यनिषेध के जो विविध उपाय किये हैं, 
उनकी जांच करने तथा राष्ट्रीय स्तर पर मद्यनिपेध को लागू 
करने के दंगो के बारे में सिफारिश करने के लिए एक समिति 
नियुक्त की थी । इस समिति का प्रतिवेदन हाल में ही मिला 
और इस पर एक कमेटी द्वारा विचार किया जा रहा हे। 
मद्यनिषेध जेसी राष्ट्रव्यापी नीति के बारे में कई बातों 
का ख्याल करना होता हे; जेसे, इसको लागू करने के तरीके, 
इसके वारे मे जनमत तैयार करना, समाज-सेवा-संस्थाओं 
ओर कार्य-कर्ताओं का सहयोग तथा मद्य का ऐसा विकल्प 
हू हना, जो रूचिकर हो । यद्यपि इसका आर्थिक पहलू भी 
कम महत्व नहीं रखता, पर मूलभूत सामाजिक नीति के 
मुकाबले इसकी कोई गणना नहीं । मद्यनिषेध के बारे 
में सारे देश के लिए एकसा निर्देश होगा, पर भिन्न भिन्न 
भागों में स्थानीय परिस्थिति के अनुसार इसको कार्यान्वित 
करने के तरीकों में फेरबदल हो सकता हे | हर राज्य को 
अधिकार होगा कि वह उपयु क्र कार्यों के लिए अपना-अपना 
कार्य-क्रम निर्धारित करे | मद्यनिषेध जाँच समिति ने अप्रेल 
१३४८ तक सारे देश में समान रूप से मद्यनिषेध फर देने 
का सुझाव दिया हे । आयोजन भ्रायोग का विचार है कि 
हरेक राज्य यदि इस कार्य को, सामाजिक और प्रशासनिक 
क्षेत्र म॑ निश्चित लक्ष्य बनाकर, कई भागों में करे तो 
ब्यावहारिक रूप से लाभ होगा | मद्यनिषेध पर अमल करने 
के क्रम की मुख्य बातों के बारे भें तो आम रूप से सहमति 
होनी हो चाहिए और निरंतर पुनःविचार और इसकी 
सफलता Aas की गु जाइश भी रहनी चाहिए, पर देश के 
सब राज्य इसके लिए एक ही तारीख निश्चित करें और 
से कदम उठाये, इस पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए । 
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मद्यनिषेध समिति ने सिफारिश की हे कि कार. sell 
जम 


हा टे हे ad 
ER FN ह विभिन्न राज्यों के तत्संबधी अं |. उ 
में ताल मेल waa और उनकी व्यावहारिक करिना. | 
३ Wig) २ 
जानकारी रखने के लिए एक केन्द्रीय समिति वर्ष हें ए |. कते. 
बार राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ को अपना प्रतिवेदन रे | Aa ig 
में मद्यनिषेध मंडल और जिला मद्यनिषेध समितियां बी | बशर 
जानी चाहिये तथा इस कार्य-क्रम को अमल में हा; : 
रे १ से लाने ३ 
लिए मद्य निषेध प्रशासको की नियुक्ति होनी चाहिए | 3 
आयोग का सुझाव है कि राज्य सरकारों का पहला का प्रे 
फिलहाल इन आम बातों की दिशा में हो -- at 
नशीले द्वव्यों के विज्ञापनों तथा शराब पीने के हि! 
उकसाने वाली चीजों पर पाबंदी; सार्वजनिक सग | ९ : 
eke हत नें जप हुन 
(होटलों, आवासों, उपहारग्रहों और क्लबों) में र| =A 
सावंजनिक स्वागत समारोहों सें शराब बंदी । इस बारे 7 | at 
नियम लागू करने में इस बात का ख्याल रखा जाय $| fa 
इनसे विदेशी दूतावासों के अधिकारों पर कोई aia | 
आये और विदेशी यात्रियों तथा पर्यटकों को किसी ar] 
की असुविधा या परेशानी न उठानी पडे तथा ऐसी als] ॥ 
समितियां नियुक्क करें, जो नीचे लिखे कार्य-क्रम बनाय | र 
RN MRS | पी 
(क) शहरों और देहातो में धीरे-धीर शराब की दुआ | ह 
ञे गे 
की संख्या घटाना; (ख) शराब की दुकानों की साहाहि | ॥। ४ 
छुट्टियों की संख्या बढ़ाते जाना, (ग) शराब की दुकानों के | a 
दी जाने वाली शराब की मात्रा कम करते जाना, (घ) गए 1 
सें बनायी जाने वाली शराब का मद्य अंश धीरे-धीरे af 
जाना, (च) निर्दिष्ट औद्योगिक तथा अन्थ विकास 2 | 3 
नाओं के क्षेत्र के आस-पास की शराव की टुका | ३ 
करना, (छ) शहरों और गांवों के मुख्य रास्तों र रह | : 
~ ~ ‘ + खासा रं 4 
पास से शराब की दुकानें हटाना | (ज) सस्ते, सवा a] शा 
तथा हल्के पेय तैयार कराने को प्रोत्साहन देना att a) शि 
लिए कारगर कदम उठाना; (क) समाज सेवी सर | 


में पहुँचाने || ता | 
मनोरंजन केन्द्र स्थापित करने में सहायता जा 
(न) सामुदायिक योजनाओं, राष्ट्रीय विस्तार यति 
समाज कल्याण विस्तार योजनाओं के चेत्र मे... 


रचनात्मक कार्य में स्थान देना | इन सभी 
अमल होना चाहिए । 


: .::: [ १७६ पृष्ठ का शेष 1 2] 

| रबर किंस्तो में की जायेगी | इस योजना 
a हु सी लाभ उठा रही हैं, जिसके अनुसार 
ए निम्नवर्ग के लोगों को बेचने होते हैं। 
के मकान बनाने की विधियों का प्रचार 
६६४४ के प्रारम्भ में नई दिल्ली 
के मकानों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदशिनी 


३ पय सकार 
हँ मनि बनाके 

aA लागत 
ते की the से सन 
त महल पूर्ण र्थ 
सित राज्यों में विकास 
aaa निर्माण की दिशा में बिहार, बम्बई, babes! 
हश, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, मैसूर शौर त्रावशकोर- 
वीन में उल्लेखनीय प्रगति हुईं हे । उत्तर प्रदेश म 
हु समय महान सम्बन्धी आठ मुख्य योजनाएं चल रहो 
fanart और टाउन प्लानिंग का भी कार्य सुचारु 
हसे चल रहा हे । बम्बई में, जनवरी १३४४ में, बम्बई 
icin बोर्ड की स्थापना हुईं, जिसने महत्वपूर्ण कार्य 
सिह | 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नये मकान 
ला रर गंदी बस्तियों को सुधारने के लिए प्रथम 
हुक | सीय योजना की ग्रपेक्षा तिगुनी, लगभग १२० करोड़ 
| 3 a ba जाने का अनुमान लगाया गया 
a ६ हरन रेलवे, प्रतिरक्षा व श्रम- 
> ५ लक EIS डिपार्टमेंट ने भी 
ag कार्य किये हें । आशा,हे, 
a, र १ लाख सरकारी मकान और 
तात ही et मकान अर्थात्‌ कुल लगभग 
| पा ae a a MAT, इस योजना काल 
| चिर रु तक प्रति मकान ऋण CR : र 
| i अदायगी an ण्‌ के रूप में दिए wit श्रौर 
| 2 2 दह बीस वर्ष के समय में की जा 
1 fa (रत गणराज्य में इने-गिने वर्षो मे 
| (३ गो कने को बेहद री गति हुई हे पर 
| पात al गिरी हुई होने के = व ATT मका 
के आवश्य = हे शोत्र ही अधिक 

(छ वशेषतः आवश्यकता 

a अक ] 
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इस बात की हे कि भूमि और इमारतो सामान aa 
साधारण को कम मूल्य पर सुलभ हो सके आर कम लागत 
के मकान अधिक से अधिक बनाये जाग्ने | 
क ना व्यवस्था 

हमारे देश के गाँवों में £ करोड़ ४० ला हें 
इनमें से अधिकांश की काफी मरम्मत ब नया 
बनाने की आवश्यकता है । राष्ट्रीय विस्तार और 
सामुदायिक योजना ज्षेत्रों में १८ हजार नये मकान बनाये 
जा चुके हैं और ६५ हजार को सुधारा जा चुका है । गाँवों 
में लोग अपने प्रयव्नों से तथा लहकारिता समितियों की 
सहायता से इस दिशा में काफी प्रगति कर सकते हैं | 

पिछले बीस सालों में शहरों और कस्बों में मकानों 
की समस्या हर माल धीर २ बढ़ती गयी है। १९३१ 
से १६४१ तक शहरी क्षेत्रों की श्राबादी १ करोड़ ६ लाख 
बढ़ गयी और 1६४१ से १६४१ तक १ करोड़ ६३ लाख । 
इन्हीं दशाब्दिबों में मकानों की संख्या क्रमशः १८ लाख 
और १७ लाख बढ़ी । १६४१ से १६६१ तक शहरी 
आबादी में ३३ प्रतिशत वृद्धि की ग्राशा है। इसलिए 
मकान बनाने के कारगर कदम उठाने की नितान्त 


आवश्यकता हे । 
७ ०७ N १० ०० ON id 
आंकड़ों के अभाव म शहरों म मकानों को कमी का 


ठीक २ अंदाज नहीं हो सकता wa सही आंकड़े प्राप्त 
करने का विशेष प्रयत्न होना चाहिए, ताकि मकान बनाने 
की नीति का समन्वय आर सही मूल्यांकन हो सके । 
१९९१ में ६ करोड़ २० लाख की शहरी श्राबादी के लिए 
१ करोड़ मकान थे। मोटा अनुमान हे कि १६५१ में २९ 


लाख मकानों की कमी थी । छ 
पहली आयोजना की अवधि म १४ लाख ६० हजार 


निजी और सरकारी मकान बने | इनमें से ७ लाख ४० 
हजार सरकारी और ७ लाख ४० हजार निजी मकान थे। 
१६९१-६१ के दुशाब्दि में शहरों में ८६ लाख मकान 
बनाने की आवश्यकता होगी। अनुमान हे कि १॥९५१- 
ve की अवधि में ११ लाख मकान बनेंगे | दूसरी आयो- 
जना में शहरों में सरकारी और गर-परकारी २१ लाख 


मकान बनाये जा सकंगे। इस प्रकार १६६१ तक शहरों र 
में ३ लाख मकानों की कमी होगी | Gat शब्दों a 


१६४१ के मुकाबले १६६१ में मकानों की दुगनी कमी 
at जायेगी । 


[ २१७ 
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( ५६३ ge शेष ) 
छोटे उद्योगो का स्थान 

महानुमाप (बडे) उद्योगों की ओर अधिकाधिक 
ध्यान देने, सक्रिय और सचेष्ट रहने सें ही हमारा कल्याण 
है। परन्तु साथ हो हमारी आर्थिक-व्यवस्था एकांगी न 
' रहने पाबे, इसके लिये छोट, ग्राम तथा कुटीर-उद्योग wat 
' की ओर भी सक्रिय और सजग रहने की बड़ी श्रावश्यकता 
है। द्वितीय योजना सें इन दोनों उद्योगों सें सामंजस्य 
a स्थापित करने को व्यवस्था की गयी है, ताकि एक उद्योग 
की वस्तुएं दूसरे से प्रतिस्पर्द्धा न करै । 

द्वितोय योजना के संशोधित प्रारूप सें ग्राम आर 
लघ्वनुमप उद्योगों के विकास के लिए शअ्रतिरिक्त पूजी 
२ अरब रुपये को ज्यों का त्यों रखा गया है | प्रो० 
महालनोबिस ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दाथ की 
बनी हुई उपभोक्रा वस्तुप्नों के उत्पादन-लच्य इस प्रकार 
निर्धारित किये हैं । 

द्वितोय योजना में उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन 
(सारिणी नं० ३) 


उद्योग इकाई उत्पादन 
१६५५-५६ १६६८-६१ 
खादी व हाथ करधा करोड़ गज १६० ३२० 
हजार रन २८ ४० 
/ जुत करोडजोडे ८ १० 
/ खाद्य उद्योग सूचकांक १०० १२० 
बतेन 53 200 १२३ 


जकारो को सपस्पा पर विचार करते समय कांग्रेस 
कार्यसमिति ने अमृतसर में लघु उद्योग और उत्पादन की 
विकेंद्रित प्रणाली पर विचार किया । ऐसा समभा जाता 
कि यदि श्रंबर aa का प्रयोग सफल हदो गया, तो इससे 
पाने वालों की संख्या लगभग Yo लाख और बढायी 
कती है | 
aq चखें की क्मता तथा उपयोगिता को देखते हुए 
भारतीय खादी तथा ग्रोमोद्योग मंडल ने द्वितीय 
योजना के झन्तगंत २५ लाख चर्खो के निर्माण 
र कायं MCA करने की योजना बनायी है, 
करोड गज कपड़े के लिए अवश्यक ४१-२ 
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रि iz xs 
करोड़ पौंड सूत daw किया जा सके । मंडल ८ 


आशा हे कि AAT चर्खा चालू करने से देश गे = 
के क्षेत्र से xo लाख लोगों को आंशिक एवं पूरण रोजा 
मिलेगा । इसके अतिरिक्त बुनाई-क्तेत्र सें ४ Ken 
बुनकरों और ४२४ लाख उनके सहायकों को भी za 
प्रशासनिक विभागों में २० हजार व्यक्षियों को 
रोजगार मिलेगा । 


ह पक 
उद्योगों का भविष्य उज्ज्वल है a 
भारतवर्ष में उद्योगों का भविष्य अत्यंत उज्जज्ञ हे, | [सि 
केमिकल एवं टेक्सटाइल प्रतिमान परिषद का zag | He 
करते समय कंद्रीय वाणिज्य मन्त्री श्री कृष्णमाचरीने | १ 
बताया कि उत्साह को कम करने के लिये भले dag कि 
उधर की Geary घटती रहें, परन्तु इसमें संदेह नहीं हि | 
देश में उद्योगों का भविष्य उज्ज्वल हे-चाहे पने | श 
सार्वजनिक क्षेत्र से दी औद्योगीकरण किया जाय श्रथ्ना | “सि 
निजो क्षेत्र से । न 
तीब्र औद्योगीकरण के लिए देश में मशोनों झ | » ` 
निर्माण किया जाना आवश्यक हे । ये मशीनें उपभोग mu 
सामग्रियों और मध्यवर्ती उत्पादनो के चे त्र में अधिक | a 
उद्योगों के लिये आवश्यक होंगी । यह तभी संभव है | व 
यदि लोहा व इस्पात. waite, सीमेंट, भारी रासाय | = 
श्रौर अन्य मूलभूत उधोगों का काफी प्रसार a =, 
= गएर 
|, Rick 
पहले पांच औद्योगिक स्थानों का निर्माण | ह, 
आशा है, देश सें पहले पांच औद्यौगिक स्थानों % श 


इन औद्योगिक स्थानों के बन जाने से 
विकास में सहायत। मिलेगी । चालू वितीय व 
गिक स्थानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है: 
थे पांच औद्योगिक स्थान ओखला (दिल्ली), १ 
(सौराष्ट्र), गुडी और विरुधनगर ( मद्रास ) आर 
लीन ( तिरुवॉकुर-कोचीन ) में बनाये जा रहें हैं 


त 


नि २१४ प्रष्ट का शेष ) 
। श्री रविशंकर शुक्ल, श्रीं मोहन 


के य | वन्द al य डर जै च 
7) हवा हों या श्रो तख्तमल जैन, केन्द्र में 

2 ७ ~ ने द a जे ब्‌ 
कग a म शासन करते el हमें अपने जेब 


ga? ? किसके लिए ? हमारे अपने व 


हाही करणे त खर्च करेंगे, तो कल 
त्या | हणे बच्चो के लिए । आज खच ECT गा काट 
पं | झारी लेती ज्यादा पैदावार करेगी, हमारे उद्योग- 
4 ५ र San, ~ > ~ 
mae, बेकारी दुर होगी । सो कछ के लिए 
सर्च करना होगा, आज मेहनत करनी पड़ेगी । 
हे. | हिसान नई जमीन को दो तीन साळ तक बनाता 
ना ' ३ इसलिए कि चार साल वाद कुछ Pa 
nag | सार में--हमारे प्रतिनिधियों ने Baar किया 
| gh ue Sars Sy SNES 
8 (. हम सब सरकार को जितना टॅक्स देते है, 
इह | अम से कुछ रुपया सरकार वचावे तथा कुछ नए 
amy | “लोग दे, जिससे पांच वर्षा में ८ अरब रु. 
एन हो जाय | 
| 2 र १०७ ay ES 
गोंड | , ' 4 Mase फण्ड आदि से भी सरकार 
aia | हे 2 मिलने सती के & । 
win | कु pe से कज लिया जाय ओर लोगों से 
मव | ह is fe वे डाकखानों में रुपया जमा 
छि |. ताकि सरकार को खर्च के लिए १२ 
| रु. मिल ज 
i 4 य 
४ ऐेकिन इस से गा जि 
हर मे ह त्र पूरा काम न होगा, इस 
क ब 5 भी सोचा हे फि विदेशों से ८ 
णि aes a जाय । रूत,त्रिटेन और जर्मनी 
ह es x र कारखाने खोल रहे हैं । 
0. ह. ` अरब b क्‌ क ने पे 
fet | को म निकल र है के सरकार नये नोट पांच 
wal. रही है । 
| „२३ करले के बावजूद अं 
ata | होगा | =n 6 भी ४८ अरब रु. 
, | क्रि ह ४ अरब रु. का इन्तजाम करना 
4 ह्‌ क हीं S i 
al ह र सरकार तय नहीं कर पाई है । 
Ra करना हे? 


रने कागजी £ 
wae जा f= न्‌ तो ~ > 

हैं कि ss Bay । कर्‌ लिया | लेकिन 
: पकार है क्या ? सरकार आज 
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ye । 
करते हे, जिन के प्रतिनिधि वन कर मंत्री शासने 
पडेगा तीती इसलिये हमें ही यह सव बोझ उठाना 
+° 1 । सा हमें कमर कस कर चार बातों के लिए 
पगार दोना पड़ेगा | पहली बात तो यह है कि सरकार 
जा कर लगावे, हमें खुशी से देने होंगे, क्योंकि ये 
कर कल SAT को वापस मिलने बाले है | 
« दसरी वात यह है कि हम जितना हो सके, अपने 
खच कंस क! के डाकलानों या बैंकों में रुपया जमा 
कराव, ताक सरकार को आसानी से रुपया fee 
सक । यह रुपया हमारा ही रहेगा, सिर्फ कुछ सालों 
के लिये सरकार इस्तंमाल करेगी | 
तीसरी वात यह है कि हम अपने आप जो भी 
काम करते है. सेतीवाड़ी का हो, aes या राजगिरी 
का या कोई दूसरा धन्धा हो, खूब लगन से करें, 
जिस से ज्यादा माल तैयार हो | किसान खाद जमा 
करे, अच्छा वीज लें, गहरा हल Ma | 
चोथी बात है श्रमदान की | हम में से हर एक 
साल में कुछ age दिन खाली बैठता है। हम 
अपने अपने गांवों सें सामुदायिक योजना के रूप 
में, भारत सेवक समाज के साथ मिल कर कुछ दिन 
समाज क लिए अर्पित करें | बांध बनवाने हों, सड़कें 
बनानी हों, इ'टें थापने में, स्कूल बनाने में, नहर 
खोदने में, हर एक भाई बहन कुछ दिन श्रमदान दे | 
यह सब रुपया और हमारा श्रम कल हमें ही 
मिल्ने वाला है, यह हमें समझ लेना चाहिए | 
सरकार अरबों रुपया खर्च रही है, इस में से आधी 
रकम तो मजदूरी के रूप में लाखों करोड़ों को || 
सड़कें व रेले, स्टेशन, स्कूल आदि की इमारतें तथा । 
कारखानों का माळ बनाने वालों की जेब में ही 
जायगी | सिंचाई का इन्तजाम्‌ ठीक होगा, तो 
किसानों की आमदनी ही बढ़ेगी। बालक भी य 
साल में ४-५ दरख्त लगाने, उनकी परवरिश क 
का फैसला कर लें, तो ५ साल में करोड़ों वृक्ष पै 
जावेंगे । हम एक पेसा रोज बचावें, तम्बाख 
छोड़ दे, शराब या जुए की लत छोड़ दे, फजूल- 
कम कर दे, तो करोडौं रुपया हर साळ बच सक 


Tx. OR 


न । हम जो कुछ करेंगे, अपने लिये करेगे या बच्चो 
के लिये, यह समझ ले, तो फिर कोई बोझ हमें 
महसूस नहीं होगा | 
पांच वर्ष तक हम 
कोई भूखा नहीं रहेगा, 
१ करोड़ आदमियों को 
लाखों न्रे मकान बन जायेंगे, fa 
सामान मंगवाना पड़ेग। | हा 
क्या हम सब अपनी भारतमाता के लिये, अपने 
लिये और अपने बच्चों के लिए कुछ भी त्याग व 
बलिदान नहीं करेंगे ! Se 
राम और कृष्ण का यह देश, तिजक और गांधी 
का यह देश, गंगा और जमुना का यह देश, हार, 
मथुरा, काशी, पुष्कर, उज्जैन आदि पुण्य तीर्थो का 
यह देश गरीब नहीं रह सकता । इसमें दूध दही की 
नदियां फिर बहेंगी | सिर्फ जरूरत है देश के करोड़ों 
हाथ एक साथ उठें,करोड़ों पैर एक साथ कदम उठावें। 


यह काम कर ढेंगे, ता देश में 
कोई नंगा न रहेगा। करीब 
नया रोजगार मिलेगा । 
देशों से कम 


( २०६ पृष्ठ का शेष ) 
रहेगी, यह नहर हरिके बेराज से निकलेगी आर करोब ४३० 
मील लम्बी होगी, जिसकी करीब पहली ११० मील नहर 
पंजाबमें होगी | अब तक अनुमान के आधार पर इस योजना 
पर करीब ३६ करोड़ की रकम खर्च होगी, जिसमें करीब 
४६ करोड़ खर्चा राजस्थान क्षेत्र में होगा। 
विद्यत त विकास की तीन बड़ी योजनाये इस समत्र चल 
रही हैं । भाखरा नांगल योजना, थर्मल पावर स्टेशनों का 
विकास कोर ग्रामीण विद्यूत योजना । चम्बल जल विद्युत 
योजना UST की चौथी बडी योजना हे, जिसे शीघ्र हो राज- 
स्थान का विद्युत विभाग अपने हाथ में लेगा । 
भाखरा नांगल योजना के अन्तर्गत राजस्थान बिजली 
` के हिस्से का सम्पूर्ण कार्य १६५८ तक्र समाप्त हो जायेगा । 
स योजना से राजस्थान फे उत्तरी भाग के ६१ कस्प्रों 
र देहाती चेत्रों में त्रिजली लग जायेगी । 


गी। दूसरी पंचबर्षीय योजना में पाव/ स्टेशन सहित राणा 
सागर बांध का निर्माण भी शामिल हे, जिससे 
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राज्य मे उद्योग की स्थिति सुधारने और नये र ३ 
को प्रोत्साहन देने के लिए गत वर्ष राजस्थान औद्योगिक | 


निगम की स्थापना की गई । राज्य के छोटे तथा मी || ३ 
दर्जे के उद्योगों को ३० सितम्बर, ४५ तक निगम m | aa 
३३००० Go के ऋण दिये गये | व 
प्रथम योजना काल सें हमारे दस्तकारी तथा झी |. af 
उद्योग उत्पादनों के विक्रय के लिए राजस्थान में गौ 
राजस्थान के बाहर ५ एग्पोरियम खुल जायेंगे | 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना सें देहाती तथा छोटे पेमा | 
के उद्योगों के लिए ६ करोड़ रुपया मंजूर किये गये हैं | 
खनिज सम्पत्ति फे अनुसार समस्त भात 
सें राजस्थान का तीसरा स्थान हे । राज्य में निकाले ३ | 
खोदे जाने वाले खनिज पदार्थों में जिप्सम, घीया पा, 
TA, शीशा, जस्ता व चांदी का बुरादा, सीमेन्ट वसू 
का पत्थर. भवन निर्माण व आंगन जमाने के काम 
पत्थर, कांच की मिट्टी, संगमरमर, बिराइल, फूलं आ | 
लौह चूर्ण, लिग्नाइट, ताँवा आदि उल्लेखनीय हैं | a | 
विकास की योजनाएं बनाई गई हैं । = 
सार्वजनिक क्षेत्र में एक रासायनिक फैक्टरी, छ| पह 
पाइलट प्लांट, एक लिथोफीन फैक्टरी बनाने के लघय fray गरी 
किए गए हैं, जब कि निजी क्षेत्र में रे सीमेंट प्र 
५ उनी सिल व चीनी के कारखाने के लिए भी सत गाइ 
2035 बाद यातायात व शिक्षा पर एक समा ९ 
राशि व्यय करने की योजना बनाई गई है । दोनों प $| हि 
व्यय का ९.३ प्रतिशत अर्थात्‌ ६-६ करोड रु. व्यय हा | a 
नई योजना में सीमेंट आदि अनेक नथ उद्योग | र ग 
७ > ७ freq मख्य वल | (ग्र 
स्थापना का कार्यक्रम सम्मिलित हे, किन्तु उ छि (व 
खहर, खिलौनों व चमड़े के काम आदि ग्रामोद्योगी १! a , 
जायगा। सहकारी समितियों की संख्या आजकल | | जा 
है, जबकि आगामी वर्षा में 8 और खुल जागी 2 छ 
सदन तथा पांच नसल सुधार केन्द्र और खुलेंगे। पर | ३ 
प्रयत्नों का परिणाम यह होगा कि कि जब | = 
योजना की पूर्ति के बाद राजस्थान में प्रति न #| ष 
से १० प्रतिशत तक बढी है, दूसरी पा fe eal पं 


पूर्ति के बाद २० प्रतिशत तक बढ जाय! 
योजना से ४ लाख को नया रोजगार भी 


124: १२६ पृष्ठ का शेष ) 

त को खरीदने तथा क्रय-मूल्य़ 
यदि ari खेती की भूमि RUM “7: अल मूर 
क गोंड देने की घोषणा को गइ ता जमीन 


ष्ट्रीय ब a a 
की उपेदात्मक भावना जो कि इस समय भी 


=> लग गई है, बहुत बढ़ जायगी । कई कारणों 
12 ae जमींदार विरोधी कानूनों की संख्या सें 
ह a है, मालिक यद समकते हैं कि उनकी भूम तो 
तों के उपयोग के लिए नियत हो खुको हे और वह 
थे अपने बाल-बच्चो के 


हा में र 
इ aaa 


wat वस्तु नहीं रही जो कि 
जवन-यारन के लिए छोड़ जाए । सिल्कियत तथा 
कार हे बारे में पुराने न्यायिक विचारों को त्यागने 
प्र हम भले ही आपत्ति न करें, लेकिन इतना तो 
ध्यात रखना,ही चाहिए कि जो कोई भूमि का स्त्रामी 
बने, वह एक अच्छा तथा समर्थ कृषक हो और उसके 
qa श्रगना कार्य चलाने के लिये साधन हों | वह ऐसा 
alg हो जो कि अच्छी कृषि पर आवश्यक रुपया खर्च 
करने के लिए कजे का इन्तजाम कर सके या उसके 
wa ही रुपया हो । यदि अधिनियमो के परिणाम- 
परस्प सब जमीन ऐसे लोगों के पास चली जाए जो कि 
की गौ कनंदारों के रूप में अपना कारोवार शुरू करें तो राज्य 
| गरर ही उन्हें सया देना चाहिए, ताकि बे अन्न- 

| साइनो के रूप में अपने कर्तव्य का पालन कर सकें । 
ane ही र ols करने के बारे में 
` गस है कि = ते ओर यह भी बताया 
त म तति ल्लंघन करन पर दंड मिलेगा | 
को बात जुदा हे athe किसी कानून 


प्‌ WT 

कः न 

| रा Mea आमन नहीं, जेसा कि बहुमत वाले 
mee पाल कराना | आम तौर पर यही 


र कि कानून से कोई बात सम्पन्न 
अब हम मानव प्रकृति के नियमों की 


का हत es पर कोडे ध्यान न देकर कि 
ये य गां से काम लेना है, जबदंस्ती 
भ त १ र का प्रारस्भ करते हें तो भ्रष्टाचार 

हर म दुबके घात लगाये जेठे रहते हैं । 


र असम्पन 
र =e न के बोच की खाई पाटने के लिए 


मे जो भी परिवर्तन किए जाएं, एक 


रपा कर 
हमे कित 
कपी रा 
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योजना उपमंत्री 


श्री श्यामनन्दन मिश्र 

महत्वपूर्ण कदम यह होगा कि प्रत्येक गांव में उन सब 
पंजीकृत लोगों का निगम बनाया जाए, जिनके पास जमीन 
है । इस निगम (कारपोरेशन) को यह जिम्मेदारी सोंपी 
जाए कि वह किसानां से अच्छी खेती कराए श्रोर भूमिशक्लि 
का सदुपयोग किया जाए । यदि इसका उचित | 
ढंग से संगठन किया गया तो यह वार्षिक उत्पादन में 
कृषकों के हिस्से में वृद्धि अथवा वर्तमान मालिकों को उन 
नए तथा निर्धन व्यङ्गियों द्वारा जो कि अभी तक केवल 
भूमि में मजदूरों के रूप में कार्य करते आ रहे थे, स्याना- 
न्तरित काने से अधिक संतोषजनक तथा वास्तविक समाल- 
वाढी तरीका होगा । यदि हम जमीन को जब्तो जैसे 
कानून का भी विरोध न करें, तब्र भी हमें पने घर | 

की नींव बालू से अधिक gee चीज़ पर रखनी _ 
चाहिए । हम यह आशा नहीं कर सकते कि युगों से 
चले ग्रा ररे सम्पत्ति के ग्राकषंण से जो परिणाम निकला ||| | 

है, उसका स्थान लेने के लिए एकाएक समस्त राष्ट्र सें | 
नागरिता की भावना तथा देशभक्लि उमड़ पड़े 


पड़ती । 


ae 


| 
| 
| 
। 
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सम्पदा का यह राष्ट्रीय विकास-अ क द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना के प्रारम्भ के श्रवसर पर-_केवल एक सप्ताह पूव 
प्रकाशित किया जा रद्वा हे । एक अनुन्नत किन्तु महत्वा- 
कांची देश के आर्थिक पुननिर्माण में पंचवर्षीय योजना 
का असाधारण महत्व है । हमने भी श्रपनी 
त्यन्त विषम परिस्थितियों में रहकर अभाव से 
मुक्ति पाने का दृढ़ संकल्प किया और अपनी न्यूनताश्रों 
च आवश्यकताश्रों की पूर्ति के लिए २२ अरब रु० की एक 
विशाल योजना बनाई | अनेक कमियों के बावजूद हम 
उसमें सफल हुए । आज प्रत भारतीय की आसत श्राय 
२५० से बढ़ कर २८४ रु० हो गइ है । अन्न वस्त्र का 
राशन नहीं रहा, खुले बाजार सब चीजें मिल जाती हे। लाखों 
एकड़ भूमि नग्री नहरों से सींची जाने लगी =| 

पहली योजना पूर्ण हो गई, अब उससे बहुत बड़ी 
नह दूसरी योजना ४८ अरब रु० की बनाई गई है, जबकि 
पहली योजना २२ अरब रु. की थी । इसके अतिरिक्न निजी 
क्षेत्र में २३ अरब २० का विनियोग और करने की संभा- 
चना हे | प्रथम योजना तो आर्थिक विकास का पहला कदम 
था, यह दूसरी योजना बहुत तेजी से चलने का उपक्रम 
/ है | आज से चार वर्ष पूव फरवरी १६४३ में हमने 
‘amar का पंचवर्षीय योजना अंक प्रकाशित किया 


| था । अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना के उपलच्य में हम 
| यह राष्ट्रीय विकास अंक प्रकाशित कर रहे हैं । इसका 
। _ उद्देश्य देश की शिक्षित हिन्दी-भाषी जनता को राष्ट्र के 


बिकास की विशालकाय योजना का परिचय देकर उसे 
योजना में श्रपना गौरवपूर्ण भाग श्दा करने के लिए प्रेरित 
करना है । इसी का प्रयत्न इस अंक के पष्ठों में किया गया हे | 

` हमारी ग्रभिलाषा थी कि इस अ'क के एक खण्ड सें प्रथम 
योजना की प्रगति का भी कुछ विस्तृत परिचय देते, किन्तु यह 
पने आप में एक बड़ी चीज है। इस ग्र क में इसे सम्मिलित 


ए के समय मुख्य AVI अन्न का उत्पादन तथा खाद्य 
निवारण करना था, किन्तु अब औद्योगीकरण | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridv | 


इसके साथ ही श्रनेक गंभीर प्रश्नों का थी 
पड़ा | बढ़े उद्योग श्रथवा छोटे उद्योग, fag 
सरकारी अंचल, समाजवाद, जनतंत्र या एकछुन्नीय नि 
ये सब गंभीर प्रश्‍न हैं, जिन पर हमारी नम्र तस 
आवश्यक ओर पूर्ण विचार नहीं हो पाया हे | चाहत 
भी ga इन एडों सें इन विचारणी< प्रश्नों पर ary 
डाल सके । स्थानाभाव को मर्यादा ही यहां ang A 
इसी तरह पूर्वीय देशों में चलने Te श्य योजनाथो | 
भी परचप इसी कारण नहीं दे पाये | नई योजता क 
अनेऊ छोटे छोटे अ गो की आवश्यक चर्चा नहीं aay 
विभिन्न राज्यों की दूसरी योजनाओं का संक्षिप्त परिचय al 
तो स्थानाभाव तथा उससे भी अधिक विभिन्न ga | 
के सूचना विभागों के भ्रसद्योग के कारण नहीं दे पाये | 
सम्पदा स्त्रतन्त्र विचार में विश्वास करती हे | बिजन 
बोजनाओं के प्रति सद्दानुभू ति-पूर्ण सहयोग की नीति रक्षे | 
हुए भी उसकी आ्ालोचना पर विभिन्न दृष्टिकोण दिये ग | | 
हें, ताकि पाठक स्वयं भी किन्हीं परिणामों पर पहुंच स | 
विषय की गुरुता को देखते हुए श्रनेक न्यूनता | 
बावजूद हमें संतोष है कि इस श्र क में योजना को समरे | 
और परिचय प्राप्त करने की पर्याप्त सामग्री दे दी गई ह। | 
सम्पदा के प्रति कृपालु कुछ लेखकों के लेख स्थानमा 
से रह गये हैं । उनके निकट हम क्षमा प्राथीं हैँ । | 
अन्त सें एक निवेदन सम्पदा के पाठकों से | सम | 
हिन्दी में अपने ढंग की एक मात्र पत्रिका है, जो विश | 
श्राधिक समस्याओं और गतिविधि का हिन्दी ढं | 
परिचय देती है । साहित्य, संगीन, सिनेमा, कविता, कह" | i 
से शून्य गंभीर पत्रिका पढ़ने की रुचि श्रमी तक भी टि | | 
भाषी जनता में उत्पन्न नहीं at सकी है | यथयि ई | 
में श्रपने हिन्दी पाठो में रुचि पैदा करने में हमें ३ 
सफलता मिली है, तथापि श्रभी तक किसी पत्र क 
के लिए यहुत प्रयत्न की आवश्यकता है | इस a 
पाठकों का सहयोग aga अधिक qaqa 4 
यदि प्रत्येक ग्राहक दो दो तीन मर धा 
बनाने का प्रयत्न करे, तो हम अधिक विश्वास व oS 
के साथ हिन्दी सें आर्थिक साहित्य के उत्कट 


कमी पूर्ण करने की. घर प्रवृत्त होंगे | 
४ -कृष्णचन्दर 
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of हिन्दी उद्यम ` 
प्रतिमाह १४ तारीख को पढ़िये 


और मराठी भाषा न (0 


धर्मपेठ, नागपुर । 


उद्यम में निम्न विषयों ढु 


र उद्यम के स्थायी स्तम्भ. 
लेख प्रकाशित होते है | 


| Bat | ; 
"a नंगधन्थो की व्यवहारो- # महिलाओं तथा विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त 

राञ | | ताभदायक उद्योग वन्ध की व्य विभिन्न रुचिकर खाल gee aa | 
a पयोगी जानकारी, य क a विधियां | घरेलू मितव्ययता । जिज्ञासु ||) 
वि साग-सब्जी की बागवानी आर रोगों का जगत्‌ । कृषि व औद्योगिक त पा | | 

। रखने | | निवारण। पशुपालन, दुग्धव्यवसाय और करने वाले व्यक्तियों को हका | 
am) | प्रामोद्योग-सम्बन्धी लेख । आरोग्य, | परिचय । नित्योपयोगी वस्तुए' घर पर ही ||| 

सङ घरेलू औषधियों सम्बन्धी जानकारी | | Sart कीजिये । | 


ध्न है ॥ 
सप्रे ४८ 2 ji 
प | आत ही उद्यम का वार्षिक चन्दा ७र० भेजकर उद्यम मासिक मंगवाइये | 


आप अच्छे साहित्य के प्रेमी है । सत्साहित्य के 


र 
प्रणा हः ` - ` प्रसार में हिन्दी के मासिके पत्र 


समदा 


faye na las - 
टको : जांवच-साहत्य | 
दन | | COA का प्रमुख साहित्यिक सांस्कृतिक | (न हाथ रहा 21 रूप, कोची, मारीणत) बर्मा | 
feel as LenS 9 के ग्राहक ह|. ) ) री ९ | 
लि हिन्दी मासिक | 
! ~ ; है सुरुचिपूर्ण 
मेश विचारोतते जक लेख, भावपूर्ण कविताए', | प्रत्येक हिन्दी माची सुसंस्कृत : Hey 2 हर 

१ सुर ST 2 - पणे पत्र का प्र , एसी . 
क पु कहानियां एवं राजस्थानी कला उ जा ५०० पृष्ठ की सुपाव्य 
"up| अति के परिचय के लिए आज क मे रागनी 
; *| नक रणा सर्वोचेम साधन हे | | एह्य मंडन तथा क. ४) 
aif} „उक्र देवनारायण व्यास | एर महक बनने परर. 
af a ङ `| कहां मिलेगा? छ 


` स्साहित्य ` 
के प्रसार में हम आपके सहयोग, 


न 4 प्रति १) .-. वार्षिक Hey १०) ० 
प्रणा प्रकाशन, 
पर, असेवन्त भवन, जोधपुर |... 
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रथिक समीक्षा 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आर्थिक राजनीतिक 
अनुसंधान विभाग का पाक्षिक पत्र 
प्रधान सम्पादक: आचाय श्री श्रीमन्नारायण 
; सम्पादक : श्री हषेदेव मालवीय 
| + हिन्दी में अनूठा प्रयास 
4 | 4 आर्थिक विषयों पर विचारपूण लेख 
| ॐ आर्थिक सूचनाओं से ओतप्रोत 
| भारत के विकास में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के 
| | लिए अत्यावश्यक, पुस्तकालयों के लिए अनिवार्य रूप. से 
| | आवशयक | 
( | वार्षिक चन्दा : ५ रु० एक प्रति : ३॥ आना 
व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग--- 
+ ५०५ 
| अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 
| 


| ७, जन्तर मन्तर रोड, नई दिल्ली | 
|| भित्र के बिना जीवन नीरस है 


प्र 
` छाज के युग में सच्चा मित्र हू ढने से भी 
नहीं मित्रता है-- 
निराश मत esa, हमारी 
नेक सलाह मानिए 


सफल जावन 

| मासिक पत्र-- 

लता के साथ तीसरे वषे में प्रवेश कर रहा है 

निःस्वार्थ साथी, मित्र और शुभचिन्तक है 

 जञानवद्धक, रोचक और स्फूतिदायक पाठय 
सामग्री से भरपूर 


के लिए सच्चा पथ प्रदर्शक 

आज ही मंगवाइये 

० : नमूने की प्रति १२ आने सें 
माला प्रत्येक घर की शोभा हे । 


न्यवस्थापकों और स्कूल-कालेजों तथा 


हिन्दी साहित्य में स्पृहणीय af 
कहानी विशेषांक 
&~ 
जातमा 
का 
विशेषांक | 
आगामी जुलाई १६५६ को प्रकाशित हो रहा है। || 


हिन्दी की प्रतिनिधि कद्दानियों एवं अन्य आशन | । 
की महान्‌ कद्दानियों का अमूल्य संग्रह | 


मूल्य--१ रुपया 
प्रकारक: 


प्रतिभा प्रकाशन लिमिटेड 
वर्धा रोड, नागपुर? 


राष्ट्भारता 


संपादकः--मोहनलाल भट्ट : हृषीकेश शमा 
वार्षिक चंदा मनीश्राडर से ६) ₹०; नमूने की प्रति i) | 
यह राजभाषा हिन्दी और भारत की समस्त 
प्रान्तीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली एक ह 
दर्जे की, सबसे सस्ती, सुन्दर, साहित्यिक, सांस्कृतिक TH] 
मनोरंजक मासिक पत्रिका है, जो इर महीने की ' ब 
तारीख को घर घर पाठकों के हाथ में पहुँचती है। ; 
राष्ट्रभारती' उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम भारत 
परस्पर साहित्यिक और सांस्कृतिक ग्रादान-प्रदान का श्री 
ध्यम है । वार्षिक चंदा ६) २० मनीश्रार्ईर से 
आज ही श्राप ग्राहक बन जाइए | 


रियायत--समिति. के प्रमाणित प्रचारको 


पुस्तकालय-वाचनालयों को केवल %) © 
चंदे में मिलेगी । _ . पत्रब्यवहार का ह 
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एजेंट चाहिए || 
_ विभिन्‍न नगरों में “सम्पदा? की बिक्री के लिड qe | | 
चाहिए । आकषक शर्ता के लिए व्यवहार करें । १ | 


sec भारत की सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक हिन्दी 
मासिक पत्रिका 


ज्य a ८ मेनेजर सृम्पदा | 

बिशव-ऽ गति अशोक प्रकाशन मंदिर, रोशनआरा राड, दिल्ली । । । 

A 0 Ne fat 

बजा Fall [वशषाक | 

का मई १६५६ अंक अपूवे साज-सञ्जा के साथ जनवरी १६५६ | 


१८ अप्रैल १६५६ को 


a जनवरी १8५५ Mo की तुलना सें सभे । 
पा ; दृष्टियों से बढ़ चढ़ कर j 


भगवान बुद्ध की २५०० वीं जयन्ती 
के उपळच्य में प्रकाशित हो रहा है । 


मूल्य दो रुपये : ए संख्या २५० 
वार्षिक ग्राहकों को साधारण मूल्य सें 
₹॥). वाषिक चन्दा मनी आडर से भेजकर 
राज ही ग्राहक बनिए 


राङ्क का मूल्य १॥) होगा | वी० पी० नहीं भेजी जाती | bi 
पत्रिका का वार्षिक चन्दा ८) Go है। | _ स्रस्वती प्रे, _. i} 
- सरदार पटल माग, इलाहाबाद _, 


वार्षिक ग्राहकों को यह विशेषांक बिना 
मू मिलेगा । यदि आप अभी तक ग्राहक 
ऋ बने हैं तो बन जाइयेगो | 


विज्नापनदाताो के लिये अपूर्व - 
` अवसर 


El trv op 
| |. मिही अग्रिम शु ल्क भेजकर अपने विज्ञापन 
थान सुरक्षित करा लीजिये | 


( सचित्र पारिवारिक पत्रिका ) | 
aba ® 

गृह-शास्त्र विशेषांक बॉ | 

हमें श्रपने ग्राहकों, एजेन्टों और विज्ञापनदाताओं | ञे 

यह सूचित करते हषे होता है कि हमारा अक्टूबर का वाषि न 
frais, गृह-शास्त्र विशेषांक निकला है । लगाम आ {|| 
१५० पृष्ठो के इत विशेषांक सें आपको श्रेष्ठ साहित्यिक | 
सामग्री के साथ ही Te सम्बन्धी विशिष्ट सामग्री भी मिलेगी कै | 
पारिवारिक बुनाई, देश-विदेश को कसीदाकारी, कटिग | | । 
सिलाई, कपड़ों की धुलाई व. इस्तरी करना, a 
ब्यवस्था व देश-विदेश के पकवान, क्रोशिया ater i 
बुनना, गृद-सजा, शृदज्ज्यवस्था, शरीरविज्ञान; र रोगी टी 
परिचर्या, प्राथमिक चिकित्सा आदि अनेक विषयों पर 
व प्रामाणिक लेख हैं। यह सामग्री हाई ' स्कूल व 
की छात्राओं के लिए विशेष a a 
आरसी का वार्षिक मूल्य ४) म आडेर से. 3 
आरसी कार्यालय, खरूप नगर) नेछ । 


"व्यवहार का पता : 


शे विवरण के लिए पत्र 


--व्यवस्थापक 


“विश्व-ज्योति” 


साधु आश्रम, होशियारपुर | 


ST FNS 


° 00-0, In Public Doma 
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| = सरकार के व्यापार और उद्योग मन्त्रालय द्वारा प्रकाशित 
उद्योग व्यापार पत्रिका 


सम्बन्धी प्रामाणिक जानकारी युक्त विशेष लेख, भार |. 


छ उद्योग श्रौर व्यापार 
सरकार कौ आवश्यक सूचनाए', उपयोगी आंकड़े आदि प्रति मास दिये जाते हैं। 
मूल्य केवल ६ रुपया वार्षिक | 


& डिमाई चोपेजी आकार के ६०-७० पृष्ठ a 
एजेण्टों को अच्छा कमीशन दिया जायगा | पत्रिका विज्ञापन का सुन्दर साधन है। 


छ लघु-उद्योग विशेषांक मंगा कर छोटे उद्योगों के सम्बन्ध म प्रामाणिक जानकारी 


प्रा कीजिये। र 
& ग्राहक बनने, एजेन्सी लेने अथवा विज्ञापन छपाने के लिए नीचे लिखे पते पर फ़ 


भेजिये. :-- 


> De SSS SCS OSBE. > 


AOU ae 2 


सम्पादक 


उद्योग व्यापार पाचका 
व्यापार और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली 


ES FN कहानी मासिक 


साहित्यिक ओर सांस्कृतिक योजना की श्रे ड प्रतीक 


ग्रजञन्ता 


दक्षिण के विविध साहित्या का गवेषणात्मक परिचय 


इक रेला ई 
दळ रखा 
हिन्दी और संस्कृत साहित्य का अनुशीलनात्मक अध्ययन 


में a 
| विश्व की अन्य साहित्यिक एवं सास्कृतिक गतिविधियों का इसमें हृदयस्पशा व मनौवज्ञानि 
लोचन, नयनाभिराम कलात्मक चित्र और चित्रकला पर | कहानियाँ, ऐतिहासिक, राजनेतिक, सामाजिक || 


विवेचन “कविताएं, कहानियां, एकांकी, सभी कुछ एवं सांस्कृतिक लेख पढ्ने को मिलते Z| 


Baa का अपना safe है! ` : ` _ अभिकर्ता विज्ञापनदाता एवं पाठक 


AT खाद 
PL SPE POE POS BOE SHS SHE SHE SOR 


दै कै तरत Te Te सम्पक स्थापित कर । . | 

` हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ मासिक पत्रिकाओं . 
एक हे --क० मा०झुन्शो एक प्रेति का मूल्य छः आत 
mame देशीधर विद्यालकार | वार्षिक चन्दा चार रुपया » 


Se ` हेदराबाद राज्य हिन्दी प्रचार समा, | 
हिन्दी भवन, स्टेशन रोड, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai = eGangotri 


HOI OOOO OOO 


\ 
\ 
\ 
| 
| 
| 
| 
रज 
२ 
श्र 
NK 


_ 
७५ 
“न 
4 
At 
Al 
a 
~ 
1, 
mY 
alll 
ॐ 
= 
41 
Rye 
NAA 


- ऐतिहासिक स्थान 


ग्वालियर, उज्जैन, उदयगिरि, चन्देरी, महेश्वर, मांडू, धार, बाग, मन्दसौर, 


अ सोंदय - स्थल 


शिवपुरी, इन्दौर, पातालपानी, महेश्वर, हरसी, मंडलेश्वर 


+ चम्बल घाटी योजना 


सिंचन तथा विद्युत उत्पादन को बहुमुखी योजना जिसके द्वारा राज्य में सुख और 
ante को वृद्धि होगी | इस महत्वपणं बोजना को सफल बनाने के लिये अल्प 
बचत योजना में अपना सहयोग प्रदान कीजिये । 


% सामुदायिक तथा अन्य | 


राजपुर, ह्रसी तथा आंतरी 


% उद्योग 


ग्वालियर चीनी कारखाना, ग्वालियर लेदर फैक्टरी, ग्वालियर इंजीनियरिंग 
वकस जहाँ की बनी हुईं वस्तुएं अपने टिकाऊपन के लिये प्रसिद्ध 


१ गृह उद्योग 
आकषक तथा मनोहर wR और महेश्वर की साहियां, चमड़े के मनोहर 
खिनोने और रंग बिरंगी लकड़ी की बनी चीजें। 

दौर, ग्वालियर, उज्जैन, मऊ, खरगोन, शिवपुरी, भेलसा, रतलाम में स्थित 
'्पारियमों में सुन्दर और उपयोगी स्वदेशी बस्तुएं क्रय करके 


रह उद्योग को संरक्षण प्रदान कीजिये 
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। हिन्दी संसार को सम्पदा के छ सुन्दर उपहार 

| सम्पदा के सभी विशेषांक पुस्तकालय में रेकरेंस-बुक की दृष्टि से रखने योग्य हैँ। 

() 


भारत की पंचवर्षीय योजना पर 
टू श्र 
प्रामाणिक व ज्ञानवर्धक सामग्री 


kos 4 
योजना-अक ( 
Hindi readers will benefit immensely from the publication. 


The best guide for digesting and understanding the economic 
भारत की भूमि-सम्बन्धी 


aD ध ° 
भामं सुधार-ञ्रक ( समस्याओं पर अद्भुत अङ्क /- | 


... All this makes this number almost a reference number and deserves-a place inall 
libraries and on every social worker’s and patriot’s table --मग्हद् (Tal) | 
भारत के प्रसुख उद्योग पर ) 


वस्न उद्यो 7 WH ( प्रामाणिक जानकारी 


इस अंक के पीछे काफी श्रम किया गया है । सम्पादक को बधाई 


— Organiser 
situation of the coy 


ntry, 
— Commerce & Indy 


शा) 


at 


--घनश्ग्रामदास fazer 


| 
{ 
| 
| 
| 


| i 


कळल कल ळी SESE 


ज्ञ . मजदूर समंस्या का विशद ) 

मजदूर अक एवं तथ्य़रपूर विवेचन 

लेख बहुत रोचक व उपयोगी हें । लेखों में केवल भौतिक व आर्थिक दृष्टिकोण ही नहीं है, मानव की नैतिकता 
~ न 0 
पर भी जोर दिया गया है, जो देश की संस्कृति व परम्परा्रा के अनुकूल है । में इसका स्वागत करता हू | | 
--मान० खण्डूभाई देसाई, केन्द्रीय श्रमे || | 

From the subjects dealt with in the various articles, which are informative and covet 

wide range, I discern a catholicity of outlook which is essential for maintaining 


eo 


our objective 


angle. —V. K. R. Menon, Director I. L. 0. (Indian Brant) a 
x al 

उ Q भारत के प्रमुख उद्योगों के ७ 

द्योग-अक ( विकास पर i जानकारी ) 

प Re 
निस्सन्देह बढे परिश्रम से उपयोगी सामग्री एकत्र की है । प्या । 
सम्पदा ने विशेषांकों की स्त्रस्थ परम्परा स्थापित की है । इस अंक में भी अत्युपयोगी सामग्री का ४ हत 

>> — faa | | भए 


57 {> ( द्वितीय पंचवर्षीय ) | 
राष्ट्राय [वकास-अके (जना का पूणं परिचय रत ar 
उत्कृष्ट और ज्ञान वर्धक उपयोगी श्रंक के लिए बधाई । . ! प्रो © el 
rT ~ ग; ry २, है | 
सब अंकों का प्रथक पृथक मूल्य १!) रु० है। gat अ'क रजिस्ट्री से केवल ६॥) ee | 
१३५४ और १६५५ की कुछ फाइलें भी मिल सकती हैं । | 


छर 
` शिक्षणाला ते । 
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राजस्थान में सहकारिता पर्दा 
ea 

पनपाइ 


niser 
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राजस्थान में सहकारिता के उत्थान एवं अधिक अन्न उत्पत्ति के लिये gaa कृषि सहकारी समितियां बनाइए और 


| 
(इन) | 
| पि कायं के लिए एक वर्ष तक के अल्पृकालीन्न एवं पांच वर्ष तक के मध्यकालीन ऋण प्राप्त कीजिए | 
। श्रपनी कृषि उपज सहकारी क्रप्र-विक्रय समितियों द्वारा बेचकर विक्रय से स्वयं लाभ उठाइए । 
fazer | ही 
| सरकारी ऋण ए सहायता के द्वारा अन्न के गोदाम बनाइए, घरेलू धंधों की उत्पादक सहकारी समितियां बना 
|| | a xe कार्य की उन्नति कीजिए । 
| 2 >! 
1 | जयपुर स्थित राज्ञस्थान राज्य सहकारी बैंक लि० और जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा भीलवाडा, बांसवाडा | 
| | "शार, अलवर आदि भिन्न भिन्न जिलों सें केन्द्रीय सहकारी बेंक के सदस्य बन कर एदे उनमें अपनी बचत की दश 
गरी | (SST सहकारी समितियों को प्रोत्साहित कीजिए | न >] 
coy ; र 
दा | ‘ ae कृषि समितियां, agent श्रम समितियां, सहकारी वन समितियां, पाठशालां की समितिया, राज्य 
Rally | | 
की समितियां, मकानों की समितियां, प्रेस की समितियां, सहकारी भंडार इत्याद विशेष कारः की-समितियां 
I 
हए भ्रौर उनके सदस्य बनिए । 3% 
राज न 
[सेज स्थान सें इस समय ६३७० सहकारी समितियां हैं जिनमें कुल. १,९६६ Me सदस्य हें। इसम वसूल शुदा fe 
ण्‌ रकम 
Be ६१.२६ लाख हे sie gaat ऋण के रूप-में १५६.४९. ला. रुपया दिया गया ह|. 1 
ae | राजस्था ु oo Np ih 
ai न में सहकारिता का भविष्य उज्ज्वल है| यहां द्वितीय पंचत्रपरींय्र योजना से सहकारिता पर कुल २९० लाख || 


ए खच होंगे | 


हे भ्रतिरि ‘ छ टु ; 
कक क ऋण की रकूम अलग होगी, जो रिजर्व बैंक आक इंडिया से प्राप्त होगी । 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
: - ग्रा < | : ठी ७ 3 a: ३ 
|. विषय-सूची Gel को आवश्यक सूचना 
| ५. ब्यापार के नये क्षेत्र २२२ १ अग्रल २ से रजिस्ट्री का खर्च दो 
| २, सम्पादकीय २३ आने बढ़ गया है और अब ग्राहकों को वी 
३. प्राचीन भारत में सहकारिता २२६ पै, से पत्रिका भेजने पर बारह आने अधिक 
। राजस्थान परिदिष्ट देन! पड़ेगा । 
। ७, बृहद राजस्थान प्रगति के पथ पर ४० के आप 
.' ५. राजस्थान की नह विकास योजना इसलिए सम्पदा के ग्राहकों से हमारी 
| ६. सड़क व सड़क यातायात का विकास २४६ प्राथना हे कि वे पत्रिका का मूल्य मनी- = 
| ७, भारत में कम्पनी कानून | आर्डर से भेजने की कृपा करें | इससे £) ही | " 
| ८. नये कानून में मनेजिग एजट 6 > = 
|, a खच होता है | 
| &. पूजी पर नियंत्रण ठ | 
| ५०. बिहार के उपवन के खिलते पुष्प २५५ अप्रेल के अंक के साथ निम्नलिखित 
| ११, नया मध्य प्रदेश : उद्योग विकास २४६ ग्राहकों का वार्षिक चन्दा समाप्त हो रहा है- | 
। १२. सामयिक साहित्य २६१ रू 2 
| ३ सारत, भव ताल हे पी २६३ माइक संख्या ५६१ से ७०० कक | 
| १४, भारत के विभिन्न राज्यों के बजट २६४ यदि सब ग्राहक अमल क अन Ge 
| १४. हमारे anit की समस्याएं २६७ अपना चन्दा भेज देगें, तो उन्हें ठीक समय | गा 
| १६, सहकारिता क्यों ? २९२ पर सम्पदा का यह अंक मिल जायगा और | श्र 
१७, मनोरंजक जानकारी २६२ र xy) aa | षु 
| १८. नाप तोल की दाशमिक पद्धति २६१ वी० पी० के Ile) भी बच जावेंगे । Tt 
चा oo ee का 
ey! ' ग्रा 
+ ने हे? ४ 
क्या आप जानना चाहत हू : 4 
% हमारा भारत किस दिशा में प्रगति कर रहा है! = 
x आगामी ४ वर्षो में कोन से नये उद्योग खुलेंगे ? | ९३ 
# कितने लाख एकड़ भूमि में सिंचाई होने लगेगी ? | 
1 | 
# कितने गांव ओर शहर बिजली से जगमगा उठेंगे ! पे 
# रेल, जहाज ओर वायुयान-निर्माण किस तेजी से बढ़ रहा है! और संद रप 
% अन्य अनेक दिशाओं में भारत में कैसा काया कल्प होने जा रहा है (क 
से दूसरी पंचवर्षीय योजना का स्वरूप क्या है ? तो है 
Cc ७ फा 
सम्पदा का राष्ट्रीय-विकास-अंक |. 
पे 


छ ५-) मनीआडेर से भेजकर मंगाइये | + 
यह याद रंखिये कि वी० पी० भेजने से आपके ॥) ज्यादा खर्चे हो जायंगे | 
io १ --मैनेजर सम्पदा 
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नी- 
| ही = = 
सुत 
=a ay सपय से भारत के विदेशी व्यापार के संबंध में 
फ चिन्ता प्रकट की जा रही है कि वस्त्र और जूट आदि 
ag. | तात में उसे कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़े गा | 
हि जापान उसके सुकावले मे महान्‌ प्रतिस्पर्धी बन कर ग्रा 
शर ut है। इंग्लेंड में नरन्तर बढ़ते हुए भारतोय वस्त्र के. 
| TT विरुद्ध श्रावाज उठती रहती हे । भारत का एक 
वेर | कत बड़ा ग्राहक पाकिस्तान भी उसके हाथ से निकलता 
— mo । जूट के निर्यात में जहां एक ओर पाकिस्तान 
= ao म वह अमेरिका जूट के बदले अन्य 
रि हु पिरो में रागे बढ़ रहा है । चाय 
ना क ल्य आगे बढ़ रहा हे। तम्बाखू 
tie rane का is देश बढ़ाने की कोशिश टि कर 
| गत हे बिदेशी aes आशंका स्वाभाविक हैं कि 
| एइ कम हाह ष्य को उज्ज्वल रखने की 
गो भारत ने ल्या । इसके विपरीत दूसरी 
at | में लिया tee = पंचवर्षीय योजनाओं को अपने 
| यत झरना त पति के लिए बहुत भारी मत्रा में 
| तिक होने | इस तरह निर्यात कम होने और 
ae की सम्भावनाएं विचारणीय बनती जा 


| : a स्थितियों च 
| यों में यह स्वाभाविक था क्रि भारत अपने 


अप्रैल १६५६ | 
oo ॥। 


. विदेशी व्यापार का नया क्षेत्र 
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विदेशी व्यापार के लिए नये क्षेत्रों की तलाश करता | इस | ॥ 
दिशा में दो तीन मुख्य प्रयत्न किए जा रहे हैं । ब्रिटेन ब | 
जर्मनी से नये समझौते किए गए, जिनके अनुसार वे | | 
भारी मशीनारी श्राज देंगे और दुर्गापुर व रूरकेला में इस्पात | 
के बड़े बड़े कारखाने खोलेंगे। अनेक अन्य देशों से भी ' 


समते हुए । इस दिशा में दूसरा महत्वपूर्ण कार्य यह \ 
किया जा र्दा है कि अनेक नये उद्योग खोलकर देश को | 
स्वावलम्बी बनाया जा रहा है। अब प्रतिवर्ष ऐसे पदार्थो | | 
की संख्या बढ़ती जाती हे, जिनके लिए हमें विदेशों पर | 
निर्भर न रहना पढ़े श्रथवा कम रहना पढे । विदेशी | | 
निर्यात को बढ़ाने के लिए तटकर नीति में समय समय पर 


परिवर्तन किए जाते रहे हैं । जूट के सामान पर निर्यात || 


कर हटा दिए गए तथा वस्त्र आदि के निर्यात पर कम कर | 


दिए गए । | 
क यों से बढकर जो मुख्य उपाय भारत 


परन्तु इन उपा | 
के वैदेशिक व्यापार को बढ़ाने के लिए क्रिया जा रहा है, 


वह है साम्यवादी देशों के साथ नये व्यापारिक सम्बन्ध 
स्थापित करना अथवा उन्हें बढ़ाना। एक झोर भारत | 


पराधीन था, दूसरी ओर साम्यवादी देश भी लोहे की 


दीवारों में बन्द थे। उन्हे बाहरी संसार से सम्बन्ध करने 
[ २३३ 


| की अनुमति न थी । किन्तु विश्व की राजनैतिक परिस्थिति 
| | बदलने के साथ-साथ उन देशों की नीति भी बदली । 
। अब साम्यवादी देश समझने लगे हें कि उनका हित 
विश्व से अपने को अलग रखने में नहीं है । उपभोग्य 
वस्तुओं की वहां--विशेषकर रूस सें भारी कमी हे, जिससे 
रूस का आतंक 


| वहां का जीवनस्तर काफी निम्न रहा है । त 
| पूणं प्रभाव भी श्रन्य देशों पर पहले से कमःदो गया हे | 
| भारत के साथ sa सम्बन्ध अधिक घनिष्ट करने की 
| उपयोगिता को साम्यवादा देश अब अच्छी तरह समकने 
| | लगे हैं]. 

रूस ने बड़े -वड़े लोह-उद्योगों की दिशा में निस्संदेह 
| प्रगति की है, किन्तु उपभोग्य पदार्थों का उत्पादन कम ओर 
| इस तरह जन-पुख का बलिदान पिया है । इधर भारत को भी 
| अपने पनपते हुए उद्योगों के लिए बाजार की तथा नये 
| उद्योगों के लिए भारी मशीनरी की आवश्यकता है। दोनों 
| की इन आवश्यकताओं ने दोनों को परस्पर बहुत निकट 
लो दिया हे । रूस के साथ भिलाई में कारखाना खोलने 
| का समझौता किया गया है । रूस ने आगामी तीन वर्षों में 
| १४ लाल टन लोहे की मशीनरी देने का वचन दिया, और 
| उसके बदले में जूट, चाप, काफी, AAG, लाख, ऊन, चमड़ा 
| तथा अन्य उपभोग्य पदार्थं भारत से खरीदना स्वीक!र किया 
| है । पिठले दिनों रूस के अनेक नेताओं के आने के अवसरों 
| पर रूस से जो व्यापारिक समभोते हुए हैं, उन्होंने एक 
| नया द्वार खोल 'दिय। है । केवल रूस ही नहीं, यूगोस्ला- 
बरिया, पौलेण्ड, रूमानिया जैकोस्लाविया, पूर्वी जर्मनी, 
| बलगेरिया और इ गरी आदि साम्यवादी देशों से भी सम- 
| भोते हुए हैं । चीन के साथ भी व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ते जा 


क$) हैँ N we > = 

| रहे हँ । जक्रोस्ल।वकिया भारत से चाय, aaa, ama 
| मेंगेनी 2 I 5 

| ज रोर, लाख, रुई, वस्त्र, दरियाँ तथा ca श्रादि 

| संगायगा, जबकि वह हमारे देश भारत को मशीनरी 
अखबारी कागज, डीजल इ जन, रासायनिक पदार्थ और 
| फिल्म रादि देणा | इस तरह भारत के लिए एक विशाल 
| बाजार खुल रहा है, जो बहुत समय तक बन्द रहदा है । 
| अब तक हमारा अधिकांश व्यापार ब्रिटेन, अमेरिका तथा 


आगे बढ़ नहीं रहा । यद्यपि भारत में आज भी gis व सं० 
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` | अन्य जनतन्त्र देशों से होता था । परन्तु श्रब वह बहुत 
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रा० अमेरिका से ही अधिक व्यापा 4 
र होता हे, तथापि 


निर्यात की दृष्टि खे कुछ कमी हुई हें । उनसे आयात बया 

बढ़ा हे, पर निर्यात व्यापार क्रमशः ३१.३ प्रतिशत ॥ 
२७.४ थोर १४.२ से १४.८ प्रतिशत गिर गया हें, at 

ag आशा की जानी चाहिए कि साम्यवादी देशों के fan 
जनसंख्या वाले विशाल WHT भारत के वेंदेशिक यार 
को बढ़ाने की दिशा सें अधिकाधिक सहायक सिद्ध होंगे। 
HF समव पहले यद आशंका अवश्य की जाती धी & 
साम्प्रवादी देश अपने समझते-मशीनरी-निर्यात के समभे 
पालन कर भी सकेंगे या नहीं, किन्तु ये आशंकाएं श, 
शनेः स्वयं कम होती जा रही हैं। भारत को इन नये 
सम्बन्धों से केवल निर्यात का विशाल बाजार ही नहीं मित 
गया, किन्तु भारी सशीनरी खरीदने के लिए उसे बढ़ा 
बाजार, मिल गया है, wet ag alas सुविधाजनक शर्तों 


पर सौदा तय करने में सफल दोगा । फिर साम्यवादी देशे ||| 
के साथ व्यापारिक सम्बन्ध उन देशों की विचारधारा की भी | गण, 
अधिक उदार व सहिष्णु बनाने सें सहृत्यक होंगे, fed | (६ 


विश्व शांति की संभावनाएं और अधिक बढ़ेगी | 


साधु समाज की स्थापना 
भारत सेवक समाज बहुत ऊ चे पुनीत आदर्श को लेक 
स्थापित gat है | इसके सबिधान में. निम्नलिखित उश 
स्वीकृत किये गए हैं:-- 
१, भारत के नागरिकों के लिए सेवा के मार्गों को 
ढ'ढना और उनका विकास करना, जिससे (क) रारी | 
आत्म-निर्भरता में वृद्धि हो और देश की श्राथिक.. शक्रिका 
निर्माण हो, (ख) समाज के सामाजिक मंगल में, भिरि ते 
हो और अपेक्षाकृत कम अनुकूल -अवस्थाओं मं रहने वाले. tH 
लोगों के श्रभावों और जीवन की कठोरता में कमी हा प 
२, जनता के फालतू समय शक्ति और दूसरे सा ॥ 
का उपयोग करना और उनको सामाजिक और थि 
के विभिन्न चे त्रों में लगाना । im a 2 
इन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए सेवक Fg Be 
संगठित किया गया था, किन्तु इस समाज की स ai les 
लिए यह आवश्यक है कि इसके दरवाजे, देश ४ ह ता, | ® 
के लिए खुले रहें । इसमें सभी देशवासी बिन ब | 
cot | 


| शीर ag 


wat सम्मिलित हों संक | दूसरी बात यह 
दात पार्विजनिक संस्थाओं का सहयोग 
us हन दोनों तखों को सेवक समाज ने 
qa! २ ह । अनेक गैर सरकारी र स्थाओं 
लेता है और उन्हें सहयोग देता 
हो तक बड़ा कदम उठाया गया है 
ga दिशा में ९ ल वळ. र 
if समाज का संगठन करके दंश क सामान्य जन 
पा रि ~ 
a na ay का प्रभाव है। यह खेद की बात 
| बरी शङ्कि का उपयोग जनसंख्या के लिए a 
था| | अब सन्त TES ST के नेतृत्व में साधु सेवक 
पने जनसेवा के कार्यक्रम को अपनाया है । फिलहाल 
ig 
व तिनति्ित १९ कारय अपनायेगा-(१) शिक्षा 
(३) सामूहिक प्रार्थना, जिससे आध्यात्मिक भावना 
| गरर हो। (३) साधुओं कें किए प्रशिक्षण केन्द्र 
रुद, प्राकृतिक व. योगिक चिकित्सा द्वारा रोग 
‘ata, (१) भूदान, सम्पत्तिदान आदि आन्दोलनो का 
पा (६) भ्रष्टाचार का निवारण, (७) पदार्थो में मिलावट 
| ater (=) मद्यनिषेध, (६) दुधारु पशुओं तथा ग्रामो- 
बी उन्नति, (१०) अनुन्तत जातियों की उन्नति 
| 0 |) ast मे. फैली हुई बुराइयों को दूर करना | 
निच ५ टे i 
| कक श्य महान्‌ और पवित्र हैं । पर हमारी नम्र 
। Ny ये उद्दे श्य इतने अधिक और व्यापक हो गए हैं 
| ay समाजकी शक्ति घनीभूत होकर किन्हीं दो 
। an पन लग सकेगी | इससे कम उद्देश्यों पर ही 
। शा 03 से अधिक ant होता | दूसरी नम्र 
| यहे है कि साधु स ९ fia a4 
| ia त माज का कार्य सात्विक ढंग से 
। जे शानदा मोररो में Lae आडस्बर, फस्ट क्लास के 
I Miss 3 रम्‌ रास यात्रा तथा ठाउ और 
ष्रि न age 5 बाठ ओर विज्ञापन 
te he ah समाज में मवेश कर लिया, तो 
क सेवा से > 
शो de Le दूर कर देगा | 
काम करना हे, ठीक उसी 
Bn (२.8. ! 

. सेक $= वष पूर्व कांग्रेसी कार्य कर्ता 
Then से या a PSR 
|" Mag ५. कज पर घर घर देश प्रेम 
न शि | राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सदस्य 
| ९ दिन रात क हर ढे 
एक कर देते थे । 


` खरड भी दो तीन वर्ष तक मार 
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राज्यों की प्रगति ! 
३ सम्पदा का पिछला भ्र क राष्ट्रीयं विकास अक के रूप 
में निकला था । इपं में दूसरी पंचवर्षीय योजना काँ परिचय 
विशेष रूपं से दिया गया था । हमारी इच्छा थी कि प्रथम 
योजना की प्रगति का भी सत्ति परिचय दिया जाता, परं- 
स्थानाभाव से वह न दिया जा सका | इस थक में राज 
स्थान व विहार को प्रगंतियों कां परिचय दिया गया है । नये 
प्रस्तावित मध्य प्रदेश की औद्योगिक Paras की भीं 
चर्चा एक लेखे में की गई है। हंमारां विचार है कि हिन्दी 
भाषी usa की आर्थिक प्रगति व समस्योश्रों की चर्चा सम्पदा 
में विशेष रूप से जे वें। हंमें आशा है कि लेखक इस दिशा 
में हमें विशेष सहयोग दंगे | 
गौरवशाली राजस्थान 
बृहत्‌ राजस्थान ने एक सप्ताह पूर्व अत्यन्त उत्साह से 
अपना आठवां जन्म-दिवस मनाया हे । आठ वर्ष पूर्व देश 
के महान्‌ राजनीतिज्ञ सरदार पटेल ने इस राज्य का सगठन 
किया था । प्रारंभिक वर्षो में उसे अपनी अनेक विशेष सम- 
स्याञओों का सामना करना पड़ा | इसमें संदेह नहीं कि राजः 
स्थ'न के विभिन्न वर्गों ने परस्पर मतभेद tea हुए भी अनेक 
कठिन समस्याओं का इल कर लिया हे | अरब राजस्थान के 
लिए प्रगति का मार्ग बहुत साफ हो गया है जागारदारी 
समस्या अब उसके लिए कोई बाधा नहीं हे।. ४५५९ 


` जागीरों की जमीन सरकार अपने अधिकार में ले gat हे। 


३२००० गावों में स्थापित पंचायत अपने अपने. चेत्र में 
सामाजिक व आर्थिक उन्नति के काम .में जुट पडी हैं| 
राजस्थान भूमि विधेयक के अमल में आते पर किसान के 
लिए सुविधाएँ और भी बढ़ जायेंगी | राजस्थान की दो 
बड़ी समस्याए' हें-सइकों का यातायात और पानी L इस 
वर्ष के अन्त तक ६०००० एंकड भूम में सिंचाई होने 
लगेगी । waa भ'खड़ा योजनाओं से सिंचाई का क्षेत्र 
भी विस्तृत हो जोयंगा और राजस्थान को मरुभूमि हरयाली 
में बदल जांयगी | जैसलमेर, बहःबलपुर सीमा पर ४९. 
मील लम्बी और १ मील चौड़ी पटी में. हरियाली लगाई 
जा रही है. जिससे सिंध की श्रोर से रेगिस्तान भारत. से. 
आगे नहीं बढ GT । सामुदायिक व राष्ट्रीय विस्तार सेवा 
frase कार्य करने के बाद 
$ 


i व ३४ 


; चनाग्रों पर पूरी we विचार नहीं किया गया | केवल 


| ची by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ga तीव्र प्रगति करने लगे हैं नह पंचवर्षीय योजना को 
प्राति के fat aa मार्ग बिल्कुल साफ है और 
यह आशा की जानी चाहिए कि आगामी एक एक ag 
राजस्थान को समृद्ध तर, सम्पन्नतर और प्रसन्नतर बनाता 
जायगा । 
नया कम्पनी कानून 
इस मास के प्रारम्भ से wate नये आर्थिक वर्ष के 
प्रारम्भ से देश के औद्योगिक व आर्थिक चेत्र में नया कम्पनी 
छघिनियम लागू हो गया । इसके कारण ज्वाप्रर्ट. स्टाक 
कम्पनियों के ढांचे तथा कार्य प्रणाली में अनेक महत्वपूर्ण 
परिवर्तन हो गये हैं, पाठक इस सम्बन्ध में कुछ लेख श्रन्यत्र 
इसी अ'क में देखेंगे । ये नए परिवर्तन एक मुख्य उद्देश्य 
को लेकर किए गए हैं कि कम्पनियों का उन्मुक्क विफास हो 
जिप्रमें जन सामान्य श्रौर विशेष कर शेखर होङ्डर के 
हितों की रक्षा हो, मेनेजिंग एजण्ट जिस तरह पहले संपूर्ण 
सत्ता अपने हाथ म॑ रखते थे, वेसा अब न हो सक्रेगा। 
अब उन पर नियंत्रण किया जायगा। उनके श्रधिकार कम 
कर दिए गये हैं । अधिक श्रावश्यक कार्यों में पहले पूजी 
लगे, इसके लिए पूजी पर नियंत्रण भी किया जा रहा है । 
संभव है, किन्ही धाराश्रो से उद्योग के sae विकास में 
कोई बाधा श्रावे । यह भी संभव है कि सरकारी नियंत्रण 
की अधिकता व कठोरता किसी किसी समप अनेक श्रवांछनीय 
रुक वर्ट डाले, किन्तु अत्र TAIT ag कर्तव्य हे झि पुरानी 
gent को दूर करके नये कम्पनी कानून की भावना का 
पूणतया पालन कर । एक श्रोर सरकारी अधिकारी अपने 
अधिकारों का दुरुपयोग न करें, gait ओर कम्पनियों के 
संचालक भी ऐसे साधनों का प्रयोग न करें, fad नये 
कानून की भावना ही खटाई में पड़ जाय | 
आंध्र राज्य की आर्थिक स्थिति 
. कुछ दिन पूर्व पुर समाचार प्रका शत हुआ at fe 
झरत सरकार ने श्रांध सरकार को सलाह दी है कि वह 
रिज बॅक से और अधिक ओवर ड्राफ्ट न करें, और बैंक 


अत्र श्रधिक रुपया नहीं दे सकेगा। ais राज्य की सरकार 


करोड़ों रुपया अपने जमा से अधिक ले चुकी है। वस्तुतः 


आंध्र रज्य का निर्माण करते समय उसकी आर्थिक संभा- 


भाषा के आधार पर प्रात-विधभाजन अयुक्षियुक्ष थ | 

राज्य का इतना अधिक रुपया ले लेना कि उसे भो | 

देने की नौबत आवे, इस बात का प्रमाण हे a thy af 

आधार पर प्रान्त संगठन हमारी भूल थी | भा} iat 

do नेहरू at घोषणा के बाद a’ 
अब Go जवाहर लाल नेहरू ने यह स्पष्ट छ qm 


कि काश्मीर में जनमत ग्रहण नहीं होगा | a । श 
रूप से भारत में मिल गया है। नइ र्ती भ date 
स्थितियों और जनमत ग्रहण के लिए आवश्यक बो ntl 
पाकिस्तान द्वारा निरंतर ग्रवहेलना के बाद यही क्या (स 
उठाना चाहिए था । अब जब कश्मीर. निश्चित wil a 
भारतीय संघ में अन्य राज्यों की भांति पूर्णतः मित छ|. a 
हे, तत्र आज यह भी विचार करना चाहिए कि Fam : द 
समय नहीं आ गया है कि संविधान में जो थोही कु tia 
घाराएँ काश्मीर को एक विशिष्ट स्तिथिति प्रदान इली | बह 
उनमे संशोधन करके काश्मीर की स्थिति अन्य राजों॥ पे 
समान करदी ज!य । संभव हे, पं० नेहरु की नह पोप) शि! 
की अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में क्या प्रतिक्रिया होती है, al vee 
देखने के लिये कुछ समय प्रतीक्षा करनी पडे । किन ह| महित 
दिशा म विचार अवश्य प्रारम्भ कर देना चाहिए। tat 


मद्यनिषेध | मीश 

नई योजना का श्री गणेश एक सप्ताह पूर्व से पाएम | श 

गया है । हमारी सम्मति में संसद ने मद्यनिषेध के सखय Baty 
जो प्रस्ताव पास किया हे, बह पूर्ण संतोषजनक न देते हुए स 
शासन को शेश देता हे कि वह राष्ट्र की प्रति|" 

संविधान के निदेश का पालन करने की दिशा में ठो | श 
उठाये | अब तक मद्य निषेध की दिशा में जो “| हे | 
विविध राज्यों में उठाये गये हैं, वे पूर्णतः सफल नही (| 
पाये, किन्तु उनसे काफी लाभ हुआ है। यह ह गी | भो 
हे कि अनेकन पश्चिमी शिक्षा के दीक्षित नेता उन | श 
को असफल कढ कर इसका बुरी तर a ily Re 
उड़ने और भद्यनिषेध के कार्यक्रम को केवल फो 
लालच से टालने की कोशिश करते हैं । कांग्रेसी 4३ | a x 
नेता अव्यवहारिकता की आइ लेकर श्रपने रा sil. 
साधन को बरकरार रखने के लिए तके उपस्थित 5 | 
श्री श्रीमन्नारायण की अ्रध्यक्षता में नियत क 


| ant A x . 
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pat gave है कि जब राज्य व्यक्ति हित की 
pat fee की अधिक महत्व देने लगता है, तो 
gaa भूल जाता हे । महात्मा गांधी का 
मजदूर को दो रुपये की अधिक आमदनी 
| gi sa नैतिक जीवन स्तर को-मद्यनिषेध को अधिक महत्व 
aa औ गुलजारी लाज नन्दा की इस तीज मं योड 
क शह है| नं अवश्य दीखती है कि यदि एक नित MS 
ही क गफ की तय कर दी गई तो ut ee su 
त Rta phys कातून बनाता चाहेंगे, वे उत तारीख से पदले नहीं 
मित ग दी हेकिन क्या दस नम्रता पूर्वक उनसे पूछ सकते हैं कि 
क्या | fgg दो वर्षो में कितने राज्यों ने मद्यनिषेध जारी किया 
री व| tian तो राज्यों में यह प्रबृत्ति हे कि वे मद्यनिषेध में 
करती || पत कहीं करना चाहते । इस सम्बन्ध में निश्चित आदेश 
WH) पो को मिलने चाहिए | दिल्‍ली राज्य ने मद्य निषेध की 
है पोषण गम कुठ प्रशंसनीय कदम उठाये हैं | हमारी सम्मति में 


। है, गा रा के सार्वजनिक स्थानों में, जिनमें होटल भी 
क्न | 
| 


EN 


a 
। शर्त एक 


| a ह। 


मित है, मद्य पान एकदम बन्द होजाना चाहिए । नयी 
[म या लोहे आदि के नये बनने वाले कारखानों में 
छम शराब को दुकान नहीं खुलनी चाहिए । जब तक 
arti] पि शन इस दिशा सें कोडे कदम नहीं उठावेंगें, तब 
सम्बंध | कै परधान में दिया गया आदेश अपूण रहेगा और त्स 
देते हुए प मधप मजदूर के बच्चे हमले जवाब तलब करेंगे, 
तिजञाग्री। ष = के कारण कठिनाइयां भोग रहे हैं । 


। है शा से यह बलपूर्वक अनुरोध करना 
शि शासन > a पूति में अधिकतम बलिदान 
व Thy I ३, वहां दूसरी ओर हम शासनसे 
ne Bad हैं । भारत की जनता दरिद्र है, 
उ ia a २ गे वोझ डालना उचित न होगा, जिसे 
1 उत्तरप्रदेश में अनाज, नमक व 


भारत 
की जहाजरानी की कम्पनियों ने पहलो 


दीर 
गत्‌ प्रय्न 
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सम्पदा के पाठकों से. 

१. क्या आपने निश्चय कर लिया है 
कि नई पंचवर्षीय योजना में आप सहयोग 
देगं ? 

२. क्या आपने निश्चय कर लिया है 

RN रन 
कि आप सेविंग बॅक में ज्यादा सेज्यादा रुपया 
जमा करगे ? 

३. क्या आपने निश्चय कर लिया है 
कि यथा संभव स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार 
करगे ? 

४, क्या आपने निश्चय कर लिया हे 
कि सरकार को कर देने में संकोच नहीं. 
करेगे ९ १३ 

५, क्या आपने निश्चय कर लिया है 
कि मद्य निषेध का प्रचार अपने पड़ोस में 
कर गे! 
तेल पर बिक्री कर लगाना जनता प. भारी बोझ डालना 
है । प्रश्न केवल उत्तर प्रदेश का नहीं है । एक बार वहां ae 
कर लग जाने पर अन्य प्रान्तों के शासन इसे अपनाने a 
एक दिन की भी देर न करेंगे । भ्राज की विधान सभाओं 
के सदस्यों से जनता को शिकायत है कि वह उसका प्रति- 
निधि करने की अपेक्षा कांग्र स हाई कमाण्ड या कांग्रेस 


पार्टी के आदेश का पालन करने में अपना अधिक लाभ 
समभते हैं | इस तरह जनता का हित उपेक्षित रह जाता 


[1 हे । 


गोलक 


_ भारत में छुपाई की स्याही का उत्पादन सन्‌ १६४४ 


दी a ॥ 9 भ में विदेशों को ३,१ ०,००० में १,६७५ टन था, और bt में यह bis २,०९० 
३३५ a आइर दिए थे। gaia टन हो गया। र NR 
शव भरग भा केहे  :..... . ` ame सें व प तयी 

कागज की १६ मिलें हैं । लट्टू तैयार किए जाते हैं | 


[२३० 
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प्राचीन भारत में सहकारिता 


का स्वरूप 


बिश्व॒ में आज सहकारिता शब्द इतना sage हो चुका 
है कि आधिक जीवन के प्रत्येक चे त्र में उत्पत्ति, उपभोग 
विनिमय और वितरण सभी में, सहकारिता का अवलम्बन 
लिया जाता हे | प्रथम भोर द्वितीय महायुद्धों में विश्व के 
समस्त देशों ते युद्ध से. छिन्न-मिन्न अर्थस्यवस्था को इद 
करने के लिए सहकारिता का अवलम्ब॒त़ लेना प्रारम्भ 
किया है | अमरीका की सहकारिता लीग के श्रध्यक्ष मि० 
एम० ढी० लिनकन कै मतानुसार सहकारिता आज के विश्व 
की एक महान आवश्ग्रकता है | देश के कृषि, उद्योग, याता- 
यात और ब्यापार के साधनों का देश के हित में क्रिस प्रकार 
से संगठन किया जाय कि उत्पत्ति और प्राय का सही वितः 
रण सामान्य जनता सें हो सके. जिससे लोगों को ga सुवि- 
wat और विकास का समान अवसर मिल सके | इसी 
कार्य के लिए सहकारिता का जन्म हुश्रा है। 


सहकारिता का अर्थ 

साधारणतः सहकारिता का र्थ संयुक्त कार्य प्रणाली से 

माना ज(ता है । यदि दो या दो से अ्रधिक व्यक्रि.किसी 
विशेष उद्देश्य के लिए कोई कार्य करते हैं तो यह सहका- 
रिता हो कहो जायगी । सहकारिता का यह ताखिक्‌ af 
प्राय मानना चाहिए । लेकिन श्राज सहकारिता शब्द एक 
संकुचित रूप में प्रयोग किया जाता है। एक विशेष प्रकार 
के व्यापारिक संगठन को आज़ सहकारिता का नाम fear 
गया हे । व्यक्ति जब सामूहिक रूप से अपनी साधारण 
आवश्यक्रताओं की पूर्ति के लिए. अथवा साधारण कठि- 
'नाइयों के हल के हेतु स्वयं और अन्य दूसरे च्यक्गियों के 
सहयोग, मितब्ययता, सच्चाई और उद्यम का प्रयोग करता 
हे, तो यह कायं प्रणाली सहकारिता कहलाती है । आज की 


सहकारिता केबल थाथिक क्षेत्र तक ही सीमित है । 


सहकारिता का जन्म 


«  ब्रिदेशों में सहकारिता का जन्म औद्योगिक विकास के 
साथ-साथ माना गया है । सन्‌ १६१७ में प्रथम बार सह- 


कारित श्रान्दोलन विश्व पट पर एक प्रकाश में आया है 


आर तब से आजतक यह आन्दोलन निरन्तर प्रगति कर 
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श्री ओम प्रकाश तोषनीवात |i 


| कीत 

रहा है | सहकारिता के इस रूप ने भारत बभ al 
में काफी जोर पकड़ा है । युद्धकाल में राशन शौ 

की नीति ने उपभोशताओं की सहकारिता न a nb 

किया हे । श्राज भी उत्पत्ति-क्षत्र सें उदाहरण के | पक 

कृषि ate कुटीर उद्योगों में, इस आन्दोलन san . ral 

के प्रयास चल रहे सहकारिता के ये सब प्रयाप ag 

पारिक और आर्थिक जगत तक ही सीमित हैं। | ae 

सहकारिता की जन्मभूमि भात | ६ 

यदि कुछ विशाल दृष्टिकोण अपनाएं तो हम दक्षो ay 


सहकारिता का जन्म सचुष्य की सभ्यता के विकास हेप + 
हुआ हैं। भारत ने Gest वर्ष पूर्व, जब कि विश्‍व के फा 
देश सहकारिता शब्द से परिचित भी नहीं थे, avid || 
केवल अर्थ व्यवस्था में, बल्कि सामाजिक और aie 
व्यवस्था सें भो सद्दकारिता को स्थान दे ॥ 
था | dest वर्ष पुरानी वर्तमान संयुक्र कुडव प्रण 
वास्तव में उन्हीं सिद्धान्तों पर आश्रित हे, जिस पर वर्ना 
युग की सहकारिता का ढांचा खडा दिया गया है। दोगे! 
झन्तर केवल घेरे के विस्तार का है | आज की सहरका ण, 
सभी तत्त्व शताब्दियों पूर्व निर्मित संयुक्र परिवार सति a: 
मान हें । कहना अनुपयुक्क न दोगा कि यह श्राधार fall अप 
वर्तमान सदकारिता की पृष्ठभूमि रही है श्रथवा यो 
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जा सकता है कि श्राज की सहकारिता प्राचीन i ध 
च 

संयुक्त परिवार प्रणाली का ही एक नया, किन्तु a मि 

हे, जिसमें केवल ब्यापारिक क्रियाओं को महत्ता हहे 


गई हे । | 
दोनों मेंसमानता , 
सहकारिता का एक मूल उद्देश्य हे १९% i 
आर सब प्रत्येक के लिए हैं । इसका wen ae 
कारी संस्थाओं में संस्था के प्रत्येक सदस्य को र. 
का ध्यान रखना होता है | संयुक्त परिवार प 
गी तो इसी मूल उद्देश्य पर श्राश्रित है य 
प्रत्येक सदस्य अन्य agent के दित का ध्यान 
परिवार यानि परिवार का मुखिया सामुहिक = शट 


फु 


हित चिन्तन करता हे । सहकारी संस्थाओं 
| at सदर 4 परिवार में स्वार्थ-परायण ता रौर प्रति- 
a बिए कोई स्थान नहीं है । आथिक काले 
हारिता का स्वरूप आथिक TAG 
ga हम प्राचीन भारत मे मन bse 
ता के स्वरूप का अध्ययन करेंगे । के हे हर 
va प्रचलन नहीं था, मनुप्य श्रपनी व्यव नहा sal 
eg बस मनुष्य से प्राप्त करता था, ine पास वे 
५ हता मं होती थीं श्रौर अपने पास की अधिकतम वस्तु 
उ बदले में दे देता था | सहकारिता का यह एक रूप था, 
| हिम बुनो की श्रादान प्रदान की इस प्रणाली को देश 
jad व्यवस्था में इतने समय तक सुचारू रूप से चलने 
| हा गों में मनुष्य एक दूसरे से इतने alas निकट थे 
| पू गांव एक कुटुम्ब के सदश था । कृषि और उद्योगों 
| पवार श्रापस्त में एक दूसरे को पूर्ण सहयोग देते थे । 
mad कम नहीं हैं, जब ग्रामीण गांव के हल, बेल आदि 
[| पपूहिक सप से प्रयुक्त करते Ai गांव के समस्त पशुओं 
| twa लिए गांव की ओर से एक सार्वजनिक चरागाह 
| Mii watt भौर चिडियो से फसल की रक्षा के लिए 
i mits प्रयत्न किए जाते थे | इतना हो नहीं gag, 
oe ret सभी कृषि क्रियाओं में एक 
॥ य झा और दिया जाता ar | अनाज 
ता al र के लिए भी सामूहिक कार्य द दे 
| भा के किसी जा हे 22 ह र zs Sis 
aS matic के दशन कहीं कहीं गांवों में देने 
होह, हाँ सहयोग की यही भावना कार्य कर 
१०५ ०७ 
Uta, Ey सत्ता सा 
॥ जाउलो हो प्र सास्कृतिक कार्यों में भी सहयोग की 
सी अ एक खि थी, जितनी आथिक चेत्र सें । समाज 
भो ३ र शष सुदाय अथवा एक विशेष स्थान 
॥ स के पूर्ण सहयोग से ही पूरे किए जाते 
१ शादी जैसे वि mas: > 
शपत ay “oi शाल और महत्वपूर्ण समारोह 
Ne री मैं या चलता था । लड़कें और लड़- 
भन क्या र के हजारों रुपये व्यय करके GUT 
५ ‘ ; ) पा प्राचीन काल में थोडे धन में 
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ही समुदाय के सहयोग के वरबधू और समाज दोनों के ही 
लिए स्थायी सुख सुविधाश्रों की व्यवस्था की जाती थी | 
सामाजिक विश्व में सहकारिता के दर्शन इस एक उदाहरण 
से हो सकंगे। लड़की की शादी में जब कन्या के पिता को 
घन की आवश्यकता पड़ती थी, तो उसके प्रप्त करने का 
तरीका आज की ऋण व्यवस्था नहीं थी, बल्कि आपस का 
सहयोग था | परिणाम स्वरूप कन्या का पिता ऋण के भार से 
ही ga नहीं रहता था, बल्कि आज के युग की यह धारणा 
कन्या अभिशाप है? इस दूषित विचारधारा से भी उसे मुक्ति 
थी । उस काल में शादी में अनेक अवसर ऐसे रखे गये थे, 
जब कन्या के पिता को शुभ तिलक के रूप में देते थे । ऐसे 
अवसरों में प्रमुख अवसर भात, खेत, कन्यादान, विदाई 
आदि के थे । इन सब कार्यो के पीछे एक ही भावना कार्य 
करती थी, जिसे वर्तमान युग में सहकारिता का नाम दिया 
गया है । इतना ही नहीं, अन्य दुसरे कार्यो में भी इसी 
प्रकार का सहयोग चलता था। परिवार मे नव शिशु के 
आगमन श्रथवा परिवार के किसी व्यक्ति की मत्यु आदि 
अवसरों के लिए समाज में ऐसी व्यवस्था की गई थी कि 
प्रभावित परिवार पर धन श्रौर कठिनाइयों का भार अधिक 
नहीं पड़ पाता था। परिवार के वृद्ध जब तीथं यात्रा को जाते ७ 
थे, जाने से पूर्व समाज के व्यक्ति उनको तिलक स्वरूप कुछ | 
भेंट देते थे | भेंट देने की यह प्रथा वृद्ध महोदय के सम्मान 
के साथ ही साथ उन्हें धन की मदद भी करती थी । 

प्राचीन वर्ण ब्यवस्था के मूल में भी सहकारिता रही 
हे। ब्राह्मण, इत्रिय, वेश्य और शूद्र का वर्ण विभाजन 
समाज के सहयोग के आधारः पर ही किया गया था। यह 
वर्ण ब्यवस्था सुचारू रूप से चली जब तक समाज में सह- 
योग और सहकारिता की भावनाएं विद्यमान थीं । आज 
यदि यह वर्ण व्यवस्था कार्य नहीं कर सकती तो कारण यह | 
नहीं कि कुछ व्यवस्था में दोष रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि | 
आज्ञ की परिस्थितियां, बातावरण और समाज की भावनाएं 
अनुपयुक्त हैं । उपयु'क्क सभी ददत इस बात की पुष्टि करते 
हैं कि सहयोग और सहकारिता, की नींव जितनी गहरी 
प्राचीन सभ्यता में दृष्टिगोचर होती हैं, उसके सामने वतमान ; 
युग का सहकारिता का नारा एके बिडम्बना लगता ae उ 


( शेष पृष्ठ २९९ पर ) 
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gee राजस्थान प्रगति के पथ पर 


आज का राजस्थान अतीत की सामंतवाद, स्वेच्छाचार 
और एकतन्त्र की परम्पराओं से मुक्क है । एक आधुनिक 
दौर लोकतांत्रिक राज्य के रूप में यह अब शीघ्रतापूर्वक 
लोक कल्याणकारी राज्य बनता जा रहा है, जो भारतीय 
'संघ के किसी भी अन्य राज्य के समान समाजवादी समाज 
रचना का जय प्राप्त करने के लिए कृत-संकल्प है । 
भाखरा-नांगल, राजस्थान नहर, चम्बल और जवाई योज- 
नाश्रों से पानी सुलभ होने के साथ भारत का विशाल मरु- 
स्थल, जो राजस्थान के दो-तिहाई प्रदेश में फेला हुआ हे, 
घाटे के स्थान पर लाभ का खोत बनता जा रहा है और 
वहाँ नये नये कृषि क्षेत्र उपलब्ध हो रहे हैं, जिनमें देश भर 
में फसलों क्रा fare’ उत्पादन होने की सम्भावनायें हैं । 
प्रथम पंचवर्षीय योजना ने, जिसकी समाप्ति इस वर्ष के राज- 
स्थान दिवस के साथ होती हे, जन-मानस में अपक्तित चेतना 
जाग्रत की है और दैनिक जीवन की अनिवार्य आवश्यक्ताश्रों 
की पूति के लिए बहुत कुछ किया जा चुका है.। राजस्थान ` 
अपने सामुदायिक विकास ओर राष्ट्रीय विस्तार सेवा wal 
क्रमों की प्रगति पर उचित गवे कर सक्ता हे। श्रमदान, 
mag और सामग्री के रूप में जनता का योगदान पर्याप्त 
रहा है घोर इस सम्बन्ध में भारत के ‘sp तथा | श्रेणी 
कै राज्यों में राजस्थान का स्थान काफी ऊ'चा है । 


प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्राप्त लक्ष्यों से इस 
आशा को बल मिलता है कि द्वितीय योजना के फलस्वरूप 
| लोगों को रोजगार और राज्य को समृद्धि के पर्याप्त अवसर 
| सुलभ होंगे और यद राजस्थान के उळ्वल भविष्य के 

निर्माण के लिए एक ठोस आधार सिद्ध होगी । एक ऐसे 
क्ष त्र में, जो अपनी फसलों के अनिश्चित और ग्रसमान 
वर्षा पर निर्भर रहने के कारण सदेव कमी वाला क्षेत्र रहता 
है, खाद्य उत्पादन में न केवल स्वावलस्वन वरन्‌ 
स्थिति बना लेना अपने श्राप में एक उल्लेखनीय 
। कपास का उत्पादन भी योजना के अधीन 
य से बढ़ गया है । द्वितीय योजना के अन्तर्गत 
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खाद्यान्न का उत्पादन हु बढ़कर ६ लाख टन हो जने शी 
> €*. he] > क 

आशा हे, जबकि दालों और कपास का उत्पादन a कि 

उच क्रमश! | (0 

प्र 


एक लाख टन और १,४४ लाख गांठें हो जायेगे 
सिंचाई 

राजस्थान में सम्मिलित होने वाली समस्त रियो | ' 

सें तालाबों, बन्धों श्रादि से सिंचित भूमि सब faa | ग 


[। 


लगभग ४ लाख एकड़ थी । आब तक यह क्षेत्र कक | नि 
८.२५ लाख एकड़ हो गया हे, जिससे ३.२५ लाख एकह | उग्र 
भ्रतिरिक्क भूमि की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हु है। | शः 
राजस्थान निर्माण से लेकर १६५४-१६ तक विभिन्न बहे | एं 
गौर मध्यम श्रे णी के सिंचाई कार्यों से प्रति वर्ष ४,६०,००० | छूमा 
एकड़ श्रतिरिक्र भूमि की सिचाई होगी । १३६१ करणे | ति 
सिंचित क्षेत्र और बढ़कर १४ लाख एकड़ हो जायेगा। | पिष 
बांधों और बड़ी बड़ी सिंचाई योजनाओं के पूणं होने क | 4 
सिंचाई कार्यो का बड़ा महत्व है । पंचवर्षीय योजनाह | (१९ 
अन्तर्गत निर्मित लगभग १,००० नये कु से लामा | "३ 
४०,००० एकड़ अतिरिक्त भूमि की सिंचाई हुई है। १६! | ps 
तक एक लाख पकड़ भूमि पर और इसी प्रकार सिंचाई है Re 
सकेगी | oo 

कृषि घोर ग्राम विकास में पशुपालन और पशु-चिकिसा | सिर्‌ 
का महत्वपूर्ण स्थान है | राजस्थान में तो यह महत्व य. 2 | 
भी बढ़ जाता है, क्योंकि यह. राज्य पशु-धन की ae une 
बहुत समृद्ध है श्रौर राज्य के विभिन्न भागों a ॥ | on 
भारतीय प्रसिद्धि की नस्लें पाई जाती हैं । प्रथम योजना ही " 
अन्तर्गत किये गये कार्यों के अतिरिक्त द्वितीय योजना » | 
सें ७४ पशु चिकित्सालय, १५ कृत्रिम गर्भाधान ग | 


२ गोसदन और १२ भेड़ प्रजनन केन्द्र श्रारम्भ 
प्रस्ताव हे । 


करते | 
1 


सहकारी आन्दोलन हट 
कृषि के विकास के लिए आर्थिक साधन ae ५ 
की दृष्टि से राज्य में सहकारी आन्दोलन को. भी ai | 


दि > हे पै oe « घपन्तगत a 
दया जा रहा हे और प्रथम योजना के अन्त | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बृहत्‌ राजस्थान के निर्माता 


le का निर्माण किया oy = 
s ch अधिक है । इन समितिथ के 
a a व्यवस्था के लिये एक शीर्ष बॅक और १० 
| हिर १ क काम कर रहे हें । उचित दरों पर 
| इषव oe बिक्री की व्यवस्था करने के लिए सह- 
| geal i पमितियां चालू हैं ओर सामुदायिक 
atl ae में बहु उद्दे श्यीय समितियों के संगठन द्वारा 
ee श्रारम्भ की गयी है । 
भूमि-सुधार 

त्थान में कृषि एवं ग्राम विकास दीघं अपेक्षित 
धारो, विशेषतः भूमि को जोतने वाले श्रौर सरकार 
saa मध्यस्थो को हटाये विना किसी भी तरह से 


“सहकारी स : 
aa से कह 


यासे | 
TAR 


a | र कहीं था । राजस्थानमें जिस प्रकार का सामंती ढांचा 
हह | हशर रहा था, इसमें इस प्रकार के भूमि-सुधार कोई 
ज कह | ए कार्य न था, किन्तु राज्यने इस समस्या को alate, 
०,००५ | मवा तथा समभोते के साथ सुलझाया और यहां भी 
तक वो | पति क्रान्ति की उस भावना का निर्वाह किया, जिससे 
sii) | वता और रियासतों का एकीकरण संभव हुआ था । 
नेक | पि वर्ष के अन्त तक राजस्थान सूमि-सुघार और जागीर 
जनाई | (हण ग्रधिनियम के ग्रधीन लगभग २ करोड़ रुपये की 
लामा | पकी ४०११ जागीरों का पुनम इण किया जा चुका है । 
११६! गरि अन्य भूमि सुधार भी साथ-साथ लागू हो 
(11 10 की ग्रधिकतस सीमा निर्धारित करने के 
वि की समिति का प्रतिवेदन राज्य के = = = छान TS एक जे ee ean 
| | गा रजस्‌ कानूनों ae रियासतो सें प्रचलित अज्षग- पोजना में ve ४. nt ise यह ग्राशा की जाती || 

"nr विविध रूपता को अन्तिम रूप को दूर करने gs डेट क त वा 
meee लए राजस्थान भू-राजस्व विधेयक है कि द्वितीय योजना के अन्तगंत र एक : a a 
क त समा द्वारा पारित at चुका है । राज्य के रूप में विकसित होगा | औद्य os out a 
Ma सवै Ee बार भूमि की ब्यवस्थित मुख्य बाधाय हैं, उन्हे दूर किया a 2 i ee 

कलग र चकबन्दो की जा रही हे और बड़ी योजनाओं से, जिससे ae a acl ह 
कको हे भग एक लाख वर्ग मील क्षेत्र मै नायें भी सम्मिलित हैं, न केवल पयीक् पार्न र्‌ aw 
| हो चुकी हे | भी उपलब्ध होगी, जिससे इन योजनाओं 2 अन्तर्गत आने दद 

खनिज सम्पत्ति | वाले प्रदेशों सें कृषि और उद्योग के चेच में क 
निज सम्पत्ति में बह ऽन परिबर्तन होंगे । यातायात के साधनों के उरे को मो 
भोको बहुत धनी हे, किन्तु वर्षीय य 
गा को खोज, विकास र तै शीम्रतापुवेक दूर किया जा रहा द 

० ओर उपयोग भूत- 


बस 
को बात न थी | प्रथम पंचवपीय 


५ कुक? 


5 iN ~ 
सरदार वल्लभ भाइ पटल 


9 ७” Weng 
| 4 ज साध 
| Sea 


mY ke ] 
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राजस्थान क मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया 
UE गन Al माहु 


मील लम्बी सइक थीं, किन्तु योजना काल को समाप्ति 
तक १३,१७४ मील सड़क हो जायेंगी । 
SS 
नये बृहद्‌ उद्योग 

बृहद्‌ उद्योगों में राज्य का उद्देश्य एक रासायनिक 
खाद का कारखाना, जिसके सम्बन्ध में केन्द्र के साथ पत्र- 
व्यवहार प्रगति पर है तथा सार्वजनिक क्षेत्र में एक पाइलाट 
प्लान्ट, एक लिथ फोन फेक्टरी एवं निजी क्षेत्र में ३ सीमेंट 

a ५ me a 
फ़क्टरियां, ५ hee फैक्ट्री, १ ऊन की मिल तथा अनेक 
शक्कर के कारखाने स्थापित करने का हे। मौजदा बहद 
a 2 ~ 


si 


EER a ५८:९७ 


0 


सुविधायं देकर पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जा रहाहै। za 
प्रकार के १३६ उद्योगों को कुल ६,७४,१०० रुपये के ऋण 
दिये गये हैं तथा राजस्थान वित्त निगम द्वारा जिसकी स्था- 
पना श्रोद्योगिक विकास को आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करने 
| के लिए की गई हे, बुहद्‌ उद्योगों को भी ऋण स्वीकृत किये 
गय हैं | 
सामाजिक उन्नति 

राष्ट्रीय निर्माण के क्षेत्र की भांति सामाजिक चेत्र में 


| उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सन्‌ १३४१ में ग्रशिक्षा की 
इष्टि से हिमाचल प्रदेश को छोड़कर राजस्थान की स्थिति 


उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों को ऋण एवं अन्य दूसरी ` 
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निरन्तर संघर्ष करता रहा हे और शिक्षा के 
इस समय कुल राजस्व का १० प्रतिशत व्यय किया ह 
है । प्रथम पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर ७२३३ | 


स्मिक पाठशालायें, ८२४ माध्यमिक पाउशालाये, २२७३५ 
स्कूल, लड़कों के २३ इन्टर कालेज, और लड़कियों ह । Ai 
इ टर कालेज, लड़कों के १२ डिग्री कालेल और हर | gall 
के २ डिग्री कालेज होंगे । शिक्षा के क्षेत्र में Garay | (ता 
कार्य इस वर्ष बेसिक शिक्षा नीति का अपनाया जाना है. | गान 
जिसे ag उद्दे श्तीय स्कूलों सें हस्तकलाओं का रशि इह 
पाठ्यक्रम का आवश्यक अंग हो गया हे | इसके ग्रति | हवर 
टेक्नीकल शिक्षा को व्यवस्था पर भी आवश्यक ध्यान दिया | (बः 
जा रहा है, विशेष रूप से द्वितीय योजना की आवर: | पेट! 
कताओं को पूरा करने के लिए | wan 
जयपुर स्थित मेडीकल कालेज तथा जोधपुर खि | ग्र 
इ'जीनियरिंग कालेज का २५ लाख रुपये की लागत पे | डु र 
ag 


विस्तार किया गयां है, जबकि बीकानेर तथा उदयपुर हें | 
क्रमशः एक AA कालेज तथा एग्रीकल्चर कालेज ge | 
किये गये हें । जोबनेर स्थित कृषि कालेज को सरकार aw | 
संभाल लिया गया हे । जोधपुर में एक पोलीटेक्नीक त्या | 
जयपुर में एक राजस्थान कालेज इली वर्ष प्रारम्भ किये जारे | 


की हैं, जो आई० ए० एस० तथा आर० To एस० केलिए | | 
उम्मीदवारों को तैयार करेंगे | | त 

चिकित्सा तथा जन-स्वाथ्य कार्यो के अन्तर्गत बहुत | हेत 
उन्नति हुई है । राज्य में इस वर्ष ७० आयुर्वेदिक AT | बे 
लयों तथा नर्सों और मिड-वाइफों के अनेक प्रशि | भे 
केन्द्रों के अतिरिक्व कुल मिलाकर १० नई डिसपैन्सरिय | कों 
तथा ८ एड पोस्ट प्रारम्भ किये गये हैं । | ऐसा 

समाज कल्याण विभाग द्वारा पिछडे वर्ग के सर्वा गौण. | बिरू 
विकास के लिए विभिन्न योजनायें कार्यान्वित कीजा ही yk 
हैं । उन्हें स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा तथा छात्रावात ‘ | hs 
सुविधा प्रदान की जाती है । सरकारी सेवाओं में उनकै fat | | आय 
चतुर्थ श्रोणी के कर्मचारियों सें ४० प्रतिशत तथा स | ` 
सेवाओं में १२॥ प्रतिशत स्थान सुरक्षित किये गे है| |; 

हे, वदद alg 


नवीन श्रनुभव जो ज्य में हो रहीं है, 

५ नुभव जो इस राज्य मे at a खाना बो 
गांवों में गाड़िया gar, भील. रोरिया ज॑ eat 
~~ rt त 

जातियों तथा भूतपूर्व अपराधी जन जातिय का ए 


है । | 
Ly 


dees विभाजन के तुरन्त बाद राज्य सें आने 
र्थन a विस्थापितों के पुनर्वास तथा पुन- 
«a भग ४ र कार्य करीब करीब पूरा का लिया हे । 
| हहा i र ए मकान तथा दूकानों के निर्माण पर २९ 
३ | उम क्रिया हे, तथा ६६४४७७२ रुपये उन्हें 
के रुप में दिये गये हैं । इसके अतिरिक् 
समय अलवर 


| ad त्रं 
ता नरतपुर 
EES पा ८ है 
मस्या रहती हैं, दिशेष रूप से ग्रीष्म ऋतु सें । 
त विभाग तथा गत वर्ष स्थापित राजस्थान ग्राम-जल 
बोई दरारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के फलस्वरूप 
| ण तेत्रो में पीने के पानी की व्यवस्था मे उल्लेखनीय 
mi हुआ है | 

गत हे | रास्थान की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुल ३६.८ 
mai | कोइ ₹० का प्रावधान है, जो अपने आप सें इस राज्य की 
age | गा कै लिए श्रानन्द एवं सन्तोष का विषय हे । किन्तु यह 
eat | 
क तथा | 
aan | 
के लिए | 


बिसी भी राज्य सरकार के लिए विकास की योजनाएं 
भा करते समय इस बात का ध्यान रखना आवश्यक 
ail को कार्यान्वित करने से वहां के 
शिवण | ak पर aus Yaa उनसे कितना योग मिलेगा। 
धिं | गो की भिर हे उद्द श्य ऐसा होना चाहिए. जिससे 
| या करने हित थति सुधारने, उनके लिए रोजगार 
गौण | पख — के कप पेढा करने और स्वास्थ्य 
| पै फ छ रो १२ परा करने में सहायता मिले । आम 
| _ ® खूश कायम a SE ति वे a 
| यात के लि a ह्‌ ज, अस्पताल खोले जाँय, 
the २ अच्छी सड़कें बनायी जांय और सिंचाई 
| व्यवस्था को जाय | 
| भाश रि का है कि योजना सें ऐसे सभी कामों 
।क्‍ आवश्यकता ह चाहिए, _जिससे हमारे जीवन की 
भो प्रशस्त रग की जा सकें और सर्वागीण विकास 
। परन्तु यह काम एक साथ हाथ में 


त बहुत 


गोषाः 


पप, न | 
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उन पर एक गुरुतर प्रशासनिक आशिक ce सांगठनिक 
दायित्व का भार ला देता हे । कर 
क त नयम 


जनता का पूर्ण सहयोग 

राजस्थान के ग्रामीण राज्य के विकास कार्यो सें 
फिती रुचि ले रहे हैं, इसका एक 
उदाहरण यह है कि ग्रामीणों ने स्वयं के योग- 
दान से ४७३ स्कूल भवनों का निर्माण कया | नेहरूजी को 
उनकी वर्षग्रांठ पर भेंट किये जाने वाले स्कूलों में राजस्थान 
सर्वप्रथम रहा | विक.स कार्यो सें सार्वजनिक योगदान भी 
सराहनीय रहा | जहां सरकारी व्यय १,६३,७६,००० Fo 
था, वहां सावेजनिक योगदान १ ०,८,००,००० रु? के मूल्य 
का रहा । 

- RR 

इस प्रकार राजस्थान के सामने sit द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना की कार्यान्विति का महान्‌ कार्य करने को पड़ा हे ste 
वह अपने उज्ज्बल भविष्य के लिए आशा एवं विश्वास 
की भावना AIA अन्तर मे संजोये हुए हैं । 


एजस्थात की as विकास योजना 


लेना थोड़ा कठिन होता है । राज्य बखरकार को लोक- 
कल्याणकारी योजनाओं को तेयार करने और उन पर श्रमल 
करने के साथ साथ ऐसे कामों को भी, करना पड़ता हे, जिससे 
राज्य की आय में वृद्धि हो, ताकि वह अधिकाधिक धन 
राशि सामाजिक सेवाओं पर ब्यय कर सके । इस इष्टि से 
योजना के काम को दो भागों में बांटा जा सकता हे। पहले 
भाग में ऐसी योजनाएं आती हैं, जिनसे उत्पादन होता है 
और आय भी होती हे। इस श्रेणी में सिंचाई और 
विद्य त्‌ at योजनाए' आती हैं। दूसरी श्रेणी में वे 
योजनाए' हैं, जिनसे प्रत्यक्ष रूप में आय की वृद्धि नहीं 
होती, जैसे शिक्षण व जनस्वास्थ्य आदि। श्राम तौर पर 
योजना बनाते समय ऐसी योजनाओं को प्राथमिकता दी | 
ती हे, जिनसे आय बढे । aaa 
जार्त क जैसे राज्य में आय में वृद्धि करने वाली | 
योजनाओं को महत्व देने की खास जरूरत इसलिए है कि | 
अगले पांच वर्षा में यद्द खयाल किया जाता हे कि विकास 


[ २४३ 
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के कामों में राजस्व खाते में १२ करोड़ और पू'जी खाते सें 
४ करोड़ VIA की कमी पड़ेगा । इसलिए श्रगर राज्य 
सें दूसरी पंच वर्षीय योजना में ली गड्डे स्कीमो के लिए 
उपयुक्त धन राशि का प्रबंध करना हे तो हमें ऋण लेने या 
अधिक आय बढ़ाने की संभावनाओं के संबंध में सोचना 
Gem | साथ ही आय में ठृद्धि करने वाली स्कीमों को 
“प्राथमिकता देना भी हमारे लिए जरूरी हो गया हे | 
देश के विकास की जब पहली पंच वर्षीय योजना बनी, 
तब राजस्थान राज्य बना ही बनाथा। सरकार 
के NYE उस समय एकीकरण व सुचारु प्रशासन कार्य- 
प्रणाली का एकीकरण एक अनिवार्यं आवश्यकता थी । इन 
सब कारणों से राज्य की. पहली पंचवर्षीय योजना बनाते 
समय केवल प्राथमिक जरूरतों के कामों को ही योजना सें 
सम्मिलित किया जा सका था | 
पहली पंच वर्षीय योजना में सिंचाई, विजली, सड़क, 
ala और शिक्षा प्रर श्रधिक जोर दिया गया था। राज्य 
की कुल ६२.८३ करोड़ की योजना में से लगसग ४०.५ 
करोड़ रुपये सिंचाई, बिजली और सड़कों की मदों पर व्यय 
किए गए । इसमें शिक्षा-विस्तार के कार्य पर लगभग ४,३६ 
करोड़ रुपया व्यय कर चुकेंगे। सिंचाई, कृषि-उत्पादन, 
fam, सड़कों का निर्माण तथा बिजली आदि चेत्रों सें 
प्रथम योजना में काफी प्रगति हुई है । 
सहकारिता, चिकित्सा और जनस्वास्थ्य, शिशु पालन 
और पशु चिकित्सा, देहातों में पानी मुहैय्या करने के कामों 
में भी प्रगति संतोषप्रद कही जा सकती हे । सामुदायिक 
विकास और विस्तार सेवा का काम भी बहुत आगे बढ़ा 
है। परन्तु प्रथम पंचवर्षीय योजना की सबसे महत्वपूर्ण 
सफलता वह वाताबरण है, जो आज बढे कार्यो को हाथ 
में लेने के लिए तेथार किया जा gad. राज्यों में 
$ विकास कार्या को मुस्तेदी से पूरा करने के लिए कार्यकर्ताओं 
की कमी पहले महसूस की जा रही थी, उसकी समुचित 
|| व्यवस्था की जा चुकी हे। 
भूमि-सुधारों के मार्ग से सब वाधाएं हटा दी गयी हैं | 
11 जागीरदारी रथा के उन्मूलन से भा विकास की योजनाओं को 
ह करने में सहायता मिलेगी । जागीरों के पुर्न ग्रहण 
पे he एक बढ़ा लाभ यह होगा कि श्रगले १५ वर्षों में 
व al बहुत इद्‌ तक बढ़ जायगी । 
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Va व जाम लिक्रातत |: 
aa 
i शट 
aa 
$ i- 
पता 
\— 
(१४६ 
नह योजना में व्यय का प्रतिशत Xa 
क्क 
दूसरी योजना | 
इस पृष्ठभूमि में राज्य की दूसरी पंचवर्षीय योजना तेया | 
की गयी । राज्य की दूसरी योजना में कृपि और सामुदागिक | 
विकास कार्य पर १७६० लाख, सिंचाई और विद्यूत प | तुत 
(जिसमें वहु-उद्देश्‍्यीय बांध भी सम्मिलित हैं) १३१ | । 
लाख, उद्योगों पर Yoo लाख, सड़कों अर सड़क यातायात | पी 
पर ८88 लाख, firar पर goo लाख, चिकिसा गरौर | फि 
जन स्वास्थ्य पर ६४० लाख, भवन निर्माण पर २२१ | कुर 


लाख, समाज कल्याण पर २०० लाख, श्रम कल्याणी | 


४५ लाख तथा खनिज विकास, जन सम्पर्क, Waa! प्रा 
आदि अन्य कायों पर कुल १२१ लाख रुपये सर्च aa गु 
का प्रावधान रखा गया है। ऋ 

राज्य की दूसरी पंचवर्षीय योजना पर शुमार | इहे 


ब्यय के आँकड़ों से स्पष्ट है कि सिंचाई और बिजली, |. | +~ 
और सामुदायिक विकास, सड़कों, शिक्षा, चिकिसा » | परत 


f 7a | 
जन स्वास्थ्य द्यादि कार्यो पर अधिक जोर दिवा. | प्र 
| भे 
al ञाते बे | . रे 
~ च ~ पो a है 
राज्य में दूसरी योजना के दौरान में किए ज ae 
~ ON £ हे म | 
कामों के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उत 


इस प्रकार हें । 
१-- (क) ६ लाख टन अधिक BFA का डा ‘ a 
(ख) 122 लाख अतिरिक्त रूह की | 
उत्पादन | 


७० टन अतिरिक्त गन्ने का उत्यादन । 
न तिलहन का ग्रतिरिक्क उत्पादन 
सन्‌ १६६१ में जो लगभग 
उसे बढ़ाकर १६६२ तक १ 


ग) ३,४०९ 
i) (ROSS 
ल्ली का उत्पादन 


| द दिलोवाट करना. | हि > 
छ म पाँच हजार और उसके ऊपर आबादी वाले 
य 


_ वों को बढी या छोटी सड़कों स्‌ संबद्ध करना | र 

ws समूचे चेर को सामुदायिक विकास आर 

पहार सेवा के अन्तर्गत लाना | लि... 

us के सिंचाई के कार्या से सिंचित क्षेत्र जो 

॥४६ में ८,२५ लाख एकड़ है, उसे बढ़ाकर १६६१ तक 

३१ ताघ एकड़ करना । 

६-शिक्षा/-- 

(a) प्राइमरी स्कूल ५००१ (एक अध्यापक वाले) 

(ब) बुनियादी स्कूल २४०० | 

(स) उच्च माध्यमिक शिक्षा के स्कूल ३४ । ये ९४ 

पूत इस प्रकार खोले जाएंगे: 

| © मिडिल स्कूलों को उच्च माध्यमिक स्कूलों में 

| पित किया जायगा । ३० हाई स्कूलों को उच्च. माध्यः 

फि Ra में बदला जायगा और १४ हाई स्कूलों को 

| हदद्‌ शय वाले स्कूलों में परिवर्तित ख्या 

$ me किया जाता है कि दूसरी पंच-वर्षीय योजना 
क राज्य में सन्‌ १६६१ मं ६ से ११ वर्ष की 


my वाले 5७ ow ~ 
ह बालकों में से ४२ प्रतिशत के शिक्षा की 
“आकर दी जायगी | | 


ना त्या | 
दापि | 
यत 
Bayo | 
तायत || 
सा ग्रो 
र २२ | 
राण पर 
संकलन | 
चं करी 


मणि | चे; और ११ से १४ वर्ष की आयु 
a = मे से २५ प्रतिशत बालक शिक्षा पा सकेंगे । 
[शर | के जस्य के संबंध में कम से कम a पंचायत 
वाग क एक हिस्पेन्सरी खुलेगी | 

को साथ ही योजना को 5 
क the cua ! को सफलतापूर्वक कार्यान्वित 
यल | TUE) ७. को शिक्षा पर विशेष धान दिया 
15 ३90 है इसलिए वि को 

reas ५५ के आयोजको का यह अनुभव 

५5 को 5 ° ७ at: 0.2 
यु देवल काय a जा र्‌ काय संचालको: के अभाव में 
हं । मान धीमी रहती है, बल्कि इससे धन 


Mae राज्य सी अपब्यय होता हे । इसे दृष्टि में 
“Sifiay „, दूसरी पंचवर्षीय योजना सें ढाक्टरों 


प्रशासकों eT सं ००७. छ 
खका की संख्या मं वृद्धि करने 


टेलीफून : ३२२३ 
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और उन्हे योग्य प्रशिक्षण देने का प्रबन्ध किया tare 

aa सब के अलावा राजस्थान कै विकास की बात 
श्रधूरी रह जायगी, अगर एक विशाल योजना का यहां 
उल्लेख नहीं किया जाता । हालांकि वह योजना केन्द्रीय 
सरकार के विचाराधीन है, लेकिन राज्य के आर्थिक विकास 
की दृष्टि से उसका विशेष महत्व है। यह योजना है-- 
राजस्थान केनाल | इप योजना से राज्य के बीकानेर. 
और जैसलमेर जिलों में लगभग ३० लाख एकड़ भूमि 
की सिंचाई हो सकेगी । 

राजस्थान नहर से निरन्तर सिंचाई की व्यवस्था होने 
पर न केवल संपूर्ण राजस्थान की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन 
होगा, बल्कि उससे इस विस्तृत भू भाग की खनिज संबंधी 
ब औद्योगिक उन्नति में भी बडी सहायता मिलेगी और 
ait के रेतीले मैदानो में हरे-भरे खेत लहलहाते 
नजर आएंगे । राजस्थान राज्य और यहां की जनता की 
समृद्धि के दृष्टिकोण से कोई भी अन्य अकेली योजना इतने 
महत्व की नहीं हे । | 


तार: ‘Hotel’. 


उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यावसायिक केन्द्र | 
कानपुर का विशेष आकषण 


कानपुर होटल तथा tet 
बिरहाना रोड, कानपुर . 

और ठहरने तथा भोजन का एक मात्र उत्तम स्थान । 
ॐ शद्ध, स्वादिष्ट शाकाकारी भोजन । कक 
औ स्टेशन के समीप आलीशान इमारत में स्वच्छ हावदार | | 

कमरे | हाड: 
औ पार्टी, डिनर आदि का विशेष प्रबन्ध . | 

आपके स्वागत की प्रतीक्षा में। 11 
नोट--शहर के मध्य में होते के कारण सभी | 
- सुविधाएं सुलभ हैं | + छह के 
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साधन की सुविधा नहीं पहुंच पाई थी । 


जनता की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा कर सकता uaa 
£ 1 


सड़क व सड़क यातायात का FRU 4 
लोगों को यह जानकर आश्बर्य होगा कि १२६. 8 हो जावेंग । | 

हजार वर्ग मील क्षेत्र वाले इस विशाल राज्य में पहले केवल सड़कों के निर्माण के साथ सडक यातायात मा 124 

३,३१४ मील लम्बी सइकेंथीं। सम्पूर्ण भारत में ये ही भी स्वाभाविक है । शासन ने इस दिशा में राज्य हि | हि 

| आकडे न्यूनतम थे | आबादी की दृष्टि से यदि सड़कों की यात विभाग द्वारा सामान aa चाली ब सवारी म | पः 

| लम्बाई पर विचार किया जाय तो भी भारत में राजस्थान गाड़ियों को कम से कम तीन साल के लिए बिना क | र 

का स्थान कुछ पिछड़े हुए राज्यों में ही आता था । यहां कठिनाई के परमिट दिए हैं | राजस्थान में रेलों का fall att 

| तक कि शेखावाटी जैसे इलाकों में किसी प्रकार के संचार- बहुत साधारण है और केवल उन्नत सडक यातायात है 4 
| 
| 


प्रथम पंचवर्षीय योजना में राज्य की पांचों कमि- 
। श्नरियों और जिला हेड क्वाटरों को पक्की सड़कों से जोड़ने 
|| और कृषप्रधान इलाकों और खनिज क्षेत्रों में सड़कें 
| बनाने के कार्यो के लिए १५० लाख २० स्वीकृत हुए थे । 
। १९५४-५५ की समाप्ति तक ३३० लाख रु० और खर्च 
किये जा रहे हैं | चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक १३४ 
लाख रुपये के व्यय से राज्य में सभी प्रकार की सड़कें १३,६६४ 
मील लम्बी हो जायंगी | इस समय राजस्थान में १८ मील 
सीमेंट की सडक, १, Viv मील डम्बर की सडक, ३६७७ 
मील मेटल्ड रोड, २, ८५९० मील ग्रे वर्ड रोड ग्रौर ४,८०६ 
मील फेयर वेदर रोड इस विस्तृत भू-भाग की संचार की 
सेवा में काम श्रा रही हे। 
योजना कमीशन द्वारा राज्य के लिए जो दूसरी पंच- 
वर्षीय योजना स्वीकार की गई हे, उसमें नये कामों के 
आधीन ko मील डांबर सड़कें, १८२० मील मेटल्ड रोड, 
३७६ मील ग्र वल्ड रोड बनाई क्तायेगी और सुधार के कामों 
के ग्रन्तगंत १२०० मील डम्बर की सडके, ३२४ मील 
मेटल्ड रोड श्रौर ४४ मोन अेवल्ड रोड की मरम्मत की 
| | जायगी | इन कामों पर AGAMA: 8३ लाख रु० खर्च 


। हग | दिल्ली से अलवर, जयपुर, अजमेर और उदयपुर 
| होकर हिम्मतनगर जाने वाली सइक के सुधार के लिए एक 
| २८० लाख रु० की दूसरी योजना पर भारत सरकार सक्रिय 

| रूप से विचार कर रही है । इन कामों के अतिरिक्त सामरिक 
| महत्व की सड़कों के निर्माण सम्बन्धी १३० लाख रु० के 
| निक खर्च के काम भी हाथ सें ले लिए गए हैं और 
आशा है ये काम द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय में पूरे 
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सडक यातायात के राष्ट्रीयकरण को दिशा में प्रधम. | 


वर्षीय योजना की अवधि सें कोई विशेष कार्य नहीं | i 
सका । इस समग्र दो राजकीय यातायात योजनाएं टोंक श्रौ 4 A 
सिरोही सें चल रही हें । * 

गाड़ियों की भली प्रकार जाँच और नियंत्रण से a | पि 
फिरों को अधिक सुविधाएं मिलने के अतिरिक्त यातायात | झ्य 


विभाग की आय भी बढ़कर ३६,००,००० रु? हो गइ है। | 
टोंक और सिरोही में संचालित राजकीय यातायात सेवातर | 
की आमदनी ३१ मार्च, xx को समाप्त होने वाले wi 

क्रमशः १,०१,६७४ ओर १,८५, ६०० Fo रही। मो | 
गाड़ियों की संख्या १५,५७४ तक पहुँच चुकी है । लाई 

देने वाले विभाग द्वारा कुल १५,२२३ ड्राइविंग लाइ | | 


१,२७२ लनेस लाइसेंस और २,८४३ कंडक्टल बाइस | ह 
जारी किये गए । २,३३४ और ३३८8 स्थायी पि | शो; 
क्रमशः सवारी गाड़ियां और माल ढोने वाली गाडियो कै : | गति 
जारी किए गए | यातायात के मार्गों की लम्बाई २२१ | ie 


मील हो गई हे। रास्तों की संख्या ७२२ हो गई है | | 
राज्य भर में माल के लाने ले जाने, और प | 
यात्रा सम्बन्धी बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने # 5 । | 
से यातायात विभाग ने मोटर सरविखों का जाल क| 
का प्रबन्ध किया है । इस समय राज्य में ३५८६ मा A 
दाली गाड़ियां समस्त विकास कार्यो की यातायात क त 
आवश्यकताएं पूरी कर रही है और उनमें काफी पा | 
रोजगार मिला हुआ है । इसके अतिरिक्त इस सप 
होने वाली गाड़ियों के अतिरिक्त २४२४ सुस 
विभिन्न रास्तों पर चल रद्दी हैं । 
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त में पहला कम्पनी कातून 5 ort ore =१० सें बना | 
भात स्टाक कम्पनी अधिनियम १८४४ के 
ia कवत के आधार पर बनाया ग्या और तब a भार- 

ef पनी कानून ब्रिटिश ढंग पर ही चल tel है । इसके 
है कंपनियों को रजिस्टर किग्रा गया और दीवालिया 
Ra की गथी | यइ जरूरी 


che का जाट 


हयों को बंद करने की व्यवस्था ) 
| दद्रा गया कि कम्पनियां अपने दिपाव-किताब की जांच 
at | लेकिन सदस्यों को दैनदारी सीमित नहीं रखी 
द्व हिस्तेदरों को सीमित देनदारी का लाभ १८५७ के 
TR | द सक कम्पनी अधिनियिस के द्वारा मिल्ला, १८८६ में 
नही ह. san कातून पाप हुग्रा, जो कम्पनियों की स्थापना, 
क गौ | ग्रादिके वारे में ब्यापक प्रभाव डालता था| इसके बाद 
Ppa कपनी कंसालिडेशन एक्ट और १६१३ का 


स मुसा | अधिनियम पास हुआ | ये कानून ब्रिटिश कानूनों के ढंग 
यता | 


गई है। | 
सेवाओं | 
त वरणे | 


। मोग | 


कता है| 
थम पंच. | 


त येक हात कम्पनी (संशोधन) अधि- 
रा ठ I सुरत, सें कम्पनी कानूनों ने एक 
| भरियो को ; 4 | रख उद्द श्य छोटी-मोटी आवश्यक 
| भो हट के को रोकना, घोखेत्राजी करने वाली कम्प- 
é पइताल करना और कर्मचारियों के प्राविडेंट 
'पोरर्यों की रक्षा करना था | 
दुसरे युद्ध का प्रभाव 
युध म भारत में कम्पनियों का बहुत तेजी 
(न की आवश्यकताओं के लिए तरह- 
| Rita कि त वाली कम्पनियां बढ़ीं । मांग 
नोर उसो is को बडी आसानी से काफी फायदा 
५ ७ बहुत बढ़ाव। मिला | लेकिन युद्ध 
' उसके कारण कम्पनियों के गठन 


| Ts Rhy 
FR हु | 
| क मात 


और प्रबन्ध सें बहुत सी बुराइयां आने लगीं । बढ़े-बढ़े 
आद्योगिक और पू जीपति, जिनके कई-कई कापनियों में 
काफी ज्यादा हिस्से थे, अपने लाभ और स्वार्था को ध्यान 
में रखकर खुल कर खेलने लगे | सार्वजनिक हित को उन्होंने 
ताक पर रख दिया । उत्पादन, सामान की बिक्री श्रादि में 
उनका खास हाथ था । इसलिए उन्हें अपने द्वी फायदे की 
धुन थी, दूसरे छोटे हिस्सेदारों का कोई ख्याल नहीं था। 
लोगों ने यह आवाज उठायी कि स्टाक कम्पनियों के 
प्रबन्ध में इमानदारी और कार्य-कुशलता लाने के लिए 
सरकार को उपयुक्क व्यस्वथा करनी चाहिए । 

सन्‌ १६४७ में इंगलिश कम्पनी श्रधिनियम पर 
पुनविचार करके रहोवदल की गयी | अक्टूबर १६४० में 
भाभा समिति नियुक्क की गयी । लेकिन, डस समय जरूरत 
यह थी कि जल्दी से कोई कारवाई की जाय, इसलिए भाभा 
समिति की अ'तरिम सिफारिशों के आधार पर ही १६५१ 


५ अप्रैल १६५६ से भारतसें नया कम्पनी कानून लागू हो गया है । यह कानून अनेक 
क्रन्तिकारी परिवर्तनों के कारण बहुत अधिक महत्वपूर है। उद्योग और व्यापार के संगठन पर 
इस कानून का विशेष प्रभाव पड़ेगा, इसलिए नये कानून के संबन्ध में अनेक लेख यहां दिये जा 
ए ६। पाठकों को इन लेखों से महत्वपूर्ण जानकारी मिलेंगी । 

क 12 न रा स महत्वपुर्ण जा 


“- न 
का भारतीय कम्पनी (संशोधन) श्रधिनियम पास किया 


गया । इसके द्वारा कम्पनियों के सेनेजिंग एजेंटों, Rafa 
डायरेक्टरो, डायरेक्टरों और मैनेजरो की नियुक्षियों, वेतनों 
आदि पर नियंत्रण लगा दिये गये । उधर भाभा समिति 
का काम चलता रहा और श्र ततोगत्वा उसकी खास-घास 
तिफारिशी १६५६ के कम्पनी अधिनियम के रूप में लोगों 


के सामने आयीं। कम्पनी कानून का यहां से एक नया 


श्रध्याय शुरू हो रहा है । १ 
समय के साथ-साथ कम्पनी कानून के रूप तथा उसकी 
धारणा में भी परिवर्तन होता रहा | पहले इसका. मुख्य 
उद्देश्य हिस्सेदारों के हितों की स्वा करना था । बाद सोद । 
दृष्टिकोण बदला और ऐसी ब्यवस्थाए नकी गयीं कि पूजी 
-चुने लोगों के घास ही जमा “न हो पाए और 


मूल 


कुछ गिने 
i Lifes १ 
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प्रबन्ध व्यवस्था की बुराइयों को दूर किया जा सके । अत्र 
जो नया अधिनियम बनाया गया हे, इसमें ऐसी व्यवस्थाएं 
की गयी हैं, जिनसे मेनेजिग एजेंटों, मॅनेजिंग 
मैनेजसें, । सेक्रोटरियों , ।खर्जांवियों.- आदि को कितना. ब्रेतन 
दिया जय; एक-संह्या + य्या. आदमी उज्या 
कितनी कम्पनियों “का 'मेवेजिंग डायरेक्टर) हो: छकता है 
“डोयरेक्टर की।कम से >कम ओर ज्यादा: BST क्यों 
उम्र होनी “चाहिए श्गदिः के' बारेः-में इस 
सीमाए निर्धारित कर दी “गयी हैं?॥ 'डेफड शेग्रर! की समासि 
।इवितरटी शेव्ररः वाले लोगों Fofaq i sgulas मतदान 
(ate) श्रधिकारो की “व्पवस्था cate: हिस्सेदारों eine 
समिति को'बहुतत से-अधिकार देने से 'यह 'स्पष्ट हो गया ह 
कि इस भ्रधिनियम "में “यह ' प्रस्नः किग्रा- गया: है कि 
हिस्सेदारों 'का कम्पनियों के-प्रबन्ध ge फिए से “नियंत्रण 
हो कुछ मामलों में तो नियुक्किया 'करने का 'प्रबन्धकों'क्रा 
अधिकार भी हिस्सेदारों के नियंत्रण में आ7 गय! हे 


(re pring Nit: | 


नेये कॅम्प कानून में मेने आग 


aS Sa aa + 


नये अधिनियम की अन्य खस-घास बातों मे ३ 
से 


Rea Tey 1152 


नये कम्पनी अधिनियम के अनुसार कोई भी कम्पनी 


चाहे! वह सावेजनिक हो या निजो, sera सरकार की 


सति के बिना क्रिती मनेजिंग एजेंट की नियुङ्गि या | 


'घुननियुक्ति नहीं कर 'सक्रती |; । सरकार यह. अनुमति. तभी 


ह रसी करपनियों की अपने जिदरण पढ्रों (ede पै त 
डायरेक्टरों, और हिसाब-किताद दिखाने बाले पत्रों सें कम्पनी डे १. 
ज्प्रादा विवर; श्‌- देना: होया, Ta जिए उन्नत, ह हा : 
दा- Ho ज़्यादा काम: लेना alm ताकि कम्पनियों के काम को जांच प ma 
Sip तरि i के, अपनिय्रों -की. प्‌ जो, ,एक at aa 
ब्रिदुने, से रोकना, .डाइरेक्टरों, और. हिस्सेदार को नियंत्रण | शॉ 
अधिनियम में. ज्यादा अधिकार sar | इस १३४१ के अधिनियम को) as 
व्यवस्थाएं भी शामि ल करः ली गयी हैं, जिन) -श्ुपार है a 
जरूरी हे.क्रि प्रचन्ध केलिए जो मी. Baas भत्त aif fy | ही 
जाएं; उनउने, सरकार से अघुमति ली जाय | राष्ट्रीय हितं | a 
कस नियँ bh Geis उन्का पुनर्गठन: करने कापा | HE 
सी-लरकार को प्राप्त है ।. , , , RS । 1.) 
ovat स्थावित्त करनेःवालों . शोर पृ जी; लगावे वाशे | 
की स्त्रतन्त्रता “का भी ध्यान रखा ' गया है । “सङके | 
अधिनियम में ब्यावस्यकऊ'ळोला-सी दी गयी हे । > con | (शग 
a weet veclide | aa 
ASS ii उन 
एज्रा श्री टी. एस. मैन | शै 
निजी कम्पनियों पर भी लागू होगी । बेन्द्रीय हा | म्भा 
feat कम्पनी को विशेष रूप से छट दे सकती ह| | | ४ 
Fabia एजेंट का पारिश्रमिक ' | । 
मैनेजिंग - एजेंटों ' को पारिश्रमिक देने की भी एक | हिमे 
“पद्धति नहीं है [कहीं उसे कम्पनी के शुड ने परं क | छि 


। देगी, जब उसे. यह भरोसा. हो. जायया . करि इससे: जनता की 
हानि । नः होगी और प्रस्तावित: ; एजेंट, अपने: पद... के 
'उपधुक्क है । मेनेजिं एजेंट की Teal ,नियुक्कि अधिक से अधिक 
०१४ मबर्षो ¦ के “लिए होगी. यदिः-उसका कार्यक्राल बढ़ाया 
गया तो,एक THe वर्ष से. अधिक: समय के लिए न 
'बढ़ाया-जायरगाः।' परन्तु sare frye तमी.हो सकेगी, जद 
केन्द्रीय सरकार अनुमति दे। , : 


TSF 18 कद्र FIP! 


oe नये अधिनियम के अनुसार वर्तमान. येने लिग एजेन्टो 


` काऽकारये-काल LY) अगस्त १३९० को. समाह्ठ होगा. उनडो 
pe. “जिनकी oats इसके:-प्रदले ही. खतम होती et 
ate ag -्रधिन्यिसः के झनुसारः१ ५. अगस्त/ ३ ४६० 
पले ही हुबारा :-तियुक्कि न क! दी;जाग, ,: यह, वचस्या 
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“दिया जाता हैं तो कहीं यह कमीशन कुलं उत्पादन aif प्ण 
परः दिधा'जांता हे 1 ' कम्पनी शुद्ध ' लाभं“ याँ कमग | १९५ 

“दर तो कर्म रखती है, पर इसके अपर उसै प्रतिमा उ 
का भत्ता और कंमीशन केल्काम के सिलसिले सिं मे 

खच किया हो, वह भी देती” हे2।£' लंगभुंग समा 

।क्रार्यालय-भत्ते और: शुद्ध. लाभ: पर कमीशन कै रहा |; 
सनेजिग cat at कम्पनी -संबं क्षी विभिन्न । कार्यो जे | 
मी BHT. ALS ।; = ,कमीमान करी दरु अर 4 
रहती हे।» 5 
जरे: अधि निम्मा, में; मेनेजिग्र Gach कः 

न्‌ दिया जा-सकेया ॥यद्यपि कम्पनी 5 


हा 


फोर कार्यालय 


jer fa Ion 


(pire 
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: dal “को मंजूरी से उन्हें वह खच दिया जा सकता 
पेब) | पप कपनी केकाम के सिल (सल में करें । कोडे भी 
Pana | t दवी एक वर्ष में अपने एजेन्ट को मनेजिग एजेन्ट 
क्षे | री यत शड लाभ के दसव हिस्से से अधिक 
पडतात नकि तौर पर न दे.सक्ेगी । लाभ न होने या 
aay | मई दशा सें न्यूनतम पारिश्रमिक का परिमाण 
TANS Dale के साथे कम्पनी को साधारण संभा से 
Tha | हिया जायगा और. (इस ,पर सरकार की संहमंति' 
we गी) फिर भी एजेण्ट का पारिश्रमिक आदि सिला 
हि | ख प्र ११ प्रतिशत, से अधिक खच न किया जा 
h 1 । एजेन्ट का न्यूनतम पारिश्रमिक, ९० हजार रुपये 
| CO जर 

वाई सन्‌; १६६९ में. स्थिति ae 
पके हि | "गये अधिनियम की एक सहत्वपूर्श व्यवस्था यह 2 कि 


cua, | (स्तः ९९६० के बाद कोई-भी सेतेजिग एजेन्ट दस, 
tats arial अपने प्रबन्ध सें न. रख सकेगा ।. .. इन. 
ved | जि कापनियोकी/गिनती न-की-जायरगी : जो. gee हों 
गौ! क्रिती-सावजलिक कम्पनी की. सहायक ... या. मालिक. न. 
| तया -जो.-लाम,.के लिए व्यापार: न-करती हों. या जो: 
| होश नब्रांटती हों । 
ब्रिक्री पर कमीशन 
छ | वि एजेन्ट प्रणाली का एक दोष यह मी रहा है 
py । हे oe : te माल केक्रवया 
| की के 58 अ a थे ओर इन परेका 
भज ae थ अधिनियम में यह प्रतिबन्ध है कि 
१ तयार माल a उसका साथी भारत सें कम्पनी 
॥ किसी अकार ड क या उनके/ लिए"सामान' खरीदने 
, की कमीशन या उठावा ले । ' सारत के 
| षो झे ae जजसी खड़ी करेने AT अंधि- 
es . ४१-५८ का पालन BAT होगा ।-7 
रके र्ट अन्य किसी रूप Hata के लिए 
न करु रके. इस alae gg व्यवस्था 
यदि मेनेजिंग*एजट' के -साथ : किधी' 
ae विक्रेय्या सप्लाई का कोई गौर कांम' के लिए 
दन होमी oe पर “कम्पनीको विशेषे प्रस्ताव द्वारा 
नियस का उलंघन करके CA 


गि 


हे कम्पन 
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| किसी caf को कम्पनी के मेनेजर या ग्रन्य पद पर र रोड || 
| द्वारा नियत वेतन से अधिक पर) नियुक्त करने से पहले 


थिय पर कम के किया दि | 
` अपने साथियों पर कम्पनी के किसी दावे का निपटारा कराना 
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ee भी ग Fett ag उसे प 
| सनेजिंग एजेन्ट को हटाने पर उसे मुआवजे के रूप में 
(जोक्स मिलेगी, वह उसके शेष कार्यकाल या 5 aq 
(Gist में से जो भी कम हो) के बराबर होशी । 
वेतन की दुर उसके पिछले तीन वर्ष के वेतन के औसत के 
अनुसार होगी | 
सनेजिगएजेन्ट के अधिकार | 
मॅनेजिंग, एजेन्ट अपने श्रेंघिंकारों का. प्रयोग संचालक 
संडल को taka और निर्देशों के anita और नये 
अधिनियम के निर्देशों sty प्रतिवंधों के अनुसार करेगा । 


न. 


सेनेजिंगा एजेंट को बोर्ड की अनुमति लेनी पढ़ोगी। वह» | 
यदि अपने क्रिसी संबंधी को कम्पनी में काम दिलाना चाहे 
बोर्ड gui नियत रकम से alte का सामान खरीदना या. 
बेचना चाहे या अपने या अपने साथियों के ऊपर ना 
की कोइ लेनदाही के भुगतान की <वधि बढ़ाना चाहे या 


चाहे तो भी उसे बोड की मंजूरी पहले“लेनी होगी»। . | 
मैनेजिग एजेसी प्रणाली का एक बहुत बड़ा दोष यह 

रहा है कि मेनेजिंग एजेंट अपने प्रबन्ध के आधीत कम्पनियों 
/से - मनमाने' “ढंग सेः ऋण लेते हें। इस ऋण से वे. अपने 
योगियों या ग्रादसियों को लाभ पूहुँचाते हैं था अपने 
आधीन अन्य कम्पनियों के हिस्सों को खरीदने में लगाते 


हं | नपे अधिनियम में सेनेजिंग एजेन्ट या उसके साथिय at 
को या उसके प्रवन्ध की अन्य कम्पनियों -को BATA A 
लेने का निषेध है £5 ere पिळी गा See हि है 1७ 
कभ्पनियों -की श्रःखला ४ या- सुट/ बनने पर-रोक ATA 
के-लिए- एक कम्पनी, द्वारा उसी” समूह "की वूसरी कम्पनी. 
के शेयर खरीदने / में रुपया “लगाने. की भी-सीमा-बांघःदी | 
गयी है । "यह ब््रवस्था भी'की गयी हे. कि «कोइ: मेनेजिग्र | 
एजेंट उसी: ATS: का. रोजगार न करे; जो. उसके: प्रबंध 
कम्पनी करती हे-या-जिससे उसकी: होइ -होः॥ 'ऐसा-वँह 
तभी-कर- सक्ता है; जब-कम्पनी!" विशेष “प्रस्ताव, द्वारा 


स्वीकृति/दि/बें bee ih करी कि राते लिक | 


| २२३ 
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भारत में कम्पनियों के विकास पर एक दृष्टि 
| हाजरों सें 


१६०० १६१४ 


यदि कम्पनी के डाइरेकटरों की संख्या पांच से ग्रधि 
क 


कर पू'जी लगाने पर कन्ट्रोल लगा दिया गया । कन्ट्रोल 
लगाने का मुख्या उद्देश्य था क्रि अनुपयोगी कामोंके लिए 
पू'जी और साधनों का दुरुपयोग न होने पाचे । युद्ध के बाद 
भी एक अध्यादेश द्वारा इस कन्ट्रोल को जारी रखा गया 
और फिर १६४७ में एक श्रधिनियम बनाकर ३ वर्षके लिए 
र लागू कर दिया गया । ऐसा करने के दो कारण 
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2 
ss खु हो तो एजेंट अपनी ओर से केवल दो डाइरेक्ट ह 
कम्पनियों की संख्या be र नामजदै क | ` 
व सकता है और यदि पांच से कम हों तो एक | कपनी े | 
धन के नियोजन के वार सें मॅनेजिंग एजेंट गलत सूचना २ | ह 
दे या कम्पनी के देते पावने का गलत हिसाब न लग | 
इसके लिए यह व्यवस्था हे कि भगीदारों के समन हान ( 
लाभ का जो लेखा पेश किया जाय उस, में पूरा और सही । ( 
विवरण दिया चाय | | 
; न 
जा सिति | इ 
नये अधिनियम सें सब से अधिक महत्वपूर्ण age | ai 
यह है कि केन्द्रीय सरकार को यह घोषणा करने का अ्रधिः | पा 
निर्यो की पजी कार दिया गया है कि वह किसी विशेष उद्योग या व्याप | छत 
a iE की कम्पनियों में मनेजिग एजेंटों की नियुक्ति का निषेधक | ह 
य 
(करोड़ रुपयों में) दे। इस प्रकार की घोषणा करने से पहले सरक 
जांच समिति नियुक्त करेगी जो यह जचिगी और बतादेगी = 
कि सम्बद्ध उद्योग था व्यवसाय में मेतेजिंग एज्सी |. i 
समाप्त करना वांछुनीय हे दा नहीं | | 
नये कम्पनी अधिनियस का मेनेजिंग एजेंटों पर बो a 
| पीन 
प्रभाव पड़े गा, उस पर देवल एक सरसरी इष्टि डाली ग्या | वै 
हे। फिर भी इससे यह पता लग जायगा कि मेगा | 1 
णी | 
एजेंसी प्रणाली के दोष दूर करने और इसे देश गी | 4 
~ 0५ ५६ ७, | पः 
उन्नतिशील र्थ-व्यवस्था के उपयुक्र बनाने के लिए संप | 110 
ae ने क्या २ उपाय किए हैं। ह 
१९२१ १६३८ १९९४८ १६४५ — | र| 
eA) A) बा र 
पंजी पर नियंत्रण आओ एम. आर मा 
५ बी | गैती 
भारत Hag १६४३ तक व्यापारी कम्पनी खड़ी करने से उद्योग, कृषि और व्यापार, aad यथोचित १ | 
या पूजी लगाने पर किसी किस्म का कन्ट्रोल नहीं था। महे जगवाना | कोर | 
१३७३ में भारत रक्षा कानून छे अन्तरगत एक नियम बना आर्थिक आयोजन के लिए जी पर | | 


जी 
देशकी ग्रार्थिक आयोजना को शुख्य़ात सेपू 
प्रभावकारी कंट्रोल का महत्व बहुत बढ़ गया हैं हल 


लगाने के लिए हमारे पास बहुत कम पृ जी ३ 
११ 


प्‌ 
हृ आ्रावश्यक है कि हमारे पास जो ह. क 
ज्ञनं | 
जरूरी उद्योगों में ही लगाया जाय | 7 
खर ह fad ढि 


और व्यापार में प'जी लगाने का एक F 
बनाया गया है । वांछित उद्योगों में ही पूंजी 


३ क (बिकास a नियमन) अधिनियम, 
(| 


| sang 
अधिक्ष | हि ॥ तका और सितम्बर १६५२ : ल यह 
दँ क | id FE अन्तर्गत निम्नलिखित arate लिए 
पनी हे qa 


“= लेना पडता oS 
Ta ३ ae a i 
लगा f || नये उद्योग खोलना | 


हानि. | ह) दाबू उद्योगों में।पर्याप्त विस्तार ओर 
र सही ( 


|) नये किस्म का माल बनाना | अमके 
a ग्रधिनियम' के अन्तर्गत ४२ प्रकार के डोस 
यवला | gy deme उन कारखानों पर लागू हाता हैं, जो 
अधि: | पर्ती से चलते हैं और जिनमें xo से 2 ae Be काम 
व्याप! | तहु जो शक्रिचालित नहीं होते ओर जिनमें १०० से 
at ) पक रमी काम करते हैं । 

रके rico: पूजी कंट्रोल अधिनियम की अवधि समय 
ताश | mat जाती रही है । संसद ने इस अधिवेशन 
ज | हहे खायी बना दिया हे । 

परो | इस समय बेकिंग और बीमा कम्पनियों द्वारा १२ 
मी गयी | खं के ग्रन्दर १ लाख से कम की पूजी खड़ी करने के 


भनेन | शि कानून के अन्दर मंजुरी लेने की जरूरत नहीं है। 


देश गी | सलिए यह सुझाव दिया गया था कि सीसा घटाकर १ 
संस | २० कर दी जाय। १६१२ के आंकड़ोंसे ज्ञात होता 
thea ४७ करोड़ २० लाख रु० की नयी पूजी में से 
झोड ४० लाख की पूजी ४ लाख Go कम के नियो- 
| ह cn । अस्तु सीमा घटाने से बहुत अधिक अजियां 
| wed a उन्हें निपटाने में बहुत सी व्यावद्वारिक कठि- 
| ja इसलिए यह निश्चय किया गया है कि छूट 
* लाख रु० तक कायम रहनी चाहिये | 

पुजी लग क्‌ 

|, a ने की स्वीकृति 

| शै अरव र तक 
Bite करोड ३ 
सङ्गति दी गयो | 


२८३ ग्रलियां मंजूर की गयीं 
° लाख Bo की पू'जोके नियो- 
एकी a दई अजियां, जिनसें २३ करोड़ 

ह होना को आशा साँगी एमी 
और उन्‍हें कु । विदेशियों की १२३ अर्जियां 
ले २२ करोड़ ४८ लाख रु० की 
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पूजी लगाने की स्वीकृति A राई । उनकी ३० अजियां 
नामंजूर कर दी गयीं, जिनमें कुल लगभग ६२ लाख रु० 
की पूजी खड़ी करने की अनुमति मांगी गयी थी । कुल 
जितनी पू जी की आज्ञा मांगी गयी थी उस? मुकाबले कुल 
जितनी को स्वीकृति दी गयी, उसका पिछले तीन वर्षो का 
प्रतिशत इस प्रकार है : १६५३ में ९० ६ प्रतिशत, १६५४ 
में ६४.४ प्रतिशत और १६४४ में ८२.८ प्रतिशत | इनसे 
यह ज्ञात होगा कि सरकारी नियंत्रण ऐसा सख्त नहीं है 
कि उसे निगी चत्र में पूंजी लगाने में ज्यादा रुकावट 
होती हो । 


सन्‌ १६५३ में ८ करोइ ४० लाख रु०, ५३६४ में 
६ करोड़ ४० लाख रु० और १६५५ में २६ करोड़ रु० की 
पू'जी लगाने की अनियाँ मंजूर नहीं की गयीं। इस प्रकार इन 
तीन वर्षा में कुल ४० करोड़ ५० लाख ₹० गैर जरूरी 
कामों में लगाने से बचाया गया । 


श्राम तौर पर बोनस शेयर जारी करने के लिए कम्पनी 
की सुरक्षित निधि को पूजी मे परिवर्तित क्रिया जाता हे, 
लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता | जहां शेयरों का मूल्य पूरी 
तरह से चुकता न हां, वहां सुरक्षित निधि म' से पूजी 
लगाकर उन शेयरों को चुकता शेयरों के रूप में बदला 
जा सकता है, लेकिन ऐसे मामलों मे पूजी नियन्त्रक की 


अनुमति लेनी होगी । 


पिछुले युद्ध कें बाद से १६४८ की श्राखिरी तिमाही 
तक बोनस शेयर जारी करने की स्वीकृति बिना रोक टोक 
दी जातो रही। १९४८ के अन्त मे कम्पनियों को 
५ लाख तक के बोनस शेयर जारी करने की जो रियायत 
मिली थी, वह बन्द कर दी गई । सरकार की नीति यह 
थी क्रि कोई कम्पनी ऐसी नहीं होनी चाहिए, जिसकी प्राप्त | 
हिस्सा पू'जी बहुत अधिक हो ओर सुरक्षित निधि बहुत कम 
हो | नह 
सन्‌ १६४६ में सलाहकार समिति की सिफारिश 
मान कर सरकार ने बोनस शेयरों के वारे में पनी नीति 
कारी उदार कर दी | पर १३४४ मे कर जाँच कर्म 
की सिफारिशों पर निर्णय होने तक सरकार ने बोनस यर र 


[ २५१ 
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| जारी करने की अर्जियों का निबटारा रोक, दिया। अगस्त १६१३ ५८,४ १०८ 

EE Es? FO FT Cae १०१० 

At १६५५ से' सरकार ने इसका निवटारा करने का निश्चय १६३४... २७.६ ३,३. a 
किया । , १३३४ ४८.8 १५ दि ee 


5 १६४६-५७ के बजट प्रस्तावों के अनुसार बोनस शेयरों 
कें अंकित मूल्य पर दो आना प्रति रुपया कर लिया जायगा । 


ठीक विवरश की आवश्यक्ता 


इससे यह विवाद खतम हो गया है कि बोनस शेयरों पर कर, पूजी नियो नयर्त्रण के काम का. विसूत हि 
लंगनों चाहिए कि नहीं । vids रण हर तिमाद्दी के अन्त में प्रकाशित किया जाता ह 
। ' 'नोचे की तालिका A बोनस और इश्यू को स्त्रीकृतियों हर दष के अन्त सें उसकी समीक्षा की जाती हे | सीकति | 
® को विवरण दिया गया है | ह. फो सल्याभा स यद जात नहा हा संकता किवता 
| ad नई कम्पनियों वर्तमान कम्पनियों __ कम्पनियों को किंतनो रुपया उगाहने के लिए २४ महीने के | 
४ « - . . द्वारा नकद: “द्वारा और इश्यू “ समेय दिया जाता हे शोर वे संत्र से पहले १ २ महीने बोर 
। हड ` इश्यू : 'बोनस शेयर श्रन्थः ˆ ART ६-६ महीने दाद यहं सूचना देती हैं कि उनै 
| १६४८० RR RRR ३८१९ इन अवधियों में कितना रुपया उगाहा ॥'बहुत कम कई 
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| १३५० १३.७ । "प 7 है १०३३, ६ कर दी गयी हे. कि कम्पनियों कें आंकड़े ठीक! समय पर प्रा 
PA आय दो जायं। ! $ ह + ताज ही 
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सम्पदा दश के उद्योग, ब्यापार, कृषि. और, विकास.,.योजना ग्रा. 
wife a सम्बन्ध रखने वाले पाठकों की सेवा say वर्षों, सेक 
रही है । इस अवधि में ही पत्रिका ने हिन्दी संसार मैं, अपना-एक 5 | 
` विशेष स्थानःचना'लिया है | देश के औद्योगिक और व्यापारिक 
` न इसका हृदय से स्वागत किया है। “सम्पदा” ओर “हिन्दी म आर्थिक 
„साहित्यः शब्द पर्यायवाची बन गये है । 
` पत्रिको को अधिक से अधिक उपयोगी बनाने के 
प्रिय पाठको काँ सहयोग चाहते- हैं ।-अतः “निवेदन है 
सुझाव हमं शीघ्र भेजने क्री. कृपा करें ।-सुझाव-इसी दृष्टि 
` के आप/पत्रिका सें किसः प्रकार की -सामश्री - चाहते 
अ।धकतलाभ-उठा-सकें।.- : - ve 


श न नू सम्पादक'सम्पद।॥ + i 
अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनांरा ae, दिल्लीत 
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में पंचवर्षीय योजना के खिलते पुष्प ५ दात 


| Rares er 


धनी, परन्तु दरिद्र 


त तो कादिशादे । विहार नहार का परा 
re धरती अतुल खनिज पदाथा से पटी 21 
। ता मैदानों का देश है । यह हरे भरे TA जंगलों 
ल्द रो Ee 3 : चा सें ब 
त मालाश्रो का देश है । यहां की हना Say 
कक की न में अत ह| यहां सबक हे 
दवस कु, जो भारत में अन्यत्र दुलँभ हे । यहां जीवन 
गीति है, यहां लय है | यहां नृत्य है। विहार धनी है। 
gan ति थि > 
ता है जेसे विहार की भूमि पर प्रकृति-पथिक के वेभव का 
हेप गिर कर बिखर पड़ा है | 
wee साथ ही साथ विहार समस्याश्रों का देश हे । 
| दुखका देश है, परेशानियों, झंझटो, नाना प्रकार के 
ta पेचों और जंजालो का देश है। इस देश के 
ata को सड़कें सोधी नहीं , बड़ी टेढी-मेढी हैं । यहां की 
| या में किसी संगीत का सुरीला स्वर प्रवाहित-सा नहीं 
| शा पहता, वरन्‌ बरवादी और हाहाकार का करुण कोलाहल 
| पत्ता है। बाढ़ और सूखा यहां के अभिन्न अंग हैं | 
| गज धरतो, इस देश के जीवन में दरारें बहुत 
ह" गरी El इस देश के आकाश के तारे जेसे 
न से लगते हैं और फिर डूब जाते हैं । बिहार दरिद्र 
| ` 4 re <i aga गरीब है । 
Pie. प पह हे कि बिहार बहुत धनी पर गरीब देश 
| हे को अपार सम्पत्ति के बीच आज का एक 
i ग हे ३ 
| विधा रोब है, घो रोटी के लिए तरसता है | ऐसी 
| के परिस्थितियों में = ~ 
RR पड़, परेशान विहार राज्य के 
ia प्र ग्राज से चार 8 Ge "दु 
। i ste वषे पूव पंचवर्षोय योजना अन्य 
iii T नये 
| भे एके नये और सुखमय जीवन 
i नै! 
Ae 
| omg तीन प्रदेश 
हे, ee से विहार 3 > 
॥ 1 i हेर के तीन. भाग किये जा 


~ उत्त j 
॥ रियर Gon का ऊपरी भाग) | 
बोय नागपुर पा का दक्षिणी भाग) । 
णो 


क, 
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Sat आर दक्षिणी विहार मुख्यतः cat र का ¥ 
गंगा के किनारों का यह मैदानी भाग कृषि के विकास का 

एक बहुत ही विस्तृत और खनिज पदाथो से नख-शिख 
भरा-भरा प्रदेश हे। इस प्रकार कृषि और उद्योग दोनों 

की दृष्टि से इस राज्य को देवी वरदान सा प्राप्त है । सरयू, 
गंडकी, बुद्धि, नारायणी, शालिग्रामी, बुद्धि गंडक, बाया, 
बागमती, तिलेया, कोसी (उत्तरी विहार) सोन, पुन पुन, 
फालगू, करमनासा , (दक्षिणी विहार) स्वर्ण रेखा, दराकर, 
और कोयल (छोटा नागपुर) आदि नदियां इस राज्य के 
आंगन में जल का श्रमित भण्डार लिये प्रवाहित होती हैं जो 
इस देश की धरती के लिए बहुत बड़ी देन सिद्ध हो सकती 
हैं। छोटा नागपुर के पांचों जिले, सन्थाल परगना, मु गेर 
दक्षिणी भागलपुर, गया का दक्षिणी caret आदि भाग 
वन-सम्पत्ति से ch हैं, जिनपर यह राज्य गर्वं कर सकता || | 
है। विहार का दक्षिणी भाग और फिर मुख्यतः छोटा | 
नागपुर खनिज पदार्थों का जैसे बृहद भण्डार हे । राष्ट्रके . 
ज्ञात कोयले की खानों का ८० प्रतिशत भाग विहार में है । \, 
कोयले के कुल उत्पादन का ६६ प्रतिशत केवल यहां से 
देश को मिलता है । इसके साथ ऊंचे दर्ज के लोहे की 
खानें, लाइम स्टोन, मेंगजीन, बाक्लाइट, माइका, कापर 
कोर, चाइना क्ले, पिराइट आदि अनेक खनिज पदार्थों को 
पाकर विहार की धरती निहाल है | 


परन्तु प्रकृति का इतना प्रिय स्थल होते हुए भी विहार 
की आर्थिक प्रगति देश के अन्य भागों की अपेक्षा बहुत 
पिछुडी है । औद्योगिक साधनों का एकमात्र सबसे सम्पन्न 
देश होते हुए भी यहाँ की ८९ प्रतिशत जनता कृषि पर 
निर्भर करती हे जो कि बिध्य प्रदेश को छोड़कर भारत 
के अन्य सभी हिस्सों से सबसे अधिक है । भूमि जेसी 
सम्पत्ति से सर्वथा वंचित इस देश के मजदूरों की संख्या 
२२ प्रतिशत है । यद्व संख्या भी राष्ट्र के अन्य राज्यों की 
अपेक्षा सबसे अधिक है | दूसरे और तीसरे नम्बर पर 
मध्य प्रदेश और पश्चिमी' बंगाल आते हैं, जहां भूमि- 
बिहीन मजदूरों की संख्या क्रमशः YOR, व gay प्रतिशत 
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हे । विहार की ६४ प्रतिशत जनता (परुष व स्त्री ) 
मिलाकर बेकार और दुसरों द्वारा उपार्जित आय पर आधित 
हें । इस देश की साक्षरता कुल १२२३ प्रतिशत है । 
प्रति एकड़ उपज इसकी हिन्दुस्तान में सबसे कम है। इस 
राज्य में सम्पूण राष्ट्र की १०१० प्रतिशत भूमि पड़ती है, जब 
कि सम्पूणं राष्ट्र की १४ प्रतिशत आवादी इस पर बोकिल 
है। संत आबादी प्रति मील ५७२ व्यक्रि है | उत्तरी 


विहार में यह औसतन ८५६, दक्षिणी विहार में ६६९ 


और छोटा नागपुर में ३२७ हे। यहां की प्रति-व्यक्कि 
आय अन्य बढे राज्यों की अपेक्षा बहुत कम है | 
चार समस्याएं 
उपयु'क्क इन कुछ आंकड़ों से हमें धनी विद्दार की गरीब 
जनता की गई गुजरी अवस्था का कुछ आभास मिलता हे। 
और फिर ag इस देश के कर्णधारों और आम जनता को 
MEAT कर जैसे कहता हे कि राज्य सक्रिय हो सके, अपने पेरों 
पर आगे बढ़ने को प्रयत्न कर सके तो यह भारत का नहीं, 
अयितु विश्व का सबसे वैभवशाली प्रदेश वन सकता है । 
संक्षेप सें बिद्दार के सम्मुख चार समस्याये हैं : 
१--प्रथम तो विह्वार का मैदानी प्रदेश, जो कि कृषि का 
बहुत बढ़ा खलिहान और रमणीक स्थल बन सकता 
है, प्रतिवर्ष नदियों के बाढ़ और सूखे से तवाह 
- रहता हे । अनुमान हे कि. १६४१-९२ से १६५३- 
४४ के बीच तीन बर्षा में इन दोनों प्रकोपों से १७० 
` करोड़ रुपये के मूल्य. की सम्पत्ति और फसल का 
नुकसान राज्य को उठाना पढ़ा है। और जब भी 
भीषण बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है, कृषि पर 
, अवलम्बित ८३ प्रतिशत जनता मृत्यु का खेल खेलने 
पर विबश हो जाती हे। 
२---विहार के खनिज पदार्थो और साधनों के उचित 
. उपयोग और उत्पादन को विकास देने के लिए नाना 
प्रकार के उद्योगों का प्रसार अत्यधिक मात्रा सें 
करना है, जिससे कि बेकार जनता को काम मिले 
तथा कृषि पर का बोझ भो कम हो सके | 


डक . ३--उचित शिक्षा प्रसार एवं संस्कृति-उत्थान के कामों से 


राज्य के ग्रधंकार-मय मस्तिष्क में नई रोशनी उप- 
जानी है । 


| 


- इस आंकड़े से पता चलता है कि जिस गति से| 
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४--जातिगत सास्प्रदायगत एवं राजनैतिक । fing । ate 
जनित नाना प्रकार को  संकीणंताथो और 
के फंदों सें फंसे राष्ट्र के गले को eee 
उसे नये जीवन की दिशा देनी है। Fram} 
उपयु क्र प्रथम तीन संमस्याओं के समाधान ; 
पंचवर्षीय योजना को क्रियात्मक रूप पिछले चार वर्षो त by 
रहा है । इस योजना सें कुल १३० विकास योजनाएं ti | 
इन पर संशोधन के पश्चात्‌ कुल ६६.२ बरोड त्ये a 
व्यय अनुमानित था | इसमें से अनुदान के ayy भा 
सरकार ने ३१ करोड़ रुपया दिया हे श्रौर शेष इष 
को पूरा करना था । आरस्भ से लेकर विभिन्न TAR 
Tat में १३४४-१३६९ तक जो प्रगति राज्य ने ai 
उसका GAT में वर्णन नीचे की पंक्षियों सें दिया गया है। 
कृषि और सिंचाई--बिहार सरकार के stati 
अनुसार बिद्दार में प्रति व्यक्ति उपलब्ध कुल कृष्य मृ 
०.५४ एकड़ हे ओर सघन छ त्रो सें ०.३६ wae तक है| 
यह भारत में सबसे कम भूमि वालों में हे | साथ ही पा त्त 
पू'जी, उधार के अभाव, अनुपयुक्न भूमि-पट्टा aa a ine 
शिक्षा की कमी, खेतों का टुकड़ों में बटते जावा-ये | 
बातें हैं, जिनसे कृषि की अवस्था बिगड़ती गई | 
एकड़ उपज गिरती गई | | 
खेतों की सिंचाई की व्यवस्था के निमित्त aati] 
१२ करोड़ रुपये के खर्च की व्यवस्था है । इसमें (४ 
४५ तक ६ BITS RY लाख ६८ हजार रुपये बग 


pT 


प्रबन्ध में काम होना चाहिये था, नहीं हुआ | | 
अवधि के अन्दर बाकी लगभग धे रुपये का | ॥ 
काम हो सकेगा, यह असम्भव जान पढ़ता है ee ne 
लगता हे कि सरकार, जनता तथा नेता a a 4 [SF 
दायित्व का aga उचित रूष से नहीं किया है । 163. | पय 
है, ग्राशा तो यह थी कि खर्च की गई LS ait! ॥ 
व्यय की और सहायता की मांग होती, जपा | 
दूसरे राज्यों में हुश्वा है । शा a 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में गर्द 

दी जायेगी और राज्य जागरूक हो सकेगा | 

राज्य सरकार के आकडों के TIT? : 


य ५ ३० तक राजस्व विभाग ने कुल २४,६४८ 


विषमता |; (ee ge कीं, जिनमें से १६,६६१ प्री 
a | ES तक दो हतार से श्रथिक योजनायं और 
रा दि स श्रवधि में कुल ५००. से अधिक नल-कूप 
f i ३1 उत्तर ब्रिह्वार में २ करोड २८ लाख हपय 
के | 0 १७ योजनायें पूरी हुई, जिनसे ८ लाख एकड़ 
| को लाम पहुँचा । उत्तर बिहार सें इस श्रवध के 
क २ करोड से कुछ अधिक खर्चे के ४४० नलकूप 
gaat sae तक पहुँच चुके थे । : सिंचाइ विभाग 
। ह नियंत्रण, जल निकासी, सिचाई-कायं के लिए लग- 
quate रुपये की एक योजना तैयार की, जिका 
gan द्वितीय पंचवर्षीय तक चलेगा आर वे योजनायें 
anal am ER में काम कर रद्दी ५ । बिहार सरकार का 
राखो || ए है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की आ समाप्त 
ह | पिचाई की सुविधा ७। लाख पकड़ से बढ़कर 
व ७ हात एक हो जाएगी | इसी अनुमान के 
थही पा । र प्रब तक २, १४,५९५.२९ एकड़ बंजर भूमि का 
परा, शे हुक हे । कृषि-ग्रनुसंघान, कृषि विस्तार, अच्छे 
ag | प्‌, बाद रोगों के निवारण, वागवानी, एवं कृषि शिक्षा 
at man के लिए सरकार ने इस योजना के श्रन्तर्गत 
| हि रि श्रौर योजनायें चलाई हैं । 

We, जिनका oe more cae के पाहा 
Wha हे गया हे यहां lates | की देखरेख में हो 
शवणी) १२ सचाई की व्यवस्था बहुत 


नये धी 
हृ रुपये भर 
पप भा 
1 इसन 
Fe 
Waly 


भूमि-सुधार 
च पूर्ण लचय के 


यन्तरं 
| क गंत भी कुछ उपयुक्र 


|r पुणे; व्यि है। इस अवधि के अन्तरत गया, 
| ह रिया, पाभू, सरहसा और 
| FE मा क्‌ र उठा ली गई" । लगान वसूली, 
| रषा शौर "का प्रबन्ध तथा लघु-सिंचाई- 
ग का काम धीरे-धीरे "ग्राम पंचा- 
बना । भूमि द्वीनों को भूमि दिलाने की 
बात भी चल रही है । जमीन के 

मो निर्धारित की जाने की बाते' भी 


गरमी से चल रही हैं । 
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पशुपालन ओर दुग्धशाला--संशोधित पंच वर्षीय 
योजना सें पशुपालन, के लिये १ करोड़ २६ लाख ७८ हजार 
रुपये की तथा दुग्ध-शाला-व्यवस्था और दूध-थापू्ति के 
४ लाख, २२ हजार रुपये की व्यवस्था थी जिसमें क्रमशः 
Jo हजार तथा २ लाख १० इज्ञार रुपये १८५४- 
५५ इ० तक खच हुये । अपेक्षा कृत यह भी कम रहा । 
पशु प्रजवन केन्द्र, गोशालाओं के प्रबन्ध, कृत्रिम गर्भधान 
तथा सरकारी फारम और पशु-चिकित्सकों की ओर भी 
प्रयत्न किया गया हे | 
सामुदायिक योजनायें ओर राष्ट्रीय विस्तार सेवा- 
सरकारी उल्ल्लेखो के अनुसार लोक सहयोग, लच्यासिद्धि 
और मूल्यांकन की दृष्टि से Rew की सामुदायिक योजनायें 
देश की सभी योजनाओं में सर्वप्रथम सिद्ध हुई हैं। 
इस अवधि तक बिद्दार राज्य में ७६ विकास-खंड चल रहे 
हैं जिनके श्रन्तर्गत २,४८० गांव और १२,१४,००० आबादी 
आर जाती हे । माचे १३५४ ३० तक लोगों द्वारा नगद या 
जिन्स या श्रम के रूप में सहयोग की कीमत १ करोड २१ 
लाख रु० की थी और सरकारी खर्च १ करोड़ ६० लाख 
रु० था | जनता का उत्साह कुछ बढ़ता श्रवश्य दीखता है 1 
परन्तु फिर भी निजी अनुभव के आधार पर जनता में दिल- 
चस्पी तत्परता का श्रभाव हे | लकर | 
सहकारिता-आन्दोलन--इस बीच सहकारिता | 
आन्दोलन ने भी अपना प्रभुत्व ग्रामीण जनता के बीच 
बढ़ाया हे । लगता है कि ऋण देने तक ही < प कायको 
सीमित न रखकर अब सहकारी समितियां गांवों के बहुसुली. 
आर्थिक विकास में सहयोग देने के. निमित्त अपनें को और 
अधिक सशक्र और पूर्ण बनाने के लिए करिबद हैं । | 
सहकारिता और आम विकास के लिए संशोधित | योजना में . 
क्रमशः ३३ लाख रुपये और १ करोड़ २४ लाख रुपये की. 
ब्यवस्था थी, जिसमें से माचे १६४५ Fo तक लगभग २७ 
लाख भर ७३ लाख रुपये खर्च किये जा चुके थे । ३० जून 
१६९४ तक राज्य में कुल १८,२६८ सहकारिता-समितिया 
बैंक और संघ हो चुके थे । ये आंकड़े बहुत निराशाजनक 
= 
at fs रिपोर्स के अनुसार a 
करीर उद्योगों के लिए ८६ लाख स्पये की ब्यवस्था थी, 
जिसमें से १९४४-५९ तक २६ लाख ही ad हो पाये थे। 


[ २५७ 
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| 
A 


अस्य उद्योगों के लिए जहां ce लाख रुपये की जा सकी हे, १,६०० मील पर मिट्टी का काम हुआ है। 
ब्यवस्था थी, उसमें से केवल ४२ लाख ही इस अवधि तक 


खर्च किया जा सका | 
उत्साह वर्धक नहीं प्रतीत होती । प्रारम्भिक कठिनाइयों के 


बावजूद भी ये कठोर लगन और उत्साह को प्रतिविम्वित 


उद्योगों की प्रगति इस दृष्टि से 


नहीं करती । आशा है, सरकार श्रागे इस कमी को दूर 
करेगी । २ करोड़ रुपये की अधिकृत पूजी के साथ एक 
राज्य वित्तीय निगम की स्थापना इस अवधि सें की गई | 


च a fi 
राज्य द्वारा खादी AT ग्राम उद्योग बोर्ड को वेधानिक अधिकार 


देना तय हुआ है । ३८ हजार बुनकर सहकार समितियों 
में शामिल हो चुके हैं। ५४ विक्री केन्द्र खोले गये हैं । 
मुजफ्फरपुर में एक सिविल इन्जिनियरिंग कालेज की 
स्थापना हुई । राँची में एक सिविल इन्जिनियरिंग स्कूल 
और faz में इलेक्ट्रिकल मेकेनिकल इन्जिनियरिंग स्कूल 
की. स्थापना हुई । 

` बिजली--इस योजना में उत्तर श्रौर दक्षिण बिद्दार 
सें बिजली के प्रबन्ध के लिए १० करोड़ ३२ लाख ६६ 
हजार रुपये की व्यवस्था थी, जिसमें से माचे १६४९ Fo 
तक ६ करोड़ १० लाख रुपये खच हो चुके हें और वाकी 
राशि शेष अवधि में खर्च की जाने की श्राशा बताई गई 
हे। १३४४-५५ की श्रवधि तक उत्तर बिद्वार में १२१ 
मील 99. फे० वी० लाइन. ५६ मील Gao टी? लाइन, 
आर ३०० सब-स्टेशन तेयार ददो चुके हैं। मार्च ५६ तक 
३०० मील एच० टी० लाइन, ५० मील Tao टी० 
लाइन ओर कहे स्टेशन सम्भवतः तेयार कर दिए जायेंगे | 
इसके श्रतिरिक्त ४० से ४० गांवों और शहरों में बिजली 
का प्रबन्ध हो जाएंगा। दक्षिणी बिहार में आशा है कि 
प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि तक २५० गांवों को 
बिजली को शक्रि मिल जाएगी । शहरों और गांवों के 
श्रतिरिक्क बिजली विभाग द्वारा लगभग एक पौ कोयला- 
खानों और कोयला तथा अ्रबरख-चेत्रों में अनेक उद्योगों 


की दामोदार-घाटी निगम से प्राप्त थोक बिजली वितरित 
की जा रही हे। 


सड़क-सड़क के लिए संशोधित योजना में १० 
करोड़ ७५ लाख रुपये की व्यवस्था थी । इसमें से ७ करोड़ 
रुपये १९४४-५५ की अवधि तक खचं हो चुके हैं । अनुमान 


| ४ हे कि इसके Tw लगभग १६००-मील सड़क पक्की की 
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पिछड़ी जातियों के विकास--इसके लिए 1 
४१ लाख ४० हजार स्प्ये की व्यवस्था थी, जिसमे ३, | 
करोड़ २६ लाख रुपये खच हो चुके हैं । उपयुफ चर | 
में कहना न होगा कि खर्च की दृष्टि से काम तोक | 
सराहनीय जान पड़ता है, परन्तु, वास्तविक लाभ कह | 
तक हुआ है, यह जानने का विषय है । फिर भी या 
जातियों के उज्ज्वल भविष्य का संदेत अवश्य हो रहा है| 

शिक्षा--पंचवर्षीय योजना में कुल ६ करोड़ ४ ता 
रुपये की व्यवस्था थी, जिसमें से १६५४-५५ तक ५ को 
३७ लाख ६४ हजार खचं किया जा चुका है | fe 
की स्थिति भी सुधारने लगी हे । विज्ञान की पढाइ को 


है । पुस्तकालयों की शोर राज्य सरकार उन्मुखा 
पडती है | वयस्क शिक्षा का कास सराहनीय रहा । 

इन मुख्य-मुख्य क्षेत्रों के अति संक्षिप्त परिचय से हों | 
कुछ प्रगति का अन्दाज लग सकता है । मगर किसीभ | 
प्रकार गर्व करने की स्थिति सें राज्य सरकार नहीं है। परे | 
विकास के प्रयत्नों से। अनेक-अनेक श्रङचन एक त 
उठने और फलने वाले राष्ट्र और राज्य के सम्मुख श्रती (| 
इसलिए माना जा सकता हे कि प्रारम्भिक प्रगति कन | 
अवश्य होती हे। भूलें होती हैं, नुकसान होतेह 
अन्दाज गलत साबित होते हें । अच्छे कमंठ व्यक्च्यो # | 
कमी होतो है । परन्तु इस सबके अतिरिक्त भी हों 
निष्कर्षं निकालना ही पड़ता हे कि सम्भवतः विकास a | 
निर्माण के इस पवित्रतस कर्तव्य में और क्रम मै 
दिल और दिमाग जूक नहीं पडा है। लगता है कि का । 
आफिसर, सरकारी उत्तरदायी व्यक्ति और नेता सभी alt 
गत स्वार्थो को विलांजलि देकर समाज सेवा की भावना | 
दीवाना हो काम करने की ओर झुक नहीं पड ul a 

बिहार राज्य के उपवन सें पंचवर्षीय योजना 4 | 
वाले ये सुमन अभी बहुत कम हैं | द a] 
छा नहीं पा रही है । परन्तु हम सब श्राशां क जली 
आर जनता के पारस्परिक सहयोग एवं लगन पर 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना तक इम प्रगति केप, | 
आगे बढ जायेंगे और विशाल देश की सरसर . || 
अस्य राज्यों की अरेक्षा अधिक योग दे सकेंगे । . 


= « धध्यप्रदेश औद्योगिक दृष्टि से समना राज्य इमारती और जलाऊ लकडी में पहले भी श्रग्रणी रहा है । 
| हि त के द्वारा प्रस्तावित मध्यप्रदेश स (१) तुर इसके बाद द्वितीय स्थान बम्बई का रहा हे। नया मध्यप्रदेश 
ति राज्य में से आठ मराठी भाषा-भाषी ज़िला भी इस दृष्टि से अग्रणी रहेगा ओऔर कह नये नये उद्योगधंधों 
, हो निकालकर शेष मध्यप्रदेश (२) विध्य प्रदेश की पूर्ति करने सें अपना योग देता रहेगा | इन वनों के कारण 
fa) ल (४) मध्य भारत (मंदसौर जिले के सुनील इन क्षेत्रों में माचिस उद्योग, लाख उद्योग, कागज बनाने के 
ae कर तथा राजस्थान के कोटा के सिरोंज संवि- कारखाने श्रौर रंग के कारखाने खोलने के लिये उचित 
गाको मिलाकर) सम्मिलित हे। इस नवीन प्रस्तावित सामग्री एव as श्रौर श्रम) उपलब्ध कर सकता 
पेश राज्य का चेत्रफज्ञ १,७१,२०० वगमी ल. होता हे | श्रभी इससे सम्बन्धित नेपानगर में नेपामिल्स अखबारी 
प्रैर पेत्रफल की दृष्टि से यही राज्य सबसे बड़ा रहेगा । कागज बना रही है। विध्यप्रदेश के उमरिया क्षेत्र में काफी 
झरा में मिले हुए महाकौशल का क्षेत्रफल ६३,४०२, मात्रा में लाख एकत्रित की जाती हे । लाख एकत्रित करने 
| भात ४०,४७८, भोपाल ६,८७८ तथा विध्यप्रदेश सें वहां की सरकार ने काफी प्रयत्न किये हैं और वकशवाहा, 
| २३७४ वर्गमील है। मध्यप्रदेश को तो प्रकृति माता का बिज्ञावर (छुतरपुर का भाग), ग्रोरछा (टीकमगढ़ में), मुकु- 
मदान जैसा प्राप्त है । इस प्राकृतिक सम्पत्ति से कई आधु- न्दपुर आदि में उत्पत्ति केन्द्र खोले हैं, जिनमें काफी सफलता 
कि उद्योगधंधों का विकास संभव है, जो कि न केवल इस मिली है । वहां की सरकार उमरिया में एक लाख की 
[सको भ्रपेष्षित औद्योगिक सामान देंगे, बल्कि सारे देश . निर्माणी भी चला रही हे । विध्यप्रदेश में इसके अतिरिक्क 
भे ग्र निर्यात करने के लिये भी सामान देने की क्षमता उरह, साल, सागौन, सेजा, सलेया ओर संदल काफी मात्रा 
ते हैं | प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय. में मिलता है। इस भाग में सिल्क उद्योग, माचिस उद्योग, ) 
iia में कार्यान्वित होने पर यह प्रदेश औद्योगिक दृष्टि से प्लाइबुड उद्योग और कागज बनाने के कारखाने खोले जा 
| पपन राज्य होगा । सकते हे । मध्यप्रदेश के वनों से महाकोशल को 
ै ४,००,७६०), मध्यभारत को १०,७००१) भोपाल को | 
१०,५६,०० ०), गौर विध्यप्रदेश को (३2७०) १ ७० |, 
की अःय होती है। इस समय मध्यप्रदेश में दो कागज की | 
निर्माणियां हैं, जिसमें से एक तपा और दूसरी बेलारपुर | | 
में हे। माचिप्त फैक्टरी जबलपुर में हे। ल के कारखाने । 

दि और बिजली के लिये 
तेर ग्वालियर में है । इसके || | 
प्राप्त होते हैं, जिनसे कि 


यशर व्यवस्था सें वनों का प्रमुख स्थान रहता 
‘ प्रौद्योगिक ( टेक्निकल) विकास ने भी वनों की लकडी 
a | ere में ग्राशातीत वृद्धि की है। लकड़ी जलाऊ 
| रासो होती 2) यहां के वनों में इस प्रकार की 
| „ बाहुल्य हे। और कड क्षेत्रों के जंगल तो 
i 4 ' है) जिनको अभी तक इस कार्य के faa उपयोग जिनमें उपस्कर (फरनीचर) Ee 
ड चोया गया हे । इन वनों से न केवल इमारती और पटिये आदि बनते हैं, जबलपुर i 
सरही उपलब्ध हे, बल्कि बाँस लाख, कागज बनाते अतिरिक्क वनों से तदू के युत ह 
ओर रंग बनाने की वस्तुए' सी EES होती हें | बीड़ी बनाई जाती है | 
हिरा ऐसे बहुत उपयोगी वनों से श्राच्छादित कारखानों की बहुलता ane कारख 
* “माल बनों से अच्छादित है, जिसमें क्रमशः विदेशों को भी a 5 नपुर, इंदौर और दमोह 
१११ क योग ३०,४०३ वर्गमील, मध्यभारत का जबलपुर, सागर, SET, के eater अन्य उद्योगों योगों ६ 
Wie, भोपाल का १६६२ वर्गमील, और में हें । इसके भतिरिङ तोफ: पर क त वल 
yr) [ २४६ 


त 


—_ 
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| विशेषज्ञों की सहायता से खोल रही हे | यह कारखाना 


er stir) की संभावना हे, क्योंकि यहां पर कच्चा माल, सस्ता 
श्रम ओर अनेक नदी योजनाओं के क्रियान्वित होने पर 
उनसे प्राप्त बिजली भी उपलब्ध हो सकेगी। चम्बल बांध 
योजना पर ही २,६८६,८ लाख रु० खर्च होंगे श्रोर इससे 
एक लाख पांच हजार किलोवाट बिजली प्राप्त दोगी। वते- 
मान मध्यप्रदेश की खापरखेड़ा विद्यत योजना भी इस तत्र 
में अपना योग देने में समथ है । 

प्रस्तावित मध्यप्रदेश में खनिज का भंडार हे, जिनमें 


. कोयला, मेंगनीज, स्लेट का पत्थर, संगमरमर, कच्चा लोहा, 


हीरा, चूना, गेरू और फायर क्ले की बहुलता है। छिंद- 
वाड़ा, सरगुजा AN बेतूल जिलों में कोयले की खाने हैं । 
विध्यप्रदेश में कोयले की बारह खाने हैं । विध्यप्रदेश में 


और भी खाने मिलने की संभावना है। ऐसे क्षेत्रों में 
। सिंगरौली का क्षेत्र प्रमुख है। यहां का क्षेत्र यातायात के 


साधनों की कमी के कारण अभी काम में नहीं श्रा सका है। 
भोपाल में भी कोयलों की खानों का बाहुल्य हे | मेंग- 
। नोज पर तो इस राज्य का एकाधिकार है। वर्तमान मध्य- 
। प्रदेश अच्छे किस्म की मेंगनीज उत्पादन करने का केन्द्र है 


t जहां से विदेशों को भी मेंगनोज निर्यात किया जाता है । 


कच्चा लोहा भी इस राज्य में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध 
। भारत सरकार भिल्लाई में एक इस्पात का कारखाना रूसी 


| दिसम्बर १६४८ से उत्पादन करना प्रारम्भ कर देगा। इस 


| कारखाने में दस लाख टन इस्पात का उत्पादन होगा, जिससे 


| ७२००० टन फिनिश्ड स्टील, २,००,००० टन प्लेट्स 


और २,००,००० रन पिग आयरन उत्पादित किया 

जायगा । हीरा और पन्ना जैसे कीमती पत्थर भी विध्यप्रदेश 
४ क ~ fi oe 

रौर मध्यप्रदेश में मिलते हें । और इससे सन्बन्धित पत्थर 


~~ है 
पास भेडाघाट में खूब मिलत। है और उसका यहां से बहत 


कारखाने कैमोर श्रौर पन्ना में हैं | संगमरमर जबलपुर के 


& 


कोसा भी यहां पर उपलब्ध हे | इससे सम्बन्धित जैसे कॉसे 

बर्तनों का उद्योग हटा, मंडला और चीचली में है । 
ग्रल्मुनियम की फॅक्टरी रायपुर में है । इसके अतिरिक्र यहां 
सीमेंट फेक्टरी केमोर श्रौर कटनी में है | केन्द्रीय सरकार 
ण में भी इस राज्य में कह फैक्टरियां चलाई जाती 
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हँ, जिससे इस चेत्र के व्यापारियों को विकास 
मिला है । जवलपुर की आडंनेन्स फैक्टरी 
वर्कशाप का नाम इनमें उल्लेखनीय है। 
खाद का कारखाना भी कैन्द्रीय सरकार खोलने वाली है। 
इसके अतिरिक्त पाटरी श्रौर काँच के कारखाने भी विकास हो 
ओर हैं। अभी यहां जबलपुर में पाटरी और कॉर ह 
कारखाना और ग्वालियर में पाटरी का कारखाना है। ह 
अतिरिक्क अन्य उद्योग जैसे कपढ़ा, हेंडलूम, जूट, शक्ष ह 
भी कारखाने यहां पर हैं । इसमें कपड़े की मिले gah 
उज्जैन, रतलाम, ग्वालियर, Fata, मन्दसौर, बुरहान 
राजनांदगांव में हैं । नागदा में एक सिल्क की मित्र भी है। 
भारत सरकार हेंडलूम कपड़ों की बिक्री और विकास Say 
विदेशों में बाजार हू'ढ रही है और उसका प्रचार भी खव 
हो रद्दा है, जिससे इस उद्योग के विकास की बहुत संभावनाये 
हैं। यह उद्योग चंदेरी, महेश्वर, सबलगढ़, मन्दसौर, बुर- 
हानपुर, विलासपुर, जबलपुर, चाया र सिवनी मे प्रगति 
के पथ पर हैं | रायगढ़ सें एक जूट की मिल भी है। शक्न 
के कुल छुः कारखाने हैं, जिनमें से तीन डबरा, जाबरा A 
दलौदा में हे । ग्वालियर की टेक्समैको, ग्वालियर रेयन 
तथा जे० बी मंघाराम की बिस्कुट फैक्टरी भी उल्लेखनीय 
है । 

उपयु क्व तथ्यों से यह स्पष्ट है कि राज्य पुनर्गठन 
आयोग द्वारा प्रस्तावित मध्यप्रदेश औद्योगिक दृष्टि से एक 
बिकसित राज्य होगा, जिसमें विकास की भौर भी संभा. 
वनाये हैं | इस प्रदेश को इसीलिये यदि हम भारतका 
खजाना कहें, तो कोई श्रत्युक्रि न होगी | 


का सुश्रवसः 
और खीर 
इटारसी मे oy 


सफेद कोठ के दाग 


हजारों के नष्ट हुए और सेकड़ों के प्रशंसा-पत्र मिल 
दवा का मूल्य ५) Go, डाक व्यय १) ० 
अधिक विवरण मुफ्त मांगकर देखिये । 


वैध के० आर० बोरकर 
_पु० पो० संगरूलपीर, जिला अकोला (* 2 पो० मंगरूलपीर, जिला अकोला (ब ) 
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विक विचारों का विकास---ले०--श्रो यतेन्द 
५ ए० | प्रकाशक-- भारत प्रकाशन मन्दिर, 
ga | पृष्ठसंख्या २२४ | मूल्य 4) / Mm? 
रुत पुस्तक में श्राधुनिक अर्थशास्त्र के कक 
तया विचारकों का क्रम a ae देते हुए उनके विचारों 
पर प्रकाश डाला गया हे। इल तरह वस्तुत याह मर्या 
qin का इतिहास बन गया हे । यूरोप सें अथे- 
गर्छियो की विचार धाराओं में किस तरह विकास हुश्रा, 
झे भिन्न भिन्न विचार-संप्रदाय चले, उनमें परिवर्तन 
प्रा र उसका स्थान नये अर्थशास्त्रियों की विचार धारा 
नेते लिया, यह सब पाठक को एक निश्चित क्रम से 
एने को मिलेगा । एडम रिथथ, ast, माल्य से लेकर 
Hay, मिल, काले मास, शुमेलेर तथा आज के वीजर 
ae तक के विचारों का परिचय प्रस्तुत पुस्तक में दिया 
पा है | इस पुस्तक से अर्थशास्त्र के विद्यार्थी लाभ उठा 
ते हैं | 
हमारा विचार यद्व दृढ़ से दृढ़तर होता जा रहा है कि 
अय की गति के साथ अर्थशास्त्र की पाठ्य-पुस्तको में 


ig i Sr में कुछ परिवत॑न अनिवार्य है! 
। 1 मे के अनेक सिद्धान्त Bia सिद्ध हो रहे 
tale चोड इसका परिचय देना आवश्यक है । 
गो को a अन्य सुनिश्चित विकास योज- 
oT - चारधारा से पृथक नहीं किया जा 
i त द पे का रचय अवश्य दिया गया 

सर शद्ध लेखक पर्याप्त अन्याय कर गए हैं । 
सह कोर जि नेतिक तत्वों का परिचय देकर 
द चना की गइ हे और गाँधी जी के 


) को ८ न 
| गया हे युग प्रवाह के विरुद्ध और अवैज्ञानिक? 


रुस के 
$ समाजवाद---उत्पत्ति साधनों पर राष्ट्र 


1 का ९ 
| षो शे दिया गया हे। लेखक की सम्मति 
Ef JF ] 
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Ly 
मो परिवतेन आवश्यक हे । अर्थशास्त्र के अध्यापकों के . 


| । 
ait पेरला युग को ओर प्रत्यावतन को कह्पना- . 
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a चोतों ब भेड़ियों का हृदय परिवतंन संभव नहीं है। 
सर्वोदिय की बात भ्रामक कल्पना हे । लेखक के शब्दों में 
“गांघोवादी शिविर में समाजवादी स्वरों का सुनाइ देना इस 
बात का प्रमाण हे कि इस विचार धारा की प्रसंगतियां 
अब इतनी स्पष्ट हो गइ हैं कि इनको भ्रमात्मक आध्यात्मिक 
प्रलेपन से छिपाना श्रनावश्यक हे ।?? लेकिन गांधीवाद 
की इतनी कठोर एकांगी आलोचना करते समय लेखक यह 
भूल गया हे कि श्री जयप्रकाश नारायण जेसे महान्‌ | 
समाजवादी सर्वोदयवादी बन गये हैं | फिर वह यह भी | 
भूल गया है कि उत्पादन का पूरण राष्ट्रीयकरण अन्ततोगत्वा | 
डिक्स्टरशिप में बदल जाता हे और स्टालिन संबन्धी नये ) | 
रहस्योद्घाटनो से स्पष्ट हे कि मानव शरीर में छिपी हुई || 
नृशंसता रूसी समाजवाद में और भी अधिक उग्र व भीषण |. 
रूप में मानव स्वतंत्रता को नष्ट कर देती हे | वस्तुतः माक्स || 
की यहु दृष्टि ही स्वयं सिद्ध सत्य नहीं हे कि मानव प्रगति का | 


श्रत्यन्त एकाँगी हे, और गांधी जी तथा आचायं विनोबा 
मानव को भौतिक व नेतिक दोनों इष्टियों से स्वतंत्र व 
समृद्ध बनाना चाहते हें। । 
आजकल-- (स्वाधीन भारत का साहित्यांक) | 
प्रधान सम्पादक-श्रो ARTS विद्यालंकार । प्रकाशक | | 
भारत सरकार का प्रकाशन विभाग, ओल्ड सेके टरियट, | | 
दिल्ली । मूल्य १) ‘et 
प्रस्तुत अंक स्वाधोन भारत को साहित्यिक व कलात्मक | | | 
प्रगतियों का परिचय देने के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया | | 
है । गुजराती, उड़ीसा, तेलगु, मराठा, आसामी, कश्मीरी | | 
कन्नड, पंजाब, बंगाल, उदू' तथा हिन्दी को नई साहित्यिक | 
प्रवृत्तियो पर सुन्दर लेख हिन्दी पाठक को TH भाषाओं at 
की ag दिशा व प्रगति के संबंध में अच्छा ज्ञान देंगे । 
अनेक भाषाथ्यो के लब्ध प्रति साहित्यकारों की सुन्दर 
कद्दानियों व सप्राण कविताओं का हिन्दी अनुवाद इस अक 
की एक विशेषतो है। डा० सुनीति कुमार चटर्जी, र श्री 
पणिक्कर तथा श्री इजारीम्रसाद द्विवेदी के लेख विचारोत्त as 
सामग्री से परिपूर्ण व पाठनोय हैं । कलासंबन्धी दो लेख 


f [ २९४ जे 
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तथा अनेक कलापूण चित्रों के कारण ag अंक श्रौर भी 
सुन्दर व संग्रहणीय हो गया है | सामाग्री चयन, एष्ठसंख्या 
ओर आकर्षक बहिरंग को देखते हुए मूल्य १) रु० कम हे | 


International Standards for Labour— 


(अस जो) प्रकाशक--इण्टरनेशनल लेबर आफिस, भारतीय 
शाखा, नई दिल्ली । 

सम्पदा के पाठक जानते हैं क्रि गत ३४ वर्षा से 
अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन मजदूरों की विविध समस्याश्रो 
पर विश्व में कुछ प्रथाएं कायम करने का प्रयास कर रहा 
हे । इसके लिए समय समय पर उसने सिफारिश की 
हैं, कुछ प्रथाएँ शुरु करने की कोशिश को हे । प्रस्तुत 
पुस्तिका में काम के घन्टों, छुट्टी, रूवेतन छुट्टी, वेतन, मजदूर 
प्रशासन, बच्चों व स्त्रियों की मिल में भरती, चिकित्सा, 
स्वास्थ्य, मुश्रावजा, बेकारी, सुरक्षा तथा मंगल कार्य आदि 
के सम्बन्ध में श्रन्तर्राष््रीय मजदूर संगठन ने जितने प्रस्ताव 
पास किये हैं, सिफारिश की हैं या कुछ प्रथाएं डालने की 
चेष्टा को हे, उन सत्रका वर्गोकरण करते हुए संक्षिप्त परिचय 
दिया गया हे | 

आर्थिक समीक्षा--(अमस्तसर कांग्रेस अधिवेश- 
नांक) सम्पादक--श्री श्रीमन्नारायण और श्री हर्षदेव 


मालवीय । प्रकाशक--श्र० भा० कांग्रेस कमेटी, ७ जन्तर- 
Heat रोड, नह दिल्ली । 
आथिक समीक्षा का यह विशेषांक अबतक प्रकाशित 


विशेषांकों से विशालकाय निकल! हे। यद्व कांग्रेस के 


| अभ्ृतसर-अधिवेशन अवसर पर प्रकाशित हुआ है, इस- 


लिए यह स्वाभानिक ही था कि इसमें श्रावड़ी-अधिवशन के 
बाद विभिन्न र।उयों में कांग्रेसी शासनों की प्रगति का संक्षिप्त 
परिचय दिया जाता | द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध 
में भी कुछ विचार पूर्ण लेख हैं, जिनमें पत्रिका के प्रधान 
सम्पादक श्री श्रीमन्नारायण का ञ्रालोचनात्मक लेख विचार- 
णीय है | कांग्रेस के प्रमुख मन्त्री का यह लेख शासन से 
स्वतन्त्र विचारनीति का परिचय देता हे । वस्तुतः कांग्रेस 
को शासन नीति का निर्माण करना चाहिए, शासन की 
नीति का समथनमात्र उसका कतेव्य नहीं हे | 
aan समीक्षा कांग्रेस के राजनीतिक व आशिक 
अजुसंधन विभाग का पत्र हे, किन्तु इसके उत्साही सम्पादक 


॥ Mega मालवीय ने इसका Pa अधिक ब्यापक कर 
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दिया हे । इतिहास, काव्य, साहित्य, धर्म आहि 


चर्चा से इससें संदेह नहीं कि यह अधिक सक | \ 
की पत्रिका बन जायगी। 'कस्मे देवाय हविषा fat गा | a 
az के बीसियों मंत्र यह सिद्ध करने के लिए ( ह. | 
कि वेद बहुदेव की अपेक्षा एक परमात्मा की पूजा का 4 | 


देश देता हे । अनेक कविताएं भी पढ़ने योग्य हैं हे \ al 
चित्रों के कारण अंक का थाहा रूप भी आकर्षक बन गया , 
राष्ट्रघन- (लघु उद्योग अक) सम्यादक--त्रो द्वार 
प्रसाद शर्मा, गो. से, अर्थ वाणिज्य महा विद्यालय, नागपुर 
उक्क महाविद्यालय की ओर से समय समय पर विभिन 
विषयों पर विशेषांक प्रकाशित होते रद्दते हें । यह लघु उद्या 
अ'क इसी परम्परा का परिणाम हे । इस अंक के तीन इए 
हैं---हिन्दी, मराठी और अ ग्रोजी । तीनों aut ima. | 
द्योगों और उनकी समस्याओं का परिचय दिया गयाह। | 
विभिन्‍न शाज्यों के उद्योगों का परिचय काफी सूचना है। | 
ग्रामोद्योगों को आवाहन, जायानी कुटीरोद्योग, गृहोद्योग झै | 
प्रमुख समस्याए' हिन्दी खण्ड में पठनीय लेख हैं । मँ 
खण्ड में ग्रामोद्योग च सहकारी प्रवृत्ति, गांधीवादी श्रथ | 
में ग्रामोद्योगों का स्थान आदि लेख पठनीय हैं | ऐसे श्रे 
से विद्यार्थियों को एक विषय विशेष के अध्ययन का श्रणी 
अवसर मिलत। हे | | 
वैदिक साहित्य- प्रकाशक भारत सरकार 
प्रकाशन विभाग | ह 
वेद भारत के धार्मिक साहित्य के सबसे EAM र 
ही नहीं, विश्व के पुस्तकालय के सर्वप्रथम अन्य हैं । रह 
पर वेदों के सम्बन्ध में कुछ विद्वत्तापू्ण भाषण है: | 
उनका dng प्रकाशित करके प्रकाशन विभाग नै | 
सुन्दर कार्य किया है । इन लेखों से वेदों की रचना) है. | 
संगठन, उनके विषय आदि का. लामी <i | 
होजाता है, इसलिए ag के विद्यार्थी इनसे लाम it | 
हैं, किन्तु प्रकाशक की भूमिका सें बेदरचना काल > abe 
स्पद प्रश्‍न पर यदि बिविध मत देकर छोड दिवा ae 
अच्छा होता | केवल १५०० Fo To रचना 5 
भारत सरकार के प्रकाशन में होना उचित नद । 
करके जब वेद करोड़ों भारतीयों के घामिक 
प्रश्‍न हे । 


a 
EN 


al 


= 
=> 
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पंचशील 


श उम्मीद रखते sat के रागगातिक स हा कि राजनीतिक 
वे पंवशील की भांति भारत आर्थिक TH में भी एक 
का हल देगा । उन्हें भारत से बढ सा नहीं कि ag 
राष्ट्र श्रमेरिका या सोवियत संघ को पुरानी ढरे की 
Dect अपनायेगा । श्रमेरिका ति व्यवसाय 
पर उद्यम पर जरूरत a ज्यादा जोर हैः सोवियत संव में 
हय उद्योग के रूप में सार्वजनिक क्षे च पर अनावश्यक 
ae) एक ग्रमरीकी लेखक ने लिखा हे कि अमरीका में 
(अधिनायकवादी मनुष्य” हे, जबकि रूस में “अधिनायक- 
बी समाज" है । दोनों ही ' व्यत्रस्थाओं ने अपने-अपने 
म | हों में नह-गई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 
ग | गएं खड़ी कर दी हैं । इसलिए जरूरी हे कि एक नई 
MRC) otis ध्यवस्था ग्रपनायी जाय, या जैसा कि प्रधानमंत्री ने 
tana) जाह, एक “बीच का रास्ता” अपनाया जाय जो पू'जी- 
| मग | कीकनतन्त्रबाद और समाजवादी अधिनायकवाद के दोनों 
ह | से दूर रहकर रागे बढ़ सके । महात्मा गांधी ने हमें 
mal Bak रूपें यह बीच का रास्ता दिखाया था। 
| मद्य के इस weet को ही अर्थशास्त्र सें पंचशील कहा 
। न डी विचारधारा कबायली जमाने या 
|; [ sth a rs Salen 
/ प्रापक व्यवस्था Fi जो हमें एक नई सामाजिक 
` ता का स्थायी दित हो क नै ज fase 
पभा sata माडे! है तने हा यी 
Riley सबको भलाइ में Ag SFL मादी = 
नतम स्तर र खास तौर पर साज 


को भलाई में 
| i अर्थशास्त्र दो ae pte £ अर्थ 
| शोक fe मे बुनियादी या मूल उद्योगों का 
al te जप अगर हम भारत में या और कहीं भी 
wis लोकतन्त्र कायम करना चाहते हैं 

निजी व्यवसाय के हाथों में नहीं छोड़ 


Var 
गि ति कै अधिकांश अन्य उद्योगों को 
Ne कि केक ले के रूप में विकेन्द्रित करना 


त्र सं व्यक्तियों को अपनी निजी 


र ढे कई दे 


य के सन्देश : अर्थशास्त्र में 
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श्री श्रीमन्नारायणं 
सर्वोदय विचारधारा क्या है और आज के 
आर्थिक युग में वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ 
उसका समन्वय कैसे किया जा सकता है, आज 
a चत्र सं भारत्‌ किन पंचशीलो का 
देश विश्व को दे सकता है, यह सर्वोदय अर्थ- 
शास्त्र के पण्डित श्री श्रीमन्नारायण के शब्दों मे. 
पढ़िये । 
eee 
सूकवूक और समझदारी काम सें लाने का मौका मिलेगा, 
पर पाय ही उन्हें समाज में श्राधिक शोषण का मौका पाने 
की इजाजत न दी जायगी | सहकारी क्षेत्र ही सर्वोदय. 
समाज की सच्ची नींव थोर आधारशिला है । सहकार्य में 
ही व्यक्ति ओर समाज, दोनों के सच्चे हितों का सम- 
न्वयः हे । - 
पश्चिम का ग्रनु रण नहीं 
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-पंगठन के भूतपूर्व डायरेक्टर-जनरल .. « 
श्री डेविड मोसं ने अपनी एक रिपोट में साफ-साफ कहा है 
कि “एशिया का आर्थिक विकास यदि पररपरागत पश्चिमी 
तरीके से किया गया तो सफल न हो सकेंगा।” उन्होंने 
“छोटी पू'जी की इकाइयों में अधिकाधिक औद्योगीकरण | 
का नया ख्याल” अपनाये जाने की श्रपील की थी। श्री 
मोसे ने कह्दा था, “प्रति व्यक्ति श्रम पर ज्यादा पू जी लगाकर 
उत्पादन करने का ढंग, जो कि आज के उन्नत देशों में प्रचलित 
है, एशिया के देश के लिए निश्चय ही लाभकर न होगा। 
एशिया में काम करने वाले बहुत हैं और वे सस्ते भी हैं | जरू" 
रत है कि पूजी के खर्च में बचत की जाय । य॒ एक ag आर्थिक 
समस्या हे और इसे gama के लिए नये प्राविधिक तरीके 
अपनाने होंगे ¦ ”' उन्होंने आगे चल कर कहा : “असल सें 
समस्या एक ऐसा नया उद्योग शुरू करना है, जो अजरे न 
कुटीर उद्योगों और गृह-उद्योगों तथा मौजूदा बड़े पेमाने कें | 
उद्योगों--दोनों से मूलतः भिन्न हो, जो कुटीर उद्योग | 
जितनी ही पू'जी लगाकर कुटीर उद्योग से ज्यादा उत्पादन पी 
कर सके और बड़े पेमाने के उद्योग से ज्यादा रोजगार दिला | 
सके ।?? ">> 
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pe a ee कन्रकेपन्टे 


eee, 


नया क्रान्तिकारी अम्बर चरखा 

अम्बर Tal भारत में श्रौद्योगीकरण के इस नये रूप 

का एक ALG उदाहरण हे । सबसे हालके अम्बर aa में 
८ तकले हैं, जो हाथ से या पडल से या बिजली से aa 
सकते हें । आचार्य विनोबा भावे, जो श्राज गांधीवादी 
विचारधारा के सबसे अधिकारपूर्ण प्रवक्ता हैं, इतनी छोटी 
ate कारगर मशीनों तक के लिये एटमी ताकत इस्तेमाल 
करने की इजाजत देते हैं। वह fas यह चाहते हैं कि 
बिजली या श्रौर किली ताकत से चल्लायी जाने वाली ga 
तरह की मशीनों का सामाजीकरण या “ग्रामीकरण” होना 
चाहिये | अतः सर्वोदय के अनुसार विकेन्द्रित औद्योगीकरण 
का सूत्र हैः पूरी रोजगार और साथ में अधिक से अधिक 
उत्पादन | सर्वोदय वैज्ञानिक या टेबनोलाजिकल उन्नति के 
खिलाफ नहीं है सर्वोदय का दृष्टिकोण मूत्र रूप से मानवीय 
है, न कि भौतिकवादी या मशीनवादी । बेरोजगारी से 
मनुष्य का न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक पतन भी 


होता हे । इसलिए जरूरी हे कि मशीन को इन्सान पर 


__ हावी होकर उसका सव॑सुखी पतन करने न दिया जाय | 


पूरी रोजगारी और काम करने के अधिकार की इस जरूरी 
शतं के लावा, सर्वोदय का अर्थशास्त्र किसी भी टेकनो- 


po ०३ YH SOE rei 
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लाजिकल उन्नति और वज्ञान, | 
विक:स को सीमित नहीं इ । 
चाहेगा | 


अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की ata 

सर्वोदय अर्थव्यवस्था का एक श्र | 
पहलू है, जिसे नहीं भूलना sy, f i 
हालांकि गांधीजी अन्तराष्ट्रीय सहयो 


+, 


आर भाई चारे में विश्वास रहते | 
) 


+ 
at ee 


RE is 
राष्ट्र पर निभर करे । वह राजनीति | 


ओर श्राथिक स्वतंत्रता की र्ता ह| | 
लिए अधिक से श्रधिक राष्ट्रीय ग्राम | 
निर्भरता के सिद्धांत में विश्वास रहे | 
शे ओर इसलिये कह चाहे 

थे कि भारत दूसरे देशों से सिर्फ वही चीजें मंगाये जो बह | 
खुद न पैदा कर सकता हो और जो उसके नागरिकों हि | १ 
निहायत जरूरी दों । साथ दी, वह यहद भी चाहते थे हि 
भारत सिफ वही चीजें बाहर भेजे, जो अन्य देशों मै | 
आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये जरूरी हों | घाग | १६ 
का अन्तर्राष्ट्रीय ब्यापार और वाणिज्य का आधिक इश । 
इस गांधीवांदी दृष्टिकोण से बहुत भिन्न है। व त 
कोशिश कर रहा है कि ag जितना हो सके, दूसरे देशों # 
मांल भेजे और अपने यहां आने वाला माल कम | 
कर दे, ताकि विदेशी विनिमय प्राप्त करने सें उसके ee 
व्यापार का संतुलन बना रहे । इस तरीके से आर्थिक हा | 
ज्यवाद पैदा होता है, और अन्त 4, अन्तराष्टीय © | 
उपनिवेशवाद और युद्ध का जन्म होता है । ईत. ae | 
में आर्थिक नियोजन इस प्रकार का होना चाहिये (7 | 
अधिक से अधिक राष्ट्रीय आत्म-निर्भरता है ख्याल “al 
जाय, और साथ दी अपनी विकांस योननाश्र के Bu 
mia करने में विदेशी निर्यात पर अधिक निभ a 


55 
जाय । ति 
` महात्मा गांधी ने, जो सर्वोदय आदर के a a 
कार थे, ““अ्रन्त्योदय के सिद्धांत पर जोर दिया प | 
क 2 ( शेष ge २७३/पर `) '” 
sR 


ff 52 yw 


>= 
a 


रिभर 2222 अपने नये वर्ष के जो बजट प्रस्तुत बजट वर्ष के अन्त तक नहीं रहेंगे, क्योकि जके गज पे at 
है, वे संच प 
यी की भी 
वहां यह 
पनी आमदनी 

| वा कर 


इय राजस्व आय 


॥ att २३७० 


२ प्रासम्‌ २१८६.८५ 


के हिए | } विहार २६२० 
३ धे हि| 
देशों क | 
आनक | ॥ Tay ७८१० 


६७२.६६ , 


२६०४.०० 


य, ब्यय और घाटा या बचत 
भी मालूम होगा कि राज्या की सरकारं 
बढ्ने के लिए आयके कौन-कौन से खोत. 


र रही हैं। ag भी स्मरण रखना चाहिए कि ये 


व्यय 


२६९९ 
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तके fareed राज्या क बजट 


कि न व व वे जो पा क क ना अपने नये वर्ष के जो बजट प्रस्तुत 
से नीचे दिये जाते हैं । इनसे जहां कुल 


अक मालम 


राज्यों के बजट (लाख रु. में) 


घाटा” 


बचत -- 


AK 


२३५४.३४ -३६१.०६ 


३५८० 


७७८६ 


३०७१ 


७० द ०१७ 


३०३४०० 


६२९३.८२३ 


१६०५.३ 


१६० 


ती २२.४२ 


-४७ 


TRV 


—४३०.०० 


-१६४,८८ 


नरे 
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` बिक्रीकर । 
“कोडे नए कर प्रस्ताव नहीं | 


` ` क्रमशः पेशाकर, बस-यात्रियों पर ४० प्रतिशत कर में वृद्धि, 


पर ३० प्रतिशत वृद्धि, इनाम की भूमियों पर RET 


क्री कर व जमीन के महसूल सें व॒द्धि। 


बजट वषं के अन्त तक नहीं रहेंगे, क्योंकि अनेक राज्यों के 
पुनः संगठन के कारण सीमाएं बदल जावेंगी और are 
व्यय के ये अनुमान भी बदल जावेंगे । नीचे के बजट और 
कर प्रस्तावों से दो बातें स्पष्ट हैं, एक तो यह कि केन्द्र की 
भांति राज्य भी ग्रप्रत्यक्ष करों पर निर्भर करते हैं और 
दूसरी ag कि वे अपनी विकास योजनाओं के लिए केन्द्रिय 
सरकार पर सारा बोक डालना चाहते हैं । 


नये प्रस्ताव 


इनाम की भूमियों पर लगान, मिल के कपड़े पर बिक्री 
कर सें बृद्धि, सस्ते किस्म के तम्बाकू पर बिक्री कर, 
तम्बाकू की खरीद पर कर, कृषि श्राय पर सरचाज, चीनी 
पर डपकर तथा मोटर स्पिरिट पर कर में बृद्धि । घ 
कोई नया कर नहीं लगाया गया | 
लगान के प्रति रुपया पर एक आना नया उपकर, डीजल "” 
धन पर तीन थाना प्रति गेलन, बिक्रीकर में बहु बिन्दु | 


विलास सामग्री पर बिक्री कर दुगुना ६।९/ BIT आय पर 
अतिरिक्त आय कर, ६०००) रु. से (टक MA पर 


मनोरंजन कर में :२९ प्रतिशत वृद्धि, वाहन करों में 
संशोधन | ह 
सडक पर प्रति मन माल पर चार आना सरचाज, स्टाम्प- 
ड्यूटी सें वृद्धि । रके 
शराब, सिगरेट, सीमैण्ट, चीनी, कपड़े, पेट्रोल, 
गदि बिक्री कर में दृद्धि रटारपड्यूटी में वृद्धि, कृषि आय 
पर करों में वद्धि। ) 

डीजल द्यायल पर १॥ आने से ४ आना प्रति गनन कर, 
चीनी पर एक थाना प्रति Fo कर सॅ बिक्री कर बिजली 


ताइ के गुड पर बिक्री कर में छूट | Ri 


६१७ 
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१० मध्य प्रदेश ३०६३ ३४७४ -- -३८२: जमीन के महसूलों में वृद्धि, भूमि बिकासकर, “चाहि 100 
22 में बढोत्तरी, बहुस्थानीय बिक्रीकर, उद्योगों में बिजी | | ff 
खपत पर उपकर, मोटर गाड़ी और मोटर की | 
कवी यात्रियों ३ | @ 
टेक्स में afe | | 
११ मैसूर २५७७.१३ २३६६.५६ - -३८६.०६ कोई नए कर नहीं | 
१२ उड़ीसा १३३७.६७ २४६८.२० “६०.४८ 5) 9, ita 
१३ राजस्थान २४६८. ६६ २६६८.६७ - —290,09 ५5४ लाख रु, के नए कर लगाने का विचार हे | 4 ah 
१४ ट्रावनकर- है | 
| दोचीन १८८३.६० २१३८.३८ -३०८.४८ भूमि सुधार कर का प्रस्ताव हे । | 
a ८५३५.६० ३४३१.११ -६५५.१० बिक्री कर में वृद्धि की घोषणा बजट भाषण में की गँ | ३। 
| | र थी, किन्तु अब अनाज, नमक तेल व दालों पर बिन्नी क्ष गर 
| का आाडिनेस जारी किया गया हे | 
| १६ प.बंगाल ४६३६ ६२५५ -१४१६ बजट में कोई नये कर प्रस्ताव नहीं हैं, पर ढा, राय मे | 
a चाय पर प्रवेश कर, बिक्री कर व नहरी कर में वृद्धि के | : 
| विचारणीय विषय बताया है । हे 
a १७ पटियाला ३३४ ६४३.११ --४६,८६ विलास सामप्री पर बिक्री कर दो पेसे से एक saat a 
रुपया, मोटर यात्री कर में ५० प्रतिशत वृद्धि, वायदों है | _ 
न सौदों पर उपकर, कृषि भिन्न आय पर पेशा aa | 
ty अय कर तथा बाइन कर में इद्धि | 
“qc दिल्ली १३७.८ ६६१.८ -१२४.० कुछ नए कर लगाने की सम्भावना प्रकट की गई है| 
ga अजमेर. २६२.३ ३ २६३.० संतुलित कोई नए कर प्रस्ताव नहीं, पर बिजली की सप्लाई ४ | 
सरकार का अधिकार | 
/ २० हि.प्रदेश ४६.८६६ ४६८.६४ 10.22 कोइ परिवतंन नहीं | 
२१ विध्यप्रदेश ६००.७१ ६१०.६३ --१०.१४ कोई नए कर प्रस्ताव नहीं | 
२२ सौराष्ट्र १४३८.० १५३६.०० ३८.० बिजलो पर )॥ प्रति यूनिट उपकर बाहन कर मोटर | Ws 
Te २३३ का शेष है । आश्‍चर्य तो तब होता हे, जब समाजवादी दांचे के | गप 
सकर: ली aes] 
एक ओर जब हम सहकारिता को अधिक से श्रधिक थक संयुक्र परिवार को एक पुरानी, गली, at} भे 
प्रोत्साहन देना चाहते हैं, तब दसरी थोर यह ग्रावश्यक हो लगी प्रथा समभते हें | एक ओर घर में पिता पुत्र एक 


ज्ञाता है कि सहयोग और सहकारिता के बीजों का रोपण 
_ समाज के मूल A ही होना चाहिए, तभी हमारे उद्दे श्यों की 
पूति संभव है । यदि सहकारिता का सच्चा प्रसार करना है 
_ तो सर्वप्रथम प्रत्येक व्यक्ति में सहयोग की भावना प्रबल | 
करनी होगी । इसके लिए यह जरूरी हो सकता है कि सर- 
रकी श्रोर से संयुक्त परिवार प्रणाली को प्रोत्साहनं मिलना 
हिए । दुसरे संयुक्त प'रवार की प्रथा उन्हीं सिद्धान्तों पर 
अत हे, जिन पर राष्ट्र का समाजवादी ढांचा बनाना संभव 
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नहीं रह सकते, क्योंकि पुत्र अपनी बढी आय का | छ] | 
करना चाहता है, वहां दूसरी ओर यह करता क कौ | ate 
समाजवादी व्यवस्था दो जाने पर प्रत्येक व्यक्ति रपे 
अथवा देशवासी से अपनी योग्यतां से अजित शा बदि 
प्रयोग कर सकेगा, कोरी प्रवंचना प्रतीत होती है | | भे 
में समाजवादी व्यवस्था लानी हे तो सहक रित! ait} गै 
से अधिक बढ़ावा देना होगा 2 


जो तभी संभव हक fe 
की प्राचीन भावनाओं को पुनः जीवित किया 4 


ई | ge ~ 0 याएं 
=f alt ग्रामां का समस्याए 


हम सब जानते हैं कि हमारा देश देद्वातो 

| ; आह । ३० करोड़ नर-नारी देहातों में हैं । जब 

| रा जीवन सुखी नहीं होगा, तब तक देश 

| उन्नति नहीँ कर सकता | इनका जीवन 

धरे! गांवों की संख्या लाखों में दद | ust 

॥ oa करोइ आय में से ५,००० करोड़ रु० की 
य किसानों से ही हे | 

एकड़ में कम उत्पादन 
aaa पहले खेती के सुधार का सवाल है। 
झरे यहाँ एक एकड़ भूमि में जितना पैदा होता 


Digitized by Arya Samaj Foundation q and eGangotri 


--श्री गोविन्द वल्लभ पन्त 


पैदा कर सकेंगे । नहरों के अलावा दयबवेल-कुए, 
तालाव आदि से भी सिंचाई की व्यवस्था हो | अच्छे 
बीज का भी प्रयोग ai. इससे १५-२० प्रतिशत 
उत्पादन बढ़ सकता हे। इस पर जो अनुसंधान 
हुए हैं, उनसे मालूम हुआ है कि कम बीज बोने से 
उत्पादन में बृद्धि होती दे ! देश में रासायनिक खाद 
का इस्तेमाल काफी होने लगा है । लेकिन गोबर 
को भी खाद की तरह उपयोग करने के लिए रास्ता 
निकालना हे। अभी तो हम कण्डे बनाकर 
फू'क देते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि 
हर एक किसान अपने खेतों के किनारे अधिक पेंड 


i ~ « A = 
| १ इ इलत देशों में एक चौथाई एकड़ मं पेदा हो 


है aad जितनी पैदाइश रूस व अमेरिका में लगाए, जिससे ठण्डक भी रहे ओर जलावन भी 
यदो ह | बह = जलजा जज चाक व त 
न| सम्पदा और हिन्दी में अर्थशास्त्र आज दोनों पर्यायवाची शय्द बन गये हैं। सम्पदा की 


गम्भीर सामग्री राजनीतिज्ञों व विद्यार्थियों, व्याषारियों व उद्योगापतियोँ के लिए उपः 
योगी साबित हुई है । किन्तु प्रामवासी भाई इससे लाभ नहीं उठा रहे थे । उनके लाभ के लिए 
यह स्तंभ ६ मास से जारी किया है, जो कि देहातों में रहते है, सामुदायिक योजनाओं में रुचि 
हेते हैं अथवा अर्थशास्त्र और देश की आर्थिक समस्याओं का ज्ञान सरल शेली से प्राप्त करना 
चाहते हैं। इस स्तम्भ में हम निम्नलिखित सामग्री देने का प्रयत्न करते हैं:-- 

: १, अर्थशास्त्र की चर्चा । २. देश के औद्योगिक विकास की जानकारी । ३. ग्राम में पुन- 
र _ निस्‌ ओर आथिक विकास । क विकास । ४. मामो कीसमस्याएँ _____ र ग्रामां की समस्यां | -सम्पादक 


| के पम” | at है, उतनी पैदाइश हम कर a तो दुगने से निकले, हर गांव में १ ३३० एकड्‌ ऐसी भूमि at | | 
खाइ | अक साइन बढ़ जाए। हमारी भूमि ज्यादा जहां फल के पेड भी बोए आएं ओर जलावन | 
' किसान ज्यादा मेहनती हैं, लेकिन क्या के लिए लकड़ी भी मिकल सके । . यदि हम 
दे कि उत्पादन 5 > कटर नहीं चाहते तो इसकी आवश्यकता गोवंश | 
| छा ऽ दन ज्यादा नहीं होता। इसका ट्रे क्टर नहा उह दे. हमारे टौकटर ति 
| तको कारण है और वह यह है कि हम वैज्ञानिक की उन्नति से ही सकती है। हमारे टूक्टर || | 
12 हो करते। में दे कर में तो गाय-बैल हैं, उसे ज्यादा मजबूत बनाते से 
अच्छे खेती हो सकेगी, कुए से पानी निकाला 
जा सकेगा और-फसल को एक स्थान से दुसरे ट 


की जनसंरू - कंगे के लि 
॥ जनसंख्या का भी पूरा उप स्थान. को ला ले जा सकेंगे। इसके लिए यह 


तक बन सके देश में अधिक 


cae Tat पक्का भरोसा हो जाए 
1 नहीं पड़ेगा, एक से अधिक फसल 
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iq ३. त. |: ऐसा 
जरूरी. हे कि हम गांवों में बोएं। 
से ही. गोवंश की उन्नति हो. सकती है। । 


| 
। 
| 


| 


हे | 


a) 
pr मं 
— जा? 


000 
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बैल-गाड़ियों में रबड़ के टायर लगाएं । ऐसा करने 
बैज्ञ की उम्र बढ जाएगी । अधिक उत्पादन के 
लिए फसत्त कों बारी-ब्रारी'से ब्रोना चाहिए 
स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन आवश्यक है । 
इसको ओर गांवों में उपेक्षा की जाती है। गांवों में 
अधिक सब्जी ओर फल पदा करना चाहिए। 
जीवन को सुखी बनाने के लिए लिए दूध व फल 
जहरी है । जब तक ग्रामीण तगडे नहीं होंगे, तब तक 
स्वराज का आनन्द नहीं ले Bad! गांवा में 
बेकारी दूर हो सकती है। इसमें कोई कठिनाई नहीं 
है, मगर जरूरत है दिमाग लगाने की और संगठन 
की। सब किसानों के समझदार प्रतिनिधियों की 
। जिम्मेदारी हे कि वे अपने जिलेके किसानों को ऊंचा 


। उठाए। 


आज यह होता है कि आप पेदाइश भी बढा लें 


लेकिन पृ" लाभ 'नहीं होता, किसानों को फसल 
। की पूरी कीमत नहीं मिलती। गेहूँ का ही उदाहरण 
| लीजिए | पिछले साल किसानों ने ७) या ८) मन तक 


| गेहूं बेचा, लेकिन आज उसी गेहूं का दाम १७) १८) 
. मन हो गया है। इस अन्याय को रोकने के लिए 


` किसानों का स गठन बहुत जरूरी है । क्रिसान बहु 


उद्देशीय सोसाइटियां बनाएं 
सस्ते ब्याज पर कजे देने आदि का कार्य करें.। यदिः. 


| आप लोग ऐसा सँगठन करें तभी आप लोगों की ... 


का (हि, 


af 


. सहकारिता क्‍यों ? 


| जो. इस संवाद 


TEAL बनवाएं, | 


तरक्की हो सकती है । 
गांव संस्कृति के रक्षक 


ˆ आप और हस सबों की यह जिर 


संदा 
गांवों के जीवन सुधारें। गांव में जहां रै 


१००७ 


हों. अक्षर पढाने के स्कूल नहीं, बल्कि न तालीम | © 
शिक्षा देने वाला स्कूल हो । वे स्कूल पंचायत प्‌ 
जैसे हों जिसमें सभी गाँव वाले दिलचस्पी हें औ |” 
समझें कि यद. ऐसा स्थान हे जहां उनके बनन 


दुमी बनते है, त्योहारों के अवसर पर गांव बने | ' 
वहां जमा हो, माझ्न्सोके पर वहां खेलकूद al, कभी 
बाजा गाना हो, वहाँ पुस्तकालय भी हो जहां aan 


शिशु पालन आदि के सम्बन्ध में जानकारी प्रात | 0. 
कर सकें। गांवों में कालेज भी खोलने की जलत | उ 
ak 


है। सभी ag काम शहरों में जरुरी ate 
जब तक गांवों की सर्वागीण उन्नति नहीं होगी, तव 
तक देश एक साथ उन्नति नहीं कर सकता | 
अम्बर चर्ख से चौगुना सूत पैदा होगा। इस | + 
तरहः से आमदनी भी बढ़ेगी। अब जरुरी है | 
गांव-गांव में अम्बर चर्ख का प्रचार हो | गाँवोंके | 
मकान पक्के बनाए जाएं तथा गाँवों में सड़कें Mall 
सस्ते दाम में इंट प्राप्त करने के. लिए यदि १००५ | 
गांववाले .मिलकर एक ast खोलें तो भरा | कि 
होगा। . ] | i 


q 


। . शंख ध्वनि से जन समूड के कोलाइल को. शान्त करने: 
के बादु सभा के संयोजको ने घोषित किय्रा--सभ्य नागरिको 


प्रसारक यन्त्र को लगां दिया है। उसी के सामने खड़ी 


| होकर रत्नमाला अपने प्रश्‍न को प्रकट करेगी और फिर 


गुणद॒त्त सेठ उसी के समाने आऊर उत्तर देगें। महाराजा 
विक्रमादित्य की कृपा से हमें वे पुतल्लियाँ भी प्राप्त हो गइ हैं 
संवाद को अपने में भरकर रात्रि को शहर बालियों 


॥ 
॥ -- श्री देशप, a 
oT IRIE Bip ऊन I UIE SE BS < : - = {| | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


को सुना सकेगी । a 
रत्नमाला यन्त्र के सामने आई । उसने मधुर bo | 
में बोला, दूर दूर तक as हुये जन समूह | | 
महाजनों ! सेठ गुणदत्त से मैं अपने इस प्रश्न का | 
चाहती हूं कि “किसी राष्ट्र केथोडी थोड़ी पू जी 
भो किस भांति बडे से बडा व्यवसाय कर सकते 
यह प्रश्‍न अन्तिम प्रश्‍न है और इसो पर मर 


परदेशी वणिक पुत्र के भाग्य का. फेसला ay इसलिये 


[Es दोग शांति कें साथ इनके उत्तर को सुन | 
हरि उत्तर सुनते की उत्कंठा से शांत था । रत्नः 
रच से वापिस लौटी और गुणदत्त 'उघर की 
eg पर पहुँचकर उन्होंने प्रसन्न मुद्रा से कहां, 
ae केसी भी देश के छोटी २ पू जी वाले लोग 
(COMPANY) बनाकर बड़े से 


॥ 0 सहयोग समि न्यान गति 
पत्‌ | यवसाय कर सकते हे? सहकार के A स सए 
: i न ऐतिदालिके कथा याद आती हैं, TITS मनोरंजन 
फे पु saga श्राप लोगों को सुनाना चाहता हू। आप 
1 वाणे वासे सुनने की कृपा कर । 
कभी ना के दक्षिण प्च्छिम दिशा में आज से लगभग 
हिता सो वर्ष पदले अर्थात विक्रम पूवं पांचवीं सदी में 
प्राण कुस्ती नाम एक नगरी थी । वहां नाग लोगों का राज्य 
an पर ग्रौर चारों ग्रोर नागों की ही बस्तियां थीं । यह . राज्य 
ष्‌ 


। | gaia था । राजा बसु इस. जनतंत्र के अधिनायक थे । 
| पत्र, गंगा ग्रौर यमुना सभी नदियां यहां से दूर थीं, अतः 
| पर निर्भर रहने वाते इस प्रदेश सें खेती .से - गुजर 
| पुस्कल पड रहा था । सिंचाई के अभाव में इस 
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प्रदेश में कपास भौ बहुत कम होती थी । सब लोग कृषि 
ओर गो पांलन पर निर्भर थे | प्रति तीसरे वर्ष अकाल के 
पड़ने से इस देश की गौंग्रो की प्राण रक्षा का प्रश्‍न भी 
लोगा के सामने था । इन सब कठिनाइयों के कारण लोग 
परेशान थे । ' 

गण्राज वसु का विवाह कुरु देश में हुआ था जो गंगा 
शर यमुना के बीच का देश हे । वहां के लोग नदियों के 
कांडे में गेहूँ, कपास और गन्ना पैदा करके ग्रानन्द का 
जीवन वतात थे । वसु राज जब अपनी जनता के रहन- 
सहन के दर्जे को कुरु लोगों से मिलाते तो उन्हें शर्म सी 
लगती, क्योंकि कुरुश्रों के रहने-सहने, ग्रोढने पहरने और 
खाने पीने का स्तर नागों से बहुत ऊ'चा था | 

नाग अ्रधिपति की रानी सुलेखा से श्रपनी पति का 
उदास और चिन्तित रहना देखा नहीं जाता था, इसलिये 
उसने एक दिन. ञ्रपने पति से कहा, प्रियतम जब आपको 
देश उपजाऊ नहीं हे, खेती में वह पिछड़ा हुआ है. तो उसे 
बजाय-खेतीहृर देश के औद्योगिक और व्यवसायिक बनाने 


मनोरंजक जानकारी 


a हैं । 


की क्यों न कोशिश की जाय | agua ने ग्रपनी: प्रियतमा 


आपने कया सम्पदा. 
का एक नया ग्राहक इंस 
मास बनायो हे ? यदि 
नहीं तो आज ही बना 
कर ८) रु० मान-. 
आडेर से भिजवाइए । 


दुनियाँ में कोयला व मिट्टी का तैल. ७11 | पा आओ 
बहुत तेजीसे खतम हो रहा है | आखि .. | मे = eae 
खानों व कुंओं की एक सीमा है। भ्रब  . . नेजर 
` वैज्ञानिक सूर्य भगवान से भारी तादाद 
_ सें शक्ति सेने का 


विचार कर  : 5 gry २ Paes 
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कै सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, रानी ! मेरा देश गरीब है । 
उद्योग और व्यवसाय चलते हैं धन से, श्रतः पहले धन का 
साधन बताओ, तब व्यापार की बात करना । रानी 
सुलेखा ने राजा वसु के हाथ को अपने हाथ सें लेकर और 
उनकी अंगुलियों को agar हुये हंसकर कद्दा प्रियतम 
मेल मिलाप से थोड़ी थोडी पूजी से भी व्यवसाय किया 
जा सकता है । में तो देखती हूं सहकारिता के साथ काम 
करने वाली मधु मक्खयां केवल परिश्रम से ही काफी मधु 
संचय कर देती हैं | बहुत सोचने के बाद आपकी प्रजा को 
मालामाल बनाने का एक ही उपाय मेरी समझ में आया हे 
आर वह हे सहकारिता! । आप अपने राज्य के समझदार 
लोगों से थोड़ी थोड़ी पूजी से एक सहयोग व्यवसाय 
समिति की स्थापना कराइये | यही व्यापार समिति ब्यवसाय 
और उद्योगों का आपके सारे जनपद में कार्य करेगी और 
। सुदूर देशों के माल को इधर से उधर पहुँचायेगी | यदि 
। और कुछ नहीं तो श्राप “यातायात साधन? संस्था का ही 
। सहकार पद्धति से प्रबन्ध करद तो कुरु देश के माल को 
सारस्वत देश में ओर सारस्वत देश के माल को कुरु देश में 
पहुँचाकर बहुत सा धन कमाया ज्ञा सकता है। आपके देश 
के जैसे मजवूत बेल दूसरे देशों में नहीं होते। ऊट भी 
आपके यहां बहुत हैं । सैकड़ों हजारों ऊंटो की “यातायात 
समिति’ बहुत पेसा कमा सकती है । 

राजा वसु के दिमाग में रांनी सुलेखा के सुझाव घर 
A कर कये | उन्होंने अपनी प्रजा के लोगों की एक सभा 
"| gag और थोडी थोडी पूजी लग्राकर व्यावसायिक व 
Sante समितियां बनाने का प्रस्ताव उन्होंने जनता के 
सामने रक्खा । आरम्भ में सत्ताइस भागीदार खड़े हुये 
जिन्होंने सौ सौ स्वर्ण मुद्रा देकर एक “व्यवसाय एवं उद्योग 
श्रेणी, की स्थापना की । राजा वसु इस संस्था के अगुवा 
| (प्रमुख) बने, अतः लोग उन्हें महाराज वसु के बजाय 
| श्रग्नत्तण के नाम से पुकारने लगे और आगे चलकर उनकी 
यह प्रिय संस्था जो नाग ज्षत्रियों ने व्यवसाय और उद्योग 
ए कायम की थी, 'श्रम्रश्रेणी' के नाम से प्रसिद्ध 
 अग्रश्रेणियों ने सहकार पद्धति? से न केवल नाग देश 
4 ब्रज, कुरु AR शूरसेन देशों में भी श्रपना प्रभाव 
या । उनक। व्यावसायिक ढंग लोगों को इतना पसन्द 


मूल जल ली 
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आया कि मय राष्ट्र के बारह व्यवसायियी ने 
श्रेणी नाम की एक सहकार समिति की स्थ 


URRY 
हे देशों पना कीक 
जो पांचाल और कान्यकुड्ज देशों में अपना ज 


ब्यापार स 


थी । | ~ 
समय बीत गया । वर्षो गुजर गये किन्तु पू । 
आन्दोलन? के जन्मदाता राजा अम्रश्नेण (अमेन) | i, 
लोग आज तक याद करते wh 
सभा में चारों ओर से आवाज आई । राजा amy | 0 
की जय ! “सहकार धन्धे असर हों !? a 
fa: तो 
चन्द्र और मंगल लोक F 
हमारी नानियां हमें सुनाया करती हैं कि | « 
बुढ़िया चांद में बैठकर चरखा काता करती है lagag | हषे 
तक ठीक है, इसका पता अब लगाया जा ada, | 
de रा० अमेरिका के वेज्ञानिकों ने यह भविष्य-वाणी | 
की है कि विना चालकों के अन्तरिच में उपर उदो | 
वाले यान अगले २० वर्षो में चन्द्रलोक तक पंग | भे 
लगेंगे ओर चालकों वाले वायुयान वहां इस शादी | र 
के अन्त तक पहुँ चने में सफल हो जायेंगे। गं 
कैलिफोर्निया की कन्वेयर एयरक्राफ्ट was | पा 
इ'जीनियर ने यह मत प्रकट किया है कि १६६० ई०३ | पै 
बाद किसी समय ऐसे अन्तरिच्त-यान भी चद्रमाम | गा 
पहुँचने की संभावना है, जिनमें मनुष्य बैठे हें। | 
अमेरिका की “नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी न | गै 
हाल ही में यह घोषणा की है कि मंगल प्रह केत | ३ 
दीखने वाले प्रष्ठ पर हरियाला प्रदेश देखा गया ६। | ए 
यह क्षेत्रफल में लगभग फ्रांस के बर १, 
होंगा । विशवास किया जाता : ५ 
उस क्षेत्र में वनस्पतियां उगी हुई हैं । पहले मगत Ti a 
में वनस्पति-क्तेत्र होने की हमें कोई आशा नही 
आज से १२५ वर्ष पहले ज्योतिषियों द्वारा गई ही | 
मापे जाने के बाद से वहां अब तक, ऐसा ? | के 


ait | 
याला प्रदेश नही देखा गया था, सिर्फ वहा कृ 


तर 
प्रदेश को बढ़ते पाया गया था । मंगल नरर 
की गर्मियो में पृथ्वी के जितना अधिक 
उतना निकट १६४१ के बाद से कभी न 
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a नाप तोल में कितनी भिन्नता सन्त नता प ठ २ जाती 
Et y 

[न इसी बात ले हो सकता है कि देश भर 

यदि कहीं २८० तोले का मन 


हमारे देश 
॥ इका श्रनुम डु 
प. (०० तरह के मन € | 


pa कहीं 5३ fed मन ३,२० 
पेले का माना जाता है । इसी प्रकार यद्यपि स्टडड सेर ८० 


aga माना जाता है पर देश में ८ तोले से लेकर १६० 
पोरे तक के सेर चलते हैं। देश के विभिन्‍न भागों के 
११०० गांवों की जो नमूने की पड़ताल हुईं, उससे पता 
कहा है कि इनमें १४३ प्रकार के बाटों और नापों का प्रयोग 
होता है । 


कि ए 
ह कह 
केगा। | 
वाणी | 
र उड़े | 


fe 


गड़बड़ से हानि 


y+ NAW 


नाप-तोल की इस गडबड से लोगों को बड़ी परेशानी 
पहुँचे | धर हानि उठानी पढ़ती है। एक बाजार सें कोई बाट 
jal | अते हैं तो दूसरे में कोइ और । भोले भाले किसान 
। श्रे ग्रास पास की नाप तोल ही जानते हैं श्रौर चालाक 
यापरी माल खरीदते समय बड़े बाटों का और बेचते समय 
Rad का इस्तेमाल कर उनके अज्ञान का पूरा लाभ 
मरते हैं और इन्हें खूब धोखा दे? हैं । 
ty ae से इस गइबड को दूर कर देशभर मैं एक 
. र ल जारी कते की बडी आवश्यकता श्रनुभव की 
: or न ७१ स भारत सरकार ने मोटर प्रणाली के 
यो, तु इसे aia के थिए एक अधिनियम बनाया 
| बाबही की तहा A si नहीं किया गया और यह संम- 
Wa ae ee भारत सरकार ने इसे सुल- 
र लिया है । 


पनी वे | 
» ३०१ | 
दरमा | 


मो बाले | मामूली आदमी तो क्या अच्छे पढ़े 
॥ | जब नहीं जगा द रि भें सब्जी या मिठाई के पैसों का 
Ma कर चले फैते । जो दुकानदार ने मांग लिये, वह 
गा. लग आना पड़ता हे, वरना कागज पेंसिल के 
किकी के काबू की बात नहों | कपना 


2 oo मम की दाशमिक प्रणाली 


२० तोले का | स्टेंडडं मन ३,२०० | 


अवैज्ञानिक था । 


_ प्रयोग मात्र हे । इसमें लम्बाइ, हे > 
` वजन मोटर को इकाई मान कर तापी 


में श्रल्तराद्रीय मीटर झायोग 
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श्री पीताम्बर प॑त 


भारत सरकार ने नाप तोल तथा सिक्कों सें नई 
` दाशमिक प्रणाली को चालू करने का-निश्चय किया है । 
यह क्या है, इस लेख में पढ़िये । 


कीजिये कि यंदि हर चीज दस, सौ या इनके गुशितों में नापी, 
तोली जाने लगे और सिक्कों की भी दशमलव प्रणाली हो तो 
हिसाब लगाना किंतना सरल हो जाय, श्रपढ़ श्राइमी को भी 
कोई धोखा aft दे सकेगा । संख्याश्रों को दहाई में लिखने 
का चमत्कारी श्राविष्कार १४०० वर्ष या इससे भो पूर्व भारत | 
सें हुआ था | संसार को यह भारत की भारी देन है । इसी | 

के कारण हमारा श्रक. गणित इतना बढ़ा चढ़ा रहा । 
हिंदुओं के अंक गणित पर ही आज सारी वैज्ञानिक और 
प्रौद्योगिक गणना (केलकुलेशन) . . आधारित है । इस प्रक्रार 
प्राचीन भारत का सभ्यता के विकास में बहुत बडा हिस्सा | 
है । अब से ५०० साल पहले तक्‌ योरप सें. जिप रोमन 
में जिस अ'कगणित का प्रचार था, वह बडा पेचीदा और | 


दहाई और दशमलव 


दहाई, सेंकड और हजार की 


देखिये हमारी इक! 
देखिये हमारी इकाई, aes गोर 


प्रणाली कितनी सरल है कि ऐक से शुरू 
का हर WH बाय वाले अंक से दस गुना होता जाता है। | 
इस प्रकार ७७७ का मतलब है ७०० धन ७० WAS | १४८१५ 
प्रणाली को द।ई ओर लिख कर 
ने कां आविष्कार किया। 'उसी 
प्रणाली से 


में साइमन स्टीबेंसन ने इस 
उसी प्रकार दस गुना Tela ज 
को दशमलव प्रणाली नाम दिया गया | इस 
सही बटो की आवश्यकता नहीं रही । 

मेट्रिक प्रणाली भी, नाप तोल में दशसळ्व रीति का 
३ । इसमें लम्बाई, चे त्र, परिमाण, दमत और 
-ठोला जाता दै । थोर 


मीटर प्लेटिनम और इस्डियम की एक as Ak ey 
के बीच का वह नियत अन्तर है, जो पेरिस के निकर वरे । 
i ५ ग सें रखी हुई हे १ इसी अंतर | 


[२०३ 


को अन्तर्राष्ट्रोय स्टेंडड 'मीटर? मान जिया गया है | इसके 
गुणितों में ग्रीक भाषा में 'डेका' (दस गुना) 'हेक्टो 
(सौगुना) श्रीर किलो (हजार गुना) और इसके हिस्सों सें 
“हेही? (दसवां हिस्सा) उपसगे लगा लिये जाते हैं । 'मीटर, 
लिटर? 'ग्राम' और 'अर' (क्षेत्रफल) इन चार मापों में उक्क 
दुहो उपसर्ग जोड़ लेने से लम्बाई, परिमाण. वजन और 
क्षेत्र की माप हो सकती हे । मीटर के सोवें हिस्से के बरा- 
La लम्बे चौड़े ओर ऊचे शुद्ध जल को मात्रा का वजन 
एक आराम” मान लिया गया है | ah ग्राम aga थोड़ा 


ट्रस 


> ee 


Ee 


| जन हे, इसलिए वजन को 'किलोग्राम? में मापा जाता हे । 
| एक किलोग्राम शुद्ध aa का परिमाण एक “लिटर' होता 
शः 

ी | 

| `हे 


DS ल्क 


अग्रेजी ओर मीटर प्रण'ली में किसमें हिसाब लगाना 
सरल हे, इसका अनुमान निम्न उदाहरण से हो 
सकता हे। 


ot भग्रग्रेजी--५१५० इ'च = ११३ फुर = ४३ है गज 
 मीटर--११४७ सेंटीमीटर-- १५.७ डेतीमीटर -- १.५७ मीटर 
east प्रणाल"में इंचों को १२ से भाग देकर फुट 
श्रौर फुटों को तीन से भाग देकर गज बनाने पडते हैं, पर 
मीटर प्रणाली में दशमलव को एक स्थान as" ओर बढ़ाते 
जाने से हो काम चल जायेगा | घन श्रोर वर्ग इ'च, फुट या 
/ गज बनाने में तो ate भी दिक्कत उठनी पड़ती है | 
0 ` खग्रजोप्रणालीमें (१) परिमाण गैलनों सें (२) 
५ दोमता घन फुटो में ओर (३) वजन पोंडो सें नापा जाता है 
: पर मोटर प्रणाली में (१) परिमाण 'लिररों? में (२) क्षमता 
घन मीररों में और वजन किलोग्रामों में नापा जाता हैं जो, 
, स्पष्टतः बहुत सरल है । 


हिसाब की सरलता 


` लागत या मूल्य का हिसाब लगाना, जो आजकल एक 
खासा सिर दद सममा जाता हे, नाप. तोल की 
णाली रौर सिक्कों की दशमलव प्रणाली से कितना 
हो जयगा, इसका एक और उदाहरण लीजिये। 


5०,०००.०० Bo 


८०.०० Go 
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= ८७ | 
और १ ग्राम क 
eB ३ (a= नगे हे) 4 


न go ९९ 
यदि १ लोप टन का मुल्य 2 oa 
तो १ पौंड का ३% Go ११ ae : र; ॥ 

म met 
“आर १ ओस का २ रु० 
। [ली की 


“प्रशंसा की हे ओर इसको अपनाने का प्रब 


per 
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गा 
at 
ai 


पाम 


चम्वल नदी के तीन बांधों का मानचित्र 


--भारत परकार कम आमदनी वाले ' वर्गो की मका | 
योजनाओं के लिए जनवरी १६४६ तक विभिन्‍न रा | 
को २१ करोड़ २८ लाख ६० ऋण के रूप में देना म | 
कर चुकी है । 


स्म | 
इसके मुकाबले वर्तमान अंग्रेजी प्रणाली काहि | 
देखिये । 


विश्व के बड़े बड़े वेज्ञानिको ने भी इस प्रण 
ल्ल a थत 


Ve पृष्ठ २६४ का शेष ) 
-गुजरे भागों को ग्रावश्यकताशग्रो को 
देने की जरूरत पर जोर दिया था। 
| दामा गांधी के लिए aaa सूल क र अन्त्योदय, 
सीढ़ी पर खड़े हुए आखिरी 
॥ की भलाई ही था | यदि ऐसा न किया 
हा वो बहुत संभव है कि mls आयोजन 
| EE भी योजना में श्रमीर ग्रोर भी ज्यादा अमीर 
| को आ्रौर गरीब ate भी ज्यादा गरीब बन जायेंगे । 
cafe, हमारे राष्ट्रीय salsa को यह श्रांदर्श हमेशा 
| परे रहना चाहिये, ताकि समाजवादी ढंग की व्यवस्था 
gaat जा सके । 
संतेप में अर्थशास्त्र में पंचशील के निम्नलिखित 
| पब सिद्धात है : 


fl ; aaa गय 
तप प्राथमिकता! 


त सबसे आखिरी 


।-म्यक्ति और समाज के हितों सें समन्वय । 


२-भौतिक, श्रौर यान्त्रिक मूल्यों के विरोध सें 
गीय मूल्यों का आदर । 

ar देशों का श्ररथिक शोषण न करने के लिए 
| भतम राष्ट्रीय ग्रात्म-निर्भरता । 


४-अत्योदय का सिद्धांत, रौर 
न | ga) 


साधन और साध्य 


परग्रसल, पांचवें 
पेव उसूल पर ही सब कुछ दारोमदार 


गांधी 
) | अ हु ओर साध्य, दोनों की पवित्रता पर बहुत 
a | रहित 4 । वह भारत की आज।दी केवल सत्याग्रह 
प्रि परओं से ही प्रा 
1 पनाबा भाचे Dy 0 रि 
न i भारत में क्रांतिकारी भूमि-सुधार का 
* | Mla, a रास्ता दिखा रहे हें । भूदान-ंदो- 
oe x के कम्युनिस्ट तरीको को चुनौती है। 
` आथिक चेन्न में भी, दुनिया में एक 
सेन बे भारत संसार को प्रेम और श्राग्रह- 
ae सघष और दमन के तरीकों द्वारा, 
ae a की एक नई राह दिखाने 
0.2. . SA पूरी आशा है कि अन्तर्राष्ट्रीय 
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alana रौर लोकतंत्री तरीकों से सर्वोदय प्राप्त.. 


स करना चाहते थे। आज ` 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 5 


राजनीतिक चे त्र में भारत की सफलता के बाद अब आर्थिक 
i त्र मे भी भारत ऊ ची सफलता प्राप्त करेगा । राजनीति 
सं पचशील के बाद श्रब भ्र्थ-नीति में भी पंचशील को 
अपनाना हे | -- आर्थिक समीक्षा! से 


राजस्थान की प्रथम योजना में स्वीकृत राशि 
ओर वास्तविक व्यय 


लाख रुपये सें 


मद योजना में 


कुल व्यय ` 

निर्धारित राशि १३४१-४६ 

कृषि २१४.०० १८६.६१ 
पशुपालन २८,३० २७.३४ 
वन २१.० १५.२१ 
सहकारिता १०,०० ३.८४ 
ग्राम विकास १०,०० ३.०३ 


Soe 


योग कृषि व ग्राम विकास २६४'३० २४३.६६ 
सिंचाई ५७२.३३ ६६२,८४ | 
बिजली योजना २३१.६० २३४.४० 
योग सिंचाई व बिजली १०६३.३३ . ३५८.७४. 
गृह उद्योग २८.५० = < ३३.२१ 
asa ४० ०.५० १ १५२६.५० | ; 
सडक यातायात MT. 
योग यातायात ५०१.०० ५२६. 
शिक्षा २७३.५० २६८.७ 
चिकित्सा ७१.०० ६८.१३८ 
जन स्वास्थ्य - १३३.०० ३४३.३: 
गृह निर्माण २.०० 
श्रम व श्रम कल्याण घस RR 
fags वर्गा का कल्याण ४२.०० .७२ _ 
योग सामाजिक सेवाएं ५३५.७० ५३०.०२ 
सम्पूणं योग २४२३.४० २२६२.१६ 


एक दृष्टि में राज्य की प्रथम पंचवर्षीय योजना १ 
निधारण तथा खर्च का ब्योरा उपरोक्त प्रकार से है। 


खक 3 Me 
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शिक्षा ही लोकतंत्र का ग्राधार है । 
प्रथम पंचःवर्षीय योजना के ग्रंतगंत॑, शिक्षा 
पर १५० करोड रुपए खर्च करने की व्यवस्था 
थी । मार्च, १९५५ के अंत तक देश में 
२०,००० नई प्राथमिक और ५,७०० ज्यूनियर 
बुनियादी पाठ्यालायें स्थापित की गई । 
योजना-काल की समाप्ति तक प्राथमिक 
पाठशालाओं में छात्रों की संख्या २३६ जाय 
और प्राथमिक माध्यमिक पाठशालाप्रो में 
७७ लाख हो जाएगी । 


इस प्रकार, शिक्षा द्वारा कुशल नागरिक 
बनाने की व्यवस्था कर, एक लोकतंत्र की 
नींव रखी गई हूं । 


७ = 
प्रकाशित 


लेख 


निवारण | 


और मराठी भाषा q की 


धर्मपेठ, नागपुर । 


१ संस्कृति. के 


फि १) 
पर 


MS 


होता है। 


उद्यम र निम्न विषयों पर 


प्रकाशित होते हैं 


६ ताभदायक उद्योगधन्थो की व्यवहारो- 
पयोगी जानकारी, अनाज की खेती, 
साग-सव्जी की बागवानी ओर रोगों का 


पशुपालन, दुग्धव्यवसाय और 


प्रामोद्योग-सम्बन्धी . लेख । - आरोग्य, 
घरेलू औषधियों सम्बन्धी जानकारी । 


ग्रा ही उद्यम का वार्षिक चन्दा ७ रु० भेजकर उद्यम मासिक मंगवाइयै uf 


प्रेरणा 


भयान का प्रमुख साहित्यिक सांस्कृतिक 


हिन्दी मासिक 


pts लेख, भावपूर्ण कविताए', | 
२ कहानियां एवं राजस्थानी कला: 


षः कन. सर्वोतेम साधन हे) | 


“श्री देवनारायण व्यास _ 


103. CC:0. In Public Domain. 
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प्रत्येक हिन्दी-भाषो - सुसंस्कृत परिवार में इस सुरुचिपणे | | | 


` सस्ता-साहित्य Hea तथा. उसके सहअकाशको / की पुस्तकों |. 


वार्षिक मूल्य १०) Fo. 
गरणा प्रकाशन, | 
तत भवन, जोधपुर । . 


सर्वोपयोगी हिन्दी उद्यम 
प्रतिमाह १५ तारीख को पढ़िये 


उद्यम के स्थायी स्तम्भ 
% महिलाओं तथा विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त ` 
विभिन्न रुचिकर खाद्य पदार्थं बनाने की 
_ विधियां । घरेलू मितव्ययता । जिज्ञासु 
जगत्‌ । कृषि व औद्योगिक क्षेत्रों में काम 
करने वाले व्यक्तियों की मुलाकात और 
परिचय । नित्योपयोगी वस्तुए' घर पर ही 
तैयार कीजिये । 


आप अच्छे साहित्य के प्रेमी है । सत्साहित्य के 
प्रसार में हिन्दी के मासिक पत्र 
Zon ~ 
- `. जावन-साहत 
का विशेष हाथ रहा हे.) रूस, फोजो, मारीशस, बर्मा 
आदि तक में उसके ग्राहक हँ ' 
` हमारे देश के 


उपयोगी एवं विचारपूर्ण पत्र का प्रवेश हो, एसो हमारी | 
कामना है । वर्षमै लगभग ५०० पृष्ठ की सुर सुपाठय सामग्री के | ८ 
साथ-साथ. वर्ष में, क लोकोपयोगी विशेषांक, अपर से | | 


पर आईक बनने पर कमोशन की सुविधा । ४) सें इतना | ५ 
कहां fram? _ सा ८ 30 बज 08 
गोड = ae रा st a. ae 
` के प्रसार में हम आपके के झाकांदी हैं। | 
` ` - स्वयं ग्राहक बनिये, श्रपने मित्रों को सी | 


१ बनाइये. 0५ 7 7 000 
सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली । || 


| आर्थिक समीक्षा 
। | अलल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आर्थिक राजनीतिक 
। | अनुसंधान विभाग का पाक्षिक पत्र 
प्रधान सम्पादक: आचाय श्री श्रीमन्नारायण 
सम्पादकः श्री adda मालवीय 
क हिन्दी में अनूठा प्रयास 
८ आर्थिक विषयों षर विचारपूण लेख 
+ आर्थिक सूचनाओं से. ओतप्रोत 
आरत के विकास में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के 
। | लिए अत्यावश्यक, पुस्तकालयों के लिए श्रनिवार्य रूप से 
आवश्यक | 
। | वार्षिक चन्दा ; ५ रु० एक प्रति : ३॥ आना 
[be व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग 
` अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, 


७, जन्तर मन्तर रोड, नई दिल्ली | 


मित्र के बिना जीवन नीरस है 

पर्‌ 

आज के युग में सच्चा मित्र ga से भी 
` नहीं मिलता है-- 

निराश मत होइये, हमारी 

नेक सलाह. मानिए 


| सफल जीवन 


` ` मासिक पत्र ` 


आपका निःस्वार्थ साथी, मित्र और शुभचिन्तक है 
ज्ञानवदध'क, रोचक और स्फूतिदायक पाठ्य 
सामग्री से भरपूर 

नयी पीढ़ी के लिए सच्चा पथ प्रदर्शक 


आज ही मंगवाइये 


जीवन पुस्तकमाला प्रत्येक घर की शोभा है । 
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| तारीख को घर घर पाठकों के हा मं पहुँचती ats 


सफलता के साथ तीसरे वर्ष में प्रवेश कर रहा है. 


: सांत रु» : नमूने की प्रति-१२ याने सें : 


हिन्दी साहित्य में स्पृहणीय 
कहानी विशेषांक. 


प्रतिभा 


विशेषांक || 
आगामी जुलाई १६५६ को प्रकाशित हो रहा है। || 
हिन्दी की प्रतिनिधि कद्दानियों एवं अन्य भाषों।ै 
की महान्‌ कद्दानियों का अमूल्य संग्रह | || 
सूल्य-? रुपया 
प्रकाशकः 


प्रतिभा प्रकाशन लिमिटेड || 


वर्धा रोड, नागपुर? प 
SS 
राष्ट्रभारती' | 

संपादकः--मोंहनलाल भट्ट : हृषीकेश शमी: ||| 

वार्षिक चंदा मनीआर्डर से ६) २०; नमूने की प्रति ॥) || x 


यह राजभाषा हिन्दी ओर भारत की समस्त व |; 
प्रान्तीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली एक A 
दर्ज की, सबसे सस्ती, सुन्दर, _ साहित्यिक, सांस्कृतिक ` 


मनोरंजक मासिक पत्रिका है, जो हर महीने को 


(राष्ट्रभारती' उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम भारत : 
परस्पर साहित्यिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान र 
माध्यम है । वार्षिक चंदा ६) रु० मनीश््डर a 
आज दी आप ग्राहक बन जाइए | खो है 
_ रियायत--समिति. के प्रमाणित pe 
ब्यव्स्थापको और स्कूल-कालेजों तथा 2 
पुस्तकालय-वाचनालयों को केवल 4) व 


qa 
चंदे में मिलेगी । | पत्रम्यवहार का अ 
प्रबंधक, “राष्ट्रभारती प्रचार 
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at भारत की सप्रसिद्ध सांस्कृतिक हिन्दी एजेंट चाहिए 


मासिक पत्रिका विभिन्न नगरों में “सम्पदा! की बिक्री के लिए que 
चाहिए । श्राकषंक शर्ता के लिए व्यवहार करें । | 


ळर sa मॅनेजर सम्पदा i 
| विश्व" योति __ अशोक प्रकाशन मंदिर, रोशनआरा रोड, दिल्ली 
। | का मई १६५६ अंक अपूर्व साज-सज्जा के साथ कहानी विशेषांक 
1 SS : 
13) | १८ अप्रैल १६५६ को जनवरी: १९५५ के विशेषांक की तुलना में सभो 
पाग ृ्टियों से बढ़ चढ़ कर 
भगवान बुद्ध की २५०० वीं जयन्ती । मूल्य दा कृपय ¦ पृष्ठ संख्या ३५०: 
के उपळक्त्य में प्रकाशित हों रहा है । 22220 वाषिक ग्राहकों को साधारण मूल्य में... 
९॥) वाषिक चन्दा सनी श्राडर से भेजकर 
मूल र आज दी ग्राहक बनिए | 
विशेषाङ्क का मूल्य १॥) होगा | ato पी० नहीं भेजी जाती । 1 
पत्रिका का वार्षिक चन्दा ८) Go है। सरस्वती प्रेस, है| | 
५, सरदार पटे ल माग, इलाहाबाद- ९ 
गिक ग्राहकों को यह विशेषांक बिना आरसी | 
1: || पू मिलेग 
|.) ए लिगा । यदि आप अभी तक ग्राहक ` ( सचित्र पारिवारिक पत्रिका ) 


हने हैं तो बन जाइयेगा | 


‘a | गृह-शास्त्र विशेषाक 
alt | [त i} हकों, एजेन्टों और विज्ञापनदाताओं 
2 ह|| विपनदाताओं के लिये अपूर्व यह oe होता है कि a अक्टूबर 


अवसर विशेषाँक, गृह-शास्त्र विशषांक निकला है 


रत र| १५० gat के इस विशेषांक में आपको श्रेष्ठ साहिति 
is क ही अग्रिम शुल्क भेजकर अपने विज्ञापन | सामग्री के साथ ही गृद सम्बन्धी विशिष्ट सामग्री 
| आन सुरक्षित करा लीजिये । | ` पारिवारिक बुनाई, देश विदेश को 

| सिलाई, कपड़ों की धुलाई व इस्तरी 


| ॥ ८ ह 4 विदेश के पकवान, क्रोशिय 

|  बिकण के लिए पत्र-च्यवहार का पता |. क ne 
| “| परिचर्या, प्राथमिक चिकित्सा आदि अनेक | 
च प्रामाणिक लेख हैं । यह सामग्री हाई 
की छात्राओ के लिए विशेष उपयोगी 
आरसी का वार्षिक मूल्य ४) मनी 


__ --ज्यवस्थापक 
> “विश्‍व-ज्योति” i 


ए साड आश्रम, होशियारपुर | 


> Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


VS भारत सरकार के व्यापार और उद्योग मन्त्रालय द्वारा प्रकाशित 
| उद्योग व्यापार पात्रका 


छ उधोग और व्यापा सम्बन्धी प्रामाणिक जानकारी युक्त विशेष लेख, भ | 
७ ~ | 
सरकार की आवश्यक सूचनाए', उपयोगी आंकड़े आदि प्रति मास दिये जाते हैं। 


छ डिमाई चोपेजी आकार के ६०-७० पृष्ठ ; मूल्य केवल ६ रुपया वार्षिक | 
एजेण्टों को अच्छा कमीशन दिया जायथा | पत्रिका विज्ञापन का सुन्दर साधन है। | 


क छ लघु-उद्योग विशेषांक मंगा कर Sle उद्योगों के सम्बन्ध में प्रामाणिक जानकारी | 


प्रा कीजिये । 
` _ ग्राहक बनने, एजेन्सी लेने अथवा विज्ञापन छपाने के लिए नीचे लिखे पते wa] 


भेजिये :-- 


6 सम्पादक 

उद्योग व्यापार पातका 
व्यापार और उद्याग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली 
er | कक रेखा द कहानी मासिक 


साहित्यिक ओर सांस्कृतिक योजना की श्रेष्ठ प्रतीक 


अजन्ता 


दक्षिण के विविध साहित्यों का गवेधणात्मक परिचय 


क प्र ळर A S 
छुँ) रखा छ 
A और संस्कृत साहित्य का अनुशीलनात्मक अध्ययन 


की अन्य साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का. इसमे हृदयस्पशी व मनौ 

प्रत्नोचन, नयनाभिराम कलात्मक चित्र Od पर | कहानियाँ, ऐतिहासिक राजनेतिक, पाम 
चेचन--कविताएं, कहानिं काकी, सभी कुछ 

विशद विवेचन--कविताएं, कद्वानियां, ए | एवं सांस्कृतिक लेख पढ्ने को मिलते 


अल | 


a ee 
3 ल 
no 


“जन्ता का अपना व्यक्तित्व हे" 2 अभिकर्ता विज्ञापनदाता एवं पाठक 


ae ` बनारसी दास चतुवदी | वसती पित करण | 
Siete | ` कष mage 
| ` सम्पादक--बेशीघर विद्यालंकार |. . वार्षिक चन्दा चार रुपया 
| एक प्रति १) 


` हैदराबाद राज्य हिन्दी प्रचार सभा, 
हिन्दी भवन, स्टेशन 


= हैदराबाद दक्षिण |. bee: 
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१, परिदत्त पूजी 


cre G00 Ro ८७,९०,००० 
! se अन a 52 रु० ९२,५०,००० 
i, (पाप) oe 5 Fo TE, 17,88, 808 
॥ ४ अन्य दायित्व जिनमें स्वीकृतिया, एष्टांकनाएं, देय बिल, वसूल होने वाले 
हि बिल ग्र र हें 
। (अ a Bo १६,६४,०१,६२० 
i कुल योग Fo १;०४,५६,११,३३३ 
i 
Hh 
सम्पत्ति (Assets) 
| । रोक तथा अन्य बैंकों में 
MA न्य बका से जमा रुपया ५०३ 2 or 
i १, लगी पू'जी (Investments) 
| पी zt 
i |) जी० पी० नोटों, 
| | TA व राज्य सरकारों 
। । शरा प्रत्याभूत स्यूनिसि 
| प्ल लोन तथा Sa 
hi शेयरों में 
से) अन्य a a म, रु ३:६,६२,७४,१४४ 
- हुई पूजी स १,२४,८७,०२३ रू० ४१,१७.६१,१६७ 
gt ऋण = ; Bo ३२,३० १9६५८० २ 
सम्पत्ति तथा प्राप्य बिल नद oe = oe 
कुल योग रु० १,०९,८९,९१,३९ 
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( स्थापित : १८६५ ) - 
प्रधान कार्यालय : दिल्ली 


३० जून १३४ तक का आंकड़ा 
दायित्व (Liabilities) 


बि० एन०. पुरी जनरल मैनेजर 
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Ses ३ = शाखाग्रों द्वारा देश 

a थ्श्‌ प्र है 
४ की सेवा कर रहा 
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% >> 
राजस्थान का गोरवपर्ण भविष्य | 
३० सार्च १६४६ को, स्व० सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजस्थान राज्य का दृषा 
किया था और इस प्रकार शोये और बलिदान की प्राचीन परम्पराओं कै लिए प्रसिद्ध इस भृ 
के गौरवशाली इतिहास में एक नये अध्याय का आरम्भ हुआ । तब से यह राज्य Feary 
उस मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, जो देश ने अपने को समाजवादी, प्रजातन्त्री, लोक-कल्याणकारी 
राज्य बनाने के लिए अंगीकार कर रखा दै । १ 
क्षेत्रफल में यह दूसरा सब से बड़ा राज्य है । इस के सामने समस्याएं अनेक रही हैँ | 
ऐसी जो मुख्यतः इसे प्राचीन युग से विरासत में मिली थीं, फिर भी एकीकरण, शांति और |. 
व्यवस्था की स्थापना, विस्थापितों का पुनःसंस्थापन, शासनतंत्र का आधुनिकीकरण और गाज | 
को गण॒तंत्री स्वरूप देने के क्षेत्र में इसे जो सफलताए' मिली हैं, वह बहुतों से सराहना प्राप्त करे | 
को पर्याप्त होतीं, लेकिन विकास की पंचवर्षीय योजना के अधीन गति के अधिक तेज हो जाने | 
के कारण जो काम सामने था, वह और भी बड़ा और भारी हो गया | जो सफलता, विशेषतः | 
गत दो वर्षा में, मिली, उस से सब सम्बन्धित लोग इस की क्षमता से विश्वस्त हो गये, और | 
राजस्थान ने अपनी साहसपूर्ण दूसरी पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की । इस वर्ष, आठवां राजस्थान ॥ 
दिवस पहली योजना की संपूर्ति ओर दूसरी के समारम्भ के साथ आया है, और लोग आशा | 
तथा विश्वास से इतने ओतप्रोत हैं, जितने पहले कभी नहीं थे । j 
इस अवधि की सब से बड़ी सफलता खेती की उपज में अभिवृद्धि और खेती कणे | 
वाले तथा राज्य के बीच में आने वालों की समाप्ति है । राजस्थान, अपने ज्ञात इतिहाप्त गे 
पहली बार खाद्यान्न में बचोतरी दिखा रहा है । राजस्थान काश्तकारी कानून, जो Gal समच 
सुधारों की दिशा में सब से प्रगतिशील कानूनों में माना जाता है; खातेदारो की सुरा आर | 
खेती कीं जमीन का न्य्नतम एवं उच्चतम मापदंड निर्धारित करता है। जनसाधारण ने ख | 
अपनी प्रेरणा से २५,००० से अविक सिंचाई के कुए' बनाये हैं । मई, १६५९ में जो श्रमदा AE 
पखवाड़ा मनाया गया, उस में राज्य के सामुदायिक विकास एवे राष्ट्रीय विस्तार सेवा चत्र † || 
लगभग Yo लाख रुपयों की लागत का काम हुआ । १६५५-५६ में लोग ४० लाख ४ | 
अधिक पीने के कुओं के लिए दे चुकेंगे । सफलता की इस कहानी में मुख्य पात्र स्वयं जनता हैं 
रहीं हे, और उसने इस प्रकार अपना महान ओर गौरवमय भविष्य सुरक्षित कर लिया a 4 
नई योजना की पूर्ति के लिए वे एक बार फिर अपने को समर्पित करें, देश की सेवा के fet 
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और उस प्यारी भूमि के सुयश और सम्पन्नता के लिए; जिस के लिए, इतिहास में है a 
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wait अपने निकटस्थ से निकटस्थ लोगों का और . अपनी बहुमूल्य से बहुमूल्य 
क ie मन OLR. देशऽडनुके,गोरव से और भी गौरवान्वित हो। . | 

a जस्थान ik |. रा जस्था न कृति | 
यात्रियों. का स्वर्ग. कारीगरी, कलाकृतिया। | 
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agar के सभी विशेषांक पुस्तकालय में रेफ़रेंस बुक की दृष्टि से रखने योग्य हैं। „| 


Ps is ० भारत की पंचवर्षीय योजना पुर १.. 

य जिना च अक प्रामाणिक व ज्ञानवर्धक सामग्री 
Hindi readers will benefit immensely from the publication.” Me =On ue | | 
~The best guide for digesting and understanding the economic situation of the cout | 
—Commerce & Indust, ॥ 


( भ La ध ७ ( भारत की सूसि-सम्बन्धी १, | 
| | म सुधारए-अक ८ समस्याओं पर अद्भुत अङ्क १ | 
if } ...All this makes this number almost a reference number and deservesa place ina 
| | libraries and on every social worker’s and patriot’s table AR (Ga) | 
५) 
} > ७ भारत के प्रमुख उद्योग पर 
as क्ल कु ७ र 
li 4 qty एवा गो ञ्ज ( प्रामाणिक जानकारी ) 
| इस अंक के पीछे काफी श्रम किया गया है । सम्पादक को बधाई -+धनश्यामदास द्रइ 
| | 
| ॥ 


मजदर अंक ( मजदूर समस्या का विशद ) 
५. 0 ~ 
Q एवं तथ्यपूर्णं विवेचन 
wey > ~ ~ ७७७ ee EN >> ~ a ह हे a An 
लेख बहुत रोचक व उपयोगी हैं । लेखों में केवल भौतिक व आर्थिक दृष्टिकोण ही नहीं हे, मानव की गेति 
दर भी जोर दिया गया है, जो देश की संस्कृति व परम्पराओं के अनुकूल हे । में इसका स्वागत करता हूं । 


--मान ० खण्डूभाई देसाई, केन्द्रीय amd 
५ From the subjects dealt with in the various articles, which are informative and ce 
wide range, I discern a catholicity of outlook which is essential for maintaining our objecitt 


angle. —V. K. R. Menon, Director I L. 0. (Indian Branch) 
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| ट दो ह र भारत के प्रमुख उद्योगों के ) 

|; CAT AR विकास पर तथ्यपूर्ण जानकारी 

/] || 
४ > मनरी र|. 
॥ निस्सन्देह बड़े परिश्रम से उपग्रोगी सामग्री एकत्र की है । र | 
} सम्पदा ने विशेषको की स्वस्थ परम्परा स्थापित की है । इस अंक में भी अत्युपयोगी सामग्री क "||. 
४ aoe __ दमो | | 
| हुआ al | | १ 
) न La) lan त... | | 

4 टी : द्वितीय पंचवर्षीय ) || 
| ॥ रा ट्र य 1वकास- अके योजना का पूर्ण परिचय पर ह 
) प्रो, राम 


उत्कृष्ट और ज्ञान वर्धक उपयोगी अंक के लिए बधाई । १६ 
सब अंकों का प्रथक पृथक मूल्य १) रु० है। छहों अ'क रजिस्ट्री से केवल ६॥) रु० में | ' 
। | १९५४ और १६५५ की कुछ फाइलें भी निल सकती हैं । छ गति" 
a मूल्य ८) प्रत्येक वर्ष | i 
. मे नेजर--सम्पद/ अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, दिल्ली 
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` सम्पदा का राष्ट्रीय विकास अंक ` 


त Tam greatly impressed by the standard of this publication 


—गुनजारी ज्ञ नन्द्रा 


तनव में उत्तरोदर उत्त क? है 
थाप सम्पदा के सम्पादन व प्रकाशन म उत्तरोत्तर इन्नत का रहे हैं । ~ हरिभाऊ उपाध्याय 


SAMPADA'S special number is 0९0०१९0 to an eximinatoin cf he second Five | 


ganise 
un | Year Plan. A number of eminent writers have discussed: Planning theories in 
dusty i, Proper _emnhiis has been laid on the financial aspect of the Pin. A « ००116 
ofarticles vividly show the ways and means that would be empic yed in fi d.ng 
finances for the Plan. Tae arricles whic deal on the proposed developmen’ in 
}  yarinus sectors ar? well illustrated with graphs and charts. The number wou'd he 
a the reader in finding his place, and aspiration in the national economy. The megszine | 
दा (पन has been well brought out and is finely printed, = a 
| प्रस्तुत अङ्क में दूसरी पंचवर्षीय योजना पर तोन दृष्टियो से विचार किय्रा गया है । «कुछ लेख 
स Pree} योजना की नीति व मौलिक्र बुनियादी सिद्धांत सम्बन्धी हे । कुछ लेख योजना के विविध अङ्गो-थ्रौर 
| ॥ और नये लच्यों का अच्छा परिचय्र देते हैं । कुछ लेख योजना से दिविध दृष्टिकोण देन हुए आलोचना- | 
परक हैं । इनसे योजना व उपे विविध पहलुओ्रों को अच्छी तरह समझा जा सकता हे, इसमें सन्ते 
§ नहीं। स्थल-स्थल पर दिए ये ग्राफों, चित्रों व तालिकाओं से विषय सुबोध sly रोचक हो गया हे | 
call ह 
| हिन्दुस्तान 
iy | य. जन = =~ ° “se > nN - 
10 covet योजना का निचोड आपने इस अंक में देने का प्रयत्न किया है, वाणिज्य और अर्थशास्त्र 


hject | af थि ii दर रर हर 
ही | के वद्यथियो के लिए निस्संदेह लाभकारी हागा। 


| “ओमप्रकाश तोषनीवाल 
आपका प्रस्तुत विशेषांक पछिले अंकों की भांति ही उपयोगी तथा खोजपूर्ण सामग्री से 
| a | अंक में द्वितीय पंचवर्षीय यॉजनामं के प्रायः प्रत्येक पहलू पर a अच्छा प्रकाश 
सला |. अ या है। लेखों का चयन सुन्दर है । योजना के सरकारा व निजी aa के तुलनात्मक 
; श्र पियन पर अच्छी सामग्री दो गई है । ग्राफ तथा चार्टो के द्वारा आंकडों को सुलभ तथा 
क्व | Tau ढंग से gama का प्रयत्न किया गया है। हिन्दी जगत में आपकी पत्रिका का 
| प्य अत्यन्त उज्ज्वल है । > : | । 
राजनारायण 


up के लिए क्या कहूं । केवल इतना ही कह दू' कि बहुत अच्छा है,। अभी ५ 
कै मको नद बृद्धि पाई हे और इससे सब्‌ जगह आपके अदूभुत लग्न और तत्परता 
ee येसी ता यह मेरे सुझावों से परे जा-सी चुकी दै । = 


= उ ४ 


4 ~ 
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षय सूच १७, श्रम समस्या 


१८. सरल अर्थ चच क कसान सम्मेलन १ 


Ee ह TWA .श के किसाना ल भू म कराव 
१. हमारी as औद्योगिक नीति २८% व रोये ३; 
२. नह योजना के स बन २८६ 2 
३. सम्पादकीय टिप्पणियां २०७ सम्पदा के रि कं 
४. खनित्र तेल व झाक विकास २८१ अ mee न्य 
| ९. भाग्त की नयी श्रौद्योगिक नीति २३१ (१) सम्पदा प्रतिमा प्रथम सप्ताह के रन्त पो । 
|| ६६. महंगाई लगातार बढ़ रही हे २६५ . शिशित हो जाती हे ओर ग्राहकों को रवाना झा 
ER ७, दुनिया में बढ़ती हुईं जनसंख्या २६७ जाता I 
ग ८. रेलवे व द्वितीय विकास योजना--श्री जी पांडे २६३ a (२) यदि आहकों को १ २ तारीख तक न मिले, लेवे | -- 
| ६, भारत और विदेशी रेल श्री एल. ए. नसन ३०१ "विरे अपने पास्ट आफिस से दुरयाफ्त करे और उले | पू 
| | १०, रेलवे निर्माण में नये उद्योग ३०९ उत्तर से हमें सूचित करें । = 
| ११, स्टेट बेंक आफ इण्डिया--श्रीविश्वनाथ हुच्कू ३०७ (३) सम्पद्दा का बार्षिक मूल्य ८) हे और एक | 
| १२, राष्ट्रीयकरण के बाद : बीमा कारपोरेशन संगठन ३०३ की ॥) । 
१३. छोटे उद्योग श्रौर दूमरी_आयोजना ३१२ (४) froma से ७) वार्षिक लिया जाताहै। | ९ 
१४ किसानों के लिए ऋण की समस्या ३१४ (x) जिस्टेशन की फीस सरकार ने बहुत बढ़ा AR | आह 
१९. अर्थ वृत्त चयन ३१६ इमेलिए mest के हित में यह अच्छा है कि वे मनीआओई | शेश 
१६, इस्ट इण्डिया काटन एसोसियेशन ३२१ से रुपया भेजे। इस त ह उनके ॥) बच जाबेंगे। पि 
SIGS NSN कक कत te rene SS र 
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पहली व दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के ग्रनुसार--- 
भारतवष आज अपने आथिक विश्वास ब पुननिर्माण के लिए 
प्रयत्नशील हे । दश के हा एक भाग में पक्को सड़कें, नदियों 
के बाध, विशाल पुल, सुन्दर भवन, हस्पताल, स्कूल व 


कालिज तथा बड़-बड़ें कारखाने बनाये जा रहे = | 


इनको टिकाऊ, सुन्दर, एव सबल बनाने के लिए 
सवो त्तम डालमिया सीमेंट का प्रयोग कीजिए | 


[लामया सिमट (भारत) लामाटड | 
डालामयापुरम्‌ (तरिचनाप ली) | 


एक अक 


1h समदा के पाठक अन्यत्र भारत के प्रधान मंत्री श्री 
। दी है आहा लाल नेहरू द्वारा की गई औद्योगिक नीति की 
ae | ण पढ़गे। किसी देश की ग्यौद्योगिक नीति वहां की 


| teat, ग्रावश्यक्रताओं तथा आर्थिक व राजनैतिक विचार 
| शाग्रांका परिणाम होता है । विदेशी शासन सें देश की 
| नेति gages के हित को दे ने 13 
POMS के हिन को देखकर तय की जाती थी । देश 
tm माल का उत्पादक बनाना ग्रग्रेजी शासन की 
| mg | युद्धकाल ने विदेशी शासन को विवश किया कि 
“a q ग्रनेक 0 xs, च 
कै नये उद्योगो का सूत्रपात हो, पर यह ध्यान 


% | गया कि ब्रिटन को ३; ७ ~ ~ 

Bl पक निन को हानि न हो । स्वतंत्रता के बाद देश 
i । म्बी तर i ~ > 
॥ | arpa =. था समृद्ध वन'ने की चेप्टा की गई । बेकारी 
| | करनी थी | इसके लिए औद्योगिक उन्नति 


थी | अनेक नये उद्योग खोलने थे, जनता से इसके 


श्यक पू 

i | त्र ‘oi राशि मिलनी दुलंभ थी । सरकार ने 
wal ग न्ध में er 

१ | शा भोक बहे अपने प्रबन्ध सें स्था'पत करने का निश्चय 


के और शेप नि Surah सरकार ने अपने कंधों पर 
र नीति ह त्र के लिए सुरक्षित कर दिये गये । 
+ जाता र जि ५७ ~ ~ it 

ए है और है, जिसमें श्रनेक उद्योगों का 
| 


र कुछ उद्योग निजी dah लिए छोड़ 


शि शराव 


mh: में अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, 
तू (य ने अपनी घोषणा में किया है । 
दा घरनाए' हें--समा मवाडी लक्ष्य 


हमारी नई उद्योग नीति 


AR दुहराया जाने लगा, व्यों-व्यों निजी क्षेत्र में भय का 
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की स्वीकृति तथा पंचवर्षीय योजना । सरकार ने नया लक्ष्य 
स्त्री घर ही नॉ. किया, वायु-्यातायात, बोमा-ग्यवसाय, 
waht व्यवसाय आदि पर अधिकार भी कर लिया । समाज- 
वाद का सामान्प अथ माना गया राष्ट्रीयकरण, यद्यपि यह 
कहा जाता रहा कि समाजवाद को हम रूढ अर्थो में 
नही अपनायेंगे। ज्यों ज्यों समाजवाद का आरश बार 


संचार हाता गया । as औद्योगिक नीति की घोषणा के 
समाचार ने उनका भय बहुत बढ़ा दिया । यह भय बहुत | 
स्वाभाविक था। १६४६ में ही बीमा-उद्योग पर अधिकार ||. 
किया गया था । लोगों का यह ख्याल था कि अब निजी . 
उद्योग की कुशल नहीं है | 

इसमें संदेह नहीं है कि घोषणा मं समाजवादी लच्य 
तथा उद्योग क्षेत्र में सरकार- के निरंतर बढ़ते जाने वाले 
उत्तरदा स्व क बल के साथ उल्लेख किया गया हे । 
१७ उद्योगों पर सरकार का ०काधिकार घोषित किया गया 
है, किन्तु य! भी सचाई है कि कोडे मूल भूत अन्तर नहीं 
हुआ । पडले की मिश्रित अर्थनीत को हो कुछ परिवतनों 
के साथ स्वीकार किया गया है। १७ उद्योगों में से अधि 
कांश पहचे भी सरकार के पःस थे । जिन उद्योगों पर सर 
कारी स्वा मत्व की घोषणा की गई है, उनके सम्बन्ध में भी. 


पी 
allo 
यह स्पष्ट कर दिया गया है कि वर्तमान निजी उद्योगों के 
लने का सरकार का इर दा नहीं है। टाटा आदि 

q ae 
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| यह श्राश्चर्यं की बात हे कि श्राज इतने लस्वे और गम्भीर 
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अपना विस्तार भी कर सकेंगे । इस क्षेत्र म॑ सरकार निजी 
उद्योगों का सहयोग भी आवश्यकता होने पर लेना पसन्द 
` करेंगी । दूसरी श्रोणी के उद्योग सरकारीव निजी दोनों क्षेत्र 
विकसित करेंगे | इन ज्षेत्रों में यदि सरकार ने अपने संस्थानों 
से पक्षपात न किया, जैसा कि श्री नेहरू ने आश्वासन दिया 
है, तो निजी चेत्र को घबराने की जरूरत नहीं । सरकार से 
प्रतिस्पर्धा करने के किए उन्हें तेयार रहना च.हिए । तीसरी 
श्रेणी के उद्योग निजी das लिए है। वस्त्रव्यवसाय 
fast da के हाथ में रहेगा। बेंकों के राष्ट्रीयकरण का 
विधेयक संसद ने गिरा दिया है | इस तरह एक दृष्टि डालने 
से ऐसा प्रतीत होता हे कि निजी चे त्र के भयभीत हुःने का 
कोई कारण नहीं है । 
लेकिन नई घोषणा में सरकार ने ऐसे अनेक अधिकार स्वयं 
रखे हैं, जितका उपग्रोग करके निजा चत्रों को हानि पहुँचा 
सकती हे | किसी उद्याग को श्रपने हाथ में लेने की छूट 
अपने हाथ में रखी हे, फिर भी हम कह सकते हैं कि निजी 
क्षेत्र को नई घोषणा स बहुत भयभीत ga की जरूरत 
नहीं । 
इस घोणा का एक महत्वपूर्ण पहलू हेउचोग 
सम्बन्धी नया दृष्टिकोण । सह रिता के आधार पर “मले या 
लघुं उद्योग चलाने पर बल दिय गया हे, मजूरों का 
जोवन स्त/ स कारो व निजा ata क्षेत्रों में ऊ'चा करने 
को सल्लाह दा गई ह, प्रामाद्य द्वश कारी दूर करन की 
घोषणा की ग; हे देश क भ्रनुन्नत Wal में [वक.स पर 
जोर दिया गया है। ये सब बात' नइ उद्योग नीति में 
विशेष स्पष्ट को गई हैं शौर इनसे इसका महत्त्व बढ़ 
गया है । 2 


योजना के साधन 


भारत स हार 5पित्तमत्रा श्रो चिन्तामणि देशमुख ने 
कुछ दिन पहत पश्र गौ के सामते भाषण देते हुए 
यह स्वी हार fea mar योजता में व्यय के जो ऊंचे 
लक्ष्य रखे We, उन्हें पूर्ण करने के साधन हमारे 
पास नहीं हैं। यह भी झमम्भव नहीं कि हमें अपनी 
योजन की अव्रधि पांच सालों से श्रधिक बढ़.नी पड़ जाये। 


J 
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विचार विनिमय के बाद योजना = प्रारूप की 
की जाने ल 1 है । 

समस्त योजना में ४८ अरब रुपया ब्यय 
प्रस्ताव किया गवा है । अब तक २४ अरब wha 35 
की तलाश की गई है । ८ अरब पुराने व नये को 
१२ अरब रुपया ऋण शौर छोटी बचतों से ३५ “ 
रेलवे के अनुदान से और ढाई अरब madonna का 
अन्य डिवाजिटों से | राष्ट्रीय विकास कौंपिल ने इम हि 
पर विचार किया हे और श्री देशमुख की भांति कोपर 
ने यह स्वीकार बिया है कि आयके खोत कम हैं। a 
यह सुझाव दिया है कि नये करों से ४४० करोड़ र० को य 
८४० करोड रु० प्राप्त किया जाय। इसके हिए wy 
नये नये प्रस्ताव भी दिए गए हैं और राज्य सरका के 
परामश दिया गया है fear अपनी अपनी सीमा में गरे 
कर लगाव । बिक्री कर आज कल सरकार sl amy 
बनी हुई है । जितना wet ge लो | मौजूदा बी 
की दर बढ़ा दी जाय और अनेक नई वस्तुओं पर fia 
कर लगा दिया जाय । आजकल बिक्रीकर से राष्यों के 
९८ करोड़ Go की आश्र होती है। wa इससे ॥ 
करोड़ रु० तक श्रर्थात करीब दुगनी आमदनी होगी। 

इसके अल्लावा राज्यों को अतिरिक्त धन उगाहन के हिए 
निम्न कर सुझाये गये हैं : 

(१) भू-राजस्व अधिभार से ३७ करोड़ © 


(२) कृषि श्राय कर से १२ करोड़ रु०, (३) मूमिसुषा 
कर स १३ करोड़ रु०, (४) सिचाई क दरों में व | 
१९ करोड़ रु०, (५) बिजली शुल्क से ६ करोइ ९ 


ae 
(६) मटर वहन कर, स्टाम्प शुल्क और ग्रदालती 


~ 2४ मु i 
आदि से १४ कराड Fo तथा (७) अन्य करों ( 


= = केन्द्र quant 
स्थानाय सम्पत्ति कर से) १७ करोड़ रु । | 


द्वारा लगाये गये कर gat अतिरिक्त है | 


झै 
हमें arte हे कि सरकार ८ अरब सुपथा ग 


= it ५ Hae 
वसूल कर MET । १९५४-1६ के राज्य के i सै 
० न प 
न्देह की और भी पुष्टि होता है | जनता | 
सन्देह की और भी पुष्टि ह Be 


हो कःफी हैं । उन्हें और बढ़ाना मतद कः 
पैदा करना हे । प्रिछुला ग्रचुधव. भी इस 
ही करता है। : 


हो 


कमो Bay | 


क्तता 
प 
ai 
aa 
aa F 
ifr 
a 
aa 
हिएप 
| aa 


१ gf 


| ॥ हुए 
| हइ 
५ गर ड 
| या 
शि a 
| प 
a लत 
| Hag 
| मा 
| उषा 
Mi 


Zs ay कि देश की विकास योजनां से 
Ban | हब ef vain देना चाहिए । ये योजदाए हमारे 

| क मले के लिए ही बनाई गई हैं । 
फेरे ay | दर हरी हे श्रम दोनों का त्याग काना होगा, तभी 
के सोते | तकी 4 | करु कर लगाने के लिए दो शर्त आब- 
ata | a एक तो यह कि कर जनता की सामर्थ्यं से बाहर न 
द भर ह पत बहू fe जनतां को यह विश्‍वास दिलाया 
रत ga 2 जगे का दुरुपयोग न दोगा | हमे यदद संदेह 
लोग ते हा परी नहीं कर रही । आज जब 
। उक्ते | gaat के दाम बुरा तरह बढ़ते जा रहे हँ, करों में वृद्धि 


की बा | दत उना घोर श्रसंतोष Gat करेगा । नये कर लगाने के 
3 


ras | [हो बढ़ती हुई महंगाई को कम करना चाहिए। 
करों | quad है जनता में विश्वास का सम्पादन । लोगों को 
में मो ghar होना चाडिए छि सरकारी योजनाओं में रुपये 


#दु्प्रोग न होगा | पिछले दो तीन वर्षा में अनेक 
। हल जनता के सामने आये थे, परन्तु उनकी जांच पड़- 
गर के बाद feral को पजा मिज्ञी, कितनो से रूपया वसूल 
| शा गया, हसे बारे में जनता >ज भी Beas में हे | 
| ताइको के श्रलावा भा रुपये का अपव्यय आडम्बरो 
| 1कुत हो र 1 हं । सर्कर का कर्तव्य हे कि इ + दिशा 
Wea से कदम उठावे । जब जनता को विश्वास हो 
a हि उसके गाढे पसाने की कमाई का सदुपयोग हो 
शह, वह कर देने में कम संकोच करेगी । 
i Wil saat योजना ₹ -.मस्त वित्त साधनों के लिए 
म २० अर्थात्‌ कुन राशि का २५ प्र तशत नासिक 
हिर Buea UU किया जा-गा अर्थात्‌ घाटे का अर्थ 4- 
तती + | oar क्रिया जरग, | २४ कराइ So की राशि का 
हल, | yr से पूरा कि गा जायेगा और 
Cr 
iene | सको थी, नये कर प्रस्तावों से 
किक, अर्थशास्त्र के पाडत अभी तक इस 
| केन मत नहीं हो पे हैं कि दे 
ah. नेशे पन a देश १२ न ब रुपया 
i मर वि BIA भो कर सकेगा या नहीं । ८ अरव 


कामे 
बिक्री क 
र बिर 
ज्यो को 
से १1९ 
गी। 

। के लिए 


RO, 
fag 
aia । 


| कर्क जैक सोर. के सरबन्ध में स्वयं श्री देशमुख 

र ८ अः्ब रुपये की आशा शायद 

३ । यद्यपि रूस, श्रमरीका तथा इंगलेंड 
लख पृष्ट २९४ 
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आदि से लोहा श्रादि श्रनेक उद्योगों के सम्बन्ध म बहुत- 
महत्वपूर्ण समभौते हुए हैं तथापि हमें यह संदेह हे fay अरब. 
रुपये से अधिक विदेशों से सहायता नहीं मिलेगी, योजना 

आयोग ने इन संभावनाओं से न घब.कर लक्ष्य कम न करने 

का निश्चय किया है । इस दता पर हम उसका साधुवाद : 
करते हैं, किन्तु व्यावहारिक कठिनाइयों की उपेक्षा करने से. 

भी काम नही बनता । उनका भी समाधान करना होगा | 


मजदूरों कों उचित वेतन | 

श्राज इसमें सन्देह नहीं कि राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस 
भारतीय मजदूरों की मुख्य प्रतिनिधि संस्था हे। -इसका 
सूरत में अधिदेशन हुआ हे । इसका सवसे मुख्य प्रस्ताव है 
मजदूरों के वेतन सें उपयुक्र वृद्धि और इसके लिए वेतन 
बोर्ड नियत करने का सुझाव । थौद्योगक संघर्ष के जो 
प्रमुख कारण थे, उनमें से कार्यं की स्थिति, छुट्टा, संगर 
ठन का अधिकार श्रादि अनेक करण sin कोई विशेष 
महत्व. नहीं र षते | इन्हें प्रायः कानून के द्वारा स्वीञ्चर कर 
लिया गया हे। अब तो मुख्य विगदास्पद प्रश्‍न. केबल वेतन! 
आर उसके स.थ बोनस का है । यह प्रश्‍न जितना महत्वपूर्ण 
हे, उतना ही उसका निपटारा काठन भौ है| वतन का. 
किसी पदार्थ के उत्पादन ब्यय पर विशेष प्रभाव पड़ता हे 
शौर उत्पादन व्यय: का वस्तु के विक्रय मुल्य पर । आज. 
स्थितः ae है कि निर्माता पदार्थ क महंगा होने के नार 
Radi में वृद्धि करने के लिए तैपार नहीं है। दूसरी ओर 
मजदूर जीवन चित वेतन चाहते हैं । उनकी मांगःका Seg 
अब नहीं की जा सकती | पर न्यूनतम: वेतत नियत करने? 
की जरूरत जितनी तीव्रता स अनुभव की जा रही हे, उतनी दवीं 
पेचीदगी इस प्रश्‍न में हे । आज ए सूती मिल में: fate 
भिन्न कार्यों के किए श्रलग-प्रमग दुर हॅ 1. एक: STE को- 
(स्पिनर? से अधिक वेतन मिलता है, जबकि दही 
परिश्रम से काम 5रता है | दानों के न्यूनतम वेतन: «दि; 
पथक हों, तो यह भी संभवत अन्याय हाग! ॥« वेतन: करे 
निर्धारण की कसौटी क 1 केवच जीवनः fate at उचित: 
ब्यय है अथवा काम की दक्षता या: ग्रदक्तता ६ | आर वस्तु; 
का ईल इतना भो न बढ़ने पाय कि वह हक AAA 
चली जाय | यह न! a ` चाहिए कि:>उत्पादक 


से बाहर च 
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चाहे वह मजदूर हो या मिल मालिक, देश के प्रति जिम्मेवार 
है । वे दोनों मिल कर भी देशत्रासो ग्राहक को नुक्सान 
पहुंचा«ग, तो दश उनके विरुद्ध हो जायगा । इसलिए वेतन 
निर्धारण का प्रश्न बहुत गं गीर प्रश्‍न है । क्या यह अच्छा न 
हो कि दो चार स्थानों पर परीक्षण किये जावें कि औसत 
मिलें मचदूर संघ को प्रबंध के लिए सौंप दी जाय । उन्हें 
ग्रोसत से श्रधिक सुविधा न दो जाय और न कोई शेष 
असुविधा उनके मागे में रहे । वह वर्ष भर कार्य करके यह 
fawa कर पायंगे कि कितने वेतन देकर मिल व्यापारिक 
दृष्टि से चल सकती हे श्रौर west को भी सन्तुष्ट कर 
सकती हे । हमें यह न भूलना चाहिए fe एक बड़ी मिल 
जो बतन दे सकतो हे, छाटे संस्थान उतना ब्यय नहीं कर 
सकते | इसलिए वेतन निर्धारित करते aay उनका भी 
frat होना चहिए । हमें विश्वास है कि वेतन के प्रश्‍न का 
निर्णय होजाने पर औद्योगिक संघर्ष का एकं प्रधान कारण 
समाप्त हो TAT | 


पुत्री को उत्तराधिकार 
इन पंक्रियो क लिखते aaa तक संसद में हिन्दू उत्तरा- 
घिंकार विधेयक पर अन्तिम tava नहीं हुश्रा | उसमें 
संशाधनों का गु जाइश हे श्रौर इअलिए आज उस पर 
निश्चित रूप से कोडे सम्मति देना काठन है, फिर भी हम 


एक नम्र निवेदन अवश्य करना चाहते हैं । हमारी अपनी 
राय स श्राज संसद के प्रातांनधि इस प्रश्‍न पर देश का श्राम 


जनता का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते, विशेषकर शिक्षित 
स्त्रियां जन सामान्य की भावनाओं का नहीं समकतीं | घे 
केवल इस प्रश्‍न पर कानूनी पहलू की--पुत्र और पुत्री के 
समानाधिकार को दिशा में वच र करती हैं । इस प्रश्‍न पर 
केवल श्रय से उपर की पारेवारिक भावना की दृष्टि से 
 विचारकरनेकी अड तहे। मता व:वत्रवा को सम्पत्ति 
का पूर्णाधिकार समक में आता हे । वह उन्हें अवश्य मिलना 
चाहिए, लेफिन भाइयों 5 भाग में से gaat को उत्तराः 
घिकार देने से ऐसी site समस्याएं उठ खडी होंगी 

जिनका निराऽरण कठिन हो जायगा । पुत्री को विवाह के 
| बाद पति की सम्पत्ति पर अधिक्कार मिलने से उसळी असहा- 
| येता नही रहेगी। दो दो घरों में सम्पत्ति बिभाजन पर व्यर्थ 
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चारित्रिक व सामाजि 5 न का सम्बन्ध हे परिचय ' 
पीछे चलना हानिकर ही होगा | हमारे देशों a | 
का सम्मान किसी देश से कम नहीं है 


— 


‘hive की कमी 

भारत सरकार ने पिछले दिनो विदेशों से चर 
टन लीमंट AM को श्रनुमति दोहे | 
बढ़ते हुए विक्रान और नि iw कार्य के लिए सीट । 
आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। शौर रेश इ | „ 
लाख टन सीसंट से अधिक उत्पादन क्षमता नही + 
अनुभा अनुसार आज कल लगभग १ करोड टन सहच 
खपत हा सकती हैं आज कल माँग और उपलब्धि है a | 
भारी अन्तर कै कारण सोमट बाजार में दुलभ garg | 
रह। हे । यह आवश्यक ही था कि साकार सोर 4 
इस कमी को विदेशी सीमेंट के द्वारा पइ | 
करने का प्रयत्न करे | सीमिट के श्रायात के लिए भात | 
सरकार ने चार पार्टियों की शर्ते स्वाकार कर लो हैं, एम |] 
सीमेंट के वितरण का काम केवल एक कम्पनी को सों | 
गया हे । हमारी नम्र सम्मति में ब्यापार की अधिक सः | 
तंत्रता यदि हो तो देश सें सीमिंट धधिक मात्रामंग्र | 
सकेगा | इसी avg ag भी श्रावश्यक है कि देश के वत | 
सीमिट उत्पादकों को भी अधिक सुविधाएं दी जायें । ह | 
विदेशी सीमेंट ४०-६० रुपया प्रति टन मंहंगा है तो वतम | 
सीमिंट उत्पादको का ५-७ रुपये मूल्य बढ़ाने की शुमा | 
देने से निस्संदद्द देश में जल्दी ही सीमेंट का उसन | 
मात्रा मे बढ़ सकता हे। दूसरी ओर हम दे | 
इंजीनियरों से यह भी अनुरोध <रना चाहते हैं हि? 
भवन निर्माण के सम्बन्ध में ऐ१ उपाय खोजें, जिवसे है | 
का कम उपयोग करके भी हम अपनी कमी को था 
सके | 


सम्पदा ७) ₹० 
सम्पदा हिन्दी में अर्थ शास्त्र की अपने a 
मात्र मासिक पत्रिका हे । इसके प्रसार में ईदी 
हिन्दी प्रेमी का सहयोग चाहते हैं । जो सम्बत 


) 
ie 
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- खानजै तल 


बाकि विशात अ 


x a खरि 
है। यह कम या जय न 
हे युक्र होता है । यह जमीन के गर्भ में 
ns वाया जाता है । उथले तेल के pat की Tee 
| पी “4 ॥ „ फुट तक होती है । सो वयट ख्स के बाकू 
a aa वाले खनिज तेल क्ते कुग्रों की गहराई 
he है | किमत, श्रसेरिका ५904 के श्र्न्य भागों में 
का असम के qa-a at में, जिन डी शोध हाल में हुई 
} हिज तेल 3 कु ai की गद्वराइ ११,००० से १५,००० 
ह पाई जाता है। यह तेल जिउनी ही गहराई पर 
हित होगा, उसके निकालने में उतनी हो तकज्ञीफ होगी 
पादा बर्च पडेगा । यह कहा जाता हे क्रि वर्तमान 
प्रथा में १९,००० फुट से श्रधिक गहराई से तेल का 
कितना कम'खर्चीला नहीं है । जमीन के नीचे पड़ा हुआ 
हैं, एल | wat चट्टानों की कई परतों के नीचे दबा रहता है । 
को सा | wel में एक खास का किस्म का बेरग सशानों के 
पिक सः | पि बर किया जाता है । 
al tal | 
वतम 
ये | यह 
। तमा 
नुप 
[इन $ । 


2 दा श्र॒शों सें पैराफिन एवं 
a पदाथ 1 
oe कता 


५ 

ala a 
सापट 
रा पु 
तए भात 


जमीन की सतह के ऊपर से देखने पर प्रत्यक्ष या 
TNS से यह नहीं पता चल स.ता कि उसके नीचे 
| तेल ३ तालाब पड़े होंगे । यह काले रंथ का भारी 
। 1110 Peis क्रमों से होकर प्रकृति द्वारा खुद 
भे a ae a डेढ़ सो साल पहले निश्चित 
Pi ita के as aa हार zr भव था कि किसी 
tai sa तत PISS © 

Denes ७ पर नीचे का तेल ऊपर उमड़ 
भीतानि ee क छोड़कर शेष स्थ॒ नों पर इस 
Raita काल सें बक क नहीं था | संभवतः 
हे हमारे देश के लोगों को इस aig के 


। रुक पदार्थ 
es गथ का ज्ञान था | 


| at एई |, धीरे मिश्री के ३ ~ 
| गो षा aa है तेज की शोध और उसके स्थान 
सत्रि 


| न के र काल होने लगा । कुछ समय से 
‘i = कास तथा वर्तमान प्राविधिक शिक्षा 
| कन था > जमीन के नोचे मिट्टी. के तेल: 

अन हो गया हे। इसके कारण पहले 


'वर्षो के. भीतर ४- प्रतिशत:क्े. दिसाब,से वार्षिक दृ छू 
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श्री कैशवदेव मालवीय 


४ Se 
| > आज च Sr ~ 
हर काले या भूरे रंग का की पे 


॥ ॥ अब तत्सम्बन्धी बातों का समझना और उन्हुँ 
मूत रूप देना श्रासान हो गया है । निरी&ण कार्य के लिए 
पा ही पचीरा तरीकों को इस्त्माल में लाया जाता रहा 
है । इनके लिए मशीनों श्रौर यन्त्रों की खोज तथा आविष्कार 
करने पड़े । जमीन के नीचे खनज तेल ge निकालना - 
श्रत्यन्त ही कष्टदायक श्रौर महंगा कार्य हे । यह तेल च है 
जितने समीप स्थान पर और कम गहराई में क्यों न हों, 
इसका खोज में जितना खर्च होता है वह बड़े से बढो करोड़ 
पति के yah छुड़ा देने के लिए काफी है । 

तेल सम्बन्धी खोज में ग्रक्स” सफलता ही मिलती 
रहती है । इम कार्य को खत्म करने में खोज करने बालों के 
युग बीत जाते हे | एक के बाद दूसरी कम्पनियाँ प्रकाश में 
आती ओर लुप्त होती रहती है इस श्रविराम क्रम से व्यर्थ 
ही श्रग्बों रुपये aa हो, हैं । इतने पर भी यह निश्चित 
नहीं रहता है कि 'ड्रलिंग? के बाद निश्चय हा तेल किसी 
स्थान से ऊपर आत दिखाई पड़ गा | श्रास्ट्रे लिया के उत्तर 
स्थित न्यू गाइना के पपुण के नमक स्थार पर ४० वर्षा 
से लगातार प्रयत्न किये जा रहे हैं, किन्तु अभी तक खोज में 
सफलता नहीं प्राप्त हो सही हे | कनाडा के बहुत से क्षेत्र 
में तो युगों तक खोज की गई, लेकिन बाद में कम्पनी को 
उसकी थोर से मुख मोड़ लेना पडा | बाद में श्ररबों रुपया 
लगाने पर वह कम्पनी फिर से चालू हुई | तब इसके भाग्य 
जागे और उसके परित्यक्क क्षेत्र में एक मौल के भीतर ही 
उसे इतना तेल मिल गया कि उसकी सफलता देखते ही 


बनती है | कठिनाइयाँ, जलवायु, भौगोलिक बनावट और" ||] 


प्रयास में भाग्य का पुट ही खनिज तेल के कुएं Zea वालों यु 
के मार्ग में सबसे बड़े रोडे होते हे । इतने पर भो विश्व 
का खनिज ते उत्पादन बढी तीव्र गति से बढ़ रहाहे। 
गत वर्ष रूपी प्रभावों से बाहर वाले कुछ देशों में तो 
खनिज तेल का उद्यादन १६५४ की ada तिगुना हुआ । 


विश्व में खनिज तेल का उत्पादन 


जहां तक इन देशों को सम्बन्ध हे, इनमें पिछले तीस 


५ 


bE ने बसे अंक के बरावर होगा । इस निरन्तर वृद्धि के 
कारण हे--जगात 7 बढ़तो हुई नेल ही मांग और आरि ह 
“तथा प्राविधिक चेत्र में हुई हमारे युग की प्रगतियां | सोवि- 
यन रूस से बाहर के देशों में गत ८ वर्षो से सब मिलाकर 
तेल का उत्पःदन दुगुता हो गया है । मध्य-यु्वे में ३० प्रति- 
शत से श्रधिक की वृद्धि हुई है, जव कि वेन्जुएला में 
लगभग १०० फीसदी और श्रमेरिका में लगभग ४० Af - 
शत की वृद्धि हुईं है | इ री तरह सोवियत रूल स्थित बाकू 
क्षेत्र में तेत के उत्पादन में जो अ्रसाध ण वृद्धि हुई है, 
चह :रलेखनीय हे | सनू 1६४२ में वहां तेज क उत्पादन 
अपनी चरम सीमा पर था और २१० ela टन तफ पहुँच 
गया था | सबसे पिछ ते ९ ६ वर्षा के भोतर यद्यपि उत्पादन 
घटक्र लगभग Yoo लाख टन हो गया, लेकिन इस मात्रा 
में पश्वितंत नहीं हृश्रा | हाल में हा वहाँ एक और नये 
तरीके से केस्पयन सागर फे छिछले क्षेत्रों में तेल निकाता 
जाने. लगा हे । मगर qua dens नये क्षेत्र में गत ६ 
वर्षा से उत्पादन में alge वृद्धि हुई हे। BAA: रात aq 
कु उत्पादन ४ करोड़ टन के लगभग पहुंच गया था | 
'गान्दे तेल की दृष्टि से इटली में पिछुले साल २१० लाख 
टन तेल उत्पन्न हुआ था | सारांश यह कि पिछुल दस 
वर्षो' में विश्व के जिन-जिन भागों में भी तेल का उत्पादन 
'हुआ है, उनके गत वर्ष के उत्पादन में वृद्धि ही दिखाई 
पड़ी | सन्‌ १६१४ में विश्‍व में खनिज तेल का कुल उत्पा- 
दून ७० करोड़ टन से अधिक था | 
सम्पूण विश्व में अधिकांश तेज उत्पादित करने का श्रेय 
अमेरिका के लोगों को ही है। अमेरिका समस्त भूभाग के 
केवल ४ प्रतिशत में फेला हुआ हे श्रौर उममें विश्व की 
कुल तेल वाली समुद्री चट्टानों का १४ प्रतिशत पाया जाता 
है । मगर इतना जरूर मानना पड़ेगा कि अब तक जितना 
भी तेज्ञ खोज निकाला गया. हे, उसक्रा ५४ प्रतिशत श्रमे- 
रिका द्वारा प्रदान किया गया क्या । 248 यह निष्कर्ष निक्राला 
जाय कि अन्य देशों की अपेक्षा अनुगाततः . श्रमेरिका पर 
प्रकृति को विशेष at हे ? तेल के विशेषज्ञों ने इसे मिथ्या 
कड़ा है । बात दशभ्रसज यह हे कि अमेरिका के लोगों ने 
| अधिक तेजी र सफलता के साथ जमन से तेल निराला 
|| हे। इन्होंने: ही: तेल. की शोध सम्बन्धी . सन्देहात्मंक 


है | यादि न्दा =f ay we Digitized? अर तो बह मात्र १४० Cheppaignes. र्मी" ज्ञान में आशातीत 


सफलता |. जै 
सार tr क्र च्प्र — | पृ 11 
इन्होंने कला और विज्ञान का रूप ममभकर इरन 
टी ~ > 5ि ५ 13 
[जया आर इसका विकास झिया । इनके कठिन any 
asa परिश्रम से प्रभावित ह कर दुसरे देशों ay 
अजुगमन किया, उ रकी तरह ही रिलचस्पी लेने को 
कार्य करने लगे । च कि तेल ही वर्ता विश्‍व i शै 
त = ध ~ प 001 
सबसे =स्ती किन्तु राक्रशाली ताकत हे, aps 
CMS > ~ र 3 nq 
इपकी खोज और इसके उत्पादन क लिए ey \ 
a tak * या पात्र 
हुई जा रडी है । 
रतन 
हें | यद्व इमारी जबर स्त बात्रक है। इ | 
end > = 
डिगबाई के तेव चेत्र हो! हमारी सफवताक प्रमाण | | 
जिनको प्राप्ति हमें सन्‌ १३४७ में स्वतन्त्र होने पर हुई धी | 
उके शद से तेल सम्बन्धी Tat के दूढने क का |. 


श्री. 
ने Re ॥ 


4 | इस za a दग | 
00000 Re 


शुरु करने का निश्चय किया हे । इसके लिए सोवियत त्र | 
आदि से विशेषज्ञ बुलाये गये हैं थौर भारत सा| 
प्राकृतिक साधन ate वेज्ञनि$ गवेषणा मंत्रा मे| 
यह कर्य अच्छी ag सम्पन्न करने के लिए करोहों | 
प्रदान fea गये हैं । 
खनिज तेस के क्षत्रों की खोज 

एक ऐसी संस्था को जन्म देने की दिशा मे बडी ॥ 
जनक प्रगति की गई है जो विदेश से योग्य टेकनी शग |. 
बुलाने, विदेशों में काफी संख्या में भारतीयों को | . 
दिलाने, आवश्यक साज समान की खरीद at it 
पर्याप्त जानकारी प्राप्त करने के कार्य ग्रपने grit में हे 
यदि कार्य सुचारु रूपप्ते चलता र्वा, तो निश्चय a ue 
पंचवर्षीय योजना की अवधि के ania दोतेहोते ३6 
बित स्थानों में से एक या एक से ज्यादा पर aa 
प्राप्त कर ही ली जायगी । श्रगले छः महीनो रै क | 
लय के तेल तथा प्राकृतिक गेस विभ ग द्वारा | 
केम्मे सें ड्रिलिंग की जांच सम्बन्धी काय mee 
उम्मीद की जाती है । बे देश के सौभाग्यकी १" हूर 
जब राज्य के प्रथम प्रयास से तेल कें स्वार वी | 
रूप प्रता लग जायगा और तेल निक्राजना र 
| 4, tage ३३० पर). 
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की नई औद्योगिक नीति 


— , 
१ प्राति क्‌ 


| भी z 
va है इस नीति को भिश्चित अर्थनीति कहा गया था । इन प्राठ वर्षो में नई 
| ~ ५. लै हे 
में उप स्थितियाँ हमारे सामने आई हे | इस लिए भारत सरकार ने ग्रर्थ नीति 
Peal gy . तीति निश्चित की । राष्ट्र के श्रौद्योगिक विकास व समाजवादी पद्धति 
या पा रखकर जिस नीति की घोषणा श्रव की गई है, वह यहां दी जा रही है 
देने के बावजूद इसे “मिश्रित अर्थनीति? से भिन्न नाम नहीं 
बहुत 1% 
६ अप्रैल 
प्रमाण ३ 
NY १६४८ को भारत 
र हुए ity ॥ कोर 
काये ग्र सन्कार एक 
gait ` | प्रस्ताव द्वारा 
गकस अपनी उस औद्यो- 


गिक नीति की 
घोषणा की थी, 
जिसे सरकार ने 
Warne Pa 


सें अपनाया था | 


इस नीति में तीन 
विचार मूल थे | 
एक उत्पादन में 
निरन्तर वृद्धि, 
दूसना वितरण सें 
सम.नता और 
तोसरा यह था 
कि सरकार को 
श्रौद्योगिक विकास 
में अपना महत्व- 
पूर्ण भाग अदा 
करना है । इसमें 
कहा गया था कि 


i शि Ye ae शस्त्रों व बारूद 
Py पक छ परेशेर के एकाधिकार में रहेंगे । 


any बिशुद्ध जे छः. आधारभूत 


उद्योगों में नये 


~ 
an, सिवाय उन 


0 ae से आठ वर्ष पूर्व १६४८ में भारत सरकार ने श्रपनी औद्योगिक 
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_ श्री जवाहरलाल नेहरू 

as 
नीति की घोषणा की थी | 
विचार धाराएं व नई परि- 
पर पुनः विचार करके नई 
के समाज के लक्ष्य सामने 
हैं । राष्ट्रीयकरण पर बल 

दिया जा सकता । 


_——————---ern 


श्रपवादों के, निनसें सरकार निजी उद्योग का सहयोग लेना 
जनहित के लिए आवश्यक समभे । शेष 
निजी उद्योगप तयों के लिए खुल्ला रहेगा, 
कर दिया गया था कि सरकार दो इस चो 
करने की खुली छूट हे | 
इन आठ वर्षों में 
aa नीति at घोषणा को आठ वर्ष बीत चुके हें । इन 
आठ वर्षो में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन देश ने देखे हैं | 
भारत का संविधान बनाया गया है, जिसमें नाग रडों के 
मौलिक अधिशरों की घोषणा के साथ साथ सरकार को 
नोति सम्बन्धी कुछ निर्देश भी दिये गये हैं | देश व्यापी 
आधार पर पंचवर्षीय योजना चलू की गई और प्रथम 
योजना पूर्ण भी हो चुरी है | संसद्‌ ने समाजवादी संगठन 
के सिद्वान्त को अपने उद्द श्य के रूप में स्वाकार कर लिया 
है । इन सव महत्वपूर्ण परिवतंनों के कारण देश में एक 
ag औद्योगिक नीति निश्चित करने की श्रावश्यकता है, 
विशेषकर इस स्थिति में जब नई पंचवर्षीप योजना जारा at 
रदी हे । इस नीति के तीन मुख्य द्याधार होने चाहिएँ | 
(१, संविधान में निदिष्ठ fog न्त ) 
(र) समाजवाद का उद्देश्य और 
(३) गत वर्षा का अनुभव 
संविधान में न्याय, स्वतन्त्रता, समानता “ शौर आतृत्व 
आदि सिद्धान्तों को स्वीकार किया - गया हे | इसी तरह 
निदेशक तत्वों में भी आथिक समानता व सम्पत्ति का 2 
सी मत तर में Rehan न होने देने आदिका उल्लेख 
है । जनता का जीवनस्तर बढ़ाना हे, विषमता कम करनी 
हे और सम्पत्ति व आर्थिक शङ्कि को कुछ दार्थो में रत . 


अका 


व्यवसाय क्षेत्र 
पर यह भी स्पष्ट 
त्र सें भो प्रवेश' 


~ 
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होने से रोकना है । इन सब उद्देश्यों की पूति के लिए सर॑ सहायता दे । तीसरी श्रं णी में शेष उद्योग wig 


Rh 4 


कार देश की आर्थिक व्यवस्थ में महत्वपूर्ण भार लेगी आर विकास का कार्य निजी से त्र के हाय में छोड़ दिया जा 
नये औद्यो गक संस्थान खोलने तथा यातायात के विकाम की प्रथम श्रेणी में निम्न लखित उद्योग रखे गये = | 


जिम्मेदारी aga हाथों में लेगी । | व्यापार का काम भी ag 
बढ़े पैमाने में करेगी । इसके साथ साथ देश के सुनिश्चित 
आर आयोजित राक विकास में एजंसी के तौर पर निजी 
उद्योग को बिकसित होने का पूरा अवसर दिया जायगा। 
सहकारिता के सिद्धान्त को यथासंभव लागू किया जायगा 
और निरंतर धीर गति से निजी उद्योग को सहकारी पद्धति 
अपनाने के लिए प्रेरित किया जायगा | 
समाजवादी पद्धति के समाज-संस्थापन के निश्चय 
तथा देश के सुनिपाजित विकास की आवश्यकता का तकाजा 
है कि आधारभूत 7मुख उद्योग, सामरिक उद्योग तथा सार्व- 
जनिऊ सेवा संबंधा उद्योग केवल सरकार के ह्वथ में रहें । 
ग्न्य अनेक उद्योग भी जो आवश्यक हैं श्रौर जिनमें इतनी 
दाधिक पू'जी लगानी पड़ती है, जो केवल सरकार लगा 
सकती हे, सार्वजनिक या सरकारी ततं त्र के भ्रन्तग॑त रहेंगे । 
इसलिए सरकार को भ्रत्यन्त विशाल चेत्र में औौद्यो- 
शिर विरस की जिम्मेवारी स्त्रयं लेनी होगी । इसलिए 
यह श्रावश्यक हे कि सरकार यह नियत कर दे कि किस 
क्षेत्र में सरकार की जिम्मेवारी हे । श्रौर यह बता दे फि किन 
उद्योगों के व्रिकास में सरकार स्वयं महत्वपूर्ण भाग लेगी | 
समस्या के सभी पहलुश्रों प! विचार करने तथा य जना 
झाथोग से परामर्श करने के बाद सरकार ने उद्योगों क। तीन 
श्रेणियों में वर्गीकरण करने का निश्चय किया है । इस 
वर्गीकरण में Pai की पूर्ण एथकता नहीं की जा रकती । 
संभव हे fe कुछ उद्योग दो श्रेणियों में श्राजावें। ce 
स्मरण रखना चाहिए कि यह सरकार के लिए सदा खुला 
है कि वह किसो भी प्रकार के उद्योग बो अपने हाथ में 
ले ले। 


प्रथम श्रेणी | 


प्रथम श्रोणी में वे उद्योग आवेगे, जिनका उत्तरदायित्व 
| केवल सरकारं पर होगा । दूसरी श्रे णो में चे उद्योग aaa, 


| जिसमें सरकार अपना भाग तेजी के साथ बढ़ाती जायगी श्रौर 


नये उद्योग संस्थान स्वयं खोलेगी, किन्तु जिनमें निजी उद्योग 
_ सेभी यह श्राशा को जायगी कि वह सरकार के कार्यो में 


> 


“RA सरकार का एकाधिकार र 


रक्षा सामग्री पैदा करने वाले उद्योग, 

अणु-श वित 

लोहा तथा इस्पात, 

लोहे व इस्पात की बढ़ी-बड़ी चीजों का निर्माण 

बड़ी मशीनें, 

बिजली का भारी सामन, 

कोयला 

खनिज्ञ तेल 

कच्ची धातों का उत्पादन (सोना, हीरा ब व गम 
समेत) 

जिप्सम, west, जस्त, सीसा आदि को खान से fe. 
लना और उनकी साफ धातुएं बनाना, 


ay शक्ति सें कास आने वाले खनिज पदार्थ, 

हवाई जहाज, 

हवाई परिवहन, 

रेलवे परिवहन, 

जहाज रानी, 

तार व रलीफोन का सामान (रेडियो आदि नहीं) 

बिजली का उत्पा,न और वितरण | 

अगर कोई निजी उद्योगपति इनमें से कोर | , 
फिन्हाल चला रहे हैं, तो उन्हें अभी सरकार का पै |; 
हाथ में लेने का इराद। नहीं हे, पर वे ऐसे नये ग 
नहीं कर सकेंगे । निजी क्षेत्र श्रपने वतमान उ र | 
विस्त र श्रवश्य कर सकेंगे । यदि राष्ट्रीय हित के री. 
हुआ तो सरकार £कन्हीं नये उद्योगों में निजी पै ag 

x 5 च वायु यातर 
सहयोग भी प्राप्त कर सदेगी । रेलवे, 


काप 
शस्त्रास्त्र-निमीण और अणुशक्रि के 
ant) जब ग 


| 
६11“, 


का भी सहयोग लिया जायगा, तब भी स 
में अपने इतने शेयर अवश्य रखेगी, जिससे 
का नियंत्रण उसी के हाथ में रहें । 2 
bas क 
दूमरी श्रेणी 1 
` १. हल्के खनिजो को छोड़कर बाकी सब oa 


RR ___ 
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तीसरी श्रेणी | 


शेष सब उद्योग तोसरी श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं । 
इनञ्चा विकास, यह ्राशा की जाती है कि निजी क्षेत्र करेगा 
यद्यपि सरकार को यह TAR, हे कि इस श्रोणी का भी क्‍ 
कोई उद्योग वह खोल सकती हे । पंचवर्षीय योजना क्के | 
श्रनुसार देश विकास के लिए सरकार निजी क्षेत्रों की उन्नति 
करने $ लिए भ्रधिक्राधि सुतिध,एं देगी । ये सुविधाएं 
यातायात, शक्कि तथा सेवाओं और आर्थिक सहायता रादि 
के ख्य म होंगी | सरकार ऐसी der a का आर विरा 
करेगी, जो उद्योगों को ग्याधिक सहायता दें । सहकारी पद्धति 
पर कृषि तथा उद्योग के लिए संगठित संस्थानो दो विशेष 
सहा "ता दी जायगी | कुछ विशेष मामलों में सरकार fasit 
चे त्र को आर्थिक सहायता देगी । निजी उद्योगो को यह न 
ध्यान रखना होगा कि वे शासन की आर्थिक नीति व समस | 
योजना की रूपरेखा के अन्तर्गत देश का श्राथिक विकास | 
करें | निजी उद्योगों को सरकार के नियंत्रण तथा एतदर्थ bi 
बनाये गये बिभिन्न कानूनों के Ged त काम करना होगा ॥ | 
सरकार यह स्वीकार करतो है कि इन उद्योगो के 
विकाप के लिए इन्हें यथासंभव स्व,धीनता देना वांदनीय 


1 व ग 


योजना से प्रथम द्वितीय 
¢ ba 
पूव योजना योजना 


नहीं) वराते SS गद्य स र 
Se स , बरात कय उ 2 ४ 
ita अन्य विलोद घ.तुएं : पे Sat देश क पा ae | 
)ई | } भशीनी 5 ~ 

दो! | होर 1 हू बडे” 00 | वश घात 
al भरे / a जाकर बनने वाली चीजें नगर नगर नगर नगर 

उद्योग amt ` जाई प्लास्टिक आदि रासायनिरू उद्योगों के लिए 


q 
gant) „ ¬ २१% पदार्थ, 


| नाश । खे 
के aH | पन nite दवाइयां, जेसे पैन्सिलिन, स्ट्रोप्टो माइ- 


४. के उद्योगो 
ग्य गो में सरकार नये थौद्योगिक कारखाने 


4 N क्ष it & ० SX 
म ह बेश a 3 शी अह अवसर दिया जायगा प्रथम याजना द्वित.य य'जना 
fF रे नय कारखाने खोले या सरकार faa प्रकाशित नगर 

- rer गत प्रक 
७] 
[ २३३ 
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खाते हों । यदि कोडे ऐसा ant जिसमें निजी व सरका 
दोनों संस्थान हों, तो सरकार दोनों में कोई भेद भाव नहीं 
करेगी | और दोनों से एक समान उचित व्यवहार करेगी । 
छूट या रियायत 
आयोजना के अनुसार जब ग्रावश्यकता होगी, 
सरकार को यह खुली छूट है कि वह प्रथम या द्वितीय श्रे णी 
के अन्तर्गत कोई उद्यान घोल ले। उचित मामलों में निजी 
क्षेत्रो को भी यह अनुमति मिल सकेगी कि वे अपनी श्र वः 
श्यकतापूरति के लिए श्रथवा सद्द-उत्पादन के रूप में प्रथम 
श्रोणी के अन्तर्गत भी उत्पादन प्रारंभ कर AF | 
छोटी निजी फर्मो को स्थानीय sag 'कताग्रो के लिए 
लांच या हलकी नावें बन।ने तथा ब्रिजली पैदा करने व छोटे 
पैमाने पर खनिज निकालने पर कोई प्रतिबंध नहीं २हेगा | 
बड़े सरकारी उद्योग श्रपनी कुछ छोटी आवश्यक्रताएँ fast 
क्षेत्र से भी पूरा कर सकेंगे, जबकि निजी ज्ञ त्र श्रपनी श्रनेक 
जरूरतों के लिए सरकारी क्षेत्र से सहयता की श्राशा 
कर सकते हैं । बड़े व छाट उद्योगो में भी परस्पर सहायता 
का यी विद्वान ल गू होगा। 


ग्राम व लघु उद्योग 
इसी प्रशंग में भारत परकार देश के ्रार्थि र जिकास के 
लिए गृहोद्योगों व ग्राणोद्योगों oy लघु उद्योगों के महत्व 
पर भो जोर देना चहती है । इन उद्योगों के श्रनेक 
लाभ हैं और करे समस्याओं का हल इनसे होता है। बहुत 
से लोगों को रोजगार मिलता हे, राष्ट्रीय श्राय के समान 
वितरण में इनसे सद्दायता मिलती हे, राष्ट्र की उस प्रतिभा 
का इनते उपयोग हो जाता हे, जरका बड़े कारवानों में 
उपयोग नहीं हो सकता ! छोटे कुटीरोय़्ोगों से शहरों की ओर 
वढ़ती हुई जनसंख्या पर भी कुछ रोक लग जायगी | 
सरकार ग्रामोद्यीगों को WAS तरह से प्रोत्साहित करना 
चाहती है, जेते बड़े कारखानों के उत्पादन की सीमा नियत 
करके, भेद भाव-मूलक कर लगा कर तथा प्रत्यक्ष सहायता 
देकर । सरकार इन उपायों को यमल में लाते हुए यह 
चाहती है फि विकेन्द्रीकृत क्षेत्र स्वाश्रयी ही और विकास 
में समर्थं हो ओर वड बड़े उद्योगों के विकास के समान 
. उनका व्रिकाख दो जाय, इसलिए सरकार ऐसे कदम 
ओ- उठरूंगी, जिससे ग्रामोद्योग बढ़े उद्योग के मुकाबले 


ठहर सक और इसके Sra यह जरूरी हे कि ड 
की शिल्पिक विधि को उन्नत किया जांय । श 
व आथिक सहायता की कमी, कार्य-स्थान क्वा र्ग 
सु वधाओं = कमी, या मरम्मत की व्यवस्था मेक 
लघु उद्यागों की उन्नति सें बहुत बाधक हैं। द गि 
बस्तियों का निर्माण तथा गायो में सामूहिक बड शाप : 
स्थापना से अनेक श्रसुविधाएं दूर. हो जावेंगा | ग 


«| 
मा राहि 


विद्य ती करण तथा सुलभ मूल्य पर विद्वत कि 
भी पर्याप्त सहायता मिलेगी । सहकारी आधार पर संगि | ve 
कम्पनियों से इन उद्योंगो के विकास सें और भी सहायता F 
मिलेगी । इस प्रकार फे सहकरी उद्योगों को खूब रसान म 
मिलना चाहिए सरकार उन्हे प्रत्येक प्रकार से सहायता देग। | 2: 
देश के सब भागों मे... | 
ग्रौद्योगीकग्ण से समस्त देश की 'ज़ंनता को ani ie 
पहुंचे, इसके लिए यह आवश्यक हे कि देश'के समी चेरे os 
में उद्योगों का विकास किया जाय । एके क्षेत्र बहुत समृद Fi 
हो, दूसरा बहुत दरिद्र, यह नहीं हो" चाहिए । aga | हह; 
क्षेत्रों में उधोग के विक.स की ओर विशेष ध्यान a Ei 
चा इप । ग्रभी तक feat किसी स्थान पर सब उद्योग | a 
केम्दित.हो गये हैं | इसका प्रधान कारण यह है कि सह) | गाए 
शिजली य! कोयला श्रादि साधन वहां उपलब्ध हे ग्र. | प्रश 
हम इन सुविधाद्रौं को समस्त देश में--विशेषकर WM | पा 
क्षे हें में पहुंचा देना चाहते हें। देश के सब भागे | अधी 
उद्योग व कृष--दोनों दृश्टियों से स्तुलित व एई ai यः 
उन्नत काने से ही समस्त देश का झाक बिर | पु 
सकता है और उसका जीवन स्तर ऊ चा हो सेत ६). | a, 
देश ब्यापी औद्योगिक विकास की योजनागरो के | 
एक दम इज रों लाखों रैकनीशियनों (शिल्पिको) ब ति | हू 
[त का परमे | शेल 


की आवश्यकता होगी.। सरकार ह 
रही हे कि बड़ी तादाद में इन कामा है 4 
शिक्षित किया जाय । यूनिवरसिट्यों तथा ग्र" oft 
में व्यापारिक और श्रौद्योगक प्रबन्ध कैं or 
देने की ०५वस्था की जायेगी । / 
यह आवश्यक है कि उद्योग में लगे टु 
को जीवन की gaat तथा प्रोत्साहन 
` (शेष पृष्ठ ३२४ पर ) 


दोरे | 
गा १ 


हर रुपये कीं क्रयशक्ति म घट 
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१६२६ से १९५६) . - 


| पर के चित्र 


गें शी न्‌ ae 
nity | १शकिकम होती गई । १६३६ सेंजोरपया १६ झा 

ने | ॥ पि 

सक्षि | रता ५ पाई की चीज खरीदने लगा; पर १६५६ म )॥ क्रय शक्ति फिर गित 
wel गाड लगातार बढ़ रही हे / 

पोह al [ई ल [त करी] Ff दद a 


a ay पसा 3 मय een ee x गौ 3 = fF 
faa कुछ समय से देश में वस्तुओं के मूल्य निरन्तर 
भा रहे हैं । यद्द महंगाई इतनी तेजी से बढ़ र्दी है कि 


ढ़ 


कोलाम | गंग यह सन्देह होने लगा है क्रि नई पंच वर्षीय 
Vaal | ak कारण मुदा प्रसार का द्दो तो यह भी परिणाम 


| दै, ब्रभी तो योजना के अनुसार सरकार ने हपया लगाना 
| हही ध्या हे । खाद्य पदार्थो पर इसका बहुत गंभीर 
| a है जीवन उपयोगो वस्तुएं निग्न्तर मंहगी हो 
a ही है और साधारण निम्न परिवार का खर्च एक दम बढ़ 
Pe "कक की बात aed कि नई फसल खेतों से 
aged. 
भागों # 
रक सम 
विकाप है 


भी विशेष oe भावों पर नहीं पड़ा । जो थोडे बहुत 
Way” 4 ee “SERS 

4 इर भा हैं, वे भावो में लगातार भारी वृद्ध 
शपे में 


FR तिस्वांकुः कोचीन श्र 
| ण रूप धारण कर र 


ग्र ; 
माल का यातायात 


i) ही जायगा - ; 
| धेत सो और इप लिए यह संभावना भौ नहीं 


|| पिष मी $छ समय : सें मूल्य कम हो जायेंगे । 
पप । देखते हुए ही मुख्य मंत्रियोंःकी बेठक 
सकरी पर iy कायक्रम में सम्मिजित. किया गया । 
a री गवे पूर्वक कह रहे-थे कि.अन्न की 
गा a 4 वित्तमंत्री ने अभिमान. पूर्वक कहा. 
र ह. क ˆ ` होने fear जायगा 1. किन्तु स्थिति 
। वर्षा कम हुई, बाढ़ आ गई, 


हीहे। वर्षा शुरू होने 


म या है कि युद्धकाल में चीजों की मह 
त्र में बताया गया है कि युद्धकाल में चीजों की महंगाई बढती गई और रुपये की खरीदने 


iS ; . =? ० क 
sa आना प पाई कीमत की चीज मिलती थी' किर चाजों के मूल्य कम दोने के साथ साथ 'एक रुपया | 


|| {- ca 9 मीं रक Pa 
हक श्रा रही है, फिर भी मूल्य नाचे नहीं गिर रहे।: - 
| रद्रा! अनाज का भारी स्टाक बाजार सें. निहाल देने: 


कुड भी नहीं हे। हेदगाबाद, आंध्र, मैसूर, . 
दि राज्यों में. स्थिति बहुत | z से दोनों में | 

5 ` प्रतिशत कम होगी । मात्रा की दृष्टि से दोनों में क्रमशः २२ | 
Wat क्षेत्रों में बहुतः 


के बाद खाद्य मंत्रालय को सावधानता और सतर्कता Adal 
चाहिये टी और इस समय में अनाज भारी मात्रा:में खरीद | ४ 
लेना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया और | 


ने की चीज खरीदता था, १६५१-५२ में उससे 


लेकिन सरकार ने स्थिति की भीषणता का ठीक ग्रनुमान 
या तो किया नहीं, या उसका प्रतिकार करने में उदासीनता 
दिखाई । ‘are के संवाददाता ने समस्त स्थिति का 
सिंह.वलोकन करते हुए लिखा है ;-- 2 


` “भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय ने इस ay अनाज 
के गोदाम भरने छा प्रयत्न नहीं क्रिया, जबकि बाजार में 
अनाज को कमी न थी और माल के दाम भी कम थे | 
इसके विपरीत उसने विदेशों के लिए श्रन्न के निर्यात कीः 
अनुमति दे दी । गत वर्ष के अन्त संग्रह में से भी उसने; 
कुछ भाज बाजार में ला दिया। इस तरह सरकार के पास जो 
भरड!र कम हो- गये थे, उनकी पूर्ति का कोइ प्रयत्न नहीं: 
हुआ । १९५५-५६ में गेहूँ व चावल दोनों का उत्पादन- 
अनुमानतः १६५४-५९ से भा BATA | एक अनुमान 
के अनुभार गेहूं की फसल २४ प्रतशत व चावल की ४. 


लाख टन गेहूँ और १० लाख टन,चावल कम होगा । 


वह ध्यात्म प्रतारणा करता रहा झि हून प्राकृतिक पत्तियों. 
का कोई विशेष बुरा प्रभाव wet पड़ेगा । इस. रसे में. १ 
दुनिया के बाजारों में चावल आर गेहूं के दाम ति 
गये, यद्यपि अमेरिका और कनाडा में काफी अनाज पदा. 
. {BRR 
[ax 


खाद्य पदार्थ 
अनाज. 
दाल 

अन्य 
- उद्योग कच्चा माल 
बस्त्र 

तिलद्दन 
खनिज 

न्य 

अध निर्मित 
चमडा 

खनिज तेज्ञ 
बनस्पति तेल 
सूत 

धातु 
खली 

अन्य 

निर्मित वस्तुएं 
वस्त्र 

पटसन 

सूती कपडा 
रेयन तथा रेशम 
. ऊनी कपड़ा 
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अफ्रीका यूरोप तथा रूस आदि में से प्रत्येक की ३० लाख 
SNe ओशनिया की ३ लख २५ हजार । 


१३ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में लेटिन अ्रमेरिका की 
आबादी उतरी अमेरिका से ग्रधिक थी लेकिन विदेशियों के 


कनाडा की जन! ख्या बहुत तेजी से बढ़ी | में १६२० उत्तरी 
देशों की आबादी ११ करोइ ७० लाख हो गइ और री 
आओ ग्रौरंडो के दक्षिण में उस समय केवल 8 करोड़ १० 
लाख व्यक्ति थे। १६२० के बाद सेतो लेटिन अमेरिका 
में मृत्यु सख्या बहुत कम हो गई थी सं. रा. अमेरिका में 
जन्म-संख्य़ा कम थी । १३५४ के बीच में इन दोनों 
अमेरिकाओं की जन-संख्या का फर्क २ करोड़ ६० लाख था, 
वह घटकर १० लाख रह गया हैं | * 
१६४०-५४ में जनसंख्या की प्रगति अधिक तेजी से 

हुईं है। सबसे अधिक वृद्धि ओशनिया में हुई है अर्थात्‌ 
२'६ प्रतिशत वार्षिक | लैटिन अमेरिका में वह वृद्धि २९४ . 
प्रतिशत हुई है । उत्तरी श्रमेरिका ak रूस में यह वृद्धि 
qq तथा x प्रतिशत हुंई है | यूरोप मे जन्संख्या वृद्धि 
का अनुपात सबसे कम रहा है | इन पांच वर्षो में जस 
तेजी से जनसंख्या बढी हे. उस तेजी से पहले कभी नहीं 
बढी । इस जनसंख्या बृद्धि का कारण विदेश से गमन नहीं, 
है, क्योंकि इसकी अधिकता नहीं रही | इस जनसंख्या वृद्धि 
के दो कारण है मनुष्य की प्रजनन शाक्क के कारण जन्म 
अधिक हुए हैं ऑर दूसरा यह कि wy रख्या मे. काफी 


युद्ध के प्रतिकूल परिणाम , १ ६५३ तक प्रभाव डालते रहे \ 

एशिया, यूरोप व रूस में जन ख्या घटी पर लटिन अमेरिका 
व अफ्रीका आदि में बढ़ी | १ ? 

अविकसित और विकसित दोनों प्रकार के देशों सं जन्म 

व मत्यु संख्या में अन्तर बहुत नहीं हे. यद्यपि इसके कारण 

पृथक पथक्‌ हैं। अविकसित देशों में यदि जनसंख्या का | 

अनुपात बहुत अधिक है तो ag संख्या का भो अनुपात | 


. Faw 


रै, 


hat 


eee 
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। उन्नत देशों में जन्म और मृत्यु दोनों का. 


ait कामो 
अनुपात कम है। लेकिन अविकसित देश स्वास्थ्य व 
चिकित्सा आदि के नये साधनों में उन्नति के कारण अपनी 
ay संख्या तो कम कर रदे हैं, जन्म संख्या के अनुपात 
में कोई कभी नहीं हुई । इसलिए उनकी जब संख्या तेजी से 
बढ़ रही है । नीचे की ताजिका से जनसंख्या में अधिकतम 
न्यूनतम वृद्धि करने वाले देशों के नाम देखिये :-- 
- ध्यधिकतम वृद्धि. प्रतिशत न्यूनतम वृद्धि प्रतिशत 


“af जुएला ३.० ऑयरलण्ड `" ०४ 
पनामा ?२६* `` स्पेन {ङः 
श्रीलंका २८ पाकिस्तान "पद 
मेक्सिको , २४७ पौळषेरड. “8 
! i पुतगाल ६ 


संयुक्र राष्ट्र संघ की उपयु क्र पुम्तक्र म॑ दुनिया के उन 
` पाँच बडे शहरों के नम भो दिये गये हैं, जिनकी जन- 
संख्या अधिकतम है :- : | 
न्ययाक १,२३.०० ००० 
टोकियो ६३,००,००० 
‘ झर परिस ४८. 60: ००० 


लन्दन ८३ 320,000 
संघाई ६२,००,०.०.० 


रूस के शडरो के बारे मं सं० Uo संघ को कोई सूचना 

` नहीं मिली हे । संसार में ११ शहर ऐसे हैं, जिनकी जन- 

' संख्या १० लाख से अधिक हैं युरोप में १३, अमेरिका 
में १८, एशिप्रा में १२, और ओशनिया मे २ | 


इम रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि श्रमेरिका 

. व यूरोप के नगरों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक हे 

जबकि अरब देशों व, एशिया में पुरुषों की संख्या. अधिक 

- है, भारत व श्रीलंका में १०० स्त्रियों के पीछे क्रमश 

| १२७ व १७३ पुरुष हैं | पर यद्व संख्या १००००० 

` आबादी वाले शहरों की हे | स्वीडन, इ गलें और पेरिस में 
१०० स्त्रियों के पीछे केवल ८९ पुरुष हें। | 


ले टन अमेरिका, भारत व जापान में एक सामन्य परिवार 
` का श्राकार ४५ से ४४६ तक हे, जबकि मध्य व उत्तरी 
रोप में यह ्रौसत २:8 है । 


: हुआ थे | गत वर्ष के अन्त तक जे भार 


- में और इस वष में, वस्तुओं के. मूल्यों में कितना : 


..की संख्याद भी कम महुत्वपूरण नही हैं। ... . 
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( पृष्ठ २९६ का शेष ) 


डू 


त 
बेचने के लिए बड़ा उत्सुक था, लेकिन हक हे | 
जापान के साथ समझौता करने के बाद अब वह ग { 
चावल बेचने के लिए उत्सुक नहीं हे। जहाजी हालत | ~ 
पहले से कुछ कठिन हो रही हे और भाडे के दर बह : य 
हैं। सारी दुनिया जानती है कि भारतवर्ष ने लाखो दन 1१ 
और चावल खरीदना हे । सरकार के खाद्य मंत्री द्ध |. १९ 
सूचना कें बाद भी क्या यह संभव है कि दुनिया के यापा | त 
हमें पुराने दरों पर ग्रनाज बेच श्रथवा जहाजी कपया | 
अपना भाडा न बढ़ावें | 1070 

जब माल कम होगा, दाम बढ़े'गे ही | ay a i 
जवरदृस्ती करेगो तो ब्लेक मार्केट और (क्ष | OY 
ख री बढ़ेगी ही । Re 

वित्त मंत्री श्री देश सुख ने यह कहा हे कि दामों | = 
कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है और गतं वर्ष की मंदी इ | 
साथ ग्राज की.तुलना नहीं करनी चाहिए | हम यह मार | 
भी लें तो भो स्थिति बहुत बुरी हे । आज के दाम 180 | ६ 
की हा श्रपेज्ञा हो नहीं, १९९४ की श्रपेज्ञा भी बढ़ गए ह| स 
केवल समात्य अंक देखने से काम नहीं चलेगा | जीवो | 
पयोगो agai की मूल्य बृद्धि के ग्रंक हमें देवने होंगे) | % 
१९४४ की श्रपेक्षा सामान्य अंक जरूर कम हुए हैं, कत | 
जीवनो-पयोगी वस्तुओं के दाम कम नहीं हुए । taal | 
तालिका देखिये--- ः 
- १९५४ १६५४ १६४६५ | 
gata ata ३१ मार्च |) 
अनाज ४२६ ३२८ ४४७ | भा 
दालें : ३७८ २२७ ३४४ | 8 
तिलहन - २१८ ३२७ YR 
-बनस्पति घी ४६० ३३७ ' २१२४ 
वस्त्र - ४४१ ४४४ ४६५ ; 
सामान्य ग्रंक ४०० ३५० ३६२ 


४० २६६ कीसंख्याएंकुछ विस्तार से बतायेगी किं 


चढ़ाव हुआ है । इस अपरौ ल के प्रथम सप्ताह में उतार 


a रि 
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| मव द्वितीय विकास योजना 


का x दिनों में और उसके बाद हमारी रेलों 
५ SU पढ़ा | इसने हमारी रेलों की शक्ति को 
: a । उस समय ठूट-फूट से रेलों को जो 
on a ग्रभी तक पूरा नहीं किया ज्ञासका है । 
a | 0. कता की अवधि में भारतीय रेलों को 
| हषे ब्यवस्थित करने का प्रयत्न किया गया | इस अवधि 
४ ग्रधिकतर पुराने इ जनों, डिब्बों और अन्य साज-समान 
saa का काम हुआ है । फिर रेलों सें लोग झफर भी 
शीक करने लगे और माल भी अधिक थाने जाने लगा । 
| गंगे इस दुहरे भार और दायित्व को संभालने और 
सेका प्रयत्न किया । 
पहली आयोजना ¦ एक सिंहावलोकन 
इस श्ायोजना में रेलों के लिए चार अरब रुपये की 
खसा की गयी थी, परन्तु अनुमानतः कुल व्यय ga 
1. | से १२ करोड़ हपय। अधिक हुआ हे । दो अरब 
शीप करोड रुपया तो केवल इ'जन आदि खरीदने. सें 


Co थौ । 


tas 

| क. । इस धन से 3,९८६ हजन, ४,८३७ 
र a ९१,०७२ माल के डिब्बे खरीदे गये | 
| भष जेर ल की कुकु लाइनें बन्द कर दी. 
me cea pest उखाड़ दी गयी थीं । 
| भगे सिफारिश उ ने जिन arent को दुबारा चालू 


Hi शा ; 
wo 4 ये एक के अतिरिक्त फिर खुल. 


ha गयी अबधि सें सात और लाइनें खोलने 


: पा हे lay गे ठ 
| ४ yy र ~ ` 
| 0 TH लाइनों पर भी काम चल 


। बारह लाइनों का काम पूरा. 
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or 


रेलवे मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री . 
किया हे । पहली आयोजना में इस कारखाने में २६८ 


गाः | a 2 अमन में Nee 

ee २ रेलवे संत्राज्य ने रेलवे सप्ताह मनाया था | इस अवसर पर सबसे प्रधान 
र ययोग भारतीय रेलवे की औद्योगिक उन्नति के सम्बन्ध में विशेष जानकारी दी 
सम्पदा’ के पाठको के लिए दो आवश्यक लेख यहां दिये जा रहे है | 


इ'जनों के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया .था। परन्तु पिछले 
वर्षो में इस कारखाने ने वास्तव में ३३७ इ'जन बनाये-- 
निर्धारित लक्ष्य से २५ प्रतिशत अ्रधिक । पेराम्बूर ,का रेल 
के डिब्बे बनाने का कारखाना भी खूब तरक्की कर रहा है । 
पहली आयोजना में रेल कारखानों . में अनुमानत: - 
३,४१५ सवारी डिब्बे, हिन्दुस्तान एयरक्राफट फेक्टरो सें. 
७०६ डिब्बे और निजी कारखानों सें २३० डिब्बे बन चुके 


' होंगे | इसके अतिरिक्त निजी निर्माता ¥ १,२०० साल के , 


डिब्बे और तैयार कर चुके होंग । आयोजना के अन्तिम 
वषे में माल के डिड्यों का उत्पादन बढ़कर १९ हजार _ 
डिब्बे प्रति वषे हो गया । 


आ अनि 
7 Beye 


[ २९९. 
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भविष्प के लिए तयारी 
यद्यपि रेज के इंजन और feed काफी बढी संख्या में 

तैयार हुए हें परन्तु फिर भी बहुत से पुराने, घिसे हुए 

ह जन आर डिछ्चे चल रहे हें | इस समय बड़ी लाइन के 

३२ प्रतिशः और छोटा लाइन के २६ प्रतिशत इ जन और 

दोनों लाइनों के १७-१७ प्रतिशत माल के डब्बे धिस 

चुके हैं | यही हालत बढी लाइन के २४ प्रतिशत श्रौर 

छारो लाइन के २६ प्रतिशत सारी डिब्बों की है । 

इन कठिनाइयों के होते हुए भी रेलों ने बहुत सुन्दर 
| कार्य करके दिखाया | सन्‌ १९४१-५२ में रेलों ने & करोड़ 
| ६७ लाख टन श्रौर सन्‌ १६-१६ में ५१ करोड़ ४० 
लाख टन माल ढोया | 
| रेलों की आर्थिक स्थिति भी इस श्रवधि में बहुत ठोस 
रही । १६६१-४२ में Tal की ग्रसली आय २ अरब ३४ 
करोड़ १४ लाख रुपये हुईं थी | १३५५-५६ के बजट में 
| | ३ अरब १४ करोड़ १०लाख रु० की आय का अनुमान था । 
| आयोजना के पहले तीन वर्षो में कार्य संचालन का ब्यय 
बढ़ा और १९५३-१४ में ८५.०२ प्रतिशत हो गया था। 
परन्तु चौथे वर्ष स्थिति संभली और यह व्यय ८१.७४ 
प्रतिशत हो गया | 
दूमरी आयोजना के लक्ष्य 

यह तो ग्राम तौर पर लागों को ज्ञात ही हे कि 
रेळों ने दूस! श्रायोजना की अवधि के लिए जो रकम 
मगी थी, वह घटा दी गयी है। ११ अरब २५ करोड़ 
रुपया स्वाकार क्रिया गया हे, जिसमें से पौने चार अरब 
। रुपया रेलां का स्प्यं श्रपनो आमदनी से लगाना था । अब 
| _ यह स्वाकृति मिल गया है fe यदि रेखों की आमदनी 
अधिक हो तो वे उसके अनुसार अपनी योजनाए" बढ़ा 
सकती हैं | 

११.२५ अरब रुपये से १५ प्रतिशत अधिक मुसाफिरों 
और ४ करोड़ ७० लाल टन UE माज ढोने की 
ब्यवस्था होगी जिसमें वह लगभग ५- लख टन माल भी 
शामिल है जिसकी दुलाई पहली श्रायोजना की अवघि सें 
हीं हो सकी । 
` माल ढोने की ताकत बढ़ने से इस्पात उद्योग की वृद्धि 
लिए भ्रावश्यक ७ई करोड़ टन कोयले और अन्य कच्चे 


(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


माल को Gas की समस्या हल हो ef 
अलावा ६० लाख टन कोयला और ४० लाख 

ढोया जा सकेगा । परन्तु रष्ट्र के ब्यापार से सर 
सामग्री की Gay का प्रबन्ध बहुत कम रहेगा | 


रन पोह | 
सब ice 


प्रति वर्ष यात्री-गाड्यो के सफर सें तीन प्र itd 
वृद्धि करने की व्यवस्था की जायगी । परन्तु जिस हग ३ हा 
रेल में सफर करने वालों की संख्या बढ़ रही है, उञ | | 
दृष्टि में रखते हुए यह व्यवस्था भी अपर्याप्त ही रहेगी) | ह 

अर्थाभाव के कारण नई रेल-लाइन बिछाने जैसे प्र, | पन 
कार्य के लिए हम काफी व्यवस्था नहीं कर सके हैं। gy a 
लगभग ८५० मील लाइन बिछाने का ही विचार हे | za | हा 
ओर कोयला उद्योगों के लिए इन लाइनों की जरूरत ह) | he 

यात्री और माल परिवहन के लिए जो लाइन बोगी | हा 
उनमें सुजफ्फरपुर-दरभंगा, रामशाही बिन्नागुरी बरासेत ‘i 
बसीरहाट और गुना-उज्जेन लाइनें मुख्य हें । बाद में, | & 


अधिक धन मिलने पर, और लाइन बिछाना भी संभ 
होगा | 

धन का वितरण | 

रेलों के लिए जो १,१२४ करोड़ रुपयों की व्यवस्था है, | 


उसे निम्नलिखित ढंग से व्यय करने का विचार है-३८ | " 
करोड़ रु? डिब्बे खरीदने पर, लगभग ६६ करोड़ रु" गयी | प्र 
रेल लाइनें बिछाने पर और १०० करोड़ रु० रेल लाइनों | र 
के सुधारने और उनको मजबूत बनाने पर । दोहरी लाहे | # 
बिछाने, छोटी लाइनों की जगह बड़ी लाइनें ar त्या | प्रा 
प्रमुख रेल यार्डो क पुनर्निर्माण के लिए १६६ Bee HM | ह 
ब्यवस्था को गई है । पुराने रेल कारखानों | rR 
पुनर्निर्माण तथा नये रेल-कारखाने बनाने के हि | शू 


६५ करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है । "| 
मील की लम्बी लाइनों पर बिजली की रेल स्वा. 
पर ८० करोड़ रु० खर्च किये जाए'गे । भारत म q ) 
केवल २४० मोल लम्बो लाइनों पर दी बिजली ढी ९ | 
चल्ती हे | दग 

कई स्थानों पर डिजेज्ञ इ जिन चलाने पर यो मि 
हो रहा है । दूसरी पंच्वर्बीय आयोजना की श्रवाध | । 
यात्रियों की सुविधाए' बढ्ने का कम भी ate 


( शेष ge ३०३ पर ) 
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gta और विवश 


पंत्रालय 


“श्री एल. ए, नटेशन, tay 


ल मागों' की कुल लम्बाई २४ हजार ०० भारत की रेल 


वात में रे 3 व्यवस्था एशिया में सबसे, 


_ द ea i 
ae इमलिएं भारत का रेल-उद्याग एशि गस सबसे बड़ी है ओर ससार मं इसका चोथा स्थान है। 

रत | टे और संसार में इसका चौथा स्थान हे । संमार की जिन Tet का राष्ट्रीयकरण हो चुका है, 

a है, 


|. दक्ष में अरीब ४४० मील का दी ऐसा रेल मर्ग उनमें इसका दूसरा स्थान हे | 
) gang नसे निजी कमपनियाँ चलाती हे । बाडी पूरी भारतीय रेलों का अभी बहुत प्रगति करनी हे । 
gma सरकार के, अधीन र one = ण चि रेलों भारत मे प्रात व्यक्ति १ हजार वर्ग मील ओर प्रति 
री करणं हो चुका है, उनमें ses ना का दूसरा एक लाख आवादी पीछे कितना रेल मार्ग है; 
वि रिन स्स के रख का है। रेल मार्गों विदेशों की तुलना में भारत में कितने लोग रेल 
[ब भारत की रकाय एशिया में यात्रा करते ह--उस प्रकारके प्रश्‍नो के उत्त 
से बढी है। दूसरा स्थान चीन ओर तीसरा जापान का हे । लेख में दिए गाए हे x र इस - 
चे, रेल मार्गा की लम्बाई के हिसाब से, भारतीय 
aia तुलना विदेश वी कुछ रेलों के साथ की गई हे-- 
| भारत २४,७०५ मील 


इसक वावजद, 


आबादी हक a, आवादी के हिसाब हे, र्मी बहुत en Ga जे शज बहुत कम क्षेत्र मे हो रः 
चल रही हैं । छे त्रफल के हिसाब से भारत में प्रत्येक १,००० 
` जापान १२,४५६ मील न या सिफ २७ मील की दूरी में ही रेल चलती है। 
बीन (श्रबुमानतः ) १९,००० मील अमेरिका ह औसत ७४, ब्रिटेन में २०४, कनाडा में 
पाकिस्तान ७,०८२ मील १२, फांस में १२० ओर जापान में ८७ मोल हे । आबादी 
ब्र ळ्या के हिसाब से $ लाख की आबादी पर सिर्फ १ मील में ही 
झा शनम रेल चलती है | अमेरिका में यह श्रौसत १३८, ब्रिटेन में 
| रिका २,२१४,५१६ मील ३७, कनाडा में २७२, फ्रांस में 00 द जापान में १४ है। 
TAU अफ्रीका (१६४३-४४ wa विदेशों की तुलना में भारत में रेल-मार्ग बहुत कम 
प्रास १३-४४) १,४१३ मोल हे A 
रे लिया २५,६०० मील हें । इसको ध्यान में रखते हुए अगर यह तुलना की जाय 
तण (९ ३३:२४) _ २६,६२३ मील कि साल भर में कितने यात्रियों ने कितनी दूर रेलयात्रा की 
तने a: त चलता हे कि भारत की रेल- ओर कितना माल कितनी दूरी में ढोया गया तो भारत का 
भना चाहिए कि से बडी हे । लेकिन साथ ही यह स्थान विदेशों से नीचे नहीं पडेगा । नीचे सन्‌ १६५४-४४ 
२ कि भारत के क्षेत्रफल और इसकी ,के आंकड़े दिये गये हैं-- 


a यात्री मील माल-हुलाई टन-मील 
(टनों में) 
he ३,८६,४३,३१२ १,१५४, ११७ २७०,१८,६३७ 
9 ११६३. २,०७,१२,००० २,८३,४३८ २,२०,२३,४७ 
¥ अल ROT, ६५१ १, २३,४४४ ५,६५,५०,०९२ 
व २,४२ ८१३०९८ RV, EG, CK ५४,३२,५८,८०० 
न ३४ पी < 4 १;६५,०६,८० १ १,६६,४२८ २,६४,०४,०३६ 
a a0 Ni ` ५१३,१९६,०१२ = १,४७,१५२ 2,87, 10,552 
aK ` अप्राप्य ˆ ६२,४४४ १,५२,३४,६०० ` 
[ Rot’ र 
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११११११५१७१ 


१८७६३ Bat sez 
५३०० लाख याश्री 
१९५७५५४. 


कम इब्बे-अधिक यात्री 


cm dso | ` 
aoe "प 


१00९९११ 


१६२३६ सवारी ge 
१२६०० लाख यात्री 


` ऊपर की तालिका से स्पष्ट है कि ग्रालोच्य वर्ष में सिफ 
जापान की रेलों को छोड़कर भारतीय रेलों में ही श्रधिक 
यात्रियों ने यात्रा की. । श्रमेरिका और कनाडा में रेल 
यात्रियों की संख्या कम होने का कारण यह है कि वहां 
अधिकांश लोग मोटर से यात्रा करते हें । भारतीय रेलों 
द्वारा, अन्य देशों की भ्रपेक्षा से भारत at उन देशों से 
पीछे है । 
यात्रा और माल ढुलाई 
. 1६४४-४४ के जो श्रांकड़े नीचे दिये गए हैं, उनसे 
पता चलता है कि इस साल भारत में प्रति व्यक्रि पीछे रेल 
यात्राका औसत १०३ मील रहा । ब्रिटेन में यह ग्रोसत४0८, 
जापान में ५३६, फ्रांस में ३८४, अमेरिका में १८० और 
कनाडा में १८१ मील रहा । भारतीय रेलों ने १६४४-५४ 
में प्रत्येक cafe पीछे सिर्फ ७२ टन मील माल ढोया | 
अमेरिका में यह सत ३,७२२, कनाडा में ३,३८२ 
| ब्रिटेन में ४३५, फ्रांस में ४६३, जापान में २८१ और दक्षिण 
।| अफ्रीका में १,३४८ टन, मील रद्दा | 


२३, ] ; 
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त 
- सन्‌ १६५४-११ में भारतीय रेलों में याताया 


यात्रियों. यादी 101 4 
की संख्या भील धन Wty 
(उनसे) 

१०३ ०,३०७ 
अमेरिका २.७ १८० १४,१४६ ue 
ब्रिटेन. १९.५ - ४०८ ५,१८२ पै 
क्नाडा १,८ १८१ ८,७८६ 016 
जापान 
(९३-९४) ¥o.& KES १,६६७ र 
फ्रांस ११.७ ३८५ ३.८५७ ११ 

षी | दक्षिण अफ्रीका 

$ 2 (५३-५४) २०.३ अप्राप्य ४.७४५ ११४ 
पा ॥ सफर की आदत 

§ 4 नीचे की तालिका से पता चलेगा कि 


अनुपात क्या है-- 


प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय 
आय (रुपया) में 


(रुपया #) प्रतिशत 
श्रास्ट्रे लिया ४,३७३ ) हे 
कनाडा ६,२३८ > ता 
फ्रांस ३,३२३ १! 
भारत २०४ डे is 
इटली १,४२१ १४ २०५ 
जापान &१० १८ i 
दक्षिण अफ्रिका ar | 
(१९५२-५३) १,२९३ १३ ०८ | 
ब्रिटेन ३. ato ३० al | 
BARS] ३,१०० २% al 

ऊपर के आंकड़ों से पता चलता है कि हः यात्रा | 
औसत नागरिक दूसरे देशों के नागरिकों से र || 
क वै करता 
म रुपये खच नहीं करता | सा aan * 


नीचे दी गई एक और तालिका 


करने वाले कर्मचारियों तथा विदेशी रेलों के 


१६४३-४४ सें किस देश में प्रति व्यक्रि राप | 
आय क्या थी, प्रत्येक व्यक्ति ने रेल-यात्राप | 
कितना खर्च क्रिया और इन दोनों का परसा | 


रेल-यात्रा (पर रेल यात्रा | 
प्रति व्यक्ति खचे राष्ट्रीय श्राय | 


ही 


gai २२१११ तार : ग्लोबशिप' 


न्य ग्लाब शापग 


जीमटड 


| खताऊ बिल्डिग्स 
४ ४४ ओल्ड कस्टम हाउस रोड, फोटे, बम्बई 


खड 


सब प्रकार का क्लियरिंग, फारवडिंग, शिपिंग 
का काम शीघ्र व सुविधापूर्वक | 
किया जाता हे । 


सेक्रेटरी पैनेजिंग डायरेक्टर 


| : Weare अग्रवाल श्री सी. डीडवानिया 


क कक क ३३ क कक 


५ कक कक कु कक कक कक फेक फै के 


[ १०३ 


भारतीय रेलों के कर्मचारियों के काम का प्रतिशत विदेशी 
रेलों से कहीं श्रधक हे । लेकिन भारतीय 
रेलों की मात्र gas का औसत श्रन्य सभी देशों से 
कम है-- 


प्रति कमचारी पीछे 

यात्रियो यात्री माल AE टन 

की संख्या मील टनों में मील 
भारत १,३४२ ३१,८८२ ११९ २७,८८० 
अमेरिका ४१३ २७,५०६ २,११५ ४,१५,८७८ 
ब्रिटेन. १,७१७ ३५,८८४ ४६१ ३८,२७१ 
कनाडा-- 
नेशनल रेल १४० १२,३७३ ६६७ २,७६,४३४ 
पैसिफिक रेल १०६ १४,७२६ ६२३ २,७१,८२४ 
जापान 
(१३४३-४) ७,६३८ १,१६,१३२ ३२६ ५५,२१७ 
फ्रांस १,२६० ४२,५६६ ४२९ ६४,४६८ 
दक्षिण श्रफ्रीका 
(१६४३-४४) १,४०६ अप्राप्य ३२० ७८,०४० 


(पृष्ठ ३०० का शेष) 

रेल-क्रमंचारियों के लिए मकान बनाने तथा उनकी कल्याण 
योलनाश्रों के लिए भी xo करोड़ to की व्यवस्था की 
गइ है। 

रेलों पर एक रुपये में तीन आना खर्च 

मैंने मोरे तौर पर बता दिया कि दूसरी पंचवर्षीय 
आयोजना में रेलों का क्या रूप होगा । मूल रेल आयोजना 
में काफी काट giz की गई है । इसलिए हम सारे यातायात 
के लिए गाड़ियां उपलब्ध करने की अपनी अकांचा तो पूरी 
नही कर पाएंगे लेकिन फिर भी इतना तो मानना at पडेगा, 
कि सरकारी क्षेत्र में जितने भो रुपये लगाये जायंगे, उनमें 
प्रति रुपया तीन आने के हिसाब से रेलों पर खर्च किया 
जाएगा । 

इस बात का अंदाज लगाया जा सकता है कि इतनी बड़ी 
. रकम का श्रच्छे से श्रच्छा उपयोग कर सकने के लिए भारत 
के १० लाख रेल कर्मचारियों को कितनी सेहनत करनी 


पढ़ेगी । 


'क्रितना काम किया । इप्तसे स्फटा वकि? जान उह ०फेस2।० C०तAिबन्छु० धेना भी ध्यान सें | 


कर्मचारी की उत्पादन-दमता पर इस बात यी पिह छ| 
पडता हे कि उसके काम में सहायता पहुँचाने के लि पर 
सामान सुहया किया गया हे । काम करने का a Ry 
जितना अधिक और अच्छा होगा, कर्मचारी को पा 
भी उतनी ही बढ़ेगी और प्रत्येक कर्मचारी प्रति a 

ही अधिक काम कर सकेगा । | 


नीचे की तालिका सें यह देखाया गया 
xx में किस देश सें प्रति कमचारी पीछे शस 
पूजी लगी हुई थी-- 


है कि! ९ 
तन कि 


देश मति कर्मचारी पीछे लमी (ह || 
(रुपयों में) 

भारत ९,००८ 

ब्रिटेन ३४,००५ 

अमेरिका १,४४,५७५ 

कनाडा-राष्ट्रीय रेल १,११,७०२ 

(पैसिफिक रेल) ३५,४२६ ' 


दक्षिण अफ्रीका (१३४३-१४) २४,११० 

यह स्पष्ट हे कि भारत सें प्रति कर्मचारी सबसे झा 
पूजी लगी हे । रेल-उद्योंग में श्रम से श्रधिक महल पू 
का है उपर के आंकड़ों से पता चलता हे कि भारत गौ 
रेलों में प्रति कर्मचारी पीछे अधिक पृ'जी लगाई जायते 
रेल-व्यवस 5 का अधिक विकास हो सकेगा । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सफेद कोढ़ के दाग | 

हजारों के नष्ट हुए और सैकड़ों के प्रशंसा-पत्र मित ह | 
दवा का मूल्य ५) डाक व्यय १) ₹० | 
अधिक विवरण मुफ्त मंगाकर देखिये 

TT Ro आर० बोरकर 


४ ध्य प्रदेशी) 
मु० पो० मंगरूलपीर, जिला अकोला (मध्य || 


चित्तरंजन कारखाने में वना हुआ इंजिन 


निमाण में नये उद्योग 
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इस प्रकार के डिन्त्र बहुत मजबूत 
होते हैं । गाड़ियों के टकराने पर दो 
डिव्वो के ग्र पस में घुम जाने का भद 
नहीं रहता । इसमे दुर्घटना होने पर 
लोगों के बुरी तरह घायल होने या 
मरने की संभावना कम हो जाती है। 
देखा गया है कि गाड़ियां जब आपस 
सें टकराती हैं, तो सिर्फ इनके आगे 
ओर पीछे के भागों में ही ट्ट फूट होती 
है और सिर्फ वही लोग नुकसान उठाते 
हैं, जो इन भागों में az रहते हैं । : 
इसी को ध्यान में रखकर, इन भागों 
में पाखाने ओर दरवाजे बनाये गए हैं | 
इससे यात्रियों के ast की जगह इन 


६ 
१० |. 
बसे अ | Wrath डिब्बों की विशेषताएं 
| कारखाने में जो सवारी डिव्ये बन रहे हैं, वे बिल्कुल 
~ पता देहे । इस देश में इनका चलना अभी पूरी तरह 
| (आ gue | ये सवारी डिब्बे पश्चिमी देशों में बहुत 
is ‘ He । यद्यपि ये देखने सें दूसरे सवारी- 
ऱ्या पा aR है लगते हैं, लेकिन इनमें कई ऐसी विशेष- 
| र दूसरे डिब्बों सें नहीं हैं । 
पहलले बने गो. ब्बे af ०. 
|; : सबारी डिब्बों के तीन प्रमुख भाग होते 
$ ने का उपरी भाग दूर 
a8 | catia ग, दूसरा इस्पात का ag 
an wa । इस प्रकार के सवारी डिब्बों सें 


ly सारा बोझ पडत है feat 
tai पा व्र इता है। गाड़ियों में 
री र का भाग वेग संभाज्ञ नहीं पाता है। 


| हे किस के 

|! रे ia स्वारी डिब्बों का ढांचा एक हो होता 
it] a ही : भाग नहीं होते ॥ 5 
Ny र a होतो, बल्कि, ये दि 

न र ay, लेते हैं और गाड़ियों के टकरा जाने 
a ९ इनको नुकसान भो. कमद्दोता है । 
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भागों से ६-७ फुट दूर पड़ नाती है | भयंकर किस्म की 
टक्कर लगने पर भी वे खतरे से बहुत कुछ बचे रहेंगे | 

इनसे एक और फायदा यह हे कि इनका बोझ सिफ 
३४ टन होता हे । दूसरी किस्म के सवारी डिब्बों का बोझ 
४२ रन होता हे । इनके बनाने में इस्पात की बचत होती 
और इनके चलाने में ह जिन की शक्ति भी कम खर्च होतो 
हे । भविष्य में एक इंजिन अधिक यात्रियों को ले जा 
aim गाड़ियों की भीड़ कम करने में भी इन डिब्बों से 
सहायता मिलेगी | 

नये सवारी डिब्बों की खिड़कियां श्राप्तानी से खुल 
सकेंगी और बंद हो सकेंगी। इस प्रकार सवारी डिब्बे 
बनाने में लगभग १,००० सदायक कल-पुर्ज लगते हें। 
पेराम्बूर के कारखाने में इनमें से कुछ का बनाना शुरू हो 
चुका हे | भविष्य में धोरे-धीरे ये सभी पुरे यहां बनने. 
लगेंगे । कारखाना खुलने के-चार वर्ष के भीतर प्रति aq 
३४० सवारी डिब्बे तथार करने का TAT पूरा हो जायया । 

gaat और डिब्बों की संख्या में वृद्धि 

अधिकतर रेल वर्कशाप अनेक वर्ष पूवे उस समप की. 
आवश्यकताओं को देखते हुए बनाये गए थे। तब से रेला. 


[३०१ a 


के इंजिनों और डिब्बों की संख्या में वराबर वृद्धि होती जा 

रद्दी हे । थाशा है कि दूसरी आयोजना की अवधि में इनकी 

4 संख्या बहुत बढ़ जाएगी | निम्नलिखित आंकड़ों से विभिन्न 
है वर्षो में इनकी संख्या का पता चलता हे । 

३१ माचे १६४९ ३१ मार्च १६५५ ३१ माच १६६१ 


बडी लाइन 
; । के इंजिन ५४१६ ५४६३ ६३८० 
॥। छोटी लाइन 
| के इंजिन २४३४ २०० ३३२८ 
|| बढ़ी लाइन के 
सवारी डिब्बे १०८१८ १२०८१ १४४८४ 
| | छोटी लाइन के 
| | wat fee ७३८० ६४०० १२८३४ 
| ` बढ़ी लाइन के चारपहियो वाले माल 
| Reed १६०५३६४ १६९६४६ २४३३८४ 
छोटी लाइन के चार पहियो वाले माल 
के डिब्बे ५३७७३ ७१५५६ ३६६७७ 


आशा है कि सन्‌ १६६०-६१ के बाद भी इंजिनों और 
डिब्बों की संख्या बढ़ती रहेगी | श्रब तक इनकी संख्या में 
जितनी वृद्धि हुईं, उससे दी इन कारखानों पर काम का बोम 


३०६] 
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फौलाद का पूरा बना हुआ रेलवे डब्बा, जो वजन में हलका भी होता हे ५६५६ के अन्त तक, कलकत्ता हा | रो 
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बढ़ गया हे । इसलिए वह 
समभा गया हे कि इन कारखा |) 
यथा संभव विस्तार fey 


RATT में बिजली फो पे 
न भारत सरकार ने दूसरी छ| 
वर्षीय आयोजना की शरन 
BATT से ६० से ७० मोल wal iF 
दूरा स सारे उपनगर क्षेत्र तथा पूर |. रि 
की सेन लाइन में गोमो तक जी | ध 
की रेल चलाने का निश्चय किया ह|| ¦ 
इससे कलकत्ता क्षेत्र के रेल यातमा | a 
सें क्रान्तिकारी परिवर्तन हो जायगा । | 
इस पर अनुम|नतः ६० झो | | 

Go लगेंगे और कुल ६०० मील ay £ 
दूरी सँ बिजली लगायी जायगी । || 


क्षेत्र से भाप के सारे इ जन हटा दिये जायंगे र हे | , 
बदले डिजल चलाये जायंगे । सुबह और शाम के पम, 
हर पंद्रह मिनट बाद गाड़ियाँ आया करंगी | 
बिजली से रेल चलाने में जितनी पूजी लगेगी, उप | सा : 
त वर्षा i} ' 
प्रतिवर्ष १५ प्रतिशत मुनाफा मिलेगा । करीब सा Die 
मुनाफे की रकम लागत पृ'जी के बराबर हो जायगी। | 
बिजली से चलने वाले इ जन पर ईंधन का सप a 
बैठता है । भापका इ'जन २४ घंटेमें १० से १२ घंटे ते रि 
नहीं चल सकता, लेकिन बिजली का इ'जन लगभग १ | mui 
चल सकता है | इसकी सफाई आदि में भी भाप के 
से कम खर्च पड़ता है । तथा लोको विभाग आदि म भी | 
कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है । a 
बिजली से चलने वाली रेलगाड़ी की चाल १ | 
और विभागीय कामों में कम कोयला लगते के कर 
कम माल-डिब्बों से ही काम चल जायगा। १ 
न्वित हो जाने पर देख भाल आदि के खस 
३ करोड़ ८ लाख Go की बचत होगी | इन सब 
लागत पूजी पर १५ प्रतिशत मुनाफा होगा । व्य 
सराय तक बिजली से रेल चलने लगी तो "^ 
की पूजी और लगानी पडेगा आर कुल लागत * 
२० प्रतिशत मुनाफा मिल्ने लगेगा | 


aH 
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2 ene शिड्या 

NY त्र A ECE ig. 
) व| ४27 उक आफ ई श्री विश्वनाथ ee एम. कामे 
खें | (८” he दु 
m की स्थापना के लये सुरू.व प्रस्तुत किया | सरकार ने इससे 
| व site जाना गज मम 
फे श्‌ पै ~ पर्वाद्व में स्थापित तीन प्रे सीडेन्सी सहमत होकर स्टेट बंक ग्राफ इन्डिया एक्ट १६५५ के 


(0 द 
yg al शताब्दि 


कं 
a CN = nn abe ९ 
सरी Rp | मय कै अद्वितीय बैंक माने जाते थे । भारतत्रष 
१ उफ अप क...) कता प = 
अवधि | \ a a प्रकोध की स्थापना का चाव यकता पर बहुत 


॥ ग्र अधि 2 
५ पदीय अ 5 क्रे उपरान्त भी को 
1 हि । रपि प्रभावि तथा प्रकाश डालने क उपरान्त 1 इसका 
4 ग्रा ~ सि क्रिय ba [1 
के ie | वफ़ा करता सरकार जे स्वीकार नहीं किया। इस कमी 
Mi 0 > > देत जनों प्रर्स डेन्सी 
किया है | शेती सोमा तक कम et meres 5 ता ता हि ख 
है| आ (तता, बाबड़े तथा मद्रास) का समामज्ञव करके 
यातायात deal को जन्म दिया गया आर यह २७ जनवरी 
जायगा | य 
६० काह. 


हई x fs 032 aie 

। ४! पे इस्पा रयल बेंक ग्राफ इन्डिया के नाम से प्रसिद्ध 
, RAAT रूप सें यह वक १६३४ 

मीह ई | BEE cc 

at एकके वित्त सम्बन्धी अभिकतो तथा 
यगी | 2 FR 

अक्ता रहा इसके फलस्वरूप इसमें अधिक दृढ़ता आई 


~ 


शौर हो. ग्राही कार्य कुशलता में भी वृद्धि हुईं | इसर उपरान्त 
। कै सम | रत के इस Gate अधिकोष को केन्द्रीय बेंक के 
प) iy ~ ~ ~ aS 
| पिर प्राप्त नहीं थे । १ अल १६३५. को fad बेंक 
| फ ड्या की स्थापना केन्द्रीय बैंक के रूप में हुईं तथा 
शिप Wat ग्रभिकर्ता तथा ग्रधिकोषिक के कार्य इम्पी- 
पत बक पे रि sx य त य = 
4 ad GH बक को हम्त.न्तरित हो गए । ड्म्पी- 
a के को उपग्रोगिता के महःव को समझते हुए तथा 
रनु क ax ES Cc 2८ शड ० ~ 
। 4 ज्ञा a उपेज्ञा न करने के हेतु fied बैंक ने उसे 
प भः क़ हि A ~ 
[ग २१४ ॥ श नियुक्र किया । इम्पीरियल बैंक का विस्तार 
कर| का मंथर गनि से हो SS हर 
| दे शा हाता रहा पःन्तु इसमें बहुमुखी 
पति ळा सुव्यतः सरकारी तथा व्यापारिक क्षेत्र 
रहा; 
gee RE इसकी अपनी 
ESS ee विश्यस की योजना थी और इस 
11 के Gest की नाहि तट 
प समका जाने लग त का समन्वय 
ty T 3४ > 
ey का १६ we के प्रथम चरण सें रिज्ञवे बक 
0१६१ 3 ah मे राष्ट्रीयकरण हुआ । इसके 
my TAY अल भारतीय ग्रामीण 
fis ॥ण-साख निरुपण 


भरशक स! <8 
मति ने स्टेट बक आफ इन्डिया 


देश के 
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अनुसार १ जुलाई १६५५ को स्टेट बेंक श्राफ इन्डिया की 
स्थापना की । यद्यपि वह एक प्रकार से इम्पी रियल बैंक का 
चोला बदलने के लमान प्रतीत होता है परन्तु वास्तव में 
यह एक नवीन दृष्टिकोण को GES रखकर, बनाई गयी एक 
नवीन संस्था हे । 
श्रम तथा संशय 

विशेषरूप से व्यापारिक तथा बेकिंग चे त्रों में इस नवीन 
सस्था के लिए सशय बना हुआ था | ऐसी शंका थी कि 
इम्पीरियल व॑र पर इस रूप में सरकारी नियन्त्रण समस्त 
बेकिंग व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण की भूमिका थी। ऐसी 
शंका भी थी कि स्टेट बॅक का लक्ष्य ग्रामीण-पाख का 
विकास होने के कारण इम्पीरियल बक द्वारा किये जाने वाले 
कार्यो में शिथिलता आ जायगी | एक शंका य्ह थी कि 
सरकारी नियन्त्रण की तीव्रता स्टेट बेक के दैनिक कार्य 
प्रण ळी सें हस्तक्षेप उत्पन्न करेपी और फलस्वरूप स्टेट 
बेंक को स्वायत्तता समाप्त हो जायगी । इस सम्बन्ध सें 
सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया गया कि स्टेट बैक 
उन कार्यों को जो इम्पीरियल दैंक करता था, उसी प्रकार 
करता र गा--अन्तर केरल दृष्टिकोण और लक्ष्य का हे । 
इसके ग्रतिरिक्र यह भी आश्वासन दिया गया कि देनिक 
कार्य प्रणाली में सरकारी हस्तच्षे प अथवा अनुचित प्रभाव 
नहीं डाला जायगा । स्टेट बेंक आफ इन्डिया एक्ट की धारा 
२२ (५-ब) के अचुसार कोई सरकारी वेतन प्राप्त करने वाला 
साधारणतः बैंक का डायरेक्टर नहीं बन सकला | धारा २२ 
(३) के अन्तर्गत केन्द्रीय तथा राज्यों की विधान सभा तथा 
परिषद के सदस्य के लिए स्टेट बॅक का डायरेक्टर दोना 
frag हे । स्टेट बैंक के का काल के प्रथम श्र वषे सें 
यह स्पष्ट हो गया हे कि परार ने अपने आश्वासन को 
पूरा किया हे? इसके श्रतिरिकग स्टेट बैंक की सुन्दर सफलता 
से इसके “ति उत्पन्न समस्त भ्रम तथा शंकाओं का समाधान 


हो गया है । 


Lies mn ड Ee र नी > 


री 
| 
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ag वार्षिक विवरण 

प'जी : स्टेट बैंक आफ इन्डिया एक्ट १६५४ की धारा 
्‌( १) के अनुसार इसकी निर्गमित पू'जी, जो १ जुलाई 
१६५४ से रिज्ञवै बैंक के नाम है, ५.६२,५०,० ० रु० हैं 
जो १०० रु» के ५,६२,४०० अ'शों में विभाजित है) 
यद्यपि इनके हस्तान्तरण को धारा १० (१) में आता 
प्रदान की गई, परन्तु धारा १० (२) के अनुसार रिज्ञवे बंक 
इनका हस्ता तरण केवल इस प्रकार कर सकता हे कि हर 
समय उ पके पाल सम्पूणं पृ जी का कम से कम ५९% भाग 
अंशों के रूप हो । + GAS १६५५ को जो व्यक्ति इम्पी- 
रियल बैंक के ग्र श-धारी थे उन्हें यह अधिकार दिया गया 
था क्रि वह उनके निमित्त निश्चित की गई चति-पूर्ति की 
राशि के स्थान पर स्टेट देक आफ्न इन्डिया के ग्रश प्राप्त 
कर सकते हैं, यदि वह १ जुलाई से तीन महीने में इस 
सम्बन्ध में प्राथना-पत्र रिज्ञवं बैंक को प्रस्तुत करें | इस 
- प्रकार के अ'श जो दिए जायंगे उनका निर्गमित-मूल्य रिज्ञवे 
बैंक द्वारा निश्चित किया जायगा। अतः १ जुलाई को रिज़र्व 
बैंक ने यह घोषणा की कि क्षति-९ति के लिए दिये जाने वाले 
प्रति शेयर का निर्गमित-मूल्य ३४० to अर्थात्‌ ग्र'कित 
मूल्य (१०० Fo) से २५० रु० अ्रधिक्र gi) जब कि 
इस्पीरियल बेक आफ इन्डिया के ५०० रु० के प्रत्येक अंश 
के लिए क्षति पूर्ति स्वरुप १७६१ २० १० आना देना 
निश्चित कया गया हे तो उसी कार्य के लिए स्टेट 
बेंक के १०० ₹० के श्र'श का निर्गमित सूल्य ३४० Fo 
रखना अनुचित नहीं है, परन्तु इसके उपरान्त भी इस्पीरियल 
बॅक के श्र'शधारियों ने इस प्रकार से नवीन ग्र श प्राप्त करने 

के लिए ग्रधिक उत्साह प्रकट नहीं किया । 

- विक्कास योजना 

_ ग्रामीण ्रधिहोषण जांच समिति, १६५० ने यह 
सुझाव दिया था कि पांच वर्ष में इम्पीरियल बैंक ११४ 
| कार्यालय नये खोले श्रथवा भुगतान कार्यालयों को ae 
| शाखा के रूप में परिवर्तित करे | ३० जून १६४५ तक = 
a ce ce ey और शाखाए' खोली गयो । स्टेट 
_ बैक आफ इ डिय़ा पर ४०० नई शाखाए' खोलने क दायिस्व 
be Cs 
योजना में १०० नए कार्या- 


लय स्टंट बक द्वारा खोले जायंगे । न - 
विदेशी बंकों के कार्यालय खोलने के सम्बन्ध गे जो पक 
लगाए हैं उसके अनुसार स्टेट बंक आफ इ डता 
पा साकर सकगं | al कायालय कराची, Re 
तथा नरायणगंज में हें । शेष पांच में से दो कार्यालय जे 
ढाका तथा लाहोर मं ह्‌, EY 2 जून १६५६ तक का a 
सकगे और तान कार्यालय जो हेदराबाद (सन्ध), मी | 
खास तथा लायलपुर में स्थित हें, केवल ३० जून rot 
तक कार्य कर सक्गे | । 

स्टेट बॅक आफ इ डिया सें इस अद्ध-वर्ष में ay | 
तक विस्तार हुआ है उसमें ग्रामी ण-साख-सम्बन्धी सुविधा 
दृष्टिकोण रखा गया हे परन्तु इसका यह तार्य नहीं है| | 
व्यापारिक साख की उपेक्षा की गई हे। १ नवम्बर १६६ 
से स्टेट बक आफ इन्डिया ने श्रनुसूची बद्ध श्रधिकोषों ग्रे । 
यह सुविधा प्रदान की हे कि वद अब सप्ताह में दो का | 
(पहले एक बार था) रा श-प्रेषण सुविधा निशुल्क पर| 
कर सकते हैं । इस सम्बन्ध सें अधिक सुविधा प्राप्त करे) | 
लिए स्थिति का पुनरवलोकन किया जायगा | 

व्यापारिक फल तथा मुख्य आंकड़े । 

इम अद्ध-वर्ष सें गत वर्षे के इस काल की त 
afte सफज्ञता प्राप्त हुई है | सम्पूर्ण फल निम्नलिखित है | 
१) अग्रिम आदि +X करोइ ९ 
२) सरकारी प्रतिभूतियों 

सें विनियोग ता 
३) रोक निधि (Cash) 

(सम्पुण निक्षे पो के %के रूप सें) 
४) सकल लाभ 

यद्यपि सकल लाभ ४० लाख रु० 
बैंक अवार्ड के अनुसार इस काल में क ail 
प्रादि पर लगभग ३४ लाख fo श्र धक क ह | 4 
शुद्ध लाभ (Net Profit) में विशेष परिवर्तन ‘ i a | 
कारण लाभांश की दर १६% स्थिर रही । इस we ca 
नई कठिनाइश्रों तथा दायित्व के उपरान्त भी लाम atl | | 
इतना रखना वास्तव में प्रशंसनीय तथा HEAT ae 


yk 
( शेष ze ३११ पर ) 


4 
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मचारियां के बत रा 


oe + 


CE hh 


~ “ae Samaj foundation Chennai and eGangotri 


| हु से के * कया कारप,रेशन का सँगठन | 


रकार 9 


| प्रति | ` - 

saat दो समस्याए अनेक परस्पर प्रतिस्पर्धी कारपोरेशन 
Fy | यदि बीमा कारपोरे द 

) चिस | आखिर जीवन बीमा व्यवसाय को and Need SN 


भारत सरक र zt nN 3 a 
मेले लिया और नये कानून के अजु पार जीवन- 
¢ | 
का झू ह बनाने का निश्चय कर लिया। इस 


~ रपा कारपोरेशन 5 ०७ यंगी 
ud द मुख्य समस्याएं RET म आयग 
| 


| आ. भर ०७ AS 
| ४९१६ हे कि वतमान कम्पनियों के दश भर सें फले 


लय ज्ञे | 


| एतो यह ina ठो 
जोक | हरोगर को ८क खून जा पा क व 
a | menage कि नह व्यवस्था के अन्दर कम्निदों 
सुविधाग्र | ९ 


gina सत्र कर्मचारियों को खप. लेना तथा उनफ वेतन 
र सेवानियम्ों में एकरूपता नाना । इन दोनों सम- 
ce amt के संतोषजनक समाधान पर ही जीबन बीमा व्यवसाय 
दो गा | गी सफलता ग्रोर चमता निर्भर है । समस्त बीमा कारोबार 
क प्र | रछ सन में aha करना अ.सान काम नहीं है। एक 
| कले} | गी के नये शाख! कार्यालय को स्थापित करना ही अत्यन्त 
इनि होता हे। फिर समस्त देश के बीसा-व्यवसाय को 


हों हेहि 
र १६१ 


Ba में ग्रथित करना तथा उसे अपने नियन्त्रण में लाकर 
तीक पर चलाना क्रितने परिश्रम च समय की अपेक्ता 


i ma पता हे यह कर्‌ 
व| ना ता Ee सकती हे । प्रीमिथम के 
करोड़ ९१ f परोद जारी करना, कज को मजूरी ह दादो 


| तात यह सब समय 

| ही होर मे 

Ree 4 र हर BR 

र प्र | पात कानी पड़ती 
ही सरकारी 


लेने वाले काम हैं । पहले एक 
२ कम्पनी इ शाखा कार्यालय से 
थी, लेकिन अब सब पालिसी होल्डरों 
कारपोरेशन के कार्यालय से सःबन्ध 


हा ₹' | पि ्रौर इस काम में बहुत देरी लग सकती हे । 
हे प शकार एक हो | - 
क भ है बीसा कारपोरे शन बना सकती है, 
य हु | शातात है ५ चर एका घकारपूणं क्षेत्रीय कार रेशन 
a a Brie ३ re पाच सात कारपोरेशन बनाकर उनको 
प का पेर भो सधां करने दे सकतो हे । मानो वे सब 


ही यह सोचा जा सकता है कि 


क्क it का da 
समस्याओं का केसे हज्ञ ररेगा। 
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a n it 0०१ 
आर भन्न २ dat के लिए अलग २ कारपारेशन 
छौं, परन्तु जिन्हें एक दूसरे के क्षेत्र में भी अपना कारोबार 


करने का अधिकार दिया जाये तो उससे अनेरु लाभ at 
सकते हैं: — 


१--यद्यपि पालिसी आदि की शर्तें एक समान होंगी 
तो भी इन क्षेत्रीय कम्पनियों सें प. स्पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का 
सूत्रपात हो सकता है । शते यइ हे कि उ-हें ग्रपना कारोबार 
बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ लाभ का प्रलोभन दिया जाये । 

२--इसका दूसरा लाभ यह हो सकता है कि प्रत्येक 
कम्पनी को भिन्न २ शहरों में स्थापित अपने दफ्तरों से 
भारी सामान उठाने की दिक्कत नहीं होगी | यह सब 
जानते हें कि ga समय देश में केवल सात आठ ऐसी कम्प- 


विदेशों में जीवन बीमा का अधिक्रार 

जीबन बीमा निगम विधेयक प्रवर समिति के सुपुद | 
किया गया था । उसने यह सुझाव दिया है कि भारत में 
संगठित कोई भी बीम कम्पनी विदेशों में जीवन बीमा 
जारी रख सकेगी। इस सुझाव के अनुसार विधेयक में एक 
धारा भी जोड़ दी गई है । 


नियाँ हैं, जिनका संगठन बम्बई, कलकत्ता या मद्रास में हुआ 
है और जिनका सारे देश में कारोबार फेला हुआ है । यही 
कम्पनियां प्रतिवर्ष देश का बहुत बड़ा बीमा कारोबार करती 
हैं । इन शहरों में स्थापित अन्य छोटी २ बीमा कम्पनियों 
को इन बडी कम्प नयों के साथ अपने क्षेत्र में मिलाया जा 
सकता हे । यह बड़ी २ ३म्पनियां अपने नाम जारी भी रख 
सकती हैं अथवा उत्तरी- दक्षिणी या पूर्वी बीमा कारपोरेशन 
के नाम रख सकती हैं । ठोक उसी तरह जेसे रेलवे अपने २ 
क्षेत्र में बंटी हुई है । कुछ लोगों का ख्याल हे कियदि 
ऐसा किया गया तो खर्चा बहुत बढ़ जायेगा, लेकिन एक तो . | 
यह निश्चित नहीं है fe खर्चा बढ़ेगा, दूसरा यह तो निश्चित | 
हे कि इससे पालिसी-होल्डरों का काम बहुत सु वधाजनक हो _ 


जायेगा | इस योजना की परीक्षा अवशय करनी हिस, है और वन विहे आदि | में 


BN १, 22 4049 


दूध और ग्लुकोज से 
निर्मित 
विटामिनों से भरपूर 
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क्योंकि इससे निजी कम्पनयों के गुण कायम रहते हैं ओर लानी हे । सरकार ने सब कमच रियों को iu a 
उनके दोष कम हो जाते हैं | । ` दिया हे कि वह सबको खपा लेगी, लेकन यह का | 
इसका तीसरा बडा ल्वाम यह होगा कि विभिन्न कम्प- सकता हे, जबकि sass बीमा कम्पनियो के रा a 
नियों ने (भिन्न व्यापारिक Sat गे) लेन देन और विनियोग अधिक संख्या में खोले । राष्ट्रीओकरण तथा एकर ft 
- के जो करोबार कर रखे हैं वह भी विख नटीं हे.गे। कर्मचारी विभिन्न स्थानों में बेकार हो जावंगे । नये aa] ॐ 
य द इस योजना को स्वीकार नहीं किया गया तो समस्त दफ्तर खोलने से भो समस्या पूर्णतः हुल न at * 
देश के कारोबार सें एकरूपता और एक नियंत्रण लाने में बहुत से कमचारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेडा (: 
बहुत अधिक्र समय लग जायेगा । यद्वि यह निश्चग्र क्रिया होगा, और उनकी कठिनाइयों को सरकार किस तरह a Wy 
गया fe क्षे त्रीय कारपोरेशन केवल अपने क्षेत्र में काम कर करगी, यह सोचने की बात हे । सबके सेआानियों पं | 
सकेंगे, तो इप उद्देश्य तक पहुंचने के लिए अनेक सीढ़ियों रूपता लाना भी बहुत क ठन काम हे । अधिक वेतन फो | 1% 
को पार करना होगा । वालों के वेतनों में कमी करना कठिन हे, और कम हण | २ 
कर्म वारियों की समस्या बालों के वतन बढ़ा पेने से. खव बळा 
इसके बाद दूसरो महत्वपुर्ण समस्य़ा हे बीमा कम्पनियों । us | 
के कर्मचारियों को काम देने की । कर्मचारियों को काम देने ज द्रा aswel कै एक लेख के आधार पर गः 
की समस्या के भी दो रूप हैं। उन दको खपाना भी = _ | RR 
इसका उज्जल भविष्य हे AAS |" 
इस वालक का भविष्य _निस्सन्देह उज्ज्रल है, क्‍योंकि वह छः हा न ब 
एक स्वस्थ पुरुष के रूप में विकसित होगा । इसक्री माता इसे ( ad हा 
नियमित रूप स पुष्टिकारक ओर रुचि «र भोजन देती है । Ss — i 
Wy: 
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ee र तमे बैमा: बिद्रेशां तुलना पा अल ही eH है। बह यह देखेगा कि कौन सी 
हा | ह. तक केवल चौकरी-पेशा मध्यमा oe छ हैं, जिन की पूर्ति में विश्व वेक को रुचि हो 
ms | a pia ATA स्पर्श कर सका हे । a ‘ हु उन्ह सहायता दे । बॅक के एक प्रजक्का ने कहा 
लय वेत हे कि है, उतही संत्या देश की कल आवादी a नक (देताय योजना को fae धारा सें--ममाज 
fara | गि है , प्रतिशत के बराबर डी है। जहाँ तक जीवन- ताठ पद्धति के समाज आदि में कोई विशेष रुचि नहीं 
aati | का सुरक्षा का प्रश्न हे, वह तो केवल देश के श प्ता है । यह ता देश की सर्गगीण समृद्धि सें रुचि लेता 
ENS) “atl को ही प्राप्त है, जवकि संयक राष्ट्र अम- हे हैम तो भरतवर्ष की उन्नति में प्रगति और उसका 
पर भेज हमे रहे Brel 5० प्रतिशत परि) को प्राप्त हे। थक भविष्य देखना चाहते हैं । हमें इसमें सन्देह नहीं 
का के माध्यम से की गई वचत कुल अनुमानित है कि वंक के यह प्रतिनिधि भारत द्व रा की गई आशिक 
छ | अलि ‘a क लगभग १॥ प्रतिशत ही है, जवकि इस उन्नति से सन्तुष्ट हगे । प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत 
ल म ब्रेन और आस्ट्रेलिया सें ३ प्रतिशत, और को इम «क से १२ करोड़ ५० लाख grax मिले श्रे जिन 
शा 3 qe ग्रमर'का Ate कन डा सें $ प्रतिशत से अधिक में से ३ करोड़ ४० लाख हमने वापस भी कर दिए 
पारी फु १ शादो में, भारत के भोतर कुल. वचतों से जीवन इस नई योजना में बैंक से कितनी सहायता मिलेगी, यह 
| materi का अनुपात केवल ७ प्रतिशत है, जबकि आज नहीं कहा जः सकता किन्तु यांद बैंक को रिपोर्ट 
र | दजन 7 देशों सें १०-६० प्रतिशत तक हे । इसी सन्तोप जनक हुई. जसा कि ध्मारा विश्वास हे, होगी तो 


ma त में “ति क्ति ha की रकम अभा केत्रल २१ इस परिण म इस दृष्ट से अवश्य ग्रच्छा होगा कि विदेशों 
र गे zi है, जब्रक यह ग्कम सयुक्त राष्ट्र अमराका में स इस यांजना क॑ 'लपु पाक्त राशि मिज सऊगा. क्यो क्रि बक 
३१६६ रुपये, कनाडा सें ६६४७ रुपये, ग्रास्ट्रेलिय़ा स॑ प्रतिनिधि मणडल की रिपोर्ट पर देश अवश्य विश्‍वास 


"११४ सये और ब्रिटेन में १,८८० रुपये हे । इन दशो FT| 


| 18 हिसा ने भी इतना गहरा मुदास्फात का Baya नहीं = 
| Te जितना कि भारत ने अतः भाःत में वाध्तविक (३-८ १४ का शेष) 


| ae जस 5 HT के gi बरद्यपि स्टेट a ग्राफ इन्डिया के कार्य इप काल में 
“an i 
| पी वृद्धि हुई हे, किन a as pH ERE र सट य ay Qe a an लाभ वापत ne नहीं हं । 
गा अवधि क भीतर चला2- ८ लिह बेकिंग क्षेत्र का कुरीतियों तथा कमजारियो को दूर 

भात में चर गुनी Pa. an जीवन निर्वाहकी कनाहे| a क्र वभिन्न att में अस तक द य दरों सें 

| र ee के क गत a ह स लहद असमानता हे. इसके ग्रतिरिक्र एक कालं भी ag 
$ केसामन्य स्तर ae | गीत तयाता Me दें में कोई रूम-चय त 1 साम जस्त नहीं [ही विशेष स्‌ 
NN 53 पा अनथ Tat Hart से नक्षेप प्राप्ति त्था ऋण देने की दर में परिवतेन होते 
श र हह “री बचतों अथवा बीमा रहते हैं, जिससे व्यवसाय सें सि रता नहीं रहते पती | 
है सकी | Wy उल्लेखनीय शास्तवि® बृद्धि स्टेट बैंक आफ इन्डिया का पूर्ण विकस' उस समय तक 
(आ. स्सच्ासे) सम्भव नहीं होगा जब तक छि अन्य राज्यों में स्थित 

| सबै के सरकारी तथा सरकार से सम्बन्धित dat 41 सम्मेलन इसके 
| गोल को प्रतिनि त्रि भारत म साथ ad शे जता क्योंकि इसके अभाव म इसके 

Wadia योजना में सहायता देन के लच प्राप्ति के लिए एक सामान्य योजना तथा नीति नही. 


के i 
लिए विश्व दैक का एक प्रतिनिध अपनाई जा सकती है | 


॥ भी लगभग 


[ ३९१ 
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छोटे उद्योग आर दसरा 


छ श्री नि = नन्द 


छोटे उद्योगों की कोई निश्चित परिभाषा नहीं हैं, फिर 
मी बिजली से चलने वाले उद्योगों में १० से कम कमचारी 
हों और बिजली की सहायता के बिना चलने वाले जिन 
उद्योगों में १०० से कम कर्मचारी हों तथा, जिनमें ५ लाख 
रु० से कम प'जी लगी हो, उन्हें सामान्यतः छोट उद्योग 


+ कहा जाता है | 


दूसरी पंचबर्षीय श्रायोजना का प्रारूप प्रकाशित at 
«चुका है। उसे देखकर यह ज्ञात हो सकता हे कि पहली 
की श्रपेज्ञा दूसरी आयोजना में छोटे उद्योगों को कहीं 
अधिक महत्व दिया गया हे । पहली आयोजना में सिंचाइ 
कृषि arg को उच्च प्राथमिकताएं दी गयी थीं | दूसरी 
Basa का एक मूल उद्देश्य यहद हे कि छोटे उद्योगों 
का ऐसे ढंग से विकाप किया जाय कि वे दूसरी आयोजना 
की अवधि में सामान्य उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन 
बढ़ा सके । दूसरे इन उद्योगों के द्वारा उत्तरोत्तर अधिक 
संख्या में लोगों को रोजगार ate काम मिले । इन उद्योगों 
की पूति के लिए यह जरूरी है कि छोटे उद्योगों की विशेष 
कठिनाइयों र समस्या्रों को समका जाय भर ऐसे 
तरीके निकाले जांय, जिनसे ये उद्योग उन पर काब पा 
सके | 


दिशेषहों की तिफ रिशं 

छोटे Sait की स east का अध्ययन करने और 
उनके निराकरण के लिए qua देने के लिए फं डं निधि 
की सहायता से अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का एक दल नियुक्र 
किया गया था। ११५२-५५ में इस दन ने देश के 
विभिन्न भागों का दौरा किया और उसके बाद अपना एक 
प्रतिवेदन भारत सरकार के सम्मुख रखा। इस प्रतिवेदन में 
मुख्य सि हारिश यह क्री गयो हे कि छोटे उद्योगों के विकास 
के लिए यह जरूरी हे कि ग्रासान शर्तो पर उसके लिए धन 


| उपलब्ध करने की व्यवस्था हो सरे। उन्होंने कहा कि 
| शिल्पिक जानकरी का अभाव भी इन उद्योगों के विकास 
में ब.धा डःलता हे । 


इसके लिए बहु उद्देशीय शिल्पिक 
at की स्थापना की सिफारिश की गयी जो छोटे 


J 
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: SS a 
ङ रोगों को शिल्पिक सह पता प्हुंचाए' | इप दृ ३ at 
भी सिफारिश की कि सरकार को छोटे उद्योगों $ उन | ge 
की कुशल हाट-व्यवस्था का भी प्रवन्ध करना चाहिए | 0१ 
vt 
सरकार ने इस अन्तराष्ट्रीय दल की सिफारिशों an ait 
मोटे तौर पर स्वीकार कर लिया ओर पहली आयोजना हे 
अवधि में ही उन्हे क्रियान्वित करने १ लिए क्‌ di 
पहली ग्रायोजना | 
कारचाइ 2 ! aa सं Bre उद्योगों के fra | wnt 
चळ! 
का कार्य जिस ढंग से चलाया गया हे, उसी ढंग से दूस | an 
आयोजना में भी चलाया जायगा । आशा हे कि पी | है 
आयोजना की अवधि म विशेषज्ञों के इस दल की fama | शो! 
क्रियान्वित हो जायंगी | at 
० Sw ०० Not ० ~ 5 an 
देश में छोटे उद्योगों के विकास में धन की कमी ए | ६ 
बड़ी बाधा रही है। पूजीकी कमी के बाण गी | १ 
बढ़ती है और गरीबी से कारण पू'जी की कमी होतीहै। | ह 
यह एक ऐसा दुष्चक्र हे जिसे तोड़ना बहुत जसू है। | ™ 
~ ०.५ 0 - is iN भ्र CN | रतिर 
छोटे उद्योगों को इस आवश्यकता को ध्यान AAA | 
मेप 
दूसरी आयोजना में उनको आर्थिक सहायता देे ढे लिए | , । 
ग 
काफी घन की व्यवस्था की गयी है। अरुमान हेहि | " 
दूसरी आयोजना की अवधि में केन्द्रीय सरार रम) 
६ 
सरकारों को इस कार्य के लिए लगभग २० करई ए | ad 
देगी । छोटे उद्योगों को सीधे ala सहायता rd A 
| 


बारे में राज्य सरकारों, सहकारी बॅकों रौर अन्य ऐसी 

संस्थाओं के साथनों में केन्द्रीय सरकार की सहायता १४ 

होगी । | 

आसान शर्तों पर ऋण 

छोटे उद्योगों के लिए ग्राधिक सहायता तभी £ 

थ में उपयोगी हो सकती है, जब व्यवस्थां एश रे 

रुपया उन्हें वकत पर और आसान शर्तों पर मि 

भारत सरकार ने छोटे उद्योगों की इस आदि 

समझते हुए इस दिशा में उचित कारवाई की ६ । 
कम ब्याज पर और आसान शर्तों पर ऋण दिए 

हैं। सरकार की नीति यह हे छोटे उद्योगों क " 


al 
ब्याज पर और छोटे सहकारी उद्योगों क 
pat | 


a ane तौर पर यह देखा जाता 


दिए जाब । दे उन कला 
येणी | हाक इस मामले में 
। 10 होती el इस 
= | ९ ॥ नत दे में कठिना 


ग की सहायता के लिए भाःत सरकार ने सभी 
से यह कहा है कि वे जमानत के मूल्य के 
ओर जमानत में 


पण q x ॥ 
Sa 

ए| | 
रिश 
जना क 
Ae | ता 


है हित .के बराबर तक श 
i 


मकन मशीनों आदि को भी शामिल करल । 
प a ने यह भी अनुभव किया हे कि ऋण देने की 
इस तरह ढील दे देने कं कारण तरणा क लए 
Stay | at ताद में अर्जियां आएंगी | तब यह जरूरी हो 
Raat | जा कित्रजिपरी पर विचार करने ओर ऋण देने 
कि हसी | q सकरी कार्यवाही ऐसी हो जिसम ज्यादा देर न लगे 
सिरा dae उद्योगों के काम में उससे रुकावट पैदा न हो 
परि से भारत सरकार ने राज्य सरकारों से यह कहा 
| ($ वे ऋणों की स्वोकृति देने का अधिकार एक ही व्यक्ति 
शाप में न रखकर कई उपयुक्क अधिकारियों के हाथ सें 
aa ऋणों की अर्जियों की जांच-पड़ताल और उन पर 
माही के लिए आवश्यक संख्या सें कर्मचारी रखें | इन 
रखते हु तिक्त कर्मचारियों पर राज्य सरकारों का जो खर्च होगा 
ने केह | पा करने के लिए केन्द्रीय सरकार आर्थिक सहायता 
नहह | री। 
कार ए | 
करोइ © 
ता दे $ | 
ऐसी ही 


।यता वाढ 


कमी ए। 
ण att 
होती है। 
जरुरी है 


शिल्पिक सहायता 

१८ उद्गो के लिए शिल्पिक सहायता का भी उतना 
पह है, जितना रिक सहायता का | छोटे उद्योगों 
वत देन के लिए भारत सरकार ने बम्बई, 
| a शोर मद ल में प्रादेशिक संस्थाए खोजी 
[गै कनत ता छ तो foes को महीनों 
| | MT करने क्‌ wie हा 
2 Gene ह देती हें । दूसरी शायोजना 

३ इस तरह की एक-एक संस्था 


१ सहायता और सला 


| |.” i चकशाप चळाकर लोगों को 
q BT fe eB तरीकों और 
न 4 चाहिए । इसके अलावा 

ee बन 
प्रदर्शन को जो जगह-जगह 
बई और लोहार के कास 


& 
क्से कर 


ह देने के अलावा ये 
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कें औजार से लेस गाड़ियाँ प्रयोग के रूप में चलायी जाँ 
रहो €। ये गाड़ियां गाँवों में जाकर लोगों को अच्छे 
किस्म के AST और सशीनों के उपयोग का काम सिखाती 


हैं। दूसरी आयोजना में इस प्रकार की चलती- किरती 
ARM की संख्या बढ़ायी जायगी । 


औद्योगिक बस्तियां 
श्रौद्योगिक बस्तियों की स्थापना भी छोट उद्योगों की 
द करने की दिशा सें एक महत्वपूर्ण कदम है । निश्चित 
जमीनों पर बिजली, गेस या भाप पानी, नालियों आदि 
को सुविधा प्रदान की जाती हे और श्रौद्योगिक बस्तियों 
के रूप सें उसका विकास किया जाता हे । ब्रिटेन और 
अन्य पश्चिमी देशों सें इस प्रकार को बस्तियां वहत सफल 
ही हं। दूसरी आयोजना में सरकार देश के सभी राज्यों 
औद्योगिक बस्तियां बनाने का बिचार कर रही हे। 
आयोजना के प्रारूप सें इन योजनाओं के लिए १० करोड़ 
रु० को व्यवस्था रखी गयी हे। औद्योगिक बस्तियां 
बनाने के निए राज्य सरकारें उपयुक्त जमाने प्राप्त करके 
उनका विकास करेंगी, वहां कारखानो के लिए छोटी-बडी 
इमारतें बनाएंगी और बिजली, गेस, भाप, पानी, नालियों 
आदि की सुश्धाए प्रदान करेंगी । ; 
कारखानों की संख्या तथा उनके आकार के 
अनुसार एक-एक श्रौद्योगक बस्ती पर १२ से ४० लाख 
Go तक खर्च . होगा । राज्य सरकारों को इस तरह की 
योजनाएं हाथ में लेने का »त्साहन देने के लिए केन्द्रीय 
सरकार इन पर होने वाले खचं के बर,बर रकम दीर्घकालीन 
ऋण के रूप सें देने को तेयार हे । Eo 
आज देश में छोटे उद्योगों की जो स्थिति है, उसे 


™ 


“देवकर यह कहा जा सकता हे कि छुटे उद्योगों के विकास 


का काम काफी मुश्किल हे। फिर हमारे प्रयत्नं की 
सफलता बहुत कुछ खुद छोटे औद्योगिक सहयोग पर - 
निर्भर हे। हमें विश्वास हे कि सरकार की तरफ से 
उदारतापूर्वक आर्थिक, शिल्पिक और संगठनःत्मक सहायता 
मिलने पर छोटे उद्योगों की स्थिति में बहुत सुधार हो 
सश्ग।। इससे देश में न केवल उपभोक्ता वस्तुओं के 
उत्पादन में दद्धि होगी, बल्कि ज्यादा संख्या में लोगों को _ 
रोजगार मिलेगा और हजारों लोगों के रहनसहन का स्तर 
ऊंचा होगा । 2 
[ate 
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किसानों के जिए अण की 


समस्या 


oes 


3 apa में खंती का धन्धा aaa श्रधिक महत्वपूर्ण ह, 


उसकी प्रगत प! राष्ट्र का अम्युदय निर्भर हे । पर खेती 


का विद्यास तब सम्भव हे, Tale उस सा व्यापार BT 


समान प्रजा की सुविध्रा प्राप्त हा | पर वह कसे 


प्राय के 


प्रा8 हो ? न ह 
गरीब किसान कहां से इतना धन ला सकते हें क्रि 


ey पन्चे al के समन वे भा पूजा निर्माण कर सक । 
क्रिगन frat हैं, ate उनका जोवन-स्तर निम्नतर हैं । 
उन पास इतता धत नहीं रग कि श्रव्य घया का भांत 
अपनी सेती का ध्रन्ध' श्रपने लाभ का दृष्टि से चला 
सके । एरु ओर गरोब्री इनके दरवाजे पर सुह बाए खड़ा 
हे ता दूसरी थोर खरी से उन्हें इतना शंय नहीं 
होती हे के चे कुछ बचा सकेंग्रा उहा 1 नियो- 
जन कर सके । जो किसन ऋरणप्रम्त पारवार 
में जन्म लेता है, ऋण के पाशों में जिन्दुगी को सांस 
लेता है, और ऋण के भार ही में मर जाता है, तत्र उ:का 

day केसे समुन्नत हो झवता है ? 

७१ उद्योग श्रो! व्यापर की बेकिंग की ग्रपेक्षा खेती के 
लिए बेकिंग के कार्या! का प्रश्‍न aa जुदा है। खेती 
का धंधा विश्व खलित श्रौर टुकड़ों में बिखरा हुआ हे, 

॥। वर्षों से वह छूटे पाये पर चल! आया है । पिछले समय 
| | तक जिव महाजनो ने उन्हें ऋण आदि दिया, चे उनके 
| 


भक्षक ही बने,. उन्होंने उनका इतना अधिक शोषण क्रिया 
कि जिसका aig sea नहीं । देश में राष्ट्राय सरकार की 
ena हते प! किसांना को इत सद्ठातनों के पन्जा से 
ge fear aa ate और उन्हें भारो ऋण से भो छुटकारा 
दिक्षाय्रा गया | प! श्रग नपु जीवन में किसान को अ्रपने 
wa के लिए धन कहां से मिले ? 

 कृपिव उद्योग में अन्तर 


खेती का उद्योग ser उद्योगों के समान निश्चित और 
ग्रवस्थिर नहीं हे। फाडप्यो में उत्पादन सुगन्ित रूप 
में होता है, पर खेगो में सुर क्तता नीं है । अधिक वषी 


S060] 


ee 


या, gala git, alae सर्दी या त.प, जीव' 
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भारत प ३६ करोड | मे. ७, 
प्रतिशत लोग सती पर आश्रित हैं । भारत 
की ६५॥ अरव लो राट्राय आय ( १९५, 

) में खतो का हस्सा करीच ५० प्रतिशत 


है । सामाजिक ओर अथक जीवन में खेती 1. 
का इतना अधिक महत्व होने पर भी खती | न 
नहा Tar | poe पल य्राजना में, aff र 
उत्पादन + LET कः लकय रखा गया, || 
किन्तु Bara वदने के साथ Peay | 

। आय मे क.इ वृद्ध नहीं हुई ऑर न 


उनक [नए ऐन साधन प्रस्तुत हुए, जिनमे 
किस.न इस धन्धे को मजदूत पाय पए, 
चला सक 


sf MEMES. __ 
Haut का उपद्रव, जनान के रोग, पौधा क रांग, कोई 


टिड्ियां आद अनेक तरः खणा का सुरक्षित अवस्था म 
रखते हैं | इस अवस्था में किरान अपनी खेती स ग्र 
वर्तमान बिखरी हुई अवस्था में ऐसा संगठन करने ९ | 
मजबर नहा कि वह कम्पनियों बी तरह शेयरों ॥ | 
डिबेंचरों से रुपया प्राप्त कर सके | व्यापारी बक ant | 
बोमा कम्पनियां उससे दूर रद्दतो हैं | पूजी का बाजार ओ 
पास नदीं फटकते देता ह, एक ale wel व कोड 
किस न अपने aa के लिए घन के ग्रभाव में रहते हैं 
gait ओर घतिकों के पास रुपया जमा पडा रहता ६ 


उन दोनों का सम्पर्क नहीं हो पता ह। 
i th 


१६ 


बंधक (स 


wan ले सकते हैं । पर क्या वे अपनी फसल * ॥” 
भी बंधक रख सकते हैं ? यह इतनी बड़ी जोख Ca हे 
कि रुपया लगाने वाला यह नहीं जान पाता A 

रुपया लौटाने की कितनो शक्ति रखता है | किस na 
फसल न हो, किसी वर्ष खड़ी FIT यकार , 
जाय और कभी किसान ही अपनी श्रांत |. र 
डाले, तो इस अवस्था में किसन से रुप [९ 


20 छ? 


यह सच हे कि किसान अपनी जमान 
i ae 


मापी 


व्यापार -और उद्योग में भी जाखिमें घ्या 
| as क उनमें सुरक्षितता हे । इसलिए उनमें थोडी 
है के लिए ऋण मिल जाता है । पर किसान 


Rr at सुहत के लिए करण मिलने के माग में 
so Oe 
(०- | हमारा किमान श्राज भी a my A is 
गत | तया जेपी उपको TET pe 1 
भा उठता श्रत्यन्त ae हा गगाहे। किसान 
| a at x aq में oN faa घावन की 
| का महमूस करता हे, वे उसे उप. 
| य किए जाए, पर उनके rt तपन ae 
| ine! 
दो प्रकार के ऋण 
दत ऐसे बैंक ae किए जायं, जो किसानों को ऋण 
| १४ | पर प्रश्न यह होता हे कि किसानों को कितने 
इग हो प्रावश्यकता हाता हे, कब होती हे और ina 
| पहत है। ये तान बाते हैं, जो feats ऋण 
हि न्ब में विवरणी। होतो हें । aa: कितन 
पश श्रोर लम्बो दोनों मुद्दतो के fac रुपया चाहिए | 
ह| ९ पैज खरीदने. जमीन तैयार करने, पशुओ्रों के 
हल काने शोर अपने परिवार की रक्षा करने के लिए 
| | भर खये की जरूरत पड़ती है। हिसान कहता 
iy a का दर में far डोरे डले 
| सेक, =e दो | पसल तेयार होने पर 
१ | मे होता ह झुका देगा । यह थोड़ी मुद्दत के 
| पान को पशु खरीदने ae हे 
र 3 खरीदने खेती के ग्रौजार खरीदने और 
रेन भोर सिंचाई को व्यवस्था करने श्रादि 
५ की जरूरत होतो है, तो उस ऋण 
भी वह उचित 4 २० ad तक की होती हे । यह 
| पते (५ पर चाहता हे । 
Mee ऋण किसान जमीन खरीदने के 
अन्य सूल्यवान साधनों an 
fay भी किसन घ्रे Sie ब 
के चुकाने ह का ऋण [मिलना 
Trees इतनी सरल 
२ आत.नो से चुका सके | इतना 


मा 
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भरन हो कि उसे फिर कहीं सै ऋण लेना पढ़े या 
अपनी दूसरी सम्पत्ति बेचनी पडे । यह कुछ न भी हो और 
बह श्रासानी से प्र त सष्ताह ऋण चु धाता रहे, ऐ री व्यवस्था 
की ज.य। 

किसानों को थोड़ काल या बीच के काज के लिए आज 

ATT 9 अरर ५० करोड़ रुपया प्रतिवर्ष ऋण लेना 
पड़ता है. झिऱ्तु हतने पर भी उनमा पूरा नहीं पडता है । 
फसल के तैयार होने और उप्तकी बिक्री के बीच सें उन्हें 
रुपए की बड़ी जरूरत होती है । यदि इथ समय उन्हें ऋण 
मिले त SE अग्ने उत्पादन के श्रच्छे दाम मिले । इसे 

उन्‍हें श्रपने सामाजिक कार्यो के लिए भी रुपया चाहिए । 
यहां पर प्रश्‍न उठ गा कि किसानों को य 
देता है ? किसानों को ऋण देने वालों के रो ke 
जा सकते हें । पहला भाग निनी चेत्र के महाजनों का है | 
और दूसरा भाग संस्थ श्रों का हैं । किसानों को my देने 
वालों में सरकार, सहकारी संस्थाएं, बॅक, नाते रिश्तेदार, 
जमोंदार, कृष, साहू, कार, ब्यापारी साहूकार व्यापारी, 
आढतिये और अन्य साधनों से ऋण मित्रता है । किसानों 
को छिन साधनों से कितना रुपया मिज्ञता है, उसका विवरण 
इस प्र हर है;-- 


प्रतिशत 
व्यापारी साहू झार ४४.८ 
कृषऊ स'हूकार २४.६ 
नाते रिश्तेदार १४.२ 
व्यापारी और आढ़तिये ५.१ 
सरकार ३.३ 
सहकारी संस्थाएं ३.२ 
जमीं दार १.१ 
बॅक ०.३ 
अन्य १.८ 
जोड़ १३०.० 


इससे प्रकट होता हे fe feral को कुल में से ३४ 
प्रतिशत रुपया निजो क्षत्र के साधनों स मिलता है और 
केवल ६ प्रतिशत रुपया राज्य तथा सहकारो संस्थार्धी से 
उनका यह विनियोजन श्रत्यन्त निराशाजनक है | इन संस्थाओं 
कितन तथा मध्यपित्त लोगों को बहुत कम रुपया | 
मिलता है। देश में इतो अधिक सहहारी देक ्ौर 


` उत्पादन के पूरे दाम नही पाता हे । 


इस अवस्था में किसान के सुन्दर भविष्य का तभी STE SEE सुलभ हैं। — 
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स्गएँ हैं, ये सब १० वर्षे से काम कर रहो हैं, किन्तु 
खेती के धन्धों में उनका विनियोजन ३ प्रतिशत से अधिक 
नहीं हे | सहकारी संस्थ्राश्रों को यह कितनी खेदजनक स्थिति 
है । राज्य सरकार श्रोर भारत सरकार से किलार्ना को 
तकात्री के रूप में रुपया मिलता है । WAH श्रन्न उत्पन्न 
करने के लिए ऋण मिलता है, इतने पर भी किस नों के 
-सहय़ाग के fag वे यागे नहीं आता हैं। वर्का का स्थिति 
आर भी दयनीय हे । खेती के धन्थो में ये १ प्रतिशत रुपया 
नहीं ama हैं । फिर किसान Fat से बड़ी कठिनाइ से 
रुपया पाते हैं, और उन्हें धिक ब्याज देना पड़ता हे । 
बे आर सहकारो dene wife कृषि उद्योग के विकास में 
भांग न लें, यह देश को STAs feria है। 
यह मानना पड़ेगा कि क्रष के लिए महाजनी का काम 
प्रधानतः व्यापारी बर्ग करता है | छोटे और मध्य वित्त के 
छिसानो को यही एक आश्रय है। किसानों के रिश्तेदार, 
साहूकार व्यापारी, AT जमींदार येही निजी क्षेत्र के अग 
हे, जो किसानों को ऋण देते हैं । इनमें भी ७० प्रतिशत 
ऋण ब्यापारा साहूकार और व्यापारियों से मिलता है, 
नतीजा यह होता है कि वे इतना अधिक ब्याज लेते हँ कि 
किसान की रीढ़ टूट जाती हे । ब्यापारी ag नहीं सोचते 
कि किसान किस लिए रुपया लेता है, ओर उसकी क्या स्थिति 
है, इसकी उसे कोइ चिन्ता नहीं होती हे । व्यापारी फसल पर 
ऋण देता है, और जब फसल तयार होती है, तो वह 
जिप (तस भाव में स्वयं खरीद लेता है । इससे किसान 
को अपने उत्पादन के पूरे दाम नहीं [मल पाते हें | वे उपयोगी 
चीजों और व्यापारी फसलों के उत्पादन सें रुपया लगाते हैं | 
waa और श्रन्य वस्तुओं के उत्पादन सें भी ब्यापारी 
किसानों को रुपया देते हैं । अतएव खेती के धन्धों में पू'जी 
लगाने में व्यापारी साहूकार का स्थान सर्वोपरि हे । किसान 
भी संदियों से उन्हीं पर श्राश्रित रहते आए हैं । 
पर किप्तानों को साहूकारों से पर्श रुपया नहीं 
मिलता, जब उन्हें रुपये की आवश्यकता होती है, तब 
sed कहीं से रुपया नहीं मिलता है । इसके सिवा agent 
से ऋण लेने पर किसान अधिक ब्याज देता है और अपने 


निर्माए हो सरुता हे, जब कि खेतो क] धन्धी 
व्यवस्थित रूप सें ऋण दूने को व्यवस्था हो | द. ष | 
पर ही भारत का किसान और भारत की कृषि जी 
भविष्य निर्माण हो सकता है। यह आवश्यक ta 
बिसारों को ऋण दने वाले सभी adam साधणे ३ 
व्यवस्थित तथा नियंत्रित किया जाए, और उनही [न 
व्यवस्था की जाय ' केवल स हूकारों पर निभर wh 
जञा सकता हे । साहूकार और व्यापारियों को dy 
चाहिए कि वे कहाँ खडे हें श्रोर कब तक वे इस राते |] 
लेते रहेंगे । उन्हें पना मार्ग बदलना ही पडेगा gay 
समाज में उनका कोई थस्तित्व न रहेगा । उनका था| 
aan सिट जाएगा । बॅक और सहकारी संम्थाओ्रों बो ॥| 


ग्राम विस्तार में श्रपनी उपयो गता प्रकट करनी चाहिए। | न्‍ 
| § 

= झर 

झग 

॥१ 

टेली (Tron | गरि 
टेबीफून : ३९२३ तार: ‘Hotel 4 


उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यावसायिक के | का 
स्‌ 0 
` कानपुर का विशेष आकषण 


फो 
t | 
कानपुर होटल तथा रेखी ||, 

| ays 
बिरहाना रोड, कानपुर | 
ॐ उने तथा भोजन का एक मात्र उत्तम ल | 
| ग 

ॐ शुद्ध, स्वादिष्ट शाकाहारी भोजन | | 

ऋ स्टेशन के समीप श्रालीशान इमारत में र 

कमरे । 3 Ray 
ॐ पार्टी, डिनर आदि का विशेष १ | E 
आपके स्वागत की प्रतीक्षा में | । 4 

7 > qi र शि भ 
नोट--शहर के मध्य में होगे ? है | 
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aga कॉटन असाविपशन 


+ RE | 


शश 

पद छरे 3 

ग उक व्यापारी त्य wat El dS 
क है हि 1 5 एमोझियेशन geqea प्रसिद्ध संस्था है जा 
नं || ई काट डय बात का नियत्रण रखतो हे । 

नकी all 53 ब्यापार a4 a, मे हुई ay 1 ८०० से अधिक 
नहीं भू) सी हा: है। लेने दन के सौदों में यदि व्या- 
को aha | se अडा हो जाय, तो इसका निपटारा भी यह्वी 
रासे प (र के प्रमुख उद्योगपति 


| बहा है। गत ३९ वष से द्दी भारत 
॥॥ ग्र्या il x = ae है 
| ॥ौपुरपोतमदास ठाकुरदास इसके अध्यक्ष रहे हैं । १६५४ 
ee | F Market-cc Ts 
रने एण 7970 Market-commission 


+ an | ya सरका ब 
| | युग की हुई है | यह कमीशन SH ऐसोखियेशन पर 


चाहिए | ताह की पावन्दियां लगा रहा हे । पिछले दिनों सें 
| surah ऐमोसियेशन में अनेक बातों पर मतभेद बहुत 

लगा है। एक ही दिन सें कमीशन ने ऐसोसियेशन को 

॥ त्र लिखे । इसके श्रनुमार एसोसियेशन को aga 

हा nial में कुछ परिवर्तन करने चाहिए थे । रुई की उच्च- 


Waa ७०० रुपये रखनी चाहिये, जो सरकार द्वारा 
re उच्चतम मूल्य से भी १४० रुपया कम है | इन सब 
i विरोध स्वरुप ३१ वर्ष से aa आ रहे अध्यक्ष श्री 
WRIA ठाकुर दास ने अपने पद से त्यागपत्र & दिया 


५ 
टं | 4 बेन के उपाध्यक्ष श्री चिमनळाल बी. पारिख ने 
| "प्फे पढ़ से त्यागपत्र दे दिया है 
| ३ नाः या है। इस त्यागपत्र को 
। व्यापारिक छत्रो सें < 
) पा जा त चचा सं एक बढी क्रान्ति तथा संकट 
स्थात। | री - ¢ 
| शन oe names 
॥ | पयादतियों का बिरोध करते za f 
70 | का सान वर हुए लिखा है कि 


| मे सर चो गाची गरीब और qs प्राणी हे । जब 
या जो के मूल्य बढ़ गये हैं, तब किसान को 
| नको बढ़ाने के लिए दबाना अनुचित है और 
| भना ou नियत उच्चतम मूल्य से १४० रुपया 
er a a जगाई गई कृत्रिम पाडन्दियो से 
a को रोकना सदा हानिकारक होता हे । 

र के को 
भी ea । परीक्षण wage होग्याहे। 
मूल्य war की चेष्टा 


1२४५ ` १०० BAA छ 
क दाम ; 
Qa 
देम १०० स्पय्रा बढ़ «गये । यह 
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श्री पुरुपोतमदास ठाकुरदास 


कहना गलत हे कि व्यापारियों के सट्टे के कारण waqay से 

दिसम्बर तक रुहे के दाम बढ़े । यह एक विचित्र बात हे कि 

एक तरफ तो कमीशन यहु कहता हे क्रि उसने किसानों की 

रक्षा के लिए दायद के सौदों की इजाजत दी है किन्तु दूसरी 
ओर वह इसका जवाब नहीं देता हे कि रूह के दाम कम 

करने से किसान को क्या लाभ होगा । उन्होंने कमीशन पर 

यह wt ang लगाया हे कि कमीशन मेरे विचारों को 

जानता था इसलिए दवी कमीशन ने मुझे विचा! !बनिसय 

में सहयोग देने के लिए बुलाया दी नहीं | यदि कमीशन ने 

ऐसोस्तियेशन के उपनियमों को जबरदस्ती बदलना चाहा तो 
मेरी यद्द निश्चित wate है कि ऐसोसियेशन की कायं 
पद्धति में भारी परिवर्तत हो जायगा और रुहे के व्यापार 
का वह भवन जो गत ३४ वर्षो में हदता Gas खड़ा किया 
गया हे, गिर जायेगा । कमीशन से अधिक संघर्ष में नहीं 
करना चाहता । फिर भी में यह अवश्य चाहताहू कि 
कमीशन इस घटना से शिक्षा ले और सरकार को ब्यापार 
के मामळों में व्यर्थ ही बहुत धिक हस्तक्षेप नहीं करना 
चाहिए | कमीशन का उत्तर सामने AeA से इस इस 
घटना पर अपनी काई सम्मति at नहीं दे सकते । 


= 


——— 


DE ELA A 
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मेरी दृष्टि में समाजवाद 

समाजवाद एक सुन्दर शब्द हे । जहां तक में 
जानता हूं, पम जवाद में सम/ज के सारे सदस्य बराबर 
होते हें-न 
कोडे, नीचा न 
कोई ऊंचा | 
किसी ० कि के शरीर से तिर इसलिए ऊंचा नहीं हे कि वदद 
सबसे ऊपर ह॑ और पांव के तल्‌. ए इसलिए नीचे नहीं हे कि 
वे जमीन को छूते हैं। जिस तरह मनुप्य के शरीर के 
सारे अंग बराबर हैं, उसी तरह समाजरूपी शरीर के 
सारे अंग बराबर हैं। यही समाजवाद है, जिस वाद में 
राजा और प्रजा, धनी और गरीब, मालिक श्रौर मज- 
दूर, सब बराबर हैं । 

लेकिन कोई श्रसत्य ले सत्य को नहीं पा सकता । 
इसलिए सत्यवादी, हिंसक कौर पवित्र समाजवारी 
ही दुनिया में या हिन्दुस्तान में समाजवाद 
फेला सकता है। जहां तक में जानता हूं दुनिया में ऐसा 
कोई भी देश नही हे, जो पूरी तरह समाजवादी हो। 
मेरे बताए हुए साधनों के बिना ऐसा समाज कायम 
करना असम्भव हे | 


--म० गान्धी 
य कूतिया में हीरे ओर सोने की खान 
याकृतिया ( रूसी संघ के उत्तर-पूर्व ) में ऐसे हीरों 
की खाने पाई गई हैं, डो दक्षिणी अफ्रीका के हीरो से 
किस! भी तग्ह घट्या नहीं हैं । 
छुडी पंचवर्षीय योजना के दौरान में वहां बड़े पैमाने 
पर खान से होरा निकालने का उद्योग खडा fea जाएगा । 
at जिस स्थान में होरे की खान के सरेण 
दुज तथा हीरक खान श्रमिकों की बेन्द्रीय बस्ती हे, वहीं 
इछ काल पूव एकांकी सिकारियों के wigs थे जो 
'जगलों और दबदलो में छिप थे । लेकिन पिछले दो 
वर्षो में इसका कायापलट हो गया हे । वहाँ धडाधड 
मकान बनते जा रहे हैं | दुकानों, प्रयोगशाला यो, oe 
Ree, कल्च*ल रेडियो बन्दर, स्टोर तथा पुस्तकालय क 
निर्माण हो चुका है। खान से हीरा निकालने की समस्त 
श्रमसाध्य प्रक्रियाश्रों का यंत्रीकरण हो गया ह | 


£ 1२४१5 ] 


= 


पच्तीय 'ग्राल्दान प्रदेश सें = को नहे an 
का पता लगाया गपा हे । वर्तमान पंचवर्दीय 
पूर्ववर्ती पंचवर्षीय अवधि की 


28 
_ से a 
तुलना में इस ख़ान हे ; 


को अधिक सोना प्राप्त होगा | इस उद्देश्य हे ह a 3 
और भी शक्रिशालो यंत्रों क! निर्माण किया की | की 
गांब वालों की आय कम बढी | # 
योजना सें दिए गए लक्ष्यों के या 
हमारी राष्ट्रीय श्राय २४ प्रतिशत बढ़ भि ॥ > हा 
Sat कि वित्त मन्त्री ने अपने वजट भाषण हे 4 
कि महज रद्‌ मों के औसत आंकड़ों निकाय बी हि 
काम नहीं चलेगा । हमें समाज के सबसे गए-गुजो है. । पं 
पर a जात Gal होगा इसी दृष्टिकोण से ang (ब्‌ 
सालों में जनता के गरीच भागों डी आय में खुशहात झा र 
के लोगों में ज्यादा वृद्धि होनी जरुरी हे । प्रथम एं “4 
योजना में ऐसा नहीं हुआ है । उदाहरण के fac उत | 
में १६४८ के बाइ से प्रति व्यक्ति याय के तखमीने Tit | i 
फरमायें | ॥ अब 
वर्ष कुछ जोड़ गांॉमें neti] 4 
( १६४८-४६ की कीमतों के बाधा! प if 
९) | १८८ 
१६४८-४६ २४६,४ २००.६ ११९ शाय 
१६५०-९१ २४३.४ १६८.१५ ४४ 00): 
१३५२-५३ २४६.१ १६८.० | 
१३५४-९६ २७६७ २१०१ | 
ऊपर दिए गए आंकड़े उत्तरप्रदेश सरकार के | १ 


आर सांख्यिकी विभाग की मासिक सांख्यिकी पि OM 
लिए गए हैं। | 
यह wise साफ जाहिर करते हैं छि पिणे “ | 
८ सालों में गांव वाळों की आय में न: १ 
वृद्धि हुई हे, जबकि शहरों में प्रति व्यक्ति शा | 
वृद्धि दिखाई देती हे | निश्चय ही यह चिन्ता 
है । भारत मुख्यतः गांवों का. ae 
शौर अगर हमारे राष्ट्रीय आयोजन से ग्रामीण 
को कम लाभ होता हे. तो हम श्राशा नही al भे 


SS S + it a d Ue, 
कि हम रे ढाखों लेग योजनाओं के प्रति उत्प i ST 
ae श्री श्रीमती | 
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[अमेरिका की प्रमुख फसल 
। फपलो कै मूल्य के सम्बन्ध में अमे 


र्क 
से) |. । दिए गए एक वक्तव्य क॑ अनुसार मक्का 
क भाग दवार THF फसल 
गए ३ | की शराम भी सबसे प्रसुख 1 i । 
m | ` १ मे मका की फसल ४,१६,६५४५,३०,००० डालर 
Page? HATH को फसल ४,३०,६३,४४, ००० 
at ap El 
a aq मक्का का औसत प्रति बुशल भाव १.३१ 
गे 
| $ तुत्नना में १९२४ a झोपत 
कहा ॥ | हा हा) जब कि इसको छ 
हि ee Soe था | SPT HER २६ 
जरे भग | gag कुत्र मिलाकर १८, २२,१४,६२,५०० डालर को 
पाहे (| छुँ |यह राशि मक्का की फसल के YT से ४ गुनासे 
दोष भा | ह प्रधिक है । = 
च न्य प्रमुख फसलों के मूल्य इस प्रछार थे: कपास 
mi । १४९,०१२६,००० डालर, सूची घास २,३३,३२,३,०- 
पग ER Fy 
gu १०० हाला, Te १,८६,७०, ९८,००० डालर, तम्बाकू 
हो| !,\८.'६,४२,००० SA, TF ६३,२२,२०,००० 
TH, सोयाबीन ७७,६१,६४,००० डालर, जौ ३६,४२३, 
म) | 100०० डाबर, आलू २५,८५,७२,००० डालर, सन्तरे 
ज्या | '५८१,४5,००० डालर, संच २०,६३.६४,००० Time, 
oN) फा = 
६११५ A १७1०,३२,००० डालर, चुकन्दर १३,८६,३४,- 
el WaT, AM १३,२२,६५,००० डाळर | 
kad AN ~ 
«cil भारत म॑ सोने की खाने 
के प्रा मात 
है i में १६१४ में २,३६ १६८ आँप सोने का 
$10 | ea 
# नोने शी ।। हमे से २,२०,५२२ आप सोना day 
| खाना 
३ ७१| न मे से निकाला गया । मैसूर में सोना 
ce फुट चौड़ा और खगभग १ मील 
ही ४ नके घ ऐवा स्थ 
ae], हराई पा जहे जहां श हजार चट 
हं में मने a Oe सोना नकाळा जाता हे 
नर्क © चार ख 
क्त | पना, ग्रोरेगोम भौ ने हैं, जिनके नाम हैं मैसूर 
| 8 के कुछ जिलों के चर्पियन रोफ | बम्बई ओर 
भी 
बिहार, उडा a ee सोरा उत्पादक सत्र हैं। 
केश्मोर ए हे ANSI, GS पंजाब, उत्तर 
SMM आदि प्रांतों में i 
भिनी बाल मे हो. कुछ नदियां 


के कुछ कण पाये जाते हैं | 
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बिना अशोक स्तम्भ के चिन्ह बाले नोट 
भारत सरकार ने घषणा की है कि २८ अप्रैन्न 
१९५६ के ६ महीने भाइ भारत सरकार ate बैंक के 
ऐसे सब नोटों का, जिन पर ऊपर छापे में और अन्दर 
अशाक स्तम्भ नहीं होगा, चलन बन्द हो जायगा। इस 
अवधि के बाद केवल रिजर्व नेक के इशू डिपाटमंट की 
शाखाओं और सरकारी खज़ानों - जिनमें छोटे खजाने 
(सबट्रेजरी) भी शामिल है तथा स्टेट बैंक आफ इ डिया 
Walz स्टेट बॅक और बैंक आफ मेसर fro की उन 
शाखाओं में ही ये नोट लिए जा सकेंगे, जो रिजई बैंक 
के एजेंट का काम करती हैं । सम्प्रा के पाठक aad घरों 
सें पूछ ले कि बिना श्रशोक स्तम्भ वाले नोट कहीं रखें हों 
तो उन्हें अ्रभी बदल लें | 

भारत में १६५४ में १५,२०,३१६३ टन कच्चे 
मॅगनीज छा उत्पाइन हुआ, १६४४ में १४,१३,०६८ टन 
उत्पादन हुग्राथा । 

--भारत के १६ राज्यों में लगभग ६०२ ऐसे कारखाने 
हैं, जग फलों के विविध पदार्थ तेयार किये जाते हैं । बम्बई 
में एसे कारखानों की संख्या aaa भ्रधिक, अर्थात्‌ १३७ है। 

--श्यास्ट्रे निया, अफगानिस्तान, बर्मा, लंडा, faa 


श्रौर गोल्ड कीस्ट BIE ४२ देशों ने भारत से सीने की | 


मशीनें मंगायी हैं। | 
दूसरी पंचवर्षीय ध्यायोक्षना की ग्रवधि सें नमक 
उद्योग के विकास पर २ करोडरु० GA करने का विचार है । 
--१६५९ में भःरत में कोयले का उत्पादन बढ़कर 
३ कोड ८२ MIE २० हजार टन हो गया | १६५४ में 
३ करोइ ६८ लाख ८० हजार टन कोयला निकालना गया 


था । 


--१६५४ में भारत ने ३८, ७८७ टन चावल | | 


निर्यात किया, जिसका मूल्य २ करोड़ २१ लाख २८ 
हजार ६० था । 


_ भारत में सीमेंट उत्पादन शी क्षमता प्रति वर्षे 


४३ लाख ३० हजार टन सेबढाकर ५६६०-६१ तक 
१ करोड़ २१ लाख ३० हजार टन की जायगी । 


TR १३ 
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खाद्य तथा व्यापारिक फ़सलों का उत्पादन प्रति न्य 
किलोग्रामों में (किलोग्राम = १ सेर से कुछ अधिक) 


= ea भारत जापान जर्मनी निटेन अमेरिका : 

१६३३ १९७ (४७८) १८२ २२७ २७७ ध्य ८३६ यु | 
| १३४० ६१७ (४३४) १६७ 155 २८२ १५६ ६२७ पि 
। १६५२ ६०७ (०२) १४८ १९० २९२ १४३ ३७० af 
। १११ 5२५ (६६० ei (१ शो 
रूस के कोष्ठक अंक कृषि हानि को निकालने के बाद के हैं । त 
- चुकन्द्र र्ता ल्या चुकन्दर (भारत में गन्न) २ सें गन्न') हि” a _ 

| हक म बोरा ना भागत नमनी किन नमान भारत अमेःरका रूस भारत जमेनी fea श्रमेशिि 

। sss» हु 
१३३१ ४.२ १६.६ १०६ (१००) ३२ ey ह 2 
१३४० ५.३ ३.० १४३ ११६(१०६) १४२ १७२ १०९ ८१ प 
१३९२ ४.० २०.८ १३३ (१२९) १७० १६८ ८७ ६० a | 
१६४४ (योजना)८,७ १७६ (१६८) क 59 =° प 
| राष्ट्रीय आय व उनके स्रोत at 
| rs य प 
aq रेती व पशुपालन द्वारा य्या र यातायात | खाने निर्माण और | यन्य सवाए | वदेशों स a कु राष्ट्रीय र 
| . व संचार aga घरेलू घन्धे अजित शुद्ध श्राय mul 
१ २ १ २ १ २ १ २ १ २ १ २ ae 
१६४८-४३ ४२.५ ४२.५ १६.० १६,० १४.८ १४,८ १३.४ १३.४ -०.२ -०.२ BR BEY | AM 
१३४६-५० ४४.६ ४३.६ १६.१ १६.४ १५.० १४.६ १३.८ १३.८ -०.२ ०० ५ ६०.१ ८८९ | दाग 
१३४०-५१ ४८.३ ४३.४ १६.६ १६.१ १५.३ २१४.८ १४,४ १३.३ -०.२ -०.२ ६६.६ १.६ | प्र 
| १३५१-५२ ४३.६ ४४.४ १७.६ १७.३ 99.3 १५.८ १५० १४.३ -०.२ -०.२ ६६३ एप, tan 
१९५२-५२ ४७.६ ४६.० १७.८ १७.६ १७.६ १६.४ १५.४ १४० -०.२ -०.१ ६7.१ 8५,२ ae 
शै १६५२-५४ ९४.० ४८.९७ १८.० १८.६ १८-० १६.७ १६.१ १५.४ -०.१ -०.१ १०६.० ३३.१ 0 
सब GENT १०० करोइ रुपयों में हैं । (१) वर्तमान सूढशें पर । (२) १४४८-४६ के aga | Mm | 
| र 
{i राष्टोप आय सं. रा. अमरीका १६२४.१ १४४४२३ क. a 

६० 
ह ` देश जनसंख्या र ष्ट्रीय आय प्रतिव्यक्ति नाडा १४२.० ६१९० a ay 
कि हा | 
| (लाख पे) करोड़ र (रु० में) Ney ह gent | 
| भारत २७२३.७ १०६०० २८४ पश्चिमी जमनी ४८६.९ ११७०५ है | प्रा 
` पःकिस्तन ७८८.१ १६३१ २४४ ईंटली ४८०.७ ६८३२ है क्व 
। बरमा १९२.४ ३६० २०४ नारवे ३३.६ १२२० on पाद: 
| श्रीलंश ८३.८ ४७७ ५६६ स्वीडन ७१.७ ३४२२ रश! भात 
> जापान ८८२.० ८१३३ ३२२  हालेण्ड १०४.६ २४९५, | 
२१४.४ १७७७० ८२४ ड“मार्क ४२ ०७ १५5० yi! ह 
~ 

२०.३ १०७० ५१५६ स्विटजरलेणइः ७८,८ २२८६ क्‍ 
कढी (0. 
5६.8 ४२२० ३६३६ यह राष्ट्रीय आय १३५३ या १६९४ के भि 
Ke 2९7 २०३५० ४२०० की TER $ 
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AACE का सहयोग 


कल 6 a 


र्षी य योजना त्ना जा दौरान सें मेरि री सरकार ने 
चिक विभिन्न शिकास- यक्रमों के लिए 


० सै 
देशः सहायता दी । थमे रिकी सरकार की 


क्ल 
| एव टना 
धिक सद्दायता दो गड्‌, TE ३९ करोइ ८० 


al कुल al x ~ 
yee ५५ करोद ८० लाख रुपये ) से 


(१ Aa 
रधक थी | 
| gate से लिए गए ऋण तथा अमारका के गेहूं 
qq पे प्राप्त धन को मिज्ञाकर प्रथम "चाय योजना के 
aa विदेशी स्रोतों प्रे ६०० करोड़ VII की सद्दायता 
| पाए हुई हे। इस राशि में सबसे श्राघक भाग DAB 
॥६। १६५१ में दिये गये उधार गेहूँ को छोड़कर भारत 
रिकी सहायता कार्य-क्रम ( चतुथ लक्ष्य ) के Ba. 
ररक प्रब तक १४२ करोड़ रुपये ( २९ करोड़ ८० 
हष ढालर ) की सहायता दे चुका है । यदि गेहूं ऋण 
त्या फोड प्रतिष्ठान जेरी गर सरकारी परोपकारी संस्थाश्रों 
Ma गई सहायता को भी शामिल कर लिया जाय, तो 
प्रा को कुज्ञ सहायता राशि २३८ करोड़ रुपये 
(ain ५० करोड डालर) हो जायगी । जेमा क्रि राजदूत 
श्री लोन शरमन कपर ने बताया हे, अमेरिकी सहायता के 
पाप रिती प्रकार की शते' नहीं जोड़ी गई हैं । कुछ मह.ने 
उने कहा था कि हमें इस बात की प्रसन्नता है कि 
oa i महान्‌ प्रयत्न के प्रथम वर्षो सें उसका 
on व कहर १९५० सें उस समय 
षे सहायता कार्यक्रम समभौत क nT 
पाए जनवरी १६५२ में एक 1 किया गया था । उसके 
| शात ने aan एस ग्राम समझौता किया गया था | 
षीय योजना सें भोजन, स्वास्थ्य 


पा शिक्ष 
ma ae अत्यधिक बल दिया इसलिए १३४३ तक 
भी को प्राथमिकता दो गई । 


x 


को 
| A सहायता का उपयोग करने के लिये जो 
| भ सहित aN स्‌युक्र याजना क्रयान्वित की गइ हैं 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कृषि के इेत्र में सबसे सबसे महत्वपूर्ण कार्य रासायनिक 
खाद को धासि था। सिन्द्री के कारखाने का उत्पादन बढ़ाने 
के लिए पयवेक्षण भी क्रिया गग्रा था । लगभग ३ हजार 
नये नल क॒पों को लगाने के कार्य में भी श्रमेरिकी सहायता 
राशि से मदद मिल रही है । ग्राम-सुधार योजनाश्रों को 


दी जाने वाली सहायता से गांवों को शीघ्रता के साथ 
लगभग अत्यधिक लाम पहुंच रहा है । 


इस क्षेत्र में जिस सर्वाधिरु महत्वपूर्ण कार्यक्रम के 
लिए सहायता दी गई हे वह कष, कारखानों तथा wat के 
उपयोग के लिए & कोड ४० लाख डालर के मूल्य के 
७ लाख टन इस्पात की उपलब्धि था | 
` निर्माण के काम श्राने वाली शत्रश्‍श्यक सामग्री तथा 
भारी मशीनें उपलब्ध करा कर भारत की प्रमुख सिंचाई 
योजनाश्रों को जल्दी से पूरा करने के लिए श्रमेरिकी 
सहायता का बहुत बड़ा भःग दिया गया है | 
रेलों के लिए इस्पात उपलब्ध कराने के अलावा 


अमेरिका १०० नये रल-इ'जनों तथा 5 हजार माल-डब्षो _ 
के आयात का खे द रहा है । 


मजदूर-सेन्द्रल Tay इन्स्टिट्यूट (केन्द्रीय भजदूर 
संस्थान ) तथा ट्रेडसे ट्रेनिंग Fat के लिए उपकरण 
प्राप्त करने के लिए सहायता की व्यवस्था की गइ है। 

मलेरिया मारत में स्वास्थ्य की अत्यन्त THAT समस्या 
है, जिसे श्रमेरिकी सहायता से हल किया जा रहा हे । गत 
दो वर्षों में समूचो भारत में मलेरिया से बीमार होने वालों 
की संख्या में १० प्रतिशत की कमी हो गइ है । मलेरिया 
के बाद भारत दी प्रमुख स्वास्थ्य समस्या जल से उत्पन्न 
होने वाले हैजा, श्राम तिसार श्रादि रोग हें । 

देद्वातों का सुधार- भारत के गांवों को उन्नत करने के 

लिए अमेरिका इस समय तक राष्ट्र ब्यापी ग्राम सुधार काय- 
क्रम के लिए १ कोइ २० लाख डालर दे चुका हे। 

संयुक्र योजनाश्रों के अलावा भारत अमेरिकी कार्यक्रम 
के दो अन्य महत्वपूर्ण पहलू भी हैं । इनमें से एक अमेरिकी 
रेकनीकल विशेषज्ञों की सेवाएं दिलोना है और दूसरा. 
श्रमेरिका में भारदीय कारीगरों को प्रशिक्षण देना है। 


अमेरिका में समाज सुधार 

लब से यह शताब्दी शुरू हुई है. तब से अमेरिका के 
` बहुत से राश्यों में किसो न किसी किस्म का जन-कल्या य 
सम्बन्धी कार्यक्रम चालू है। 
लेकिन १६३४ में समाज-सुरचा 
कानून बन जाने से राष्ट्र में 
पहनी बार सामाजिक बीमे se जन-कल्याण 
कार्यक्रम की योजना शुरू हुई हैं । इप कार्य- 
क्रम को छुरूग्रात के बाद ही से श्रथात्‌ राज्य एः स्थानीय 
सरकारो तथा गैर-स'कारी उद्योगों श्रौर संघोय सरकार ने 
मिलकर जब से समाज सुःत्ता सम्बन्धी योजनाश्रों को चालू 
किग्रा है, तब से ही इन्दरॉंने बड़ी तेजी से प्रगति की है | 
गत वर्ष १ जनवरी को संघोय समाज सुरक्षा कार्यक्रम 
में काफी विस्तार किप्रा गया । समाज सुरक्षा कानून में 
संशोधन कने के बाद १ करोइ al काम क ने वालों को 
इस योजना का लाभ प्राप्त होने लगा। इन्हें मिला#र 
समाज सुरता-प्रोजना से लाभ उड़ाने वाल लोगों की कुल 
संहया १ कराइ ८० लाख तक पहुँच गई । 

१३१५ में समाज-सुरक्षा कानून में संशोधन होने के 
फलस्वरूप जिन नये वर्गों को इसमें शामिल किया गया हे, 
उनमें ३६ लाख खेतों के Gara क, २१ लाख खतों में काम 
करने वाले मजदूर, २॥ लाख घरों में काम करने वाले नौकर 
तथा श्रस्थायी रूप से काम करने वाले अन्य लोग, १ लाख 
व्ववस!यां को खुद चलाने व ले पेशेवर लाग, स्थानीय और 
राज्य सरकारों के लगमग ३९ लाख कर्मचारी, और विदेशों 
में भ्रमेरिको कम्पःयों के लगभग १ लाख कमंच,री, मछुज्ञी 
एवं सम्बन्धी का 1 में संलग्न लगभग ५० हजार व्यक्ति 


और संघोय सरकार के लगभग १॥ लाख अस्थायी कर्मचारी 
शामिल हैं | 


` १६५० सें समाज सुरक्षा कानून में हुए संशोधन के 
परिणाम स्वरूप मासिक सुविधाओं के भुगतान में लगभग 
। ७७ प्रतिशत तक वृद्धि कर दो गई । बाइ में. सितग्बर 
| १९५४ में प्रत्येक कार्यमुक् कर्मचारी की मासिक सहायता- 
कम से कम ९ डालर बढ़ा दी गई । कुछ हालतों में 


पव में 
तो सहायता-राशि काफी बढ़ा दी गई थी | 


श्रम समस्यां 
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इस. प्रहार कार्यमुक्क कर्मचारी और 
पत्नी को ६५ वष॒ को श्रायु से अधि 
जहा id प्रात मास १२७.१० Bay हो क 
अब उसे १४७ २० डालर (*उिकतम राशि 10 ॥ 
डालर हें ) मि नते हैं आर दो बालकों वालो हि 
जिसे पहले १६८.६० डालर मिलते 
मिलते हैं 1 

महे १६१५ में वृद्ध व्यक्रियों को बीमेके न्त 
मिलने वाली सुविधाशों के रूप में धौसतन ६५.५४ za | 
प्रतिमा मिलते थे । उस GAT लगभग ६० aR x | 
व्य क्यों और लगमग १४ लाख श्राश्रितों को समाइ 


सुरक्षा के अ्रन्तर्गत सुत्रिधाए' प्राप्त दीं । 
कार्यक्रम का भार भालिङों और मदू प | ९ 
समाज सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम पर होने वाले घ | (व 
का भार मालिकों ५वं कमंात्यों दोनों को उठाना पहा 
है, इन्हें केन्द्रीय सरकार के कोष में नियमित रूप से बेन | 
का २ प्रतिशत भाग देना पडता है । कर्मचारियों के वेतन पे | ला 


उनका हिस्सा काट लिया जाता है और उतना ही हिसा | 
मालिक से लिया जाता है । 
संघ य सरकार से मिलने वाले श्रनुदानों की सहायता | , 
४८ राज्यों में निजी रूप में, gat एवं आश्रितों केलिए | > 
समाज-सुध्चा सम्बन्त्री कार्यक्रम चलाया जाता है। ह |, 
कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने वालों श्रथत्‌ | 
जरूरतमन्द वृद्ध ब्यक्रियो की संख्या, जिन्हें संघीय साका! | 
से पेन्शन की सुविधा नहीं मिल सकती थी, हि | 
इसके Bata पर्याप्त सहायता नहीं निलती थी, मई 10४ 
सें २५, ४८,००० थी और उन्हें ह! महीने ्रौसतत १९४ | 
डालर की सहायता दी जा रहो थी। । 
१६३३ तह अमेरिका के सभी राज्यों और matt || 
बेकारी के बीमे की ब्यवस्था की जा चुकी थी | mae | 
वि भन्न राज्यों में आज बेकार लोगों को प्रति सता धर | 
से अधिक २२ से ४१ डालर तक दिए जाते हैं। भर है 
में १६५४ में बेकार लोगों को प्रति सप्ताह क. 3 
डालर की सह.यता दी गई । दूसरे शब्दों में क” 
उसके सामान्य औसत वतन का लगभग एक तिहाई ह 
पिया गया। 


फ्रि Zz a 
ee ay > । कुत्त मिलाकर लगभग ६६ लाख 
उ 1 प if at गइ wees चिक = =a 
गि | पी वर्ष मे एक बार या इसस 2 
| की 
1, 


gan atte Raat की गारन्टी | 
| की समाज सुरक्षा सम्बन्धी सबसे नई योजना 
my वार्धिक वेतन की गारण्टी कहा जाता है। 
॥ oa कर्मचारियों शो बीसे की सुविधा 
| a क्षी बात अब अमेरिका में पूर्णतया स्वीकृत हो 


तिक हानि पहुंचने पर क्षतिपूति 
झाचारियों की क्षतिपूर्ति करने के सम्बन्ध में बने 

mit? ग्रन्तर्गत उन्हें दो प्रकार की सुविधाएं दी जाती 

(1-नकद सहायता तथा २- डाक्टरी सहायता | 


ala में इन्टक-अधिवेश न 
सूत में ३ मई से राष्ट्रीय मजदूर कॉग्रेस का वार्षिक 
| प प्रारंभ है, उसमें मुख्य विषय दूसरी योजना के 
तों का नया ढांचा तय करना होगा । 
बिक श्रधिवेशन में संभव: “न्यूनतम वेतन” की नीति 
| भ i राष्ट्रीय ज,वन स्तरीय वेतन” किया जायगा । 
| Rata को की दृष्टि से मजदूरों को गत ११ वर्षों से 
| हा भत्ता ओर वेतन दिप्रा जा रहा है, उसे श्रमिकों 
| ह tr वाले स्तर के आधार पर तैयार किया 


Er 
Sd: 
a 


श्रा रषा 7 प्र ० 

he 20 ९ वर्षा सें क्रमिक वेतन वृद्धि के साथ साथ 
१२,११ | उ WIE रखने संबंधी कार्यक्रम पर भी विचार 
[rer है 1 । श्रमिक उद्योगपति संबंध तथा औद्योगिक 


att | hin दारा भाग लिए जाने की eat पर भी 
ता | 
qe ही he 
ie पा हि “च ०७ 
त | सह a) नों के लिए पेंशन 
नर सि? खेती का प्रचार हे | नों के 
री ‘ brig ग * पर रूस में के 
fe i (i को प्रथा का सूत्रपात हो 
ty क] ओम के प्रबन्ध बोड-ने एक मुझात्र पेश 


अल: 3 कका: २ 
1१६ लाख वे्शक्ेलारिकोकोवड०१५कियो PO AE Tse फार्म की समस्त नकद श्राय 


से दो ५तिशत लेकर एक विशेष भत्ता एव पेंशन कोष 
निर्माण काने का फसला किया गया है। पिछले साल फर 
का आय २,०००,०.० रूबल से ऊपर था, जबकि इस वर्ष 
२,०००,००० रूबल से अधिक होने को आशा की जती 
है । 

सर्वसम्मति से विम्नलिखित निर्ण किया गगहे: 
पुस्षों को साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर तथा सत्र it ay 
पचपन वर्ष की आयु प्राप्त करने पर बुढ़ापे की शन पाने का 
अविकार है । चोट लगते अथवा अन्य कारणों से जो सामू- 
हिक किसान काम करने योग्य नहीं रहें उन्हें भी पेंशन दी 
जाती हे । अस्थायी रूप में काम, करने योग्य - नहीं रहने की 
हालत में सामूहिक किसानों को प्रतिदिन दस - रूबल तक के 
हिसाब से भत्ते दिये जाए'गे। सामूहिक फार्म की आय 
जैसे FS बढ़ती जाएगी, पेंशन. के रूप में, तथा अस्थायी रूप 
में काम करने की क्षमता नहीं रहने को हालत में मिलने 
वाले wat मे बृद्धि: ह\गी | 

राज कर्मचारी बीमा योजना 

देश में राज कर्मचारी बीमा योजना शीघ्र ही २२ 
स्थानों में और लागू कर दी जाएगी और इस प्रकार 
लगभग ८५ हजार कमंचारी उसके दायरे में और झा 
जायंगे। नये स्थानों में से सात राजस्थान के, चार मध्य 
प्रदेश 'के, ६ सौराष्ट्र के और ५ तिरुवांकुर कोचीन के हैं | 

इस समय यह योजना ३१स्थानों में लागू है और 
साढे दस लाख कमंच।रियों को इका लाभ पहुंच रहा है । 
यह योजना फरवरी -१8%१ में आरम्भ की गयी थी । 
बीस से अधिक. संख्या के सदा बिजली से चलने वाले 
'कारखानों के चार सौ रु० मासिक से कम वेतन पाने वाले 
कर्मचारी इस योजना के दायरे में आते (हैं | 

गाशा है कि -इस योजना के अनुसार बीमे'करने का 
काम १६४८ तक पूरा हो जायगा । तब तक योजना के 
संचालन का व्यय म प्रतिशत कम हो जायगाःझोर इसी 
अनुपात 'ें कर्मचारियों को लाभ पहुँचानेके कार्या का व्यय 


“बढ़ा दिया HAT | रवा 2. 


00220 by # छै yeaa जानकरी” 


विभिन्‍न आक प्रश्नों पर भारतवर्ष (केन्द्रीय सरकार) के प्रमुख मंत्रियों = अनेक विचार प्रकर 
किए हैं। इनमें से अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर उनके विवारों का च्यावर? ने निम्नलिखित सेप 
किया हे-- 


श्री चिन्तामणी देशमुख । 
है वरी (५) दूसरी पंचवर्षीय योजना में ४८०० करोड रुपये का व्यय रखा गया हे। इसमें से ग्री 


४०० करोड़ रुपये के व्यय की व्यवस्था तय नहीं कर पये हैं । 

(२) घाटे की अर्थ व्यवस्था के लिए १२०० कोइ रुपये का अनुमान है। सम्भव है इसमें कु 
अधिक भी वृद्धि हो जाय | 

(३) प्रतिवध सम त्ति कर तक व्यय क! लगने की भी संभाइन' है । प्रत्येक वर्ष करीब ५० करोइ 
कर लगाये जाये | 
धी टी० टी? कृष ए मा चारी-- 

(१) द्वितीय पंचदर्षीय योजना के व्यय के 
प्रथम पंचत्र्षीय. योजना में मुद्राप्सार या मंदगाई को 
ही कम हे। - 
(२) उपभोग्य वस्तुओं की कमी न दो, इसकी चिन्ता हमें खनी पड़ेगी । आजतक इम वर्ष भें. 
नौ लाख टन का फौलाद का श्राडर दिया जा चुक्रा हे। अभी तीन चार लाख टन और श्राडर देना 
बाकी हे। - > 

(३) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन fest चेत्र की प्रतिस्पर्धी करने की बजाय उसके कार्य में 
पूरक बःगा । 
श्री करमरकर-- | 

(५) सरकार यह प्रयत्न कर रही हे कि आठ लाख गैज्ञन पावर अल्कोहल का उत्पादन हो. 
जाये। इसे सकार और भी बढ़ाने के लिए विचार कर रही है | 

(र) इत्रम रबड़ का कारखाना बनाने की योजना विचाराधीन है । 


लक्ष्य आवश कता के अनुसार बढ़ भी way. 
रोका जा सका था, अब इसके बढ़ने की सम्भावना 


“(पृष्ठ २६४ का-शेष) १ समझना हे । मजदगों और शिल्पिकों को जया पता 
“मजदूरों का जीवन स्तर ऊंचा किया जाय, उनकी भाग लेना है ae इस दिशा में सरकारी चेत्र | 
काम करने की दशा सुधारी जाए तथा उनकी काये उदाहरण पेश करना चाहिए । विदेशी पूजी के तर, 


क्षम ॥ बढ़ाई TA) थोद्योगिक शान्ति को भी कायम सरकार अपनी नीति कीघोषणा पहले कर चुकी है 
रखना होगा, यदि इम असल में औद्योगिक उन्नति करना wa इसे दोहराने की आवश्यकत। नहीं | भारत 


४ काश 

न हैं । 2 को विश्वा है fe औद्योगिक नीति की इस धो 

amend लोक तंत्र में देश की उन्नति में मजदूर और समस्त वर्ग स्वागत करेंगे | a 
“एक पूरा भागीदार हे । उसे पूरे - उत्साह से इस काम सें प Bd नौ : 
लगना चाहिए | मजदूर और उद्यग संचालक दोनों को - सरकार ने देश में १-2) मशीन गी \ । | 


अपनी जिम्मेवारी समझनी हे चोर एक दूसरे के महत्व को विचार fe है व लोगों से इसके लिए प्राथना ड 
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i 
| 


ey 


~ 
Fa ; ~ a 
सम्मेलन सम्मेलन में राष्ट्रपति 


का राष्ट्रीय 


faa वपः से राष्ट्रीय किसान सम्मेलन नयी 
हमें मनाया जाने लगा है। इस वषं ३१ मार्च 
' | ऐ(ग्रपंत तक यह हुआ। पिछले साल से यह 
महन कहीं बड़ा था । 

| भारत के उतर, दक्षिण, पूवे, पश्चिम के प्राय 


| भ गों से आये हुए लगभग १००० किसानों 
सप भाग लिया। अन्डमान और निझोबार 


[व सामा एज़सी क अलावा इसम 
1a क्रिसान आये थ 


mae 


ध्य से आया हुआ किसानों का प्रति 


० आर स्तर प्रदेश से १०० 
मनकापुर के राजा र.घत्रेद्र 
के सान हूं. उत्तर प्रदेश के 

"ता थ। ६ Hig पडित और 


इस सम्मेलन में भाग लेने 


तगत विदेशों स आये 


y ality ह खुर एक कि 


जिनमें किसानों, कृषि विशेषज्ञों, सरकारी अधिका- 
रियो और विधान सभा के सदस्यों ने भाग लिया । 
सहकारिता क आधार पर हाट व्यवस्था ale देहालों 
Tas की व्यवस्था करने के बारे में जो बैठक हुई 
वह सत्रसे अधिक महत्वपुण हे। इस गाष्ठी में . 
बातचीत हुई उससे एक बार फिर यह सचाई सामने 
आइ कि देहातों की सहकारी संस्थाय अभी देहातों 
सें सिर्फ ३.१ प्रतिशत धन की बणवस्था कर पाती हैं 
ओर ज्यादातर कि गर्नो को सहकारी संस्थ ओं के 
अलावा दसरे सांधनों मे रु लेना पड़ता हे | 
यह देखा गया कि अ्य.दातर किसान अपने हितों 
के प्रति पती तरह सजग थे और देहातों क छु गार के 
लिए चलन वाली वतमान योजनाक से tise थे | 
` सम्मेलन में आयी हुई किसानों औरतो न भी 
परे उत्स'ह से बातचीत में हिस्सा लिया। हुरियाने 
^ श्र मती सतवन्दमह ने इस बात पर जोर दिया 
क्रि क्षल के कल्पाण के म.मलों में औरतों के 
विचारों पर भौ ध्यान दिया जाना चाहिय | पप्सू 
की श्रीसत। बजलाल ने प्रधान मंत्री की उपः 
स्थिति में निस्संक्रोच भाव से जमीन की मलकीयत 
की उच्चतम सीमा निधी रत करने के बारे में अपना | 


विचार लागो के सामन रखा | 


[ १२९. 


कृषि मेला और प्रदश नी 
एक प्रदशनी भी हुई । कृषि, पशुपालन तथा खेतों 
में नई नई मशीनों और ओजारों के उपयःग को 
दिशा में जो तरक्की की गयी है, उनसे किसानों को 
परिचित कराने का प्रयत्न किया गया । 
देश के विभिन्‍न भागों से आये हुए इन किसानों 
के सम्मान में ३ अप्रैल को राष्ट्रपति ने दावत दी। 
उस दिन राष्ट्रपति भवन के आलीशान कमरे और 
हाल इन किसानों के लिए खुल गये थे और वे लोग 
स्वछंद रूप से वहां बिना किसी रोक टोक के घूम 
रहे थें॥ इतिहास में यह पहला अवसर था जब देश 
के सर्वोच्च अधिकारी ने राष्ट्पति भवन में किसानों 
का खुले दिल से स्वागत किया | 


NC न 
उत्तर प्रदेश के किसान प्रसन्न हे 
उत्तर प्रदेश के ग्राम में रहने वाले ग्रामवासी 

आर किसानों की यदि पानो को समस्या हल कर दी 
जाये तो यह निश्चित है कि उनकी wal की पैदावार 
बहुत बढ़ जायेगी। नई याजना में दा काम एक 
साथ हो रहे हैं। एक तो सिचाई और एक (बजली | 
बड़े २ नये बांध बनाये जा रहे हैं जिनसे सिंचाई 
' ओर बिजली की सुविधा उत्तर प्रदेश के ज्यादातर 
गांवों में पहुंचाई जायगी । आगामी पांच बर्ष में 
यह कोशिश को जायेगी कि. १४६० हजार एकड़ 
नई जमीन में सिचाई हो सके। ey 
हजार नये टयूबवैल लगाए जावेंगे | नीचे हम 
| | उन योजनाओं के नाम दे रहे है जो सिंचाई के साथ 
|| विजली की दृष्टि से भी बहुत लाभक.री होंगी । 


योजनायें प्रतिष्ठापित क्षमता 
यमुना ५१,००० किलोवाट 
रिहन्द बांध २,५०,००० ` 
` हेरदुआगंज विस्तार ३०.००० ,, 
साहावल १५,०००. |, 
१५,८०० पर 
१५,००० 00: 
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गोरखपुर 3] ‘ea 

A 
सेनपुरी १०,००० १५ 
कद =~ shear भक १) 
केसा-विस्तार शु 


यह ख्याल है कि अब शहरों की बजाए. 
में बिजली पहुँचाइ जावे । शहरों में तो काः | 
बिजली लग चुरी है। इन पांच वर्षों में १ a | 
ओर २०० गांवों में विजली लगाई जावेगी | as । है 
२ में बिजली पहुंचने का एक बड़ा लाभ होगा| र 
गांवों में छोट २ धनध खुल सकेंगे । उत्तर प्रदेश | 
जो नये छोटे बड़े उद्योग खोले जायगे उन पर | 
करोड़ रु खचे हागा लेकिन इसमें से ६ को | 
७६ लाख रु० छोटे ओर प्रामाद्यागों के विकास | 
खर्च होंगे। देखना यह है. कि उत्तर प्रदेश के fg | 
साहसी ग्रामवासी बिजली की प्राप्ति का तार 
उठायेंगे | न 
प्रत्येक उद्योग में Go को जरूरत होती है तक | 
यदि ग्रामवासी मिल जायें तो सरकारी समिति | 
स्थापित करके वह नये उद्योग खोल सकते हैं। झ | 
समितियों को सरकार के द्वारा काफी रुण माका | 
के तौर पर दिया जाता हें। आजकल सरकारने | 
इन समितियों को ५ करोड़ रुपया कजे दिया हुआ | 
है। ख्याल यह है कि अगले पांच: वर्षो में ४० क 
रुपया सस्कारी सम्षितियों को कजे दिया all | 
यह सरकारी समितियां धान कूटने की मशीन 
पेरने की मशीने और चीनी की मिलें काय 
सक्रती हैं । चीनी के एक कारखाने के लिए, जो ४. | 
प्रदेश के किसानों. और मजदूरों में सहकार | 
> > rid: at | 
आधार पर खोला जावेगा, एक करोड़ रुपया 
ने नियत किया हे । 
अच्छे बीज, दूध और डेरी, फल 
आदि के लिए भी सरकारी समितियाँ € 
हैं। देखना यह" है' कि उत्तर प्रदेश % 
किसान इसमें कहाँ तक सफ़ल होत है | 


उस 


me = में कि 
--डूसरी धंचवर्षीय आयोजना में ग हवी 
लगाने के लिए ७५ करोड़ रु० की ब्यवस्था 


ह बी. टी. कृष्ण्माचायं 


ह न होता सं हाता ह। 
है जब जातौ हुई बिना 

ही जमीन, की मिट्टी वर्षा से बह जाती दै। 
मं एए. के लिए, यह हिसाब लगाया गया है कि 
गए aaa मै कपास के खता की मिटटी aa में 
पिई 1३३ टन बह जाती है। इससे उपज को 
हती हानि होती दै, उतनी दूसरे सब तरह के 
हों की मिलाकर भी न हीं होती । 


नका 

२६ कोइ ८३ लाख Go को योजना 

साद. स्थिति में बहुत. सुधार होने के बावजूद 
पी कटाव या क्षरण को रोकने की तीव्र आव- 
| पा है। उत्तर भारत की उपजाऊ भूमि से 
| झ | वर्ष नदियों के किनारे की बहुत जमीन कट 
पाक | We) सिफ उत्तर प्रदेश में ही ३० लाख एकड़ 
करारे | भौन कट कर बरबाद हो गई है। राजस्थान 
ह प्रदृश, सौराष्ट्र, वम्बई तथा अन्य राज्यों में 
॥ ९ लाख से ५० लाख एकड़ तक जमीन कट 
बेग | "बा हो गई है | इस समस्या के असाधारण 
न, त ES दते हुए ही दूसरी पंचवर्षीय योजना में 
प लिए २३ कराड ८३ लाख Goat 
inde Bienen हे कि पहली आयोजना में 
> ° रखे गय थे। 


| एता 


सतिं 


मम स 
me =o तरहू का कटाव afzay 
seem जाता हे जहां जल क वेग से 
रए a Val दुर तक कट जाती हैं 
| पे होता है Tat हैं । आंधियों से भी wig का 
$ जो सि ह 
ह, जसे रा. शके रेगिस्तानी इलाकों 
पि के कट स्थान और पूर्वी पुंज ब । 
एक और रूप वह होता है 
बेग के कारण उनके Peary 
जड कटकर गिर जाते हैं और 


Hy} 


a 
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बह जाते हैं। इससे नदियों के पास की रेती की 
जमीनों को नुकसान होता है। 

इस तरह अलग-अलग जगहों पर भूमि के 
कटाव की अलग-अलग समस्याएं हाती हे । ये 
समस्याएं हर राज्य में होती है और उन्के समाधान 
के लिए हर राज्य को अपने-अपने कार्यक्रम बनाने 
चाहिए | 

वन लगाने की आवश्यकता 

हमारी बड़ी-बड़ी बहुउद्देशीय और सिचाई )) 
योजनाओं ने. इस आवश्यकता की ओर देशका | 
ध्यान आकृष्ट किया है कि जिन क्षेत्रों से पानी _ 
बहकर नदियों में आता हे, वहां तथा नदी areal 
में.बन लगाने चाहिये तथा अन्य आवश्यक उपाय 
करने चाहिये | वन न होने के कारण बाढ़ का पानी 
अपने साथ बहुत बड़े परिमाण में रेत बहाकर लाता | 
है और उससे नदियों की सतह ऊंची हों जाती हे. 
ओर उनका पानी आसपास के इलाकों में फैल जाता 
है। इससे खेतों का भारी नुकधान हाता हे । और 
यही स्थिति कायम रही र नदि में इस तरह _ 
बहकर आने वाली रेत को रोका नहीं गया तो भारी” 
लागत से बनाये गये बांधों ओर जलाशयों का लांभ | 
कम होता जायगा। - a 
भूमि के कटाव की 


के लिए नदी मण्डल विधेयक बनाया गया है । यह 
इस समय संसद के विचाराधीन है । यह व्यवध्था 
की गयी है कि usa के परामश से अलग-अलग 
नदी घाटियों के लिए नदी मंडल बन,य जाय॑ । ये 
मंडल अन्य बातों के अतिरिक्त राज्य सरकारों को 
बन लगाने ओर भ मि के कटाव को रोकने क बारे 
में ओर आवश्यक यजनाय बनाने में सहायता और 
सलार देंगे। जत्र य मंडल बन जायें तो सम्बद्ध 
NS EE ee 
राजस्थान का रागस्तांन ATH ८० हजार 
व॒गंमील में फला हुआ है। राजस्थान के अलावा 
कच्छ, वम्बई, MUA, अजमेर, उत्तर प्रदेश, पंजाब 
और पैप्सू के aq हिस्से भी इसके दायरे में आ 
जाते हैं। जोधपुर केन्द्र रेगिस्तान में देशी विदेशी 
पौधे लगाने और सिंचाई से जनोन सुधारने की 
जांच पड़ताल कर रहा है। रेगिस्तान में लगाय 
जाने वाले पौध और उनके aA gra बांटे जाते 
हे और रशिस्तान रोक) के उपायों का प्रचार किया 
जाता है । 
राजस्थान का रेगिस्तान रोकने क लिये वन ओर 
चरागाहों के त्रिक स के उद्देश्य से दूसरी पंचवर्षीय 
Masa सें जाधपुर स्थित रांगस्तान वन रापण 
केन्द्र के काम का बहुत ।वस्त।र किया जाएगा। 
केन्द्राय भूमि सरक्षण मंडल ने देईरादून, काटा, 
वसाड, Fa ओर उदकमंडलम म गवषण-एव- 


एस दो उप-कन्द्र स्थापित किये गये ह। यद विचर 


| पांच वर्पो में सुधार किया जाय । 


। wal क लिए यो नार बनाने में भूरक्षण मंडलां 

| को उनसे निकट सम्पर्क रखना चाहिए । 

द दूसरी आयाजना मे नदी घाटी योजनाओ के 
तगत भू-रक्तण काय के लिए: 

रु: की ब्यवस्था को ,गयी है। कहीं कहीं लोग 

चेती की जमीनें बदलते रहते हें और वन aed 

हते हैं। इस aus को दूर करने के सिए भी उप- 
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प्रदशन वेन्द्र खाले हें। चण्डीगढ आर आगरा में | 


किया गया हे कि ४० लाल एकड़ मरुभूमि का इन. 


करोड ३४ लाख 
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र्ती की =| 
खेती कीं या खेती के योग्य जमीनों पर 
कार्यं करन को महत्व देना चाहिए । इसके ह 7 
करोड़ से भी अधिक की व्यवस्था को ग्थी । 
जिन इलाकों में सिच करना सम्भव नहीं है, ५ 
भू-रक्षण की प्रणालियों से उपज वढ्ने मेक 
सफलता प्राप्त को जा सकती हे | इसलिए a 
इलाकों में जमीन की नमी कायम रखने और जगी 
की उपजाऊ शाक्त वढान के कार्यों कषे 
प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ये काय ग्रत्ग. 
अलग गांवों में नहीं, afew कई कई गांवों में फ 
साथ सुसंगठित ढंग से करने होंगे । ये कारय तीन 
श्रेणयों में अते हैं :— 

१) ऐसे कार्य जो रिसानों के खेतों में के | 
होंगे, जसें कम्दू' बांध बनाना, कटी हुई दाशे 
भरना आद्‌ | हि 

ऐसे कार्य जिनके लिए गांवों में arate 
प्रयत्न की आवश्यकता है, जेसे नदी में वहकर जाने | 
वले पानी से भूमि के कटाव को रोकना, WET 
नयंत्रण रखना या उस जगह पर चारे के बिए खत | | 
बनाना । | 

(२) जहां बहकर नदी में जाने वाले पातीसे | ` 
कई गावों का जभीनें कटता हैँ, वहां सम्मितित हा | . 
से भूमि क कटाव को रोकना | a 

इस तरह के कार्यक्रमों के लिए की व्यवस्था कर्ण | 
क लिए कोई उपयुक्त तरीका निकालना we! | 

यह कायक्रम ऐस ढंग स आयोजित किया जाग | 
चाहिए कि यह जनता का अपना ही कयक्रेम त 
जाय, fafers कमचारियां का सहायता ११६ | 
इसे बनाएं और अपने लाभ के लिए क्रिया || 
करें। राष्ट्रीय विस्तार सेवा का मुख्य दाखि % || 
होना चाहिए कि इस कार्यक्रम को लगों कावी 
बनाये और उनका परा सहयोग और सहायता प्रा “| 
कर । इसके लिए क नूनी अविचार का के 

याग किया जाना चाहिए 


ह 


पक्रन फे द्रा पाइप रेलवे स्टेशन पर उतार जा रहे हैं । 
क न "रान पर उतार जा रह 


लिप-मावना आज भी विद्यमान हे 
000 eee 


| बढ़ी का. दान 

| , भैमिदान मांगता हुआ में एक गांव ज। पहुंचा 
4 i को ६५ साल की बढी लकड़ी रकती हुई मेरे पास 
ai भर उसने कहा “मुझे पंद्रह बीघा जमीन भमिदान में 

| "म वह जमोन हमारे गाँव के एक अंधे दोगे ??? 

a नं re दी ज.य ? वह केसे जोतेगा ? उसके 
, लेकिन वह छहु-मात साल का होगा |?? 
जमीन तो जो खुद जोतता हे 


। इसलिए नियम के अनुसार लड़के 
जा सकती ।?' 


फेहा 4८ 
हे लेकिन जब तक वह लड़का जोत सके 


हेम चार-पाँच कुटुबी मिल कर उसे 
दोगे या नहीं 9%» 
Tat दूँ गा।?? 


मैसूर अ'यरन एण्ड स्टील ITA का एक दृश्य 
इस सरकारा कारखाने में ६ करोड़ रु ये को पूजी eat 
. | (वार कर्मत्रारी और श्रमिक काम करते हैं । कच्चा लोहा, इस्पात, कच्चे 
| गेहाव हात के कास्टि तथा लोहे के पाइप आदि तथा तै एर होते हैं । चित्र में 


हुई है। इस में 


=~ RRR 
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कुछ देर के बाद मैंने उस oh 
आदमी को sara । एक आदमी उउे 
जिवा लाया | बढी ने उसके टाथ पकड 
कर कहा, “बठ बापू |” और मेरे पाल 
बंडा दिया | 

बढ़ी की आंखों में आंसू भर 
ग्राये । wag a उन्होंने श्रपनो पन्दह 
बघा जमीन उस श्रधेको दो और 
ऊँ कुम का तिलक कर दान के प्रतिक के 


तौर पर सवा रुपया उसके हाथ पर 
रखा | 


दिल में afta जागती है, तब 
सारे भेद मिटते हैं 


उमी गाँव के श्रगुवे सज्जन ने 
अपनी पांच बीघा जमीन एक हरिजन 
को दी । मैंने उस हरिजन से पूछा, 
“तुम्हें जमीन तो मिली, लेकिन बिना 
हल-बल के जःतोंगे केसे ?” उस 
इर्जिन ने कहा, “गाँव की कृपा 
है म राज !” 

उसक उन शब्दों सें ग्रामजनों की शुभनिष्ठा के बारे में 
छिपी कद्र थी । हरिजन के ये शब्द सुन कर गाँव के मुखिया 
के दिल में भक्ति जागी । उसने कहा, “महाराज, इस साल 
में उसकी पाँचों बीघे जमीत जोत कर बा दू'गा |” मुखिया 
के वचन सुनकर उत हरिजन के हर्ष की सामा न रही। 
उसका हृदय भक्ति से पुलकित हुश्रा | मेंने जमीन के दाता 
से कहा, “इस हरिजन को तिलक करके दानपत्र दोगे 
क्ष्या ?” हां महाराज, इसमें क्या हज हे ?” दाता ने 
उत्तर देते हुए पास खड़े एक लड़के से सामने वाले घर से 
कु कुम-पात्र मंगवाया | पात्र आया | मने उस हरिजन को 
पास बुलाया | लेङिन आने से वह सङुचाता था। पास सें 

ए और एक मुखिया ने हरिजन की बांह THE कर 
खड़ा किया । दाता ने खडे होकर हरिजन के पास जाक 
उसके भाल पर तिलक किया और उसके हाथ में दानपत्र तथा | 


घर गया | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


इरान तुही और ब्रिटेन । अमेरिका इनको सह'- 
है । मुख्य रूप से यह एक सेनिक संधि है, प्र 
न्न को इसकी तेइरान में जो ase हुईं थी, उसमें 
का के उपविदेश मंत्रो लाय हैंडरपन ने कह था कि 
रिका बाले इन देशों को वित्तोय, सैनिक ओर सत्र प्रकार 
सहायता देने के लिए उद्यत हैं | संभव है कोलम्बो 
योजना की तरह कोई बगदाद श्रांयोजना भी बन जाए 
ब्रिटेन और अमेरिका इसे प्रावधिक सहायता दें | 
मध्यपूर्व के देशों को विभाजित करने के प्रयत्न पिछले 
Gia हो रहे हैं । वास्तव में तो उन्हें अरब और गेर- 
देशों में बांटा जा चुका है | अफगानिस्तान को छोड 
बाकी सब गेर-अरब देश बगदाद संधि में सम्मिलित 
3 a को जनसंख्या भी गैर अरब देशों से अधिक 
aT कौ कुल जनसंख्या १२,२०,००,००० है जो 
जनसंख्या का २४ प्र तशत है | पर इनका चे त्रफल 
,३३४ वर्ग मोल है, जो भारत के चे त्रफल से २२ 
धिर हे । Se 


(पट २६० का शेष) 

| पश्चिमी बंगाल, गंगा की घाटी, पंजाब, राजस्थान 
में एक पाथ ही कार्य आरम्भ करने का कार्यक्रम 
लगभग ३० करोड़. की लागत पर होने वाले 
सें कई सो qq और - साधारण मजदूरों को 
गाया जार्गा | यदि एक मध्यम श्रोणी के भी तेल के 
ब को खोज में सफलता मिल गई तो अन्य स्थानों पर 
हु सारे रुपये की कसर उसने पूरी हो जायगी, श्रौर 
alas लाम होगा। इसके लिए बहुत कठिन 
थर निरन्तर प्रयत्न करते गहना आवश्यक हे | इस , 
आश! के कूठे Asa खड़े करने की जरूपत नहीं है। 
के दौरान में विफल्नताश्रों का तांता बंध सकता 
ae देखकर कि कितनी ही कोशिशों के बावजूद 
म तेत्न का पता नहीं लगा सके, देशवासियों को 
शन | होना चाडिए । खनिज तेल के तालाब हमें 
[में मिज्ञगे, यह एक निविवाद सत्य हे.। 


ms 
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-yo और १६४४ के बीच-कृषि के क्षेत्र फल में ४४ प्रतिशत 


समृद्ध हैं । इराक और इरान सें पेट्रोलियम 
ओर पाकस्तन सें कपास तथा जुट । तुकी में कु 
हैं, पर अपने पड़ोसा देशों की अपेक्षा कम | 
इन देशों की अर्थ व्यवस्था संतुलित नहीं है ham 
SS ~> x 
रूप से तयार माल का i जा = माल पा निर झी 
है । मन्दी के समग्र इन देशों को भारी घक्क। पहुंचा) | 
इन्हीं देशों में संसार के तेल उत्पादन का कुल Ter 
शत होता हे पर इनका तेल भण्डार संसार के तेल-भंढा्‌ थे 
का ७४ प्रतिशत है | ईरान और इराक में कृषि को पता 
गंभीर रूप धारण कर रही हैं | वेक्रारी बढ़ रही है। 
इराक में काफी मात्रा सें खनिज लोहा, तांबे, ty 
ae गंधक के यौ गक, डोलमाइट आदि का पता aad 
इरान में कृषि, उद्योग, परिवहन और समाज कल्याण हो 
उन्नति के लिए १६४६ में एक सात वर्षीय ante | 
बनायी गयी थी | अमेरिका ने इसके लिए १३ करोइ हाहा | 
की सहायता दी थी । १६५४ तक ६ करोड़ से भी प्रक 
डालर खर्च किये जा चुके हैं । 
तुर्की ने भी कृषि क्षेत्र में काफी प्रगति की है। १६१ 


प्रति"एुकड़ उन सें ४० “प्रतिशत ale -उत्प दन में १९ 
प्रतिशत को वृद्धि हुईं । तुर्की के प्रजातन्त्र बनने देव | 
वहां कडे नये उद्योग खुले । युद्धकाल में तो कोई विश 
प्रगति नहीं हुई पर १६४४ से. बराबर प्रगति हो रही है| 
यदि १३३८ में खानों का उत्पादन १०० Ea तो १६६ 
में २९८ । १३४८ और १६५३ के बीच राष्ट्रीय इ i 
७७.३ प्रतिशत को बृ ढे हुई ।देघता यद है कि ail 
की सद्दायता और आपसी सहयोग से यह देश कितन 
कर सकते हैं । 
2 | 

--ग्रमेरिका के कृषि विभाग ने पाकिस्तान को रो | । 2 ha 
लाख ६० हजार डालर -का -३५ लाख: २” हजार | 
करीब (४३०१२ मन) उसने पाकिस्तान ” , 
डालर का २३ कोड़ पौंड (करीब १ लाख 7 
देने का निश्चय किया है.।. 


— 


a: 
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सर्वोपयोगी हिन्दी उद्यम 
प्रतिमाह १५ तारीख को पढ़िये 


ait मराठी भाषा म & 
¢ न रू र “A ९ 
प्रकाशित होता @ | > ६४ Fs 


र mR | 
र कात 
ता है| 


उद्यम में निम्न विषयों पर 


क उद्यम के | 

1 AN हैं स्था यी 

बर्न | लेख प्रकाशित होते हैं यी स्तम्भ | 

समरस हि ~ x डि ee 2 र 

| | लाभदायक उद्योगधन्धों की व्यवहारो- ह ह al विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त | | 
id ~ भन्न ५४ 

ie | | पयोगी जानकारी, , अनाज की खेती, न 1१ न्स phe: बनाने की 

ale | साग-सब्जी की बागवानी ओर रोगों का सत लू anaes | जिज्ञासु । 

ma | | . निवारण । पशुपालन, दुग्धव्यवसाय और . करने a । व ओद्योगिक चेत्र में काम 

पोता ल षी लेख । आरोग्य, परिचर तय Tees तो | 

इब | ma ओषधियों सम्बन्धी जा , विपयाग। वस्तुए घर पर ॥ 

षि नकारी । यार कीजिये । 


भग हा उद्यम का वार्षिक चन्दा ७ Go भेजकर उद्यम मासिक मंगवाइये | 
हि एप 7 eee es “77 ही 00. सकी 


«| गुभाषित रत्नमाला | ' शरणा | 


( राजस्थान का प्रमुख साहित्यिक सांस्कृतिक 


Es 
देक श्री कृष्णचन्द्र विद्यालंकार ) + 


[दु i 4 lon 

ra || NP पुस्तक में वैदिक oe । | दी. 

॥ asc मे बैदिक एवं संस्कृत साहित्य के अगाध र हिन TUR RS 

क | षर ऽ ¬ एवे सुन्दर मन्त्र श्रौर श्लोक | विचारोत्त जक लेख, भाबपूणं कविताएं, || 
हा „8 ए हैं अल्प आयु के न्हे सुर (1) गी Sel 
[Pes cere कर सकते हो. तक भी इन्दै |. सुन्दर कहानियां एवं राजस्थानी कला | | 

ण ~ ना ९ र = वते 
। ४ कि गया है | as हे ही ` ब॒ संस्कृति के परिचय के लिए 
री | षक पहित दी गई हैं, जिन्ह विद्यार्थी आपने "प्रेरणा सर्वोत्तम साधन है। 


युक्त कर सकते हैं र | 
| तहे | उपहार तथा पुरस्कार के | प्रधान सम्पादकः-जश्री देवनारायण न्यासः ` न 


NE अत्यर गी हे | | 
| Be : ee | एक प्रति १) वार्षिक मूल्य १०) Go || 
| शेड प्रकाश aes प्ररणा प्रकाशन, |! 
1 Ee 8 । ८) न मन्दिर रोशनारा रोड दिल्ली ye जसवन्त भवन, जोधपुर br ( 


आर्थिक समीक्षा 


अनुसंधान विभाग का पाक्षिक पत्र 
प्रधान सम्पादक: आचाय श्री श्रीमन्नारायण 
सम्पादक : श्री हषेदेव मालवीय 
+ हिन्दी में अनूठा प्रयास 
4 आर्थिक विषयों षर वि चारपूण लेख 
+ आर्थिक सूचनाओं से ओतप्रोत 


्ाचश्यक | 
वार्षिक चन्दा : ५ रु० एक प्रति : ३॥ आना 
व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग:-- 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, 


७, जन्तर मन्तर रोड, नई दिल्ली । 
मित्र के बिना जीवन नीरस है 


पर 
द्याज के युग में सच्चा मित्र है ढने से भी 
नहीं मिलता हे-- 
निराश. मत होइये, हमारी 
की नेक सलाह मानिए 
| सफल जीवन 
| मासिक पत्र-- 
| | सफलता के साथ तीसरे वर्ष में प्रवेश कर रहा है 
आपका निःस्वार्थ साथी, मित्र ओर शुभचिन्तक है 
ज्ञानवद्ध क, रोचक और स्फतिदायक पाठ्य 
सामग्री से भरपूर . 
नयी पीढ़ी के लिए सच्चा पथ प्रदर्शक 
| आज ही मंगवाइये | 
"७ वाषिक मूल्य सात रु० 
नमूने की प्रति १२ श्राने सॅ 
Ate जीवन पुस्तकमाला प्रत्येक घर की शोभा है | 
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अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आर्थिक राजनीतिक 


| भारत के विकास में रुच रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के 
। लिए अत्यावश्यक, पुस्तकालयों के लिए श्रनिवार्य रूप से 


हेन्दी साहित्य में स्पृहणीय बृद्धि 
कहाना विशषाक 


प्रतिभा 


का 
विशेषांक 
C las 

आगामी माचे १६५६ को प्रकाशित हो रहा है। 
हिन्दी की प्रतिनिधि कहानियों एवं भ्रन्य भाषा 
के मद्दान्‌ कद्दानियों का श्रमुल्य संग्रह | \ 
सूल्य--१ रुपया 

प्रकाशकः 


प्रतिभा प्रकाशन लिमिटेड 
वर्धा रोड, नागपुर? 


\ 


६ हिका चनक 
राष्ट्रभारता 
संपादकः--मोहनलाल भट्ट: हृषीकेश शर्मा : 
वार्षिक चंदा मनीआडर से ६) रु०; नमूने की प्रति I=) 
यह राक्षभाषा हिन्दी और भारत की समस्त श्रन्त 
प्रान्तीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली एक अवै 
दर्ज की, सबसे सस्ती, सुन्दर, साहित्यिकज्सांस्कृतिक ९१ 
मनोरंजक मालिक पत्रिका है, जो हर महीने की ! 
तारीख को बराबर पाठकों के हाथ में पहुँचती है। 
राष्ट्रभारती! उत्तर-दक्तिण और पूर्व-पश्‍चिम भारत 


Al 
परस्पर साहित्यिक और सांस्कृतिक श्रादान-प्रदान की अ. S 


A 
माध्यम है । वार्षिक चंदा ६) रु० मनीश्रार्टर से सेन 
भ्राज ही श्राप ग्राहक बन जाइए । 


रियायत--समिति के प्रप्नाणित प्रचारकों जति 


व्यवस्थापकों और स्कूल-कालेजो तथा सात कं 
पुस्तकालय-वाचनालयो को केवल ४) & 7 
चंदे में मिलेगी । पत्रव्यवहार का पता ल 
प्रबंधक, “राष्ट्रभारती'” हिन्ढीनंगर' B 
(राष्ट्रभाषा 
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पंचायत राज विभाग, उत्तर प्रदेश एजेंट चाहिए 
ee at ८ विभिन्न नगरों में सम्पदा' की बिक्री के लिए cde. 
a ३/५१८०/३३ ¦ २७/४३, दिनांक १५ | चाहिए । श्राकेषंक शर्तों के लिए ब्यवहार करें । 
| | मेनेजर सम्पदा 
| By अशाक प्रकाशन मंदिर, रोशनआरा रोड, दिल्ली । 


ही स्वीकृत 
शतय के लिए स्त etal विशेषांक 
सुन्दर पुस्तक जनवरी १६५६ 


जनवरी १९५५ के विशेषांक की तुलना में सभी 
दृष्टियों से बढ़ चढ़ कर 

॥ es प्रकाशन तिथि १५ अक्टूबर १६५५, 
| 1 मूल्य दी रुपयू ¦ पृष्ठ संख्या २५० 

[ike नज डो घु वाषिक ग्राहकों को साधारण मूल्य में 
arcane कोन ? (२ १० Xu) वार्षिक चन्दा मनी श्रार्डर से भेजकर 

|जन i आज ही ग्राहक बनिए 

Wk |? कृप्ण ato पी० नहीं भेजी जाती 

शि i 

[ate मोर सरस्वती प्रस, 


| र t कमयोग 
‘ae ४, सरदार पटेल मागे, इलाहाबाद- १ 
| शान्ति के पथ पर 


| Og | संति प्रो on | . आर सी 


| [tiene प्रिंसिपल बहादुरमल कक ( सचित्र पारिवारिक पत्रिका ) 


||स च्चे 


| . श्री सन्त 
A. 7070 2 गह-शास्त्र विशेषांक 


हमें अपने ग्राहकों, एजेन्टों चौर विज्ञापनदात 


डा० रघुवरदयाल . 
“शस प्रो. Beara सिलाई, कपड़ों की धुलाई व इस्तरी करना 
४ | व देश-विदेश के पकवान, क्रोशिया टेटिंग : 


व प्रमाणिक लेख हैं। यह सामग्री हाई 


| की छात्राओं के लिए विशेष उपयोगी 
आडर से 


भारत सरकार 


प्राप्त कीजिये | 


पत्र भैजिये ;-- 


oe चिकित्सा अंक आदि विशेषांकों के बाद 
'जीवन-साहित्य' 
३ दै का 
read विशेषांक... 
` “खादी और ग्रामोद्योग” 


"र. 
a | 


महत्वपूर्ण लेखों से यह अंक सुसञ्जित है | 


fea’ के ग्राहकों. को इसके लिए अतिरिक्त 


__' व्यवस्थापक: ` 


नई दिल्ली । 


१ ७ 


ल पार उद्योग मन्त्रालय द्वारा परका | 
उद्योग व्यापार पत्रिका' 


छ उद्योग और व्यापार सम्बन्धी प्रामाणिक जानकारी युक्त विशेष लेख, ३ 
सरकार की आवश्यक सूचनाएं, उपयोगी आंकड़े आदि प्रति मास दिये जाते है 

& डिमाई चौपेजी आकार के ६०-७० पृष्ठ : मूल्य केवल ६ रुपया वाषिक | 
एजेण्टो को अच्छा कमीशन दिया जायगा | पत्रिका विज्ञापन का सुन्दर साधन है। |, 

& लघुउद्योग विशेषांक मंगा कर छोटे उद्योगों के सम्बन्ध में प्रामाणिक ve 4 


& ग्राहक बनने, एजेन्सी लेने अथवा विज्ञापन छपाने के लिए नीचे लिखे प 


टु सम्पादक a 
उद्योग व्यापार पात्रका 
व्यापार और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली 


| सर्वोदय अंक, विश्वशान्ति अंक, भूदान यज्ञ अंक, 


मे प्रकाशित हो गया है। खादी. 
ग्रामोद्योग के सेद्वान्तिक एव व्यावहारिक पह- |: 


पाई, आकर्षक आवरण, १०० पृष्ठ | 


। वार्षिक मूल्य ९) 280 


सस्ता साहित्य मंड ` | (हिन्दी 


ennal and eGangotri 


oor 
साहित्यिक और सांस्कृतिक योजना को श्रे प्र ||: 
अजन्ता | 

दक्षिण के विविध साहित्यों का गवेषणात्मक परि 


हिन्दी और संस्कृत साहित्य का भ्रनुशीलनाक्षक श | 


As ' क्र 
विश्व की थन्य साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों | 
| आर चित्रकला 

| 


सवेदा 'ग्राकषेणीय | 
“शअजन्ता का अपना 


व्यक्तित्व दै” क 
__ बनारसी दास a रः 
““ग्रजन्ता हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ ; मासिक पि 7 
में से एक है? fd ड 


SS rv 


सम्पादक ann © 


प्रकाशक--- . RRS 
हेदराबाद राज्य हिन्दी प्रचार सभा, | 


हैदराबाद 


दै पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड 
प्रधान कागद - है. 


2८ ९११८ ९५१५ ९१४५ 


३० जून १६४४ तक का आंकड़ा 
दायित्व (Liabilities) 
१, परिदत्त पूजी २७,४ ०,० ०० 
२, संचित धन . ९२,५०,०।०० 
e frat (डिपाजिट्स) च ८६,१२,४३,४७३ | 
१, प्रन्य दायित्व जिनमें स्वीकृतिया, पृष्टोंकनाएँ, देय बिल, वसूल होने वाले | 
बिल ग्रादि हैं । रु० १६.३४,०१.६२० | 
कुल योग रू १,०४,८६,४१,३३३ 


eo 
PSNR NE 


४ ।, रोक तथा न्य वैको मे सम्पि Jes i) 
| ' न्य वका सं जमा रुपया ८,०९,७५,१४२ 
६ ` त एजी (I vestments) | 
। फि) जो० पी. नोटों 
ज्य सरकारों 


इर प्रत्याभूत न्यूनिस 
पल जान तथा शे 


BSED ELITIST rae 


) अन्य ल्ग a ३३,३२,०४,१४४ 
19 र = ३ 
हुईं प्‌ जी ५,२४,८७,०२३ Go ४१,१७.६१.१%७ 
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. Me ee RS pe - र १ | 
हिन्दी संसार को सम्पदा” के छः सुन्दर उपहार || 


~ is ~ बु क्र र 
संपदा के सभी विशेषांक पुस्तकालय म स्कस्स- की दृष्टि से रखने योग्य हें । 


oo 


भारत की पंचवर्षीय योजना पर 


| 
| 
योजना-अक ( प्रामाणिक व ज्ञानवर्धक सामग्री — | | 


. पु शू | 
Hindi readers will benefit immensely from the publication. —Organiset| 
d understanding the economic situation of the country, 


ivegtidig an 
The best guide for digesting Commerce gaint 


y 3 
भारत की भूसि-सम्बन्धी | 


भूमि सुधार-श्रंक ( समस्याओं पर अद्भुत AF 


All this makes this number almost a reference number and deserves a place ina | 


libraries and on every social worker's and patriot’s table = महद्व (a) | 
भारत के प्रमुख उद्योग पर . 


वस्न उद्योग W 4 ( प्रामाणिक जानकारी | 


इस अंक के पीछे काफी श्रम किया ग्रा है । सम्पादक को बधाई | --वनश्यामदास faa) 


द्‌ 7 मजदूर समस्या का विशद ) 
मजदुर अके a तथ्यपूण विवेचन | 
हें a यों में के पो [a ~ हे नेतिका - ॥ 

लेख बहुत रोचक व उपयोगी हैं । लेखों में केवल भौतिक व आर्थिक दृष्टिकोण ही नहीं है, मानव की नेतिक 
पर भी जोर दिया गया है, जो देश की संस्कृति व परम्पराओं के अनुकूल हे । मैं इंसका स्वागत करता हूं । 
--मान० खण्डूभाइ देसाई, केन्द्रीय श्रमती || 
From the subjects dealt with in the various articles, which are informative शा | 
wide range, I discern a catholicity of outlook which is essential for maintaining out ope 1) 


angle. —V. K. R. Menon, Director I. L. 0. (Indian Branch] | 


उ पात भारत के प्रमुख उद्योगों के | 
योग Ah ( विकास पर तथ्यपूर्ण जानकारी ) 5 | 


ं 
)) 
| 

| | हि... | 
निस्सन्देह बडे परिश्रम से उपयोगी सामग्री एकत्र की हे । हन | 
सम्पदा ने विशेषांको की स्वस्थ परम्परा स्थापित की है । इस अंक में भी अत्युपयोगी सामग्री naa all | 


oo Ss 
| हुआ है | 


La ४.) पेत य र ¥ 
राष्ट्रीय विकास-अंक (वापर) ait 


उत्कृष्ट और ज्ञान वर्धक उपयोगी अंक के लिए बधाई । का 


| 
सब अंकों का प्रथक पृथक मुल्य १) रु० है। gel अ'क रजिस्ट्री से केवल ६॥) रु०में। १“ || 
१३५४ आर १६५५ की कुछ फाइलें. भी मिल सकती हें । की “a 
मूल्य ८) प्रत्येक वर्ष । दा शिक्षणाल” 

| म॑नेजर--सम्पदा अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, दिल्ली |“ 


)१ 
| 
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सम्पा का राष्ट्रीय बिकास्त अंक 


[am greatly impressed by the standard of this publication —qamtam नन्दा 


~ 
श्राप सम्पदा के सम्पादन व प्रकाशन म उत्तरोत्तर उन्नति कर रहे हैं। - हरिभाऊ उपाध्याय 
by 
Niger | | 
Intry, 
lustry 


देश की विभिन्न आर्थिक समस्याश्रों का विवेचन वैज्ञानिक दृष्टि कोण से इस विशेषांक में उपलब्ध 
३। विकास योजनाग्रो के सम्बन्ध में पर्याप्त प्रकाश इस अंक में डाला गया है। oe राष्ट्रीय विकास siz 
qa तक प्रकाशित होने वाले विशेषांकों में विशेष स्थान रखता है । इस समय, जब कि द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना का प्रारम्भिक काल है, जन-साधारण के ज्ञान-वर्धन के लिए ऐसी सामग्री से पर्ण विशेषांक का 
aaa सागत होगा । --श्री मोइनलाल सुखाडिया 


विशेषांक में योजना के विविध अंगों के सम्बन्ध में अच्छी सामग्री दी गइ है, जो किसी भी 
विचा/शील व्यक्रि के लिए बड़ी उपयीगी है | सम्पदा उत्तरोत्तर उन्नति कर रही है। -तख्तमल जेन 


A. number of eminent writers have discussed planning theories in j 
Proper emphasis has been laid on the financial aspect af the णच of 
articles vividly show the ways and means that would be employed in fin ding 
finances for the Plan. The articles which deal on the proposed development in 
ps sectos are well illustrated with graphs and charts. The number would help 
8 reader in finding his place, and aspiration in the national economy. The 


magazine has been well brought out and is finely printed. —Thought 


SS nr ew, 
es 
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5 ar अक सें दूसरी पंचवर्षीय योजना पर तीन दृष्टियों से विचार किया गया है । कुछ लेख 
हे हो नीति व मौलिक बुनियादी सिद्धांत सम्बन्धी हे । कुछ लेख योजना के विविध श्रज्ञों और 
पक |. Wal का अच्छा परिचय देते हें । कुछ लेख योजना से विविध दृष्टिकोण देते हुए आलोचना 

सल-स्थल पर दिए गये ग्राफों, चित्रों व तालिकाओं से विषय सुबोध और रोचक हो गया है | 


jective 
| ranch] | 


> 3422 
ss ees 


अपने ते के, के लिए क्या कहूं । केवल इतना ही कह दू' कि बहुत अच्छा है, | अभी इसने 
भै झाको भिल इर वृद्धि पाई है और इसमें सब जगह आपके अद्भुत लगन और तत्परता 
नो व प्रो० रामनरेशलाल, रांची 


i 
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-र्‍हिन्दुस्तान 
का स्तर ऊ'चा है और उसमें उपबोगी सामग्री का संकलन किया गया है | आपको बधाई है । 
न — श्रीमन्नारायण 
श्र विशेषा व A 
भर है। ty प्रस्तुत विशेषांक पछिले अंकों की भांति ही उपयोगी तथा खोजपूर सामग्री से 
चणा गया है म द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के प्रायः प्रत्येक पहलू, पर ही अच्छा प्रकाश 
। लेखों का चयन सुन्दर हे । " _ राजनारायण | 
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~ f\ ८. बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो या | द्दौ 

विषय-सूची 8. जोतबन्दी की सीमा है 
१. देश के सामने गम्भीर खतरा २४१ १०, चन सम्पदा a 
२. गरीबी को दीवार सें दरार ३५२ ११, पंचवर्षीय योजना के ग्रस्तिम लक्ष्य रत 
३. सम्पादकीय हप्पणियां--श्रायात नीति सें . १२. बोद्ध मारत में सस्पदा का अजस्र पाई ३७ 

कठोरता--पांकिस्तान से अवैध ब्यापार-- कुशल कद झम हात वेतन लागू किए जावे, 

कर्मचारियों की कमी उत्पादन वृद्धि बनाम आय वर्ग संघर्ष का युग, नेपा मिल्स सें, मजदूर क्या 
की सीमा- घुराई से सममोता--राजस्थान में मिट्ट चाहता है ? ३७ 
का तेल--मध्यभारत यरिशिष्ठ--योजना के १४. आंखें खोलने वाले तथ्य १ 
अन्तिम लच्य ३४४ १५. सामयिक नव साहित्य am 
मध्यभारत परिशिष्ट १६. मध्यभारत का किसान खुशहाल ३५४ 
४; मध्यभारत का चतुसु खी विकास १७. HY TIAA ३८६ 
पू, उन्नति के पथ पर ३५३ १८. सरल ग्रथ -चर्चा ३५३ 
६. वरदायिनी चम्बल योजना १३. आर्थिक समाचार ३११ 


७; पंचवर्षीय योजना (अङ्को सें) = 


सर्वोपयोगी हिन्दी उद्यम 


हिन्दी और मराठी भाषा में ॥ 
प्रतिमाह १४ तारीख को प 


प्रकाशित होता है। 


धर्मपेठ, नागपुर । 


उद्यम में निम्न विषयों पर 


> ह उद्यम के स्थायी ah 
लेख प्रकाशित होते हैं 


= 00 न > लिए उपयु । 

3 महिलाओं तथा विद्यार्थियों केलि ड । 

9४ लाभदायक उद्योगधन्धों की व्यवहारो- * बिभिन्न रुचिकर खाद्य पदार्थ बनाने | 
पयोगी जानकारी, अनाज की खेती, विधियां । घरेलू मितव्ययता | i | 
साग-सब्जी की बागवानी और रोगों का जगत्‌ । कृषि व औद्योगिक aat all 
निवारण | पशुपालन, दुग्धव्यवसाय और करने वाले व्यक्तियों की सुला at | 
प्रामोद्योग-सम्बन्धी लेख । आरोग्य, परिचय । नित्योपयोगी वस्तुए वरप 


| 2 


घरेलू औषधियों सम्बन्धी gs तैयार कीजिये । 


| आज ही उद्यम का वार्षिक चन्दा ७२० भेजकर उद्यम मासिक मगर i 
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जून १६५६ । 


[अङ्क ६ 


ग्रान देश के सामने दूसरी पंचवर्षीय योजना के सम्बंध 
मं प्रनेक महत्वपूर्ण प्रश्‍न उपस्थित हें । योजना का आकार, 
इ श्रथवा उद्योग, छोटे अथवा बड़ उद्योग, उच्चतम 
mata, निजी उद्योग या राष्ट्रीयकरण आदि कितने ही 
रहण प्रश थत हैं, जि 1 > 
5 q SI ६, जन पर हम इन पंक्कियो में 
RR करना चाहते थे, किर 
पी भीषण घटनाए' 
अ धान अपनी रोर 


rg पिछले दिनों देश सें कुछ 
हश है, जिन्होंने दृठात समस्त देश 


पह सोचने प्र त्रि 
vf ३ हर 
far a} cael कर दिया है कि पहले वह उन पर 
प्या के उनके समाधान किये विना देश एक 
भी औद्योगिक विकास 
। मेप नहीं कर सकता । 
र 4० पाठक जानते टे > Se ~ 
भ iia कर्मचारियो uy हँ कि Fr के विविध भागों 
| गा घ दता ह 
स IN ० NN 
क्या श `¬" चौर प रेलवे 
[वी i ग्र हिंसात्मक प्र 0 घाट २ कारणों पर हडताल 
| दश झिभे गः 
हा! | Mie के हु, न भी क्रिये गये । खड्गपुर 
| भन को दा Brows. ने एक रेलने 5 
काग | wh बाचक नी पर के रेलवे डाइवरव 
श्रौ | ०. जिससे गाडी a से उतार लिया और फिर 
| ष्य SU Safe र गौ 
रही | जे ma हो गये । 24 रर जा टकराई और उसे 
oak tee बताये जाते ह वभिन्न स्थानों पर दड़तालों 
| say 
कि Sot, ह. भोक वरे त 
4 i अपराध हे | आधार पर हड़ताल 


उक कर्मचारी रेलवे ana से 
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पीतल gua हुए पकड़ा गया, उसे रिहा करने की मांग | 
किसी समझदार की समक सें नहीं ग्रायेंगी | इंजिनों के | 
आगे लेट जाना, रेल गाड़ी को रोक देना, इ'जिनों को 
खराब करना आदि उपद्रवो को दूर करने के लिए पुलिस | 
आवश्यक है, उसे ही हराने की मांग व्यापक हड़ताल का 
कारण बन जाय, यह कम खेदजनक नहीं है | पुलस तथा | 
कांस्टेबल के दुर्व्यवहार की जांच की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों 
के पास जा रही हे, इस बीच उसे सुआतिल नहीं किया जा 
सकता था। कोई कम्यूनिस्ट श्रधिकारी भी इ'जिनॉ से 
डायवरो को खींचने व दुर्घटना होने देने की अनुमति नहीं 
दे सकता | इसलिए जिम्मेदार मजदूरों की गिरफ्तारी न 
करना ही अपराध होता, पर उनकी गिरफ्तारी पर हडताल 
कर देना--ये सब ऐसे कारण हैं, जिनके औचित्य का समर्थन 
adi झिया जा सकता | कालका में कुछ कर्मचारियों का बिना 
रेलवे बोर्ड से विचार किये तत्काल अपनी मागो को स्वीकार 
करने के लिए egg और उसके बाद हिंसात्मक प्रदर्शन 
क्या किसी तरह चन्तब्य है ? इसके बाद पुलिस द्वारा स्टेशन 
अधिकारियों की रत्तार्थ गोली चलाना स्वाभाविक था । भीड़ . 
के दुराग्रह के कारण दुर्भाग्यवश चार उपद्रवी मारे गये चौर 
इसके बाद अनेक स्टेशनों के रेल कर्मचारियों ने भी हृइंताल | 
कर दी । इससे घनता की कितनी हानि हुई, इस की चिन्ता 
किसी मजदूर कर्मचारी व मजदूर नेता को नहींथी| 
इन सब घटनाओं पर इष्टि डालकर आज यह, सोचना 


[ ३४१ = 


>> 


चाहिए कि देश का मजदूर वर्ग, जो किसी भी देश के 
लिए अभिमान की वस्तु हो सकता है, किधर जा रहाहै? 
मजदूरों के नेता उन्हें किस दिशा में लेजा रहे हैं ! 
रेलवे तो निजी उद्योग भी नहीं है । साम्यवादी नेता एक 
ओर सब उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का नारा बुलन्द करते 
हैं, दूसरी ओर वे देश के सबसे प्रधान सरकारी उद्योग में 
कितने उपद्रव कराते हैं । पं० जवाहरलाल नेहरु ने खड़गपुर 
के काण्ड की भत्संना करते हुए ठीक दी कहा है कि यह 
दुर्घटना 'शेतानियतव पापपूर्ण कृत्य थी। इसके fat 
स्थानीय यूनियन प्रत्यक्ष या भ्रप्रत्यक्ष रुप से जिम्मेदार है | 
या वह बिलकुल अयोग्य है और उसे अपना अस्तित्व 
बनाये रखने का का अधिकार नहीं । में किसी हत्यारे के 
जघन्य कार्य के लिए भी कोई बहाना स्त्रीकार कर सकता 
हु, किन्तु जो आदमी पत्थरबाजी करता हे, वह मेरी 
निगाह में देशद्रोही हे, कमीना और घृणित 
safe हे, जिसके faq मुझे जरा भी सहानुभूति नहीं ।” 
रेलचे-ऊर्मचारियों के इन कृत्यों से देश को २॥-३ करोड़ 
२० की चति पहु'ची है । इस राष्ट्रीय चति की जिम्मेवारी 
को मजदूर नेताश्रों ने नहीं८समभा । 
प्रश्‍न सिर्फ रेलवे कर्मचारियों के इस संघर्ष का नहीं 

। मूल प्रश्‍न उस मनोवृत्ति का है, जिसके कारण इस 
तरह के संघर्ष उत्पन्न होते हैं। वर्ग संघर्षे का विचार 
दर्शन इसके मूल कारण में हे । पश्चिमी पूंजीवाद के 
साथ वर्ग संघर्ष की लहर का उठना स्वाभाविक था । पर 
git भी--लोक तंत्र के युग में, जब कि मजदूर किसान 
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अधिवेशन के लिए सदेश भेजते हुए =| YS eg 
में सामाजिक सम्बन्धों और राष्ट्रीय तथा आ 
मामलों के बारे में हमारी धारणाएं अवश्य व AG 
चाहिए । ag बात मजदूरों थोर मालिकों के चै 
पर भी लागू होती हें ॥ वर्ग संघर्ष प्रब है 
विद्यमान है, लेकिन अब उसका युग बीत चुका है।.. 
औद्योगिक सस्बन्धों में अब हडतालों और ag, 
बन्दियों का कोई स्थान नहीं दोना चाहिए | agg 
मतलब यह है कि वे बुनियादी कारण नहीं रहने चाह | 
जिनकी वजह से इडताले और तालाबंदियां होती हैं। 
जहां इस तरह का भगड़ा हो, वहां उसे श्तिपा 
से निपटाने का उचित र निष्पक्ष तरीका अपना 
चाहिए 1” 
आज मजदूर, किसान रौर उद्योगपति तथा श 
अधिकारी सब को यह सव्य हृदयंगम कर हेते झै 
आवश्यकता हे कि राष्ट्रहित सर्वोपरि हे। नो इस | 
की उपेक्षा करेगा, लोकमत की सहानुभूति खो बैन 
चाहे वद्द कितना बलवान प्रभावशाली पक्ष नहों। ७ | 
नेहरु ने ठीक ही कहा है कि “इस तरह की ग्रह | 
हड़तालें मजदूर आन्दोलन को कमजोर बनाती हैं र | 
दुर्घटना से यहां के श्रमजीवी वर्ग और ट्रे डयूनिय शरा | 
को भारी आघात पहु'चा है ।” हम देश कै मजदूर शा >. 
का ध्यान आज से ३४:३१ वर्ष इटली की ओर तात 
चाहते हैं। वहाँ मजदूरों ने साम्यवादी नेता | 


के र ३ द 
उकसाने से बराबर हड़तालों के द्वारा पशे के. भा 


ही देश का बहुमत बनाते हैं, वर्ग-संघर्ष क्या अनिवार्य हे ? र 
ला बा में भी, जहां नियोजक देश की डोक. विकास को रोक दिया 5 परि | 
तंत्रीय सरकार है, वर्ग संघर्ष जरूरी है ? क्या इन उद्योगों आन्दोलन अत्यन्त अप्रिय हो गा और “| 
म वर्ग संघष का परिणाम अपनी लोकतंत्रीय सरकार के मुसोलिनी wifes मुसोलिनी ब ae ay ९ 
विरुद्ध विद्रोह नदं हे क्या आज, जब मनुष्य पारस्परिक की सहानुभूति उसे प्राष्त 4001 ६ a 
gat को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी ऊ ची संस्था आन्दोलन को भारी सति पहु ची! किट |: ऱ्य 
बना चुका हे, अपने वर्ग-हित ढी रक्ता के जिए संघर्ष व में दोने वाली व्यापक तल ह al 
हिंसात्मक उपद्रवो के fear कोइ दूसरा मार्ग नहीं है ? इन कम इति नही पहु'चाह | भारत के a ग 


सिर पर आज भारी उत्तरदायित्व हे। 
कर लेना है कि आज की पथश्रष्टता a 
समाप्त कर सकती है । मजदूर % 


f a 
नेहरु ने राष्ट्रीय मजदूर संघ सूरत के वह देश का उत्तरदायी ATF । ३ 


| प्रश्नों पर हमें गम्भीरता से विचार करना होगा | इनकी 
| उपेज्ञा करने से देश की समस्त विकास योजनाएं मिट्टी सें 
टे मिल्न जावेगी | 

'पं० जवाहरबाल 
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Ze करनी होगी, जल्ला कि भ्राज 


ट्री भी 
जा | 6 gat की जा रदी है। देश के विचार- 
साही | हो दवता है कि देश में बढ़तो हुई दिसात्सक 
am | 0177 as रोहा जाय पुरु ओर मजरूरों के 
मन्धो | शा भ वैध उपायों से रक्षा का झाश्‍वासन 


[भी ते ओर उन्हें यह भौ प्रकट कर देना 


EES"! ककिकआओ%$ 
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१६५३-१४ में प्रति ब्यक्कि वाषिक आय २६६ रुपये थी, 
जबकि १६५२-५३ में प्रति व्यक्ति वाषिक आय २४६.६ 
रुपये थी । १३५३-५४ तक के आंकड़े पूरी सामग्री के 
आधार पर तेयार किये गये हैं पर १३५४ ५५. के अनुमान 
में पूरी सामग्री का उपयोग नहीं हो सका, अतः उनमें संशो- 
घन हो सकता हे । चालू मूल्यों के आधार पर १३५४-५१ सें 


॥ 1. i came होकर वे स्वयं भारी नुकसान रात वर्षे की अपेक्षा राष्ट्रीय द्र सें ५८० करोड़ रु० या ५.५ 
तण त उनका साथ नहीं देगी । सि की रूपा WAI हुई, पर यह कमी मूल्य गिर जाने 
दसक a ग = के कारण ही हुई । चालू मूल्यों के आधार पर १६५४-४४ 
चाह, Ro न में प्रति व्यक्ति आय भी गिर गयी | चालू मूल्यों के आधार 

Hl i गरीबी की दावार में दरार पर राष्ट्रीय आय तो कम दो गयी, पर शुद्ध उत्पादन बरा- 

a ia पंचवर्षीय योजता ने गरीबी की मजबूत दीवार रै न a शला. छि 

| ; तार दाल दी है | आगामी योजना में इस दीवार को h ie छुले व्ष क an राष्ट्र करी में 
| हुक तक तोड कर गिरा देना है । यह दोव.र गिरा हवी RS AY Se कि इन द्‌ चष \ 

(श | „हम ऐसी स्थिति में आ जावेंगे कि हम कह सकेंगे कृषि-जन्य उत्पादन बराबर सा ददी रहा | अन्य सब क्षेत्रों में 
ae प्राति ग्रपने आप होने लगेगी |? इन शब्दों A Go बरोबर वृद्धि होती रही | कुल मिलाकर, स्थिर मूल्यों के 
हा झह ताल नेहरू ने योजना की सफलता प्रकट की है । देश साधार पर १६४८-४६ अर ११५४-१५ के बीच राष्ट्रीय 
टु | शैरष्ट्रीय ग्राय के अंक इस धारणा की पुष्टि करते हैं । आय लगभग & प्रतिशत बढ़ गयी | नह योजना के पूर्ण वेग 
हु पन १३४८-४९ के मूल्यों के आधार पर १३४४-५९ मै के साथ चलने पर कृषि व उद्योग दोनों Pat में आय के 
ne । une राष्ट्रीय य १०,१७० करोड़ रुपये थी । १६५२- निश्चित रूपेण बढ़ने की आशा SRK चाहिए | 

gaat) ९0१९० करोड़ रुपये थी, और १६१३-४४मे राष्ट्रीय औद्योगिक चत्र में 

हि." करोड रुपये हो गडे । > भारतवर्ष अपनी औद्योगिक उन्नति पर गवे भीं कर सकत 

रहस | राट्रीय आय को देखते हुए १६५४-५४ और हे ल ST NCCU में २०-२४ प्रतिशत उन्नति बहुत संतोष 

a | X Raat कुछ वर्षों की राष्ट्रीय आय और उसकी मुख्य मुख्य बातें नीचे को तालिका में दी गवी हैं:-- 

मो | उड उत्पादन प्रति व्यक्ति आय शुद्ध उत्पादन प्रति व्यक्ति आय 

हं पशा (१९४८-४९ के मूल्यों (१३४८-४३ के मूल्यों (चालू मूल्यों (चालू मूल्यों के 

val aa पर) हु के आधार पर) के आधार पर) आधार पर) 

ह यो में) (रुपयों में) (करोड़ रुपयों मे) (रुपयों में) 

है i Ney, > २४६.३ ८६५० २४६.६ 

a ॥१.. EKO २४८.६ ६०१० २५३. ६ 
CN ORR 
1 rye ne २४६.३ ३५३० २६५.२ 
Wag ९१०० २४०.१ ६६७० २७४.० 
| Ray SRO २५६.६ ३८२० २६६.४ 
att १००४० २६६.० १०४६० २८१.० 
१७९७०७ २६६,० ६६१० २६२.९ 
[ २७३ 
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में औद्योगिक उत्पादन का सूचक अंक बढ़कर १२२.३ at 
गया । १३४४ में यह श्रक ११२.६ Al 
१६५४ के वर्ष में १६४ लाइसेंस नये कारखाने खोलने 
के लिए, और ३१६ लाइसेंस पुराने कारखानों के विस्तार 
के लिए दिये गये । पिछले वषे केवल ११० लाइसेंस नये 
कारखानों के लिए और २२६ विस्तार के लिए दिये गये थे । 
इस वर्ष जो नये उद्योग खुले, उनमें अखबारी कागज,शीशे 
की चादर, कीटनाशक, रोगाणुनाशी, महत्त्वपूर्ण भारी रासायनिक 
पदार्थ और विविध प्रकार की औद्योगिक मशीन बनाने के 
कारखाने विशेष हें । इ जीनियरिंग उद्योगों में, कपड़े की 
मशीनों, मशीन टूलों, साइकिलों, बिजली की मोटरों, 
सिलाई की मशीनों, रेजर cast आदि के उत्पादन में 
उल्लेखनीय प्रगति हुईं। बिजली के केबलों श्रौर तारों, 
ट्रॉसफामंरो, रेडियो सेटों और मोटरों की मांग बढ़ गयी | 
धातुश्नों में श्रलुमीनियम का उत्पादन इस वषे ४,८८६ टन 
से बढ़कर ७,२४५ टन हो गया। शीशे के शोधन के दो 
नये कारखाने खोले गये, जिनमें से एक में काम शुरू हो 
चुका है । 
इस वर्ष पहन्ने पहल पेंसीलीन,डी० डी० Ao, श्रख- 
बारी कागज, प्लास्टिक के रोगन और शीशे की चादरों का 
उत्पादन शुरू हुआ, रेयन, कागज श्रौर शीशे का उत्पादन, 
क्मता से भी श्रधिक बढ़ गया । खाँड का सीरा alas 
मिलने के कारण पावर श्रलकोहल्ल का उत्पादन भी बढ़ गया। 
पर सुपर फास्फेट और ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन 
मांग की कमी NT यातायात ्रादिं की दिक्कतों के कारण 
कुछ कप्र हो गया | हमें आशा करनी चाहिए कि आगामी 
वर्षा में श्रौद्योगिक विकास की गति इससे भी तेज होगी । 


आयात नीति में कठोरा 
जब भारतवर्ष नई पंचवर्षीय योजना की ऐति के लिए 
प्रयत्नशील हे, तब यह थावश्यक ही है कि हमें नए २ कल 
' कारखानों के लिए बहुत भारी संख्या में मशीनरी मंगानी 
पड गी | वाणिज्यमंत्री श्री करमरकर के कथनानुस्तार 


आगामी पांच वर्षो में हमें पन्द्रह अरब रुपए की मशीनें 
ate यंत्र श्रादि बाहर से मंगाने get | यदि हमें अपनी 


योजना पूणं करनी है तो इसमें सन्देद्द नहीं कि यह आयात- 


३४४ ] 
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हे कि हमारे पास इतने साधन नहीं हें कि a a a} 
आयात करते जाएँ | आवश्यकता यह हे कि ह हि 
विदेशी मुद्रा की बचत करनी होगी | परन्तु ना 

की नई नीति में आयात को अधिक सरल र है || 
दिया गया है । इस यह नदीं कहना चाहते कि a शे 
सुविधा और देश की आवश्यकता का ध्यान न ह 
किन्तु इस सम्बन्ध सें आयात नीति को Sy कोर x 
जा सकता है | आज भी देश में विदेशी शराब काथा | 
जारी हे। सरकारी अफसर के लिए अधिक कीमती | 
गाड़ियां आ रही हैं, अनाप शनाप अथवा बहुत हले | 
की पत्रिकाएं और किताबें लाखों रुपये की au न A 
हैं । हमें यदद प्रयत्न करना चाहिए कि जो छोटी है हे! 
चीज भी रोकी जा सके, ag विदेशों से न मंगाएं। क्ष 
तक दम आयात नीति कठोर नहीं करेंगे, तब तक भोग । 
करते हुए भी हमें बहुत रुपया विदेशों में भेजना पेग 4 
खेद तो यह देखकर होता हे कि विदेशी शराव, aga 
पूर्ण फिल्में, हल्के और कुरुचिपूर्ण उपन्यास, पत्र यापी] 
काएं हमारे देश का बहुत सा रुपया विदेशों में ते की, 
हैं । इस दिशा मे' यदि हम कुछ कठोर नीति aod] 
आगामी पांच वर्षों में हम काफी रुपया बचा सकतेहं। | / 


पाकिस्तान से अवैध व्यापार | 
पिठले दिनों लाला हरदेवसहाय ने एक महरि 


र ते झा | रे 


से मिलती हुई सीमा पर बहुत बड़ा अवैध व्याप १ Rag 
है | यह सीमा करीब १००० मील लम्बी है। है eG 
बहुत बड़ी संख्या में गौए और बछडे पा ही "पा 
लिए जाते हैं। aga की १ करोड़ रु० की हा | 
बीड़ियां भी पाकिस्तान जाती हैं । कपडा, काली ai 
कागज और अफीस भी बढी तादाद में बिना ia 
जाती है। राजस्थान के अनेक छोटे २ गांव अव १ 1 क 
के लिए बड़ी मंडियों का काम करने लगे प aa ॥ 
यह भी लिखा है कि राजस्थान सरकार इस ap 

को रोकने में अत्यन्त असमर्थ सिद्ध हरे 1, 
के पास न काफी मात्रा से' जायें हैं और न सय 
अवैध भ्रष्टाचार पूर्ण व्यापार से भारत को 


[ 


, क| 


= 


है । करीब १० करौड़ रु० प्रति वषं का यंद्द 
Ch थी तथा दूसरे कर दिये बिना दी at 
ant | आवश्यकता यद्व है कि भारत सरकार 

ie व्यापार को सर्वथा रोकने के लिए तुरन्त 
oly र gaa लाला जी ने अपने वक्तव्य में एक 
3 की ओर भी ध्यान खींचा है । घादमेर 
ह गँग मे पाकिस्तानी मुस्लिम लीग अपने 
का था | हुए बा रही है। भारत के पुराने सुस्लिम लीगी पाकि- 
रौ कह | फे बीगियों से सम्बन्ध aaa हुए हैं, जिसकी सुविधा 
रके | यापर से बहुत बढ़ गई है! _ भारत सरकार का 
एव पा | हय कि वह इस ओर शीघ्र ध्यान दे । 


प्याश, कसर 


क ८ 
दें | दुत कर्मचारियों की भारी कमी 
PRIN) gat कुशल व्यापारियों ओवरसियरों स्टनोग्राफरों 
कायर] रत >, = ग. 
Tea हों, नक्शा नवीसों, कम्पाउ'डरों तथा प्रशिक्षित अध्या- 


ret जु मौ ह । हाल दो में एम्प्लायमेन्ट एक्सचेंज 
a age एक रिपोट माचे १६९६ में प्रकाशित की हे । इस 
पते in wt की चर्चा करत हुए लिखा हे कि देश की नई 
क) hi तथा आवश्यकताथरो को देखते हुए योग्य इ जी- 
ayy | mat चिकित्सकों, एकांउटेंटो और सर्वेयरों की 
a व्यय 

भते पालो, ट्त क बा के गिज त द 
शि ब्यायाम प्ले हर त र > ap a 
coll हा र पुलिस कांस्टेबलो तक की 
पचे ५ i कर सकता | सम्बलपुर, ग्रासन- 
In oa oe जते at SEGUE: मर- 
॥ अनेक नगरों में fart Rae ee न 
| Ti ह गम रिपोर्ट a बताए गए 
| र पापा जाता है । म ae es 
॥ के सो डी ae a इस रिपोट में अन्य 
inn oh सूची दी गई हे, जिससे यह 
फक „` केरल कारीगरो की कितनी कमी 
पत्ता 
: on ८ प्रवेश द्वार हमेशा बन्द 
i जन घे nt म पाच नम्बर कम होने से 
many शौर फि बो तो किसी तरह से प्रवेश 
नेयरिंग कालिज का शिक्षण 


पा 
पाहिला 


राज्ञ 


पिङ रि 


फ़ 


EEE खू 
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व्यय इतना भारी है कि मध्य वित्तीय व्यक्ति उनसे सवेधा 
लाभ नहीं उठा सकते। आवश्यकता इस बात की है कि 
श्रौद्योगिक शिक्षणालयों के प्रवेश द्वार विस्तृत किए जाएं 
प्रतिबन्ध शिथिल किए जाएं और कोर्स अल्पकालीन 
एवं AG कालीन दोनों रखे जावें, ताकि अधिक से अधिक 
युवक जल्दी से जल्दी लाभ उठा सकें । 


उत्पादन वृद्धि बनाम आय की सीमा 
रेलवे हृइतालों व gual के बाद यदि कोई 
महत्वपूण घटना गत मास हुई है, तो वह पं० जवाहरलाल 
नेहरू की संसद में यह घोषणा हे कि seat अधिकतम 
सीमा कानून द्वारा आज निर्धारित नहीं करनी चाहिए | 
उन्होंने कद्दा--समाजवाद कोई ऐसी चीज नहीं हे, जिसमें 
सभी को गरीब बना दिया जाए । आय की अधिकतम सीमा 
की बात करना सही दृष्टिकोण नहीं हे । ag ऐसा दृष्टिकोण 
है, जिसे आप म में नहीं ला सकते, सिफ अपना दिल 
ही खुश कर सकते हैं ।...हमारे समान देश में जहां कि 
रहन सहन का स्तर नीचा है, अधिक उत्पादन करना बहुत 
जरूरी है । हमें यह भी ध्यान में रखना है कि उस सम्पत्ति 
का वितरण हो । सबसे ज री चीज दौलत पैदा करना 
है और बाकी चीजें गौण हैं। समाजवाद तभी समाजवाद होता 
है, जब आपके पास समाजीकरण के लिए सम्पत्ति हो, जब 
उत्पादन यन्त्र इस प्रकार से कार्य कर रहा हो कि Far होने 
वाली सम्पति कुछ लोगों के द्वाथों में संचित न हो जाए। इस- 
लिए हमारे जैसे देश के लिए जहां जीबन-स्तर नीचा है, यह 
आवश्यक हो जाता है कि अधिक सम्पत्ति पैदा हो और उसका 
ठीक से बेटवारा हो । सबसे महत्वपूण बात सम्पत्ति का 
उत्पादन है, शेष सब बाते' दूसरे तीसरे दर्ज की हैं ।” 
इन शब्दों में भारत के प्रधान मंत्री ने समाजवाद- 
सम्बन्धी अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया है। हम इन 
पंक्षियों में आयकी अधिकतम सीमा के प्रश्न के विवेचन 
में नहीं जाना चाहते । इस प्रश्‍न पर बहुत से विचारक 
उनसे मतभेद रख सकते हैं, स्वयं हम भी उनसे पूर्ण 
सहमत हों, ऐसा नहीं है, पर उनके इस कथन से किसी 
को मतभेद नहीं होगा कि आज देश की सबसे प्रधान 


आवश्यकता उत्पादन में वृद्धि है। 
[ ३४५ 
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अराष्ट्रीयता से समझौता 

भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन श्रराष्ट्रीयता 
की जिस भावना को देश में उत्पन्न कर चुका है, वदद ग्राज 
कई मास बीत जाने पर भी जोर पकड़ रही है। शासन 4 

Gara नीति ने उस भावना को प्रश्रय दिया है। Lae 
मामलों सें सिद्धान्त छोड़कर बुराई के सथ जब समफोता 
किया जाता है, तब एक के बाद एक ag sass पेदा 
होती है । पंजाब में द्विभाषी राज्य के न्याय संगत सिद्धान्त 
को छोड़कर अकाली तिखो से समझौता करना साम्प्रदायिकता 
को दी प्रश्रय देना हे, भले ही हम सुख से अपने को राष्ट्रीय 
व दूसरों को साम्प्रदायिक व प्रतिगामी कहते रहें । इससे 
पंजाब सें नह उलन खड़ी हो गईं, faa सरकार दमन 
से दल नहीं कर सकती | दूसरी ओर बम्ब में मराठी 
भाषा के नाम पर राष्ट्रीयता को पोषण देने वालों को 
प्रसन्न करने के लिए सरकार ने विदर्भ महाराष्ट्र के साथ 
मिलाकर समझौता करना चाहा, परन्तु एक बार श्रपने 
छिद्धान्त से गिरिये, नीचे और नीचे फिर गिरने से आप 
बच नहीं सकते । बम्बई में सांप्रदायिक मराठों व पंजाब सें 
अकाली सिखो से समझौता करके हम राष्ट्रीयता के स्पष्ट 
मार्ग को छोड चुर हैं, इसमें सन्देद नहीं हे । बम्बई और 
एंजाब में हो नहीं, बंगाल व बिद्दार का संघर्ष भी किसी 
समय विकट रूप धारण कर सकता है । इसका मुख्य 
कारण है राष्ट्रीय या सांप्रदायिक तत्वों से--जो असत्य है, 
समझौता करने की प्रवृत्ति । एक वार अराष्ट्रीय तत्त्वों को 
प्रश्रय देकर उन्हें सन्तुष्ट करना अत्यन्त कठिन हो जाता हे | 

मध्यभारत परिशिष्ट 

मध्यभारत ने गत ८ वर्षा में उद्योग, कृषि, सिंचाई, 
सामुदायिक विकास, समाज सेवा आदि विविध आर्थिक क्षेत्रों 
में जो उन्नति की है, उसका परिचय पाठक सम्पदा के मध्य- 
भारत परिशिष्ट में पावेगे । उन्नति की गति में नई टेक्निकल 
समस्याग्रों, कार्य में अनुभव-शून्यता तथा साधनों की 
कमी और विशेषकर प्रशिक्षित कर्मचारियों के श्रभाव के 
कारण सभी उद्देश्य शत प्रतिशत पूर्ण नहीं हो पाये, 
यह ठीक है । किन्तु मध्यभारत यह गर्व अवश्य कर सकता 
-हे कि श्रन्य राज्यों से वह उन्नति की इस दौड़ में 
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पीछे नहीं रहा । हम Ta अवसर जी मध्यभारत 
का अभिनन्दन करते हैं और यह आशा करते है bi | 
मध्यप्रदेश के एक बड़े भाग, भोपाल और | 
को अपने साथ मिला कर वह आगामी वर्षों पने क्षे ९ | 
अधिक वेग से उन्नति करेगा May 
नई योजना के अन्तिम लक्ष्य 

इस अ'क सें मने नई योजना के लक्ष्य विस पै 

दिये हैं, क्योंकि देश के भावी आर्थिक विकास मैं झम । 
महत्व है । जो पाठक सम्पदा की फाइल जिल्द बांध a 
हैं, वे तो इस अंक को रखेंगे ही, पर जो पाठक निल ह| 
बंधवाते, उनसे हमारा निवेदन है कि वे इस ग्र म | 
राष्ट्रीय विकास-अ'क के लाथ जिल्द बंधवा लें, aif! 
अ'क भविष्य सें रेफ्ररेस बुक” की दृष्टि से उपयोगो a), 


राजस्थान में मिट्टी का तेल 
राजस्थान सम्बृद्धि के पथ पर प्रगति कर रहा Sata] i 
जनता में आगे बढ्ने की भावना उत्पन्न हो चुरी है। श॑ | । 
का सम्पन्न वर्ग, जो पहले देश के विविध भागों में ata । 
च व्यापारिक संस्थान खोलने सें लगा था, अब राजा 
अपने उपेक्षित क्षेत्र की ओर भी ध्यान देने लगा ह| गए 
प्रकृति की उदार देन की अब तक राजस्थान ने ata गा: 
थी | अब उसका प्रयोग करने की दिशा में लोगों का धा) शेः 
गया है । खनिज पदार्थों की दृष्टि से राजस्थान सर्द a | iy 
हाल सें ही भारत की यात्रा करने वाले a it 
विशेषज्ञों ने सिफारिश की है कि आगामी TE 
अच्छा यह है कि तेल मिलने की आशा से क. | 
राजस्थान (जैसलमेर प्रदेश) पर ध्यान HA ie “at 
इस प्रसंग में यह भी मालूम हो कि स्स a | परे 
२० सें तेल का पता लगाने वाले दो aa ॥ ज्ञ 
भारत व रूस के बीच एक करार पर EAA । 
रूसी सरकार भारत को एक भूकंपीय || पयोग 
करण और दो पतले बरमे भी देगी | ब aad x 
और राजस्थान में किया जायगा। यदि पति 4 
यह कल्पना सत्य सिद्ध हुईं, तो | 
भी सम्पन्न हो जायगी | ५ 


=. 


पेसा ह 


का चतुम॒खी ; 
विकास 


शा... 
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गत वर्षा पर 


एक दृष्टि 
श्री कृष्णचन्द्र विद्यालंकार 


में झन | 
धका (क्ष 
जिल a 
अंक झै | 
क्योंकि ब | 
गो wath 


qa से कुछ वर्ष पुवे महामति सरदार 
तमे जबर विभिन्न राज्यों का एकोकरण 
झा था, तब समी देशवासी उनकी अपूर्व 
qaqa तथा व्यवहार -कुशलता को 
म विस्मित रह गये थे | तब सभी ने 
ques अनुभव किया था कि देश के 
| झमहान्‌ नीतिज्ञ ने अंग्रेजों के भारत 
| । ais i हे रै gaat को धूलिसात्‌ कर 
el) MM अब ग्रग्रेज इस महान्‌ देश 
ata) उसी भी भाग में अपना अड्डा नहीं 
रा गाएको | किन्तु राज्यों के एकीकरण 
लगा él} 
sta शे 
| काथा | 


| पेपी थो ae लाभ है ६०० खंडो 


रियासती जनता के 


eu ae समस्याएं 
पल पूव २८ महे १६४८ के चिरस्म- 
टो का एकीकरण करके मध्यभारत 
क a था । उस समय नये शासकों 
ए थी, उन्हे चत 
at में बांट सकते हैं । कक 


"संकर र कृषि 
की अचनत दशा | 


श्योपुर के निकट चम्वल की नहर की खुदाई 


(२) कृषकों की शोचनीय अवस्था 
(३) औद्योगिक उन्नति का अभाव 
(४) शिक्षा, चिकित्सा आदि समाज-सेवा कार्या की 
अत्यन्त न्यूनता | , 
लोकप्रिय शासन ने इसके लिए जो कुछ किया, उसर्क 
संक्षिप्त झांकी आगे की पंक्तियों में हम देना चाहते हैं | 


किसानों के लिए 


किसी विद्वान ने कहा है कि भारत सम्पन्न देश, हे पर 
यहाँ के निवासी गरीब हैं | मध्यभारत के सम्बन्ध में भी 
यह कथन सत्य है । उसे प्रकृति का AGIA वरदान प्राप्त 
है । यहां की काली और चिकनी भूमि देश की सबसे 
अधिक उपजाऊ भूमि गिनी जाती हे । चम्बल, नमदा, | 
पार्वती और सिंध जेसी नदियों के कारण यहाँ जल का 
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मध्यभारत के ग्रामवासी तराना गाँव में एक बाँध के लिए 
श्रमदान करते हुए 


अभाव नहीं | फिर भी यह खेद की बात थी कि एकीकरण 
के सभय मःप्रभारत अन्न की दृष्टि से स्वावलम्बी नहीं था | 
अतः मध्यभारत बनने कै बाद उत्पादन की वृद्धि के लिए 
यथासम्भव सभी उपाय किए ag) सिंचाई की अनेक 
योजनाए' बनाई गइ, जिनमें से अनेक पूर्ण हो भी चुकी हैं । 
छोरी-बढ़ी योजनाश्रों के ग्रनुसार गत माचे के अन्त तक 
२७,६०० कुए खोदे गए, १७३७ पम्प तथा ६६३ रहट 
लगाए गए, २४ नल ताल खोदे गए, १२० पुराने ताल 
दुरुस्त किए गए और सौ मील नहरों का विस्तार हुआ | 
इन सब योजनाओं से लगभग १ लाख एकड़ अधिक भूमि 
की faag होने लगी हे । चम्बल को मध्यभारत की 
वरदायिनी कहा जाता है रौर इस नदी से सिंचाई व विद्यत 
की विशाल योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है । गाँधी 
सागर बांध बनना आरम्भ हो गया है, ६० लाख घन फुट 
से अधिक खुदाई तथा ५६ लाख घनफुट की चिनाई की 
जा चुकी हे, मुरैना जिले में ५५० लाख घनफुट नहरों को 
खुदाई हो चुकी है । यह सब तब, जब प्रथम पंचवर्षीश् 
योजना में इस दिशा में कार्य का सूत्रपात भर किया गया 
था, असली कार्य तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में किया 
जाने वाला है । 
कृषि उत्पादन की दृष्टि से सिंचाई के साधनों के अति- 
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रिक्त दो-तीन = at 
गए । मध्यरभारत त्रे बहुत सी १ > | 
च आधासीसी के पौदों के क | 
सह रही थी | केन्द्रीय व = हि 
टर क्टरों की सहायता से | 


BUNA Ti) 
लाख एकड़ व ७०४०२ ण 


a अन एकर भन} 
कष योग्य बनाया गया | निशी 
की सहायता से भी ४६,००० एक | 
भूमि में खेती की जाने लगी) ' 
कृपकां को स्थिति 

. प्रथम Seay योजना क की 

करते हुए देश के महान्‌ अर्थ गाली 
निष्क पर पहुंचे थे कि जब तक हेन 
किसान सें आत्माभिमान ok ह| 
उसकी पूरी दिलचस्पी गर 
नहीं को जाएगी, तब तक उत्पादन में ग्री 
वृद्धि नहीं हो सकती । इसके लिए a 
यक था कि किसानों को जागीरदारों और जमीं 7 
होने वाले शोषण से मुक्ति दिल्लाई जाय। परह | 


जागीरदारों की प्रबल संस्था के कारण स्थिति श्रि] 
थी, feg शासन की कुशलता के कारण अनेक aa 
आपत्तियों के बावजूद १६४१ के अन्त तक जमद 
तथा १३५२ के अन्त तक जागीरदारों प्रथा समा A । 
गई । किसानों के हित कें fag अनेक नए का | 
गए । इनके परिणामस्वरूप मध्यभारत के कि ‘| 
पहली बार यह अनुभव किग्रा कि जिस भूमि की हैः 
हैं, वह उनकी अपनी भूमि है। उस पर क । 
करने सें रस लेने लगे हें । इसमें सन्देह नहीं & गा 
नये साधनों को कृषि उत्पादन-बृद्धि का श्रेय ! | 
सकता हे, तो किसान की लगन और अपनी दै ४ 
परिश्रम को भी उचित श्रेय देना पड़ेगा । ई aid 
लित प्रयत्नों का परिणाम यह gat कि मध्यभा | 


al 
= age” 
वर्ष बाद ही अन्य राज्यों को अनाज भेजी |. 
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लोकप्रिय वित्तमंत्री 


prone य 


श्री मिश्रीलाल गंगवाल 


दिया गया । मध्यभारत शासन के उद्योग विकास की रिपोर्ट 
से ज्ञात होता है कि वहां लगभग १२४ प्रकार के विभिन्‍न 
छोटे बढ़े कुटीर उद्योग उन्नति कर रहे हैं । राज्य की 
समस्त जनसंख्या में से लगभग आठ लाख व्यक्तियों का 
जीवन निर्वाह इन उद्योगों पर हे । इन उद्योगों में हथ- 
करघा उद्योग प्रमुख है । मध्यभारत के चन्देरी और महेश्वरी 
के पुराने कला पूर्ण वस्त्र-उद्योग को न केवल पुनर्जीवित 
किया गया है, वरन्‌ उसे नई ्राधुनिक पद्धति से और भी 
। अधिक उन्नत करने की दिशा में बहुत प्रयतन किये गए हैं। 
| स्थान-स्थान पर वुनने की नई टेक्नीक सिखाने के लिए 
' प्रशिक्षण केन्द्र इल उद्योग को बहुत आगे ले जा रहे हैं। 
| | | वस्त्रोद्योग के श्रलावा कपड़ा छपाई, खराद का कास, चमड़े 
|| Agra के खिलौने, कांच की चुड़ियां, होजरी, स्लेट 
पेंसिल, गुड़ तथा खॉडसारी, बाँस की टोकरियां, लाख के 
ada आदि अनेक उद्योगों के प्रोत्साहन से गांवों और कस्तं 
की झार्थिक स्थिति में निरन्तर सुधार हो रद्दा हे । 
श्रन्य राज्यों की तुलना में तङ्ग्रों ( स्पिणडलों ) की 
| | दृश्सि मध्यभारत का तीसरा स्थान है। इंदौर, ग्वालियर 
|| रतलाम, उज्जैन, देवास और मन्दसौर में कपडे के १४ 
कारखाने हैं । इन सब मिलों में लगभग ३॥ लाख wat 
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गां 
ae रुह की गाँठो का कपड़ा =| है। 
के बाद शक्कर तथा सीसेंट उद्योग का स्थान 

में सीमेंट का उत्पादन ५८६४७ टन था, जो 
बड़कर ६३६३७ टन हो गया । दियासलाई र. 
भी करीब डेढ गुना at गया हे | मोजा बुनियान ह 
नरी, खण्डसारी, इंजिनियरिंग आदि साधारण स 
के त मध्यभारत अनेक योगो पर गर्व कर he 
है | आटोमेटिक लूम बनाने वाला ट बसमैको यहाँ की न 
विशेषता हे । नागदा सें १५ टन प्रतिदिन उत्पादन शा 
वाले रेयन स्पेशल फाइवर का कारखाना २.६० करोइ हा 
कीपूजीसे स्थापित किया गया है। नकली रेशम बा 
का यह कारखाना देशभर मे प्रथम हे । ग्वालियर मेरा 
gaa की मिल भी महत्वपूर्ण उद्योग हे। जे० बी 
मंधाराम के बिस्कुट देश भर के बच्चों व तरुणों को ame 
देते हें । बिस्कुट तथा पीपरमेंट बनाने वाला यह कारखाना 
देश का सबसे बंडा कारखाना समझा जाता हे । इसवी 
देनिक उत्पादन-क्षमता म टन १५ हण्डरवेट तथा पीपर 
की १६ टन १७॥ हृ डरवेट हे । मध्यभारत के बो में 
ऐसी घास काफी होती हे, जिससे कागज व गत्ते बनाएजा 
सकते हैं । 
मध्यभारत के औद्योगिक विकास में विद्यत प्रसार 
की अनेक महत्वपूर्णं योजनाओं से बहुत ल्वाम मिलेगा! 
मध्यभारत निर्माण के समय कुल १० सरकारी बिजबीपर 
थे, जिनकी शक्ति ५०३१९ किल्लोबाट थी। aM र 
सरकारी और ११ ग्रशासकीय बिजलीघर ३०७२६ किली 
वाट बिजली तैयार कर रहे हैं | चम्ब्रल की विद्युत योगा 
को पूति पर २,१०,००० झिलोवाट बिजली उत्व हो 
का अनुमान हे | मध्यभारत में औद्योगिक विकास के हि | 
१ करोड़ की प्रदत्त पूजी से मध्यभारत वित्त निगम * | 
स्थापना की गई है । 
देश के आर्थिक विकास के लिए यातायात ah 

की सुविधाओं का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। इस ह 
में भी मध्यभारत ने उन्नति की हे । मध्यभारत 
के समय ग्वालियर एन्ड सेंट्रल इण्डिया Aa है 
के पास केवल ६० गाड़ियां थीं, जो २४१० मील 7 | 
(शेष ge ३८३ पर) 


1 कपड़ा तयार होता है, जवकि सारे देश मे 


११ 
कपडा उद्यो 
है । १ १३६ 
18५४ | 
|| उतपादन 


[त व सइ 


ir शान 
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उद्योगों को उन्नत बनाने के साथ हो नये 
नये उद्योग-घन्धे, विशेष कर ग्रामीण और 
आदिवासी क्षेत्रों में खे ले गर्भ हैं, जिनसे 
हजारों व्यक्तियों को आजीविका प्राप्त 
हइुश्ह। ) 
औद्योगिक क्षेत्र में उद्यो गपतियों 
ओर श्रमिकों के बीच सदूभावना-पूर्ण | 
वातावरण के कारण भी उद्योगों के विकास 
में पर्याप्त सहायता पहुंची है, जिसका श्रेय 
बहुत कुछ राज्य की श्रम नीति के अन्तर्गत 
श्रमिकों के लिये बीमा योजना, आवास 


बनाने 
रे सम्बन्धी सुविधा, श्रम कल्याण केन्द्रों की 
८, स्थापना, न्यूनतम वेतन निर्धारण श्रादि 
= अनेक उपयोगी कार्यों को है । 
रखा | (४. en दे 

| Fe देश की प्रजातन्त्रीय ब्यवस्था की 
इसकी | मध्यभारत का प्रसन्न किस वे को 
ie | "स्थ किसान amar के हेतु नागरिकों में श्रपने 


नों i vata के पथ पर्‌ era और अधिकारों के प्रति जागरुकता 


उत्पन्न करने के लिये ग्रधिकाधिक शिक्षा-प्रसार के 


एन | (ी तष्तमल जैन, मुख्यमंत्री सः 

इ get हि कक र समता मध्यभारत) ae साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त ब्यक्षियों की 
७. aan आवश्यकता की ofa के लिये टेकनिकल शिक्षा की ओर 
पट ४ ग टर ~ ~ ७, 
अंगा |) लगभग ८० प्रतिशत जनता कृषि पर भी राज्य ने विशेष ध्यान दिया है । यह बात शिक्षा पर 


RR 
alan १ शौर यही कारण हे कि प्रारम्भ से ही राज्य 


Tha rl S 
PRY | श्रोर विशेष ध्या 
के. थौ नियमों सें 
at ta, ३३ 
मि वद्धि, 


योजता 
होगे 
fas 


» Ri 
भग | + oo 
0 हैं, जिसके परिणाम- 


में पर्याप्त वृद्धि 
a रे ah र < 
ह 

॥ ` ह के उद्योगों के विस्तार में 
| Ny tin श्लेखनीय प्रगति की हे 
ae पायात के साधनों मे: fe क ae 
ति! सा य ल में वृद्धि करके उद्योगों के 
त ए जा गी के वितरण की ओर विशेष 
मधः 

य भारत के प्राचीन कुटीर 
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| |य होने वाली बढी हुई वर्तमान धनराशि से सहज ही 
| ष्ट हो जावी हे। इसी प्रकार राज्य के नागरिकों के 
वास्थ्य की रक्षा तथा चिकित्सा को उन्नत व्यवस्था पर 
या जाने वाला ब्यय भी समाज हित को ओर 
शासन द्वारा किये जाने वाले कार्यो का परिचायक है। 


_वाधीनता के वातावरण में अपने अपने क्षेत्र की उन्नति 
3! 6 जिये संलग्न हैं, उसे देखम्र सहज द्वी यह बोध होता 
|) fe प्रजातन्त्रीय ० वस्था सार्वजनिक उन्नति के लिये 
हसा सुश्रवसर प्रदान कर सकती है । 

इस राज्य में पिछड़े वर्ग के लोगों की पर्याप्त संख्या 
। जब तक देश के नागरिकों में इस प्रकार का श्रे णी- 
विद्यमान है, तब तक वास्तव में हम शान्ति से नहीं 
5 सकते। मध्य भा'त शासन ने पिछुडे हुए वर्ग को 
शा में सुधार करने के सभी सम्भव प्रयत्न किये हैं और 
(नको शिक्षित करने तथा उनके लिये आजीविका के नये 
थे साधन उपलब्ध ऋरने को दिशा में विशेष कदम उठाये 
ये हैं, जिसके फलस्ररूप सामाजिक और श्रारश्रिक दोनों 
pat मे इस वर्ग ने उल्लेखनीय प्रगति की है। 


` सामुदायिक योजना में सफलताएं 
( प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में ) 


| गरौं का निर्माण तथा मरम्मत १६४१ 
कूल भवनों का निर्माण ३३५ 
बीन प्राथमिक पाठशालाश्रो की स्थापना ७१४ 
॥थमिक शालाओं का बुनियादी शालां | 
परिवर्तन - १९४ 
| | ककी सङ्को का निर्माण ४१६ मील 
| ।न्नत बीजों का वितरण ६२६६२ मन 
वरको का वितरण ६६७३२ मन 


| मों को गलियों को पाटने का कार्य ६४३६२६ वर्ग फीट 
| द्योग केन्द्र १६० 
। | प्रकास खण्डों की संख्या २५ 
मुदायिक केन्द्र २६१ 
। १०, ६८,३३७ 


पण्या. 
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प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत | जाने वाले 
कार्यो' तथा सासुदायिक विकास योजनाश्रों के द्वारा 
की जो व्यापक प्रगति हुई हे, वह सर्वविदित हे | हि 
इस सफलता से जन साधारण में जिस उत्साह और लगन 
का उदय हुआ है, वड निशिचय ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
को सम्पन्न करने में सहायक सिद्ध होगी । राज्य को 
भावी उन्नति की दृष्टि से सिंचाई और जल विद्य त को 
प्रमुख योजना चम्बल घाटी विकास योजना का कार्य fay 
प्रकार आगे बढ़ रहा है, उसे देखकर यह कहा जा सकता 
है कि निर्धारित अवधि से पूर्व ही हम उससे लाभान्वित 
हो सकेंगे | 

आठ वर्ष का समग्र किसी भी राज्य के लिये, विशेष- 
कर एक नवोदित राज्य के लिये अधिक नहीं कहा जा 
सकता, किन्तु जिन लोगों ने इस अवधि में अपने पसीने 
से dia कर इस राज्य के पौधे को हरा भरा और बिकसित 
बनाने का प्रयत्न किया है, उनके लिये इस अवधि मे प्राप्त 
की गई रूफज्ञता वस्तुतः गौरव की बात है । 


BCE —_—<—$—$$ rn 


2१ 


> ee 


Tata 
नकद तथा श्रम के खूप सें 
जनता का सहयोग ६४,२२,००० २० 
कुल व्यय की गई धनराशि १,५२,२३,१६१ ९१ 
क्या आप जानते हैं? 

मध्य भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना शव 
( १६५१--५६ ) में कृषि के क्षेत्र में निस्नलिलित 
सफलताए प्राप्त हुई हैं:-- 


१०,३७८ वर्ग मील 


कृषि योग्य बनाई गई भूमि ८.४४ लाव एक 
Tt 0. 9०0 
gal का निर्माण GON र 
७ 
लगाये गये पम्प 498 
waz 2 
् ठ्न 
उन्नत बीज वितरण 8,७ र 
उवेरको का वितरण ESS 
२८,६०१ एर 


नह बस्तियां 
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ee ms 


SA अल की मुए्य नहेर 


iy ‘4 राजमार्ग eters nese 0-- 7 
7 रेलवे माशी ००००-० = $ 
MN gia का SS, A 


t 
सं वरद AO) क द्‌ ॥ 
i वरकायना चम्बल योजना 
: न 
| विभिन्न vat में सुविधापूर्वक पानी पहुंचाया जा सकेगा, 
न और इस योजना क्षेत्र के अन्तर्गत कृषि करने वाले लोग 
न पर्याप्त लाभ उठा सकेंगे | | 
त इस प्रकार जो तीन बाँच तपा सिंचाई बांध. बनाये, 
ड जा रहे हैं, उनमें प्रथम 'गांधी सागर ata है | 
यह बाँध कोटा के दक्षिण में चालीस मील we चौरासी- | 
गढ़ किले से पाँच मील दूर नदी के नीचे प्रवाह पर स्थित 
है । उसके निर्माण में लगभग ८०-६० करोड रुपए | 
छ व्यय का अनुमान लगाया गग्रा है और इसमें ६८ लाख 
a ko हजार एकड़ फुट पानी २६४ वगमोल के घे! में 
संग्रहीत किया जायगा । इसकी पानी संग्रद करने की 
0 शक्कि को देखते हुए, यह दुनिया में सबसे सस्ता बांध होगा। 4 
° डू 4 दूसरा बांध EE 
चम्बल योजना मंन्नी कक मता भी Hite cote aig बी० वी० द्रविड इस बांध का नाम मेवाड के महान यशस्वी राणा | 
ध मध्यभारत aa प्रताप के नाम पर “राणा प्रताप सागर” बांध होगा और 
: aes a 400 मे वैसे तो अनेक नदियां यह प्रथम बांध से २० मील नीचे राजस्थान के एक ग्राम 
परयो से महत्वपूर्ण चर TET भडार वाली त मने तचा भट्टा के समीप बनेगा । यह उस चूलिया प्रपात से. 
4 रामान को वर बल नदी ही हे, जिसे मध्यभारत कुछ ऊपर होगा | agi ४० फुट की ऊंचाई से पानी शिरता | 
° aig a x es कहा जा सकता हे | है। यह बांध ६० वर्ग मील के घेरे सें बनेगा ale उसमें 
है 
७ धव उसका लाभ उठाने के फल श हो रद्दी थी, २३ लाख ५० हजार एकड़ फीट पानी संग्रह किया जा 
| 7 3 ल्ल मुना 
re र तीव्रा बांध 'कोटा बांध” होगा जो कोटा से लग- 
: ea भौर उ विद्यू त उत्पादन केन्द्रों सहित भग १० मील दूर नदी के उपरी प्रबाह पर 
1] पा के क, 33 
वा| aa x ( सिंचाई बाँच ) का निर्माण स्थित होगा । इसमें एक लाख चालीस हजार एकड़ फु 
ण मे कुड आवश्यक नहरों का भा... पानी इकट्ठा किया जा सकेगा। 


| होगा, 
bo, है जिनके द्वारा सिंचाई के उपयोग” के fag ( शेष पृष्ठ ३८६ पर ) 


तू. ३४३ 
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पँचवर्षीय ब्यय 
(zo लाखों में) 


पंचवर्षीय निवेश 
(रु० लाखों में) 


कृषि उत्पादन दे oR 135९-८८ 
पशु चिकित्सा तथा पशु पालन ५७.२० ३५.६२ 
यन ४८.१४ ४६.२४ 
सहकारिता २५,०० २९.०० 
ग्राम विकास १७६,३८  ?७७.०१ 
मत्स्योद्योग ७,४७ ६.८३ 
सिंचाई २८३.७० १३१.१२ 
शक्ति २८८.२८ २४०.४२ 
गृह तथा अन्य उद्योग ७२.५५ ४४.९० 
सड़के तथा पुल २७८.७४ २१४.२२ 
शिक्षा १७०.६१ १४८.३३ 
चिकित्सा १६८.६१ १३२.० 
जन स्वास्थ्य २६.३४ २.१६ 
जन स्वास्थ्य इ जीनियरिंग १२३.०३ ११२३.५२ 

श्रम एवं श्रम कल्याण ८.४१ ३.३४ 

पिछड़ी जातियों का उत्थान ३४.६३ ११.८६ 

योग २११८.३४ १३६२.१२ 


प्रतिशत व्यय किया गया 
योजना की कहानी आंकड़ों में 
मध्यभारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो 
सफलतायें प्राप्त हुई हैं, उनके सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण 
gine निम्नलिखित हैः 


नई सहकारी समितियां १,३३९ 
कुओं का निर्माण १,१०८ 
पंचायत भवन ३०४ 


तैयार हुआ कम्पोस्ट खाद 
नगरपालिकाश्रों द्वारा निमित खाद 


५,७६,६६६ टन 
२,६४,२०३ टन 


वन 
जंगलों का सर्वेक्षण ३३०५ मील 
१७६३ मील 


सडक निर्माण 


मध्यभारत की पंचवर्षीय योजना (अंकों में) 
| 


पांच वर्षो मे' निर्धारित धनराशि का लगभग ८५ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


भवनों का निर्माण 


TR १८७ र 
ghee. tanta | ध 
iy वृक्षारोपण ३,७०० m | a 
सिंचाई के अन्तर्गत लाई गई नई भूमि ३३,२४६ एक a 
बंघारों का निर्माण २६ | हे | 
विद्युत योजनाएं 
नवीन विद्यु तशृह १३ a 
बिद्युत शक्ति में वृद्धि १३,३००० किल्लोवट | अप 
सड़क र 
नवीन पक्की सडके' २६८ मीत हँ 
शिक्षा ही... 
नई प्राथमिक शालाय ३११ | री 
प्राथमिक शालाश्रो के विद्यार्थियों की वृद्धि २,०६२७ | शशि 
प्राथमिक शालाग्रों का बुनियादी | धे 
Maat में परिवर्तन ११० | 
प्रौढ शिक्षण केन्द्र ३४० | | 
वाचनालय तथा पुस्तकालव रे | न 
चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य Wee 
अतिरिक्त रोगी शालाएँ शर = 
आयुर्वेदिक औषधालय Wie ca 
Flo सी० sito के टीके ० त झो श 
an वितरण यन्त्रालय | ॥ | गेश हे 
श्रमिकों के लिये भवन निर्माण २ 


पशु चिकित्सा 
डिस्पेन्सरियाँ खोली गडे 
नस्ल सुधार केन्द्र 

चलते फिरते चिकित्सालय 
कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र 
पिछड़े वर्गा का उत्थान 
छात्रावास खोले गये 
छात्रवृत्ति पाले वाले छात्र 
प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र 


ess 


EEE 
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| ards राष्ट्र की एक बडी id होत् दै कः र 
| शताब्दी तक वन का Snr me Rp 
हि तक tes परा भ चनः हा न्ना शरू 
(aaa ने अपने व्यापार, , ४ pa pee 1 
वो के लिए और ॥ ही फौजी लोगों की बस्ती के 
Peso कइत रा 
एप ग्राज हमारे सम्मुख है । उत्तर प्रदेश, बिहार आर 
गाल में प्रत्येक वर्ष बाढ़ से प्रलय सचता हे । राजस्थान 
अमल्थल गंग। के मेदान की ओर प्रत्येक वर्ष आधा मील 
पिसे १०० मील लम्बाई में बढ़ रहा है । भूमि को काटने 
वाही हवाएं ak मरुस्थल के बवंडर झवू के क्षेत्र को 
| वर कर देते हैं | यह सब वनों के कट जाने का ही प्रभाव 
ह| को के उजड़ने से देश का देश मरूभूमि वन जाता 
* | गिभर, बेबीलोन आदि एक समय वन-सस्पन्न हरे भरे 
| कवे, पर थाज वे रेगिस्तान हैं । 
भीषण बाढ़ों से हानि 

3 हमरे इस विशाल देश में भी अनेक भाग जो हरे भरे 

हि | रे ees 

प बं से शून्य हैं । पं "जा ० थि bs 

20 iy os a असम हज फली शिकार 

ल त हैं| सौराष्ट्र के तट पर जहां 


च 


a 


Maida इ 
ino था, आज रेत के टोले दृष्टि 
.... है| देश के अन्य भागों सें भी gat के कट 


ग: गे 
| ते भूमि की उवेरता पर प्रति 


क्र ॥ 
।क्‍ eu नदियों सें वर्षा ऋ 
पष भाग सें पानी का x 


फो विनाश है | 
भव, रा होता हे और गंग[-यसुना के मेदान में 


कूल प्रभाव पड़ा है । देश 
तु में बाढ आती हें और 
भाव रहता है । हिमालय 


फो 

ta 

| 103 

| Ue हैं।नतो पहाड़ पर रहने वाले देख 
Ma जेल कहां बह कर जाता हे और न 


ie i ae = वि 


७ १ के इस सें भाग्यका अदृश्य हाथ 
ie a सेब वनों का ही प्रभाव है। 
a ° बिहार, परिचम बंगाल और असम 
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क लाखों लोग भयंकर बाढ़ के 
बिह 


अनुमान लगाया गया है कि कल ही 
करोड रुपयेका दारी वि र i ही = 

Roe हु । व्ज्ञानिको के अनुसार 

किसी भी देश की भूमि का चौथाई भाग वनों से 

दका रहना चाहिए, तभी वहां उचित मात्रा में वर्षा 

होगी) उपजाऊ मिट्टी घुलकर नहीं बहेगी, नदी नलों 

में वर्षा के बाद भी जल सुरक्षित रहेगा श्रोर खेती 

अच्छी तरह से हो सकेगी | 

Tal की उपयोगिता 
वन खेती के लिए बहुत उपयोगी हैं । यह ठीक है कि 
वनों BER SE से खेती के साथ कोई सम्बन्ध दृष्टिगोचर 
नहीं होता लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वन खेती की उन्नति में 
बहुत सहयोगी हैं । 

१. वन वर्षा के लाने में मदद करते हैं । मिश्र की घाटी 
सें वन न होने से पहले वर्ष में ६ दिन वर्षा होती थी, श्र 
वन लग जाने से वहां ४० दिन वर्षा होती है । इसी करण्‌ 
वहां के निवासी अब खेती बाड़ी भली प्रकार कर पाते हें । 

२. दन बाढ़ को रोते हैं | जब वर्षा होती है तो पहले 
जल पेड़ों की पत्तियों पर गिरता हे । इससे पानी का जोर 
जमीन पर गिरने तक काफी कम हो जाता हे । काफी पनी 
जमीन और भूमि पर पड़ी सूखी पत्तियां सोख लेती हैं और 
बचा पानी धीरे धीरे पहाड़ के भाल से उतर कर मेदान सें 
पहुँचता हे, जहां उ३का बहाव बहुत कम रह जाता है | फलतः 
बाढ़ों से प्रति वष हजारों एकड़ खेती नष्ठ नहीं होती। | 

३. वन पहाडी प्रदेश में नदी को अपनी धारा सें बहने 
के लिए विवश कर देते हैं, जिससे नदी का जल नियन्त्रण सें 
आ जाता है | sad भूमि को काटने की ताकत समाप्त 
हो जाती हे, जिससे मैदान को sau मिट्टी समुद्र में बह कर | 
नहीं जा पाती । भूमि उपजाऊ रहती है। 

४. वन पहाडी प्रदेश में नदी को अपनी थारा सें बहने 
के लिए विवश कर देते हे, जिससे नदी का जल नियन्त्रण हु 
सें रहता है | जब नदी पहाडी प्रदेश में नियन्त्रण सें रहना 


शिकार बने हैं । केवल एक 
हार राज्य में ८० लाख लोगों को भारी क्षति पहुँची है। 


& 


[ axa 


ee लेती है तो वह मेदानों में भी सीधी बहती है और 
मैदान की उपजाऊ घाटियां कंकड़ पत्थर से नहीं पट पाता । 

4, क्योंकि पानी नियन्त्रण में बहने लगता हैं इंसालए 
वह खेती .के लिए सहायक होता हे । qa को श्रगांणत 
जड़े' भूमि में अधंख्य सूचम छिद्र कर देती हँ आर एस दश 
की भूमि एक विशाल स्पंज के समान बन जाती हे, जो वर्षा 
के अतिरिक्त जल को सोखती रहती है । इस प्रकार पृथ्वी के 
गर्भ का जल-स्रोत ऊंचा उठ जाता है । इसका परिणाम यह 
होता है कि सिंचाई के लिए जो कुए खोदे जाते हैं, उनमें 
पानी कम गहराई पर ही निकल आता है | We. 

६. चन प्रदेशों की भूमि उपजाऊ रहती है, क्योंकि 
जिस प्रदेश में वन होते हैं वहां के आसपास की भूमि पर 
पत्तियां, घास और पौधे इत्यादि उत्पन्न होकर और फिर 
सड गल शरोर सूखकर वहां की मिट्टी में मिलते रहते है । 

७, वन किसी प्रदेश की जलवायु और तापक्रम पर भी 
काफी प्रभाव डालते हें । वन प्रति दिन बहुत सा जल 
पत्तियों द्वारा वायु को देते हैं । इस कारण गर्म प्रदेशों में 
वनों के समीपवर्ती प्रदेश का तापक्रम कम हो जाता हे। 

८. वन तेज हवाओं और आंधियों को रोक कर उसकी 
गति को धीमी करते हैं, जिसके कारण यह हवाएं खेती 
शर आबादी को हानि नहीं पहुंचा पाती । 

३. वनों में जानवरों के चरने के लिए बड़े बड़े चरा- 
गाह मिलते हें । खेती सें काम आने वाले पशुओं के चारे 
की समस्या उनसे हल हो जाती हे। 

१०. वनों से जलाने के लिए सस्ती और अच्छी लकड़ी 
प्राप्त होती हे । इसपे गोबर का प्रयोग खाद के रूप में 
करना सम्भव हो जाता हे । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि वनों के होने से खेती के 
धन्धे को प्रश्यन अथवा अप्रत्यक्ष रूप ले कितना लाभ 
पहुँचता है । वन देश की बढ़ती हुई खाद्य समस्या को हल 
करने में बहुत सहणोग दे सकते हें खेतो के लाभों के अति- 
रिक्त चनों पर हमारे बहुत से उद्योग धन्धे निर्भर करते हैं । 

वन और उद्योग-धन्त्र 

१. वनों से हमें बहुमूल्य लकडी प्राप्त होती हे, 
जिससे उत्तम फरनीचर श्रौर खेल का सामान बनाया जाता 
| है। 
पूण संभावना हैं । 

॥ 1 
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1६11 
२. वन कागज बनान के लिए भी बहुत उपयोगी ; 
देश सें कागज, फटे पुराने कपडे, रही कागज तथा मुला a 
लकड़ी की लुगदी से बनाया जाता हे । इस ang अघिका é 
श्‌ 
लकड़ी की लुगदी हम विदेशों से amas | हमार यह 
सुलायम लकड़ी के वनों को अभी तक प्रयोग सें नहीं हाय 
गया हे । यदि इन वनों की ओर विशेष ध्यान दिया ञः पर 
तो देश में कागज बनाने के लिए पर्याप्त लुगंदी तैयार हे qr 
सकती है । इस समय खबाई घास और बांस कागज बन्ने 
सें काम आता है । a 
देश का रबर उद्योग भी वनों पर निर्भर है। खर | एक 
एक विशेष प्रकार के पेड़ों से निकले रस से Fae fq ग्राव 
जाता हे । यह वन असम और तिस्वांकुर में पाये जाते हैं 
४. दियासलाइ बनाने की लकड़ी भी वनों से प्राण 
होता है। 2 
४. चार के वृक्षों क्री छाल से कत्था बनाया जाता है। | एवे 
यह धन्धा इस सभय देश सें बहुत उन्नतिशील ह) | ™ 
हजारों टन कल्या प्रत्येक वर्ष विदेशों को भेजा जाता ह) | री 
क्षार वन्न हिमालय की तलहटी में पूर्वं से पश्चिम तक पे कि 
प 
हुए ह। 
६. रेशम का उद्योग भी वनों पर निभर हे । रेशम$ | प्रय 
कीड़े शहतत के वक्ष पर पाले जाते हें । इन्हीं awe | देगा 
अपर ये कीड़े रेशम यार करते हें। यह वृत्त कमी, | RR 
बंगाल तथा मैसूर में अधिक पाया जाता है । इसके अतिः | पुर 
fis कुछ नकली रेशम लकड़ी की लुगदी से तयार क्र भर 
का प्रयत्न भी भारत में होने लगा हे । मः 
७, कई aat की छाल चमड़े को साफ करब फ 
सें लाई जाती हे। महुआ और बबूल इस काम है | a 
mS हे 4 (| < 
बहुत उपयोगी हैं | छ (ये 
८. वनों से हमें बहुत प्रकार की जड़ी-बूटियाँ तथा | fa 
॥ $1१ 
फूल प्राप्त होते हैं, जिनसे दवाए' बनाइ जाती हँ। ada | 
बहुमूल्य पदा | » पार 
8. लाख भी हमारे वनों का एक बु ज वहे | tle 
| i 
यह अधिकतर कुसुम, पलास और बेर कै नो ६। | 
है । संसार में सबसे अधिक लाख भारत में है | 


यह लाख एक विशेष प्रकार के कोडे 
कर दी जाती है । लाख बहुत उपयोगी वस्तु 
चडियाँ तथा पालिश आदि तैयार करने में कॉम 5 
प्रति वर्षं लाखों रुपये की लाख विदेशों की ह 


jee gai से हमें मूल्यवान तेल प्राप्त 


ae प्रकार 2 
i Rad, मद्रास, WAS, [RAT आदि में चन्दन 
र ति | £] > a XN A ~ 
ह Pai हैँ। नीम के वृत्त के तेल से बहुत सी 
यम GI वेयार होती हैं तथा चीड़ का तेल जो तारपीन 
श का है, अग्रेजी दवाइयों सें प्रयोग में लिया जाता हे । 
बहे | र बबूल, आम, साल, नीम आदि बृ से गोंद 
या र है खाने तथा दवाइयों सें काम सें लाया 
7 प्राप्त होता है ] यह स 
DY 
2 नाता है | वे aft औ sO cI 
उपयु विवरण से कृषि और उद्योग WAT म AAT का 
ते ५ है = ~ ७०० 
र पहल सप्ट हो जाता है । दूसरे शब्दों में हम यह कह 
र | पो है कि वन देश के ग्रार्थिक विकास के लिए नितान्त 
केया area हैं । 
॥ वन-महोत्सव 
गाण रेश के में वनों के इतने महत्व को ध्यान में 
देश के जीवन में वनों के इतने सहत्व को ध्यान में 
३। | waged १४ अगस्त १६५४० से राष्ट्र ने प्रत्येक वर्ष 
३। वनमहोत्सव मनाने का कार्य अपनाया हे | अपने इस आयो- 
६) | mike करोड़ वृक्षों की वृद्धि तथा वनों की रक्षा और 
ae | किस के द्वारा वनमहोत्सव को राष्ट्रीय जीवन का एक मह- 
९ ७ » ~ 
| पाए रंग बनाने का निश्चय किया गया हे। तब से 
म हे | छ वष वृत्तारोपण का यह कार्यक्रम सरकारी और निजी 
8 J दी तेत्रो में बड़े उत्साह से मनाया जाता हे । वन- 
र En सूक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री के० एम० 
le ह हे Non iN ~ 
न... दूरदर्शी सूक हे । वे ही इसके जन्मदाता हैं। 
त्त तथ गो 
५. तया उपयोगिता के सबसे बड़े प्रतीक हैं । उन्हीं 
है शो में “वृन्तारोपण को छो sate Bait. 
So ण को और बृक्ष-सिंचन को यदि हम 
| & १ SQ १ Ee : 
त TH स्वीकार करें तो देश के लिए बहुत 
| यह इम भारतीयों के लिए सर्वथ ० 
Sites. ए सवेथा स्वाभाविक 
a | भ ङे । ay कै प्रति हम पहले से ही पूज्य 
|| गया है। बेल “Sal सें aa को बहुत महत्व 
al | ta कृष्ण के न शकर भगवान को प्रिय था। 
| 4 ५ ण्‌ चर iS ~ ~ 
होती | Came, Rl are WW जीवन में gat को सहिमा मिलती 
1 दस द्‌ प्रत्ये पं ज्ञ डे 
él | Mag गोता मे तरे शह से पाया जाता हे । इतना 
गया है। भेल % a को भगवान्‌ स्वरूप बत- 
ब क्यों है > xy 
भे क्या है ? क्योंकि वन सदेव से ही 


हित उपयोगी रहे हे ),, 


भारतीय 
May डे प्रकार के adi को काटना पाप 
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समभते थे । कुछ प्रकार के वृक्ष लगाना पुण्य माना जाता | 
शा | इस तथ्य से इन्कार. नहीं किया जा सकता कि इन | 
सह] से लोगों को मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बच्चों का | 
ऊं पु ने में सहयोग । 
करना चाहिए । केवल वृत्त उगाना ही काफी नहीं है, उनका 
जरे झ्य भी जरूरी हे, आज होता क्या है कि वन- | 
महात्सव के दिन वृक्षारोपण में बहुत उत्साह दिखाया जाता || 
हे, किन्तु बाद में उनकी इतनी चिन्ता नहीं की जाती हे । | 
ऐसा नहीं होना चाहिए । | & 
सरकारी नीति 

उपयु क्व उद्दे श्यों की पूर्ति के लिए १२ मई १३५२ को | 
सरकार के कृषि मन्त्रालय ने वनों के सम्बन्ध में एक नई | 
नीति की घोषणा की थी । इस नीति के अन्तर्गत देशकी | 
कुल भूमि का एक-तिहाई भाग वनों से ढका रहना चाहिए | || 
नीति के मुख्य आधार निम्न हैँ: 7 fi 

१. प्वेतीय चेतरं सें gai की अबाध कटाई, भूमि के 
कटाव तथा राजस्थान के मरुस्थल की वृद्धि को रोकना । 

२. पशुओं के लिए चरागाह तथा लकडी की प्राप्ति 
के लिए वनों की व्यवस्था करना । 

३. ऋतु सम्बन्धी अवस्थाओं को सुधारने के लिए zat ) 
से आच्छादित भूखंड बनाना । 

४. उद्योग, प्रतिरक्षा तथा संचार व्यवस्थाओं के लिए 
इमारती लकड़ी तथा अन्य वन-जन्य वस्तुओं की स्थायी 
प्राप्ति के लिए व्यवस्था करना । 

%, राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए स्थायी रूप से 
अधिकतम वाषिक राजस्व की सहायता करना । 

राष्ट्र को बृं के प्रति सजग बनाने की आवश्यकता | | 


की गई है । अन्त में नीति में इस बात पर जोर दिया | 
गया. हे कि एक ऋण-परिशोध कोष की स्थापना की जाय, | 
ताकि वन वार्षिक बजटों की अस्थिरता से सुक्क रहें । राजस्व || 
का कुछ भाग सरझारी सिक्योरियियों सें लगाते रहने से | 
आवश्यकता पड़ने पर धन उपलब्ध होता रहेगा । राज्य 
चन-प्रशासन ब्यवस्था करने में स्वतन्त्र. 


सरकारे अपने यहां 
i (शेष 33 २७० पर) 


क. बेंको का राष्ट्रीयकरण CE : दारा ह : 
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बैंकों का राष्ट्रीय करण हो 
कुछ दिन हुए श्री गुरुपाद स्वामी ने संसद में एक प्रस्ताव 

पेशा किया था । इस का आशय यह था कि सभी 
व्यापारिक बैंकों को सरकार अपने द्वाथ में ले ले | ञर्थात्‌ 
बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय। उनकी तथा उनके 
प्रस्ताव के समर्थकों की मुख्य युक्कियाँ संक्षेप में निम्नः 
| लिखित थीं : - 

१--भारत में निजी बेंकों का इतिहास अत्यन्त 
निराशा, अव्यवस्था, अकुशलता और धन के दुरुपयोग का 
, इतिहास हे। 
| २१३२६ से १६१२ तक ३२१ gat ने रुपये का 
भुगतान बंद कर दिया। गत सात वर्षों में प्रतिवर्ष फेल 
होने वाले बैंकों की संख्या ४२ रही। १६३६ और 
१६४७ के बीच में तो फेल होने वाले बैंकों की संख्या ६१ 
प्रतिवर्ष रही । इससे बेंकों में रुपया जमा करवाने वालों 
को भारी हानि उठानी पड़ी । 

३--आज भी ४६१ ज्वायंट स्टाक बेंकों में से ११६ 
नुकसान उठा रहे हैं| ६८ बेंकों ने डिविडेन्ड ही घोषित 
नहीं किया | 

४--रिजव बॅक को अनेक अधिकार देने के बावजूद 
बेकों का कारोबार सन्तोषजनक नहीं हे, क्योंकि निजी 
बैंकों की बुराइय़ां गहरी जड़ जमा चुकी हैं। 

४--भिन्‍न भिन्न उद्योगों या व्यापार के लिये रुपया 
देना महत्वपूर्ण सावेजनिक सेवा हे। इस रुपये को केवल 
नफा कमाने के उद्देश्य से चलाये जाने वाले उद्योगों को 
नहीं देना चाहिये | इस तरह देश की आर्थिक आवश्य- 
HUA की दृष्टि से इपये का संतुलित बितरण नहीं होता । 
निश्चित योजनानुसार रुपये का वितरण केवल सरकार ही 
कर सकती है: 

६--रिजव बॅक की १६४४ की रिपोट के अनुसार 
भारतीय ज्वायंट स्टाफ Fal की प्रदत पूजी ४०१४८ 
_ करोड़ और रिजव घन की राशि ३०३३ करोड़ रुपये थी । 
इसके मुकाबले में सब बेंकों में डिपाजिटरों का रुपया १६४४ 


में १०६६३५ करोड़ रुपया था। 
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७५ 


यह वस्तुतः भागी 
दारों की पूजी तथा रिजवे फन्ड का १४ गुना ae 


इस तरह बेंकों के पास सितना रुपया हे, उसका बहत 

~ Sine ड़ 

बडा भाग जनता का है। फिर भी वेको का प्रबन्धक 

शेयर होल्डरों और वस्तुतः कुछ परिवारों के, जो बेकर कग 

नियंत्रण करते हैं, हित में किया जाता हे । 
Le de a ९ है 

७--व्यापारिक बैंकों का अर्थे हे जनता की बचत झा 

कुछ लोगों के निजी लाअ की अपेक्षा सावंजनिक हित के लिय 

उपयोग करना | जनता का रुपया जनता की वश्यक 


हा 
में लगाना चाहिये । 


emt 
८--बेंकों का कुछ लोगों के हाथ में नियंत्रण. at 
जनिक नीति के भी विरुद्ध है। बेंकों ने देशे के श्रविकसित 
क्षेत्र की उन्नति के लिये रुपया नद्दो लगाया ।. परिणाम 
स्वरूप बैंक कुछ राज्यों के कुछ शहरों में ही केन्द्रित हो 
गये हैं। आँच्र सें केवल ६ बैंक हैं, जब कि बम्बई में ४९ 
मद्रास में १४० और तिसुवांकुर कोचीन में १४२ बॅक हं। 
उड़ीसा और असम में क्रमशः fad २ सौर x BE 
अविकप्तित क्षेत्रों के विकास के लिये बेंको का राष्ट्रीयकरण 
आवश्यक है। 
६--दैको के राष्ट्रीयकरण की स्थिति 

को अपनी रकम की कोई चिन्ता नहीं करनी 
सरकार रुपये की जिम्मेवारी ले लगी । 
` ५०-डाकलाने के सेविंग Gat में १९४ 
१२८,११ करोड़ रुपया जमा था। लेकिन १8९. . | 
यह्‌ रकम बढ़कर २३१३४ करोड़ रुपया हो गई | कः | 

जिटरों की संख्या भी ३१:११ लाख 3 cs Bes 
लाख तक हो गई । इसके मुकाबले में बैंकों में डिप। 
की संख्या इन्हीं ६ वर्षो में १११८२९ wile र 
गिरकर १०६२:५३ करोड़ रुपये रह गई £ qal® | ty 
५१७० करोड़ रुपये के डिपौजिट कम qo 


में feafaeit 
पडे गी, क्योंकि 


पार (च्य 


डाकखानों में १०३८४ करोड पर्य 
बढ़ गये। | 
११--बीमा कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण ig 


B= वीत दी गती 
® iq साना होनी चा > fon 
| रर ली बैंको के लिये भीं होनी चाहिये । 
शि पलक पंचवर्षीय. योजना 
| इकार 00 
si गिल स्क है, 


a! 


को पूर्ण करने 
+ रुपया चाहिए। और यह रुपया 
जब कि बेंकों का राष्ट्रीयकरण हो 
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श्री कि जीवन बीमा में ट्रस्टीशिप 
हिये थी, वह आज नहीं है । 


१४--अनेक प्‌ जीवादी देशों में 
के हाथ में हैं टो ia में 
oe हें । आस्ट्रेलिया और फ्रांस में ग्न्य निज 
बँक भी सरकार ने अपने हाथ में कर लिये हैं। भारत 
म भा इनका राप्ट्रीकरण होना चाहिए | 


४ wy 
केन्द्रीय बैंक सरकार 


र 
१५ भारत में समाजवादी व्यवस्था की दृष्टि से 
भी सब बको का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए | 


राष्ट्रीयकरण नहीं होना चाहिये 


क्का ं eee क 

टि; के कुड ज्ञातव्य अङ्क ८ ० 0 म) साधारण दृष्टि से देखने पर say's दलीले तक संगत 
ब्र ⁄ कर देने के रिजर्व फण्ड शेयर शेयरों का दीखती है । किन्तु थोड़ा विचार करते ही इन युक्र्यों की 
य बाद लाभ कैपिटल बाजार भाव निस्पारता प्रकट हो जाती हे । बैंकों ने जनता सें बचत की 
पि | बहाद बैक: १३:१६ १०८०० ४५४० 1२८८० आदत पैदा करके तथा देश के औद्योगिक और व्यापारिक 


MA १२.६६ १२८०० १०००० २०३०० 
बै, इण्डिया ४७:१६ ३४२०० २४००० ७८५०० 
पित | ्षिग्राप इसदौर ४.३५ २६०० १४३० ३२७४ 
पः | फग्रफमेसूर ८,३७ ८४००. ५००० १४०५० 
हो. [RAG ५५८.७६ ४०१८१ ३१४४४ ७०८३७ 
४९, वक ६,०३ २६०० ००० २७५० 
cil पहर कमशेल २२.६६ ३४०० २०००० २०००० 
हैं। | fem बक ग्राफ 
र्ण lial a १.१३ ३५०० ४००० ५३६० 

| एड वेक आफ 
टो. | 
3 |, र्ला १९.१७ ७०६५ २६६५६ १२४४० 

रस रोह 11000 RRR १ ६००० ५७४० १३६५० 

tl | 

| f°? (०७४९ ~ 
vi भर में उच्चतम औ 

| र निम्नतम बाजार भावों 
a || भिर रङ हल [एर भावों को 


र शेयर केपिटल के अंक वर्ष के 


से एक 

qT १० ०० ७७ ~ 
क रे जीब बात ज्ञात होती है कि सिवाय 
हा ग य बॅक आफ इण्डिया के बाकी 
जार भाव रिज az ऊेदि 
Sag, ` "वे फण्ड व शेयर केपिटल 


आज. हे 
hs उन लोगो के हाथ में हैं, जिनका 
आ. नियंत्रण है। इसलिये 

का पोषण होता है-। 


विकास में ्रसाधारण सहायता देकर राष्ट्र की जो सेवा की 
हे, उसे राष्ट्रीयकरण-पक्षपातियो ने बिलकुल झुला दिया 
है। आंकड़े भी इसी ढंग से उपस्थित किये गये हें, जिनसे 
भ्रम पदा होता हे । खास करके बेंकों के शाखा कार्यालयों, 
फेल होने वाले बेंकों तथा डिपौजिट की कमी के सम्बन्ध 
में। कङ्का ने लोगों को! यह नहीं बताया कि फेल होने 
वाले बैंको की संख्या बड़ी होते हुए भी डूबने वाली रकम 
बहुत कम थी। जो लोग श्रसल्ली स्थिति आनते हैं उन्हे 
अम सें नहीं रखा जा सकता । उन्हें बताना. चाहिये था 
कि फेल होने वाले बैंक किस तरह के थे। १३४८ से 
१६५४ तक बैंकों के डिपाजिटो मे बताए हुए कमी के अक 
भी आन्ति जनक हैं । श्रर्थशास्त्र के विद्यार्थी जानते हैं कि 


१६१३१ १३८६७६ १४१६४० २४४०४२ ईन दिनों सें सरकार ने काफी सुद्रासंकोच किया था, और 


इस स्थिति पर बेंक के भ्रधिकारी नियन्त्रण नहीं रख सकते 
Yl एक तरफ उन्होंने १२६-१९१२ तक का समय 
लिया है, दूसरी तरफ aat की अयोग्यता दिखाने के 
लिये १६४८-१३५२ तक के साल लिये हैं। वे १९३८- 
१३५४ तक का लग्बा समय लेते अथवा अन्तिम 
संख्या में ही लेते परन्तु इससे वे जो सिद्ध करना चाहते 
थे, वह नहीं हो सकता था। उन्हें जनता को भ्रम सें 
ड के लिए अपूर्ण चित्र उपस्थित नहीं करना चाहिए 
था। 

एक तरफ वे कहते हैं कि ज्यादातर बॅक घाटे में चल 
रहे हैं, दूसरी तरफ वे उनके राष्ट्रीयकरण को मांग पेश 

[ axe 
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करते हे । इसका अर्थ यह है कि वे सरकार को घाटे वाले 
क्राम सौंप देना चाहते हैं, ताकि सरकार लगातार घाटा 
बोझ का सामना करना 


उठाती रहे और देश को भारी ब 
पडे । बैंकों "के फेल होने की बात को समक ST © हे 
१६२६ के बाद जितने बाँक फेल हुए ह्‌ ह ३० 
करोड की रकम डूबी हे | इसमें से २० करोड़ क रकम 
पश्चिमी बंगाल में डूबी हे, वहाँ भी ज्यादातर ल क देश 
विभाजन से कुछ पहले या बाद में फेल हुये हं! पंजाब व 
बंगाल की परिस्थितियां सचमुच असाधारण At | 
श्री शुह के उत्तर A 
भारत सरकार केमंत्री श्री गुहने संसद सें ब कों के 
राष्ट्रीयकरण का बिरोध करते हुए कहा कि तिरुवांकुर 
कोचीन के १६० छोटे TAT को यदि काम न करने दिया 
. गया, तो उस राज्य की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था हो Fagen Fara 
हो जायगी । यदि बैंकों केसामान्य स्तर पर भी उन्हें लाने 
का प्रयत्न किया, तो वे एक मास में ही सब समाल at 
ama रिज बोक इस ओर प्रयत्नशील है कि उनके लिए 
' कोई विशेष व्यवस्था की जाय | तिरुवांकुर कोचीन में ब को 
के राष्ट्रीयकरण से बहुत श्रधिक हानि होगी । i 
यह दलील दी गई थी कि राष्ट्रीयकरण से बैंकों की 
व्यवस्था अधिक सुधर जायगी। श्री Te ने इसका उत्तर 
देते हुए कहा कि रिजर्व बैंक को जो अधिकार मिले हुए हैं, 
उन्हीं के कारण बेंकों की स्थिति में सुधार हो गया है । 
रिजर्व बैंक द्वारा उनका नियंयण बहुत प्रभावपूर्ण होता 
रहा है। 
बॅको के राष्ट्रीयकरण से सरकार के पास योजनाश्रों की 
पूर्ति के लिये काफी रुपया ग्रा जायगा, इस Ate का भी 
खण्डन श्री गुह ने स्वयं कर दिया । बीमा-कम्पनियों के 
पास जो रुपया जमा होता हे, बह लम्बी अवधि के लिये 
के लिए होता है। इसलिये सरकार उसका स्वच्छन्दता 
से उपयोग कर सकती है, किन्तु बेंकों के पास जो डिपाजिट 
का रुपया होता है, वद्द थोडी अवधि को होती हे ग्रौर 
उसका निश्चिन्तता से लम्बी योजनाओं के लिए उपभोग 
नहीं हो सकता । 
कों सें प्रबन्ध की कमजोरी की दलील का भी श्री 
ge ने ही जवाब दिया हे | उन्होंने कहा कि “में उन लोगों 


लेना जरूरी 


३६० ] 
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में से नहीं हुँ, जो यह मानते हैं कि निजी 


की उचित व्यवस्था नही होती और 


कुशलता व प्रबन्ध योग्यता से होते हैं । 
ही कुशलता होती है और अकुशलता भी। 


न होतो सरकार देश से दोनों क्षे 


सार्वजनिक क्षेत्र की भांति अच्छी तरह काम का ज 2 
है। सरकारी कामों सें भी श्रयोग्यता व नुर / ४ 
हे। हाउसिंग फैक्टरी के सम्बन्ध में सरकार प i 
नहीं कर सकती कि उसमें संतोषजनक प्रबन्ध र १ 
वस्तुत: श्री गुद्द ने यह स्वीकार कर एक साइझ 
सब के सामने रखा हे । योग्य व्यक्षि दोनों क्षेत्रों छे 


हैं श्रौर अयोग्य प्रबन्ध भी दोनों में 


BN 
डिविडेएड की वास्तविकता 
बैंकों के पास रखी गई भारी रकम का नपा थोड़े | 
शेयर होल्डर खाते हैं, यह दलील भी श्रंकों से प्रसह 
होती । १६४४ में बैंको ने जो कुल डिविड एह बांग | 
बह २:६२ कोड ३० है और इस में से भी १ कोइ 


सिर्फ इस्पीरियल बेंक ने बाँटा है । 


रकम शेष भागिदारों के लिये विशेष अनुचित प्रतीत ग 


होती । 


अविकसित चे त्र | 


अविकप्तित क्षेत्रों सें बॅक 


खोलते, इसीलिए सरकार ने इम्पीरियला | 
७ > णं 
करण कर लिया हे सहकारी बक के सह्य 


के बहुत से भागों सें रुपया 


x र्‌ 
सङेगी । इम्पीरियल बेंक का राष्ट्रीयकरण € 


ने देश के कुल बॅंकिंग करोबार का 


> संत्री श्री | 

में ले लिया है। भारत सरकार के मती an | 

विश्वास दिलाया है कि इस दिशा 4 | 
हे हे। इस 


उठाने का इरादा सरकार का नेई 


निजी व्यापारिक बेंकों के सिर १९ 


आरी बोझ उतर गया हे । 


व 
क्या आपने सम्पदा का ४ al 


ग्राहक बना कर श 


सरकारी काई a 
दोनों aaa 
यरि ऐ | 


हँ x न! को विद्यमान ह|| 
रहने देती । TA आशा करनी चाहिये कि निजी सत्र | १ 


त्रे | 


Af 


न किक 


मिलते हैं। 


५ 


डाऊ 3856 3858 839६ FANE BONE SEES 


१९७० करोड़ २० गै 


अपनी शाखं ह 
वेक कारी 


EE 


रोग से १६१४५ 
देने की म 


£ ॥| 
२२ प्रतिशत ai 


से aaa? 


पना 


ह 


8 योग भे प | | 


णा 


पु 
a 
ae 
सव अकार के खानेज व धातुओं + 
के 
व्यापारी तथा एठुक्सपोर्टस 
: खताऊ बिल्डिग्स 
44 १ ओल्ड कस्टम हाउस रोड, फोट, बम्बई 
| मेनेजिंग डायरेक्टर: --- 
नी सी० डीडवानिया 


igri णीय य य यायाय 


i “OU या eeae 
। [ ३६१ 
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aaa से आविक जोत कितनी हो ? 
FS © 


केन्द्रीय खाद्य. तथा कृषि मंत्री श्री अजित प्रसाद जेन 
ने ९ अप्रैल १३५१ को लोक सभा में Fal कि हर व्यक्ति 
के अधिकार में अधिक से अधिक फितनी जोत होनी चाहिए, 
भारत सरकार जल्दी ही इस बारे में afar निर्णय करते 
वाली है । उन्होंने यह भी wer रि “कुछ सदस्य इस 
निर्धारण के विरुद्ध हैं पर में इसके faq बराबर 
प्रयत्नशील हूं ्रौर चाहता हूं कि यद्द परिणाम काफी कम 


होना चाहिए ।?? RE हि 
देश सें आयोजन की प्रगति के साथ जोत का परिणाम 


निश्चित करने का प्रश्‍न भी जोर पकड गया है । खेती लायक 
जमीन देश में परिमित हे इसलिए यदि निजी जोत की 
सीमाः निश्चित नहीं की जातो तो असंख्य व्यक्तियों की 


स्थिति खतरे में पडे जायगी | : 
१९३६ में राष्ट्रीय आयोजन समिति के सामने जोत 
का परिणाम निश्चित करने का प्रश्‍न उठाया गया था | Slo 


राधाळमल मुखर्जी ने अपने “मैमो रेंडम आन लेंड पालिसो?? 
में कहा, एक किसान के पास अधिक से अधिक कितनी 
जप्रीन हो, यह भी निश्चित हो जाना चाहिये । किसान के 
परिवार को राज्य की ओर से कर्ज ओर किन्ही करों से 
मुक्त रखना तभी न्यायोचित कहा जा सकता है जब कि 
उस पर यद पाबंदी हो कि वह भी इतनी जमीन न रख 
सके क्रि इसकी जुताई-बुवाई के लिए उसे स्थायी रूप से 
दूसरे मजदूर की आवश्यकता पडे कु 
प्रो० के० टी० शाह ने तो अपने “प्रबलम आफ दि 
वेस्ट लेंड' शीर्षक नोट में यदा तक्र लिखा है कि खेती 
योग्य बनाई हुई बेकार जमीन में से प्रति किसान परिवार 
को कितनी जमीन मिलनी चाहिये । उन्होंने कहा हे “ऐसे 
क्षेत्रों: में जहां को जमोन खेती योग्य बन गइ हे, प्रति 
परिवार (जिसके पास खेती के श्रावश्यक औजार, एक जोड़ी 
बैल और कम से कम एक गाय हो) के लिए ay एकड़ 
जमीन की सीमा नियत की जा सकती हे jo 
'कांश्रेस की कृषि सुधार समिति (१३५०) ने भी जोत 
का परिणाम नियत करने के बारे में विचार किया था और 
सिफारिश की थी कि "किमी व्यक्ति के लिए इसका 


= अधिकतम परिणाम निश्चित हो जाना चाहिये और हमारे 


विचार सें एक व्यक्ति के 


=a} 

प्रायः सभी. अर्थशास्त्री इस बारे में एक. 
मत है. कि एक व्यक्ति के अविकार में खेती 

की अधिक से अधिक जमीन का परिमाए 
निश्‍चित किया जाना चाहिये । योजना आयोग 

ने भी जोत के अधिकतम परिमाण निरिचत 
करने को भूमि सुधार का अनिवार्य अंग 
माना है । कड राज्यों में इस दिशा में कब 
कारवाई की गई है। प्रस्तुत लेख में इस 

का महत्ता पर तथा राज्या में इस दिशा मे 

जो कदम उठाये गये हैं, उन पर प्रकाश 

डाला गया है। 

अधिकार में आथिक ६४ है | 

आवश्यक जमीन के तीन गुने से अधिक जमीन नही | * 

चाहिए(11) पर इस प्रश्न को सबसे अधिक महत ग्रागोशा 

आयोग ने दिया और इ पर विस्तार से विचार fj] 

आयोग ने कहा कि ‘en इल सिद्धांत का समर्थन zie] 

कि एक व्यक्ति के पास अधिक से ्रधिक कितनी जमीत a} 
इसकी सीमा निश्चित करदी जाय ।? > 

इस बारे सें आयोग ने आगे कहा हे? ॥ 

अपनी स्थिति देख कर यह सीमा निश्चित करनी वह|| 
फिर भी मोटे तोर से आनिक दृष्टि से आवश्यक जमीत 
तीन गुनी जमीन/की सीमा निश्चित करने की “| 
कृषि सुधार समिति at सिफारिश मानना ठीक ह र) 
वैसे तो परिवार के लिए जमीन की सीमा स्थानीय ॥ 
के अनु रार निश्चित होनी चाहिये पर वर्ह (प्रति 8 | 
1 अर ads 

ठो है IK) वमी: 


(हर रा हे 


प्रचलित तरीकों को देखकर भी निधार ९ निर्धारित होसक 
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परिचार के काम करने वाले लोगों की क्षमत 
f they hie 


Ge) परिशिष्ट र एड २० Report ` | 
Sub-Committee on Land po! 


cultural Labour & Insuranc® । म 
(०) परिशिष्ट १ ए४ ७२ वढी [पर ऐर 
(11) कांग्रेस की कृषि सुधार समि 4 : कै 


(x) पहली पंचवर्षीय योजना, अर ¦ 
(x) वही पृष्ट {८ 
(ऊ) वही TE १८६ 


(+ 


= होमा निर्धारित करने के बारे में आयोजन 
a ail तीन प्रकार की हैं। (१) भविष्य में 
1101 - ग्रधिक से अधिक कितनी जमीन दी जाय 
= | gz काशत के लिए किसानो से कितनी 
के | a ia हैं और (३) इस समय जन 
र | जीत है, उनमें से हरेक के पास अधिक से अधिक 
[ग / हिती जमन रहे? 
: ड परिवार को कितनी जमीन दी जाय 
ग इस बारे में सीमा निश्चित करना अपेक्षाकृत आसान 


छ | ३। इन यो ने हर व्यक्ति के लिए नयी जमीन को 
(स | पगनिश्चित कर दी है | 


में | त ९० रच्य 
शि पध भारत ५० एकड़ 
कर| ण Re = 
| गा (क) विस्थापितों के लिए ४० स्टडडं एकड़ 


(a) दूसरों के लिए ३० wed एकढ़ 
परिवार की जोत का साढ़े चार 

गुना जिसकी आय ३,६०० ३० 

वार्षिक से afte न ett 

| ऐए (इ) श्रेणी के गिरासदार- आर्थिक दृष्टि 
से आवश्यक 
जमीन का 

तीन शुना ई 
आधिक दृष्टि से 
अवश्यक जमीन 
का डेढ़ गुना 


प्रो | 
| बाद 


(ब) श्रेणी के गिरासदार 


(ग) श्रेणी के गिरास ड 


als] रारा हर काश्तकार की 

। | गि काल कुल जमीन का आध 
fhe ष ३३ एकड 
„| मर प्रदेश ३० एकड़ 
| १० एकड़ या १२५ रु० के लगान 


की जमीन 

१२० एकड़ (प्रस्तावित) 
= से अधिक जमीन 

` आधिक 

भन्‌ | He से आवश्यक जमीन का मतलब 


| भाइ 


¢ प 1 
है a हे लिए अधिक 
|\ ऐके 
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इस विषय सें निम्न बातों पर विचार करनी जरूरी 
होगा | 

(१) क्या कोइ ऐसी अवधि निश्चित करनी जरूरी हे, 
जिसके अन्दर यह अ्रधिकार प्राप्त कर लेना चाहिए । 

(२) क्या काश्तकार के पास कुछ जमीन छोड़ देनी 
चाहिए या सबकी सब ली जा सकती है | 


(३) क्या बड़े छोटे और दरम्यानी जमीदारों और 


- खुद॒कारत करने वाले तथा जमीन उठाने वाले arian 


के लिए अलग aan नियम बनाये जायं या एक से, 


(४) इस प्रकार बेदखल होने वाले काश्तकारों को 
काशत की अवधि या जमोन में केसी फसल होती रही है, 
ऐसे किसी आधार पर मुआवजा दिया जाय या नहीं | 

इनमें से (१) और (२) के बारे में बम्बह और 
हैदराबाद की सरकारों ने अपने काश्तकारी कानूनों में 
व्यवस्था करली हे । बम्बई में कम पानी चाहने वाली 
फसले उगाने वाली अधिक से अधिक ५० एकह जमीन 
आर धान या बगावत की खेती लायक १२॥ एकड़ जमीन 
की सीमा नियत कर दी गई है | हेदराबाद सें एक व्यक्ति, 
कानून, लागू होने के ५ वर्ष के अन्दर अधिक से अधिक 
३ परिवारों की जोत अपने अधिकार में ले सकता है। | 

(३) के बारे में छोटे seas जमीदारों के लिए 
अलग अलग नियम रखना जरूरी है थोर जब कोइ 
जमीदार खुदकाइत के लिए जमीन लेना चाहे तो उतत पर 
उसकी आवश्यकता देखकर विचार किया जायगा । बेदखल 
किसानों को सुआवजे का प्रश्‍न वास्तविक है और इसी 
दृष्टि से gaat निर्णय होना चाहिए । 

वर्तमान जमीन के परिमाण की सीमा 


यह प्रश्‍न बहुत व्यापक है और मुआवजे का प्रश्‍न भी 
इसी के साथ जुडा होने से ग्रायोजना श्रायोग ने इस. बारे 
में कोई स्पष्ट सिफारिश नहीं की diag waza कहा दै 
कि जिस जमीन का प्रबन्ध अच्छा हे उसे नहीं छेड़न। 
चाहिये | वर्तमान जोत का परिमाण केवल जम्मू-कश्मीर में 
निद्चित किया जा चुरा है और वहां जमीदारों के पास २२ 
एकड़ से ofan जितनी जमीन थी, उसे काश्तकारों को 


बांट दिया गया है । | ह सु कि? 
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~ (5 2५ ति य्‌ Ve 
चुके है । इसके वाद योजना आयोग ने प्राप्त सस्मतियों तथा सुझावों पर विचार के अनन्तर उसका 


अन्तिम रूप तैयार करके संद में प्रस्तुत किया । वस्तुत: योजना के प्रारूप और संसद्‌ में प्र 


रूप में कोई विशेष अन्तर नहीं है । कुछ मामूली परिवर्तन किये गये हैं, 
gala बढ़ाये गये हैं । कुछ मुख्य परिवर्तन निम्नलिखित हँ-- 

अतिरिक्त कर ४५० करोड़ रु० की जगह ८०० करोड़ रु० लगाने का निश्चय किया गया है। 
यातायात तथा उत्पादन में कुछ ऊ चे लक्ष्य रखे गये हे । कृषि उत्पादन की ओर कुछ अधिक 
ध्यान दिया जायगा । राष्ट्रीय विकास'खण्डों तथा सामुदायिक विकास योजना से उसादन बृद्धि 
के लिए अधिक प्रयत्न करने की.आशा की गई है | निजी उद्योग के विकास के लिए २३०० करोड़ 


कुछ लक्ष्य थोड़े बहुत 


.की जगह २४०० करोड़ रु० व्ययन्क्रा लक्ष्य नियत किया गया है । सरकार की योजनाओं पा 
४८०० करोड़ रु० का Mea ही स्वीकार किया गया है । 


पाँच वर्ष की श्रवधि में राष्ट्रीय श्राय सें लगभग २९ कृषि कार्यक्रम १६७ ४२ १७० ३९ | 

प्रतिशत की वृद्धि करना, इस अवधि सें जनसंख्या बढ़ने के पशु-पालन २२ १० we ४) 
कारण रोजगार चाहने वालों की fra भ्रनुपात में बुद्धि हो, जंगल १० ०'४ ४७ १५ 

उसी श्रनुपात में नये काम दिलाने की ब्यवस्था करना और मछली पालन ४ ०२ १९ | 

देश के उद्योगों का तेजो से विकास करना, ताकि अगली सहकारिता ७ ०३ ४७ $° | 
आयोजनाओं में तेज रफ़्तार से प्रगति करने के लिए विविध १ = १ Ff 

आवश्यक AT तैयार हो जाय--ये हैं दूसरी पंचवर्षीय (ख) राष्ट्रीय वि- 
"आयोजना के तीन झुख्य उद्देश्य । पहली ्रायोजना में स्तार BT सामु- 

देश का विकास करने के लिए जो प्रयत्न किया गया, वही दाथिक योजनाएं ६० RF २०० क 
दूसरी आयोजना में भी चालू रहेगा । दूसरी आयोजना में (ग) अन्य कार्य २६ १९१९ र 
औद्योगीकरण भारी उद्योग और परिवहन आदि सहायक ग्राम पंचायत ११ ०५. १ 

ब्यवस्थाश्रों पर निश्चित रूप से ज्यादा जोर दिया जायगा | स्थानीय विकास १९ ०६ i | 

निर्धारित व्यय . सिंचाई ee 

दूसरी आयोजना की भ्रवेधि में विकास कार्यो पर ओर बिजली ६६१ १८१ at vel 

केन्द्रीय और राज्य सरकारों का कुल ४८०० करोड रु० सिचाइ ३८४ ११३ ° at 

निम्नलिखित रूप में व्यय होगाः-- ; बिजली, २३० १२११ || आओ 

पहली आयोजना दूसरी ्रायोजना बाढ नियंत्रण | 

(करोड़रु० में) (करोड़ २० में) अन्य योजनाएं, र| 

प्रतिशत प्रतिशत लि sr १०० | eon Snir ९०७ ००... al 

१, कृषि और सामुदायिक ल्क 5 म्पंदा री | 

विकास २५७ १५१ ५६८ ११५ योजना को सपने इ bs : 8 

- (क) कृषि २४१ १०२ ३४१ ७:१ राष्ट्रीय बिकास अ क' मंगा 4 
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१ कृषि सिंचाई व सामूहिक विकस 
२ विद्युत, योजना. 

३ उद्योग व. खनिज 

४ परिवहन व संचार 


५ समाज. सेवा 
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बिन्दु वाले खाने प्रथम योजना के 


खड़ी लकीरों वाले खाने द्वितीय योजना 
प्रारूप के और तीसरे काले खाने 
संशोधित दूसरी योजना के ब्यय के अंक 


बताते हैं । 
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कुल व्यय की इस रकम सें स्थानीय वि 
लिए लोगों द्वारा धन और साम 
घाली मदद सम्मिलित नहीं है। 


Fe काबों | 
ग्री के रूप में दी जञ 


पहली योजना से अन्तर 


उपयुक्त मदों को देखकर यह पता लग सस्ता हे 
पहली आयोजना के सुकाबले में दूसरी आयोजना गे a 
किन मदों को उच्च प्राथमिकताए दी गयी हैं। wi | प्र 
आयोजना में सरकारी क्षेत्र में उद्योगों और सानो पर | शोत 
कुल व्यय का लगभग १६ प्रतिशत घन ad | i: 
किया जायगा । पहली आयोजना में इस मद में | yt 
प्रतिशत खचं करने की व्यवस्था रखी गयी थी। इप | al 
प्रकार, उद्योग और खानों पर किये जाने वाले गगन | ia 
लगभग ४०० प्रतिशत वृद्धि हुईं है। पहली आयोजना | ws 
में इस मद के लिए जितनी रकम रखी गयी धी, | शोक 
वास्तव में उससे १० प्रतिशत से भी कम सचे हुआ। | ॥ 
इस दृष्टि ले देखने से ag ज्ञात होगा कि दोनों ग्रायोज- ह | 
नाओं के अन्तर्गत इस मद सें की गयी व्यवस्थाश्रों में, बो | Has 
अन्तर दिखाई पढ्दा है, वास्तव में उससे कहीं atte | amet 
अन्तर है । दूसरी आयोजना के अन्तंगत इसत मद मेम | 
गयी ब्यवस्था अपेक्षाकृत कहीं अधिक हे। उद्योगों गरी! | 
खानों पर जो ८६० करोड़ रु० खर्च होगा, उसमें पै 
६६० करोड़ Ko बढ़े उद्योगों पर लगेगा, जिम ल | 
भी शामिल हैं, और २०० करोइ Fo AA रौर बरे 
उद्योगों के विकास पर खचं होगा । 


परिवहन और संचार पर कुल रकम का है प्रतिशत 
बराबर खर्च होगा । रेलों के विकास कार्यक्रमों पर ॥ | 
रकम १६ प्रतिशत के बराबर खर्च होगा, जबकि न । i 
आयोजना में इस मद में लगभग ११ प्रतिशत a8 ॥ | | 
लेकिन, पहली आयोजना में अन्य परिवहन कि पातं 1 
न्यवस्थाओं पर कुल व्यय के.मुकावले नि ८ | 
घन की व्यवस्था की गयी थी, दूसरी “a aa] 
अनुपात डससे कुछ कम है। ay a | 
Hal पर खच काफी बढ़ाया जा रहा @ । 


~ जितना wa cA 
केन्द्र और राज्यों की सरकारें, कुल 


व है १६ प्रतिशत सिंचाई और बिजली के कामों 
i coat प्रतिशत कृषि तया सापुदायिक विकास 
ह ot ga प्रकार इन दोनों मदों पर कुल 
चो ३० खर्च बैठेगा। Fe ठीक है कि इस 


A १ कृषि की अपेता उद्योगों पर अधिक ध्यान 

दा है, पर न केवल दूसरी आयोजना की अवधि 

हे | 4 हे बाद भी वर्षों तक अनाज और कच्चे माल 
कि. प a बढ़ने की आवश्यकता बराबर बनी रहेगी । 
गे | Be में सिचाई श्रौर बाढ़ नियंत्रण के कामों के लिए 
कई | (६६ झोड र० खर्च करने की व्यवस्था है। इसमें से 

॥ | १६ झोड र० उन योजनां के लिए है, जो पहली 
हु | घेतरा काल में शरू हुई और श्रभी पूरी नहीं हुई 

यने | || बढी २०७ करोड़ रु० नयी योजनाश्रों पर खर्च होगा, 
tay | हौश्रोर उद्योग दोनों के लिए बिजली, बहुत जरूरी हे | 


maa में इसके लिए ४२७ करोड़ Go की जो व्यवस्था 
Amt से १६० करोड़ रु० पहली श्रायोजना की अवधि 
. | गुरू हुईं योजनाओं के लिए हे और २६७ करोड़ रु० 
| हंयोजनाग्रों पर खर्च होगा । श्रगले १९ सालों में सरकारी 
| mila सींचे जाने वाले चेत्र में दुगुनी और बिजली के 
छि में ६ गुनी वृद्धि करने का व्यापक कार्यक्रम बनाया 
है। हि इसी का ही एक अंग है । 
aie र | ae सेवाओं के लिए २३ 
ता ga Baie इस मद पर 
भं he a दंगा | कुल खर्च में से सामाजिक 
एके हे रिता द्ध fd पर कितना प्रतिशत खर्च होगा 
rem ही चका और मकान बनाने के लिए 
| गा था a a है, जितना पहली. आयोजना 
ह रन सरो परापहले से 
| ओई २, दभ Tl इस प्रकार शिक्षा के लिए ३०७ 
an ae है, जो पिछली आयोजना की 
होह) भेदी कम है । स्वास्थ्य के बारे में भी 


tan 
पम पे 
द्वा 


बोरे 


४८०७ करोड Go 


२५५ के कुल्ल प्रस्तावित 
Rie करोड़ Go 


: केन्द्रीय सरकार और 
सरकार खर्च करंगी | केन्द्र 
भाग के राज्यों की गोर से 


te गा वह इस प्रकार हे 
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सेवाएं ३३६ ३६६ ११७ ३६ ३४९ 
६, विविध डरे ४२ ११ ३ ६६ 

योग २५५३ १५८० पर्ण GRY दळ 


('ग? भाग के राज्यों में श्रन्डमान और निकोबार द्वीप 
समूह, उतर पूर्वी सीमांत अभिकरण ओर पांडीचेरी भी 
शामिल हैं 1) 

दूसरी आयोजना में पू'जी का नियोजन 

सरकारी क्षेत्र के ४८०० करोड़ २० के कुल खर्च सें से 
लगभग ३८०० करोड़ Bo स्थायी उपयोग के कामों में 
लगाया जायगा और १,०८० करोड रु० तात्कालिक 
विकास कार्यो सें | मुख्य मदों पर दोनों प्रकार के खचं का 
ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है-- 

(करोड़ रु० में) ; 
कुल 


स्थायी तात्कालिक 
उपयोग उपयोग 
१. कृषि और सामुदायिक 
विकास ३३८ २३० ५६८ 
(क) कृषि १८५ १६० ३४१ 
(ख) राष्ट्रीय विस्तार सेवा 
आर सामुदायिक विकास १४७ ७० २२७ 
२. घिचाई और बिजली ८६३ '५० ६१३ 


& इसमें वह १ करोड़ eam भी शामिल हे, 
जिसका svt बटवारा नहीं हुआ है और जो राज्यों की 
राष्ट्रीय विस्तार सेवा श्रोर सामुदायिक योजनाओं के 
लिए हे | 


[ २६७ 
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(क) सिंचाई और बाढ- 


नियंत्रण ४४ ६ ३० ४८६ 
(ख) बिजली ४०७ २० ४२७ 
६. उद्योग और खाने ७६० १०० ८६० 
(क) बड़े व मध्य उद्योग ६७० २० ६९० 
(ख) ग्राम तथा छोटे उद्योग १२० ८० २०० 
४, परिवहन और संचार १३२५ ५० १२३८५ 
x. सामाजिक सेवाए' ४४४ ४६० ६४४ 
६. विविध १६ To 88 
कुल ३८०० १००० ३४८०० 

निजी चेत्र 


सरकारी उद्योगों में ३८०० करोड़ रुपया लगाने का 
जो कार्यक्रम है, उसके साथ साथ निजी चेत्र में पूजी नियो- 
जन के कार्यक्रम का भी ध्यान रखना होगा, क्योंक्रि विकास 
आर उत्पादन के जो लच्य हैं वह दोनों sat के पूजी 
नियोजन से ही पुरे होंगे । मोटे तौर से पिछले पांच सालों 
के पू'जी नियोजन के रुख को देखते हुए अन्दाज लगाया जा 
सकता है कि दूसरी आयोजना में निज क्षेत्र में लगभग 
२४०० करोड़ रु० की पू'जी उद्योगों में लगायी जायगी । 


इसका ब्यौरा इस प्रकार होगाः-- प क 
(करोड़ २० सें). 


१. संगठित उद्योग और खाने ५७५ 
२. बगीचे, बिजली कम्पनियां और रेलवे को 

छोड़कर अन्य परिवहन १२४ 
३, निर्माण १००० 
४, कृषि श्रौर छोटे तथा ग्राम उद्योग ३०० 
५. lt ४०० 


कुल २,४०० 

द्यनुमान हे कि पहली श्रायोजना की श्रवधि में सब 
क्षेत्रों मं करीब ३१०० करोड़ रुपये की पूजी लगायी गयी 
होगी.। इसमें से निजो क्षेत्र में आधे से कुछ अधिक पूजी 
लगायी TH होगी । दूसरी आयोजना के करीब ६२०० 
करोड रु० की पू'जी का नियोजन होगा और सरकार की 
श्रोर से पहले से कहीं अधिक पूजी लगायी जायगी । पहली 
श्रायोजता में सरकारी और निजी पू'जी का अनुपात १०:४० 
का था पर, दूसरी आयोजना में यह अनुपात ६१:३३ होगा 
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भर ष 
विशत छा | 


सरकार पहले से ढाई शुनी पूजी लगायेगी 
ब्यापारी तथा उद्योग मालिक पहले से yo प्र 
amar | 
उ — Se aN 
त्पादन और विकास के लक्ष्य 
आयोजना के आकार प्रकार से पता चलता 00 
= Gey Rey co Fy 
इसको पूरा करने के लिए प्रयत्न का क्या स्वरुप हेरै 
किन कामों को प्राथमिकता दी गयी हे। इस अवधि ; 
सरकारी और गेर सरकारी चेत्रो में जो पूजी ang 
x nN SS 
जायगी, उससे कितना उत्पादन ओर विकास होगा, इस | 
जानकारी नीचे की तालिका से हो सकती हे: 
तालिका 
रुपयों में दी गई संख्याएं पदार्थों के मूल्य प्रकर करती है 
१३५०- १६५५- १६६०- ११११. ` 
५१ पाए . 5७. GON 
में वृद 


ata 
१, अनाज (लाख 

zat सें) ५४०६३ ६५० ७१० 
२. कपास (लाख 

गांठों में) २६ ४२ ५४ 
३. गुड़ (लाख टन) ९६ प्रूफ ७१ 
४. तेलहन (लाख 

zat में) १ ne 
५, पटसन (लाख 

गांठों में) ३३” 7००५ 
६. चाय (लाख 


पौंडों में ६१३० ६४४० ७९ 
७. राष्ट्रीय विस्तार ; 

us (संख्या) - ५०० 
८. सामुदायिक fara 

खंड (संख्या) - ६२२ 
& रा० वि० श्रौर 

सामु० वि० कार्यक्रम 

Retest ` कितने लोगों को 


& यह संख्या १६४६-५० की है। 


FE. ०० २३२० 
२ १ is २ ०० 
६७० ८८० 
इसन कमता लाल 
er) रेरै ३४ ` RE 
g 
alas पदार्थ 
| |, कव्वालोहा 
ती ह (गखटनोंमे) ३० ४२ & १२११ 
१४० 
ott कोयला'(लाख 
वृ मे) we ३८० ६००क 
बड़े उद्योग 
| ।,इसात (लाख टन २१ १३ ४३ 
४ | १ दाहे का 
के होदा (फाउँडरि 
र all खरीद-- 
CIE में) -- ३८ ory 
२४ | ' गरतसूनियम 
|) (लास से) 3७ 000 २५, 
र. रसति कास्टिंग 
। (री के लिए 
६ | रंगे रत्नों में) 
॥ ता. ae es 
| सात के फोजिंग 
६६० | (विक्री के लिए 
र रों सें 
५, निमोण = १२ 
SEF छळ Xoo 


१०३ 


१३:१ 


+ ay 


२३१ 


२३३ 


१७८ 
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(लाख रु० मैं) 
८. सीमेंट बनाने 

की मशो ने (मूल्य 

(लाख रु० में) श्रनुप ड्ध 
३. चीनी बनाने 

की मशीनें 

(लाख (रु० में) ग्रनपज्ञब्ध 
१०, कपडा ग्रौर पाट 

बुनने को मशीनें 

(लाख रु० में) अनपलब्ध 
११. कागज बनाने 

की ama 

लाख रु० में) नगण्य 
११. बिजल्ली चा- 

लित संट्रीफ्यूगल 

पम्प (हजारों में) ३४ 
१३. डीजल इ जन 

(हजार हासे 

प.वर में) अनुपलब्ध 
“१४, मोटर गाड़ियां 

(संख्या) १६५०० 
११, रेल के इ जन 

(संख्या) ३ 
१६. ट्रक्टर (२०- 

३०-७८ हासे 

पावर) (सख्या) 
१७. सीमेंट (लाश 

रनों में) 
१८. उवेरक-- 

(क) नत्रजनयुक्त 

(अमोनियम सल्फेट 

ama zat में) ४६ 

(ख). फालफेट्युक्त 

(सुपर फासफेटः 


३१° 


— 


३०० 


२५७ 


७७६ 


४१२ १६२० ३७३ 


११५ 


१०० २०५ १०५ 
२६००० ५७००० १२८ 


२२६ 


.& यह संख्या१९५४ की हे, 


क-_ये संख्याएं पत्री at कीहें। . 
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हजार टनों सँ) २५. ७९७ ५०५ 


१६, गंघक तैजाब 

f (हजार रनों में) ६६ 
| २०, सोडा ऐश 

| (हजार रनों सें) ४९९ 5० 
| 

द 


४७० १७६ 


२३० १९८८ 
२१. कास्टिक सोडा 
(हजार टनों में) ११. ३६ 
२२. पेट्रोल-शोध 
कारखाना (कच्चा 
पैट्रोल साफ 
(लाख रनों में) -“ रे ३२ १६ 
२३. बिजली के ट्रांस- 
A RIAL (हजार 
। क्वे० वी० ए०) 
( पृष्ठ ३९७ का शेष ) 
|| हें किन्तु उनकी वन सम्बन्धी नीति केंद्रीय वन-नीति के 
| ' सामान्प्र सिद्धान्तो के अनुकूल होनी वांछुनीय है | 
| 


१५० ३१७ 


Fe ose 


१७३१३ ५४० १३६० १५१ 


विकास योजनाए' 

i वतमान समय में देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 
aN लगभग २२ प्र, Mo भाग सें वन हें । जबकि वन्‌ नीति 
सम्बन्धो सरकारी संकल्प में यह सिफारिश की गई है कि 
३३ प्रतिशत भाग में वन होने चाहिए । इसलिए यह 
आवश्यक है कि वनों का विस्तार किया जाय और देश की 
आवश्यकताओं की पूति के लिए इमारती लमड़ी की उप- 
लब्धि बढ़ाई जाय और श्रौद्योगिक बागानों का विकास 
fea जय | द्वितीय योजना के विकास के लिए लगभग 
२४ करोइ रुपयों की व्यवस्था की गइ हे । वनों के विकास 
में तीन उद्देश्य रखे गये हैं । 

(१) वनों का चेत्रफल बढ़ाना पुरानी रियासतों के 


कारण सरकार को पहले से बहुत अधिक वनों का प्रबन्ध 

[लना पड़ता है । इन वनों के विकास पर पहले कभी 

ध्यान नही दिया गया था | इसलिए प्रायः सब राज्यों ने 

वनों के विकास के लिए विशेष योजनाएं बनायी हैं । 

योजनाओं के अन्तर्गत ६ लाख एकड़ भूमि में वन 
जाएंगे । 
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२४. बिजली के 
केबिल (ए. सो. 
एस. आर.) 


कंडक्टर, टन १४२० 


af ००० १६००० 


१ 90 


२५. बिजली की 
मोटर (हजार 
gla पावर) 88 
२६. सूती कपड़ा 
(लाख गर्जो में) ४६,१८० ६८४०० ८५००० 


२४० ६०० १% af 


२४ 
२७, चीनी (लाख 
टनों में) ११ १७ २३ ३१ 
२८. कागज गत्ता | 
(हजार zat मे) ११४ २०० ३४० ७ | 


(२) जनता का जीवन स्तर ऊ'चा उठाने क्व रर (२) जनता का जीवन स्तर उ चा उठते लर | 
और व्यापार की उन्नति के साथ साथ भविष्य में ग्रथ | 
पजार्थो की मांग बढ़ती ही जायगी | आज अन्य पदार्थांशी | __ 
जितनी मांग है, उनका उत्पादन उनसे कहीं कम है। प- | प्र 
लिए विशेज्ञों ने अपने साधनों के अनुरूप श्रधिकतम | 
पौधे लगाने को योजना बनाई है । इसमें तीन लाख एक 
भमि म॑ नए बागान लगाए जाएंगे जिसमें से १ लाख एक | 
में दिया सलाई की लकडी, गोंद, श्रादि के aati | 
बागान होंगे । 

(३) तुरन्त ही उत्पादन बढ़ा के लिए वर्तमान ant 
को विकसित किया जायगा जंगलों A लगभग | जन 
मील लम्बी aes बनाई या सुधारी जाएंगी | इसके १ | भौ 
fim दवाइयों में काम आने वाली जड़ी-वटिया जैले सप र 
यादि उगाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा | बोम | af 
की सुविधाओं में भी सुधार किया जाएगा । छ) 
५० हजार एकड़ भूमि में सुधार होगा। ई 4 छु 
प्रकृति को सन्तुलित रखने के लिए, योजना मेप a 
के विकास पर भी बल दिया गया है क्योंकि 
प्रकृति के अभिन्न अंग हैं । भारतीय जंगली प 
निर्देशन में राज्य सरकारें जंगली पशुओं 
की व्यवस्था करेंगी। इस काम के लिए 

१३ ४,००,००० रुपयाँ की व्यवस्था की गई है 


पच्यु 
कब्जा २ 


ऱ्य पू० १००० ८३ 


११० २२० १०० 


१ (हजारों में) १३४ २७५ ६०० ११८ 


[हन और संचार 


(8) रेलवे 
२४ 1. सवारी गाड़ि- 
या कितने मील 
३ चीं (लाख 
मीलों में) ६५० १०८० १२४० १५ 
२, कितना 
७५ 
— माल ढोया 
उद्योग | (लाषटनोंमे) ६१० १२०० १६२० ३३ 
रस || ७ 
(a) wea 
mat | ॥| 
। ` | सर्य अंक, विश्वशान्ति अंक, भूदान यज्ञ अंक 
अभे | परिक चिकित्सा अंक आदि विशेषांकों के बा,द 
1 एक जी [a [a 
प एक | “ जावन-साहित्य 
alts का 


महत्वपूर्ण विशेषांक 


111 x 
४. सादी ओर ग्रामोद्योग” 
aft | a „न भकाशित हो गया है । खादी 
प | RT के सद्धान्तिक एव व्यावहारिक पह- 
रौ | 0 २ महुतपूण लेखों से यह अंक सुसज्जित है। 


| ३ 

1. 4 छपाई), आकर्षक आवरण, १०० पृष्ठ । 

1” गोवन साहित्य' के माहूकों को इसके लिए अतिरिक्त 

दजा पड़ेगा ॥ वार्षिक शुल्क केवल ४ रुपये । 
व्यवस्थापक : 


सस्ता साहित्य मंडल 
« गई दिल्ली । 
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(ग) जहाजरानी 
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aaa (लाख 
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२, विदेश जाने 
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बच्चों की प्रतिशत संख्या 

,(क) प्राइमरी (६ 

औ इसमें टॅंकर भी शामिल हैं, + इसमें ट्रम्प 
ठेनेज भी शामिल है| पाक 
EEE 

एजेंट चाहिए 


विभिन्न नगरों में “सम्पदा? की बिक्री केलिए एजेंट 


मेनेजर सम्पदा ` 
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चाहिएं । रंक शर्तों के लिए पत्र भ्यवदार Be 


अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, दिल्ली। 


7+ VSS 


से ११ वषं के) ११ ६३ 
(ख) मिडिल (११ 
से १३ वर्ष के) १४ 
(ग) हायर सेकि- 
डरी (३४ से १७ 
२. प्रारंभिक 
बुनियादी स्कूल 
(लाखों में) 
३. प्राइमरी, मिडिल 
ओर सेकंडरी स्कूलों 
के अध्यापकों को संख्या 
(लाखों में) gre 
४. अध्यापको के 
ट्रेनिग स्कूल 
(संख्या) ८३४ 
५. शिक्षण पाने 
वाले अध्यापकों 
की संख्या (०००) ७५६ १०३'५ १३३१२ 
स्वास्य्य 
१. चिकित्सा संस्था- 


४९ 


१३ २२५ 


६०४ ९'४ १२० 


२:२३ २.६२ ३.४ 


१०१३ १३१४ 


११३६ १४१२ 


एं (हजारों में) ८'६ १०'६ १२९६ 
/ २, अस्पतालों में 
बिस्तरे की सं० 
। (हजारों म) ११३ १२१ १५१ 
। | २३. ढाक्टरो की संख्या 
| (हजारों म) ९६ ७० ८५ 
` ४, नो की संख्या 
ही (जरम) १० २९ ३१ 
| १, मिडवाइफों की 
' संख्या (हजार में) १८ २६ ३२ 
३,  नसं-दाइयां 
` आर दाहयां (०००) ४ ६३ ४१ 
७. स्वास्थ्य सहायक 
3 ७ 
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मूल उद्योग 

आयोजना सें मूळ उद्योगों के मामले सें काफी प्रगति 
करने की व्यवस्था रखी गयी हे । १०-१० लाख टना हा 
की उत्पादन शक्ति वाले तीन कारखाने खोले जाए'गे। 
उर्वरक बनाने के तीन कारखाने और खोले जाए'गे और 
सिंदरी कारखाने का विस्तार किया जायगा। die नं 
उत्पादन वतमान ४२ लाख टन से बढ़ाकर १ करोड़ ३ 
लाख टन तक पहुँचा दिया जायगा । कोयले का उत्पादन 
३ करोड़ ८० लाख टन से बढ़ाकर ६ करोड़ टन कर दिया 
जायगा | श्राज कल वर्ष में १७५ रेल इ'जन बनते हैं, 
लेकिन दूसरी आयोजना के अन्त तक इनका उत्पादन 
बढ़ा कर ४०० तक पहुँचा दिया जायगा । 


कृषि-उत्पादन 


इस समय, कृषि वस्तुओं के उत्पादन पै 
१८ प्रतिशत वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया 
है, लेकिन इसे और भी बढ़ाने का प्रयत्न किया जायगा। 
अनाज की उपज में १५ प्रतिशत वृद्धि की जायगी श्रर्थात्‌ 
उपज ६ करोड़ ० लाख टन से बढ़कर ७ करोड़ ४० लाख 
टन हो जायगी | कृषि वस्तुओं की उपज बढ़ाने के लिए 
२ करोड़ १० लाख एकड़ श्रतिरिक्त भूमि में सिंचाई 
की जायगी | इसमें से १ करोड़ २० लाख एकड़ की सिंचाई 
बडी और मंकोली सिंचाई योजनाओं से और ६० लाह 
एकड़ की सिंचाई छोटी सिंचाई योजनाओं से की जायगी। 
आशा हे, बिजली की उत्पादन शक्कि २४ लाख लोब 
से बढ़कर ६६ लाख किलोवाट हो जायगी | समाज-सेवागरो 
के विकास का प्रयत्न जारी रहेगा । दूसरी आग्रोजना कै 
अन्त तक ६ से ११ साल तक की उम्र के ६३ प्रिर | 
बच्चों और ११ से १४ साल तक की उम्र के २२, 
प्रतिशत बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधाए दी ait 
लगेंगी | चिकित्सा सुविधाए' बढ़ाने के लिए डाक्टर, | 
aa % 
ग्रादि की संख्या बढ़ाई जायगी। दूसरी आयो ac 
अवधि में करीब १३ लाख रिहायशी मकान सरकार 
बनवाए जाएँगे । 


राष्ट्रीय आय 
विभिन्‍न क्षेत्रों में जो विकास कार्य होंगे, 


a 


को बढ़ायेंगे पहली और दूसरी आय्रोजनाओं 
अनुमित वृद्धि के ates निम्नलिखित 


तीय अर्थ र ट 
_ हिरा i fra गये हें l 
it  दद्योगोंसे शुद्ध रय दप 
॥ | NO सूरयो के भावास 
॥ प प्रतिशत वृद्धि 
८ १६५०- १६४४- १९६०- १६४१- १६५६ 
1? पू ५३ ६१ ५६ ६१ 
न्‌ t १, क्षि व अन्य 
या सम्बद्ध ४४४० ५२३० ६१७० १८ १८ 
द | 
न | ३ खाने ८० ६५ १५० १३ ४८ 
| ¦ आतो २६० ८४० १३८० ४३ ६४ 
॥हरोटेउद्योग ७४० ८४० १०८५ १५ २० 
ह | ॥ निर्माण १८० २२० २६५ २२ ३४ 
या $ एरिवहून तथा 
“i शस्य, संचार १६४० १८७५ २३०० १४ २३ 
त. | ® यवसाय और 
इ | पेाए सरकारी 
तए | पन सहित १४२० १७०० २१०० २० 2? 
a | “फू &१७० १०,५००० १३,४८० १८ RY 
a | ष्रीय उसादन 
९ प्रतिय ङ्ग 
म ले २५४ २८१ २३० ११ १८ 
|| 
वाट | युकग आंकड़ों से = 3 
ae a Sg a यह शात होगा कि १३४-५६ में 
Se "5०० करोड़ Ro होगी और १६६०-६१ 
(१ | षर करीब १३ ४८० करोड़ से मूल्यों 
या “\ eee रोड़ ₹० (एक से मूल 
५५ | (ग जती Man, अर्थात्‌ करीब २५ प्रतिशत बृद्धि 
जो | (६५६ oe स लगभग ५८ प्रतिशत वृद्धि 
। १ रु० से म 
at | ऐ । पहली a से १६६०-६१ में ३३० Fo) 
डी. | २९ ते २८, २. में ११ प्रतिशत वृद्ध 
| प SF 
at | Ne द य $२ । Sa राष्ट्रीय आय सें कृष 
[पु का (0 स POSES VR 
| । रफ, सानो a ३१ सें ४६ प्रतिशत रह जायगा । 
Pika र कारखानो के हिस्से 
ह॑ | "पी जायगा | + स्से का प्रतिशत ६ 
[जे तथ्य के कारण अगली कई 
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आयोजनाओं में भ्रौयोगीकरण 


पर जोर देते 
आवश्यक है । देते. रहना 


राष्ट्रीय आय की तुलना में उपभोग के औसत स्तर में 

बृद्धि की रफतार कम रहेगी | दूसरी आयोजना अवधि में 
६२०० करोड़ रु० के नियोजन के कार्य क्रम के अन्तर्गत 
घरेलू बचतों सें वृद्धि करने की व्यवस्था रखी गयी हे. 
शतात्‌ इस समय घरेलू बचत कुल राष्ट्रीय आय के तरास 
Res कै बराबर हे, जो 1३६०-६१ में लगभग १० 
मातशत के बराबर हो जायगी | यह श्र 
ध्यान में रखकर लगाया गया है ae a: “3 
२० की बाहरी सहायता मिलेगी | इस अनुमान के आधार 
पर देश में उपभोग्य वस्तुओं पर खर्च लगभग २१ प्रतिशत 
बढ़ने की आशा है, जब फि राष्ट्रीय य २५ प्रतिशत 
बढ़ेगी । पहल्ली श्रायोजना में उपभोग्य वस्तुओं पर खर्च में 
करीब १६ प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है । निम्नलिखित 
तालिका में १९५०-८१ और १६४५-९६ की स्थिति के 
सुकाबले दूसरी आयोजना के अन्त मे राष्ट्रीय आय, नियोजन 
घरेलू वचत तथा उपभोग व्यय की स्थिति दी गयी है । 

राष्ट्रीय आय, नियोजन, बचतें और उपभोग 


१६५०-५१ ` १६४-५६ -१६६०-६ १ 
१, राष्ट्रीय आय ९११० १०,८०० १३,४८० 
२. शुद्ध नियोजन ४४८ ७३० १,४४० - 
३. शुद्ध विदेशी सहायता ७ ३४ १३० 
४. शुद्ध घरेलूबचत (२-२) BAK ७५६ १,३१० 
५. उपभोग्य वस्तुओं पर 
खच (१-४) ८६५५ १०,०४४ १२,१७० 
६. राष्ट्रीय आय की तुलना 
में नियोजन का ४:३४ ७.३१ १०.६६ 
प्रतिशत ; 
७. राष्ट्रीय आय की तुलना 
में घरेलू बचत का 
प्रतिशत ३.३८ ७.० ६.७२ 


यहां यह बता देना होगा कि अगर श्रावश्यकता के 
अनुसार विदेशी सहायता नहीं मित्री, तो उपभोग की वृद्धि 
को उसी अनुपात में रोकना होगा । ६,२०० करोड़ Go 
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के नियोजन से राष्ट्रीय आय में २५ प्रतिशत की वृद्धि होगी, 
बशते कि आयोजना में स/मंजस्थ रखा जाय, अपत्यव को 
रोका जाय और उत्पादन के सुधरे तरीके अपनाने तथा 
बिकास के लिए अच्छा वातावरण बनाने के मामलों में लोगों 
की सहायता तथा सहयोग प्राप्त करने के लिए ठीक संगठन 
कार्य हो | 

दूसरी आयोजन। की अवधि में कृषि के अतिरिवत 
अन्य ज्षेत्रों में ८० लाख लोगों को पूरे समय काम मिलने 
का अनुमान है । आयोजना में सिंचाई और भूमि सुधार 
जैसे ऐसे विकास कार्यक्रम हैं, जिनसे कुछ इद तक अपर्याप्त 
रोजगार की स्थिति में सुधार होगा द्यौर दो सकता है 
gaa नये लोगों को भी काम मिले । थायोजना में कृषि 
वस्तुओं की उपज में श्रौर कृषि के अतिरिवत अन्य तेत्रो 
में रोजगार की स्थिति में पर्याप्त सुधार होगा । इससे 
लोगो की श्रामदनीयाँ काफो बढ़ेगी और श्रपर्याप्त रोजगार 
की स्थिति सुधरेगी । श्रायोजना में सुझाए गये तरीके से 
ग्राम तथा छोटे उद्योगों का विस्तार और पुनर्गठन होने से 
ज्यादा लोगों को काम मिलेगा। अनुमान है कि दूसरी 
आयोजना में १ करोड आदमियों को रोजगार की दरकार 
होगी और इसका मुकाबला करने के लिए आयोजना में 

काफी व्यवस्था की गयी हे । 

संलग्न सरूची 
राज्यों द्वारा आयोजना पर व्यय 
(करोड़ रु० में) 

पहली आयोजना दूसरी आयोजना 
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अजमेर 
भोपाल 
git 
दिल्ली 
हिमाचल प्रदेश 
क्च्छु 
मणिपुर 
त्रिपुरा 
विध्य़ प्रदेश 
“ग? राज्यों का योग 
अन्डमान और निकोबार 
द्वीप 
उत्तर पूर्वी सीमा 
अंभिकरण 
पाडचेरी 
योग 
दामोदर घाटी निगम में 
केन्द्र का हिस्सा 
राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक 
योजनाओं के लिए दी जाने 
वाली अतिरिक्त रकम 
छ 4 कुल योग _ १४५९ प्त योग १५४५६८ | 
gag रकम आयोजना में अलग-अलग राज्या ' मा 
लिए की गयी व्यवस्थाश्रों के अतिरिक्त हे 
विस्तार और सामुदायिक योजनाओं के लिए a 


रखा गया है, जिसमें से लगभग १२ करोड़ © टं | 
यों की यो 


— 


EE 
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स प्रवाह 


= प्री राहुल सांकृत्यायन ] 
पं ८7 ल क्त जप्रन्ती 
. दा बुद्द की २५०० 
= [qi को मनाई थी। बाद्धकाल 
so || नतिकता क ही प्रचार का युग 
४७. गा म उस समय सदा का 
७६ सत बहता था । धन धान्य आर 
६१ हि का प्रवाह निरन्तर विदेशों 
पर | ्रातारहृता था । श्री राहुल 
“१ [पपन के एक लेख से उस समथ की 
१९१ | धात सम्पद। का कुछ आभास 
kim — 
“lpg के जीवन काल में 
४५ या एक बड़ी शक्ति बन गया aT | 
५८ एक यातायात के साधन नहीं 
oe मे भी जल और स्थल के सा- 
_ |स सव्य थे, उनका पूरा उपयोग 
RR | श था। नदियों में बड़ो बड़ी 
oe | प्रा काका 31 मर द्द 
| ज बी ड 
यों षता जाता था। उदाहरणा 


१ गाजीपुर जिलों की 
मे व्यापारियों 
ह oh तयार माल की हर जगह राजत्रानी यी, राज (६ £ग-मगत की, कोशाम्बी वत्स की 
| सब मरा ह : au में कितने ही उज्जयिनी अवन्ती की, तक्षशिला गन्धार की । इन राज- 
) ब कर अधिकतर बेलगाड़ियों के धांनियों के श्रतिरिक्कै अंग-देश में भद्दिया, काशी देश म 
*। श्रावस्ती काशी-कोसल की वाराणसी, लाट में भरकच्छ (भडोंच) और सुकपारा 
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सुपारा) आदि कितनी ही वाणिज्य द्वारा ससद्ध नगरिया थ 
जिनमें अनेक सेठ बुद्ध के भक्क थे | धन आर सम्मान के 
लिद्दाज से श्रावस्ती के श्रेष्ठी सुदत्त का स्थान बहुत ऊचा था । 
सुदत्त “यथा नाम तथा गुण? थे | उनका व्यापार उस 
समय के सारे सभ्य भारत में फला हुआ था। अनाथों के 
लिए उनका भण्डार खुला रहता था, जिसके कारण उनके 
असली नाम को बहुत कम लोग जानते थे ओर उन्हें अनाथ 
पिण्डक (अनाथों को ग्रास दने वाला) कहा जाता था । आयु 
में वह सम्भवतः बुद्ध के समान थे । उनका परिचय भी बुद्ध 
से आरम्भ काल सें ही हो गया था । बुद्ध होने के चार या 
पांच साल बाद पहले पहल श्रनाथपिण्डक्र ने इस भव्य 
पुरुष का उपदेश सुना और तभी से उनका WHAT गया | 
संयुङ्गनिकाय से एक सू३त (११.१'८) में आता हे— 
एक दिन अनाथपिण्डक ने शिष्टमंडली के साथ बुद्ध को 
भोजन कराया । बाद में उसने भगवान से कहा सि - 
संघ के साथ भगवान श्रावस्ती सें वर्षावास स्वीकार करें ।? 
भगवान ने कहा--“गृद्दयति, तथागत एकांत WAT 
पसन्द करते हें 1”? 
अनाथिण्डक्र राजगुह से श्रावस्ती जाते समग्र मार्ग मे 
लोगों को सब जगह कहता गया--“ार्यो, आराम बन- 
वाश्नो, बिहार स्थापित करो । लोक भे बुद्ध उत्पन्न हो गए 
हें । उन भगवान को Ha निमंत्रित किया हे । वह इस मार्ग 
से ्रावेंगे 1? 
श्रावस्ती लौटकर अन.थपिण्डक ऐसा रथान Fea लगा, 
जो बस्ती से न बहुत दूर हो, न बहुत समीप । दिन में 
जहां क्रम भीड़ हो ओर रात में हरला-गुल्ला न हो । ऐसा 
स्थान श्रावस्ती से दक्षिण-पश्चिम के कोने पर अवस्थित 
राजकुमार जेत का उद्यान (वन) मालूम हुआ | उसने 
राजकुमार से वह वन मांगा | राजकुमार ने कहा यदि रुपए 
बिछाकर भी वह स्थान खरीदना चाहो, तो भी सें नहीं दे 
सकता | मोल-भाव की बात सु'ह से निकलने से जेत पकड़े 
गए शर न्यायाधीश ने फैसला दिया कि यदि श्रेष्टा कोने 
सें कना मिलाकर सिक्कों से भूमि को ढंक दे, तो वह उद्यान 
ले सकता है। 
(श्रास्वती आजकल सहेट के नाम से गोंडा जिले सें 
उजाइ स्थान है श्रोर जेततरन सहेट का ध्वंसावशेष है 0) 
पालि-त्रथो सें इस सिक्के क! नाम हित्ण्य (अशर्फी) 
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बतलाया गया है | हिरण्य = नाम आता 
लेकिन अभी तक कोई भी सोने का वैसा 
मिला | चांदी और ताम्बेके चोकोर सिक्के जरू 
यदि चांदी का पंचमाक सिक्का लिया जाए तो वह १६ 
१७१ गन का पाया गया है | हमारा रुपया १७७ जन! 
तोला) के बराबर होता हे। . 
१८ करोड़ अशर्फियां 

पालि-प्रथों में लिखा हे कि अनाथपिरडक Ars 
करोड़ कार्षापिणों को बिछाकर जेतवन को खीदा। दु | 
निर्वाण के ढाई सो वर्ष बाद ही बने भरहत हे ता 
सें पंचमाक सिक्कों को ager जेतवन को लेने कीवा 
अंकित की गई हे, जिसमें जेतवन के लिए “कोट सर 
केते?? (किनारे से सिक्के विद्याकर खरीदा) लिखा हुआ । 
आज स २२५० वध पहल का यह उल्लेख बतलाता हेह 
अनाथपिण्डक ने भारी रकम खर्च करके जेतवन को खरीदा थरा : र 
१८ करोड़ कार्षीपणों से १४.३५ एकड़ जमीन ढग | शिका 
आजकल जेतवन का मुख्य भाग १४.७ एकड़ हे ea [ima 
अपने जीवन के सबसे अधिक (२१) वर्षावास यहीं few! | बयो 
अनाथपिण्डक अपने जीवन के अन्तिम समय मं हि| 
हो गये । तब भी जेतवन में आते, तो हाथ में कुत्र के! | + 
दी आते । और कुछ नहीं लाये, तो राप्ती का बालू MA | 
आंगन में HAA । राजकुमार जेत ने थोडी-पी भूमिश [भह 
कार्घापणों से ढंकने दिया और वहां पर अपने पत 
बड़ा फाटक बनवा दिया | जेतवन के राजकुमार का नाम भी | 
आज इसी जेतवन के कारण अमर है ।. 


तो TR } 
रेका x |) 


२५ ५ 


वि 
fle 
ध्रा 
प्रात श्र 


अमेरिकन व्यवसायी प्रति वर्ष बिज 
८ अरब डालर या २८ A" 
खर्च करते हैं 

आप मी सम्पदा में विज्ञापन 


en if aqeal 


aa वेतन ay किये जावं 
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( श्री अम्बेकर ) 


ळक 7 


यूनियन की गतिविधि 

) er अधिक सक्रिय होकर अपना HEAT हिस्सा 
द्वा पे) हस छठ एट al ल 
ट में वे काम करते हैं, उसके सम्बन्ध में पूरी 
गरी होनी चाहिए | प्रत्येक अधिकार की भावना के 
को बा | हेय पालन श्रौर जुम्मेदारी वहन करने की भावना 
सस [की ही है । अगर हम मांग करते हें कि उद्योग किसी 
ह| | प्रमी का न होकर, समूचे राष्ट्र का है और पू'जी के 
Teh ग्रा श्रमिक भी उसका समान भागीदार हे, तब यह 
दावा ate कि, हुम इस ढंग से काम करें कि उद्योग के 


र बुद 
के 
स 


(ail | अका लाभ सही माने में सारे देश को प्राप्त डो सके । 
nO 
। इदे | शमी यूनियन का कार्य सिर्फ इतना ही नहीं हे कि वह 


fam! | खोप में काम करने वाले श्रमको के हितों: 
उ 4 रने वाले श्रमको के हितों की सुरक्षा 
है 1 ध्यान रखे, बल्कि राथ ही जहां श्रमिक रहते 
AMUN भी उसे काम करना हे। हमें उनकी सामाजिक 
ताक (का सुध है ५ 2 र हि 

1 के है| हि है न उनके चरित्र का निर्माण 

कों को, उनके छुरम्प के प्रति हि: 
सेब | के प्रति Bi ee प्र के प्रति, उनकी पत्नी 
नमं है बनेकी र राष्ट्र के प्रति जो जुम्मेदारी 
ल हे जरुरत है। हमें उन्हें आदर्श नागरिक 

काय सें तब it 

PPG उह cent का oe 
Nea मजदूर मोहो घ कारखाने तक ही सीमित 
हल्ला ओर बस्तियो तक फेलाई जावे । 


| परः भरिते ~ 
hag नेशन में, श्रमिक संगठनों को सुगठित 
। तीव स्वीकृत 


गत रख 


स्कट 
न 
2 


किया गया था, वह इस पृष्ठ 
भ ara § et स्वीकृत किया गया था कि 
कि हा उ अपने संगठनों की अधिका- 

पं cee डो » परन्तु साथ ही साथ राज्य 

क चलाने और उनकी व्यवस्था 

क ता है. शौर हसी के. साथ साथ 
रट वरे से बंटाना ut । fara a 

| संगठनो का सहयोग 


श्री ्राम्बेकर 


To प 
राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के अन्तगत प्रगति 

राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस को सबसे बड़ी सफलता जनता, 
श्रमजीवी और उद्योगपतियों की वेचारिक दृष्टि बनाने में 
मिली हे | श्रमजीवी वर्ग के मन में आरत्म-सम्मान की 
भावना पैदा हुई है| हीन वृत्ति के कारण मजदूरों के मन में 
वर्ग dad, आपसी ६णा और द्वेष दी जो आवनाए'थीं 
उसके स्थान पर ग्रात्माभिमान we ग्रात्मनिर्थरता की 
भावनाए' tg हुई हैं । कारखानों के संचालकों के विचारों 
में भी परिवर्तन हुआ हे श्रौर आज वे सोचते हैं कि मजदूरों 
को खरीदी और बेची जाने वाली वस्तु अथवा छोटा समभने 
से समस्या का हल नहीं निकलेगा । राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस 
ने कारखानेदारों का श्रमिकों के प्रति जो व्यवहार था, उसमें 


सुधार किया है | निस्सत्देह हमें तो अभी देश और समाज 
का विकास तथा सेवा में और भी नना है | 


उचित वेतन | 

सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय और जिसमें कि श्रम- 
जीवी वर्ग अत्यधिक दिलचस्पी रखता है, वह हे वेतन 
निर्धारण का प्रश्‍न | औद्योगिक संधि के फलस्वरूप श्रमजीवी | 
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चमे को इत बात का आश्वासन प्रा हुश्रा था कि, उनकी 
समस्याओं को सहानुभूति पूर्वक हल किया जावेगा | इस 
ष्टि से शासन ने उचित वेतन निर्धारण के लिये एक समिति 
नियुक्क की थी । परन्तु हमें यह जानकर बड़ा दुःख हुआ है 
कि समिति के सबै-धम्मत quit को ट्रिब्युनलों 4 कोइ 
मान्यता प्रदान नहीं को । यह सच है कि मंहगाई भत्ता, 
| अ्रपाधारण स्थिति का निर्माण हो जाने के कारण तथा 
बढ़ती deme की वजह से जो कठिनाई at रहीथी, उसे 


रमभ किया गया था और इस कारण उसे स्थायी 


देखकर प्रा f 
न श्रोर 


व्यवस्था नहीं माता जा BHAI परन्तु मूल चेत 
मंहगाई ad Hay जानते gz भी क्रि जीवन स्तर पहले 
घे अधिक बढ़ गया हे, कोई श्रन्तर कायम रखना, कोई माने 
नहीं रखता। & 


वर्ग संघर्ष का युग बीत गया 

पिछले कुछ वर्षा में भारत में श्रौर संसार में बहुत 
परिवर्तन हुए हैं । इन वर्षो को थ्रणुऱ्युग का आरम्भिक काल 
भी कहा जाता है । ग्रभी अणु-शक्रि के उपयोग की YE 
गात है, लेकिन इसमें शक नहीं कि भविष्य में मानवीय 
सम्बन्धों पर इसका बहुत अ्रधिक प्रभाव पड़ेगा । 

इस युग में सामाजिक सम्बन्धों और राष्ट्रीय तथा 
अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के बारे में हमारी घारणाएं श्रवश्य 
बदलनी चाहिये । यद्द बात मजदूरों और मालिकों के 
सम्बन्धो पर भी लागू होती है | वर्ग संघर्ष श्रब भी विद्य- 
मान हे, लेकिन अब उसका युग बीत चुका है । श्रौद्योगिक 
सम्बन्धों में श्रत्र॒ हड़ताज़ों ale ताज्ञाबन्दियों का कोडे 
स्थान नहीं होना चाहिये । इसका मतलब यह है फि वे 
बुनियादी कारण नहीं रहने चाहिए, जिनको वजह से 
हड़तालें और तालेबन्दियां होती हैं |. जहां इस तरह का 
झगडा हो, वहां उसे शान्ति पूर्वक ढंग से निपटाने का 
डचित श्रौर निष्पत्‌ तरीका अपनाना चाहिये । 

राष्ट्रीय दृष्टिकोण से ag बहुत जरूरी हे कि दश सें 
उत्पादन बढ़ता जाय । मजदूरों का कल्याण भी इसी में हे । 
मजदूरों का भी प्रबन्ध में उत्तरोत्तर हिस्सा. होना. चाहिये, 
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जिससे कि एक समय वह =| जांयं, जव म 
मजदूरों में कोडे अन्तर न रहे । i 
मजदूरों में यथा सम्भव कोइ भीतरी झाडे 


mg 


~ . c ~ a chi ष 4 
चाहिए' । दुर्भाग्यवश, आज ऐसे कह श्रम संगर uf FF 
विचारः ५ विरोधी डे । ऊ ह 
की विचारघाराए' परस्पर-विरोधी हें | जो तिषा गा 

kt 


पर आधारित हैं, उससे हमारा कोडे ताइलुङ PN शी 
सकता | जिस विचारधारा का उद्देश्य मजदूरो ह ह | 
राजनीतिक लाभ प्राप्त करना हे, उससे भी इमा 
सम्बन्ध नदीं हो सकता | लेकिन जहां ये दोनों a 1 
हैं, वढ्दो आपश्च में पूरा सहयोग होना चाहिए। प्र 
झगड़ों में हमारी बहुत सी शक्ति नष्ट हो जाती है| हू 
इससे बचना चाहिए । FETT के 
cS 
नेपा मिल में औद्योगिक सम्ब 


नेपा मिल्स की यह नीति हे कि, वह मनू) 
मालिक दोनों की छावश्यकताग्रों का अनुभव करी| if 
इसी से यहां के व्यवस्थापक, नेपा मिल्स कर्मचारी फ | शेट 
साथ पूरे सहयोग से कार्य करते हैं । इस संघ मे | गी 
कार्य वाले मजदूरों के लगभग ३० प्रतिशत मजदूरहभे| | 
यहां व्यवस्थापको ने उसे मान्यता भी प्रदान क ai) र 
नेपा मिल्स और नेपा मिहल कर्मचारी संघ ने २! र| i 
| पेपर 
सार प्रत्येक मजदूर को कम ते कम ६०) मासिक देत i 
जाता है | इल समभोते में दोनों दलों ने प्रजाति गो 
पर श्रपना विश्वास sam किया है रौर भविष्य गे i 2 
दोनों के बीच, किसी तरह के मतभेद या काडे उती 
जायें तो आपसी वार्तालापों और मध्यस्थता से सि | 
निश्चय किया 21 उप्रवस्थापक्रो ने या ॥ 
करने और परस्पर कल्याण की भावना बनाये रथ | 
मजदूरों में सलाह लेने की नीति ग्रस्त्यार mel | 


fe 
af 
a, 
qe 
स्र 

ate 


| 
इस नये समझौते के अनुसार ही है. है 4, 
द्यो न्घ विभाग के की (| 
श्रौर औद्योगिक सम्बन्ध वि wees धे 


तैयार की जायगी । इसका उद्देश्य उ१_ 
मने alee 


करना होगा, जो भविष्य में सा ae 


वे सारे उद्देश्य निहित alt, जो कर 
को शोघ्रतिशोध्र पाने में सहायक at | 


| 


आज मजदूर कया चाहता हे? 
१ ~ 
भा० राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस ने सूरत-अधिवेशन 
qo 4 किये, उनसे मजदूर संसार की sfiz- 


५ न प्रस्ताव पाल J वों 
HES हें gad से कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ता 


t प्रकट होती 
ताः q निम्नलिखित है— 

वेतन नीति का पुनर्निर्धारण 
| द्रद्रोग संधि के स्वरूप सें न्याय संगत व्यवद्दार का 
ल | | रास श्रमभीवी वर्ग को दिया गया थाह परन्तु “उसे 
३ द्वत मजदूरी समिति" की सर्व सम्मत रिपोर्ट पर अमल 
पणं करना श्रभी बाकी है । परिषद्‌ के विचार से अब 
हक ग्रा गया है जब कि सरकार को मजदूरों का जोवन- 
a क्रमशः उन्नत करने का और जीवन-वेतन पाने का 
| ster स्वीकार कर लेना चाहिये । परिषद यह मांग करती 
| if, चीजों के वतमान मूल्य के आधार पर, खेतिहर और 
ai] शेट उ्योगों में, उनकी उचित मजदूरी निश्चित हो 
जागी चाहिए । 

सरकार बड़े उद्योगों के लिए, वेतन समितियों की 
{| गुह करने का विचार कर रही हे। इसलिए परिषद्‌ सरकार 
| ऐन करती है कि, सार्वजनिक चेत्र के लिये भी 
| गत ग्रायोग की नियुक्रि की जाय । यह परिषद सरकार 
4 TS हे कि, वह वेतन-समितियों तथा वेतन 
। he ग्रादेश दे कि, वे सरकार की समाजवादी 

४ रचना स्थापित करने की स्वीकृत नीति, 
aid "म साजन में जो बड़ी भारी असमानता हे, उसे क्रमशः 
दे al] a hig चेत्र और खानगी क्षेत्र को समान 
ती fis के a fear गया है तथा वेतन समिति की 
al Perea के ८ च राये सिद्धान्त के soe न्याय- 
eo परो को ५ Wea मे, श्रमजीवियों के तात्कालिक 
। न में रख कर अपनी रिपोर्ट दें । 

ही ल. a. औद्योगिक प्रबन्ध में भाग 


। पो गिर प्रबन्ध 


। ae 


nat | र्र ३ में भाग लेने का श्रमजीबियों का 
सि (र परिषद काफी महत्व देती है 

4“ दिए क दारी में कामगारों को भाग लेना हे, उसके 
A Sap कै शिक्षित करने के लिए योग्य कार्यवाही 


तथा प्‌ 
रस्परिक अधिकार घौर जिम्मेदारी के 


a 
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प्रति समान भावना की बुनियाद पर, जब तक इस प्रकार 
की सारेदारी-आआधारित न हो तब तक बह वास्तविक और 
` असरकारक नहीं होगी । इसलिए परिषद चाहती है कि, 

इस प्रगतिकारी प्रस्ताव को श्रमल में लाने के लिये, 
आवश्यक यथेष्ट व्यवस्था की जाय । प्रारंभिक अंवस्था 
म॑ सरकार ने प्रबन्ध समितिबों. के निर्माण का जो विचार 
किया है, वह इसके लिये बहुत मूल्यवान सिद्ध होगा । 
तमाम फेक्टरियों में, बिना ग्रधिक विलंब के, उन 
समितियों की स्थापना हो जानी चाहिये । 

परिषद का यह निश्चित मत है कि, तमाम मजदूर 
अधिनियमों थोर कानूनों का श्रमल, सार्वजनिक क्षेत्र 
तथा सार्वजनिक एवं सरकारी तथा अर्ध सरकारी संस्थाओं 
ओर अन्य Pat में लागू कर देना चाहिये । 

कामगरों के साथ न्याय-संगत एवं योग्य ब्यवहार 
करने तथा भिन्न-भिन्न स्तरों की संयुक्त समितियों द्वारा 
झगडौं का समाधान हो, इसलिये उचित सुविधा देने तथा 
विवादों में पंच या श्रदालत के फेसले की सुविधा देने में 
सरकार को वास्तबिक रूप में एक श्रादर्श मालिक जेसा 
व्यवद्दार करना चाहिए । 

अन्य प्रस्ताव 

एक प्रस्ताव में विकेन्द्रित उद्योग, oar चरखा व 
हाथ कताई, बुनाई आदि ग्रामोद्योगों को प्रोत्साहन देने का 
सरकार से भ्रनुरोध किया गया। सामाजिक सुरक्षा, 
ग्रेच्युदटी योजना, saat बीमा, वृद्धावस्था की पेंशन 
आदि को सभी उद्योगों में लागू करने का भी एक प्रस्ताव 
द्वारा सरकार से अनुरोध किया गया। इन्डस्ट्रियल 
डिस्प्यूट एक्ट के तंत्र को अपर्याप्त, विलंबकारी और अपने 
उद्देश्य की हो समाप्ति करने वाला बताकर एक प्रस्ताव 
में उसमें श्रावश्यक परिवर्तन करने की मांग की गयी । 
एक श्रस्ताव में जीवनोपयोगी पदार्था के बढ़ते हुए मूल्य 
तथा द्वितीय योजना में मुद्रा प्रसार को संभावना पर चिन्ता 
प्रकट करते हुए सरकार से बलपूर्वक श्राग्रह किया गया कि र 
बह पदार्थों की मूल्यब॒द्धि को रोकने का प्रयत्न करे। एक 
प्रस्ताव में सरकार द्वारा घोषित नई ओद्योगिक नीति का 


स्वागत किया गया | 


[ ave 
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आंखें खोलने वाले कुछ तथ्य 


सन्‌ १६४३-४४ के वेन्द्रीय सरकार के नागरिक व्यय 
के हिसाब की जो जांच रिपोर्ट लोकसभा के सामने प्रस्तुत की 
गई है, उसमें सरकारी धन को खर्च करने में होने वाली 
अनियमितताश्रों और गोलमाल के बीसियों खेदजनक उदा- 
हरण दिये गये हैं । 

एक महिला को एक तो सरकारी पार्टी दी गई और एक 
गैर सरकारी व्यक्ति ने अपने घर पर दूसरी पार्टी दो, किंतु 
उसका खच भी सरकारी कोष से वसूल किग्रा गया । दोनों 
पार्टियों पर २००० Ko खर्च हो गया, जबकि यह कहा गया 
था क्रि कुज्ञ खर्च ६०० २० से अधिक नहीं होगा । विदेशी 
विद्यार्थियों के एक दल को चार बार पार्टियां दी गड । एक 
पार्टी-उपसविव ने, दूसरी संयुक्त सचिव ने दी और संस- 
दीय सचिव ने तो दो बार पार्टियां दे डालीं | एक संयुक्त 
सचित्र महोदय तब्दील होकर किसी विदेश को जा रहे थे! 
gata विदाई पार्टी दे डाली और उस पार्टी का 
डेढ़ हजार से अधिक खच सरकारी स्वागत- 
सत्कार5प्रय में लिखा गया । क्यों न यह रुपया 
(उस संयुक्त सचिव महोदय से वसूल किया जाय ? सरकारी 
'स्वागत-सत्कार के लिए हैदराबाद भवन सें व्यवस्था की गई 
है, किन्तु श्रधिकतर पार्टियां सरकारी अधिकारियों के घरों 
में ही होती है | उनमें खचं की कोई मर्यादा नहीं होती । 
(प्रति ब्यक्ति नौ रुपए से लगाकर पचास रुपए तक खर्च 
कर दिवा | 

विदेशों में अनेक दूतावासों के व्यय करने में कोई अंकुश 
ही प्रतीत नहीं होता । किसी विदेश सें रहने के लिए एक 
इमारत १५ बे के लिए सन्‌ १६४० में ६८०० रुपया 
किराए पर लो गई । किन्तु तीन साल तक उस 
का कोई उपथोग ही नहीं किया गया और किराया बराबर 
सरकारी कोष से दिया जाता रहा | साढ़े चार वर्ष का ६८ 
हजार से कुछ अधिक रुपया तो बेकार खचे हो चुका और 
भगवान जाने इस इमारत का कब्र से उपयोग होने लगेगा। 
एक gat देश में राजदूत के लिए मकान किराए पर लिया 
गया, किन्तु राजदूत तो दूर रहे, प्रथम सचिव ने भी उसे 


ME 
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अपने रहने लायक नहीं समझा दा वह खाली पद र| 


उस सकान पर सरकारी कोष का २० हजार बेकार a र 
चुका । किसी विदेश सें एक इमारत और उससे aay | 
जमीन का खाली टुकड़ा साढ़े पाँच लाख में नोलामी ३) ३ 
खरीदा गया । जो चीज नीलामी में खरीदी जातो है, रो ट्‌ 
किल्ली को कमीशन या दलाली देने की जरूरत. होत | डर 
सरकार को पहले बताया भी यही गया झि कोई कमीशन | a 


adi दिया जायगा, किन्तु आश्चर्य की वात यह हैकिए | 
लाख रुपए से कुछ अधिक राशि कमीशन के तौर पदे 
दी गई । खयाल यह था कि खाली जमीन के ae | . 
ओर मकान बना लिए जाएंगे। पर उस पर शायद मकर 
नहीं बनाए जा सकेंगे । 


विदेशी सेवा में नियुक्त एक अफसर ने चार वपं | 
तीन बार मोटर खरीदने के लिए राज्य-कोष से पेशगी सप 
प्राप्त किया । ये मोटर गाढ़ियां बेच दी गई' ah पर 
स्वीकृति बाद में प्राप्त की गड्डे | पहली मोटर गादी fil 
सरकारी मंजूरी के उस समय खरीदी गई, जब प्रसा | 
महोदय भारत में ही थे । उनको इसके लिए स्टलिंग facet | 
मुद्रा उपलब्ध की गइ | उन्होंने एक दिन भी उस गाहीकाग | 
योग नहीं किया और वह उसके एक रिश्तेदार को दी mm! | 
इस प्रकार उन्होंने सरकारी पेसे से मोटरो की लरी iS 
का अच्छा धंधा कर Stat | विदेशी दूतावासों में गो के 
कारी सम्पत्ति है, उसका ठीक ठीक य्यौरा दर्ज नहीं स 
जाता । इसका यह नतीजा हुआ कि मोटरों की है. /) 3 
करने वाले ग्रफसर महोदय दूतावास का एक ‘ द 
का सेट अपने साथ उठा लाए और अपना > fal | 
छोड आए | एक दूसरे स्थायी अफसर a | 
दूतावासों में काम करते समय नौ बार ST 
से भ्रधिक ले लिया और उसमें से कुछ रुपया 
जार समय तक्र नहीं लौटाथा गया था । एक शर 
में एक स्थानीय कर्मचारी को भारत pe दो सा 
कर ५८०० रुपया पेशगी दे दिया गया 


इस तथ्य का पता ही नहीं चल सका । 


नजर See के इंस्पेक्टर जनरल आफ पुलिस, श्री डी० सी० 
की व्यक्षता में पुलिस द्वारा की गई धड़पकड़ नेजो 
त पस्थित किए हैं वे बहुत भीषण हैं | भाखडा नांगल 
i : गइबड-धोटाले के पळ में ७४ अफसर अब 
क fran किए जा चुके है । anil 

पिचाई विभाग के चीफ इंजीनियर तथा सिंचाई विभाग 
gaa, श्री गुप्त fare पद्रः से विभूषित किया जा 
का हैं, निलम्बित है | सुपरिन्टेडिंग इंजीनियर श्री शर्मा 
aque में गिरफ्तार किए जा चुके हैं । नाँगल बाँध के चीफ 
होर बीप को भी गिरफ्तार किया जा चुका हे । 

प्रनुमान यह है कि बांध पर अब तक खर्च हुए १ 
प्रव सये में स १० करोड़ रुपयों का गबन किया जा 
काहै। यद भी ज्ञात हुआ है कि करोड़ों रुपए की मशी- 


| रीन फर्म से लो गई है, जिसका सम्बन्ध एक अमरीकन 


ai | भिषज से है । बांध बनाने के लिए लकड़ी विदेशों से 
rea | "हँ गई हे जब कि अच्छी लकड़ी मारत में मिल 
प्रकरी | फकती है। 
ही fe SS 
रा | साहित्यिक और सांस्कृतिक योजना की श्रेष्ठ प्रतीक 
दि श्र we a 

Gel 
110 न्ता 
री ‘ ति हर के विविध साहित्यों का गवेषणात्मक परिचय 
क. | स a साहित्य का अनुशी लनात्मक अध्ययन 
साल | पकन. ग व के एवं सास्कृतिक गतिविधियों का 
द | कि विव पपनाभिराम कलात्मक चित्र और चित्रकला पर 

) क ८4 . ७ 

छौ गै | पदा matey ast कद्दानियां, एकांकी, सभी कुछ 
a | q tt 


अजन्ता का अपना व्यक्तित्व द्वे? 


| ¬ बनारसी दास चतुर्वेदी | 
अजन्ता हिन छु 

पसे 3 A की सर्वश्रेष्ठ मासिक पत्रिकाओं 

यु >ण्क० मा० मुन्शी 
सम्पादक--वंशीधर विद्यालंकार 
रे एक प्रति /) 
दराबाद राज्य हिन्दी प्रचार सभा, 
हम] भवन, स्टेशन रोड, ; 
हैदराबाद दक्षिण । 


शी बिना टेण्डर मांगे ही खरीद ली गड्डे है और एक ऐसी ` 
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आपके पढ्ने योग्य 


श्राचाय विश्वबन्धु कृत-- 


ळा 
वदसार ह मूल्य १॥) 
उत्तम शिक्षाओं एवं भव्य भावनाश्रों से भरे हुए २२३ 


सुन्दर पुस्तकें 


दिव्य. मन्त्र और उनका सरल अनुवाद । दोरंगी छपाई 
आर सुन्दर जिल्द | 
मानवता का मान मूल्य १1८) 


मानवता का माप क्या, इस विषत्र पर भगवदगीता 
के १२वें थमा के आधार पर लिखा हुआ सरल ग्रंथ । 
सब देश-वासी इस ग्रंथ के अमृत का आस्वाद कर श्रेष्ठ 
जीवन निर्माण करें, यह मेरी हार्दिक इच्छा हे। | 
। श्री मा० Go गोलवलकर (श्री गुरू जी) 
सस सार मूल्य १।=) 
व आचाय विश्वबन्धु जी के विदग्ध मानव के ये उद्गार 
वेदिक आधार पर निबन्ध-रूप में सम्मुख आए हैं। | 
प्रिसिपल बहादुरमल्ल कृत - 
बच्चों की देखभाल मूल्य १॥) 
बच्चों की मानसिक तथा शारीरिक देखभाल करनी 
चाहिए, यद्दी इल पुस्तक का विषय हे | 
मन की अद्भुत बातें मूल्य २) 
इस पुस्तक में मानसिक चमत्कारों--मेस्मरेजम, 
टेलीपैथी, भविष्य-ज्ञान आदि का विवेचन उदाहरण देकर 
किया गया है। मानसिक दोष और चिकित्सा के संबंध में 
भी पर्याप्त प्रकाश डाला गया है । 
श्री सन्तराम बी० ए० कृत-- ५ 
लोक-विंजय मूल्य ३।) 
यह पुस्तक जीवन भर सफलता प्राप्त करने का 
विश्वकोष हे । जव कभी श्राप घबराएं, कठिनाई अनुभव 
करें, यहद पुस्तक श्राप को प्रकाश प्रदान करेंगी । 
हमारे बच्चे मूल्य ३॥) 
यह पुस्तक एक मार्ग-दरशेक के ख्प सें हे | 
माता, पिता तथा अध्यापक इस की उपेक्षा नहों कर सकते | 
ट्रिब्यून (अम्बाला) 
मिलने का पता-- 


विश्वेखरानन्द पुस्तक भण्डार, 
पो० साधु आश्रम, होशियारपुर । 


aoe 
— a PAT a 


ल्न एमा 
साहित्य 


दूसरी पंचवर्षीय योजना--प्रकाशक-पड्लिकेशन्स 
डिबीजन, सूचना व प्रसार मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली 
पृष्ठ संख्या २०० डिमाई | मूल्य १) । 

दूसरी पंचवर्षीय योजना का देश के आर्थिक विकास मे 
जिस तरह महत्वपूर्ण स्थान है, उसी तरह प्रस्तुत पुस्तक का 
देश के अरथेशास्त्रीय साहित्य मे' विशेष स्थान हे । प्रस्तुत 
पुस्तक में नयी पंचवर्षीय योजना की आर्थिक रूपरेखा दी गई 
है । योजना के विभिन्न अ गो पर विस्तार से चर्चा की गई 
है और उद्योग, कृषि, सासुदायिक विकास, समाज सेवा 
दादि विविध दिशाओं में देश ने जिस क्रान्तिकारी विकास 
या स्वप्न लिया है, कौनसे आदर्श थपने सामने रखे हैं, 
उन सब का सरल भाषा A एक साथ आपको वर्णन 
मिलेगा । अनेक महत्वपूर्ण तुलनात्मक सूचियों के कारण 
पुस्तक की उपयोगिता और भी श्रधिक बढ़ गई है। निजी 
| gaa उत्पादन-वृद्धि की सम्भावनाए' श्रौर ऊ चे लक्ष्य 
है पाठक को राष्ट्रीय विकास में भाग लेने को प्रे रित करेंगे । सर्व- 
_ साधारण शिक्षित नागरिकों को इसका अध्ययन कर यद्द 

सोचने की सामग्री मिलेंगी कि वे महान्‌ राज्य के गौरवशाली 
विकास में किस ate भाग लेकर सच्चे नागरिक बन सकते 
हैं। 

यदि दो तीन चाटे व ग्राफ ढाल दिये जाते, तो पुस्तक 
की उपयोगिता और बढ़ जाती । आज भी हिन्दी के शब्द 
बहुत प्रचलित नहीं हुए हैं । इसलिए आवंटन आदि नये 
अनेक परिरुह्पित शब्दों के साथ पर्यायवाची अंग्रेजी शष्द दे 
देने से कठिनता कम हो जातो । 

Hand Book on Companies Act— 
प्रकाशक- भारतीय उद्योग ब्यापार मण्डल, २८ 
कोरोजशाद्द रोड, नई दिल्ली | मूल्य २) 

भारत सरकार ने जो नया कम्पनी कानून बनाया है, वह 
बहुत विस्तृत और जटिल हे । परन्तु इस जटिलता के 
| कारण उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । देश के उद्योग- 


| 
14 
| 
1 
a 


ih 
| 
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पतियों और कम्पनियों के 5 के fae 
५३ ~ cf 
अध्ययन अनिवाय है । फेडरेशन ने उस कम्पनी a स्का 
बहुत सरल भाषा में समझाने के लिए यह पुस्तक be 
PFA 
की हे । इससे कम्पनी कानून की कठिन धाराए' त 
मं हैं रेल भाषा 
मं समझी जा सकती हें । 


समस्त पुस्तक तीन dst में विभाजित हे 
निषेध और दण्ड । क्या क्या काम करने हैं, क्या-क्या न 
करने हैं, ओर कानून का उल्लंघन करने पर किसको कितना 
que मिल सकता हे, यह प्रत्येक सेक्शन के अनतत gay 
अलग दिखाया गया हे | कम्पनी का संघटन, सैमोरेणइप 
कमीशन, डिवीडेण्ड, प'जी खड़ी करना, सेनेजिग oe 
हिसाब किताब, वार्षिक सभा, शेयरों का ट्रांसफर, कभी 
श्रादि सभी आवश्यक जानकारी दी गडे है, जो इस विषय 
में रुचि लेने वालों के लिए आवश्यक और अनिवार्य है। 


विश्व ज्योति--(बुद्ध-ग्र'क) सम्पादक--शध्री विश्वम 
साधु आश्रम, होशियारपुर । 
Ho बुद्ध की २५०० वीं जयन्ती राष्ट्र ने ग्रत 
उत्साह के साथ मनाई हे । वस्तुतः Ao बुद्ध भारत के गत 
२५०० वर्षो में उत्पन्न ऐसी आत्मा थी, जिसका नित प्रभाः | 
विश्व के अधिकतम भाग पर पड़ा | श्राज देश कद्व |, 
उनका श्रभिनन्दन अनिवार्य आवश्यकता थी | अनेक wal | 
की भांति विश्व ज्योति ने भी इस श्रवसर पर हद” | 
प्रकाशित किया है । विश्व उप्रोति के विद्वान सम्पादक il 
विश्वबन्धु के सम्पादन में यह स्वाभाविक था कि ई a8 
में अनेक विद्वत्तापूण लेख जाते । यों मनोरंजक, a | 
एकांकी, कहानी व कविताएं कम नहीं हैं, किन्तु बौद पग | 
बौद्ध दर्शन, तथा उसके प्रसार के गौरवशाली 
अनेक लेख वस्तुतः पठनीय व चिन्तनीय €। ५ 
बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म का जेन सम्प्रदाय, बौढ़ 
साहित्य का प्रभाव आदि लेख बहुत विचार सा 2 
अन्य भी अनेक लेख सुन्दर हैं | यद क आश्चय 
नहीं है कि म० बुद्ध कै अपने देश मं * 
होगया, जबकि ७०-८० करोइ अन्य q 
अपना लिया | इस पहेली पर यदि किसी के त 
सिक विद्वान का लेख भी इस अंक मे arate 
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हि चित्रों के कारण इसका बद्दिरंग भी é ( ए९३५०का शेष ) | 
न | 103 ३। as दिन करती थी । कुछ और भी राज्यों में थोड़ी-सी | 
[क्षे | दाव ) काँग्रेस कमेटी के प्रकाशन बस चलती थी । पर आज मध्यभारत रोडवेज के पास | 
छ fT raion Buildings: २३२ मोटर स हं, लिलसे से १६° ससे (रर 00 
ay | Youth पर प्रतिदिन लगभग ८२०० मील की यात्रा करती ह | 


। Pi) si: cae fae ale उससे २१ दजार यात्री लाभ उठाते हैं । श्रशासकीय 
> ॥ में कांग्र टा छठ रों : खू - 
ष, | ga gant मे कांग्रेस कमें ae कु ग्य बसे की संख्या भी yoo से श्रधिक है| बसों के किरायों 
नह afc a1 कायवाही तथा डत सि छ हि ५ में कमी कर दी गई है। _ 
am | समितिकी रिपोट दी गड्ढे है। यदद एक अप्रिय 0 
प्रग | 4 क युवकों की कांग्रेस के प्रति निष्ठा कम हो रही १ जाल Rl कल्याण ३ 

F ee Wo [ख विस्थापितों क 
। | ह कारण उनसे कांग्रे सा कार्यकर्ताओं के सम्पर्के की प टे बसाया जा चुका है । उनके निवास, 
र दे। हुत पुस्तिका कार्यकर्ताओं को उस क्रिव्रात्मक Ee नि a Ae की me की गई है और आज 
0 mt है = ~ ५ कत ० 
भरी | पक्का निर्देश करती है, जिले प्रारम्भ कर वे जहां = Be Seer Ge Gl 
गि है । मध्य भारत के निर्माण से पूर्व शिक्षा, की स्थिति 


विय | को alia के दर्शो के प्रति निष्ठा पैदा कर सकेंगे, वहाँ 
3 ५ ०७००, ब हुत दयनीय धा।उ -सं it 
al उ सचा नागरिक बनाने A भी सहायक होंगे । | S री इस सम गित! संस्थाओं की इस 
व्या कुक संख्या ३४४१ थो, पर ग्रब यह संख्या ७११३ हो गई है। 
3 १, नवीन क्रान्ति की ग्रोर--)) म ने ~ 3 

इनमें श्रध्ययन करने वाले विद्यार्थियों at संख्या २,१२, 
न ३ शिक्षा का एुननिर्माण-=) ४८६ से बढ़कर ४,४८,७११ हो गई हे और व्यय ६०,६०, 
कग |. दुव और राष्ट्रीय नवनिर्माण |) ००० HOR २ करोड़ तक बढ़ गया हे। लड़कियों की 
gaa | ¢ ग्रच्छे बनो, महान बनो =) शिक्षा मेट्रिक तक निःशुल्क कर दी गई हे । जनस्वास्थ्य 
हा | दो do नेहरू के, Waar “जी Ze न+ की दिशा में बहुत सुधार हुआ है । जाइ जगद्द नए छोटे 
sit | Be और चौथा पेम्फलेट पन्त जी के भाषणों की प्रति: १ 0000: ह ne bs ह द 
अं | (| तीनों नेताश्रों के भाषण युवकों व युवक कार्यः र समय राज्य में लगभग ७८० स्वास्थ्य-संस्थाएं छ 
इभी मे लिए उपयोगी हैं। ये चारों पेम्फलेट युवक जिनमें २२३ डाग्टरी अस्पताल, ३३६ घाव षः 
as | Uta मे घालय, ६२. प्रसूतिशृह, १६ चपचिकित्साब्य, ११ 


कुष्ट रोग चिकित्सालय और ६ परिवार नियोजन केन्द्र हैं । 
क FG ह न सामुदायिक विकास केन्द्रों का विकास मध्यभारत सें 
>: हो रद्दा हे, fad राज्य की एक चौथाइ जनता लाभ 


Bi सफेद He के दाग . . उठा रही है । पंचायतों और सहकारी समितियों का जाल 


at | के नः = र सै राज्य भर में. फैलाया जा रहा हे। ४१११. ग्रास पंचायत 

RUE, रा. 35 और सेकड़ों के प्रशंसा-पत्र मिल चुके २२३ केन्द्र पंचायते' और १६ मंडल पंचायते खुल चुकी 

र ष भे मूल्य ५) डाक व्यय १) रु० हैं। १८७ सहकारी समितियां स्थापित हो चुकी हैं । श्रमिकों 

eh पिक विवरण फ्त. सं के लिए कर्भचारी बीमा योजना भनेक नगरों में चालू की 
| ७ ` सुप्त संगाकर देखिये त 

` पद्य के० आर जा चुकी है और श्रम कल्याण केन्द्र खोले जा रहे. हैं। 

You ,आर० बोरकर Se मध्यभारत में भीलषों अन्य परिगणित जातियों हरिजनों 


ला अकोला ( मध्य प्रदेश) कौ उन्नति के लिए राज्य प्रयत्नशील है । 


2 i ड 


[ ३८३ 
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मध्यभारत का किसान खुशहाल 


= 
4 


बया स्कल 


किसी भी राज्य की शासन व्यवस्था के श्रन्यान्य 


छा गो में राजस्व व्यवस्था का एक महत्व पूर्ण स्थान है | 
२२ रियासतों के विलय के फलस्वरूप नव निर्मित मध्य 
भारत में शासन ने उसके कृषि प्रधान स्वरूप को a 
तथा राज्य में gaat के भूमि-सम्बन्धी अधिकारों एवं 
कर्तव्यों के चेत्र में फैली बिषमताओं का परिददार कर उसमें 
समानता की स्थापना के जिये सराहनीय एवं सफल काय 
fed) मार्च सनू १६४१ में “रैयतवारी भूमि कर तथा 
कृषकाधिकार विशेषाज्ञा” प्रचारित कर शासन ने इस दिशा 
में सर्ब प्रथम तत्कालीन रेयतवारी क्षेत्रों की भूमि व्यवस्था 
में समानता लाने के भ्रपने उद्देश्य की पूर्ति की ओर पग 
बढ़ाया | इसके पश्चात्‌ १५ जुलाई १६५० को “माल 
प्रबन्ध तथा रेयतवारी भू-श्रागम एवं कृषक्राधिकार विधान” 
प्रकाशित किया गया, जिससे जमींदारी क्षे त्रो के अतिरिक्त 
राज्य के भ्रन्य क्षेत्रों की भूमि प्रणाली में समानता स्थापित 
हुईं भूमि पर खेती करने वालों का अधिकार माना गया । 
इसके अतिरिक्त इस बिधान में यह भी ब्यवस्था की 
गई कि कोई भी कृषक जिसके पास ५० एकड़ भूमिं 
हे और afte भूमि, शासन की पूर्व स्वीकृति के बिना 
नहीं ले oh 
राज्य में खाद्यान्न की कमी की पूति के उद्देश्य से 
“मध्य भारत भूमि उपयोगीकारण विधान” पास 
किया गया, जिसके श्रनुसार यह ब्यवस्था की गई कि 
किसी कृषक के खाते में निस्तार के उपयोग के चतिरिक्त 
कोई कृषि-योग्य भूमि पढ़त न रह सके । 
जमीदारों तथा जागीरदारी प्रथाओं का उन्मूलन किया 
गया और किसानों को नेक बोझों से मुक्ति मिल गयी, 
तथा ये अनुचित एवं अत्यधिक लगान से बच गये। 
जमींदारी समाप्ति विधान दिनांक २४-६-४१ के मध्य 
भारत गजट सें प्रकाशित किया गया । महात्मा गाँधी 
के जन्म के दिन, २ अक्टूबर १६५१ से उसे प्रभावशोल 
करने का निश्चय किया गया, किन्तु जमीदारों द्वारा ae 
कोटं में अपील की जाने से दिसम्बर १६६१ तक 
उसे क्रियान्वित नहीं किया जा सका। उप कृषकों या 
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हा रहा है = = । 


उप कृषकों के कृषक को पक्के कृषक के स्व 

पर व्यवस्थापन में निर्धारित लगान की दर से अधिक ३ 
न देना पड़े ऐसा संशोधन किया गया हे | 
उनकी जमीनों से होनेवाली शुद्ध आय का शा पुव | 
घतिपू्ति के रूप में दस किश्तों सें चुकाने को घया 
की गई है तया जिन जमीदारों की onthe प | 2 
दथवा प्रधानतया कृषि पर निर्भर थी, उन्हें पुनर्वाप र | | 
देने की भी व्यवस्था हे । यह अनुदान अनुमानतः २ झे | ५५ 
रुपये की धनराशि का होगा | 


प्राप्त होने पर दिनाक ७ दिसम्बर १६४१ से ग्रम पा 
करने की विज्ञप्ति प्रकाशित की गइ किन्तु जागीरदारो हा | 
उक्त विधान के विरुद्ध aged में अपील काने ऐ | 
उसे ४ दिसम्बर १६४२ से प्रभावशील किया गया। 


लय एवं माल सम्बन्धी शक्ति तथा पुलि विधान” गे | 
१२ फरवरी, १६४६ के गजट में प्रकाशित किग्रा गया th] 
जागीरदारों की माल न्यायालय तथा माल एवं पि | एत 
सम्बन्धी अधिकार समाप्त कर दिये गई | इसी १ | किए 
ene १९४९ को जागीरों के भूलेल्य संग्रह का सम | 
प्रबन्ध शासन ने अपने qa में ले ज्ञिया। 

द्वारा जिन किसानों की भूमि १४ अगस्त, १ 000 a |: 
प्रबन्ध विशेषाज्ञा के प्रभावशील होने के दिर्नाक ye | 
ली गड, aq उन्हें वापिस दिलाने की सुविधा देने की a | 
से “जागीरी कृषक भूमि प्रत्यर्पण विधान” भी ॥ १ । 
में प्रभावशोल किया गया व ऐसे कृषकों के “ 
बेदबल कर दिया गया था, उन्हें पुनः कं | 
कब्जा दिला दिया गया। परिशिष्टात शी 
आदिवासियों को जागीरदारों के प्रशासन से मुक्त ff 
इष्टि से २८ जुलाई १९४६ से “परित i 
जागीर प्रबन्ध विधान” प्रभावशील किया य 
Sat Raat में जागीरदारों द्वारा अ्रविचार > 
रोकने तथा वनों को नष्ट होने से बचाने 


02:41 मी ह “त्र da (श्बिवारपूरण कटाई रोधन) विधान 
ja हे ५ को प्रकाशित किया, जो ११ दिन के 
काक ia हुआ। जागीरों पर नियन्त्रण करने 
र में जागीर समाप्ति विधान” श्रन्तिम कडी थी । 
रा जागीरी कृषकों के अधिकारों तथा द्वितों 
ब्यवस्था की गई है | जानीरदारों के पास 
न होने पर उन्हें खेती के लिए भूमि देने 


तथा उनकी शुद्ध जागीरी याय का ७ 


२ ay 0,१०० रुपये है | = 
me संग्रह तथा व्यवस्थापन के कम चारिय को 


री | gga देने का मी शासन ने प्रबन्ध किया है । गिदे, 
ग्रा पु, उजैन, इन्दौर, रतलाम व घार सें पटवारी पाठ- 
रौ ह्या | बं हैं। दिनांक १२-१२-५५ से महल्लगांव (लश्कर) 
करे ऐ | ॥ वर कानूनगो ट्रेनिंग स्कूल प्रारम्भ किया गया हे । 
[॥ | पत १११२ में वर्षा की श्रत्यधिक कमी के कारण 
देप | श को भावुआ का सम्पूर्ण जिज्ञा, धार जिले के धार, 
CAME) HASH परगने, रतलाम जिले का सैलाना परगना 
ग” मे | खा निमाइ जिले की करे तहसीलों के गांव अ्रभावग्रस्त 
या णे! | पत्र घोषित करने पड | उक्त क्षेत्रों में निम लय 
गप re के रुप में ३०,६०४रुपये, सडक तथा अस 
im a ल्क ४४, ४८,७१४ रुपये, यछ पर 

| an 5 an पीने के पानी की सुविधाओं पर 
ant रपये व्यय किये गये । इसके अतिरिक्त 


‘ame की ० 
|x वसूली म॑ तथ 
तशी | पाम दी गटा 1 तकावी की किश्त वसूली 


ate 

| , रोसन ने क्पकों 
११01 | पन oa को अनेक प्रकार की श्रन्य सुविधाएं 
| | जपे usa में बेहड जत्रो में कृषि 


से लिये 


जो कृषक बांध बन मि 
के तथा भमि [कर र्भा 


फे सान नहीं pe कृषि योग्य बनायेंगे उनसे दस 
जया जायगा । . 
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= किसानों को साहूकारी ऋण सै मुक्त करने के 
लिए “ऋणी किसानों की सहायता” का विधेयक सभा 
द्वारा पारित किया जा चुका है । 

हैं। इन क्षंत्रो के कृषकों एवं उप 

कृषकों को माफीदार या इनामदार sat भूमि से वंचित 
न कर सके, इस दृष्टि से माफी और इनाम कृषक आर उप 
कृषक संरक्षण विधान प्रभावशील किया गया है । 

माफी तथा इनाम के उप कृषकों के समान ही रैयतवारी 
उप-पट्टदारों के निष्कासन पर रोक लगाने के लिए शासन 
ने “मध्य भारत रेयतवारी उप पट्टेदार संरक्षण विधान”? 
“अक्टूबर १६५५ से प्रभावशील किया है । निस्तार के हेतु, 
भूमि निर्धारण का काय ग्राम पँचायतो को सौंपा गया है। 

भू दान के लिये शासन ने दो लाख एकड़ भूमि दान 
की है। इस हेतु भूदान यज्ञ बिधान दिनांक २६-२-५५ 
प्रभावशील किया गया है। भूदान यज्ञ बोर्ड की स्थापना 
की गई हे तथा उक्त ate के कार्य संचालन के लिये 
शासन ने आर्थिक वर्ष १३४५-५६ के अन्तिम ६ मास के 
लिए रुपये १५००० Fo की सहायता भी उसे दी है | भूमि 
सम्बन्धी अनेक समस्याओं तथा प्रचलित विभिन्न विधानों 
एवं नियमों की पर्याप्तता पर विचार कर रिपोर्ट देने के 
हेतु शासन ने एक उच्चस्तरीय समिति का निर्माण किया 
है, जिसकी रिपोर्ट अपेक्षित हे । 

कृषकों के खातों के आकार के सम्बन्ध में गणना की 
जा चुकी है, इन पर सीलिंग (उच्चतम सीमा) लगाने का 
प्रश्‍न विचाराधीन है तथा बिखरे हुए खातों के एकीकरण 
की समस्या भी शीघ्र हल की जा रही है । 

सुशासन की दृष्टि से राजस्व पष द (माली सर्वाच्च 
न्यायालय) का निर्माण किया गया व तईसील तथा जिला 
कार्यालयों को पुनर्गठित करके जनता जनादन की सुविधा 
के हेतु शासन की सुनिश्चित नीति के अनुसार अनेक 
स्वतन्त्र आवासी उप खण्ड स्थापित किये गये जिन्हें 
माली प्रकरणों में जिल्ला कलेक्टर के समस्त अधिकार 
प्रदान किये गये । a 
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(पृष्ठ ३१३ का शेष) (र 
इन तीनों बाँधा के अतिरिक्त जिस पाले (सिंचाई बाँध) 
के निर्माण का जिक्र ऊपर किया गया है, वह भी अपना 
विशेष महत्व रखता है । यह पाला कोटा में नदीके ऊपरी 
प्रवाह पर आधे मील की दूरी पर होगा । इससे दो नहर 
निकलेंगी । एक दाहिने किनारे पर और दुसरी ae किनारे 
पर । इनका पानी राजज्यान की १६ आर मध्यभारत की 
१२ तदसीलों में कुत्र १४ लाज एकइ भूमि की प्रति 
वर्ष सिंचाई करेगा । 
चम्बल बाँध के स्थान 


विद्यूत शक्ति 
गांधी सागर बांध के समीप जो विद्य तगृह बनाया 
जायगा, उससे १५,००० किलोवाट बिजली पैदा होगी | 
ose भार ag ६० प्रतिशत होगा । राणा प्रताप सागर बांध 
x ` क्वे समीप बनने वाला भूपाल विद्यूत केन्द्र ६०,००० किल्लो- 
£ तथा कोटा विद्यूत केन्द्र ४५,००० किलोवाट बिजली 
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* x : = 
पदा करेगा, जिसका भार अंश ६० प्रतिशत ३ 
1॥ 


विद्यू त केन्द्रों से प्राप्त बिजली की मात्रा तो शै 
होगी ही, वह सस्ती भी पड़ेगी । उसकी दुर „| 
प्रति यूनिट अनुमानित की गइ हे, जिससे देश के पार्‌ 

की औद्योगिक प्रगति में पर्याप्त aaa प्राप्त होगी। 


प्रगति का क्रम 


चम्बल घाटी-उम्नति योजना तीन क्रमों मे Ray 
जित है । प्रथम क्रम म गांधो सागर बांध और aay 
विद्युत उत्पादन केन्द्र तथा नहरों से युक्त पाला ग्रता है 
जिससे सिचाई कार्य सें प्रगति होगो । विदयुत प्रशा 
की व्यापक योजना को भी इसमे स्थान दिया गयाहै। 
इस प्रथम खण्ड में ४८.०३ करोड़ स्मया ण | 
होगा | 

दसरा क्रम राणा प्रतापसागर बांध at भूप | 
विद्य त केन्द्र का होगा । इसमे १३.६६ करोइ स 
ब्यय होने का अनुमान लगाया ग्या है। इस ब्रम i 
अन्तिम स्थान कोटा के बांध और विद्युत देख्न को प | 
होगा, जिस पर करीब १० करोइ रुपया व्यय होगा | 

योजना पर अच्छी तरह से विचार हो चुका है और क | 
ब्यावहारिक दृष्टि से ठीक तथा आधिक इष्टि से aa 
ज्ञात हुई है। इस योजना में लगाई ae छ | 

2 ४.२६ प्रतिशत लाभ मिलेगा, ज 

सत पर mee प्रतिशत प्रति वर्ष तक पहुंच गा 
सिंचाई और विद्य त में प्रथम क्रम में २.- करोइ i 
मिलेगा और ८४ लाख के विभिन्न खर्चो को घटक | 
की कुल रकम प्रति बषं १.६६ करोड रुप्रया होगी | 


४॥ लाख टन अन्न 


इस योजना से 
होगी, उससे केवल अनाज ही ४,०५,० क a 
पै पत्र की कृषि का रंग 
परा होगा वरन्‌ इस छत्र क्‌ Se a i 
जायगा । इस योजना के कार्यान्वित & है ; 
भी अकाल की आशंका नहीं रहेगी, a हौ 
००० रु» की बचत का तो अनुमान तो छा 


० 
है । इस प्रकार कुल मिलाकर २,४००" कं 
हीं है । 
का लाभ होगा, जो साधारण न है 
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कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य की ओर मध्य भारत at हुँ 
प्रगति अभियान & 
* 


झाः 
[उप 
ता ह | । 
त प्रा 
गरा | 
॥ झ्य 


प्रथम योजना के WANA प्राप्त सफलतायें 


Ae 


२३१८.६४ लाख रु. के आर्थिक लक्ष्य का ८५ प्रतिशत भाग सफलतापूर्वक सम्पन्न किया है। 
oN ७ SS = ५ 

॥ राज्य के ग्रामों के एक चतुर्था' शा भाग को, जिसकी;जनसंख्या १७,६८,३७७ ३ सावदा 
4 RO ~ a 

| ४ विकास खण्डों से लाभान्वित किया हे । 

| मध्य भारत राज्य को खाद्यान्नों की दृष्टि से स्वावलम्बी ही नहीं, बचत का चेत्र बनाया है । 

| बि र दीन 

] TWN प स्थापित करके २०,७००० विद्यार्थियों को शिक्षा का लाभ दिया दै | 
| ६से ११ वर्ष की आयु के ५० प्रतिशत बालक शिक्षा प्राप्त कर CARE । 


भा 
ढ़ रग 


MOOK HONOR 


कोग्र | विद्युत शक्ति में १६,३०० किलोवाट की वृद्धि कर १३ नवीन कस्बों को विद्युतीकरण का 
ai | | ॥ वरदान fear हे | चळ ; 
श्रौ | 
q ~ ha (२) प्रो ~ LN 

[भद | | ॥ ह! चिकित्सा हेतु कई सो आषधालयों की स्थापना की है | अब प्रत्येक ६२.६ वर्गभील क्षेत्र 
ज अ| ६. अपवालय है। ३८२६ औषधि पेटिकाओं का वितरण कर सुदूर _ग्रामवासियों को चिकित्सा 
[ह| पधी सुविधा दी है। 

1 


२० लाख व्यक्तियों को मलेरिया निरोधक उपायों का लाभ पहुँचाया है । 


> त्र a 
| रवे गब त्य आन्दोलन के अन्तर्गत २७ लाख मनुष्यो की जाँच कर ७ लाख व्यक्तियों को टीके 


au के हेतु ताल योजनाओं को पूरी कर ९३,२४६ एकड़ भूमि को सिंचाई का लाभ 


चर 
लि हटी विकास योजना का कार्य बूतगति से चल रहा है, जिससे ०५०००किलोवाट 


{२ वली है। आप्त होगी तथा मध्यभारत की ७ लाख एकड़ भूमि लहलहाते खेतों से हरी भरी 


|; 


RE 02 


YOK? 


_ 


i “eo विभाग मध्य भारत द्वारा प्रकाशित | 


“क hms ee 
FL [6५५००० मालाला लालललातलाल क लला | 
0 : [ ३८७ 
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मध्यभारत और राजस्थान प ; | 
: ० की सीमा पर पती ¬ 
के जलसंचय का कार्य भी प्रारम्भ हो गया है गौर पे ग्र 
| गांधी सागर बांध स्थल पर कार्य में वहु भी निर्माण किया जा रहा हे। इसके परा हे श्र | 
। चुकी है और मध्यभारत सरकार फरवरी १६९६ के अन्त समस्त राज्य की जनता विशेषकर कृषि पर fr : 
| तक यहां ३०० लाख रुपया व्यय कर चुकी ता र जनता एक प्रकार का गया शा ग 
कालोनी और भातपुरा के बीच एक १८ मील लम्बी सडक za | 
i व्यय पूरा Too 
भी बन गई है। गांधी सागर का २० प्रतिशत व्यय पूर aa 
हो गया है। कहानी विशेषांक | 
झाशा है कि जनता को जून १९५६ से बिजली व हा. क १ ह | 
€ | आदि निर्धारित हो Gat हे | जनवरी १३५५ के विशेषांक की तुलना में सभी 
लगेगी । मुख्य a x pene i a gE pA GES! © 
४ से मिद्दी खोदने क ज् , so 
Nae र रि : होता है sit र मूल्य दा रुपय ' पृष्ठ संख्या २५० 
कुछ तो मिलों की सहकारिता के द्वारा होता हैं आर कुछ a (प 
ने वालो के द्वारा और कुछ विविध प्रकार वार्षिक आहकों को साधारण मूल्य में 
T |: ९ 
कि क 0 क ° | > निर्माण ` शा) वाषिक चन्दा मनी arse से भेजकर 
की मशीन ट्रेक्टर्स, स्क्रे पसे आदि द्वारा । नहर माण झआज(ही आदत वि 
का समस्त कार्य १६६२-६३ तक पूर्ण हो सकेगा! सन्‌ 


में रो सिंचाई प्रारम्भ ची० पी० नहीं भेजी जाती 
मे Pat में इन नहरों द्वारा सिचा 
eee) WE? सरस्वती प्रेस, 


वि YS RR ee सरदार पटे ल मागे, इलाहाबाद-! | 
= 


भारत सरकार के व्यापार और उद्योग मन्त्रालय द्वारा प्रकाशित 
उद्योग व्यापार प er 
'उद्योग व्यापार पत्रिका | 
& उद्योग और ब्यापार सम्बन्धी प्रामाणिक जानकारी युक्त विशेष -. | 
सरकार की आवश्यक सूचनाए', उपयोगी आंकड़े आदि प्रति मास दिये जाते ह at 
® डिमाई चौपेजी आकार के ६०-७० पृष्ठ : मूल्य केल ६ रुपया वार्षिक | , | 
एजेणटों को अच्छा कमीशन दिया जायगा । पत्रिका विज्ञापन का सुन्दर | 
& लघु-उद्योग विशेषांक मंगा कर छोटे उद्योगों के सम्बन्ध म॑ प्रामाणिक 
प्राप्त कीजिये । 


क ग्राहक बनने, एजेन्सी लेने अथवा विज्ञापन छपाने के लिए नीचे लि 
भेजिये :— 


प्र 6 र 
मध्यभारत में कायं की प्रगति 


त प्रगति हो 


हे anf 


< सम्पादक ~ 
उद्याग व्यापार पात्रका 
व्यापार और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली 
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3 ५ > नय दशमलव सिक्के देश में पहली 
hae Dus किये जायंगे । नये सिक्फे 

गन 2 पतमान सिक्के ल i 

न १, लगभग तीन वष 

नर! tere पर जारी रहेंगे इस अवधि में 


शत स कर लिया जायगा । 

Wei) as ^ सिक्के के १०० बरावर हिस्से 
। ग | Ee नयी इकाई नया पैसा होगा । 
शिवता अव है, वैश + रावर होंगे | रुपये का 
| ष हे ही वना रहेगा | 

| ३ ` संश 

| `" पसे, ४ नये पैसे, १० नये 


७ 
ई को एक घोषणा की 
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पेसे, २५ नये पैसे ५० नये पैसे १०० 
नये पैसे। - 
नये सिःको की तैयार) की जाने 
वाली इन इकाइयों में दो आना, एक 
आना, आध आना, और एक पेसे 
की एकदम वराबर इकाई नहीं होगी, 
लेकिन उनके स्थान पर १० नये पैसे, 
५ नये पेसे, २ नये पैसे और १ नया 
पैसा के सिक्के चलाये जायंगे | 
वत मान चोवन्नी, अठन्नी और 
एक रुपया दोनों तरह के वर्तमान 
आर नय सिक्कों में चालु रहेंगे । 
ओर इस प्रकार 
२५ नये पैसे बराबर होंगे ४ आने के 
५० नये पैसे बराबर होंगे ८ आने के 
१०० नये पैसे बराबर होंगे १ रुपये के 
नया सिक्का रुपये का कितने वां 
अ'श दै, सिक्के पर ही यह छुपा 
रहेगा । इस प्रकार “एक नया पैसा” 
के सिक्के पर “रुपये का सौवां भाग” लिखा रहेगा । 
“२ नये पैसे? के सिक्के पर २० का पचासवां भाग” 
५ नये पेसे' के सिक्के पर 'रु० का बीसवां भाग” 
‘go नये पैसे! के सिक्के पर So का दसवाँ भाग” 
“२४ नये पैसे? के सिक्के पर 'रु० का चोथा भाग! और 
“५० नये पैसे! के सिक्के पर ‘So का आधा भाग? 
लिखा रहेगा । 
नये सिक्कों की बनावट (डिजाइन) और गढून 
इस तरह की होगी :-- 
नये सिक्कों के अग्रभाग पर अशोक स्त'भ का 
सिंह चिन्ह होगा और उस पर हिन्दी में भारत तथा 
अंगरेजी में इ'डिया अंकित रहेगा । 
नये सिक्कों के पिछले भाग पर सिक्के बनने की 


[ ३८३ 
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वर्ष संख्या पड़ी रहेगी, और इनका नया मल्य 
“नया पैसा” में अंतर्राष्ट्रीय अ को में लिखा ET | 
१०० नये पैसे, ५० नये पैसे ओर २५ पैसे का 
सिक्का शुद्ध गिलट का बनाया जायगा ओर १० 
नये पेस, ५ नये पैसे, २ नये पसेका सिक्का 
तांबा और गिलट की मिली घातु (७५ प्रतिशत ताबा 
२४ प्रतिशत गिलट) से बनाया ज्ञायगा। “एक नया 
पैसा” का सिक्का कांसे का बनेगा | 
हे वत मान चालू सिक्कों को धीरे-धीरे वापस लिया 
जायगा | इसमें लगभग ३ वर्ष लगेंगे । नये सिक्कों 
के चलने से किसी को डरने की जरूरत नहीं है, क्यो- 
कि वर्तमान चालू सिक्कों दर्जी यथापूर्वेक बना 
रहेगा | 


राजस्थान के ग्रामों में क्रांति 


` सामुदायिक विकास योजना, राष्ट्रीय विस्तार 
खड़ा के द्वारा राजस्थान ग्रामों में जिस दिशा में क्रांति 
का प्रयत्न कर रहा है, उसमें जन सहयोग मिल रहा 
रहा है। जनता के स्वेच्छा पूर्वक श्रमदान के. बिना 
वस्तुतः राष्ट्र का विकास संभव भी नदीं है । प्रत्येक 
वर्ष श्रमदान पक्ष मनाकर जनता को सहयोग की 
प्रेरणा दी जाती हे । महिलाएं भी श्रमदान में पुरुषों 
के साथ war से कन्या मिलाकर भाग ले रही हे, 
क्योंकि यह उसके अपने भाइयों, पतियों और पुत्रों 
के हित का प्रश्‍न है । श्रमदान: पत्त में लोग इ टें 
बनाते हैं, स्कूल, हस्पताल व पंचायत घर बनाते हैं, 
नालियां खोदते हैं, खाद के लिए गढ़े खोदते हैं, 
agi बनाते हैं। अपना अपना काम तो सभी 
करते हैं, पर श्रमदान पत्त उनमें सावेजनिक व 
सामूहिक हित के लिए काम १रने की भावना उत्पन्न 
करता दै | प्रामो में बरातें आती हैं और अपने स्वल्प 
कालीन निवास में कुछ न कुछ गांव की सेवा के रूप 
में अपनी स्मृति छोड जाती हैं । राजस्थान में इस 
पक्ष में केसा काम हो रहा हे, इसके लिए देसूरी 
विकास खण्ड का उदाहरण काफी होगा । 
इस श्रमदान-पक्ष में देसूरी विकास खंड के 
६०,००० श्रमदान करनेवाला के द्वारा ४ लाख की 


प ३६ ० ] 


लागत के ३:० कामा के पूरे होने की सम्भावना है 
इस पक्ष में १०३ तालाब, ४ मील लम्बी नहर 
अस्पताल, २३ स्कूल भवन, २ शिरा उद्यान तथा 
नये कुऐँ बनाये जायंगे । कोलार बांध पर १०,५०७ 
आदमी श्रमदान करग । लगभग इन सभी योग 


नाओं में काम शुरू हो चुका है । स्कूल भवने ; । 
` निर्माण के लिए १ लाख २० हजार की ath | 


सम्पत्ति दान हो चुका है । विश्रान्ति भवनों के Rat 


के लिए ४६ हजार रु० एकत्र किया जा चुका है। गे | 
दिनमें होने वाला यह अतुल सम्पत्ति-दान तथा अयन 


प्रभावोत्पादक कारये-प्रगति निधीरित ल्य बोगी 
Coin 
पार कर गयी है । गत वषे के.श्रमदान wi 


ha 


है | 
र 


होने वाले १० लाख ३० हजार के रिकार्ड इससे हर 
चुका है | 

नीचे के. छुछ अक बतावेंगे किः श्रमदान से fea | 
में कितना बडा काम हुआ है। | 

नाम काये य | 

पीने के पानी के नये कुएं खोदे गये | 
पशुओं के लिए छप्पर और खेळियां | 
पीने के पानी के कुओं की मरम्मत स 
सिंचाई के कुओं का निर्माण ‘| 
सडको और खरंजों का निर्माण स 


ग्राम स्वच्छता-अभियान 
छोटी पुलियों का निर्माण 
स्कूल भवनों का निर्माण | 
सड़कों का निर्माण (मीलों में) 
तालाबों व बान्धों की मरम्मत 
नालियां 

> ° ~ 
आमोद प्रमोद केन्द्र 


रुपया हे । ० 
> आधीन' माचे 
सामुदायिक विकास कार्यक्रम के डी, 4 
तक नीचे लिखा हुआ काम § 
कुल खंडों की संख्या 


लाभ उठाने वाले ग्राम ‘| 


geil) 
लाभ उठाने वाली जन-संख्या (ला we ll 
संपूर्ण राजकीय व्यय (लाख रु” st 
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, gs a 
इन कार्या' का मूल्य अवमा | 


> 


दूसरी पंचवर्षीय योजना पर योजना आयोग के सदस्य हस्ताक्षर कर रहे हैं 


इते | असहयोग (लाखों में) १२१,२३ साधारण स्कूज बुनियादी स्कूल बनाये गये. १२३ 
| प्रा वितरण (मन) ८५,५०९ प्रौढ शिक्षा केन्द्र १,६१६ 
2 | बीग वितरण (मन) १,३३,०६२ प्रोढ़ों को शिक्षा ४५२१८ 
„| सा खेती (एकड़) ३६०६ समाज केन्द्र खोले गये २,१८३ 
a) "त तथा कृत्रिम गर्भाधान वेन्द्र ७८ पक्की सड॒कों का निर्माण (मील) , 8३० 

| mya खेती (एकड) ३७ ३३० कच्ची सड़कों का निर्माण (मील) २,२७१ 
क| अथम पंच वर्षीय योजना की अवधि सें प्राप्त जन नई सहकारी समितियां १०80 
| सहयोग (लाख २० में) छ. || जु 
we] फक विकास और राष्ट्रीय विस्तार किसानों की नांगल यात्रा 
| पोई ५'४५ दिल्ली में किसान सम्मेलन हुआ था भारत के सभी 


४५१०० राज्यों से ६६३ किसान, जिनमें २५ महिलाएं भी, आयीं 
£| पाज कल्याण विभ '५० aft) इहं रेल द्वारा नंगल स्टेशन ले जाया गया । 

| भाकडा बाँच के बारे में जब वहाँ के एक 
| न ` 5 कर्मचारी ने, सब बातें समभाय-तो किसान आइचर्य 
| भे ३,३५३ चकित होकर यह सोचने लगे कि किस प्रकार 
| सतलुज के पानी की विशाल जल राशि, कुछ समयः 
७६१ बाद देश को समृद्ध और धनधान्य से पूणं करेगी । 
दिल्ली में किसानों नें कुतुब मीनार देखी थी 


wi] भरत सेवक दाग 


४३३७६ ७ में थे 

१३,३७५ और उसकी ऊ चाई देखकर वे अचम्भ में थे। 
3 

५७,८८२ | (शेष पृष्ठ ३६४ पर) 


' RRL 
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| समीक्षा 


अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आर्थिक राजनीतिक 
अनुसंधान विभाग का पाक्षिक पत्र 
प्रधान सम्पादक : आचार्य श्री श्रीमन्नारायण 
सम्पादक : श्री हषेदेव म.लवीय 
< हिन्दी में अनूठा प्रयास 
' अ आर्थिक विषयों पर विचारपूण लेख 
ok आर्थिक सूचनाओं से ओतप्रोत 
भारत के विकास में रुचि रखने वाले seas व्यक्ति के 
लिए अत्यावश्यक, पुस्तकालयों केलिए अनिवार्यं रूप से 
श्रावश्यक | 
वार्षिक चन्दा : ५ रु० एक प्रति : ३॥। आन 
व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, 


७, जन्तर मन्तर रोड, नई दिल्ली । 


Ce ees 


AN 

प्रणा 
राजस्थान का प्रमुख साहित्यिक सांस्कृतिक 

हिन्दी मासिक 
विचारोत्त जक लेख, भावपूर्ण कविताए', 
सुन्दर कहानियां एवं राजस्थानी कला 


व संस्कृति के परिचय के लिए 
प्र रणा सर्वोत्तम साधन हे । 


| प्रधान सम्यादक--श्री देवनारायण व्यास 
एक? ति १) पार्पिक मूल्य १०) Ge 


प्र रणा प्रकाशन, 


| __ ४६ जसत भवन, stage | Eg, cage विमला जसवन | 
|| न्न वन्त भवन, जोधपुर | प्रबंधक, “राष्ट्रभारती? हिन्दीनर्गर! हि 
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हिन्दी साहित्य में स्पृहणीय af 
कहानी विशेषांक 


प्रतिभा 


विशेषांक 
आगामी जुलाई १६५६ को प्रकाशित हो रहा है। 
हिन्दी की प्रतिनिधि कहानियों एवं ग्रन्य भाषाओं 
की महान्‌ कद्दानियों का भ्रमूल्य संग्रह | 
मूल्य--१ रुपया 


र प्रकाशको 
प्रतिभा प्रकाशन लिमिटेइ 
वर्धा रोड, नागपुर? 


६ Lat) 
राष्ट-भारता 
७. ~ cS 
संपादकः--मोहनलाल भट्ट : हृषीकेश शम : 
वार्षिक चंदा मनीडर से ६ रु; नमूने की प्रति I) 
यह राजभाषा हिन्दी और भारत की समस्त अन्त, 
प्रान्तीय भाषाश्ओों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक बे 
दर्ज की, सबसे सस्ती, सुन्दर, साहित्यिक, सांस्कृतिक एप 
मनोरंजक मासिक पत्रिका है, जो दर महीने की रहौ 
तारीख को घर घर पाठकों के द्वाथ में पहुँचती है। 
ष्ट्रभारती? उत्तर-दक्तिण श्रौर पूर्व-पश्चिम भारत 


परस्पर साहित्यिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान की | | भेह 
माध्यम हे । वार्षिक चंदा ६ रु० मनीश्रार्डर से मेर | | भेह 
श्राज ही आप ग्राहक बन जाइए | | भ 

रियायत--समिति के प्रमाणित प्रचारक oH | 
ब्यवस्थापको और स्कूल-कालेजों तथा सावा | | म 
पुस्तकालय-वाचनालयों को केवल % रु 1 ` सिर 
चंदे में मिलेगी । पत्रब्यवद्दार का पता | षि 


i= का अस्त्र छुरा 
या उस्तरे किस प्रकार के बनते थे, यह भी 


a ग 
a i हे । ग्रपने यहां गूलर की लकड़ी की मूठ 
फ़ ot वाले तास्बै या 
लोहे के छुरों की 
। चर्चा है | “हिर णय 


| pin हतत” में बतलाया गया है कि “चौर करते समय 
» पे शब्द निकलता है! । उस समय भी |e की सतह 
ig गहराई-सी रहती होगी, जैसी कि आज-कल पाई 
ती है, क्योंकि ऐसा होने से ही उसमें से आवाज निकलती . 
१ दुरे बनाने की ओर यूरोप वालों का ध्यान १३ वीं शती 
हरा में गया | मिश्र में ईसा से ३४०० वर्ष पहले के 
ते के घुरे पाए गए. हैं । जंगलियों में पत्थर के छुरे प्रच- 
हित हैं । वे उसके टुकड़े को घिलकर उसमें नोक और धार 
| इन करते हैं । आजकल तो “सेफ्टी रेजर” चल पढ़े हैं, 
| (नें कटने की संभावना कुछ कम रहती हे । कहा जाता 
| ऐकि परे! नामक एक फ्रांसीसी को यह ढंग १७७१ 
| ॥ दूम। उसने पहला ऐसा उस्तराईबनाया । २० वीं 
| शोके म्भ तक उसी का प्रचार रहा । फिर श्रमरीकी 
| RS उस्तरा यची सबको मात कर दिया । 
सकी भेट विलिवम निकर्षन नामक एक कारी- 


alee. 
ल | ae ad तक वह इस काम में जुटा रहा। 
4) | के नाने क सफलता मिली site १६०५ में बोस्टन में 
“eae [ sear कारखाना खुला | आजकल उसमें 
£ त्य = a. ब्लेड प्रति सप्ताह और १ करोड ६० 
च्या. | शे बनाने मे ~~ तैयार होते हैं । केवल अमरीका में ही 
र| | बोर धार : “में दी हजार टन इस्पात लग जाता है । 
Baa क्रया र इच के ८० इजारवीं बारीकी तक लाने 
दर| | शो | है। ) 
$ | | शध ति हिसाब लगाकर बतलाया है कि 
0 | a aa में जितनी दाढ़ी मू'डता हे, 
व| Cea = जाएं तो उनकी लम्बाई Ave 
| । केम से कम ३० लाख बार उस्तरा 


ir कु ने 

et कि eh ने तो यहां तक द्विसाब लगा 
| औं १३५, = कोई व्यक्ति अपने इतने दिन की 
पानी केवल प्रातः की हजामत पर 
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खचे करता है। दाढी के बाल प्रतिवर्ष ६ इ'च के हिसाब सै | 
बढ्ते हैं : ne समय की इजामत में २५००० बालों का 
सफाया होता है। और इस बीच ४८ वर्ग ह'च के क्षेत्र में 
उस्तरे का दौरा होता है | बंध 


` विश्व के विभिन्‍न सैनिक संगठन 
_ सयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण करने वाले. शक्तिशाली | 
राष्ट्रो ने स्वयं ही एथक क्षेत्रीय संधियो को रचना प्रारभ |. 
कर दी है और देखते ही देखते सम्पूर्ण पृथ्वी के अधिकांश | 
शक्तिशाली राष्ट्र परस्पर विरोधी गुटों में विभवत हो गये । । 
आज इस त सैनिक संधियाँ हें 
साक aoe pe Is 
१. नाटो (नाथ एटलांटिक AA श्रौगेनाइजेशन) | 
सम्मिलित देश : संयुक्त राज्य अमेरिका, इ गलेंड, कनाडा, 
नावें, ्राइसलेंड, Seas, पश्चिम जर्मनी, होलेंड ,बल्जियम, | 
लक्समबर्ग, IG, पुतंग.ल, इटली, ग्रीस थोर zat | | | 
२, बगदाद Gaz (मिडिल ईस्ट ट्रोटी श्रागेनाइजेशन) : | |. 
इ'गलंड, टर्की, इराक, ईरान और पाकिस्तान । | 
३. सीटो (साउथ इस्ट एशिया ट्रीटी ओगेनाइजेशन) 
इ'गलेंड, फ्रांस, पाकिस्तान, थाइलेंड, फिलिपाइन्स, आस्ट्र- 0) 
लिया, न्यूजीलेड, तथा संयुक्त राज्य श्रमेरिका | | 
४. एनजस ट्रीटी : संयुक्त राज्य अमेरिका, आस्ट्रेलिया | 
तथा न्यूजीलेंड । | 
4, dat HA: संयुक्त राज्य अमेरिका, आस्ट्रेलिया | 
और दक्षिण अमेरिका छे राष्ट्र | Pi | 
६. बाल्कन पैक्ट : टर्की, ग्रीप भ्रौर यूगोर्लाविया। 
७. वार्सा पेक्ट : पूर्वी जर्मनी, पोलेंड, चेकोस्जोवाकिया, 
बाइलोरशिया, हृगंरी, रूमानिया, अल्बानिया, बल्गेरिया | 
और रूस | ~ 
८. अरबलीग ; सीरिया, इरान, लीबिया, मिश्र, लैब- | 
नान, यमन, जोडन और सूडान । १ | 
३. इजिप्शियन ब्लाक : मिश्र श्रौर सीरिया | 
ये नौ संगठन जहाँ राजनेतिक दृष्टि से विश्व पर अच्छा | 
हैं, वहां ये संगठन अपने अपने | 
ple pet के दर आर्थिक विकास में भी. 
महत्वपूर्ण भाग ले रहे हैं । १ ee 
. एकरोडगोऐ॑ . 
सन्‌ १६४२-५२ में, भारत में कुल १५ करोड़ १०. 
लाख ६६. हजार पशु थे। इनमें से ४ करोड ६० लाख | 
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ये रोइ १८ wa 
४८ हजार गाये और २ करोड १२ लाख ४२ लाज 
ft) इन गाय मैंसों से प्रतिशत लगभग ९१ करोइ मन 


दूध प्राप्त होता है। र RRS 
यह जानकारी खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अथ आोर 


अंक विभाग द्वारा प्रकाशित १ भारतीय पशु वन सम्बन्धी 
आंकडे (१६५२-५२)” पुस्तिका में दीगईहै। | न 
इस प्रकाशन सें, खेती-सम्बन्धी wea ‘ora 
अलाबा, दूध से बनने बाली वस्तुअ तथा सुग द 
आंदि से संबंधित कुछ ग्रॉकडे भी दये गए हें. । इन 
१ में, भारत सें $ करोड़ १७ लाख 


३५ 
नुसार सन्‌ १ कलन 


२७ हजार मन घो तथा २० लाख ३४ हजार मन 
का उत्पादन हुः्रा । इस अवधि सें, १ अरब ४० करोड़ ४२ 
‘sist सपादन हुआ | = 
ci त्त जोडी हे एक विशेष भाग में कृषि मशीन 
तथा औजारौं के आंकड़े भी दिये गए हैं । इनके ATAU 
सन्‌ ६२९५१ में, भारत में २ करोड १० लाख ७६ हजार 
४१८ लकड़ी के हल, ६ लाख ३५ हजार ११० लोहे के 
हल, ६८ लाख ६३ हजार १११ गाड़ियाँ थीं) बिजली a 
चलते वाले २१ हजार २२८ कोल्हू की तुलना में बलों की 
सहायता से ५ लाख १६ हजार ५०६ कोल्हू चलते थे | 
'खेती-वाडी के काम आने वाले तेल से चलने वाले इ जनों 
तथा बिजली से चलने वाले पंपों की संस्था क्रमशः ९५. 
हजार १४० और ३६ हजार २३४ थी। इस अवधि सें 
देश में कुल ८ हजार २५४ ट्रॅक्‍टर थे । 


(पृष्ट ३६१ का शेष), 
परन्तु किसानों के आश्चर्ये का ठिकाना न रहा, जब 
उन्हें यह बताया गया कि भाकडा बांध पूरा होने 
पर कुतुब की ऊ चाई से तिगुना ऊ'चा होगा । बांध 
की ऊ चाई ६८० फुट होगी, और नीचे नींव में बांध 
की चौडाई १३१० फुट होगी, तथा पूरा बन जाने 
पर, ऊपर ३० फुट चौडा आसार होगा। यह बांध 
पूरा कंकरीट का बनेगा और इतना मजबत होगा 


कि सतलज के पानी की विशाल राशि को आसानी ' 


से रोक सकेगा | इससे एक बढी भील वन जायगी, 
जिसका चेत्रफल ९० वर्गमील होगा | |: 
` वहाँ एक अफसंर ने किसानों को बताया कि इसे 


? 


> 


के कर 
तकह क 
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समय बांध पर are इंजीनियर और = हजार 

दूर काम कर रहे हैं। भाकडा बांध से जो | 
निकाली गयीं हैं, उनकी चौडाई ५०फुर My 
लम्बाई आधा मील है। इन सुरंगो के am | 
५,७८,००० घन गज चट्टान ताड कर हृटानी ra 
ओर २,१४,००० घन गज कंकरीट aay | 
पड़ो। इन बातों से किसान समभे कि areata |. 
कितनी विशाल योजना है । उस समय किसान; | 

दिमाग में प्रश्न यह था कि इस बाँध से किग | 
को क्या लाभ होगा ? इस सवाल का जवाब सौ | 
था कि जब बांध १६५६ में बन कर पूरा तयार || 
जायगा, तो इससे पंजाब, पेप्सू, हिमाचल प्रश fa 
दिल्ली और राजस्थान में एक करोड एकड़ भूमि | 
सिंचाई हो सकेगी । इसके अलावा fata 
व्यवस्था होगी । उन्होंने देखा कि २४ हजार झं | 
वोट के दो विशाल बिजली घर गंगवाल विजा || . 
केन्द्र पर कप चल हो चुके ६। | चुके हैं। 


(हा 
आरसी |” 
( सचित्र पारिवारिक पत्रिका ) 
AN 
गह-शास्त्र विशेषाक | 
हमें पते ग्राहकों, एजेन्टों और विज्ञापनदाता a पा 
यह सूचित करते हषे द्वोता है कि हमारा अक्टूबर 4 । 
विशेषांक, गृह-शास्त्र विशेषांक निकला । कती... 
१५० पृष्ठों के इत विशेषांक में आपको श्र ह) झि. 
सामग्री के साथ ही ग्रह सम्बन्धी विशिष्ट सामग्री क | 
पारिवारिक gad, देश-विदेश की Ee ‘ 
सिलाई, कपड़ों की धुलाई व इस्तरी हक रा ` 
ब्यवस्था व देश-विदेश के पकवान, कोटि" wath Ry 
बनना, गृह-सजा, ne पर 
परिचर्या, प्राथमिक चिकित्सा आ वर 
व प्रामाणिक लेख हैं | यह सामग्री हारे | S 
की छात्राओं के लिए विशेष अ ३ म 
आरसी का वार्षिक मूल्य ४) मनी दा 
रसी कार्यालय, स्वरूप नगर 


var 


(“ 
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मध्यभारत के 
में मनोवेज्ञानिक क्रान्ति उत्पन्न हो रही है 


$ || आज देश के ग्रामो में, देश. के प्रामीणजनो में, Us मनोवेज्ञानिक क्रान्ति--अपने जोवन की 
को बदलने के हेतु उनकी अपरिमित शक्ति के सम्बन्ध में एक अपूर्व जागृति उत्पन्न हो रही 
» Kastan में निराशा भरने वाली स्थितियों को भाग्यवादी दृष्टिकोण से स्वीकार करने के स्थान पर 
क| आप्रामीण जन एक प्रगतिशील दृष्टिकोण, रखने लगे, हैं तथा अपनी आवश्यकताओं के अनुक्रूज 
Kota परिस्थितियों में परिवर्तेन लाने के हेतु कृतनिश्चय हैं| 


/ राज्य में खोले गये ३० राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों के अन्तर्गत :आये. हुए. तेत्र के. लगभग 
(शल लोगों ने सामूहिक प्रयास द्वारा एक नवीन जीवन के ऐसे चित्र को निमित करने में योगदा 
/ वा हे, जा छोटे रूप में समाजवादी ढंग के समाज कां प्रतिरूप प्रदर्शित करता है । 
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| देने ४२५ पाठशाला भवन बनाये हैं; ७१४ प्राथमिक शालाएं खोली हैं, १५४ प्राथमिक 
| को बुनियादी शालाओं में परिवर्तित किया है, १६०महिला शिल्प केन्द्र खोलें हैं तथा २६१ 


न न eee | 


वां शे | क 
क्द्ध स्था “" 

न पित कि लन 11 ee हा 
| का | | ँ 

हित a ८, = वो ८६७ पानी पीने के कु 
‘el hfe र Ua द्वारा उन्होंने १,१६८८ सिंचाई के कु'ए खोदे हैं, ८६० पानी पीने के कु ए MK 
aU SiS 

पेथा ७८४ पुराने कु ओं का पुनरुद्धार किया है | 


| ओजारो ९६६२ मन सुधरे हुए बीज का, ६६,७३२ मन उर्वरको का तथा कृषि के अनेक सुधरे 
का 


MA १ उपयोग कर कृपि काय में नये.तरीकों...क्रो अपनाने- के आह्वान का उत्सहिंवद्ध 
| at 


ae 
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जीवनदायिनी चन्क्‍ल घाटी विकास योजना की. 
fl इस योजना का अर्थ है- ग 
= | & बडे व छोटे उद्योगो/के लिए २,१०,००० किलोवाट सस्ती विद्यूत की उपलब्धि 


& मध्यभारत तथा राजस्थान की १४ लाख एकड़ भूमि में (७ लाख एकड़ मधा |( 
की तथा ७ लाख एकड़ राजस्थान की) सिंचाई की सुविधा । न 


& २० हजार व्यक्तियों को ४ वर्ष से ६ वर्ष तक के लिए रोजगार | 


=. ०७ कट 1 
| 
ESS SSIES 


——— SF SIE EEE 
A SS नम पचर पर न 


& मध्यभारत तथा राजस्थान में ४,७४,००० टन अतिरिक्त खाद्यान्नो का TGP 


& सन्‌ १७६२-६३ में समाप्त होनेवाली इस योजना के ३ भाग हैं, जिनमें से प्रथा: 
के अंतर्गत गांधी सागर बांध का निर्माण कार्य प्रारम्भ होकर द्रतगति से प्रगति के 
है | बांध स्थल पर अभी तक ६४ लाख घन फुट खुदाई तथा २४० लाख घन $ट My” 
का कार्य पूर्ण हो चुका है । मध्यभारत में नहरों की खुदाई कां कार्य भी ५०० हो| | ' 
धनेफुट पूर्ण हो चुका है । इन स्थलों पर हजारों मजदूर कार्य कर रहे हैं तथा मा 

की जनता को वरदान सिद्ध होनेवाली इस योजना की पतिं के दिन को निकट ता 
प्रयत्न कर रहे हैं । क 
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| NA ` स्वच्छापवक vata निमाण में एक महान्‌ योगद 
Near है और भतती मसे Al a की स्वाभिमान उत्प 
हे Vials ws Seas 
amare हेमारी माउभूमि के प्रति हमारातपवित् दायि | 
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A - क ee 
हिन्दी संसार को सम्पदा” क छः सुन्दर उपहार 


सम्पदा के सभी विशेषांक पुस्तकालय में रफ़रेंस-बुक की दृष्टि से रखने योग्य हैं। 


i गे जन ० ( भारत की पंचवर्षीय योजना पर 
1 W 6. 
य॒ ना+अक ( प्रामाणिक व ज्ञानवर्धक सामग्री 
Hindi readers will benefit immensely from the publication. —Organise | 
The best guide for digesting and understanding the economic situation of the count 
: —Commerce & Industy 


भामि सधार अंक ( भारत की भूमि-सम्बन्धी ) 

ट्‌ ट समस्याओं पर अद्भुत WE 
...All this makes this number almost a reference number and deserves a place inal 

libraries and on every social worker's and patriot’s table Fie (ए 


ट; = > क्क ( आरत के प्रमुख उद्योग पर 
बस्त्र उद्याग HF ( प्रामाणिक जानकारी 
इस श्रंक के पीछे काफी श्रम किया गया है । सम्पादक को बधाई 5 --धनश्यामदास कि 


मजदर अंक ( मजदूर समस्या का विशद ) 

mA ` एवं तथ्यपूणं विवेचन के 
> हें at yw A ba’ ~ al 

लेख बहुत रोचक व उपयोगी हैं । लेखों में केवल भौतिक व आर्थिक दृष्टिकोण ही नहीं है, मानव की गति 

पर भी जोर दिया गया है, जो देश की संस्कृति व परम्पराश्रों के अनुकूल है । में इसका स्वागत करता हूं! 
; --मान० खण्डूभाई देसाई, केन्द्रीय अमी |. । 
b From the subjects dealt within the various articles, which are informative ane 
wide range, I discern a catholicity of outlook which is essential for maintaining out i i 
angle. | —V. K. R. Menon, Director I.-L. O. (Indien ORI), © 
$= : / भारत के प्रमुख उद्योगों के ३ 
उद्योग-ग्रॅक ( >> | 


विकास पर तथ्यपूर्ण जानकारी 


निस्सन्देह बढ़े परिश्रम से उपयोगी सामग्री एकत्र की हे.। द ल : 
५ विशेषां ८ 6 क ५ : वि म्य कं A 4 
am सम्पदा ने विशेषांकों की स्वस्थ परम्परा स्थापित की हे। इस अंक सें. भी अत्युपयोगी 000. | 


राष्ट्रीय विकास-अंक (नि बर) 
उत्कृ और शान वर्धक उपयोगी अंक के लिए बधाईँ। प 
सब अंकों का प्रथक पृथक मूल्य १!) रु० है। छहों अ'क रजिस्ट्री से केवल $॥) र में | !* 
१६५४४ और १६५५ की कुछ फाइलें भी मिल सकती हैं। २ १०१ | 

(| मूल्य ८) प्रत्येक वर्ष | । शिक्षणालर्ग | ॥ 


म नेजर-सिम्पदा अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, दिल्ली | | 
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| Iam greatly impressed by the standard of this publication --गुलजारी ढाल नन्दा : 


सम्पदा का राष्ट्रीय बिकास अंक : | 


आप सम्पदा के सम्पादन व प्रकाशन सें उत्तरोत्तर उन्नति कर रहे हैं। — हरिभाऊ उपाध्याय 


४91 
0001, 
ndustry 


देश की विभिन्‍न ्रारथिक समस्य.ओं का विदेचन वैज्ञानिक दृष्टि कोण से इस. विशेषांक सें. उपलब्ध 
है । विकास aaa के सम्बन्ध सें पर्याप्त प्रकाश इस अंक में डाला गया है । oe राष्ट्रीय विकास . अंक 
श्रभी तक प्रकाशित होने वाले विशषांको म॑ विशेष स्थान taal है | ga समय, जब कि” द्वितीय पंचवर्षीय 
ग्रोजना का प्रारम्भिक काल है, जन-साधारण के ज्ञान-वर्धन के लिए ऐसी सामग्री से पर्ण विशेषांक का 


सवत्र सत्रागत हांगा | f १ —A मांहनलाल सुखाड्या" | 


९ inal 
al (til 

विशेषांक में योजना के विविध अंगों के सम्बन्ध सें अच्छी सामग्री दी गई हे, जो किसी भी 
र विचारशील ब्यक्कि के लिए बडी उपयोगी है | सम्पदा उत्तरोत्तर उन्नति कर रहो हे।  तख्तमल जैन 
प हत 
A number of eminent writers have discussed planning theories in it. 
| Proper emphasis has been laid on the financial aspect of the Pl:n. A couple of 


articles vividly show the ways.and. means: that would be employed in fin ding 
finances for the Plan. The articles which deal on the proposed development in 


Ei various sectos are well itlustrated with‘graphsand charts. The number would help 
the reader in finding his place, and aspiration in the national economy. .The ७ 

aati magazine has been well brought out and is finely printed... Thought 

d covet 


प्रस्तुत अ'क में दूसरी पंचवर्षीय योजन पर तोन दृष्टियों से विचार किग्रा गया हे .। कुछ लेख 
योजना की नीति व मौलिक बुनियांदी सिद्धांत सम्बन्धी है। कुछ लेख योजना के बिविध श्रज्ञों और 
रौर नये लच्यो का अच्छा: परिचय देते हैं ga लेख योजना से विविध दृष्टिकोण देते हुए आलोचना 
परक हुं । स्थल-स्थल पर दिए गये ग्राफों, चित्रों व तालिकाओं से विषय. gata और रोचक हो गया है 
Fv "४४८४ sR हिन्दुस्तान 


| bje ive 
Branch) 


थक का स्तर ऊंचा है ओर उसमें उपयोगी सामग्री क॑ संकलन किया गया हैं। आपको बधाई हे। 
. श्रीमन्तारायण 


आपका प्रस्तुत विशेषांक पिछले अंकों की भांति. ही उपयोगी तथा खोजपूण सामग्री से 


डल गय । अंक में द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं: के प्रायः प्रत्येक पहलू पर ही अच्छा प्रकाश 
है। लेखों का चयन सुन्दर हे | --रॉजनारायण 


विशेषांक.के लिए क्या ag. केवल इतना ही बंदू: कि बहुत अजय हि, र भी-इसने 
और. 


. अपने 
; | पर से बेहद बुद्धि पाई हे ओर इसमें सव अंगर अप ह अद्भुत लै “तत्परता 
a Mat मिल gto रामनरशलाल, THT 
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। विषय सूची राज्यों में सम्पदा 


। फ्रेम ia पृष्ठ संख्या सम्पदा को निम्नलिखित राज्यों फे शिक्षा 
| १. नौ वर्षे बाद भी अस्थिर नीति ४०१ अपने अपने राज्य के स्कूलों, कालेजों तथा सावेजनिक 
| २, चाय उद्योग की समस्या . ४०२ नालयों के लिए स्वीकृत किया हे-- 
। ३. सम्पादकीय टिप्पणियां ४०९ राज्य परिपत्रक संख्या दिना 
४. बेकारी की समस्या ४०७ (१) उत्तरप्रदेश पुस्तक/९२४७ ता 
' _ २; हमारी औद्योगिक नीति ४११ (२) बिहार ७३४२ पी/१/१३ oi 
` दै, भारत में विक्रीकर ब्यवस्था ४१४ (३) पंजाब ३२०६/१/२२/बी-४३-२६१४३ र की Za 
(| ७, सिंचाई योजनाएं केसे बनतो हैं ? ४१९ (४) मध्यप्रदेश ( स्कलों NM 1 
। 6८, वस्त्र उद्योग को नई नीति ४२२ के लिए ) २/जी/वी २२५३ | “5 
` ३ afte पिकास और व्यक्ति स्वातंत्र्य ४२४ (कालेजों के लिए) ३४२८/३ XVII २४-१ ११ | पं 
Yo. आर्थिक गतिविधि . ४२७ (५) राजस्थान 5६८०/६१०1] /१२-६.१२५२ 
4 १, खाद्य समस्या की उलभनं ४२३ (६) मध्यभारत २:१५: २ : ४२ बी/२१६१ २४.३.१२ , 
३१२० दान बार स्तम्भ ४३१ १५७. डीजल या बिजली के इ जन wt 
(१३. अथ वृत्त चयन ४२२ १८. आधिक समाचार wi 
(१४. भारत में बालक श्रमिक ४३५ १६. भारत में आबादी a 
Ax, उद्योग बस्तियाँ का निर्माण ४३७ २०. राजस्थान में श्रमदान we | 


४२९ २१. जमीनों की किस्से. wt 


७१६, वन का शत्र मानव 
SZ १०१८५१०, 


202020000 020000 00 00/00 0000 
पहली ब दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के अनुसार-- 


भारतवर्ष आज अपने आर्थिक विकास ब पुननिर्माण के लिए !| 

प्रयत्नशील हे । देश के हर एक भाग में पक्की सड़कें, नदियों ६ 

के बाँध, विशाल पुल, सुन्दर भवन, हस्पताल, स्कूल व 
कालिज तथा बड़े-बड़े कारखाने बनाये जा रहे हैं। 


इनको टिकाऊ, सुन्दर, एवं सबल बनाने के लिए 
सवो त्तम डालमिया सीमेंट का प्रयोग कीजिए | 


डालमिया सिमेंट (भारत) लिमिटिड 


(2 ९७२८१ ९७४१ ५५०३५ ९७००१ SIA PET | | 
36६ HA 26६ 2: SOAS {A ०2 ९१०५८ ७१०0८ ९१४१५ ९५३०५, 
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= | ती व्ष बाद भी अस्थिर नीति 

२५२ 

"३०१ ७ ९ A 

i प्राण से तीन वष पूर्व हमने सम्पदा के एक श्र'क में कपर लिखी aang विद्यमान है, अर्थात्‌ or sft हमारी 


धा कि “स्वतंत्रता के ६ वर्ष बीत जाने के बाद भी श्राज 
BM प्रार्थिक योजनाध्यो व नीति के बारे में अपना स्पष्ट 
tite निर्धारित नहीं कर पाये हैं । इस अभी तक यह 
गी नी सोच पाये हैं कि इस विशाल देश में कौन सी 
रप व्यवस्था चलनी चाहिए ? नियंत्रण, कृषि-पद्धति 
एकर की कर नीति, उद्योग का राष्ट्रीयकरण, ग्रामोद्योग 
भ बहे Se कारखाने रादि प्रश्‍न अब तक विवाद के 
बने हुए हैं। विचार भेद होना स्वाभाविक है, और 
eo किसी भी देश सें गर्व की वस्तु हे, किन्तु 
पार-विनिमय के बाद कोई एक शर्थनीति तो 
रे क । हम प्रायः प्रत्येक प्रश्‍न पर दुबिधा 
का ee समस्याओं ने हमें किकतेव्य- 
घी धो । हमें कभी एक आदर्श या सम्मो- 
और खींचता है, तो फिर व्यावहारिकता का 

पसरी ओर जाने के लिये प्रेरित करता है । और 
नहीं कर पाते | कभी हमें रूस का 

4 है, तो कभी हम उस में अपनी 
क. (ल्या सर्वोदयवाद से प्रभावित होते 
हे और = छोड़ कर और कोडे नया मार्ग 
ae णाम यह होता है कि न हमारी 
निर्धारित हो पाती है और न 

AL पो के fra को सन्तुष्ट. ही कर पाते tv 
| तीन बे हो गये हैं, पर आज भी 


| 


| | teh A 
an 


निर्यात की शर्ते लगा दी गई है । यदद शर्त कब तंक, पालन 
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आर्थिक नीति स्थिर और निश्चित नहीं हो पाई है। यद्यपि | 
हमने इस. दिशा में कुछ प्रगति अवश्य की है, अपना we 
समाजवादी घोषित किया दै और कुछ समय पहल भारतकै | 
प्रधान मन्त्री ने नई. श्रौद्योगिक नीति की घोषणा की है, . 
तथापि आज भो इप सचाई से इन्कार नहीं किया जा सकता. | . 
कि अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम दुविधा में हैं और कोइ, 
निश्चय नहीं कर पाये हें। समाजवाद का एक निश्चित 
aaa होते हुए भी हम इस पर एकमत नहीं है हि समाज- 
वाद का वास्तविक स्वरूप क्‍या हो। सभो समाजवाद 
का अर्थ अपनी अपनी ओर खींचते हैं । एक ओर हम 
लोक सभा में अमीर श्रौर गरीब में असमानता कम करने 
का निश्चय करते हैं तो दूसरी घोर दोनों के.बोच की चौड़ी 
खाइ को कम करने के लिये अधिकतम श्राय की सीमा नियत 
करने का विरोध करते हैं और श्रफसरों की बढी बढी तन- _ 
खाद्दों का समर्थन करते हैं | इतने दीर्घकालीन विवाद के बाद. 
भी हम चखें श्रौर सूती मिों के विवाद को सुलभा नहीं 
पाये हैं । कभी गांधीवादी जोर लगाते हैं, तो ग्रस्बर ख 
के लिए कुछ योजनाएं बनाकर बढ़ी बढ़ी रकमों को घोषणा, 
कर देते हैं । परन्तु यह हमारा चर्खा-प्रेम बहुत उथला है 
गहरा नहीं, यह हाल ही के सरकारी निश्चयो से प्रकर हो स 
गया है । भारत सरकार ने करीब साढ़े १४ हजार नये ah धर 
dice qa लगाने का निश्चय किया हे, यंथपि विदेशों: 


[ ४९१. क 
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की जाती रहेगी या विदेशी बाजार को परिस्थितियां 
। कब्र तक इस wa का पालन होने 33» | 
। यह कौन कहद सता है । ag असम्भव नहीं हे क्रि इन लूम 
के लगने के दो, तीन वर्ष बाद अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय 
, कपड़े की मांग कम दो जाए । तब इन Av हजार आटो- 
ee लूमो का कपडा चर्खे या अम्बर चर्ख के साथ ही मुका- 
बला करेगा । काफी समय से कपडा मिलों के स्व।मी कपडा 
` मिलों पर प्रतिबन्ध लगाने का विरोध कर रहे थे । जल सम 
। , सरकार ने उनकी बात नहीं मानी ओर करीब तीन वर्ष तक 
, देश को होने वाले उत्पादन से वंचित रखा । श्रब सरकार ने 
 ज्ञो नह घोषणा की है, उस पर सरकारी नीति की खिइली 
, उड़ाता हुआ 'कामर्स लिखता है कि “आर्थिक तक, युक और 
व्यावहारिक बुद्धिमत्ता जिसमें सफल नहीं हुए थे, बाजार की 
स्वाभाविक गति ने उसे सिद्ध कर दिया।. सरकार की ag 
| वस्त्र नीति इसका स्पष्ट उदाहरण है । अनेक योग्यतम ग्रथ 
| शास्त्रिमो और हितेषी मित्रों ने सरकार को गत तीन वर्षा 
| सें जो सत quad दिये और निजी क्षेत्र ने निरन्तर जो 
|. आन्दोलन किया, उनसे सरकार की aid नहीं खुलीं और 
| और न उनके कारण सरकार ने अपनी त्रुटियों को समका । 
` किन्तु बढ़ते हुए मूल्यों, विदेशों सें घटते हुए निर्यात और 
देश में वस्त्र-संकट को सम्भावना ने सरकार को वह सब 
करने पर विवश किया, जिसे सरकार लंगातार मानने से 
/ इन्कार कर रद्दी थी । “यही पत्र आगे चल कर लिखता है कि 
Cr भी सरकार अपनी नीति के सब दोषों को समभी 
| नहीं, क्योंकि उसने जो नह घोषणा की है, वह अपूर्ण है। 
सत्य और वस्तु स्थिति को वद ससकना नहीं चाहती । वह 
। अनिच्छा पूर्वक दुर्दमनीय_ श्रायिक नियमों के आगे सुक्क 
दि रही है | रूस और चीन जेवे ग्रत्यन्त शक्तिशाली साम्यवादी 
1 देश भी आर्थिक नियमों की उपेक्षा नहीं कर सके । आज वे 
भी आधुनिक पद्धति से उपभोग्य पदार्थो' के बनाने पर 
विशेष जोर देने के लिये विवश हुए हैं | यह दुर्भाग्य की 
बात है कि भारत के मन्त्री इस सत्य को समझने में इतना 
श्रधिक समय ले 1”? 


` हुम इन:पंक्ियों में न श्रम्बर चर्खे का विरोध करना 
चाहते हैं और न सरकार की नई नीति का समर्थन । हम 


तो क 


vi 


208 Jer # j 


“पर भी हमारे मन्त्री एकमत नहीं हैं 


ल ग्रहृ बताना चाहते हैं कि हमारी आर्थिक, नीति, 


आज भी पूर्ण स्थिर और निश्चित नहीं है। न = 
योजना सें अन्न के उत्पादन पर कितना sq; = जल 
छह 

= 188 
ह । भारो उद्योगों को 
सर्वाधिक प्रसुखता जितनी आज दी जा रही है, दो वै 
या 


नहीं, इत्यादि अनेक प्रश्नों पर भारत सरकार के 


मन्त्रियों तथा योजना आयोग सें काफी मतमेद 1, 
खाद्य मन्त्री श्री अजितप्रसाद जैन ने किसो भी स्थिति § 
अनाज पर कंट्रोल न करने को सुन्दर घोषणा को हे, जव 
कि योजना आयोग ने कंट्रोल करने की सम्भावना a 
स्वीकार किया है । हमारी नम्र सम्मति सें 'चर्ख ah 
wat को बिजली से चलाने का परिणाम भी देहाती aa 
और कत्तिनों के feat के विरुद्ध होगा.। सर्वोदय क्री नैतिक 
विचार धारा तो आज हमारे सामने लुप्त होती जा रही है, 
इस दुःखद सत्य से हम कितनी भी आंख ag, इन्कार नहीं 
कर सकते । एक ओर योजना श्रायोग द्वारा नियत उप- 
समिति दो तीन वर्षा में पुर्ण मद्य-निषेध की. सिफारिश 
करती है, दूसरी ओर योजना श्रायोग और राज्य सरकार 


शनेः शनेः चलने की नीति के नाम पर इसे खराडे में डात. 
० 005 Solin हि लो) मर्या Ny ह x ip) 
देती हैं । उद्योगों के राष्ट्रीय-म्रण के सम्बन्ध म॑ जोक 


घोषणा हुईं हे, वह भी स्पष्ट और एकार्थक नहीं है। इस 


घोषणा के पश्चात्‌ योजना को अन्तिम रूप देते हुए निग |: 


क्षेत्र के व्यय-लच्य २३ अरब रुपये से बढ़ाकर २६ 

>) तरेर > 
Bo कर दिये गये । और अब कामन वेल्यकाफ़ 0 
समय कुछ ऐसी सम्भावनाए प्रकट की गडे हैं कि भात 


4 
भे. अधिक मात्रा मे ब्रिटिश पू'जी लग सकती हैं, aa 
देश मे विदेशी पूजी का कम विरोध नहीं ही रहा al 


हम आखिर क्या चाहते हैं, यहं भी निश्चित, a 
हम सोच न पाए', यह क्य्रा खेद की बात. नहीं हे! 
लेख के लिखने का उद्देश्य सरकार की ग्रालाच 

“नहीं है । देश के समस्त अ्रर्थशास्त्रियों, विचार 


अधिकारियों का ध्यान इन समस्याद्ों की थोर अणि 
1 उप नीति I 


नहीं है! ६. | 


हो हमारा एक मात्र उद्देश्य है। इस य 
समर्थन करना भी हमारे लेख का उद्देश्य नह 5 . हे 
केवल यह चाहते हैं कि हम रा. उद्देश्य, नीति, i 
दृष्टिकोण स्थिर हो, निर्धारित हो, उर्म 
सम्भव है, परन्तु परस्पर विरोध तो न हो !. 
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Is समस्यां 


व्यवसाय ने as उतार 

ral चार साल भी मुश्किल से बीते ¥ कि इस 
श संकट का सामना करना पड़ा AT । 
॥॥ चाय की मांग एक दम कम 
नी गिर गई कि किसी चाय 


| qa val की 


| | लव के कारण 
Neg और उसकी कीमत इतना © हक 

पं ji ` ज रत्तीमर लाभ नहीं होता था | उन्हें उत्पा- 
गप ae त कस कीमत प्र चाय बेचकर बहुत लुक- 
को. | gata वह ms बदला आर चाय व्यवसाय फिर 


र | पड़ा । 3 2 
४ क उा। उसने इतना लाभ पाया कि इतिहास सें. 
| ६ फा! 
ति उदाहरण नहीं. मिलता | पर कुछ AAA बाद फिर 


५ व्योग में प्रतिकूल परिस्थितियां काम करने लगीं 


4 “quai az के निकट पहुंच गाया । फिर १ ६4६ के 
उए- || स्थिति साधारण हुई और १६५३ की भांति 
ह । शोक दशा सुधरने लगी । ये सब परिवर्तन इतने कम 
2 migra काफी शिक्षा ली जा सकती है | 
ga | Heat की उन्नति या अवनति का प्रभाव केवल बागान के 
ag | को नहीं उठाना पढ़ता । इसका परिणाम सभी को 
स [RUSH है। मालिकों के अतिरिक्त मजदूरों को भी 
निजी | तरम हानि होती हे । चाय-उद्योग में संकट के समय 
प्रब | बाग वन्द कर दिये गये थे और मजदूरों को बेकारी 
ai भा करना पडा था । भारत | के विदेशी व्यापार सें 
मह |“ ~ का बहुत बड़ा स्थान हे । सब से बड़ा चाय 
बहे |. देश आरत ही हे | इससे देश को करोड़ों रु० 
| [ot मिलती हे। १३४२-५३, १३५३-४४ 
a fee RT nap 
स क; "१४५७०६ लाख रु० का निर्यात. किया था ॥ 
qa । अस्प में भी ~ 

i ॥ Vat सरकार को कम राशि नहीं मिलती । 
q 


| जेब पर द्र 
धाप सर फेम असर नहीं «पढ़ता | “इसलिए चाय- 
ति छे , ` से इन पंक्षियों में विचार कर लेना अप्रा- 
ad 4 होगा I, 
Fu 


८1 


: seamen 


ah बाजार 
x क्न ~ सरकारी नीति, देश सें खपत और 


भाइ परिक सम्बंध । किसी समय चाय. 


| मूल्य थो 
' सा भी बढ़ जाने पर करोड़ों चाय Aa. 


भे उद्योग पर प्रभ गील 
{Stag पभाव डालने वाले चार मुख्य अंग. 


तकार a 
ज्य था, कित्तु. अब: लंका, अजर - 


IEE 
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ण्टाइना आदि देश भी चाय के निर्यात को निरन्तर सुव्य- 
वस्थित रूप से बढ़ा रहे हैं और उसका परिणाम यह हो .रहा 
है कि भारत का निर्यात व्यापार कम हो र्दा है श्रौर TH 
देशों का. बढ़ रहदा है | अमेरिका व्‌ ब्रिटेन लंका से चाय के 


- निर्यात को बढ़ा रहे हँ, भारत से कम कर रहे हें । श्रमे- 


रिका ने १६४६४ में हमसे ९९,००,०००पौं. गत वर्षे से चाय 
कम मंगाई, जबकि लंका से ५३ लाख पौं० अधिक मंगाई। . 
आयलंड ने भी भारत से एक लाख पों. चाय गत वर्ष से कम 
मंगाई है। अन्य देश भी लंका से चाय अधिकाधिक मंगा. रहे 
हैं । खेद की बात यह हे कि भारत में चाय का उत्पादन बढ़ 
tal हे, पर निर्यात कम हो रहा है | इसका मुख्य कारण यह 
है कि चाय पेदा करने वाले दूसरे देश पाकिस्तान, इण्डोनेशिया 
रादि बाजार में जोरों से प्रवेश कर रहे हैं । पर श्रगर चाय 
महंगी होती गई, तो यह भी भय हैं कि जनता चाय का 
कोई अधिक सस्ता विकल्प हू'ड लेगी । यह भी न भूलना 
चाहिये कि चाय पीने वालों का ees लगातार बढ़ता जा 
रहा है और परिणाम-स्वंरूप अच्छी किस्म की चाय की 


` मांग बढ़ने लगी है और घटिया चाय की मांग कम होने 
. लगी है । सरकार की व्यापार नीति और चाय के निर्यात परं 


तरकर का भी आय की मांग पर कम असर नहीं पड़ता । सबसे 
पहले श्री लियाकत भरली खां ने, जब वे अर्थ मंत्री थे, चाय 
पर तटकर लगाया था, पर तब स्पष्ट कर दिया गया था कि 
यदि इससे निर्यात व्यापार को हानि पहुँची, तो वे इसे 
हटाने सें संकोच न करेंगे । आज न्यूनतम निर्यात कर चार ' 
आना पौण्ड है, जबकि १९४२ में साधारण चाय की कीमत, 
all) रु० पौंड थी । भारतीय चाय के महंगा । होने का पुक | 
कारण यह भी हे कि चाय उत्पादकों पर सरकार कृषि आयन ' 
कर, परिवहन कर तथा चु'गी कर आदि तरह तरह के टेक्स. 
लगाती जा रही हे। सरकारी हस्तक्षेप से भी चाय के 
निर्यात को द्वानि पहुंचती हें । औद्योगिक संघर्ष को शान्त . 
करने के लिए सरकार ने कुछ और भी बोझ उत्पादको पर. 
डाल दिये हें । प्राविडैण्ट फण्ड, न्यूनतम वेतन, मजदूरों को « 
अन्य सुविधाएं बोनस झादि के कारण चाय उद्योग पर काफी. 


` बोक आ गया है । इम यह नहीं कहना. चाहते कि मजदूरों 


को सुविधा नहीं मिलनी चाहिए | किन्तु इससे उत्पादन ब्यय 
तो बढ़ राया है । यदि मजदूर चाहें, तो अधिक परिश्रम - 
करके चाय.की किस्म को सुधारते. A धिक दिल खगाकर ... 


° 
[१९६8 
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उद्योग के लिए अधिक लाभकारी हो सकते हैं । श्रनुशासन 
| a नियंत्रण कायम रखकर बार बार भ्रसंतोष पेदा न करके भी 
इस उद्योग को बहुत लाभ पहुँचा सकते हैं । 
इन सब स्थितियों व कारणों पर विचार करके हमें यह 
निश्चय करना चाहिए कि चाय-उद्योग को हम किस तरद्द 
बढ़ा सकते हैं । चाय के निर्यात ब्यापार को हमें बढ़ाना हे, 
४ दूसरे देशों से अब प्रतिस्पधा करनी है, कम कीमंत पर 
। जाय पैदा करनी है और चाय की किस्म सुधारनी है । इन 
mat को हम अपने सामने रखेंगे, तो इस उद्योग से होने 
बाले राष्ट्रीय हित की रक्षा कर सकेंगे । 


। सरकारी कारखानों में बोनस 


. सिंदूरी के कारखाने को गत वर्षा मं काफी लाभ हुश्रा 
है, परन्तु उसके कर्मचारियों को बोनस देने से इन्कार कर 
दिया गया हे। सिंदुरी का कारखाना सरकार की ओर से. 

' चलरहाहे। उसे जब लाभ ga, कमंचारियों ने. बोनस 
ks की मांग क्री । यह स्वाभाविक मांग थीं, जब न्यायालय: 
सभी उद्योगों में कारीगरों को बोनस दिल्याने ee ल्लाभ 
में-मजवूरी के अ'श के सिद्धान्त को स्वीकार.करते हैं तब 
यहुः स्वाभाविक ही है कि सरकारी कारखानों में भी. लाम 
होने पर कमंचारियों को बोनस मिले । . लेकिन सरकार ने 


म बांटने झा ही निश्चय किया है । उसके इस निश्चय की 
मुख्य युक्रियां निम्नलिखित हैँ--(१) सरकारी कारखानों ; 
में! प्राप्त लाभ सावंजनिक कोष मे जाता हे, किसी. ब्यक्किः 
विशेष को जेब में नहीं, इसलिए कर्मचारियों को बोनस 
की आशा नहीं करनी {चाहिए | अन्ततोगत्वा यह राशि 
देश की जनता को ही- एक या दूसरे रूप में मिलतो है। 
(२) सरकार का यद्व भी विश्वास है कि सरकारी कारखानों. 
में कार्य की स्थिति निस्संदेद्द अन्य, निजी लोगों के कारखानों 
की rae श्रधिक थच्छी होती हे । उन्हें अनेक प्रकार की! 
सुविधाए' दी जाती हैं; , जिनसे बोनस या. लाभ में 
साभीदारी की कमी पूरी हो जातो है । - wee 

` - सरकार के इस निश्चय के साथ अनेक महत्वपूरण प्रश्‍न 


०७" भ्र 


में भें श-बितरण saat सामान्य जनता को लाभ ? साधा- 


4 | ¥ हड ड ] 4 


सिंदूरी मे बोनस के प्रश्‍न पर विचार करने के बाद:बोनस : 


: था । एक ओर विदेशी शक्तियों फे पिट 


पवित हो जाते हे । -बोनत का. सिदान्त क्या हे, ate: 
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रणतः कर्मचारी को इसलिए: aie. | 
करने, को प्रेरित किया. जाता हे कि उसे a Yen | 
fuer Ty 
सिलेगा । क्या यह न्त सरकारी कारखानों प भार 
नहीं होता ? यदि सरकार की दलील मान ली 
सिलों के निजी संचालक भी सार्वजनिक सारो of 
ag राशि दान देकर मजदूरों को बोनस देने े मुह | 
दिये जाने चाहिए, क्योंकि शिक्षणालय, where, हि | 
शाला. आदि भी जनताको सीधा any इचे i 
सरकारी कारखानों में कर्मचारियों की स्थिति अधिक परयो | ती 
है, ag भी निर्विवाद नहीं है। एकाधिकार -युक्न बारको 
की. बात छोड्‌ दें, तब तो इस सत्य का प्रतिपादन || 
किया जा सळता | सरकारी कारखानों में, भी श्रौद्योषठ 
संघर्ष की कमी नहीं है । फिर यदि यह मान भी fy Bie 
जाय, तो इसका अर्थ यह है कि मजदूरों पर afte |. 
करने के बाद भी उन्हें बहुत अधिक लाम gua | 
मजदूरों को अधिक बोनस मिलना चाहिए था। ससन |; 
कुछ अ'श ही सुविधाओं में पूर्ण होता है। wim]. 
बोनस दे देने से, यद्द भी ठीक है कि सावेजनिक कोश ग्रे | Mm 
हानि होगी, जिसका कुछ झ श उन कर्मचारियों को भी हो| 
वस्तुतः बोनस के प्रश्‍न पर सैद्धान्तिक दृष्टि से | १: 
गम्भीर विचार रने की श्रावश्यकता है। सभी 0 11 111.) au 
नियम और निश्चय सरकारी घ निजी सत्रं पर तगर || 
रुपेण लागू करने की दिशा में प्रगति की लाय । an 


— 


जरुरी चेतावनी 

कुछ दिन पहले बरमा के माननीय “प्रधान 
ङ-नू ने अपने पदः से त्याग पत्र दे fear इस 
के कारणों पर बहुत कम प्रकाश डाला: गया है ५ | 
ala तक सफलतापूर्वक शासन सूत्र झपने हाथ at /: 
बाद आखिर उन्होंने त्यागपत्र क्यों दिया! डर 
वक्कग्य में कद्दा हे किं बरमा का नया चुनाव “2 a 
लोकतन्त्रीय चुनाव नहीं था । यह दो शक्ियो ait lhe 
दूसरी दोर संख्ये देश भक्रथे । एक aft 
देश में अधिनायकवादी ओतंकपूर्य ल र 
चाहते हैं, दूसरी तरफ बे थे जो खोकत 


= क विजय करना अंसीन के = है । 
ie अपने fre at को पालता 
mR | ( क कर पाते, तब दूर से बेठे 
उन्हे श्रसन्तोष उत्पन्न करने के fag 
| ३० चुनाव के पश्चात श्री ऊ नू के उत्तराधिकारी 
"| पी पसे ने एक ga -कान्फ्रस में बताया थाकि 
| fa हु के पास शासक दल के सदस्यों के वोट 
U | gag बिए काफी पैसा है और थाप यह सब जानते हैं 
णो i हाले आता हे 17? प्रधान मन्त्री के त्यागपत्र देनेसे 
"| (पहले बरमा कै श्रलबार दि नेशन? ने लिखाथा कि 
| | ॥] देश में एक तटस्थ नीति चाहते थे कि सब देशों के 
हमान मित्रतापूर्ण ब्यवहार किया जाय । ठस नीति की 
Vl पात्रता से परेशान होकर वे त्यागपत्र दे रहे हैं। इस 
`, | त स्स भ्रौर चीन के दूतावाघों पर ag भी आलेप 
kL पि है कि वे सरकार-विरोधी तत्वों को इस या उस 
¬ | गद नाम पर रूस और चीन में निमंत्रण देते थे । 
पप Ant grat में विरोधी दल के ate उम्मेदवारो को 
aa पसा भी बिदेशी दूतावासो से मिल्रा । इस तरह श्री 
ah १ | wee के चन्द्र होने वाले. विदेशी आक्रमण 
यो | गा क होकर त्यागपत्र देने को विवश 
अ, जानते कि ag आरोप कहां तक सत्य 
oe का ध्यान इन प'क्रियों की 
000 ५ चाहते हैं कि बे देखे कि क्या भारत में 
eo नहीं चली जा रही है। यहाँ से 


| 2141 x श्रधिः 
| ठी मालिक उ 


* लिए . कुछ पत्रों 
है... विदेशों के निमम् भी इलो कोटि में 


| dace Re 
ष Wen ee में मजद्रो पर गोली 
शे मज पर मकाशित हुआ है कि वहां के 


है किये हे -ने एक उपद्रव कर दिया और उसे 
रे गाली zag । इस उपद्रव 


१२७० आदमी न 
३: घायल इए ।. इस 
बताया गया है ड्ड ८ डू 


NY 


॥ नय को विदेशों. से निमंत्रण प्राप्त होता है । : 
| र ने यद स्वीकार किया था कि विदेशों : 


कि पोजना पश्चिमी 


EE: ee ७... 
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ae ee 
पोलंड का औद्योगिक नगर है, जिस में अनेक कारखाने ¥ । 
मजदूरों ने कम्यूनिस्ट पटी के केन्द्रीय कार्यात्षय पर आक्रमण 
कर दिया । उन्होंने रूसो झडे को भी फाड़. डाला । इस 
असन्तोष का मुख्य कारण यह था कि उनके वेतन कम थे 
और कार्य करने की दशाए' बहुत खराब थीं | असम्तोष 
इतना ब्यापक दो गया कि उसके दमन के.लिथे सरकार को 
टंकों का प्रदर्शन करना पढ़ा और सेनाए सारे नगर में गरत 
ढगाने लगी । यह समाचार यदि सत्य हे तो बहुत महत्व- 
पूर्ण दै । साधारणतया हम लोग जो स्टालिन के साम्यवाद 
की चकाचोंध में पड़े हुए हैं, यह समभते हैं कि साम्यवादी 
देश में जो कुछ है, वह स्वर्ग है। उन देशों में मजदूरों 
का राज्य है और जनता को वहां कोई कष्ट नहीं है। aoe 
की यद्द घटना हमारे इस अम का निवारण करती है। 
साम्यवादी देशों में जनता को विचार-प्रकाशन की स्वाधी- 
नता नहीं है । कम्यूनिस्ट पार्टी के सिवाय वहां जनता 
दूसरी पार्टी कायम नहीं कर सकती . at मजदूर अपने 


अधिकारियों के विरुद्ध कुछ कह नहीं सकते , क्योंकि शासन 


अधिकारी ही मजदूर संघों पर अधिकार जमाए हुए हॅ । 
दोनों जगह कम्यूनिस्ट पार्टी का प्रभुत्व है। भारत में मज- 
दूर, ट्रेड यूनियन कांग्र स, राष्ट्रीय मजदूर संघ, हिन्द मजदूर 
सभा अथवा अन्य किसी मजदूर संघ का सदस्य हो सकता 
है । उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है | किन्तु साम्यवादी देशों 
का मजदूर सबसे अधिक परतन्त्र है। इसी कारण वह अपनी 
झाव्राज भी नहीं उठा सकता | उसको श्रसंतोष प्रकट -करने 
का अधिकार , हो नहीं, इसलिए हम यह मानने लगे. हें. कि 


वहां. का मजदूर अति प्रसन्न है । पोलेंड की, इस घटना ने 


इस अम को दूर कर दिया हे । 

इसके साथ ही एक और प्रश्न उत्पन्न होता हे कि क्या 
देश के अधिकांश उद्योगों पर राष्ट्र का अधिकार होना उचित 
भी है ?! हमारी नम्र सम्मति :में शासन का मुख्य कार्य राष्ट्र 
ब्यापी जन प्रवृत्तियों का निरीक्षण श्रौर नियन्त्रण हे | यदि 
वह देश के सब प्रमुख उद्योगों पर स्वयं एकाधिकार स्थापित 


करती गई, तो मजदूरों के साथ संघर्ष की स्थिति में उसे 


एक पन्च बनना पडेगा, क्योंकि वह सबसे बढ़ी नियोजक 
(एम्प्लायर) हो जाती हे । तब स्वभावतः ag निष्पक्ष हो 
कर मजदूरों की मांगों पर विचार नहीं कंर सकती । आज 
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अनेक औद्योगिक कानूनों A सरकारी उद्योगों के लिये कुछ 
रियायतें मिलीं हुई हैं। अनेक मजदूर नेता कांग्रेसी सरकार 
पर यह आरोप लगाते हैं कि वह “इन्टक” क साथ पक्षपात 
करती है. क्योंकि उसमें भी कांग्रेसियों का प्रभुत्व हे । हैस 
देश के नेताओं, शासकों आर विचारको से यह नम्र प्रार्थना 
करना चाहते हैं कि विकेन्द्रीकरण की दिशा में आज आग 
बढ़ना चाहिये और इसके लिये श्रावश्यक हे कि कुछ अत्यन्त 
प्रमुख उद्योगों के सिवाय शेष उद्योग जनता के लिए छोड़ 
दिये जावे, भले ही पू जीवाद को भयंकर हानियों से बचने 
लिए सहकारी उद्योगों को अधिक्राधिक प्रोत्साहित किया 
जानै । सरकार का मुख्य कर्तव्य यह देखना होना चाहिए 
कि उद्योगपति व्यक्ति या सहकारी संस्थाएं--कर्मचारियों 
का शोषण न करें । स्वयं सब उद्योगों में नियोजक alae 
Az यह काम पूरी इमानदारी से नहीं कर सकती | 


हमारी नयी योजना 


हम श्रपने पाठकों और -विशेषकर 
कालेजों व विश्वविद्यालय के अध्यापकों का ध्यान पृष्ठ ४१३ 
* पर प्रकाशित योजना की ओर WHS करना चाहते हैं | 
हमारी इच्छा हे कि भारतीय अर्थशास्त्र के विविध oat 
पर सरल भाषा सें विद्वान अधिकारियों द्वारा ३-४ फर्मा की 
पुस्तिकाए लिख कर प्रकाशित की जावे । इनका उद्देश्य 
विद्यार्थियों की जानकारी सुव्यवस्थित. ढंग से बढ़ाना ही न 


श्र्थेशास्त्रियो, 


` होगा, बल्कि साधारण शिक्षित जनता को भी श्रार्थिक् समस्याओं 


` से विस्तार में कुछ परिचित कराना होगा, ताकि अज कल 


नित नये उठने वाले ग्राथिक प्रश्नों की पृष्ठभूमि जान सकें और 


उन पर स्वयं भी बिचार कर सके | राजनीतिक प्रश्‍नो के 


“सम्बन्ध में हलके रूप में न सोचकर कुछ गहराई: से सोचने 
: की जरुरत है । हमारी इच्छ। है कि हमारी ag नह प्रकाशन- 


. योजना इस दृष्टि से लाभकारी सिद्ध हो। सम्पदा के 


+ पाठक इस सम्बन्ध में अपनी बम्मति और, अपने परामर्श 


: शीघ्र देने की कृपा करेंगे और यह भी लिखने की कृपा 


«करेंगे कि प्रकाशन व प्रसार में उनका सददग्रोग किस रूप में 
. प्राप्त हो सकेगा । 


re 


पैदावार बृद्धि और मूल्य का प्रश्‍न 
` फसलों के उत्पादन में वृद्धि और उनके मूल्य के 


' नियंत्रण लगाया जाए | 


हः यी 
ae जमीन में ही नए साधनों से पेदावार बढ 
>बाद आर्थिक प्रश्न हो. देश सें महत्वपूर्ण हैं और उनके “ 


ne घटाए गए, 
से इन पदार्था के दाम 
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सम्बन्ध का प्रश्‍न भारत सरकार के लि fa 

न गया हे । केन्द्रीय कृषिमंत्री और योजना 
इस विषय पर मतभेद होना स्वाभाविक है win | 
की विचार धाराए' भिन्न हैं, वे एक दूसरे से कित १ 
हैं। योजना आयोग का लप यह है कि पहलो री | 
योजना में जो सफलता मिली हे, श्रौर /। 
अर्थ व्यवस्था सें जो स्थिरता आयी है, उसका रर ३ 


कदम बढ़े और वह पग हे कृषि पदार्थ शरौर रौन 


का एक साथ विकास संतुलित रूप में हो, faa’ पन 
क्षेत्र की श्राय सें वृद्धि हो ओर राष्ट्रीय जीवन सा! i 
प्रगति हो । इस दृष्टि से खाद्यान्न के उत्पादन में | 

कच्चे साल के उत्पादन में वृद्धि, निर्यात के लिए | 
मूल्यों में तेजी रोकने के लिए वितरण पर नियंत्रण झा 
हे । आयोग का मत है कि कृषि पदार्थों के मूल Ty 
पर कृषि मंत्री का ध्यान ता 
आर कच्चे माल की पैदावार सें वृद्धि करना है, भौ(क । 
उत्पन्न करना है, जिससे कि किसानों को पेदावा ब 


में प्रोत्साहन मिले आर यह प्रोत्साहन मूल्य में देशा] ऱ्या 


ana 


“करने से हो हो। योजना आयोग का. कहना है य 


पदार्थों के उत्पादन में ४० प्रतिशत वृद्धि को जश" 
कृषि पदार्थों के खुल्य में २० प्रतिशत कमी की गै 
सुझाव विपरीत स्थिति पैदा करता है । षि म nl 
उत्पादन 
भी यह वचन दिया है कि खाद्यान्न का _ र 
लाख टन तक बढ़ाया जाएगा, यद्यपि 3 


खती की | 
र eq खेती शि 
अधिक विस्तार होना संभव नदीं है। क्ति | 


धार 
पर व्यापारिक फसलों के लिए कोई आधार 
खाद्यान्न कै स 


किया जा सकता है । कारण, ऱ 
रिक फसलें पैदा होने से उनका ठोक ग्र 
संभव नहीं है । फिर भी श्रगर्ल वर्षो | 
पैदावार के निश्चित अंश पर os है 
सरकार का प्रयत्न होगा कि औद्योगिक 


प्र 
के लिए कच्चे माल की उपज व| 


“पढ़े जाएंगे और उत्पादन ने बढ 
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प्रो० विश्वम्भर नाथ — ——— < SE 


dee: आदि की समस्या क्या है 


रोर उसका समाधान आज के महान्‌ 

प्रशास्री किस दिशा में सोचते हैं, 

इसका सुम्दर विद्ठत्तापूरा विवेचन इस लेख 
में सम्पदा के पाठक देखेंगे | 


बेकरी व स 


स्स्स 
am Ret निश्चित कार्यक्रम के अनुसार सुचिन्तित भ्राथिक 
ay 


| हो की प्राप्त के निमित्त देश के तत्तण सुलभ जन-धन 
| ota शङ्यों को सुव्यवस्थित रूप से नियोजित करने 
कता का नाम यदि आर्थिक आयोजना? हे तो जेसा कि 


गह्‌ | न ह 
मू जश भप योजना का प्रत्यक्ष दोष यह था कि उसमें भारतवर्ष 


| os पी गौर उसके सामने हम अन्य डिंसी समस्या 
| फित नहीं दे सकते थे । अन्न-संकट दूर हुआ तो 


| ल d न ot रखा हे । बेकारी की समस्या 
dir अत्यन्त जटिल समस्या हैं, डिन्तु इसके 
य At a समस्याथों का समाधान छिपा है । 
पी इस देश १.२५ प्रतिशत की दर से बढ़ती 
EM श्रेणी मे पाती लाख व्यक्ति प्रतिवर्ष बेरोज- 

i साह ® इस तरद अनुमान हे कि 
| हात साल महो लगभग एक 
कत स्ये के a ae ae तौर शर इस 
॥ रोजगार देनेको नि योजना सें कुल ८० लाख 

व्यवस्था हो पाई है | 


af oly राज्य का आदर्श 
गाते = at रेणके अनुसार हमारा 
५ राज्य को स्थापना हे | भूतकाल 


में राज्य सरकारों का स्वरूप रचनात्मक अधिक था, कल्याणा- 
मिक कम । बाहर के ग्राक्रमणों से देशको रक्षा करते हुए 
उसकी सतत ASW रखना ही तब सरकार का प्रमुख 
काय था | देश के अन्तर्गत आर्थिक जीवन से उसे कर वसूल 
क भर का सम्यन्ध था | किन्तु इस बीसवीं सदी सें 
(विशेष कर रूस की १३१७ की जनक्रान्ति के बाद) संसार 
की राष्ट्रीय सरकारों का स्वरूप प्रधानतः कल्याणात्मक हो 
गया हैं, जा इस युग की सब से बड़ी राजनीतिक श्रथवा 
अर्थनीतिक विशेषता कही जानी चाहिये। देश की सुरक्षा 
भूतकाल को तरह स्वयं साध्य न होकर एक अनिवार्य साधन 
के रूप सें परिणत हो गई है । आज की सरकारों का साध्य 
है जनता का आर्थिक कल्याण एवं चरम भौतिक मंगल । 
देश की सुरक्षा एवं स्वतन्त्रता sat साध्य के साधन हैं | 
दूसरे शब्दों में हम यह कहें कि आज की सरकारें 
'पुलिस राज्य? न होकर 'कल्याण राज्य? का रूप ग्रहण कर 
रही हैं । सैन्य संगठन We शक्रिबल के पीछे भूतकाल की 
सरकारों का उदे श्य जहां आत्म रक्षा? के साथ साथ अन्य 
राष्ट्रों को जीत कर “आत्म विस्तार? हुआ करता था, वहाँ 
आज की सरकारों का ग्रभीष्ट प्रमुखतः श्रात्मसुधार we 
आत्म विकास हे | 
कल्याण राज्य? क्रा अर्थ है वह राज्य जिसकी सरकार 
अपने राष्ट्र की जनता के “भौतिक कल्याण? को देश की स्व- 
तन्त्रता की रक्षा के बाद अपना सर्वप्रथम उत्तरदायित्व 
मानती है । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये सरकार का कार्य- 
त्र दिनों दिन विकसित और विस्तृत होता जा रहा है । 
भौतिक कल्याण का अर्थ होता हे किसी देश को ग्राथिक 
सम्पन्नता तथा वहाँ की जनता का सुखी आर्थिक जीवन | 
“आर्थिक सम्पन्नता” स्वयं एक निरपेक्ष शब्द न होकर सापेक्ष 
शब्द है, जिसका ग्रथे किसी देश को साधारण जनता के 
सुखी आर्थिक जीवन से होता हे | 
केवल उत्पादन नहीं, क्रय शक्ति 
सोचा जा सरता है कि feat भी देश को आर्थिक इष्टि 
से सम्पन्न बनाने के लिए उत्पादन की विपुलता का होना ` 


[ ३०७ ` 
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आवश्यक है । किन्तु यह केवल श्रद्ध सत्य है, क्योंकि किसी 
भी राष्ट्र कौ सम्पन्नता तथा उसके सुखी आर्थिक जीवन के 
लिये उत्पादन की विपुलता ळा होना दी पर्याप्त नहीं | 
उत्पादन से भी बढ़कर आवश्यकता इस बात की होती हे 
कि वस्तुओं का उत्पादन कम लागत पर हो और उनका 
मूल्य कुछ ऐसा हो कि जनता की क्रय शक्ति उन्हें आसानी 
से उपलब्ध कर सके । दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह हुआ 
कि वस्तुओं के मूल्य से अधिक जनता की क्रय शक्ति का 
होना श्रावश्यक है । इसी बात को कुछ और स्पष्टता के साथ 
यों भी कह सकते हैं कि एक राष्ट्र के सुखी आथिक जीवन 
के लिये उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन बाहुल्य से भी 
अधिक महत्वपूर्ण बात सक्षम क्रय-शक्रिकी है । उदा- 
हरणतः किसी भी राष्ट्र के गांठ के गांठ ८ आने जोड़ी धोती 
तेयार करने का उपभोग की दृष्टि से दया लाभ होगा, यदि 
उस देश की जनता की क्रय शक्ति ४ wa प्रति जोड़ी से 
अधिक की नहीं हे | aed, किसी भी कल्याण्राज्य के लिये 
बस्तुश्रों के विपुल उत्पादन तथा उन्हें सस्ता बनाने से भी 
अधिक श्रावश्यकता जनता के पास पर्याप्त क्रपशक्रि (मुद्रा) 
पहुंचाने की होती है, जिसका एक म.त्र उपाय रोजगार' की 
सव सुलभता है | जनता को समुचित रोजगार देकर तथा 
उनके बीच से बेरोजगारी को मिटा कर ही सरकार श्रपने 
राष्ट्र के व्यक्रियो के पास क्रयशक्रि पहुँचा सकती है और 
उनकी आमदनी बढ़ा सकती है | 
श्रब हमें यह समझ लेना आवश्यक हे कि देश के 
सभौ व्यक्षिश्रों को रोजगार? देने का अर्थ क्या हे ? क्योंकि 
“रोजगार” का ग्रथ अर्थशास्त्र में नौकरी नहीं होता 
है । अर्थशास्त्र की भाषा में 'रोजगार? का अर्थ 
वह आर्थिक स्थिति होती हे जिस्म देश का कोई 
भी योग्य व्यङ्गि परेच्छया ( न स्वेच्छया ) बेकार नहीं 
होता अर्थात्‌ बेकार रहने के लिये बाध्य नहीं किया जाता । 
आधुनिक युग के महान और बहु प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री दिवंगत 
‘few? महोदय के पहले के पुरातन अर्थशास्त्री यह कहते 
थे कि कोई भी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती, जिसमें 
मनुष्य WGA बेकार रहे, वह जब भी बेकार रहता हे 
स्वेच्छूया (अपनी इच्छा से) ही बेकार रहता हे । किन्तु 
‘fora? ने उनकी इस उक्कि का तात्विक विरोध किया श्रौर 


- उसकी सत्यता को गलत सिद्ध किया | उनका कहना था कि 
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ये te en 
की हो स्थिति रहती है तथा किसी मो चार रेल 
i 


जनता मजबूरन वेकार न रहकर अपनी ही च 
अपनी शारीरिक अयोग्यता के कारण ही बेकर थिया 
उ A 0 ए 
तब ad यह भी मानना होगा कि देश की रोजगार)" 
मजदूरी की घटती बढ़ती का कोई प्रभाव नहीं पढ्ता | प्र 
हम देखते हैं कि मजदूरी की दुर तथा उसका तर बहे 
ही “रोजगार” चाहने वालों की संख्या में काफी अभि 
आ ज्ञातौ हे और बहुत से वे लोग जो पहले बेरोजगार ah 
विना काम भन्थे के थे, रोजगार में आ जाते हैं। = 
अ्रतिरिक्क यदि यही सत्य है कि किसी भी समाज की प्रक 
आर्थिक स्थिति "पूर्ण रोजगार” की ही होती है तब उप 
समाज सें नई नई मिलों और व्यवसायों को कर्मचारी तभा 
मजदूरों का मिलना तभी सम्भव हो सकेगा जब कि पुरानी 
मिलो और व्यवसायो के मजदूर श्रपनी पुरानो नोक | 
छोड़ दे | किन्तु व्यवहार में हम इसके भी ठीक बिपरीत 
देखते हैं कि नई-नई मिलें खुलती हैं, नये नये व्यवसाय | गौ 
बढ़ते हैं और उन्हें कर्मचारी तथा मजदूर भी मिलते हैं ग्री | 
साथ ही पुरानी मिलें तथा व्यवसाय भी पूर्ववत चलते हते | । 
हैं । इसका सीधा अर्थ ag है कि जितने नये मजदूरों ने क॑ | 
मित्रों में 'रोजगार” पाया है, वे पहले मजबूरन (पेय) | 
बेकार थे। |; 
इन सब तर्को के आधार पर ‘Pera? महोदय कारक | 
था कि पुरातन अर्थशास्त्रियों का 'पूणे रोजगार का दात 
गलत है | वास्तव में प्राचीन अर्थशास्त्री, जैसा Gs 
ने > सबैका 
स्मिथ ने कहा था, यह विश्वास करते थे कि प | 
आर्थिक स्थिति का नियंत्रण किसी ee और अरु (. | (र 
की रषिः | "नी 
के द्वारा हुआ करता है । अतः किसी भौ समय ता 
स्थिति वही होती है जो उस समय सम्भव धी. 
सकती थी । उससे भिन्न उसका होना AIHA है | 
उस पर किसी बाहरी शक्कि का कोई नियंत्रण न gat) 
“परज? न होकर स्वतः उत्पन्न स्त्रज' 
महोदय ने श्रादम स्मिथ की ga AE सत्ता | 
खंडन किया । उन्होंने कहा कि किसी भी वग बह | ` 
स्थिति पर नियंत्रण किसी अदृष्ट सत्ताका न 
सें उस समाज के ब्यवसायियों और 
होता है । और इसलिये कि प्रत्येक समाज १ 


| 


की धारण : 


ag al 


की सब से बडी व्यवसायी और उद्योगपति स्वयं 
त. कंपूर्ण तथा सर्वथा मान्य हे कि प्रत्येक देश 


यह ते ह 
हे faat का नियामक वहां की देशीय सर- 


Fe परिस्थि 
राही होती है। 


रवी इस नई और युक्णिसंगत विचारधारा के आधार 

। एकमः महोदय ने कदा fis देश की आर्थिक स्थिति पर 

से बढ़ा नियंत्रण रखने के कारण सरकार स्वयं अपनी 

तिके द्वारा बेकारी की स्थिति को दूर करके देश में 

हे c 

पूण रोजगार! की अवस्था ला सकती है अर्थात वह श्रव 

| aed देश की जनसंख्या का. सर्वाधिक सम्भव अंश 

| पकर में हो । इस विषय में 'किन्स' महोदय का “गुणक? 
ahaa सर्वथा नवीन हैः--- 


रीता | s ४ 
gut | पे राष्ट्र के अन्तर्देशीय व्यापार सें आलंकारिक अर्थ 
रि dam भाटा आता ही रहता हे, व्यावहारिक बोली में 
वित | ते तेजी! और “मन्दी' का काल कहते हैं । व्यापार के 


तौ के काल में जनता के पास मुद्रा की बहुलता होती है, 


यवसा 
toh | शुं का मूल्य ऊचा होता हे, रोजगार का ग्राधिक्य होता 
ते रहे | {या उत्पादन और क्रय-विक्रय की क्रिया अधिक परिम/ण 


| के कारण सुदा की हस्तान्तरण-गति तीव्र होती a : 
| (के विपरीत मन्दी के काल सें सब कुछ उल्टा होता है । 
| बाय लोगो के पास पैसे कम होते हैं, वस्तुओं का दाम 
होता रै, श्रौर रोजग/र की कमी होती है तथा उत्पादन 
| यल क्रय ह घट र जाने के कारण सुद्रा की 
ष ह होती हे । और सद्द एक विरोधा 
+ आर्थिक जीवन के लिये व्यापार की तेजी- 
ल i होती हे यानी वह अवस्था sei 
|, a ae मानी जाती हे, जिसमें वस्तुयें महंगी 
| न a wav काल की चीज है । 
| ® oe क बेरोजगारी स्वयं रोग न होकर 
के प मात्र हे । यों तो जिस प्रकार स्वस्थ मनुष्य 
| क Sees है, उसी प्रकार देशीय 
रतो मन्दी? और तज्जन्य बेरोजगारी 
है, पर बेरोजगारी का लक्षण जब 
ठे लगता हे तब इस बात 
“यापार मन्दी का रोग बढ़ रहा 
की आवश्यकता है । 
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मन्दी को इलाज 
'किन्स? महोदय की विचार घारा के 
अनुसार मन्दी की दवा साधारण जनता का खर्च घटाये 
बिना सरकार द्वारा सार्वजनिक कार्यों तथा उत्पादक व्यव- 
सायों सें अपना खर्च बढ़ाना है, क्‍योंकि नये नये 
और कार्यों पर सरकार के खर्च करने का अर्थ यह होगा कि 
पहले से कुछ अधिक लोग नियुङ्गियां पायेंगे और उनकी 
आमदनी बढ़े गी । ae नई श्रामदनी वाले लोग बाजार में 
उपभोग की वस्तुयें खरीदने जायेंगे ओर वस्तुको की मांग 
बाजार में बढ़ जायेगी और न्यवसायियो की आमदनी (उप- 
भोक्काश्रो का खच) बढ़े गी | उनके हाथ में रुपया आयेगा, 
जिसके फलस्वरूप वे वस्तुओं की बढ़ती हुई माँग को पूरा 
करने के लिए उपभोग की वस्तुओं का व्यवसाय बढ़ाना शुरू 
कर देंगे और इस दिशा में नये नये उद्योग शुरू हो जायेंगे। 
अतः सरकार के अपना खर्च बढ़ाने का द्वितीय सद्परिणाम 
होगा कि कुछ और लोग व्यवप्तायियों द्वारा शुरू किये गये 
उद्योगों में नौकरियां और रोजगार पायेंगे तथा उनकी भी | 
आमदनी बढ़ेगी । वस्तुओं की फिर बिक्री बढ़ेगी। व्यव- 
साथियों की पुनः आमदनी बढ़ेगी और वे भी औद्योगिक 
तथा व्यावसायिक विस्तार के लिये पुन: प्रोत्साहित होंगे। 
इस ग्रकार प्रत्येक बार के बढ़ते हुए रोजगार की प्रतिक्रिया 
आगे के व्यवसाग्रिक विस्तार पर होगी और हर बार कुछ 
न कुछ बेकारों की संख्या घटती जायेगी । अस्तु जनता की 
बढ़ती श्रामदनी, बाजार में वस्तुओं की बढ़ती माँग तथा 
उनकी अधिक खरीद बिक्री के कारण व्यवसायियों को भी 
बढ़ती आय आदि अनेक दातों की क्रिया-प्रतिक्रिया के कारण 
अन्तर्देशीय उद्योगों का चक्र निरन्तर Aa होत। जायेगा, 
उनका बराबर प्रसरण तथा TEA होगा और भ्रन्ततः 
मन्दी की अवस्था समाप्त होकर व्यापार की तेजी की अवस्था 
देश में लौट आयेगी, जब देश में बेकारी बहुत कम होती है । 
किन्तु श्रब प्रश्‍न यह है कि सरकार सावेजनिक कार्यों 
तथा उत्पादक व्यवसायों पर ATA खर्च केसे बढ़ाये । जनता 
से अधिक कर वसूल कर यदि सरकार खचे बढ़ाती हे तो 
इसका अर्थ शून्य होगा, क्योंकि जिस अनुपात सें जनता 
कर देगी और सरकार का खर्च भी बढ़ेगा, उसी न में 
उपभोग की वस्तुओं पर जनता का खच भी घट जायेगा। 
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१६४७ के दस वर्षा सें सामरिक व्ययों को परा 
a 


ण के a येगा, किन्तु राष्ट्र 
अस्तु-यद्यपि सरकार का खचच पहले से बढ़ जायगा, 1कन्छु करने के Ry 
। र 9 8 फ़ विश्व के कतिपय युद्धत्त राष्ट्रों ने अनुर 
| गत सम्पूर्ण समाज का खर्च पूर्ववत ही रहेगा आर वस्तुअ यु ष्र इक कप f 


Ee कुल खरीद बिक्री में कोई अन्तर नहीं आयेगा खर्च कृत्रिम डंग से इतना बढा दिया कि BE ति 

| खतः सरकार को एक तरफ तो लोगों के संचित कोष अपेक्षा फ्रान्सका साधारण मूल्यस्तर ८८६ प्रतिशत ke. 
को बाहर निकाल कर उन्हें गतिशील बनाने अथवा पूजी- का ३,७६१ प्रतिशत, डली का ५,४१८ प्रतिशत पी 
पतियों से उनकी तिजोरी में बन्द किये गये रुपयों को कजे का १४५९९३ प्रतिशत और कुख्यात च्यांगकाहे शेक केश 
लेने की कोशिश करनी चाहिये, दूसरी, तरफ बाजार जें नये का ६,३३,००० प्रतिशत बढ़ गया था । अतः घारे केव, | पका 
ad रुपये भेजने चाहिये । बाजार में नये रुपयों को भेजने की व्यवस्था के पीछे अत्यन्त सतकता पूर्ण उत्पादक-कायक्ष प्रक 
| का सब से बढ़िया तरीका आजकल 'घाटे की बजट? माना की योजनामयी व्यवस्था की अपेक्षा होती हे । es 
। | जाता है | किन्तु इस घाटे के बजट को बनाते समय सरकार भारत की प्रथम योजना में जो २६० करोइ का ||| ब 

| को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि नयी मुद्राओं कै द्वितीय योजना में १,२०० करोड़ रुपयों के aha, | ही 
fi | अनुपात में वस्तुओं का उत्पादन भी बढ़ता जाय, अन्यथा करण? का निश्चय किया गया हे वह अर्थशास्त्र के ही. | भा 
सुदा की भ्रधिकता ste उत्पादित वस्तुओं की अल्पता की “घाटे के बजट के सिद्धान्तः जिसका मूलाधार किए | ए 
स्थिति में देश की मुद्रा स्फीति हो जाती हे, जिसका परि- महोदय का “गुणक” सिद्धान्त है--की व्यावहारिक क्रिया 
णाम बेरोजगारी से भी अधिक भयावह होता हे। द्वितीय परिणति हे जिसका अस्तित्व wie में वेकारी झो 
महायुद्ध के कुछ पूर्वे तथा कुछ वर्ष बाद यानी १६३७ से समस्या के उपचार के रूप में माना जाता है। 


इसका उज्ज्वल भविष्य हे 
इस बालक का भविष्य निस्सन्देह उज्ज्वल है, क्‍योंकि वह 
एक स्वस्थ पुरुष के रूप में विकसित होगा | इसकी माता इसे 
नियंमित रूप से पुष्टिकारक और रुचिकर भोजन देती है । 
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Sole अश्विनी कुमार शाह, बनारस 
Ale रामनरेश लाल, रांची 


| es औद्योगिक नीति 


wa बसी मी राष्ट के श्रौद्योगिक विकास em nt ca wk क्क्लक उस राष्ट्र की 

a | तोति का बहुत व्यापक प्रभाव पढ़ता है। आज 

कै 1. | ह तथ्य पर लगभग सभी वर्गो से पूर्ण सहमति और 
न हे 


की जा चुकी हे कि किसी भी राष्ट्र के 


के बजर) पर्या प्रदा ae 
रा पक विकास में राज्य का एक विशेष att aga महत्व- 
हदय है। भारत के sl और ESS विकास 
है तपा | dae प्राण हमारे समक्ष दिनोंदिन जितनी ज्वलंत होती 
विशय | गौ है, ्ौर हम इसका आलोचनात्मक अध्ययन करने 
के हे | dear होते जा रहे हैं, हमारा ध्यान स्वभावतः समय- 
केस | प राष्ट की बदलती ओद्योगिक नीति पर चला जाता 
निया ॥ नीचे की पंक्वियों में पराधीन भारत को औद्योगिक 


Mit से प्रारम्भ करके ३० अप्रेल १३४६ तक की 
तिमित भारत की औद्योगिक नीति का एक विवेचना- 
| छ ग्रध्ययन प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया हे। 
| [था के लिये सम्पूणं अध्ययन को हमने तीन भागों में 
| भिक क लिया हे 

।-पराधीन भारत की औद्योगिक नीति । 

| Herts भारत की प्रथम १६५८ की नीति और 
| से चात्‌ का विकास | 


"| a महे १६४६ की हमारी नई औद्योगिक 


पराधीन भारत क्री औद्योगिक नीति 
| As को पराधीन कर लेने के पश्चात्‌ विदेशी सत्ता 
फोर उती औद्योगिक नीति भारत को कच्चा 
हेपले मो एक पिंछुड़ा राष्ट्र बनाकर उसे इ'गलेड 
a ry एक बहुत बड़ा ओर स्थायी बाजार 
Mis Sag शंगलंड के टु विशाल विहंसते और पनपते 
aaa 
BY sere, na र राजनेतिक पंडितों की 
kh th रयोग 41 ता के परचात्‌ बड़ी तेजी के साथ 
हा उत्तरोत्तर विश्व = पतन आरम्भ हुआ और 
त! wa = । महान औद्योगिक राष्ट्र बनता 
१ के ५“ ग सकेता हे कि तत्कालीन भारत 
ई की आधार शिला इ'गलेंड का 


Ss 
=) 


7 


४७] 


a 


प aC त ne 
आत्मस्वाथे था | उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम चरण 


हुचते पहुंचते i = 
तक पहुँचतेपहुँचते हमारे देश का अधिकतम श्रौद्योगिक 
पतन हो चुका था। 


उन्नींसवीं शताब्दी के ग्रन्तिम दिनों में मद्रास की 
सरा ने देशी उद्योग dat को पुनः जीवित करने का 
एक ढांग सा रचा । थोड़े दिनों तक लाडे कर्जन की सरकार 
ने उसका साथ भी दिया । फलतः, सन्‌ १३०४ Seat 
में केन्द्र सें वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की स्थापना हुई 
जिसका उद्देश्य भारत के श्रोद्योगीकरण के लिए एक 
सुसम्बद्ध नीति का निर्धारण करना था। तत्कालीन भारत 
सचिव भी इससे सहमत तो थे पर उन्होंने एक शर्त लगा 
दी कि जिन उद्योगों को भारत सरकार प्रारम्भ करेगी 
उनको, उनकी व्यापारिक सफलता निश्चित होने के साथ 
ही, निजी उद्योगपतियों के हाथ बेच दिया जायगा । 
aga उद्योगपतियों के लिए यह बात असह्य हो उठी 
ओर उन्होंने इस बात को लेकर इसका घोर विरोध किया 
कि यह नीति निजी व्यवसाय के लिये बड़ी हानिकारक है। 
सरकार को 5:वसाय एवं उद्योग के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं 
करना चाहिये । भारत सचिव ने उनका समर्थन किया 
जिसके कारण केन्द्र का वाणिज्य और उद्योग विभाग बन्द 
कर दिया गया। उसके पश्चात्‌ भारत सरकार की नीति 
भारतीय उद्योगों के विकास के प्रति बहुत ठंडी पड़ती 
गई । १६१० इस्वी सें विभिन्न प्रान्तों में डाइरेक्टरेट 
आफ इन्डस्ट्रीज की स्थापना हुई परन्तु उनका कार्यक्षेत्र 
केवल जानकारियों को एकत्रित करके उनका वितरण करने, 
खोज एवं अनुसंधान करने तथा औद्योगिक शिक्षा तथा 
सम्बन्धित विशेष बातों पर सरकार को सलाह देने तक 
ही सीमित था । 

सरकार:की उपयु क्र नीति से जनता में पर्याप्त असन्तोष 
फैल गया । बार-बार औद्योगीकरण के बारे में एक 
उदार नीति की मांग की गईं । इसके फलस्वरूप सन्‌ 


१३१४ इस्ती में मद्रास में तथा बाद में कुछ दूसरे तो 
में उद्योग विभाग की स्थापना की गई। देश में उद्योगों 
की सहायता के निमित्त कुछ और भी छुट फुट काम किये 


[न्हे 
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गये, जैसे, सरकारी उपयोग के सामानों के क्रय की नीति 
में परिवर्तन, कुछ उद्योगों को सहायता तथा औद्योगिक 
सहकारी समितियों की स्थापना आदि । इन सब कार्यो 
का कोई विशेष प्रभाव ग्रोथौगिक विकास पर नहीं पड़ 
पाया, परन्तु फिर भी निःसन्देद्द इन्होंने एक राह दिया 
जिससे कि प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ औद्योगिकरण की 
आवश्यकता प्रतीत होने पर अधिक महत्वपूर्ण कदम उठाये 
जा सकें । 


प्रथम औद्योगिक आयोग 


प्रथम महायुद्ध के समय विदेशों से भारत का आयात 
लगभग बन्द सा हो गया। देश सें उत्पन्न किये जाने 
वाले सामानों की मांग में वृद्धि gz । यह एक सुनहरा 
अवसर था, जब देश के श्रौद्योगिक विकास का चरण श्रागे 
बढ़ता, परन्तु Baa भविष्य ale मशीनों की कमी के 
कारण देश के उद्योगों को कोई विकास उपलब्ध न हो 
सका। सन्‌ १९१५ go में भारत सरकार ने भारत के 
रौद्योगीकरण की आवश्यकताओं के विषय में भारत 
सचिव को बड़े जोरदार शब्दों सें लिखा जिसके परिणाम 
स्वरूप १३१६ ३० में सर्वप्रथम भारत में एक औद्योगिक 
आयोग (Industerial Commission) की स्थापना 
हुई । इस आयोग का लच्य, भारत के श्रौद्योगीकरण की 
सम्भावनाश्रों एवं भारत के औद्योगिक विकास के बारे में 
सरकार को सलाह देना था | तत्पश्चात्‌ भारतीय युद्द- 
सामग्री समिति (Indian Munitions Board) की 
CANT इस देश सें हुई जिसका काये सरकारी स्टोर्स और 
युद्ध सामग्रियों के क्रय एवं उत्पादन पर नियंत्रण करना था। 
: औद्योगिक श्रायोग की रिपोर्ट सन्‌ १६१८ So में 
देश के सम्मुख श्राई | कमीशन ने अपनी रिपोई सें यह 
सुझाव दिया कि भारत सरकार को भविष्य सें देश के 
wats विकास में प्रमुख भाग लेना चाहिए। उन्होंने 
आगे बताया कि बह तभी सम्भव हो सकता है जब कि 
सरकार के पास इस प्रकार का कार्य करने के लिए उचित 
व्यवस्थात्मक साधन हों तथा आवश्यक विशेष आर 
वैज्ञानिक समस्याओं पर सलाह देने वाले सलाहकार दों । 
कमीशन ने भारत की औद्योगिक कमियों का भी अध्ययन 
किया श्रौर इस बात की शरोर ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न 


४१२ 1 


किया कि देश को अपनी सामान्य आवश्य 
भी विदेशों पर निभेर रहना पढ़ता हे ७ 
अन्त सें व्यापक अध्ययन "सेर 
पर पहुंचता है कि देश म ऊर दस i | 
‘a की प्रचुरता ३ 
औद्योगीकरण के लिए देश में प्याह के TOR] 
sy हैँ = a पिनाये 
लब्ध हैं, परन्तु सामान तेयार करने के साधनों हॉ |. 
हे । देश के औद्योगीकरण के लिए कमीशन ने शो भो 
पेश किए उनमें सुख्य ये हें:--- पु 
१--उद्योगों के विकास और नियंत्रण से arate 4 
विभाग का सुधार,--इसके लिए उन्होंने सुमा दिया ॥ 
केन्द्र और प्रान्तों सें उद्योग विभाग स्थापित Bap 
अर एक इम्पीरियल इन्डस्ट्रियल सर्विस की मन साफ़ 
की जाय । | 
२--कलकत्त सें एक इम्पीरियल डिपाईपेर ग्रा ae 
स्टोसे की स्थापना की जाय जिसकी शाखायें ग्रन्य प्रो 
ati इस विभाग के द्वारा सरकारी ग्रावश्यकताग्रो हे | 
पूर्ति की जाय | ए 
३--उद्योग धंधों के कार्य-प्रशिक्तण में सुधार ग्र | 
कारखानों की दशा में सुधार । | 
४--उद्योग विभागों के वैज्ञानिक कार्यकर्ताओं ।| 
सुधार एवं उनका पुनः संगठन । 
४--उद्योगों की प'जी एवं टेकनीक सम्बन्धी सहयत। || 
आवागमन एवं यातायात के साधनों की sae गा ४ 
औद्योगिक सहकारी समितियों को प्रोत्साहन | 
भारत सरकार ने इन सुझावों में निहित fear । 
को मान तो लिया परन्तु उनको कार्यरूप में परिणत | i Pir 
के निमित्त कुछ भी नहीं किया । ५ | 
सन्‌ १३२० सें बोर्ड आफ इन्डस्ट्रीज एन्ड दुग | 
(उद्योग एवं युद्ध सामप्री समिति) की स्थापना हुई क | 
अगले वर्षे इम्पीरियल डिपाटंमेन्ट आफ aoa 5 | 
दे दियाईँगया। प्रान्तों के उद्योग विभागों 4 i 1. 
महत्वपूर्ण कार्य किये परन्तु चू कि उनका कारयते १5 द i 
संकुचित था, वे aga उपयोगी सिद्ध न a 


इणिडयन फिस्कल क ३ 


इसके पश्चात्‌ भारत के श्रौद्योगिक pe 
महत्वपूर्ण घटना हुईं जब कि सन्‌ (६१ 


Gal 
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क किस्कल कंमोशन की नियुक्ति को | 
देश की आर्थिक स्थिति का अध्ययन 
कर्ष पर पहुंचा कि क्षे त्र- 


| त इछ 

| 3 भी 
eater 

और ग्रत्त में वह इल fas ग 

र प्राकृतिक सुविधाओं को देखते हुए 

उन्नति बहुत कम द्वो पाई है । कमीशन 


स निक | fe गे 
| या a 


| ही श्रौद्योगिक क रोय क हा fe 
| a एदे का मेद्योगीकरण देश के लिए बहुत ही 


a | हा fag होगा और उससे आर्थिक अवस्था बहुत 
aa जाएगी। परन्तु इस कमीशन के सुझावों में 
पर्वाचा | को उसने वाली बात यह हे कि इसने कलला अकु ही 
faa आर उद्योगों के विकास का समर्थन किया आर विशेषतः 
Ray | गग के बसों के उत्पादक उद्योगों का । दूसरे 
eng | द्वारा कुछ शर्तें निर्धारित की गई जिनको पूरी 
। ढे पश्चात्‌ दी किसी उद्योग को आयात कर द्वारा 
मेन ग्रा ण मिलेगा आर इस प्रकार उनकी सहायता की 
ग्लो | amt वे शर्ते तीन थो:-- 
ते | RKC HCHO 
॥ एक नई योजना 
धार at | 


तारों i) 


ग्रा 
सहयात। | ४ , 


>> >>> 


(५ 


anil गि अंगो ओ 


एत श 


पुस्तक 


बाले शीघ्र पत्र व्यवहार करे । 


॥ 


Q A 
AAMC के सुन्दर प्रकाशन 

सम्पदा व हिन्दी में अर्थ शास्त्रीय व साहित्य आज पर्याप्त वाची शब्द हो गये हैं । 
अथ शास्त्र के प्रेमियों, विशेष कर कॉलेजों व हायर सैकण्डरी स्कूलों के विद्यार्थियों 
नत ल || म आग्रह के कारण हम यह बिचार कर रहे हैं कि उनके लाभ के लिए अर्थ शास्त्र 
पा भारतीय अथ शास्त्र की विविध समस्याओं पर छोटी छोटी तचनापूर्ण के 

fry १. प्रकाशित की जावें | इस कार्य में हमें अनेक विद्वान अथ-शास्त्रियों, और 
| ne र अनुभवी अध्यापकों का सहयोग प्राप्त हो रहा है । ये पुस्तके निस्सदेह 
क विद्यार्थियों के लिए तो उपयोगी होगी ही , देश के आथिक उत्थान में 
बाले शिक्षित भारतीयों के लिए भी कम उपयोगी न होंगी । सर्वसाधारण के 
| छन यो हो सकें, इसलिए उनका मूल्य ॥) से १) तक होगा | 
न जना के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी आगामी अङ्क में देखिए । इस बिषय 


॥१% अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, देहली । भा 
FOO OOK 
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उद्योग ऐसा हो जिपको कि. कच्चे सालों द॑ 
पर्याप्त पूर्ति, सस्ती शक्ति, पर्याप्त गत श्रम है 
या एक विस्तृत गृह बाजार जैसी स्वाभाविक सुविधाय प्राप्त 
हां । किसी भी ऐसे उद्योग को संरक्षण न मिलना 
चाहिए जो कि समाज के ऊपर एक स्थायी बोझ at 
जाय | 

२--उद्योग ऐसा हो कि वह या तो संरक्षण की 
सुविधा के बिना विल्कुल विकसित हो न हो सकता हो 
या जिस गति से देश के हक में उप्ते विकासित होना 
चाहिए उस गति से विकसित नहीं हो पाता हो** 

३--उद्योग ऐसा हो कि बाद में बिना संरक्षण के 
भो विश्व की प्रतिस्पर्धा का सामना कर सके | 

इसके ग्रतिरिक्क कमीशन ने औद्योगीकरण में सहायता 
के लिए कुछ और भी सुझावों को हमारे समक्ष उपस्थित 
किया । कमीशन के सुझावों और विशेषकर इन शर्तों की 


एक नई योजना 


--मैनेजर 


HHO 35 3955 NKR 


OK 
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_ द्योगीकरण के बारे में सरकार aa केवल दर्शक नहीं 


कड़ो आलोचना हुई । सच पूछा जाय तो श्रोद्योगिक 
संरक्षण के बारे में कमीशन की नीति मूलतः गलत थी । 
कमोशन ने संरक्षण की आवश्यकता इसलिए नहीं समझी 
थी कि उसकी छाया में भारत का औद्योगिक विकास जागेगा, 
वरन केवल इसलिए ag नीति थी कि केवल कुछ इने- 
गिने उपभोग सम्बन्धों उद्योगों का ही विकास हो । इस 
प्रकार के संरक्षण तले देश में आधार भूत ( बेसिक ) 
उद्योगों की स्थापना नें योग नहीं मिल सकता था और 
हुआ भी यही । 
सुझावों का अनादर 


इन निर्धारित शर्तो सम्बन्धी कमीशन के सुझावको 
तो भारत सरकार ने मान लिया, लेकिन उद्योगों के विकास 
के लिए अन्य सद्दायताश्रों के बारे मं कमीशन के जो सुझाव 
थे चे धरे ही रह गए । सरकार का उन पर कोई निर्णय 
नहीं हुआ । कमीशन का सुझाव एक स्थायी टेरिफ बोर्ड 
की स्थापना के लिये था। पर ऐसा नहीं हुआ बल्कि 
अवश्यकता के साथ एक श्रलपकालीन एतदर्थ टैरिफ बोर्ड 
बना दिया जाता था । इन अल्पकालीन रेरिफ बोर्डो 
के सुझावों को भी मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं थी । 
यही नहीं टैरिफ वोड के सुझावों पर श्रपना निर्णय देने में 
सरकार बहुत समय लगा दिया करती थी । अन्त म॑ यही 
कहा जा सकता है कि इन सबसे उपभोग सम्बन्धी उद्योग 
जसे कपड़ा और शक्कर आदि को ही कुछ सहायता मिली | 
उद्योगों के संरक्षण के बारे में सरकार की यह नोति 
१९४३ Fo तक चलती रही, जब कि इस वर्ष एक नए 
फिस्कल कमीशन की स्थापना हुई, जिसके बारे में हम आगे 
पढ्गे | 
द्वितीय महायुद्ध भी उद्योगों के विकास पर कुछ महत्व- 
पूर्ण प्रभाव न डाल सका । आयात की कठिनाइयों ने देश 
के उद्योगों को पनपने का सुनहला अवसर दिया तो पर 
मशीनों की कमी के कारण इस'बार भी देश इसका लाभ 
न उठा सका । फिर भी कुछ नए उद्योग खुले ही और 
उपस्थित उद्योगों का विस्तार भी कुछ हुआ । 
द्वितीय महायुद्ध का अन्त हुआ । ओऔद्योगीकरण की 
मांग जोर पकड़ी और अब यह GA तय सा हो गया कि 


RR ४] 


बनी रह सकती | सन्‌ १६४४ 
सरकार ने अपने औद्योगिक नीति 
नीति के अनुसार सरकार ने बी 
अपना नियंत्रण स्थापित करने का 
सुख्य लोहे, वायुयान, मशीनों के 
कोयले आदि के कारखाने थे। नि:सन्देह यह र. 
औद्योगिक नीति की Meat घोषणा कुछ RS 
परन्तु राजनेतिक उथल पुथल और परिवर्तनों के 
नीति केवल कागजों तक ही सीमित रही श्रौर इसको का! | 
रूप सें ढालने का कोई भो प्रयत्न नहीं किया गया। क 
परिस्थिति इसी प्रकार १६४७ तक चलती रही उब ह 
भारत के प्रांगण में स्त्रतंत्रता का सूरज विस पदा | शै 
इसके पश्चात्‌ हमारे औद्योगिक विकास के इतिहा 
नया आशापूणे अध्याय रचा जाने लगा । 


स्वाधीन होने तक 


संक्तेप सें हम कह सकते हैं कि पराधीन भाती 
अौद्योगिक नीति कोई निश्चित औद्योगिक नीतिर | 
थी। इन नीतियों के पीछे भारत के सचमुच$ , | 


go में प्रथम बार ata | ( 
की घोषणा | त | 
a महत्वपूर्ण = ह । 
बिचार किया ni | 
a, सीमेर, चीने, 


औद्योगिक विकास की कोई न तो तीव्र mata | ७) { 
और न कोई दृढ़ भावना । हर नीति को इंग मी | ap, 


समुद्धो और उसके विकास की कसौटी पर का | 
कर जांचा जाता था | पर स्वाधीनता के पश्चात्‌ इषि 
की दकियानूसी नीति को दफना कर एक नये ति 
की शक्तिशाली नीति लानी थी और लाई भी गई नि | 
अध्ययन हम आगे करेंगे। 


सफेद कोढ़ के दाग 


हजारों के नष्ट हुए अर सैकड़ों के प्रशंसापत्र 
दवा का मूल्य ५) डाक व्यय ( ) na 
अधिक विवरण मुफ्त मंगाकर दै 


Ta Ho आर० बोरकर 
A 
मु० पो० मंगरूलपीर, जिला जरोल | | 


SS See 
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or Be ~ A = के थृ यु 
to) रत में बिक्री कर व्यवस्थां 
| = 3 600 
योगो भ ( 
_ ना राज्यों की आमदनी का सबसे उपभोकताश्रों की जेब से, पर उतै इकट्ठा करके अदा करने 


, चैने, | पूणं भाग कृषि-कर था, किन्तु आजकल 
७, 


ह प्रधम बिक्रीकर सुरसा केबद्नकी तरह बढ्‌ रहा al 

प्रद भी संभव है कि निकट भविष्य सें बिक्रीकर ही 
शय | ज्यका सर्वोपरि आयस्रोत वन जाय | 

को झा $ 
a — 
जव | ` (की कर उत्पादन शुल्क या सीमा शुल्क की तर 
| और | काह रौर मोटे तौर पर कहा जा रक्ता है कि यह 
हास | | gia बिक्री के साथ लगता हे । इ लेंड जैसे कुछ 


को में उसे क्रय-कर? कहते हैं । उन देशों में व्यापारी को 
| सारे माल पर कर देना पड़ता है, जो वह बेचने के 
| शि घरीदता है । । रूस श्रादि कुछ देशों सें बिक्री कर 
| प्य इर को “निकासी कर? कहा जाता है | 
` यि भारत के लोग इन तीनों नामों से परिचित हें, 
देश में इस कर को आमतौर पर बिक्री कर ही 
| ह | यह कर कुछ खास-खास जिन्सो या सभी feat 
6 शी पर लगाया जा सकता हे । कच्ची सामग्री की 
१ ५ शक तयार माल ग्राहक के हाथ में पहुंचने तक 
पा पि ae है। छ इसलिए यह निश्चय 
ats ह स सोदे पर लगाया जाए 
प बहुत (क र लगाया जाय । इस बारे में 
' साधारण तौर पर हा ह| 

by र बिक्री कर दो प्रकार का होता है 
|. म एकसुखी और बह: ig 
Bay _ ` बहु-सुली कह सकते हें । एक: 
$९ कथ-विक्रय सें एक ही बार लिया 


| बहुः 
ae os के अनुसार तैयार माल के 
Wee रे तक हर बिक्री पर कर लगाया 
गयो बह (क डेयुखी कर हर सौदे पर लगता हे, 
पो क से काफी कम होता हे जो 
| प Swag 
ह| | पात ता ह हले केवल दो विभिन्न 


त. चे रूप 
Me a Sta, इसका बोर अन्त में 
टी हित! हे । यह कर जाता तो है, 
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का I व्यापारियों का हे । इसलिए हर राज्य में 
कानून है कि व्यापारी स्वयं को रजिस्टर करायें और 
हिसाब-किताब ठीक रखें। 
आरम्भ और विकास 
बहुत प्राचीन काल से भारत, यूनान, मित्र और रोम 
सें बिक्री कर का उल्लेख मिलता हे । खास तौर से भारत 
के सम्बन्ध में हम कह सकते हैं कि यह कर यहां हमेशा 
लगता रहा है । इसा से तीन शताब्दी पूर्व कौटिल्य के 
“अर्थं शास्त्र? के युग से ब्रिटिश शासन काल तक चधिकांश 
अभिन्षेखों में इसकी चर्चा मिलती है । 
अब योरप की बात लीजिये। वहाँ रोज के काम आने 
वाली चीजों पर कर लगाने की प्रथा प्रायः मध्य युग से 
चली आ रही हे, परन्तु बिक्री कर का आज का रूप पहले 
महायुद्ध के बाद से ही हमें दिखायी देता हे । श्रमरीका के 
कई राज्यों में सन्‌ १३४१ और १६४४ कै बीच यह कर 
लगना शुरू हुआ । _ 
आधुनिक भारत में इस कर का सूत्रपात सन्‌ १९३५ 
के भारत सरकार के अधिनियम से हुश्रा । इसी अधिनियम 
के अन्तर्गत प्रान्तों को स्वायत्त शासन मिला था। इस 
अधिनियम के अनुसार प्रान्त सब चीजों पर बिक्री कर 
लगा सकते थे और पेट्रौल व मशीनों को चिकना करने वाले 
पदार्थो, तमाखू और बिजली पर विशेष बिक्री कर लगा 
सकते थे । - 
राजस्त्र का महत्वपूर्ण साधन 
आयोजन और राष्ट्रीय विकास कै कार्यो के लिए सर- 
कार को धन की जरूरत पड़ती है । बिक्री कर से सरकार 
को काफी आमदनी होतो है । सन्‌ १६४३-५४ में देश 
के सब राज्यों के कुल लगभग पांच अरब रु० के राजस्व 
में से लगभग ५७ करोड ko बिक्री कर से प्राप्त हुआ। 
केवल एक मद ही ऐसा था जिसमें इससे ज्यादा आमदनी 
हुईं और वह था भूमि का लगान । उससे सरकार 
लगभग ७४ करोड़ रु० प्राप्त हुआ था | 
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»२ 


प्रारम्भ हुआ। मशी 
काल चीज 


सामूहिक उत्पादन 


मिलों में पहले इस प्रकार के बिजली से 
वाले करे प्रयुक्त होते थे । 


कपड़े की 
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चलने 
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भारत सें जब से बिक्री कर a 
हुआ है, तब से राज्य सरकारों Me 
alata ८% प्रतिशत बढ़ती जा रही है | a 
लगने के पहले वर्षे की अपेक्षा कर 
बारदवें वर्ष में इससे होने वाली आय मदर्त ३ ) a 
२२ गुना बढी । इसी प्रकार बंगाल मैं ita He 
यहद रकम १७ गुना दो गई हे । दिलो गो 
हेदरावाद में भो, जहां इस व्यवस्था को शा | iF 
हुए अक समय नहीं हुआ, इस कर पे ag | तव; 
आमदनी हो रही है । इस बात से काहे ह | an 
तक यह स्पष्ट हो जाता है कि अन्तर-राग्य यप | ३३६ 
के वारे सें अनेक समस्याए' क्यों उत्पल है| id 
इन्हीं समस्याओं के कारण बहुत मुकदमे at 
चुकी हे । संसद ने तत्सम्बन्धी कानून बाधे 


लग होने ३ | अशी 


हुा हे। 


एक सी नहीं है । जहां, उपभोग शर या | [ज मे 
की जैसी स्थिति रही, वहां वैसा ही HM] क्ल 


उद्देश्य भी समान नहीं । परन्तु सभी aval) af 
यह अनुभव हे कि विकास योलनाशरों को है| Re 
करने के लिए बिक्री कर धनोपार्जन का पर्ण | शिश 


साधन हे । "ग्रा 


> |, 
केन्द्रीय सरकार द्वारा समन्य | 


3a जैसे राज्यों में विकास काप मा : 
वैसे बिक्री कर का महत्व भी बढ्ता है i is 
इस मद से अधिकाधिक घन राज्य a ‘| bs 
मिलने लगा । चू'कि केन्द्रीय सरकार कै. 
की वसूली का मामला पूरी तरह राज ‘ 
पर छोड रखा था, इससे हे 
प्रशासन सम्बन्धी AACS 
का एक विशेष कारण यह मा a 
अन्तर-राज्यीय व्यापार पर 
जित राज्यों में माल बनता था “at 
राज्यों में उपभोक्राओं को fae 


al 
qi 


[ee 

| ee इस तिदय हम "लभी 
क नियम चलाने के उद्देश्य 
र 1६४८ में राज्यों केवित्त मंत्रियों 
संमेलन बुलाया । परन्तु “> राज्य 
| 4 ॥ रावी क्रे इस महत्वपूर्ण साधन स॑ 
| ह करी को तैयार नहीं हुए । इस कारन 


| 3 मौता न हो सका | 

भरत के संविधान में राज्य सूची (१४) 
पायौ को “समाचार पत्रों को छोड़कर 
saat के क्रय या विक्रय पर कर” 
| शी ा अधिकार दिया गया हे । संविधान 
य खाग | ३९६ वै ग्रसुच्छेद से यह अविकार शरीर 
न ह| | मित हो जाता हे। इस श्रमुच्छेद में 
) mia निम्नलिखित स्थिति में कर लगाने 
। afta किया गया है ; (१) जब व्यापा- 
` [माल भारत की सीमा के बाहर खरीदा 
| ॥वचा जाय, (२) जब माल किसी राज्य 


alt 


| बा 


| में पहले बिक्री कर लग चुका हो, (३) 
क ह| many का माल एक राज्य से दूसरे में 
am’ $ । वाक वेचा जाय और (४) जब संसद 
| म्स को समाज के जीवन के लिए 
| तक घोषित करदे । संविधान के इस 


प ; 
| ७.६. ७ सामग्री अधिनियम मंजूर किया 


वा a कहे जिन्सो को समाज के जीवन 
क, TRE घोषित किया गया था | 


र नो और कानून की इन व्यवस्थाश्रों 
र a में बिक्री कर-सम्बन्धी 
` [राजस्व भी घट गया | 
पारी दूसरे राज्य के नेर 


शे व्यापा 
S T Nn 
Ry री को माल बेचकर अक्सर 


= 


एक दिनमें अब काम आ 


me प करते थे 
देश बच न उघर उपभोगा यह 
a भ्सतेथे कि जो सामान ' 
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घोडे 


विकास हुआ । बढ़ते हुए राष्ट्र 
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दिन सें ६ एकड़ फसल कट जाती थी । 
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खरीदा जा रहा है वह केवल उपभोग के लिए है। 
कुछ राज्यों ने इसकी रोकथाम करने के लिए अपनी 
बिक्री कर व्यवस्था बदल दी । उदाहरण के लिए, बम्बई ने 
एक-मुखी प्रणाली त्याग कर बहु मुखी प्रणाली अपनाथी 
आर बाद में द्वि-मुखी प्रणाली चलायी । वहां कच्चे मान्न 
की बिक्री पर कर की छुट समाप्त कर दी गयी। बिहार, 
उडिसा और हैदराबाद आदि राज्यों ने भी यही किया । 
परन्तु इस प्रकार के कदम उठाने से त्रिवांकुर-कोचीन 
आर बम्बह की सरकारों को व्यापारियों से मुकइमेवाजी में 
उल जाना पदा । त्रिवांकु-कोचीन के मामले में उच्चतम 
न्यायालय ने यह फैसला किया कि संविधान उस समस्त 
क्रय-विक्रय पर बिक्री कर लगाने की छूट देता है, जिसके 
फलस्वरूप भारत में सामान का श्रायात या भारत से सामान 
निर्यात होता है । बम्बह सरकार की श्रपील पर उच्चतम 
न्यायालय ने यह निर्णय किया था कि संविधान का २८६ 
वां अनुच्छेद (१-क) केवल उस राज्य को छोड़कर जिसमें 
सामान उपभोग के लिए भेजा जाय, अन्य राज्यों को क्रय- 
विक्रय पर कर लगाने का निषेध करता है । 
परन्तु इन अदालती फैसलों से भी यह समस्या हल 
न हुई कि किसी राज्य को न्य राज्यों के निकासी व्यापा- 
रियों पर कर लगाने का अधिकार है या नहीं। इसलिए 
राज्य सरकारों ने यह नियम बना दिया कि अन्य राज्यों के 
निवासी उस राज्य में, जिसमें वे व्यापार करते हो, अपने 
को रजिस्टर करावें | इसका फल यह हुआ कि व्यापारियों 
पर दो जगह कर लगने लगा, AIA राज्यों में भी और 
जिस राज्य को माल भेजें, वहां भी । व्यापारियों श्रौर उद्योग 
मालिकों की ओर से इस व्यवस्था का जोरदार विरोध हुआ | 
इस विषय में समझौता कराने के लिए भारत सरकार 
ने सरकारी अधिकारियों का एक सम्मेलन बुलाया था, जिसमें 
कुछ और बातों के अलावा यह भी मंजूर किया गया कि 
गेर-निवासी ब्यापारियों को रजिस्टरी कराने के लिए न कहद 
जाय | इसके बदले विभिन्न राज्यों में रजिस्ट्रीशुदा आयात- 
कर्ता व्यापारियों पर क्रय कर! लगाया जाय । परम्तु बहुत 
ते राज्यों ने इस समझोते पर अमल नहीं किया । 


कर जांच आयोग 
भारत सरकार ने फरवरी, १३५३ सें कर जांच ग्रायोग 


४१८ ] 
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नियुक्त किया जिसने उपयु'क्क और अन्य स 
की जांच करके माचे, १६५४ सें अपना प्रतिवेदन © | 
समच पेशा किया । आयोग ने बताया है कि Soe है| 
सं व्यापारी”, “बिक्री का मूल्य”, “उत्पादन, a i) 
परिभाषाएं भी समान नहीं हैं । gaa: Fay Tig 
अदालतों ने भी इन शब्दों के अलग-ग्रलग अध Ki 
बिक्री कर लगाने और उसके नियम के मामले र ह | 
सरकार और राज्य सरकारों के कार्य में me 
जञाने की दृष्टि से आयोग ने कुछ अन्य सुझावों के सा 
भी प्रस्ताव रखा कि संविधान की सातवीं अनुसूची पे ह. 
घन कर दिया जाय । इस अनुसूची में केन्र को हयात 
अन्तर-राज्यीय व्यापार के सम्बन्ध सें कानून बनाने का शो 
यहद फसला करने का कि कोई खास सौदा राज्य के जग 
घिकार में हुआ या नहीं, अधिकार दिया गया है | aay | 
ने यह भी सुझाया कि सभी राज्यों सें स्वतन्त्र | 
अपीलों का फेसला करने के लिए न्यायाधिकरण खा 
किये जाये । आयोग की एक और महवपूण सिफारिश ग 
हे कि एक अन्तर-राज्य कर परिषद स्थापित की जाय, कं 
राज्यों एवं केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि लिये जायं। % | 
परिषद सदस्य राज्यों में कर संबंधी जानकारी के श्राप | 
प्रदान और उनके बिक्री कर विभागों का काम-काज सुभा | 
का कार्य करे । 
ora स्थिति यह है कि संविधान में एक संशोधन म | 
दिया गया हे और संघ सूची में एक नया लेख ४९७ | 
दिया गया हे । अब अन्तर-राउय क्रय-विक्रय पर के ग्य 
केन्द्र के अधीन विषय बन गयां है । केन्हीय त i 
२३ मङ्ग के aaa वक्तव्य में (संविधान में उपयु # 
संसद में उसी दिन मंजूर हुआ था) यह संकेत गक | 
सरकार शीघ्र हो कर जांच आयोग की सिफारिशों # | 
न्वित करने के लिए विधेयक पेश करेगी | | 
me ae A 
पृष्ठ ४१३ पर प्रकाशित 00. | 
के सम्बन्ध में अपनी सम | 


लिखिये। ३ 
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gare योजनाएँ _ कैसे बनायी जाती हैं 


शाय.) 
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हैं? 


ag मं ग्राजकल सिंचाई एच LCS का बहुत जोर है। 
ही पंचवर्षीय योजना हो या दूसरी, छोटी बड़ी बीलियों 
« ए' चल रही हैं, पर करोड़ों to के बांध व सिंचाई 
गए की योजना बनाना बहुत कठिन काम हे।ये 


दं के जाल x हे 24 
कैसे जाती हैं, इसका रोचक संक्षिप्त विवरण 


रोए बनाई 


दिया गया है । त ी 
हव आयोजना श्रायोग देश के लिए सिंचाई 


ताए बनाने लगा, सब राज्य इस बात के लिए उत्सुक 
| ह उनके यहां ज्यादा से ज्यादा नदी-घाटी योजनाए' 
बहू ढी जाए' । कई जगह पूरी जाँच नहीं की गयी थी । 
क पखन्धी ae अन्य सूजनाएँ भी विश्वस्त नहीं थीं। 
क॑ राज्यों में तो आवश्यक साधन थे और न योग्य 
al इन राज्यों में योजनाओं के लिए कोई जाँच 
ताल भी नहीं की गयी थी । इसलिए ऐसे राज्य आयो- 
जा भ्रायोग tage कोई निश्चित योजना विचारार्थ 
लुत न कर सके । 
ह गे ऐसी हालतों में आयोजना आयोग को ही आयोजना 
ज पुण | ah | उसके सामने सबसे महत्वपूर्ण लच्य था आत्म- 
| पि करना । यद्यपि प्रत्येक क्षेत्र के संतुलित विकास 
हा ह पर उन gaat में ऐसा सा 
पा bes आयोग ने बीच का मार्ग 
उसी Ses ae याजनाए' पहले पूरी की जायं 
सो | TH, यह जानने के लिए श्।वश्यक हे कि 
cat 116 | की सिंचाई की संभावन 


at | हस विषय 
fat | र 

| भ बनो 
| 00 


[रिश म | 
14, तिं 
गायं | य| 


nad # 
६२- al 
कर गा 


: गओं का पूरा ज्ञान हो । 
दो भाग किए जा सकते हैं (4 ) सिचाई 
का पता लगाना और (२) जांच तथा 


ट्र सि 

ता | हो J को सम्भावनाएं 

ति समय dea ई की संभावनाओं पर विचार 
शह त्त उडता हे कि वहां कितना पानी मिल 
क ता है वी होती हे, सिंचाई की कितनी 
TH सारी जान नहा की धरती कैसी हे। इस 


पा करना एक बड़ा काम है। 


तथ्य और आंकड़े अलग-भ्रलग प्रकाशनों और राज्यों से 


है। वर्षा का कितना पानी बह जाता हे, इसका पता 
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सिंचित कृषि-भूमि 


११० 
१०० 


प्रथम द्वितीय 


योजना 
से पूव 


योजना योजना 


इकट्ठ करने पड़ते हें | फलतः इसमें काफी समय लगता 
हे । अलग अलग इलाकों में जलवायु और भूमि के 
अनुसार फसल के लिए पानी की जरूरत भी अलग अलग 
होती है । तापमान, वायु, आदर ता आदि भी फसल पर 
अपना प्रभाव डालते हैं । इन सारी सूचनाओं को इकहा 
करने में कड़े वर्ष लग सकते हैं | बहरहाल, किन इलाकों 
था राज्यों में सिंचाई योजनाश्रों को प्राथमिकता दी जाए, 
इसका निर्णय इस तरह किया जाता हे | 

विभिन्न तेत्रो में सिंचाई के लिए क्रितना पानी और 
कितनी जमीन उपलब्ध है, हसका मूल्यांकन करने के लिए 
यह पता लगाना आवश्यक है कि वहां कितनी वर्षा होती 


[ ४१३ 
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लगाने की दो विधियां प्रचलित हैं--(क) श्रानुपातिक विधि 
और (ख) नवीन विधि | 
आनपातिक विधि-यहद विधि पिछली 
सें अपनायी गयी । इस विधि में, वर्षा का जो पानी बह 
जाता है, उसे कुल वर्षा के प्रतिशत के रूप में निकाला 
जाता है। विभिन्‍न स्थानों के लिए यह अनुपात AAT 
अलग होता' है । यदि किसी वर्ष वर्षा कम ज्यादा हो 
| तो यह द्यनुपात भी बदल जाता है । मुख्य रूप से यह 
| विधि agua पर श्राधारित हे ओर इसका उपयोग 
। सावधानी से ही करना चाहिए । 
नवीन विधि-इस विधि में इस बात का भी हिसाब 
लगाया जाता हे कि कितना पानी उड़ जाता है आर कितनी 
जमीन सोख लेती हे | मुख्य रूप से दोनों बात तापमान 
पर निर्भर करती हैं । इसलिए तापमान का विशेष महत्व हे। 
भूमि और पानी के कड़े 
यह पता लगाने के लिए भी सवै करना चाहिए कि 
सिंचाई योजना से कितनी भूमि की सिंचाई हो सकेगी | 
इन चीज़ों से उपज बढ़ाने और व्यापारिक फसलें पैदा करने 
के लिए पानी का अधिकतम उपयोग “करने में सहायता 
मिलेगी | ne 
खाद्य एवं कृषि मंत्रालय इस बात के आंकड़े तो इकट्टे 
करता है कि कितनी भूमि में सिंचाई की गई और कौन-कौन 
सी फसलें पैदा हुई । पर कितने पानी का प्रयोग किया 
गया, इस बात के आंकड़े उपलब्ध नहीं है । इस सम्बन्ध 
में अनुमान लगाना चाहिए कि फसलों को कितना पानी 
चाहिए और कितना पानी उन्हें मिला | 
पानी का अधिकतम उपयोग 
फालत्‌ पानी से खाली पडी जमीन में किस तरह अधि- 
कतम सिंचाई की जा सकती है, इसका पत। सर्वे आफ 
इण्डिया के नकशों से लगाया जा सकता है । इनसे बांधो के 
स्थान और किस भूमि की सिंचाई की जाए, आदि प्रश्नों 
का भी निर्णय किया जाता हे । 
इस काम के लिए जो जाँच और सर्वे किये जाते हैं, 
उन्हें तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। 
भूमि का सर्वे, प्रारम्भिक जांच और विस्तृत जांच | 
भूमि का सवे--पहले योजना के चेत्र का सर्वे आफ 


शताब्दि के अन्त 


१४२० ] 


f 


इण्डिया के नवशों से अध्ययन | जाता है थो 
स्वयं मौके पर जाकर वहां की जमीन देखी जाही ; णि 
उस क्षेत्र की जजवायु, वर्षा, फसलों, सिचाइ ३ गौ । 
पानी की दरों, जमीन में पानी की सतइ gh षं 
किस्म, मनुष्यों और पशुओं, खनिज स्रोतों तथा लतो 
सामग्री और भूमि की दशा के वारे में जानकारी a 
की जाती है । यदि बांध बनाना at तो जगह, वी : 
मजबूती आदि की भी जानकारी प्राप्त की जाती ३। हे 
प्राएम्भिक जांच--यदि उपयु क्क जानकारी उहल 
वर्धक होती है, तो सवे आदि करके उस जानकारी को 
जांज पड़ताल की जाती है | इस जांच पड़ताल dap 
योजना की तस्वीर मोट रूप से हमारे सामने ग्रा जाती fy 
विस्तृत जांच--श्रब यह निश्चय हो जाता है $ 
योजना पर चला जा सकता है, तब विस्तृत जांच ही | 
जाती है । इस विस्तृत जाँच से इ जीनिग्रर को सब ap 
श्यक जानकारी मिल जाती है । इसके बाद वह डिजाइन | 
श्रौर उस पर होने वाले खर्च का अनुमान लगाता है | 


~ 


हमें विश्वास है कि 
आप सम्पदा को पसन्द करते ह 
परन्तु 
क्या आपने अपने कत्त व्य का पालन भी | 


किया है! 
यदि नहीं तो शीघ्र ही 


सम्पदा के दो ग्राहक वर्ना | 


हिन्दी म | 
सिद्ध कर दीजिए कि राष्ट्र भाषा दी 
गम्भीर साहित्य के भी se 
पाठकों की कमी नहीं हैः 

मेनेजर सम्पदा 
न मन्दिर,रोशनारा। "८2 रोड, fea 


4 


अशोक प्रकाशन मन्दिर,रोशना 
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फोन: २२९१११ तार : ग्लोबशिप' 
४ हि 
न् शिपंग 


खताऊ बिल्डिग्स | 
४४ आल्ड कस्टम हाउस रोड, फोट बम्बई 
सब प्रकार का क्लियारग, फारवाडग, शिपिंग 


का काम शीघ्र व सुविधापूर्वक 
किया जाता है । 


सेक्रेटरी मेनेजिंग डायरेक्टर-- 
al woe अग्रवाल श्रीसी डीडवानिया छः 


य RR 


st आड 
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_ हमारे उद्योग उद्योग र £) la A जरी _| 
= ta Lele न हे |e 
बस्त्र-उद्योग की नीत मे क्रान्वकारा पारवतन a 
° 
भारत के वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री श्री कृष्णमाचार्य ने नई महत्वपूर्ण घोषणा ag ) भरन 

तम से चले आ रहे गतिरोध को समाप्त कर दिवा है और निर्यात व्यापार के नाम पर लूमो 
आर औटोमैटिक लूमों पर भिलों में लगे हुए प्रतिबन्ध को दूर कर दिया है | अब १४६०० से भा 
अधिक नये औटोमैटिक लूम लग सकेंगे। x 
a se क 7 ७ | fret ब 
अभी मिलो, शक्ति चालित करघों और हाथ करघे मशीनों के कारखाने हाङ 


से देश सें प्रति वर्ष लगभग ६ अरब ७० करोड़ गज कपडे 
कर उत्पादन होता है । अव ८ अरब ४० करोड़ गज कपडे 
के उत्पादन करने की आवश्यकता हे, जिससे औसतन प्रति 
व्यक्ति को १८॥ गज कपडा मिल सरे श्रौर एक अरब गज 
कपडा विदेशों को भेजा जा सके | इसका अर्थ यह हुआ कि 
वर्तमान उत्पादन में १ Bla ७० करोड़ गज कपड़े की वृद्धि 
की जाए । इसमें से ७० करोड़ गज BI मिलों द्वारा 
तेयार किए गए सूत का उपयोग कर हाथ करघा उद्योग से 
बनाया जाएगा, ३० करोड़ गज कपड़ा अम्बर चरखा द्वारा 
काते गए सूत का उपयोग कर हाथ करघा उद्योग से बनाया 
जाएगा, २० करोड़ गज कपड़ा हाथ करधा चेत्र में शाक्रि 
चालित seat से तैयार किया जायगा और ३५ करोड़ गज 
कपड़ा मिलों फे लिए नए करघे खरीदने के लाइसेंस देकर 
तयार किया जाएगा जो खास कर विदेशों को भेजने के लिए 
होगा | मिलों को स्त्रचालित नए करघे खरीदने के लाइसेंस 
इसी शर्त पर दिए जाएंगे कि इस तरह से तैयार कपड़े केवल 
विदेशों को भेजे जाएं। स्वचालित करचे से मोटे और द्रपि- 
याने दज के कपडे अच्छे बनते हैं और ऐसे ही कपड़ों की 
विदेशों में बहुत मांग हे | 
इस तरह से उत्पादन में १ अरब ७० करोड़ गज कपड़ो 
की वृद्धि करने का लक्ष्य है किन्तु उक्त तरीकों से भी १५ 
करोड़ गज के उत्पादन की कमी रह जाती हे । इतने कपडे 
का उत्पादन किस तरीके से किया जाए उस पर बादमें परि- 
स्थितियों के अनुसार विचार किया जाएगा | 
विदेशों में कपड़ा बेचने में हमारा मुख्य प्रतिद्वन्द्वी 
जापान है, श्रागे चलकर पाकिस्तान तथा पश्चिमी जर्मनी 
भी हो सकते है । करी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


दम अपने देश में भारी मशीनें तैयार करने बाला झा. | इन 
खाना खोलने के प्रश्‍न पर विचार कर रहे हें । इस काहो | शे ग्रा 
मॅ इस्पात कारखाने की मशीनें, चीनी सिलों की मशीने ग्रा; 
तैयार करने का इरादा है | हो सकता है कि इस तरह हैत 
कारखाने खोले जाएं। इनके खोलने में कितना व्यय वो, 
अभी agar नहीं लगाया गया है, हो सकता Fy 
करोड़ Fo द्दो या २० करोड़ Go ब्यय हो । 

ऐल्यूमीनियम 

देश में ऐल्मूमीनियम का सरकारी कारखाना खोजे 
सम्बन्ध सें सलाह लेने के लिए हमने श्रमरीका से छि. 
gat का एक दल बुलाया हे, जो बहुत जल्द आने ब 
हे । एक निजी कम्पनी हीराकुड में ऐल्यूमीनियम झार 
खोल रही है। सरकारी कारखाना कहां होगा) श्रमी a 
तय नहीं किया गया है । इस कारखाने के बिए 
अधिक आवश्यकता बिजळ्धी की है, जहाँ अ्रधिक 
उपलब्ध होगी, वहां इसका कारखाना खुल लक्ता | 

औद्योगिक तथा अन्य विकास योजना ail 
अधिक मशीनों, इस्पात, सीमेंट आदि की धर 
हम विदेशों से इन वस्तुओं के प्राप्त करने का भरते 
कर रहे हैं। जापान को कच्चा लोहा बेचने के 


ब 
| मार 
| गातो: 
| तो है 
| पो की 
| दूस 
Wd ga 
Ricci 


दस्तकारी की वस्तुएं आदि बेचने के 
निधियों से बातचीत हो रही दै। ऐसी ह | 
भारत को जितना लोहा तथा अन्य वस्तु ४ ai) 
ag अपने देश को न ले जाकर भारत FS 
खचे कर देगा | 

[प 


शा 


iz की उक्त मद्देखपूर्ण घोषण के परिणाम 
४६०० नये ग्रौटोमेटिक लूम तथा २ १ होय 
5 a का निश्चय हुआ है ) ga ae के लिए 
का प्रकार विविध प्रदेशों में मिलों को नये लूम लगाने 
पेस देगो। . 

"मिल मशीनरी का निर्माण 

भारत सरकार के वाणिम्य ओर उद्योग मन्त्रालय की 
ति में कहा गया है कि भारत सरकार ने देश में चीनी 


शि RE र्‌ 
पो ह मशीनें बनाने की चार Asa को स्वीकृति 


प्र कर दी है 1 ठ 
हन चार फर्मो में उत्पादन कार्य जल्दी ही आरम्भ होने 
Amz ये फर्म १६६१ में पूर्ण क्षमता प्राप्त करने के 
ब साल ८ चीनी frat के लिए मशीन बना सकेगी । 
| भात में छु: फर्म गन्ना पेरने की और सेंट्रीफुगल 
| गानो के after चौनो की अन्य सब मशीनें तैयार 
`अतो हुँ। इनो अतिरिक्त छोटी मोटी और फर्म भी चीनी 
hal at मशीनें तैयार करती हैं । 
| पूरी योजना की अवधि में भारत में कडे नई चीनी 
हुने की आशा है, कडे पुरानी मिलें भी अपनी मशीनें 
Fett इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए भारत 
| a चारफर्मा को चीनी frat की 
ee ने को अनुमति दी हे-- 
Way नाम ह 9 
ws सहयोगी फर्म का नाम 


is 


भ eras s 
कतार मैसस स्कोडा aad fo, sal, 
ye ग० बस्बहे चेकोस्लोवाकिया 
| येष ईजीनि- नै फे 
मसस मशीनेन फेत्रिक बकाऊ 


आर० बढ्फू To sito पश्चिम 
जमनी 

A ~ 
सससे स्टार्क AFAR (हालेड) 


33 ९ : 
मसले To एक० क्रोग एण्ड 


| जो 
। शैजोनिरिंग कं० लि० पेलले (स्कारलेंड) 
| म i 

| sty 

| पे वित्तीय है! aE ges 


१ स आम-उद्योगो के पूरे विकास के 


७] 


a 
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लिए पन्द्रह और इलाकों में भो कार्यक्रम लागू कर दिया 

जाथगा । 

कुछ चुने हुए इलाकों के सर्वागीण विकास कार्यक्रम 
में ग्राम-उद्योग को भी स्थान दिया जाता हे । प्रत्येक 
इलाके में बीस हजार आबादी के ग्रौसतन ३० से ४० तक 
यांव हैं | १६४४-५९ में १४ इलाकों में विकास कार्यक्रम 
चालू करने की agate दी गयी थी | अगले वर्ष बीस 
आर इलाकों में यह कार्यक्रम लागू किया गया | 

इन इलाकों में ५० कारखाने खोले जाएंगे। इनमें 
स्थानीय बढ़इयों और लोहारों को श्रच्छे तरीकों के उपयोग 
का प्रशिक्षण दिया जाएगा । कारखानों में चरखे, धानियां, 
खेती के औजार और लकड़ी तथा लोहे के अन्य औजार 
बनाने की ब्यवस्था रहेगी। 

अजुदान में से ७,०५,०० रुपये इन Ko कारखानों 
की स्थापना पर और १,८०,००० रुपये ,नये इलाकों में 
गुड़ और खांडसारी, मिट्टी के ada बनाने तथा श्रन्य 
स्थानीय उद्योग खोलने पर व्यय किये जाएंगे। इन केन्द्रों 
में गुड़ और खांडसारी उद्योगों के विकास के लिए १॥ लाख 
रुपये का एक ऋण भी दिया जाएगा। 

नये केन्द्रों में गोदाम बनाने के लिए १॥ लाख रुपये 
अनुदान और ७४,००० रुपये ऋण के रूप में जाएंगे। 
५० सामुदायिक उत्पादन केन्द्रों में वर्क शेड' बनाने के 
लिए दो लाख रुपये कजे दिये जाएगे । १,२०,००० रुपये 
और १५,००० रुपये के दो अनुदान १४ सामुदायिक वर्क शेड 
वनाने के लिए और ११ सामूहिक उत्पादन केन्द्रों के लिए 
साज-समाज खरीदने के लिए दिये जाए ये | कारखाने बनाने 
आर उनके लिये साज सामान खरीदने के लिए १ ८६,६६० 
रुपये से भी अधिक का श्रनुदान और ३३,००० रुपये 
का कर्ज दिया जाएगा । उन कारखानों को लागत पूजी 
के लिए १॥ लाख रुपये का एक श्रौर ऋण भी दिया 
जाएगा | 


अम्बर चरखा समिति की सिफारिश . 

भारत सरकार ने अम्बर चरखा समिति की सिफारिश 

मंजर कर ली हैं। यह समिति पिले ata में अम्बर 

चरखे के आर्थिक और शिल्पिक पहलुओं की जांच करने के 
लिए बनायी गयी थी । । 


[ ४२३ 


समिति ने सन्‌ १६४६-५७ में ७५ हजार चरखे चलाने 
की सिफारिश करते हुए यह सलाह दी है कि इनके कार्य 
की बाद में जांच की जाय और दिसःबर, १६५६ तक 
सरकार यह फेसला कर ले कि सम्‌ १६४७-५८ में इस 
योजना का क्या आकार रहेगा और सन्‌ १६५८-१६ में 
अनुमानतः कितने चरखे चालू किये जाएगे। समिति ने 
सन्‌ १६५७-५८ में दो लाख तफ नये अम्बर चरखे चालू 
करने की राय दी है | इस चरखे के सूत के बारे में समिति 
ने यह मत cam fea हे कि वह काफी इक्सार श्रौर 
मजबुत होता हे तथा हथकरघों पर बुनाई के लिए 
उपयुक्र है । 


समिति ने. कहा हे कि अम्बर योजना का संचालन 
इस ढग से करना चाहिये कि eae सूत वतमान हथकरघों 
पर ही बुना जाने लगे और इस$ लिए खासतौर पर नये 
करघे न लगाने पड़े | अम्बर चरखे gaat परिवारों को 
देने चाहिए' । प्रारम्भ में यह योजना यथासम्भव उन 
क्षेत्रों में चलानी चाहिये, जहां ey सुलभ हो, हथकरधे से 
बुनाइ का काम भरपूर तरीके से होता हो और जहां रोजगार 
की ब्यबस्था करना अधिक श्रावश्यक हो। योजना के 
संचालन में विभिन्न चे त्रों को अम्बर कपड़े के मामले में 
शात्मनिभेर बनाने और उसका इस्तेमाल बढ़ाने की भावना 
मौजूद रहनी चाहिये । इस प्रकार अन्त में Gat कपडे 
के उत्पादन को आर्शिक सहायता देना जरूरो न रहेगा। 
फिलहाल अम्बर कपड़े पर एक रुपये में चार आने की 
सहायता दी जा सकती है। 


समिति न सिफारिश की हे कि सरकार अपनी आव- 
श्यकताश्रों के सिए जहां तक संभव हो, अधिक से अधिक 
अम्बर कपड़ा खरीदे | जहां तक चरखे तैयार करने का. 
सवाल है, समिति की राय में यह काम फुटकर ढंग से 
होना चाहिए । ये चरखे गांव के age को बनाने चाहिए । 
कैन्दीय संस्था को केवल आवश्यक पुर्जे ही देने चाहिए । 


७७ 6. 
१६५६-५७ म कार्यक्रम के अन्तर्गत १०००० 


a 3 `~ १, AL 
चरखे बनाये जाए गे । 
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भिलाई और रूरकेला में my tata | 
भिलाई और ख्रकेला में नये य कर ॥ 
खुलने से वहां के स्टेशनों में काफी ae hn a 
इसलिए दक्षिण-पूर्व रेलवे वहां नये रेलवे „+ | 
रही है। डे क| सर 


रेलवे बोर्ड ने दक्षिण-पूर्व रेल को शीघ्र 
की बनावट के लिए सर्वेक्षण 
दिया है | 


2 ही इन ये 
करन का आवश्यक श्रे} 


सीमेंट का वितरण 


१ जुलाई से, उन समस्त स्थानों पर जहा तार 
पहुंच सकती हे, देशी व विदेशी दोनों प्रकार को ait, = 
समान भाव पर बेचा जाएगा । इस सम्बन्ध में झो | क ः 
घोषणा के अनुसार भारत सरकार ने सीमेंट का aa र ) 
अपने हाथ में ले लिया हे । जा 

राज्य व्यापार निगम जिस भाव पर सीमेंट बेचेगा कू | १ 
१०२॥) प्रति टन हे । 

सीमेंट के वितरण का दायित्व राज्य व्यापार निगम प | 
होगा यद्यपि काम ठप्प न होने देने के -लिए सीमेंट का वर 
मान वितरण साधनों का भी उपयोग जारी रहेगा। पोर | 
के समस्त आयात की जिम्मेदारी भी निगम पर होगी। 

इस समय बाजार में देखी सीमेंट का भाव ३०) गर | जहे द्रा 
टन है । इसमें भाडा व पेकिंग का खर्चा भी ata?! | हू दना 
इसमें व्यापारियों का मार्जिन भी सम्मिलित है । वदेश तरण 
सीमेंट का भाव ४०), १०) रुपये प्रति टन WIE | पं 
१०२॥) का प्रस्तावित समान भाव नियंत्रित भाव) | 
प्रति टन से जो उत्पादको को दिया जाता है, श्रषिक है। 
इन दोनों भावों का अन्तर दो मुख्य कार्यों को पूरा इध \ 
लिए प्रयुक्त किया जाएगा। ये दो gra 


| 
| 
| 


भाडे का खर्चा तथा बिदेशी सीमेंट को समान भाई: || 
a में इल समय सीमेंट का वार्षिक pe | 
४५,००,००० टन का है | इसके अतिरिक्त विक i | 
नाओं के लिए, यदि आवश्यकता हुई तो a 
विदेशी सीमेंट का आयात करना पड गा | at 
उत्पादको को निर्देश मिला हे कि वे श्रपना छ a 
राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) (लिमिटेड) * गी 


प्रश्रं 
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Jee विक बिकास और 


हार देश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप पा अप्रत्यश् रूप से”. त ला 
का नौकर बन जावे, यह विचार 
aged और हमारे महान्‌ देश के 
(सतिधाना/की' भावना के सवथा 


विरुद्ध है I” 
Be 

परधम एचवर्षीय योजना की सफजता निविवाद और 
ग्रं हे । इस योजना का अन्तिम लक्ष्य १०२५१ 


प्रो ९० राष्ट्रीय आय का था, जब कि वद्द १०८०० 
मोह २० की हो गई है। इस आय वृद्धि में नीचे 


यापा! | (बोः ने निम्नलिखित राशि अधिक कमाई है, जिल 
हले योजना में आशा नहीं की गई थी | 
71% | |) सरकारी नोकर तथा अन्य पेशे ११० करोड़ रू, 
| (२) कलल कारखाने १४० 02 
मि | (१ व्यपार atte यातायात १२००, 2)... 
री क | (|) कृषि तथा सम्बद्ध उत्पादन ११ 5. 
हॉ” | “ यहां यह स्मरण रखने की बात है कि यह आकस्मिक 
ale ee बृद्धि उन wat में हुई हे, जहॉ निश्चित 
ail : आय वृद्धि को या उत्पादन की कोइ निश्चित योजना 
ष | a गई थी । श्रनाज आदि के शनेः शनेः 
sil | प र a देश में अनाज तथा अन्य उपभोग्य 
ine काफी बढा है SS खपत भी बढी है । 
ह linet याज | मुख्य कारण यह है कि समस्त योजना 
ae | न कर दो रों में १०:४० के अनुपात से साधनों 
, तया गया था, जिन्हें मेरी नम्र सम्मति 


थोर “निजी छत्र गल्ती से कहा जाता 
: oes . बावजूद जनता ने 
या oe केया है | इसके लिए 

ने ओर सन्तुष्ट होने तथा गर्व करने का 


र्‌ है । 


पे अधि (डी 
[Marg a विकास की इस स्थिति में हमें यह 
ने भा = कोर है कि सामाजिक और नैतिक दृष्टि. 
आर क्या कमाया है, हमारे लाभ. 


या कम ? यह श्राव्म-निरीक्षण 
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लेखक 


तब और भी श्रधिक आवश्यक हो जाता है, जब हम दूसरी 


पंचवर्षीय योजना आरम्भ-करने के लिये उद्यत हैं। श्राज 
तो हमें श्रपना आर्थिक दृष्टिकोण और आर्थिक विचारधारा 
स्पष्ट करने की आवश्यकता है | सचाई यह है कि श्रभी 


“तक हम अपनी परिस्थितियों और अपने साधनों के अनु- . 


सार यह निश्चित नहीं कर पाये कि कौन सी आर्थिक नीति 
स्वीकार की जाय । पिछले वर्षों में बार बार आर्थिक 
नीति में परिवर्तन इस अनिश्चितता के प्रमाण हें | हम 
नई परिस्थितियों रोर आवश्यकता क्रो से उत्पन्न सामाजिक 
समस्याओं को सामूहिक रूप से एक साथ सुलझने की 
बजाय एक-एक प्रश्‍न को अलग अलग हल करने का 
प्रयतन करते हैं । हम अनजाने ही सरकारी नोकरों की | 
एक नई अधिकार-प्राप्ठ श्रोणी तेय्यार करते जा रहे हैं 
आर उसके हाथ में एक-एक करके सबं उद्योगों के एका- 
धिकार सौंपते जा रहे Fi इसके परिणामस्वरूप विचार, 
कार्यं और श्रवसर की समानता और स्वतन्त्रता के वे 
मौलिक अधिकार जनता से शनेः शनैः FA जा रहे हैं, 
जो हमारे देश के संविधान में स्वीकृत किये गये थे । 

figa कुछ समय से सरकार उद्योग केचेश्र में 
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सब अधिकार अपने हाथ में करती ला रही है । परिणाम नीति ऐसी हो, जिस की परिधि ली जनता ही ३ । 
Ua | 


यह gm हे कि देश के विकास में जनता की sat प्रवृत्तियां स्वतन्त्रता-पूवेक विकसित हो ak | | र र 
स्वतन्त्रता नष्ट हो गई है और वह कोडे साहस भी स्वयं करने मैं उन लोगों में से हूं, जो यह विश्वास न्तो त ‘9 
योग्य नहीं रही है । सारे आर्थिक जगत में एक नौकर- भारत की जनता को अपनी सामूहिक उन्नति ‘ BZ 

| शाही मशीनरी फेलती जा रही है। समस्याओं isd सरकार पर कम से कम निर्भर रहना चाहिये) „~ | 
| रने का हमारा दृष्टिकोण se उदार दृष्टिकोण से सवेथा भिन्न व्यक्ति स्वतन्त्रता-पूर्वक राष्ट्र की उन्नत में अपना _ हि... 
| हे, जिसे सामने रखते हुए हमने राजनेतिक स्वतन्त्रता की दे सकता है । मेरा यद्दी विश्वास हे कि छ ¢ 
प्राप्ति के लिये थ्रहिसात्मक शानदार लड़ाई की थी । इस प्रधान मंत्री do जवाहरलाल नेरु लोकतंत्र दी न का 
तरह हमने एक ओर कुछ आथिक लाभ अवश्य प्राप्त किये भावनाओं के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। र a i प 
| हें, किन्तु सामाजिक श्रौर नेतिक दृष्टि से इमने कम दानि ee कि राष्ट्र विचार और कार्य की व्यक्तिगत सतन क 
भी नहीं उठाई है और हमने व्यक्ति-स्वातळ्य, विचार को खो कर आर्थिक विकास करे | सारा — a ve 
स्वातन्त्य और कार्य स्वातन्त्र्य खो दिया है । संविधान sera रूप से सरकारी नौकर बन जावे, यह विचा | ह्म A 
में आश्वस्त नागरिक स्वतन्त्रता की समाप्ति कम बड़ी लोकतन्त्र और हमारे. महान देर कमह सह i 
हानि नहीं 21 यह ठीक है कि राष्ट्र के सर्वा गीण व वना के सर्वथा विल्व । | $ 
पूण विकास के लिये राज्य द्वारा कुछ नियंत्रण तो आवश्यक फर ; 
होते हें, परन्तु इस के लिये सरकार व्यक्ति स्वातन्त्र्य शर र्न mia 
विचार की स्वाधीनता ही नष्ट कर दे, यहद कोई उत्तर नहीं | | हो 
हे । नियन्त्रण इस तरद के होने चाहिए, जो जनता को ठीक | he 


समय पर ठीक काय करने के लिए श्रप्रत्यक्ष रूप से प्र रित 
करते जावें, AL यह कार्य जनता की श्रपनी इच्छा से 
उद्भूत हों | सरकार को स्वयं उद्योग अपने हाथ में लेने 
की बजाय ऐसी नीति निर्धारित कर देनी चाहिए और ऐसी 
परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देनी चाहिए कि लोग उस दिशा 
में स्वतन्त्रता पूवेक नये से नया कदम उठाने और श्रध्य- 
वसाय करने के लिये स्वयं उत्साह ल, ताकि प्रत्येक दिशा में 
समस्त राष्ट्र का सर्वाङ्गीण विकास हो सके | सरकार स्वयं 
केवल कुछ प्रमुख उद्योगों का संचालन करे । इसके ग्रति- 
fem वह देश की समस्त आशिक प्रवृत्तियों पर निरीक्षण 
रखे। यदि सरकारी अधिकारी योग्य और निःस्वार्थ 
` होंगे, तो कोई कारण नहीं है कि देश की जनता उनका 
सहयोग लेकर राष्ट्र का भ्राधिक विकास न कर at | 
आवश्यकता सिर्फ इस बात की हे कि सरकार की आधिक 
$$$ 


पृष्ठ ४१३ पर हमारी 
नई योजना पढ़िये। 
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आशिक समीक्षा 


अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आर्थिक राजनीति || 
अनुसंधान विभाग का पाक्षिक पत्र | 
` प्रधान सम्पादक : आचार्य श्री श्रीमन्नारायण 
सम्पादक : श्री हषेदेव म लवीय 
+ हिन्दी में अनूठा प्रयास a 
३८ आर्थिक विषयों षर विचारपूण तेल 
+ आर्थिक सूचनाओं से त || 
ट के विकास में रुचि रखने वाले ! त्येक प न | 
लिए अत्यावश्यक, पुस्तकालयों के लिए श्रती 3 | 
आवश्यक | al 
वार्षिक चन्दा : ५ रु० एक ग्रति ¦ ॥ ` | 
व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग 


अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी) 
७, जन्तर मन्तर रोड, नई feel 


7... हर ON FX ON 
की आर्थिक गतिविधि 
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| 
| क 


प'जी निर्माण में अश खलता 

Pe Sen में नए विनियोजन के प्रति अस से एक 
ais dat हुईं थी । पूजी विनियोजकों का यह ख्य़ाल था 
हब निजी चेतर के औद्योगिक विकास श्रौर पू'जी-निर्माण 
saad गये Ede कडे कारण सामने आये। नया 
नी कानून, निजी चो त्र के लिमिटेड प्रतिण्डानों को कठोर- 
अध बां में बांधने वाला है । पू'जीगत-कर व बोनसकर 
ह्या दिवीडेन्ड-कर लगाने के सिवा तथा निजी क्षेत्र के पूजी 
[ण की संगठित संस्था जीवन बीमा व्यवसाय का यका- 
छ ा्ट्रीयकरण किया गया | इनसे निजी चे त्र विचलित हो 
छ| जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण से निजी चेत्र को यह 
हो गया कि सरकार किसी समय किसी भी उद्योग का 
काण कर सकती है । पू'जीगत कर लगने से वे 
| यां उरे दण्डित हुयीं, जो बचत द्वारा कोष जमा 
। झी हें ae उसे पूजी में बदलने के लिए बढ़नी हैं। 
| "व पूजीगत कर लगने पर कम्पनियों ने बचत की 
| pent डिवीडेण्ड देना शुरू किया । ६ प्रतिशत 
| „ USS पर कर लगाने पर भी हृ डियन कापर 
५ ae गत ag विनियोजकों को कुल में 
| समी प reece 
| प । से पूजी निर्माण भारी डिवोडेण्ड Ge 
| fh aes ae धक्का लगा | नि 
| प्र द उठा, जब सरकार ने विदेशी 


| शे के परामर्श १ 
all भद ६ श से पूजीगत कई नये क्रान्तिकारी 
|. पवर्षीय योजना के ह र 


५ लए घन जुटाने तथा 
प 
ने, ह स्तर को लाने के लच्य से सम्पत्ति 
था 
र किया न पू जीगत Bas कर लगाने का 
5 तेमान करों सें भो अधिक वृद्धि 
या 
निधार 1। किसी प्रकार सरकार ने आय का 
ठ तथा नियत अंश से ऊपर ब्यय पर 
“नहीं समझा, यद्यपि अधिकतम 


सभा सें. गेर सरकारी प्रस्ताव 
नुभूति प्रकट की | 


SN 
निजी चेत्र के लिए नई आशा 

इन परिस्थितियों में निजी क्षेत्र हताश हो उठा था, 
पर जब सरकारी नयी sel नीति प्रकट हुयी और उसमें 
निजी क्षेत्र सें पूजी निर्माण के लिए बढी रकम नियत की 
गयी और यह आश्वासन दिया गया कि सरकार उससें 
सहयोग देगी, तथा निजी चेत्र के श्रौद्योगिक विकास में 
सरकार कोई रोडे न डालेगी, (यद्यपि राष्ट्रीयकरण के संबंध में 
यद्द नीति फिर भी मौन बनी रही) उसकी आशा बंधी | इससे 
पहले टाटा स्टील कम्पनी के सम्बन्ध में श्री जे० झार ०डी ० टाटा 
से सरकार ने यह स्पष्ट कहा कि वह ऐसा कोई आश्वासन नहीं 
दे सकती कि किसी उद्योग का राष्ट्रीयकरण न होगा । सरकार 
कभी भी किसी उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर सकती है। 
पर नयी परिस्थितियों में योजना आयोग तथा पण्डित 
जवाहरलाल को कुछ चेतना सी हुईं। लोक सभा में 
नेहरू का भाषण ऐतिहासिक महत्व रखता है | निजी क्षेत्र 
के उद्योगपतियों और व्यापारियों के लिए वह पठनीय है। 
बीच बीच में अन्य चर्चाश्रों के कारण वह सिलसिलेवार 
नहीं है, किन्तु उससे निजी क्षेत्र के औद्योगिक विकास 
तथा पू'जी निर्माण को पूरा बल मिलता हे । इस भाषण 
से उद्योगपतियों को नया बल मिला रौर वे कम्पनी कानुन 
के बन्धन तथा पू'जीगत करों को भूल गये। करों के 
सम्बन्ध में उन्होंने सोचा कि नये उत्पादन से जो श्राय सें 
वृद्धि होगी, उससे ही वे भारी कर चुकाए जायंगे। उद्योगों 
का निर्माण चाहे सरकारी क्षेत्र में हो या निजी क्षेत्र में, 
तथा घाटे की व्यवस्था द्वारा जो मुद्रा प्रसार हो, उस सब 
से निजी क्षेत्र लाभ उठाएगा । कहना न होगा कि अगले 
पांच वर्ष भारी आमद करने वाले हैं। भारी भारी 
योजनाओं में धन लगने तथा उत्पादन बढ्ने की आय से 
निजी क्षेत्र सर्वाधिक लाभान्वित होगा। 


प जीगत पदार्थों के लिए विदेशी ऋण 
भारत सरकार ने विदेशों से ऋण लेने को योजनाएं 
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ss की हैं । योरुप में नये भारतीय ऋणों के सम्बन्ध में 
अनुकूल स्थिति प्रकट की गयी है । इन विदेशी ऋणों का 
लच्य है दूसरी पंचवर्षीय योजना के विकास =a के 
उद्देश्य से विदेशी पू जीगत पदार्थो की आमद के लिए 
बिदेशी मुद्रा प्राप्त करना | विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के दो 
ही साधन हैं, प्रथम, आयात से अधिक निर्यात कर विदेशी 
मुद्रा asia करना है और दूसरे विदेशी सहायता अथवा 
ऋण लेना । अगले ५ वर्षा में भारत में करीब ४१ अरब 
रुपये के मूल्य के पदार्थो का आयात होगा, उपभोक्का 
पदार्थों के आयात में कमी करके भी आयात कम न होगा, 
क्योंकि घौद्योगिक विकास के लिए पू जीगत पदार्थों का 
आयात होना अत्यन्त आवश्यक है, और इसी के लिए 
विदेशी मुद्रा चाहिए । विदेशी ब्यापार की आमद से देश 
२८ अरब रुपए का आयात कर सकेगा | किन्तु फिर भी 
११ करोड़ रुपए की कमी बनी रहेगी | ae भी माना कि 
। २४ अरब रुपएकी रकम स्टालिंग पावने की जमा में से चुका 
a दी जायगी, इतने पर भी ६ अरब रुपए के लिए भारत को 
बिदेशी मुद्राएं प्रास करनी होंगी । इसके लिए देश को हर 
प्रकार के प्रयत्न करने पड़ेंगे | यदि पर्याप्त सहायता और ऋण 
विदेश से न मिले, तो सरकार को उतने अंश तक अपने 
आंतरिक साधनों का आश्रय लेना पड़े गा। 


उपभोक्ता पदार्थो का आयात 


विदेशी मुद्रा में बचत करने के लक्ष्य से भारत सरकार 
ने १३४३ की दूसरी छमाही के लिए नई आयात नीति सें 
उपभोक्षा पदार्थो के आयात में कमी की हे | हमारा ख्यालहै कि 
सरकार ने यद्यपि कमी की है, किन्तु फिर भी कई उपभोक्रा 
पदार्थो के arate में नयी ढील दी हे | इस समय देश में 
सभी पदार्थो क! उत्पादन होता हे, किन्तु फिर भी क्राकरी 
आदि कहे पदार्थो के आयात में वृद्धि की गयी, जिनका 
` उत्पादन देश में पर्याप्त ही नहीं होता हे, बल्कि उच्च स्तर 
का भी होता हे । विदेशी सूत के श्रायात की ma. 


| पनपता है, तो वह चिंतनीय है । देश में ही सूत की पैदावार 
क्यों नहीं बढ़ने दी जाती हे। छाते की चीजें तथा अन्य 
रंग आदि देश में ही आसानी से तेयार हो सकते हैं। जो 
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आयात में कमी करे । फिर भी sol, ने ब्रि 
पंखे, शटल, ऊनी A और रेशमी वस्त्र, बटन चाह 
आयात घटा दिया है । विदेशो कपडे के आयात ३ रे 
सरकार कमी करने वाली थी, पर लंकाशायर के भय हे र 
कर सकी । उससे लंदन सें भारत के सूती वस्त्र को =a 
पर प्रतिक्रिया होती । सरकार की नयी नीति # तीन 
बातें हैं | प्रथम सरकार ने उन पदार्थो के आयात पर कहो 
रोक की हे, जिनका उत्पादन देश में पर्याप्त होता हे, mi 
सरकार विदेशी सुद्धा की बचत के लक्ष्य से विदेशी ante 
पदार्थों की खपत पर रोक लगाना चाहती हे | प्रा 
निश्चित सीमा से परे खपत न हो । इस सम्बन्ध में ३। 
मदों का श्रायात नियत किया गया है, जिनमें घ्या शर | 
अन्य खाद्य पदार्थ हैं । तोसरे में वे पदार्थ श्रते हैं, जिनो 
आयात पर रोक लगी है, और जिनका उत्पादन भी का 
होता है, और उस कमी को इसलिए बना रहने दिया 
गया है, कि उनके उत्पादन देश में ही हों । 
पू'जीगत पदार्थो का आयात 
१६४४ में जनवरी से जून तक के लिए: ३१ करोइ छ | 
के पू'जीगत पदार्थो के आयात के लाइसस दिए गए थे 
किन्तु १६४६ में आरम्भ के ५ महीनों में १०१ ale | 
रुपए के लाइसेंस दिए गए । इसके सिवा इस वर्ष जनी | 
हे मई तक के लिए बिजली पदार्थो के लिए १४० को | | 
रुपए के लाइसेंस दिए गए, जबकि १६५४ में जरर ते 
जून तक केवल ६२ करोड़ रुपए के लाइसेंस दिए गए | 
अगले छः मास सें इस्पात और सीमेण्ठ का अधिक आ | 
होगा | १६६० तक देश को स्पात की ४०४९ पाद 
टन तथा सीमेंट की आमद ७० लाख टन तक बढ जाएगी | 
१३५६ में सरकार द्वारा मशीनों का आयात १२० कोइ ३ | 
तथा निजी क्षेत्र के उद्योगों द्वारा ६२ we “A | 
होगा । कहा जाता है कि १६४७ में सरकार १४ | 
रुपए की मशीनें मँगाएगी और निजी उद्योग 5 
की । १९५४ के पहले छुः मास में आयात कुल 5४ कोई |] 
था और १६५५ के इस काल में २२५ करोड © 
और १६४६ के पहले पाँच मद्दीने में आया है 
३२२ करोड़ रुपए का है । इस उच्च स्तर 5 
भारत को विदेशी मुद्रा की ८०० करोड र? की an 
पढ़ेगी । (ara ge ४४२ प). | 


जेली के ३ | 


44 
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Lal 


क... griada की एड भूमि 
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| “दवसी. कम विकसित अर्थ व्यवस्था सें घाटे की अर्थ- 
gran रौर बढती हुई आमदनी का प्रभाव सुख्य रूप a 
ma और कपड़े पर ही पड़ता हे ai थोड़ी आमदनी 
aa परिवार अपनी ग्राय का ७० प्रतिशत भाग अनाज 
| आ कपड पर व्यय करते हैं | इसलिए सुस्थिर अरथै- 
| श्या और वेतन स्तर के लिये अनाज के उचित भावों 
| हना श्रावश्यक है ।” 

भारत सरकार के खाद्य और कृष संत्री श्री अजित 
झा मैन ने मसूरी में २८ जून से प्रारम्भ हुए राज्यों के 


क 
a 
a 


7 ahr मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उपयुक्त 
| एदी में एक ऐसे अकास्य तथ्य की ओर dla किया है 
| मिडी श्रोर द्वितीय पंचवषीय आयोजन सें पर्याप्त ध्यान 

a | हौँ दिया गया प्रतीत होता हे । द्वितीय आयोजन में 

| : | हा का लक्ष्य प्रथम आयोजन की अपेक्षा १५ 

| a धिक रखा गया हे, परन्तु राष्ट्रोय विकास समिति 

नी | je ah नेहरुजी हैं इस लक्ष्य को अपर्याप्त 

क ४० प्रतिशत निश्चित करने की सिफारिश की 


| है। © गो 7] 
। ate We अर्थ यह हे कि योजना आयोग और 
के नेताओं के सम्मुख खाद्य के सम्बन्ध सें कोई 


। RY श्र १०५ xy ३ 
गा | a पुनिरिचत रूपरेखा नहीं हे । हमें यह बात 
बा |}, 4 anh कि भारत प्रधानतः कृषि प्रधान देश 
गी | भ हे कि द्वितीय योजना का उद्देश्य देश को 
$९ | ऐसी की गान बनाना है, पर अभी तक 
| स्थिति ~ 
| नहीं है कि इतनी शीघ्र कृषि की उपेक्षा 
झो | 
३ | 


॥ 44, के व्यय में कटौती 
|" Sain में कृषि मंत्रालय ने ६६३ करोड़ 
भे थी प्र उसे कुन राशि दी गवी ३४१ 
पहले आयोजन से कुल १०० 
प aug फसलों के लिए पहले 
है रु० की व्यवस्था की गयी 
सें यह राशि कम करके १७० 


वाव -समस्या की AE उलझन 


योजना में कृषि उत्पादन के नये लक्ष्य 


१५४% रडि 


२२:४ वुद्धि 
२७:३५ वृद्धि 


द 
tou 
x 
० 
ड 
w 


अन्न 


कपास जूट गन्ना | तिलहन 
ZB 10५५-५६ [ १९६०-८९ फिर 


करोड़ ही रखी गयी है | कृषि की उन्नति के लिए सिंचाई 
की योजनाश्रों की ओर विशेष ध्यान देने की श्रावश्यकता है पर 
आश्चर्य है कि द्वितीय श्रायोजन में बड़ी आर बीच की 
fend’ योजनाग्रो की इस राशि को प्रथम आयोजन 
की ३८४ करोड़ coat राशि से घटाकर ३८१ करोड़ 
रु० कर दिया गया है । 
द्वितीय आयोजन में कृषि और सामूहिक विकास पर 
होने वाला व्यय. पहले आयोजन की अपेक्षा ३२ 
प्रतिशत अधिक है । इसमें ग्राम पंचायत और स्थानीय 
विकास कार्या पर होने वाला ब्यय शामिल नहीं है। इस. 
श्रधिक ब्यय की राशि का बड़ा भाग राष्ट्रीय विकास. सेवा 
(नेशनल एक्सटेंशन सर्विस). te सामूहिक योजनाओं पर. 
खर्च होगा । व्यय की इस बढ़ोतरी के फलस्वरूप खाद्य 
उत्पादन के ल्य निस्त प्रकार निश्चित किये गये हैं . 
प्रथम आयोजन द्वितीय आयोजन भेद 
खाद्य १४% १५% १% 


[ ४२९ 
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जप ४२%, A ik 
जूट ६३% २२% ३८४ 
गन्ना १२% २४% 10% 
तिलहन ८५% २७% १६% 


0 
इस तालिका से दो परिणाम स्पष्ट होते हैं (१) द्वितीय 
आयोजन में कृषि पर: किये गये व्यय के मुकाबले म 
उत्पादन का लचय निश्चित किया गया है । ag बडा कम 
है (२) प्रथम श्रायोजन जब प्रारम्भ किया गया था 
तब खाद्य-उत्पादन बडाने की सुविथाए' सर्वथा नहीं थीं 
या बहुत कम थीं | अपेक्षाकत इस समय के जो द्वितीय 
आयोजन के समय प्राप्त हो रद्दी हैं। फिर भी उत्पादन 
लक्ष्य बढ़ा निबेल हे । | 
इस समय खाद्य और उबेरक जहाँ अधिक मात्रा मैं 
उपलब्ध हैं, वहां पिछले कुछ वर्षो में भूमि सुधार की दिशा 
में भो कई उल्बेखनीय सुधार हुए हें । इन सब परिवतंनों को 
दृष्टि से Alaa करके योजना झाथोग ने क्यों इतने कम 
लच्य निश्चित किये हैं? कुछ आलोचकों का कहना हे 
कि ऐसा जानबू कर किया गया है ताकि द्वितीय श्रायोजन 
के बाद जब उत्पादन लक्ष्य से अधिक होगा, तब 
आत्म संत्तोष की भावना पैदा की जा सकेगी !! 


खाद्य का निर्यात क्‍या संभव है 0 


द्वितीय आयोजन सें खाद्य के सम्बन्ध में एक और 

नया लच्य रखा गया हे। वह हे खाद्य का निर्यात | 
आयोग के निर्माताश्रों की मान्यता है कि कारखानों और 
भूमि से उत्पादन बढ़ जाने के कारण जनता की क्रयशक्रि 
बढ़ जायगी और मुद्रा स्फीति का संकट पेदा हो जाने की 
संभावना है। आयोग का कहना हे कि इस समय जो 
साधान उपलब्ध हैं, उनके श्रनुसार ४० प्रतिशत या ३० 
प्रतिशत खाद्य-उत्पादन वृद्धि होगी। इसके साथ साथ 
आयोग ने गेहूँ और चावल के भाव भी क्रमशः १० रु० और 
११ २० मन तक रखने का सुझाव दिया है। मूल्य में 
कमी के बावजूद उत्पादन सें वृद्धि हो जाने से कृषकों को लाभ 
होने की पूरी संभावना है। २०-३० लाख टन श्रनाज का 
निर्यात करने का लच्य आयोग ने किया है, ताकि हम ४०० 
करोड़ रु० विदेशी मुद्रा कमा सकें। कल्पना से इतनी 
ऊंची को गयी हैं, पर स्थिति यह है कि खाद्य में deme 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


बढ़ रही हे । सरकारं भले A यह क्ष. छक | में 
चावल का भाव क्रमशः १४ रु० और १ Ue 
है ६ Ro मा = 

पर वस्तुस्थिति यह है कि दिल्ली के बाजार Hy 
रु० मन और चावल २० रु० मन से कम = " | बि 
मिलता । एक ओर कहा जाता हे कि खाद्य का ॥ | हेग 
में 


होगा और उसका निर्यात किय। ज.एगा और सरी रो 
बट्टा जाता है कि विदेशों से खाद्यान्न मंगवा कर eg ज्म | 
|| 


; a | 

किया जाएगा । स्वयं खाद्य मंत्रा श्री अजित प्रसाद कै a = 

टर हे हद 

ने अपने मसूरी के भाषण में इस सम्यन्ध में कहा | a 
“मैं इस विचार से सहमत नहीं हू । इस ग्रायोजर] | 

जितने धन की व्यवस्था की गई हे उससे अनाज ay, fe 

प्रतिशत पैदावार नहीं बढ़ सकती है 1” 
खाद्य TTT का आधार 

सिंचाई योजनाएं दो प्रकार की हैं, बढी शौर बरोटी aR 

इसके श्रतिरिक्र भूमि का विकास, खाद-अबरक, my | १ बः 
बीज और कृषि साधनों में सुघार--इन सब सेदूमे | ए की 

| सर 


आयोजन में खा: न्न में जो बढ़ोतरी होगी, उसका ग्रमु 
इश प्रकार है-- | 
पहला श्रायोजन दूसरा श्रा | 
(मिलियन टन) (मिलियन a) 


बडी सिंचाई योजनाएं २:०१ २:३ 
छोटी सिंचाई योजनाएं १७८ १११ 
खेती के लिए नयी त 
भूमि और उसका विकास १०५१ 2 
s a ०0 
खाद श्रौर उवेरक ००६० i 
अच्छे बीज ०*५६ १ 
कृषि के साधनों में 
सुधार ` बताया नहीं गया 


इस तालिका से ag स्पष्ट हो जाता 
आयोजन में खाद्य-उत्पादन में बृ 
आधारों पर लगाया गया है | 
धन कहाँ से आये * 


से ४० प्रतिशत बढ़ाने में की. 
लब्धि है। यदि खाद्यान्न के मर्द मे. . 
( शेष पृष्ठ ४४० पर ) 


ह... के चार स्तन्थ 
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बिना ग्राम-संकंप के हमारा कास अब आगे -नहीं 
| gai जब गाँव वाले एसा संकल्प करेंगे क्रि ह्म अपने 
वे खादी पैदा करेंगे और यही इस्तेमाल करेंगे, गांव 
ग्रे | [बहर का कपडा नहीं आने देंगे, तब काम चलेगा। 
झर का ग्राम-संकल्प होने के बाद फौरन एक काम 
agin और वह है, गांव की सामूहिक दूकान। 
; aa आवश्यकता की बहुत सारी चीजें गांव में ही 
aa गांव के लोग गांव को हो चीजें इस्तेमाल करने 
ह गिश्‍चय करेंगे, तब यंत्र-बहिष्कार सिद्ध होगा । 


ग्रामसंकन्प द्वारा ग्रासपूर्ति 


गंव कै लोग गांव की ही चीजें इस्तेमाल करें, यह 
रद प्रकार से हो सकती है | (१) सरकार कानून से 
ma चीज गाँव में श्राने से से रोके और गांव को चीजों 
। षण दे । (२) गांव वाले स्वयं निश्चय करके 
कैस कर फि हम बादर की चीजें नहीं लेंगे । इसलिए 
। हरे ner हैं और प्राम-संकल्प पर 
an ने तमिलनाड सें भूदान के साथ 
ल क निर जो तत्र किया है, वह 
| : Tata के लिए हे । हमें यह 
| नाड सें ही इसलिए सूझा कि यहां पर सिर्फ 
८ | गति ही नहीं, बल्कि कुछ आमो 
० Ree तो यह चाहते हैं कि inh ik me 
LR संकल्प किया हे कि य है. 
मि मालय ae चाहे बाहर को दुनिया में 
त मिरा को र भी हम अपने गांव में 
he RUT तरह गांव वाले संकल्प करें 


{ 


हेवा 
| म चले, र ब 
Mesa, a : थोग ही चलेंगे, नयी तालीम 
॥ भी लादी ee के बिना काम नहीं होगा । 
भष्‌ पी साम-संकल्प हो सकेगा, यह 
2 ध्या है a ह ५५ दो-तीन चीजें जोड़ने का 
F पो मने पेत Rema आय, वहां नयी 


WR 
मोदो । तमिलनाड सें मैंने भूदान 
|) नयी तालीम, ये तीन चीजें 


५] 


—— 


जोड्ने की बात सोच्ची:है;। 


जातिभेद-निरसन का मोर्चा 

ae इसके साथ मैं और चौथी भी चीज जोड़ना चाहता 
हू आर वह जातियों का निर,करण ही हे । में जानता 
हुं कि इसके कारण काफी लोगों के मन में आज हमारे 
लिए जो घनुकूलता हे, वह नहीं रहेगी | थोड़ा-थोड़ा 
विरोध शुरू भी हुआ है | में मानता हूँ कि ज.तिभेद- 
निरसन का कार्य हमें उठाना होगा और बिरोध का खतरा 
उठाना होगा । & 


Raa विनोबा के एक भाषण से 
सर्वोदय अंक, विश्वशान्ति अंक, भूदान यज्ञ अंक 
प्राकृतिक चिकित्सा अंक आदि विशेषांको के बाद, 


'जीवन-पाहित्य' 


का 
0 ~ ७ 
महत्तवपूर विशेषांक 
“खादी ओर ग्रामोद्योग” 

जनवरी ५६ में प्रकाशित हो गया हे । खादी 
ओर ग्रामोद्योग के सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पह- 
लुओं पर महत्वपूर्ण लेखों से यह अंक सुसञ्जित है | 
बढ़िया छपाई, आकर्षक आवरण, १०० पृष्ठ 


“जीवन साहित्य? के ग्राहकों को इसके लिए अतिरिक्त 
कुछ नहीं देना पड़ेगा । वार्षिक शुल्क केवल ४ रुपये । 


व्यवस्थापक : 
सस्ता साहित्य मंडल 
नई दिल्ली | 
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सचा ्रथशास्त्र 


में अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र के. बीच 
कोई अन्तर नहीँ मानता । जिस श्रथः 
शास्त्र द्वारा किसी व्यक्ति या राष्ट्र के 
नैतिक कल्याण को क्षति पहुँचती हो, वह 
अनैतिक है, ओर इसलिए कलुषित भी। 
(ऐसा श्र्थशास्त्र जो धन-देवता की झाराधना. का 
उपदेश देता है अर सबलों को निबंलों का शोषण कर 
के धन बटोरने सें समर्थ बनाता है, निश्वय ही एक झठा 
आर विषादपूण विज्ञान है । वह मत्यु का द्योतक होता है। 
इसके विपरीत, सच्चा अर्थशास्त्र सामाजिक न्याय का 
पोषक होता है, कमजोरों सहित सभी के कल्याण में 
समान रूप से अभिवृद्धि करता है आर सभ्य जीवन के 
लिये थपरिहाय होता है । सण गांधी 


चीन की पंचवर्षीय योजना 

चीन सँ सनू १६४३ सें प्रथम पंचबषींय योजना को 

प्रकाश में लाया गया Ta योजना के अन्तर्गत १५,६०० 
करोड़ रु० व्यय किया जायगा | इस रकम को दो भागों 
में बॉटा गया हे । (१) ८६०० करोड़ रु० पूजी के रूप 
में यानी कुल खर्च की जाने वाली रकम का ११'८ प्रतिशत 
और (२) ६८०० करोड़ रु० विकास व्यय के लिये (यानी 
पूर्ण लागद का ४४-८ प्रतिशत) । जहां तक प'जी का सबाल 
है, ५००० करोड़ रु० (यानी ८-२ प्रतिशत) औद्योगिक 
विकास में व्यय किया जाएगा | पूजी खासतौर से बडे 
उद्योग में ही प्रयुक्क होगी । छोटे उद्योग में इस रघम का 
११:२१ प्रतिशत व्यय होगा । उत्पादन की दिशा सें जो 
लक्ष्य प्रथम योजना के लिये निश्चित किया गया था, उसके 
अनुसार श्रौद्योगिक उत्पादन तो १०० प्रतिशत ८ 
किन्तु कृषि उत्पादन केवल २३ प्रतिशतही । चीन ने खू 
के साथ आमदनी के वितरण की समस्या को हल किया 
है, वह भी अपने में एक बहुत बड़ी बात है। चीनियों 
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की कम से कम आय ६० ₹० हैं mas आधिक ह्यो | 
Uh | 
मे 


१२०० Fol कम और अधिक आय में १, ८ 
अनुपात बहुत ही कम हे। चीन सें औद्योगिक 2° ॥ ती 
आठ वर्गों में बांटे गए हैं और सरकारी attest ही! 
णे में दोनों oe se) 
वर्गों सें ॥ पर इन दोनों हदी वर्गा में कोडे वहत ह्या 
नहीं है । इससे यदद निश्चय हो गया हे कि | a 
उन्न गी व्यङ्ग पूर « 2 श्राप 
न्नति से सभी व्यक्कि पूर्ण सन्तोष के साथ लामानित i 
रहे हैं । (अधिक समोर) पाम 
पेरि ०७ र ड १! 
अमेरिका म मध्य-वित्त श्रेणी ( 
दाल के वर्षों में मध्य-वित्त श्रेणी के maging कल 
संख्या में जो वृद्धि हुईं है, वह अब तक की सकि | 
महत्त्वपूर्ण घटनाओं में से है । 06 
सामान्य अमेरिकी नागरिकों की oa सें जो wee | 19 पर 
है, उसके फलस्वरूप निम्न श्रेणी के काफी अधिक हो hie ; 
~ ~ ४9 
मध्य-वित्त श्रेणी सें आ गए हैं। यह मध्य-वित्रवा | 2 A 
जिसकी संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही ह, दीधी | ; १, 
विदेशी वस्तुओं की खपत के लिए एक नह श्रौर उत्तम झी | रध 
लडाइ | | तीह 
मध्य-वित्त वर्ग की संख्या में हाल के वर्षा में जोब] 
हुई है, उसका वता परिवार की वास्तविक आय के सब a 
सें अधिकृत सरकारी आँकडों से इस तरह चलता tl) सोव 


१--४ हजार डालर या इस से श्रधिक की मह | 
वाले परिवार की आय (कर काटने के बाद) १४२४ | 
प्रचलित मूल्यों को दृष्टि में रखते हुए १९४१ सेलेश 
तक ८५ प्रतिशत बढ़ गई हे । 

२--१३४२ से लेकर aA तक ऐसे प 
सें २९ प्रतिशत की वृद्धि हो गई हे। 

३--इस प्रकार ४ हजार डालर यां हसे “ 
आय वाले परिवारों की आय की दर में समी, । 
परिवारों की 'ग्राय की तुलना में ३॥ शुनी दि i 

४--यदि वर्तमान प्रवृत्तियां आगे भी गती. 
तो अगले १० वर्षो में ४ हजार या हसे a |] 
के परिवारों की संख्या ३३ प्रतिशत तक ब "| 

x—za बीच में ४ हजार डालर ह 
(रक्स अदा करने के उपरान्त) परिवारों की संल 
घटती जा रहो है । 


art की ली | 


मा की स्थिति पर सिंद्दावलोकन करने से 


(० श्र समृद्धि के कारणों पर भली भाँति प्रकाश पता 
ह्‌ fod ह न 

ङ | से में कुज्ज उपभोक्का-परिवारों की 
पेक्ष | । १४१ ते १६१० तक में क 


धि 1 Le ° ~ 

२१ | र! रं १८ प्रतिशत की वृद्धि हुई, लेकिन ४ हजार 
भर्त | से लेकर १० हजार डालर (करों को काटने के बाद 
र ` ye में प्रचलित डालरों में) तक आय वालों की 


पा में १७ प्रतिशत की वृद्धि हुई । 

। (६१० और १६५४ के मध्य डपभोक्का परिवारों की 
ह्या मे ६ प्रतिशत की वृद्धि हुई अर्थात्‌ उनकी संख्या 
| ४ wa से कुछ श्रधिक हो गई । लेकिन ३ हजार से 
| छाए हार तक की आय वाले परिवारों की संख्या 
19 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि हुईं तथा ७ हजार 
| ११० हजार डालर तक की आय वाले परिवारों की संख्या 
18० प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हो गईं । इसी बीच 
| 1४ हजार डालर से कम आय वाले परिवारों की संख्या 
| 1 १० प्रतिशत की कमी हो गई श्रौर १० हजार डालर 
ऐग्रधिक आय वाले परिवारों की संख्या में निरन्तर वृद्धि 
ती रही । 


सोवियत संघ के किसानों की आय 

सोवियत संघ के किसानों की शाय का मुख्य एवं 

रौ | षित स्रोत सामूहिक कृषिशालाओं का सम्मिलित 

Ft] | सदन है | 

14 साल कूबान के श्रनाज पेदा करने वाले aa 

al’ शा में हर सामूहिक कृषक परिवार 

ae 4 a हिसाब से तीन-चार टन अनाज, दो से ढाई 

ह oe तर बज, श्रपने निजी मवेशी के लिए 

pin के चीज, दूध, शहद, अन्य पेदावार 

हा oe सै १००५ रूवल नकद मिले । 

1 ती एशिया के सोवियत o रो ७... A 

‘ i, (आहो जनतत्रों में जहां कपास की 
णा ह अंग हैः सामूहिक फार्म के परिवारों 

| Yoo, = बसे पेदावार के अलावा ३०,००० से 

atl, भराय oe mT 

2 ग र ल लिए पर्याप्त से 
भ इसके अतिरिक् हर परिवार के निजी 


त्‌ ट्रक गा > 
डन, फल्नोद्य we 
Bhatia; Mi एब, गाय, मेंड, 


शी 
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१६५४ में मास्को के निकट के 
सासुद्दिक फार्म के आल्फेरोब परिवार का 
BAIA से ६८०० रूबल नकद, भारी तादाद सें कुषिजन्य 
उत्पादन मिले, जिसमें ८.५ टन आल , साग-सबजी दूध 
और अनाज शामिल है... । यदि द्यौतत बाजर = a 
इस पदादार की कीमत लगाई जाए तो | 
अर्थतंत्र से आल्फेरोव परिवार ह सोहा नर 
३२,००० रूबल हो जाएगी। सभी सामहिक किसानों 
के समान आल्फेरोव परिवार के पास ०, रश हेक्टर निजी 


बलादिमिर इलिच 


सम्मिल्नित 


जमीन हे => ba x a 
है जिसमें फल, बेर और साग सब्जी IMs जाती . 


है । आल्फेगोेव परिवार के पास एक गाय, दूध-पिऊश्रा 
बच्चे सहित एक सूअरी, तथा ait सुगियां 

्रथेतंत्र से प्राप्त ऐदावार को कीमत ६००० a es 
है । इत प्रकार आल्फेरोव परिवार की कुल सालाना आय 
३८००० रूबल हो जाती है । परिवार की कुत्र आय का 
तीन चतुर्था श सम्मिलित अर्थ॑तंत्र से तथा लगभग 
१६ प्रतिशत निजी श्रथतंत्र से प्राप्त होता है । 


~ 


यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सम्मिलित 
sada से सामूहिक किसान को जो कुछ प्राप्त होता हे, वह 


डोस आय है और कर से मुक्त है । सामूहिक किसान को 


अपनी इस श्राय से उत्पादन के उपर कुछ भी खर्च नहीं 
करना होता | सग्मिलित sida के संचालन का कुल 
खचं सामूहिक फार्म वहन करता है | 


राष्ट्रीय आय में २१ प्रतिशत वृद्धि 
उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय आय ११४८-४३ के मूल्यों 
को आधार मानकर १६४४-४५ में १८२३.४ करोड 
रुपया द्वो गयी, जिसमें ग्राम्य क्षेत्रों से ६५.५ प्रतिशत 
आर नगर क्षेत्रों से ३४.५ प्रतिशत छाय ss | १३४८-४६ 
की तुलना में राज्य को कुल आय सें ३१४.८ करोड़ रुपये 
mata २१ प्रतिशत.की वृद्धि हुई । राज्य में प्रति व्यक्ति 
की वार्षिक आय में भी १६४८-४६ की २४३.४ Fo से 
बढ़कर १६५४-१ में २७४.७ ६० हो गयी । ध्यान देने 
योग्य बात यह्‌ है कि प्रति व्यक्ति आय में यह १०.६ 
प्रतिशत की वृद्धि राज्य की जनसंख्या में बृद्धि हो जाने के. 
बावजूद भी हुई । राज्य की जनसंख्या १३४८-४३ की 
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६.०५ करोड से बढ़कर १६२४-२९ में ६.१६ करोड़ 
हो गयी । १ 
बिजली के तार 
देश के १०,००० गांवों में बिजली पहुँचाने के लिए 
लगमग ३५,००० मील लम्बे तार दौर ८,४०,००० 
खम्भों की जरूरत होगी । अन्य सामान की भी बड़ी 


मात्रा में आवश्यकता होगी । विशेषज्ञों के अनुसार यदि: 


इस्पात की जगह लकड़ी के खम्से लगाये जायं, तो व्यय 
में १,० १००,००० रुपये की बचत होगी | साथ at 
४५,००० टन इस्पात भी बच जायगा | 
हषण केन i 
भिखारियो का आकषण केन्द्र बाराणस 
वाराणसी पवित्र तीर्थ स्थान होने के नाते न केवल 
ante जनता का अनन्य श्रद्धा स्थल है, अपितु कदाचित 
राज्य के अन्य नगरों की भ्रपेक्षा भिखारियों का बहुत बड़ा 


हिन्दी और मराठी भाषा में 
प्रकाशित होता है । 


आश्रयदाता भी है । दानशीलता पर क. श 
व ले भिखारियों की संख्या केवल इस नगर में y 
उत्तर प्रदेश फे पांच महानगरों के अबतक 
से स्पष्ट हे क्रि वाराणसी सें आगरा की तुलना प्र ma 
अधिक भिखारी हैं | वाराणसी नगर के गार aay 
लगभग ४५,००० मकानों मैं किये गये सर्वेचण मे 3 
हुआ हे कि ३,२७१ भिखारी निस्सहाय हैं और ७६ 


१०९७ है| 
के aay 


ऐले हैं जिनको smart झादि में आश्रय a8}, | 


० 


निस्पहायों में स्त्रियां अधिक हें | 


१,३२३ है। 


रिपोर्ट में कहा गया हे कि भिखारियों में १,६३० x | 


व्यक्ति भी शामिल हैं, जिनमें केवल ६०४ पुरुष शौर 
१,०२६ स्त्रियां हैं । स्वस्थ तथा हट्टे कट्टे, कोढी, बभे 
गू'गे,बहिरे,विकलाँग और विक्षिप्त व्यक्षियों की संख्या कमा; 
७६४, ८४, ३०४, ४१, २१४ और ७६ है । 


धर्मपेठ, नागपुर 


उद्यम_ मै निम्न विषयों पर 
लेख प्रकाशित होते हैं 


% लाभदायक उद्योगधन्धों की व्यवहारो- 
पयोगी जानकारी, अनाज की खेती, 
साग-सब्जी की बागवानी और रोगों का 
निवारण | पशुपालन, दुग्धन्यवसाय और 


प्रामोद्योग-सम्बन्धी लेख । 
घरेलू औषधियों सम्बन्धी is 
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उद्यम के स्थायी स्ते 


विभिन्न रुचिकर खाद्य पदाथ ब न 
विधियां । घरेलू मितव्ययता | © त 
जगत्‌ । कृषि व औद्योगिक त्र मं 


परिचय । नित्योपयोगी वस्तुए 47 
तैयार कीजिये । 


इनकी सह्या | 


सर्वोपयोगी हिन्दी जा 
प्रतिमाह १५ तारीख को पि | 


~ ~ [oS = > i | 
+ महिलाओं तथा विद्यार्थियों केलिएक || 


करने वाले व्यक्तियों की game बा | | \ 


भेजकर उद्यम मासिक मरी 


बीर 
| at? 


गब के 
| तेथे । 
में 


Jet ve बालक श्रामिक 
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श्री जे० पीं० गाठोरिया 


. जताब्दी के मध्य के लगभग भारत कामका २ फेक्टरि- 
1६ कह । यह वह स्थिति थी, जवकि पश्चिम के 
हा ah और फैक्टरियों के दोषों को निकाल दिया 
और मशीन में कार्य करने की पद्धति में काफी सुधार किये 
॥ कहाँ पर इसो समय बालक श्रमिकों की स्थिति सें 
हारं श्रारंभ हो गये थे, पर भारत में काफी समय 
ह इर ध्यान नहीं दिया गया । भारत में सबसे अधिक 
एक भौर किशोर अवस्था के श्रमिक aga, आसाम 
रप | fee, बबई और पश्चिमी बंगाल सें काय करते हें । सन्‌ 
1४२ की गणना के agar मद्रास, बिहार और पश्चिमी 
गाढ की teat में सबसे अधिक बालक श्रसिक काय 
| शोधे) इन फॅक्टरियो में से विशेषकर दियासिलाई 
tata, चाय के कारखानों में, अभरक के कारखानों सें, तथा 
| ही उद्योग में बालक श्रमिकों की संख्या अधिक है । लेकिन 
| एक श्रमिकों की स्थिति में पहले से काफी सुधार हुआ 
॥ नि्लिखित तालिका से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
पकर प्रमिको की संख्या जो सन्‌ १३१२ में कुल श्रमिकों की 


१ प्रतिशत थी, वह अब घटकर सन्‌ १३१२ सें ०:२५ 
[पी हे । 


Weta में बालक श्रमिकों की संख्या 


| i बालक श्रमिकों की बालक श्रमिकों का 
| प सख्या श्रमिको से अनुपात 
| र १८,८८८ ws 
क्त || ५३,७३ : 
iv a a ७४,१ र क ॥ 
है 114, ae ३ ey 
श्र | ty ०२ ०१ 
ait ॥ le १२,४८४ Sey 
रही || te, ११,४७४ ०४८ 
र ७,७६४ ०३१ 
| पर ६,८५३ ०१२० 
aly poe ०२३ 


हक 5 पाएं बिल्कुल सही नहीं मानी'ला. सकती 


|. ५] पेण समिति को रिपोर्ट के अनुसार ae भी 


ज्ञात हुआ है कि जो बालक १२ वर्ष की आयु के हैं, उनके 
पास १४ वष को आयु के प्रमाण पत्र मिले हैं । निर्माणी 
निरीक्षक जब निरीक्षण करने जाता है, तब सब बालक 
श्रमिक निर्माणी के क्षेत्र से अलग करके छिपा दिये जाते 
थे। सन्‌ १६५३ में यह जानकारी मिली कि मद्रास 
और त्रावनकोर-कोचीन के सुपारी उद्योग में बालक श्रमिकों 
की संख्या अधिक हे । मद्रास में कुल श्रमिकों का ४७ 
प्रतिशत भाग और त्रावनकोर-कोचीन में १३:२ प्रतिशत 
भाग बालक श्रमिकों का हे । श्रनुमान लगाया गया है कि 
इस उद्योग में क्रमशः २६० और ६,०७४ बालक श्रमिक 
लगे हुए हैं । 


खानों में बालक श्रमिक 

इस उद्योग के प्रारंभिक काल में बॉलक श्रमिकों की 
अधिकता थी । सन्‌ १६०१ में बारह वर्ष से कम आयु 
वाले बालकों की संख्या ५,१४७ या कुल श्रमिकों का ४३ 
प्रतिशत थी । सन्‌ १६०१, सन्‌ १६२३ और सन्‌ १६३५ 
के ग्रधिनियमों के अनुसार बालकों को खान में काये करने 
के लिये निषेध था, फिर भी देखा गया कि पर्याप्त संख्या 
में बालक और किशोर अवस्था के श्रमिक काम पर लगे 
हुए थे | खानों में कार्य करने वाले श्रमिकों की मजदूरी 
इतनी कम होती है कि वे अपने पुत्र या पुत्रियों या अन्य 
सम्बन्धियों को, जो बालक या किशोर अवस्था के होते हैं, 
अपनी आय में वृद्धि करने के लिये काम पर लगा देते हें । 
इतना होने पर भी उनका जीवन स्तर बड़ा गिरा gar 
रहता हे । वेतन बृद्धि के अतिरिक्क प्रबन्धक के अनुचित दबाव 
से भी उनकी रक्षा की जानी आवश्यक है । इस ओर भारत 
सरकार बहुत कुछ कर रही है। अब आशा की जाती हे 
कि समाजवादी अर्थं व्यवस्था के कायम होने पर मजदूर 
केवल अब अपने को मजदूर ही नहीं समकेगा, वरन्‌ उसमें 
यह भावना उत्पन्न होगी कि उक् उद्योग में उसका भी कुछ 
अधिकार हे । 

बागानों में बालक श्रमिक 
बागाँनों में भी बालक अमिंक्रों की कमी नहीं" सन्‌ 


[ vee 
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, १६४४-४५ से बालक श्रमिकों की संख्या में थोडी कमी हुई 
है, पर बह विशेष नहीं | सन्‌ १ ९४८ में एक त्रिदलीय 
समझौता हुआ था जिसमें यह तय किया गया था कि बारह 
वर्ष से कम आयु वाले बालक बागानों में काम पर नहीं लगाये 
जायेंगे। इस समझौते को सभी बागानों के मालिकों ने कार्य- 
रूप में परिणत किया | बागानों में कार्य करने वाले बालकों 
को संख्या अधिकांश में बारह से चौदह वर्ष तक की है। 
सन्‌ १६५१ में की गई जांच के अनुसार लगभग ५७ प्रति- 
शत बालक श्रमिक यूरोपीय लोगो के श्रधिकार में आने 
वाले पागानों सें और ३३ प्रतिशत बालक श्रमिक भारतीय 
मालिकों के बागानों में काम करने वाले बालक श्रमिकों की 
झायु ang सै चौदह वप तक की थी । बालक श्रमिकों की 
संख्या सबसे अधिक चाय के बागानों में फिर काफी के 
बागानों में, रबर के बागानों श्रौर सिनकोना के बागानों 

में हे। 
गृह उद्योगों में बालक श्रमिक 

गृह उद्योगों में बालक श्रमिकों को ्रधिक सहूलियते' 
हैं । सबसे पहले तो वे घर पर हो काम कर सकते हैं। 
दूसरे वे अपने माता पिता के संरक्षण में कार्यं करते हैं। 
तीप्रे निर्माणी के fara उन्हें बांधते नहीं हें | इसलिए वे 
स्वच्छुन्द्‌ रहते हैं ओर चौथे उनसे प्रेम के साथ क'म लिया 
जाता हे । इन उद्योगों में कितने बालक श्रमिक काम पर 
लगे हुए हैं, इसके सही सही wid उपलब्ध नहीं हे । फिर 
भो कुछ ऑँकड़ों के अनुसार ag ज्ञात हुआ दै कि बीड़ी-उद्योग 
में बालक श्रमिकों की बहुलता हे। इसके ग्रतिरिक्क हाथ 
BUN उद्योग, चमड़ा पकाने का उद्योग, चटाई बुनने का 
उद्योग, सिलाई का उद्योग और पाटरी उद्योग सें भी 
बालक श्रमिकों की अधिकता हे । 


कृषि में बालक श्रमिक 

भारत कृषिःप्रधान देश हे और यह स्वाभाविक हे 

कि किसान परिवार का हर एक सदस्य अपना 

सहयोग दे । इस क्षेत्र में कार्य करने वाले 
श्रमिकों को दो भागों में fe किया गया है । 

एक तो कमाने वाले और दूसरे सहायक | कुल कमाने वाले 
श्रमिकों की संख्या का लगभग ४.४८ प्रतिशत भाग बालक 
श्रमिको का है श्रौर सद्दायक श्रमिकों की कुल संख्या का 
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२४.१४ प्रतिशत भाग सहायक a श्रमि 
ऐसे बालक श्रमिकों की संख्या की बहुलता का ५. 
बिहार, उडीसा, पश्चिमी बंगाल, मध्यमा रश, 
अजमेर, भोपाल और विन्ध्यप्रदेश में है। ' thy | BB 
देश की भिन्न भिन्न जुनिता आ 
(कारपोरेशन) और लोक कर्म विभागों (पी, = be 
आर बांध निर्माण कार्यो में भो बालक श्रमिक क 
लगे हुए हैं। सन्‌ १९५९२ की गणना हे हे 
म्युनिलिपैलिटियों में बालक श्रमिकों की कुल संख्या yy 
८०६ थी और लोक-कर्म विभागों में कुल as 
आज्ञक श्रमिकों की संख्या लगभग १.६० प्रतिशत ah 
भिन्न भिन्न बांध ओर नदी योजनाओं में जो death 
योजन। के डन्तर्गत निर्माण की जा रही है gai ॥ 
बालक श्रमिक काम करते हें । सन्‌ १६११ की गए 
के अनुसार दामोदर घाटी योजना में कुल २४,२५४, हा | 
कुण्ड में २०,४३०, भाखरा नांगल में २१,५१०, तुगा | 
में २८,७२३ और तापी में १२,५८६ बालक श्रमिक अम | || 
पर लगे हुए थे । 
बालकों को काम पर लगाकर भी श्रमिक परि | 
अपनी आय में समुचित बृद्धि नहीं कर पाता । इसके बिर | 
उसका समुचित विकास नहीं होता और कच्ची उम्रों है 
उसकी हालत खराब हो जाती हे, जिससे देश के म 
नागरि ) की कार्यक्षमता में हानि द्वोती है । बंगाल बे | 
वार में बालक की आय लगभग ३.२० प्रतिशत होतै | 
बिहार में लगभग ३.७४ प्रतिशत, मध्यप्रदेश ग uF | 
प्रतिशत, उड़ीसा में लगभग ८.६५, प्रतिशत पन १ | 
४.४६ प्रतिशत, ग्राक्षाम में २.३४ प्रतिशत, सि 1 
४.४८ प्रतिशत और अजमेर में ४.१० प्रतिशत है! ‘a 
यु क्क अ्रांकडे कुछ प्रमुख औद्योगिक नगरों मं ही | 
किये गये थे। al fey 
इन सव उद्योगों के अ्रतिरिक्त अधिकांश बाढ 
में, दुकानों में, और होटलों में भी काम कर 
आंकडे एकत्रित करना बढी समस्या है | ह) 
ही हमारे देश के भावी कर्ण घार बगे! र att | पिके 
ने अपनी जिम्मेवारी समम ली है । वह बी लकों ही... ॥ 
‘~ 
विविध कार्यक्रम और योजनाए' तेयार कर 


9 


म प 
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Ea — य 1 1 /"॒" 


bes, i योजना ~ _ ( 
He, | (ay Tq णा 
पके । ख़ोगवा सतय ail _ स ले० - वर्धमान 


मते पर चलने वाले उद्योगों को बड़े उद्योगों 

| वे athe आर्थिक लाभ सुलभ नहीं होते । 
ही) | ॥ २ कह छोटे उद्योगों को मिलाकर ‘Fa? ग्रषवा 'काटल 
हे a निर्माण भी नहीं किया जा सकता । इस कारण 

ह) ३ हे उद्योगों की प्रतियोगिता के सामने ठहर नहीं सकते | 


ह | उ यह आवश्यक है कि कुछ ऐसो आर्थिक 
॥ grt जुटाई जायें, जिनसे लब॒-उद्योगों का सुगम, 
a aaa सुचारू विकास संभव a सके | उद्योग बस्तियों के 
॥ म | ब का विचार इस दिशा में एक सुन्दर प्रयास हे । 

र परिचय 

„ह उद्योग बस्तियां वे योजनावद्ध आबादियां होती हैं, जहां 
ग्र | iets कारखाने स्थापित करने के लिये इमारते' बनी 


ह स | र जहाँ उनके (कारखानों) के लिये प्रकाश, विद्य्‌ त्‌- 
| गी) बाण, पानी, नालियां, रेलवे साइ'डिग तथा अन्य 
| णात आदे की सुविधाए' उपलब्ध हों । 
| फ़ार की बस्तियाँ सर्व प्रथम ब्रिटेन सें वनाई ' गयीं | 
| भ म वहाँ उनका विकास “निजी साहस? के रूप में 
| i कालांतर में सरकार ने स्वयं इन बस्तियों की 
qe | पा ९ 
aa | ह | इसी आधार पर ढघु-उद्योग बोर्ड ने 
ती EH (जो १ ३ 
1 | मी उचो "६ जनवरी १३५४ को हुई) 
हल 3 गजस्तियां स्थापित करने पर विचार किया 
नॉ | य सरकारों से इस बात को fa वे 
फारिश की कि वे 


परिषा 
क्खि 
मं ही 


। भावी 


द तट 
ही | ऐ भं में उद्योग बस्तियां 
। ॐ | गए । योग बस्तियां स्थापित करने की योजना 
| 


f 2 
2 संगठन 


|, पि भार 
शे |} त ae समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा 
हो | मी ae, निजी साहस के लिये बहुत बड़ा क्षेत्र 
बर्दी | शेप झो जायें तो यदि यह बस्तियां निजी तौर पर 
ह | ate च्या दो | इस प्रयास की सफलता 
| भे सत यों को वित्तीय सहायता तथा 
| ए व्यवस्था करे | यदि निजी ब्यापारी 
दिखायें तो कम्पनी कानून के अन्त- 


गैत सरकारी निगम स्थापित किये जा सकते हैं । 

सरकारी निगम पूजी जुटाने के लिये सरकार से ae 
कालीन ऋण लिया जा सकता हे, क्योंकि यह निगम मुनाफे 
लो आधार पर नहीं चलेगा, इसलिये इसको सरकारी ऋण का. 
केवल ब्याज ही चुकाना होगा। उद्योगपतियों तथा ब्या- 
पारियों द्वारा स्थापित कम्पनी शेयर बेचकर अथवा अन्य 
साधनों का उपयोग कर पू'जी जमा कर सकती हे । इस 
काय के लिये राज्य सरकारों को भी केन्द्र से कम ब्याज 
दरों पर ऋण प्राप्त हो सकता हे । 

जहाँ तक सरकारी निगम के संचालन का संबंध हे, यह 
कार्य एक संचालक मंडल के हाथ में होगा, जिसे सरकार 
मनोनीत करेगी | मंडल में सरकारी अफसरों के अतिरिक्क 
औद्योगिक व व्यापारिक क्षेत्रों के प्रतिनिधि भी लिये 
जायंगे, ताकि प्रबन्ध व संचालन में आखिर निजी भ्रनुभव ब 
ब्यापारिक ज्ञान का लाभ उठाया जा सके | 

रुपरेखा 

लन्दन की “स्लो ट्रेडिंग इस्टेट्स! ६०० पकड भूम 
पर फैली हुई हे । ब्रिटेन के सरकारी निगम "नाथ इस्टर्न 
ट्रेंडिंग इस्टेटूस की बस्तियां सामान्यतः ५० से १०० 
एकड भूमि पर बनी हैं । किन्तु भारत के आर्थिक विकास 
की गति और वर्तमान स्तर को देखते हुए आरम्भ में बड़ी 
बस्तियां बनाने की सलाह नहीं दी जा सकती । अनुमानतः 
भारतीय उद्योग बस्ती का बिस्तार २० एकड़ भूमि में 
होगा, जहां १०० छो कारखाने स्थापित करने की सुविधाएं 
प्राप्त होंगी | भविष्य सें कारखानों का विस्तार हो सके, इसके 
लिये कुछ खाली जगह छोइनी आबश्यक होगी । अतः 
२० एकड़ भूमि में इमारतों के लिये स्थान-विभाजन निम्न 


प्रकार होगा: — 
कारखानों को कुल जगह 
खुली जगह (२० प्रतिशत) २०,४०० „, 
इमारतों के लिये स्थान २,०१,६०० ३ 
इस प्रकार की बस्ती पर लगभग ३ लाख रुपये का 


२,४२,००० वर्ग मोल 


[ ae 
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अनावत्त क खर्च आयेगा । परन्तु भविष्य में विस्तार आदि 


के लिये १०-१४ लाख रुपये की अतिरिक्क व्यवस्था करनी 
होगी । बस्ती का आनुमानिक श्यावत्त क व्यय १ लाख रुपये 


वार्षिक होगा । Se 
उन दशाओं के अलावा जो साधारणतः उद्योग-धन्धों 


के स्थापन में सहायक होती है, उद्योग बर्तियों के स्थान- 
चयन में विशेष सावधानी की ओवश्यकता है । प्रारम्भ में 
उद्योग बस्तियां ऐसे स्थान पर बनाई जाये, जहां कुछ लघु 
उद्योग पहले से ही अवस्थित हो ae जहां श्रन्य 
दिशाश्रों से भी प्रचुर मात्रा में Tas लघु 
उद्योग आकर्षित हो सकें । ऐसे स्थानों में कुशल कारीगर 
भी मिल सकेंगे तथा तैयार माल की बिक्री भी सुगमता से 
हो सकेगी | श्रत: घनी आबादी वाले शहर जहाँ सभी प्रकार 
की आधुनिक सुविधाए' उपलब्ध हों, इस काम के लिये 
चुने गये | ऐसे शहर चुनने से बढ़े शहरों की आबादी और 
अधिक बढ्ने का खतरा भी नहीं रहेगा तथा औद्योगीकरण 
की बुराइयों से भी किसी कदर बचा जा सकेगा | यही मत 
‘aa एड स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज कमेटी? ने अपने प्रति- 
वेदन में व्यक्क किया है। फिर भी, ga प्रयोग के सफल 
होने तथा देहातों के विद्यतीक!ण होने पर इन बस्तियों को 
देश के अंतः पुर में भी ले जाया जा सकता है । इस प्रकार 


यह गाँवों में बेकारी तथा श्रध॑ बेकारी की समस्या हल 
करने में भी सहायक हो सकती हे | 


द्वितीय योजना 

उद्योग-बस्तियां बनाने के लिये द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना में १० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । योजना 
आयोग ने बस्तियों को दो भागों में बांटा हे । बढी बस्तियां 
घनी आबादी वाले शहर जैसे बम्बई, दिल्‍ली तथा कानपुर, 
और छोटी श्राबादी वाले शहर जेसे श्रागरा, नागपुर, जय- 
पुर, विजयवाडा, बढ़ौदा, इन्दौर तथा ग्वालियर नगरो में 
बनाइ जायेगी | इस प्रकार योजना काल में ६ बढी बढ़ी 
तथा म छोटी उद्योग बस्तियाँ बनाने की ग्रंतरिम स्वीकृति दी 


गई है । राजकोट में एक छोटी बस्ती का निर्माण-कार्य 
आरम्भ हो गया है | 


देश उद्योग बस्तियों की प्रगति का उत्सुकतापूवेक ग्रव- 
लोकन करेगा क्योंकि इनकी सफलता से देश के श्रौद्योगिक 
क्षेत्र में एक नये अध्याय का सूत्रपात होगा । 
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= भारत की सुप्रसिद्ध न्य 
सासिक पत्रिका 


gs =I 
विश्व-ज्योति 
का मई १६५६ अंक अपूर्व साजसज्जा के सा 
भगवान बुद्ध की २५०० वीं जयन्ती 
के उपळच्य में प्रकाशित हो गया है। 


विशेषाङ्क का मूल्य १॥) 
पत्रिका का वार्षिक चन्दा ८) Go है। 


वार्षिक ग्राहकों को यह विशेषांक fa 
मूल्य मिलेगा । यदि आप अभो तक ग्रक्न कन 
नहीं बने हैं तो बन जाइयेगां | 


विश्व-ज्योति के अको में 

शीघ्र ही अग्रिम शु ल्क भेजकर अपरे वि 

के लिए स्थान सुरक्षित करा लिया कीजिये | 
पूर्ण विवरण के लिए पत्र-व्यवहार का प्त Ik 

व्यवस्था ॥ 
sat ॥ || 

“विश्वः || 

18 पसे 


ee ना आश्रम, होश 


i ह... शत्रु मानव 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


qa Eee 
बहाई मास में प्रतिवर्ष ae वन 
| ता है और हजारों लाखों aq बोये जाते हैं। 
। डा पर यह विचार करना उचित होगा कि-ग्राखिर 
a $ इतने बढे बढे पुराने ज गल कहां चले गये ! 


ं al बाह, जानवर ओर >> कीट शत्रु हैं ? नहीं, 
र इनक! सबसे बडा रिपु हे । इसके लालच, इसके 
शत ने वनों को भारी हानि पहु चाई है । इस के कारण 
| झा प्राकृतिक सन्तुलन जाता रहा है | 

५ में x ९ 

पिहली शती में जन-संख्या बहुत बढ़ गई है । प्रति 
“aaa बहुत कम रह गई है । वन के वृक्ष अब 
| पात्र कइहारे के ही नहीं रहे | लकडी का महत्व भी 


८ 

| | पक गया है हमारती और इंधन के लिए ही बृत्तों की 
| एकता नहीं, अपितु विकासशोल सभ्यता को सन्दूक, 

बिग | सा पत्र का कागज, चमडा कमाने, तैयार तख्ता और 

| परी goat के लिए भी इसको आवश्यकता है । 


है, छ देशो में इसके कारण किसी प्रकार की कठिनाई 
| BR लेकिन कुछु देशों सें जहां जलवायु गरम और 
| है, जहां पेड गिरने और काटने पर कोई नियंत्रणा ' 
गा, और पुनः वन लगाने का ध्यान नहीं रखा 
ह उपजाऊ जमोन बंजर हो गई । 
| wg 
उ लका रेगिस्तान 
भव, 4 एक ऐसा बड़ा और विस्तृत डकडा है जिसे 
। क 4 जा सकता हे । यह भूमंडल के चारों 
| शप्क और बंजर पड़ा हे। यह स्पेन, 


का, भमः i 
Al ॥॥ छान सागर के द्वीपो, लिबीया, मध्यपूर्व, 


| प्रा 


| > और चीन के ae होकर 

लव... के मध्य होकर चला गया हे । 
| नभ देश यहां के निवासियों की न तो तात्कालिक 

on 3 र शौर पानी हक को पूणं करते ह । घूफ 
[eae करण होने वाले wae को रोकने 

(| ५५ हे। ^ 

~ i मट ere आविया थाती हैं | इसकी उपजाऊ 


को Ric} रों से 
या ~* र कर देहातों में वे चारों ओर Sar 


र जाती हें । वर्षा ठीक समय पर 


शि क BY है j 
झे किसने नष्ट fom, उनका सबसे बडा शत्रु कौन है । 


नदीं होती । जो ब्‌ दा बूढी होती हे, वह प्यासी धरती को. 
तृप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं | तप्त भमि पर पड़ी बदे 
पहले ही सूख जातो हैं। मनुष्य खादय, पानी sie छोया कौ 
खोज में भटकता रहता है | मकी... 
इस मरुत्थल्ल की सीमा धीरे धीरे बढ़ती नाती ऐै। 
हवा, सूर्य और रेत ये सब श्रपना कार्य कर रहे हैं। यहां ˆ 
का अमणशील मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। OC” 
रद किन्तु वेज्ञानिक उपाय निकाल रहे हैं। 'उनका कहना ह 
है कि भूमंडल में श्राज भी इतना वन है कि मानव की 
ब्यापार की ओर विश्व के इ'घन की आवश्यकता पूरी, हो 
सकती है | आवश्यकता है कि बनों का अनावश्यक विनाश 
रोका जाय, नवीन बृषारोपण हों और नये प्रदेश में पेड बोए 
जाएं वौर इस के द्वारा वनों का विवेकपूर्ण प्रबन्ध किया . 
जाय, देश की जलवायु, उसकी भौगोलिक स्थिति, उस डी 
कृषि-श्रावश्यकता और वनों के उपयोग के मध्य सर्वाज्ञपूर्ण यु 
एकता स्थापित att | मभनप 
वन रक्षा के लिए ब्यापक योजना की आवश्यकता है। 
पहली जमीन उययोगी बनाई जानी चाहिए । प्राकृतिक 
सन्तुलन कायम रखने के लिए लिए छाय़ापठ्ठियां रौर जल- ; 
छायाएं पुनःस्थापित करने चाहिए | | ; 
वृक्तयुक्र प्रदेश में प्रकृति को स्थायी सन्तुलन मिल _ 
जाता हैं । यदि ag सन्हुलन बिगड़ जाय, तो इसका , 
परिणाम होता है बाढ, जमीन का धसकना, और अनेक 


"दा Re DRONE SCE i य 


प्राकृतिक विपत्तियों का आगमन । इन से बचने का एक हो. .. | 


~ ¢ वि ५ 
उपाय है कि भूमि का विवेकप,णं उपयोग किया जाय, , 
जिसका उद्देश्य कृषि, वनसंरक्षण और पशु-पालन में _ 


सन्तुलन करना हो । 


यक्लिप्टस की उपयोगिता | 
आगामी अक्तूबर सें विश्‍व यूल्किप्टिस कांक्र स रोम में « 
हो रही हे । युक्लिप्टस वृत्त का जन्म स्थान आस्ट्रेलिया है ।. `` 
१९४२ में वहां बहुत देशों के वन पालक एकत्र ' हुए : थे 
और उन्होंने इस बात का अध्ययन किया था कि ' उनक्के ४ 
देश के लिए यह कितना और किस तःह. उपयोगी «ही * 
सकता है । ag शीघ्र उत्पन्न होने वाला वृक्ष है और विश्व 


४. Sve 
eee 


[ ४२९ 
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की इस माग को आज जिस सीमा में पूरा कर रह है, 
उससै वहुत बढे पेमाने पर पूरा कर सकता है। 
agate जाज्यों का है शर भूमि जलवायु के 
अनुसार अपने को बनाने की इसमे अद्भुत क्षमता है, 
जहां ag हो सकता | घ्रान, चीली, इजराइल, इटली, 
मोरको, पुतंगाल और स्पेन में ये बड़ी मात्रा म लगाए 
जा रहें हें | इनको रखवाली करने की बहुत जरूरत नहीं 
होती । किन्तु यह बहुत ठीक श्रौर सूखे में नहीं टिकता । 
इसङी लकडी भूमि श्रोर देश की जलवायु के गुण धम 
के अनुसार होती है । यह तेजी से बढ़ता है, अतः कभी 
भी यह अपने विकास ate श्रपनी वृद्धि की सर्वोच्च सीमा 
पर नहीं पहुंचता । अनेक देशों की जंगल लगाने की 
समस्या इसके कारण दल हो गई हे, क्योंकि देशी पेडो 
द्वारा दैनिक लकड़ी की पूर्ति की समस्या हल होने 
में बहुत समय लगता है । 
यूकिलिष्टपत पेड के उपयोग अनेक हें । इसकी जड़ 
रेत के कणों को बांधे और जोड़े रखती हैं। श्रांधी प्रिट्टी 
को उड़ा नहीं पाती । इससे देशी पेड़ों का बाद में लगाना 
सम्भव हो जाता है | पेड से लकड़ी का कोयला, गत्ते की 
सामग्री और कागज की लुगढी और श्रक मिलता हे । 
बं! भूमि मं वन लगाने की दृष्टि से यूक्लिप्टस बहुत 
उपयोगी है । यह तीन बुनियादी जरूरतों को पूरा करता 
हे, जलवायु के अपने को अनुकूल बनाने की इसमें अपूव 
क्षमता हे । यह इतनी जल्दी aaa हें कि बकरियों का ग्रास 
यह नहीं होता । इनके शीघ्र बढ़ने से आर्थिक लाभ भी 
शीघ्र होने लगता हे । 
मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी पेड़ों क जल्दी बढ़ना, 


` शयामल वृक्ष पंक्ति का आंखों के सामने रहना वन-पालको 


को श्रात्म-पुख देता है, और वे अपने परिश्रम को सार्थक 
देखकर आत्म तृप्ति लाभ करते हें । 

--श्रसम के उन तेल भंडारों में जहां से असम श्रायल 
कम्पत्ती.तेलःनिकालती. हे, १ करोड ८० लाख दन. तेल 
जमा होने,का अनुमान हे । 


र aaa १६१६ में भारत सें ३,१३३,६५१ za ; 
` कच्चा; atte, faa गया.। इसके 'पहले मद्दीने में |. 


३,७७,५,६१ टन कच्चा लोहा निकाला.गाया था | 
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(2B ३३० का शेष) 
जाए तो सारी योजना का स्वरूप बदलना ह 
मसूरी में राज्य कृषि मंत्रियों के सम्मेलन न 
किया हे कि खाद्य उत्पादन का लच्य १०८ करोड़ 
बड़ाकर १६४ करोइ टन कर दिया जाए और fe 
१०८ करोड रु० का अतिरिक्त अनुमान दिया जाए। 
सम्मेलन ने यह भी कहा है कि यदि नया अनुदान न 
संभव न हो तो खाद्य के मद में पांच वर्षाका जो areas 
व्यय है उसे पहले तीन वर्षा में खर्च करने को व्यवस्था हौ 
जाए और ग्रवशिष्ट दो वर्षा के लिए उस समय की खिति 
के अनसार व्यय की व्यवस्था की जाए । 
खाद्यान्न के सम्बन्थो में अभी तक आंकड़ों शौ! 
तथ्यों का इतना झमेला हे कि किसी निश्चित परिणाम 
पर अविलम्ब पहुँचना कठिन है। पर जन सामाय 
की समस्या तो पेट भरने की है-- उसका हल क्या हो, यह 
प्रश्न अभी लटका हुआ ही है । 


निश्‍चय 
रने 


oN 
प्रेरणा 
राजस्थान का प्रमुख साहित्यिक साँस्कृति 
हिन्दी मासिक 
विचारोत्तजक लेखों, भावपूर्ण कबिता 
सुन्दर कहानियो एवं राजस्थानी कता 


` ब संस्कृति के परिचय के लिए 
प्रेरणा सर्वोचेम साधन है | 


प्रधान सम्पादकः श्री देवनारायण व्यास 
एक ति १) वार्षिक मूल्य १” 


प्र रणा प्रकाशन, 
४६ ae न जसबन्त भवन, HAE 


| 


पाना 
| एताः 
जली 
। प्रसा 
| नो 
| भथ 


| प्रदा 


Tex, 4 
| 


ES हिनो का प्रश्न 
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जल या बिजली के इंजन ? 


| gate में डीजल इ'जन इस लिए पसन्द किये जाते 
vig का तेल सस्ता हे श्रौर काफी परिमाण सें सिक है। 
aq श्रमरीका में Fat की मालिक प्राइवेट कंम्पनियाँ हें । 
aaa इ जनों के प्रयोग जें पूजो का श्रधिकांश क चल 
पति या रेल के इ'जनों पर होता हे जिन्हें आसार्न से 
ada से दूसरे क्षेत्र सँ ले जाया जा सकता हे । 
रीका में बढे पैमाने पर डीजल इ'जनों का उत्पादन. होने 
हेभी उनके प्रचलन में सहायता मिली । कापनियों के 
झारी न होने के कारण एक ही लाइन पर कई कम्पनियां 
| प्रह्म-ग्रलग रेले चल्राती हैं । लाइनों पर बिजली. लगने 
| ॥ [न कापनियो को घाटे की आशंका है 1 

हके विपरीत यूरोप और भारत में पेट्रोल बाहर से 
| गाना पडता है । बिजली और कोयला अपेक्षाकृत सस्ता 
| इता है। eet और अधिक गाड़ियाँ चलाने से शुरु में 
| जिती की ब्यवस्था करने पर लगा हुआ Ga भी sia में 
| इला बहता है | भारत सें और अधिकतर यूरोप में रेल 
| बहनों को मालिक सरकार होती है। इससे वहां बिजली की 


ससा करे में स्थिर साधनों सें पूजी लगाने में कोई 

पेण नहीं होता । 

| झाः # गरमी कुछ वष तक भारी डीजल saat का 

| a i नहींहो सकता । इस का अर्थयद्द है कि ये 
ade गहर से मंगाने पड्गे । भारतीय रेलों. में 

| उ सकाम लेने का यदि कोई बड़ा कार्यक्रम 

| as. Rat इनके निर्माण के लिए कोई उद्योग: भी. खडे 


| झेले व ह मे देश में डीजल इ जनों के ga तेयार 
जनों को सफाई की भी. व्यवस्था, करनी 
| ह अस्य १९ इ जनों को जो सफलता मिल्ली 
|: ARG the है. € क उस देश सें उपयु'क्तः सभी 


५ भोर म व... ` 
| ४२. निजली से रेलें 


|] (रेन र चलाने के कुछ खास, फायदे 
| i र ae पर बिजली ज्ञग जाने से सारे देश 
ak ts are बिधछु ज्ञायगा । इससे और 


See 


लाभ तो होंगे ही, राज्य सरकारों को गांवों: में बिजली 
पहु चाने के कार्यक्रम पूरे करने परे 
मिलेगी । ब्रिजली के इ'जनों से 
होगी | 


भी बहूत बड़ी. मदद 
रोजगार में काफी वृद्धि 


जब तक ब्रिजली:से गाड़ियां चलाने की ब्यवस्था न 
दो, तब तक लगभग. १३०० मील के मार्ग, पर. डीजल के 
इःजन चल।ने का विचार है;। इसके इलावा, शंटिंगके लिए, 
उन क्षोत्रों में जहां पानी अच्छा नहीं है यां पानी: कषी कमी 
है, और तेज चलने वाली/ गाड़ियों के साथ डीजल” इ'जन 
इस्तेमाल किये जायंगे भाष के इ'जनों सेःतो डीजल और 
बिजली दोनों तरह केइ जन अच्छे रहते हैं । इन्हें कोयले 
और पानी आदि के लिए: स्टेशनों पर रुकनाः नहीं? पढ़ता 


और इनकी रफतार वहुतः तेज! हो. सकती हे।: इस प्रकार ‘ ८2 


उनके इस्तेमाल से-उन्हीं रेल मागो; पर भ्रधिक गाड़ियां 
चलः सकती हैं | 1 
संचालन व्यय की द ्ट सें देखा जाय'तो डीजल तेल 
का मूल्य देश भर में प्रायः एकसा रहेगा; पर बिजली ही देर 
देश के भिन्न सिन्त भागों में अलग अलग होगी । 
Saw gaa की सम्भाल सुधार निश्चय ही मंहगी पडती 
हैं । इसी प्रकार दोनों का मूल्य हास और पूंज़ी' लागत का 
ब्याज भी भिन्न होगा | ति 
गोमोंह से मुगल सराय तक २३१ मील. की लम्बाइ 
पर शुरू में. डोजल aly बिजलो केः इ जन. दोनों 
में खचे प्राय; एकसा रहेगा, पर बिजज्ी: के gaat का 
संचालन ब्यय १४३,८३ लाख रु० कम बेठेगा । इस प्रकार 
बिजली के ह जनों. का प्रयोग निस्सन्देह. ाभदायक 
रहेगा । | टु “ 
| -पिछले-साल १,२६,३४,३२४३/रु० के: मूल्य की 
मोटर स्पिरिट का निर्यात. हुआ.।- सबसे. अधिकः स्पिरिट, 
२३,३३,८३८ रु० की आस्ट्रेलिया. aft. गयी. 


न 
oe 
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(४२८ पृष्ठ का शेष) 

भारत का वस्त्र निर्यात 

4 १६४८-४६ में भारत से कपडे का निर्यात ३४१० 
| लाख गज का था, दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त सें 
इस निर्यात का लचय़ १ अरब गज रखा गया हे । पर 
'पछले ८ वर्षों में विदेशी कपड़े के निर्यात की क्या स्थिति 
“रही है, यह इस विवरण से प्रकट है—: 


वस्त्र का निर्यात 
निर्यात मूल्य 

(ma गज) (लाख रुपए) 

` १६४८-४६ ३४१० ३६२ 
८ १६४६-९५ ४ ७००६. १६११ 
१६४०-४१ ` ` १२६३४ ` ११४९७ 
१६५१-५२. ` ४२३७ ४१६७ 
१९५२-५३ ६१५९८ ६१३२ 
१९९२-५४ . ७६७० ६२१० 
१६५४-५५ ८१३७ ६२४० 


. १३१५-४६ (१० मास) ६०३८ ४६२० 
; = भविष्य में विदेशों में भारतीय वस्त्र की खपत १० 
अरब गज तक बढ़ सकेगी, यह केवल: एक स्वप्न सा हे। 
.. १३५०-५१ में कोरिया युद्ध की परिस्थिति में भारत का 
बस्त्र निर्यात बढ़ा था, परन्तु पिछले वर्षा से भारत का वस्त्र 
; निर्यात गिरता चला जा रहा है । सुदूरपूर्व के देश भारतकै 
arg केबाजार थे, जापान की प्रतिद्ठ द्विता से अब उनमें 
भारतीय माल की खपत नहीं है। इमो से इस वर्षका 
निर्यात एक वारगी गिर गया हे और भारत के निर्यात 
व्यवसाय के लिए चिन्ता का कारण बन गया है । योजना 
आयोग ने वस्त्र निर्यात से अधिक विदेशी मुद्रा acta की 
“आकांक्षा की है। मिल वस्त्र की अपेक्षा हेण्डलूम वस्त्र 
की खपत विदेशों में बढी हे । देश में भी कपडे की पैदावार 
“बढ़ रही है | सरकार ने निर्यात के लिए जिस कोटा में वृद्धि 
“की है, उसकी खपत विदेशों में न होने पर मुद्रा-स्फीति तथा 
| लोगों का जीवन-स्तर सुधरने पर उसकी खपत देश में ही 
५ बढ़ेगी.। नए 'तकुएं और ग्राटोमेटिक करघों की बृद्धि से 
«नया वस्त्र व उत्पादन सस्ता होगा और वह विदेशी दामों 
| सुकावंला करने में समर्थ होगा । शर्ट 
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मिलों में तकुए और न], 
भारत सरकार ने वस्त्र उद्योग के विशस ङेः 
१४६०० नए आटोमेटिक कें २१ लाख तुए हर 
का निश्चय किया है | इससे कपड़े की कुल पैदावार पे से ‘ 
गज व्यक्तिगत औसत कपडे को खपत देश में तथा टो 
अरब गज का निर्यात द्वोने से कुल उत्पादन ८७७ करोइ a 
का होगा | सम्प्रति मिलें पावर लूम और हाथ aia 
कुल ६७० करोड़ गज कपडा तैयार होता है कित दूसरी (६ 
वर्षीय योजना के अन्त सें १६६१ में आन्तरिक सपत 
१८॥ गज प्रति व्यक्ति आंतरिक खपत और १०७ झो 
गज निर्यात के लिए होने पर कुल ८४० करोड़ गज क 
कपडे की पैदावार बढ़ाने पर १७० करोड़ गज को रध 
पैदावार करनी पड़ेगी । इसका लक्ष्य इस प्रकार छा 
गया हे: | 
(क) ७० करोड़ गज हाथ कर्घा से भ्रतिरिङ्ग फ 
किया जाए। 
(ख) ३० करोड़ गज कपडा पावर लूम से तैयार fea | we 
जाए । 
(ग) ३५ करोड़ कपडे गज की पेदात्रार मिलों में क 
जाए । र 
~ इस प्रकार १९५ करोड की पेदावार में वृद्धि रे | 
निइ्चयकिया गया है जो नए age ओर कर्षो से संभव ह) 
शेष १५ करोड़ गज का उत्पादन भावी परिस्थितियोए | 
निर्भर होगा । अगले मद्दीनों में कपड़े की ale । 
बढे तो प्रति ब्यक्गि कपड़े की खपत २० गज तक बढ हा 
है। नए श्राटोमैटिक्र तकुए मीडियम दर्ज का कपडा पया । 
सकेंगे, और यही कपडा निर्यात व्यापार का मुख्य श्र 1 i 4 
३४६००० नये कर्धो से यह उत्पादन श्रासानी उता | 
सकेगा और वह विदेशों में सस्ता भी पड़ेगा जा अ al 
बृद्धि निर्यात के लिए की गयी हे। १७० ot 2 | 
की श्रतिरिक्क पैदावार में से ३० करोड़ गज क 
ad के सूत से और मिलों के २१ WS है 1४: | 
से १४० लाख गल सूतसे तैयार किया जा > , 
लूम उद्योग को ३४००० पावर लूम दिए 
- अधिक वस्त्र उत्पादन हो । 


दत 


७ 
शप्र 


a ae 
his 
| तीय, 

jf 

ssi 

AR aT 
| इवि 
| हे 
| 


बाटो 


— 


J tov 


fag वाटो की किसमें ओर वजन 

शामक न 
| रत 18४० से दशमलव पद्धति के सिक्के जारी हार 
होगी एक साल बाद १९४८ से देश में, आम माप तोल में 
| राही के जो बाट चलेंगे, उनकी किस्से, वजन च रूप 
ह प्रतिमानशाला की व्यापारिक बाट और माप समिति 
रित किया है । अगस्त में इस समिति की एक और 
Leah जिसमें इस निश्चय के अनुसार बाटो के प्रति- 
मा प्रारूप तेयार किया जायगा । AE प्रारूप राय जानने 
} हए समद व्यक्तियों के पास भेजा जायगा और तब 
हो हे रुप श्रौर वजन आदि का अन्तिम रूप से निश्चय 
111 
बाटो में सबसे बड़ा बाट ५० किलोग्राम का होगा और 
प्रो होटा १ मिलीग्राम का । यह माना गया हे कि चार 
झे यानी ढले हुए लोहे, पीतल, चादर और केरट के 
| होने चाहिये | 
| ९० किलोग्राम से १०० ग्राम तक के बाट लोहे के होंगे । 
Wie प्रचलित wat से बिल्कुल भिन्न होगी। 
Wir’ निश्चय किया है कि लोहे के बाट ६ कोने के होने 
(| WH इस तरह के बाटो का दुनिया भर में यद्दी रूप हे । 
VR को सुविधा के लिए ४० किलोग्राम और ३ 


| aa कै बाटो में पकड़ने के लिए हत्थे भी लगाये 
1 ` 


“ मापने वाले माप दो तरह के सुझाये गये हैं। 
| "लिनको डुबोकर भरा जाता है और दूसरे, जिनमें 
जाती हे । इनकी तीन शक्लें रखने का 
Fal गोज्ञाकार होगा, जिससें पकड़ने के 
दूसरा भी गोल होगा पर इसमें 
| 


jie] ee 
रि he की नाप के लिए धातु, लकड़ी, धातु के फीते 


च्छ 
| ig करी हर पमाने रखे गये हें । इन सुझावों पर 
f जल्दी ही तेयार हो जायगा । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उपभोग्य पदार्थों. का उत्पादन 
भारतीय संघ के वाणिज्य ग्रौर उद्योग मंत्री श्री टी० 


ate कृष्णमाचाय ने गत २० जून को गैरसरकारी उद्योग 
चेत्र के प्रतिनिधियों से कहा “यदि श्राप उपभोग की 
वस्तुओं का उत्पादन न बढ़ायेंगे तो सरकार को उनके उत्पा- 
दन का कोई दूसरा तरोझा हू'ड निकालना होगा। संभव है 
दम इसे खुद ही करें या उपभोग की वस्तुओं के उद्योगों 
में विदेशी पू'जी के प्रवेश की अनुमति दें, क्योंकि उपभोग 
की वस्तुओं की मांग बढ़ रही हे और वह श्रवश्य पूरी 
करनी हे | 

भारी उद्योगों के सम्बन्ध सें श्री कृष्णमाचार्य ने 
कहा कि २ वर्ष पूरव हमारा यह ध्येय था कि हम इस्पात का 
६० लाख टन उत्पादन करें । किन्तु अब हम एक पंचवर्षीय 
नहीं अपितु १० वर्षीय योजना के दृष्टिकोण से सोचने लगे 
हैं | अब हमारा ध्येय तीसरी योजना के भ्रन्त तक १ करोड़ 
८० लाख टन इस्पात उत्पन्न करने का है। 


बैंकों में जमा राशि की वृद्धि 

रिजर्व बॅक ने अपनी १३१ की रिपोर्ट में कहा हे कि 
भारत में बेंकःब्यापार और Ast के संगठन में आरचर्यजनक 
वृद्धि हुई है । रिपोर्ट में कहा गया है कि देहातों सें भी 
बैंक प्रणाली के विस्तार की ब्यवस्था की जा रही है । अनु- 
सूचित बेंकों में जमा-राशि १३४५ में ६१ करोड़ से बढ़कर 
१८१३ करोड़ रु० हो गई । गत सात aT में पहली बार 
इतनी वृद्धि हुई हे ! 

युद्ध के बाद पहली बार परिगणित Sat के दफतरों को 
संख्या ६१ से बढ़कर २,०६३ तक पहुंची । रिपोट सें कहा 
गया है कि इ'पीरियल बैंक को “स्टेट बेंक” का रूप दे 
देने और उसका राष्ट्रीय-करण हो जाने से देश की आधिक 
उन्नति में सहायता मिली है । 


दूसरे आयोजन में कोयला 


जानकार Gal के अनुसार दूसरे पंचवर्षीय आयोजन 
में सार्वजनिक क्षेत्र में कोयले के उत्पादन का ATT १ 
अरब २० लाख टन है जो, बिहार, मध्य प्रदेश और हेदरा- 
बाद की कोयला खानों से निकाला जाएगा | निजी च त्र में | 
कोयले के उत्पादन का AST १ अरब टन है । हि 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


EF by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६४९ में कोयले का उत्पादन ३ करोड़ ५० लाख टन 
हुआ था जिसमें से अधिकाँश निजी क्षेत्र में था, सार्वजनिक 
@a में केवल ४५ लाख टन था ! 

. दूसरे पंचवर्षीय आयोजन के अन्त तक कोयले की 
_ आवश्यकता का अनुमान ६ अरब टन है | 


नगरों में ४२.४१ प्रतिशत व्यक्ति शिक्षित 


भारत के १००,००० से ग्रधिक जनसंख्या वाले नगरों 
में बेरोजगारी का जो सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिमान सर्वेक्षण: द्वारा 
किया गया है, वह निम्नांकित आँकडा से पूर्णतः स्पष्ट हो 
जाएगा. ।; 

छाबादीःका १७.३६ प्रतिशत भाग अनपढ़ हे, मेट्रिक 
से कम. पढ़े व्यक्तियों की संख्या २७.८६ प्रतिशत है, मेट्रिक 
पास' की संख्या केवल ३.१७ प्रतिशत, इंटर पास की ०,७१ 
प्रतिशत, स्नातक व उससे उपर की केवल ०.६४ प्रतिशत 
है। | 

इस प्रकार कुल पढ़े लिखों की संख्या ४२.४२ 
प्रतिशत हे। पुरुष २७.८२ प्रतिशत:व महिला १४:६० प्रति- 
शतः। पुरुषों में पढ़े-लिख ४३.८६ प्रतिशत. तथा महिलाश्रों 
में ३०.१८ प्रतिशत हे । 

जिन ब्यक्रियो की कोई प्रावधिक या पशेवर शिचा प्राप्त 
नहीं है; उनकी संख्या कुल शहरी आबादी की ८४:०४ प्रति- 
शत है |: १४.४६ प्रतिशत ऐसे हैं जिन्हें प्राविधिक ज्ञान तो 
हैं, लेकिन जिनके पास कोई डिग्री इत्यादि नहीं है । उच्च 
प्राविधिक शिक्षा प्रास लोगों की संख्या १ प्रतिशत के दो- 
तिहाई भाग से भी'कम हे । 


घानी उद्योग 

श्रखिल भारत खादी और ग्राम उद्योग मंडल के AeA 
श्री वेकु ठन्नाल मेहता ने कहा हे कि सहकारी संस्थाएं 
बना कर और मूंगफली या अन्य तिलहनों को खरी५ कर 
व a ताकि तेल पेरने वाले को स्थिर बाजारों 
से पर्याप्त मात्रा सॅ कच्चा माल मिख सङ्गे रीं संस्थाओं 
परः घानी तेलः उद्योगः से. विकास त कैसी गिल 
हि ताकि वद्द मशीनीकृत उद्योगः का मुकाबला कर 
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आपने कहा कि तेल मिलो की seal से.पर > | 
लगभग ४ लाख घानियां थी, say से आधीचा iy । 
गईं हैं, तथा जो शेष आधी रहीं, उन्हें भी नक | 
मिल पाता । । जनगणना के अनुसार सन्‌ ११ 
लाख व्यक्ति घानी-उद्योग पर निर्भर करे थे पे 


संख्या घटकर लगभग १॥:लाख रह गई है। 


र 
NA | 


—पैराम्बूर के रेल डिब्त्रो के कारखाने में पे 
॥ 
यानी अक्टूबर १ i | 
साल में दूबर १९५६ के ste तक जितने हे 
तयार करने का लच्य रखा गया था अनुमान है am | 
4 


i 
उससे दुगना होगा । ह$ 


सें बढ़कर यह राशि २ अरब ५६ करोड़ ९० लात के 
हो गयी । | 


|’ 

आरसा | 

(सचित्र परिवारिक पत्रिक्) | 

AN 

गृहू-आास्त्र विशेषाक 

हमें अपने आहकों, एजेन्टों और विज्ञापनदाता म हे) 

यह सूचित करते हर्ष होता है कि हमारा: wet १. 

वार्षिक विशेषांक, गृह-शास्त्र विशेषांक निकला है । हास | 
१४० get कई विशेषांक में: आपको श्रेष्ठ साहिद | 
सामग्री के साथ ही गृह सम्बन्धी विशिष्ट सामग्री १. 

मिलेगी । atl 
पारिवारिक बुनाई, देश-विदेश की.क्सीदाबरी | 

सिलाई, कपड़ों की धुलाई. व इस्तरी. करत स . 

व्यवस्था, व देश-विदेश के पकवान, क्रोशियां टि ॥ | 
बुनना, ग्रह-सज्जा, ग्रृह-व्यवस्थ!, ws ad 

परिचर्या, प्राथमिक चिकित्सा श्राति अनेक विषय A 

व प्रमाणिक लेख हैं.। यह सामग्री हाई स्कूल । 

की छात्राओं के लिए विशेष उपयोगी ७ ah 

आरसी का वार्षिक मूल्य ४) मनी आ ` ||| 

आरसी कार्यालय, स्वरूप नगर! 


भारत में आबादी अधिक है 0 
में प्ले वादन के जितने भी साधन है उनमें श्रम सबसे 
ने दि | उ गहण हे। किसी देश के उत्पादन की मात्रा 
aay | (मे ुल उपलब्ध मजदूर वर्ग पर निर्भर रहती हे । मनुष्य 
are ही नहीं डपभोक्का भी हे । अतः जनसंख्या जिससे 
हहे | पंक मिलते हैं तथा जो हमारी उत्पादित वस्तुओं का 
tty | मकर उनकी खपत में सहायक होती हे, अर्थशास्त्रीय 


रात ७ ह्रो पे दोहरे महत्व की वस्तु है । 
| सिसी भी देश की जनसंख्या का वहां के आर्थिक संग- 


' ||, कितनी जन संख्या देश की समृद्धि के लिए 
We है, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्‍न हे । भारत की 
ig के विषय में ्रथेशास्त्रियो के दो सत हें । नव 
1 RR बादियो के मतानुसार भारत में आबादी भ्रधिफ 
जे) ग वादियों के अनुसार भारत में आजादी की श्रमी 
| या नहीं हे । 

। बाग M प्रतिव्यक्ति निम्नतम आय--भारत में प्रत्येक 


आय बहत क्म ~ 
ह्‌ 
हि| परिचय प्त i इससे हमारे निम्न जीवन 


|| १ हि Feel श्री देशमुख ने कुछ दिन पूर्व कहा 
॥ शम nt की राष्ट्रीय आय २८७ रुपये है । 
ना बा oo सा या 
७८७ रूपये प्रत व्यक्ति 

ही lh 1 मारी द्वितीय .पंचवर्षीय योजना जिसका 
प्रतिवर्ष (अर्थात्‌ २९ प्रतिशत) प्रतिब्यक्कि 
टी क हे, पूर्ण होने पर भी हमारी प्रति- 
iy नि ३३१ रुपये ही ae 1 अर्थात्‌ 


i UG 
भव... फिलिप 
| ग । मक होती (न्स से हमारी प्रतिव्यक्ति आय 


व ४ य 


१३ ky न 
| hy कोकानून के छात्रो की एक सभा 
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में भाषण करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष श्री ढेबर ने कहो था 
लगभग अठारह हजार भारतीय ३० रुपये मासिक से भी 
कम पर जीवन निर्वाह करते हैं |» 


कम आयु- हमारी औसतन रायु ३१ वर्ष है जबकि: 


एकअसेरिकी की ६४ वर्ष और अंग्रेज की ६१ वर्ष है । 


भारत के श्रम-मन्त्री श्री खंड्भाई देसाई के अनुसार 


भारत के २२ प्रतिशत कृषि-मजदूर साल में १६० दिन काम 


करते हैं (२०५ दिन बेकार रहते हैं) और १०४ रुपये ay 


भर की कमाई है अर्थात्‌ लगभग ८ रुपये ८ आने सालिक 
इस प्रकार वे ७ महीने २५ दिन बेकार रहते हैं । 
जन्म अधिक और मृत्यु अधिक--हमारे देश में 
जन्मसु की संख्या दोनों ही विश्‍व में सबसे अधिक हें । 
देश जन्म संख्या 


सत्यु संख्या 

(हजार सं) (इजार में) 
भारत ८ 
is रश - १२ 
इज्ञलंड १६ ११ 
अमेरिका २४ ६ 


उक्क पाँच लक्षणों के आधार पर यह कहा जा सकता 
है कि भारत सें आबादी अधिक है | 

कुछ श्रादर्श वादी कहते हैं कि भारत ने अभी तक 
लक्ष्य चिन्ह at पार नहीं किया है । भारत विश्व सें अत्यन्त 
ही पिछुडा देश हे । हमारा थोद्योगिक विकास ait बिल्कुल 
नहीं हुआ है । 

भारत में ७० प्रतिशत लोग उद्योगों पर श्राश्रित 
हैं, जबकि amas में ८७ प्रतिशत । 
इनका कहना है कि भारत प्राकृतिक देन का उपभोग 
नहीं कर रद्दा है। प्रो" मैमोरिया के शब्दों में यदि 
हम अपने उपलब्ध प्राकृतिक साधनों का उपभोग सम्यक 
रीति से करें तो अपनी वतंमान आबादी के दुगुने को भी 
अच्छी तरह-खिला सकते हें ।” sto ज्ञानचन्द के, जिन्हें 
भारतीय जनसंख्या का विशेषज्ञ कहा जाता हे विचार से भारत 
की आदर्श जनसंख्या: Vy करोड़! होनी चाहिए। इस दृष्टि से 


आबादी अधिक नहीं; आदर्श बिन्दु से भी कम है। 


यदि हम अपने देश के आर्थिक इतिहास पर दृष्टि डाल 
तो पता चलता हे कि भारत की राष्ट्रीय आय सें उत्तरोत्तर 


~ 


वृद्धि हो रही है | १८६१ में प्रतिव्यक्रि राष्ट्रीय आय ६२ 
[ ४४४ 
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₹० थी, जबकि अब २८२३.३ रुपये हैं । किन्तु इंस तथ्य के 
विरुद्ध कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि राष्ट्रीय आय की 
यह बढोतरी कृत्रिम हे, क्योंकि उसी अनुपात से वस्तुओं का 
मूल्य भी बढ़ गया है । यह नहीं समझना चाहिए कि भारत 
की आबादी अधिक है । यदि मूल्य बढ़ जाने पर भी राष्ट्रीय 
आय में कमी नहीं हुई तो आबादी नहीं बढ़ी। 

(४) ऋषि की दुरवस्था--भारत एक क्कषि-प्रधान 
देश है । यहां भोजन-समस्या इसलिए है क्योंकि हमारी कृषि 
छाविकसित है । कृषि में सुधार करने से तो इम इस समस्या 
का समाधान कर सकते हैं | यथाः 


वर्षै उत्पादन (करोड़ टन में) 
१६५१ Yo 
१६५४ ६६ 


` योजना कमीशन ने १६५४-९९ का उत्पादन ६२-८ 
करोड़ टन निर्धारित किया था पर इस लक्ष्य से हम ३.२ 
करोड़ आगे बढ़ गये । इसलिए यह परिणाम निकालना 
अनुचित नहीं कि भारत उत्पादन की दृष्टिसे विकासोन्मुख है | 


मागा, जि० मानभूम हरगोविन्द लाल अग्रवाल 


चौथे वर्षे सें प्रवेश करने के उपलक्ष सें-- 


उद्योग व्यापार पत्रिका क 
उद्योग विकास विशेषांक 


? जुलाई १६५६ को प्रकाशित 
, सदा की भांति इसमें 
` सरका की औद्योगिक नीति, सरकारी और गैर सरकारी उद्योगों की योजनाएं और योगों 
की प्रगति पर ज्ञानवर्द्धक लेख, जानकारी और अलभ्य आंकड़े दिये गये ६। 
तिरंगे और gata चित्रों से विशेषांक सुसज्जित है । 
डिमाई चोपेजी आकार के प्रायः ?२५ पृष्ठ । मूल्य केवल १ रु० 
वार्षिक ग्राहक बनने वालों से आधा मूल्य । 
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राशि नहीं, न 
भाजक सरकार पाय: अहत ३७५ 
योजना पर इतना रुपया ब्यय किया जाएगा घर Ray | 
योजना पर इतना । पर जनता को इससे कोइ स । 
होता और न ही उससें श्रायोजना सें सहयोग के प 
कोई उत्साह ही उत्पन्न होता हे । करोड़ो रुपये 3 
पर व्यय किए जाएंगे और करोढ़ों रुपये रेलों पर ८ 
जनता को तनिक भी संतोष नहीं होता, कारण सप; 
जनता के पास रुपया तो हे पर बदले में चोजें ही बि 
यदि साधारण जनता को यह बताने को aan $ | fl 
इतना रुपया इस पर व्यय किया जाएगा और इतना उ, dara 
यह बताया जाय कि रेल इंजनों का उत्पादन इतना क matt रा 
जाएगा, मोटरों का इतना बढ़ जाएगा” अम्बर चसे इतने को AAA 
aaa या प्रति व्यक्ति इतने गज कपड़ा मिलने लगेगा, कौ | 
जनता योजना में व्यक्ति लेने लगेगी | जव उसे पता तग | || 
कि रोजमर्रा काम आने वाली चीजों जैसे श्रनाज, तथा सै र 
का उत्पादन बढ़ेगा तभी ag योजना में सहयोग देने कोपा | 
होगी । रुपये की भारी रकमें बता कर हम जनता को योगा पुमा 
की ओर आकर्षित नहीं कर सकते। वनका | fa 


पुग्न | 


सम्पादक- उद्योग व्यापार पत्रिका all 


i रते अंक में राजस्थान के 
५ रव के श्रमदान पक्ष का परिचय 
गया था ! इस वर्ष. राजस्थान 
बनता और भी बाजी मार ले 
तना क | राजस्थान के ५६ विकास 
तने MARK सेवा खरडो के ६,७२० 
ह वाले ४२,१५ लाख 


dim (पिल निर्माण कार्य सम्पन्न होने 
| पोज | मान है। इस प्रकार इस 
प्रकाश | शिर निर्धारित लब से Qo लाख रुपये का 
ण |भेग्रविक हुआ है। 


| Bic 
| AS विवरण नहीं मिला, तथापि 
fags ९% समस्त विकास खरडो में लगभग 
» ४०० स्कूल भवन, 
`° सील कच्ची सड़कें, 
| पाकर omens २० प्याड, 
| र 3 साव जनिक पार्क, १०० 
का ल "भवन बनाये जा 
द्रा i तथा १,४०० तालाबों व 
me या गया है, १०० पीने के 
Yoo ena की गयी है और विभिन्‍न 
तथा मार्गा के खरगे बनाये 
फेप्रामो की अन्य ,आवश्यक- 
३ साई लै जानार, पेशाब-घर, प्राम 
है। नकह ठाण आदि सम्मिलित हैं 
योग 3 प व सम्पत्ति के रूप में at 
(२ लाख रुपये के लगभग: है। 


जज 


Dy 
ih 
(५ 


ie 
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इस पखवाड़े में राजस्थान के गांव-गांव में लोग 
पीने के पानी के कुए', स्कूलों की इमारतें और मनो- 
रंजन केन्द्र, पक्की सड़कें, नये तालाब, पोंखर और 
सिंचाई के बस्बे बनाने में बड़े उत्साह से हिस्सा लेते 
हुए दिखाई पड़े | गांवों के इस पुननिर्माण में उनका 
आपसी सहयोग देखने योग्य था | ; 

'काम आसान नहीं था । चिलचिलाती धूप, 
धधकती लू. गरम रेत, कंटीली भाड़ियां, नीची 
पहाड़ियों और तपती हुई सड़कें ओर पगडंडियां ये 
सभी गांव वालों के धेय और लगन की परीक्षा ले 
रही थीं | लेकिन, इन सत्र की परवाह न करते हुए 
गांवों के बूढो और जवान, आदमी और औरत, 
किसान और जमीं दार, महाजन और पुजारी, सभी 
पंचायतों द्वारा [निधौरित प्राम विकास कार्य पूरा 
करने के लिए कार्य में जुट गये 1 गांव गाँव में लोगों 
की लगन, मेहनत, और बलिदान की उत्साहवर्धक 


कहानियाँ सुनने को मिलीं ।. र é 
सांगानेर विकास खरड के एक छोटे से गाँव 


'[ eve 


नई जानकारी 


लोग कहते हैं कि हमारे दादा पर- 
दादा बहुत काम करते थे, उनमें ताकत 
बहुत थी, पर अमेरिका का एक कारी- 
गर आज अपने परदादा से एक घरटे 
में ६ गुना काम करता है। एक 
शताब्दी पहले उसे सप्ताह में ७० घरटे 
काम करना पड़ता था, आज वह ४० 
घण्टे काम काम करता है। मशीनों 

की बदौलत यह संभव हो सका है । 
बीलबा में प्रामीणस्त्री-पुरुष और बालको' ने ढोल 
को आवाज के साथ कई दिन हंसी-खुशी से श्रम कर 
एक तालाब का बाँध बनाया, जब कि इसी विकास 
खण्ड के एक अन्य ग्राम गोनेर में दो संघर्षरत दलों 
ने श्रेष्ठ श्रमदानी बनने की प्रतिस्पर्धा में अपने 
आपसी मन-मुटाव और द्वेष को भुला दिया। इनमें 
से एक दल ने गांव के पुराने तालाब में पानी 
पहुंचाने के लिए एक नहर खोदी और दूसरे ने एक 
नये तालाब की खुदाई की तथा उसकी पाल बाँधी । 
राजसमन्द सामुदायिक विकास खरड के बडारड 
. गाँव में रहने वाले केबल ४० परिवारों ने वर्षा के 
पानीं को एकत्रित करने और उसे गाँव के तालाब 
में लाने के लिए दो पहाड़ियों के चारों ओर एक चार 
फुट गहरी नहर खोदी, जबकि वाली विकास खण्ड 
के एक प्राम, बेड़ा ने श्रम तथा सम्पत्ति के रूप में 
- १,३६,००० रुपये का योगदान किया, जो समूचे 


है Qn गु 
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कः / : 
> ५५९६ MANN 
आपको सछुलियां लेने के लिए 


बाजार जाना पडता “हैं या तालाब व 
नदियों पर । लेकिन होण्डुरास में 


मछलियों की वर्षा होती है । चिन्न में गैः 
देखिये, लोग बाल्टियां उठाये आकाश बहु 
से बरसती हुई मछलियों को उठाने मे | 
सें लगे हैं । a 


राज्य में एक अकेले ग्राम से प्राप्त होने वाता स 
सर्वाधिक यो 7 दान होगा | बस्सी विकास & | 
प्रत्येक ग्राम में पानी का एक कू आं बनाकर । 
के इस क्षेत्र में एक नये इतिहास का वि पं 
गया है। बाली विकास खण्ड के ॥ | 
वैज्ञानिक आधार पर स्वच्छ कु क १, मे 
चुका है, जिनमें टोंटियां भी लगी हु ८ 
राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड में श्रमदान त पर 
अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया य, । 
ने चट्टानों और गहरे Tel में होकर MY ail 
लम्बी सड़क बनाकर खारौली ग ज . 
सरमथुरा जाने वाली सुख्य सई pa 
सबसे बड़ा लाभ यह हुआ दै दु श्री | 

रचनात्मक कार्य के प्रति चेतना पैदा दह | 
सहकारिता, स्वावलम्वन पम | 
भावना उत्पन्न हुई हे | 


EE 2२००० 
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ह... में पांच किस्म की जमीनें 


एक ही गांव की जमीनों में भेद देखा जाता है। 
हसी खेत में कम ओर किसी में अधिक अनाज 
वै होता दै, किसी में सब्जी अच्छी होती है और 
केसी गकल | इस भेद का कारण क्या है ? किसान 
गाया के लिए यह जानना बहुत जरूरी है । 

हमारे देश में मुख्यतः नत्रजन, फास्फोरस, 
don और चना जमीन के मुख्य पोषक तत्व हैं। 
इनके अलावा और भी कुछ तत्व बहुत थोड़ी मात्रा 
# जमीन में होने चाहिएं। 

१, पहाड़ी क त्रो की जमीन 

हिमालय की ठंडी और नस जलवायु, सींक 
ae नोकदार पत्ती वाले वृक्षों और वनस्पति के लिए 
बहुत अनुकूल है। यह वनस्पति गलकर मिटटी 
में मिल जाती है ओर अधिक वर्षा या बफ के कारण 
या की जमीन में पानी रिसता रहता है। इसमें 


नई जानकारी 


~ © 


आप ही पान में सुपारी खाने वाले 
नहीं है । दुनिया में ४० करोड़ आदमी 
सुपारी खाते है ॥ ३००० बरस पहले 
यूनान के प्रसिद्ध ऐतिहासिक दिराडाटस 
र कथनानुसार यूनानी भी सुपारी खाते 
। 


तेजाब भी बहुत रहता हे । पौधों के कई पोषक तत्वों 
की यहाँ की जमीन में कमी रहती है पर वनस्पति 
के सड़-गल कर मिद्दी में मिल जाने से, इसमें नत्रजन 
काफी रहता है। 


रहने से हिमालय की जमीन में चूने और फास्फोरस 
की बहुत कमी हो गई है । इन चीजों की कमी के 


कारण वहां उपज अच्छी नहीं हो सकती । पर चने 
ओर फास्फेटयुक्त उवेरको के प्रयोग से यहाँ के 


विविध उपायों से भी यहाँ फायदा हुआ है । 
२, गंगा-सिंध का मैदान 


गांगा-सिंध के मैदान की जमीन में कार्बनिक | 
पदार्थ और नत्रजन की कमी है। इस जमीन में | 
फास्फेट भी अधिक नहीं है पर पोटाशियम, चूने और | 


प्रीनलैण्ड एक समुद्री द्वीप हे | 
वहां इतनी बरफ होती है कि सारी 
दुनिया पर १७ फुट मोटी तह जमाई 
जा सकती है । यदि उसे पिघलाया 
जाय तो दुनिया के सारे समुद्रों की 
सतह २४ फुट ऊंची हो जायगी | 


[४४३ 
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तजाबी अंश के निरंतर रिसते | 


यहाँ की | 
जमीन भी ae सकती,है और इसके सफल | 
परीक्षण किये गये है । इंसके अलावा खेती बाडी के | | 


क. 
जा 


RR 
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मन्य पोषक पदार्थी की प्रचुरता है। इस 
भूखंड की थोडी सी बहुत चिकनी जमीन को छोड़ 
कर अधिकांश जमीन मुरमुरी दै और इसमें हर 
'तरह से खेती-बारी हो सकती दै । सिंचाई कातो aa 
जमीन पर बहुत ही अनुकूल असर हाता है । देश 
भर में इसी भूखंड में सबसे अधिक सिंचाई होती 
है। गंगा-सिंध का मैदान नदियों द्वारा बहाकर 
लायी गयी मिट्टी का बना है। इसमें और पोषक्‌ 
पदार्थ ता बहुतायत से मिलते हैं, काबेतिक पदाथ 
आर नत्रजन की कमी पूरी कर देने से यहां उपज 
बहुत अच्छी हो सकती है। हरी खाद के लिए 
। फलीदार पेड़-पौधे उगाने से यहांकी जमीन को 
। अवश्य लाभ होगा। इस जमीन में चूना बहुत हे । 
परोक्षणों से पता चला. हे कि नत्रजनयुक्त खाद के 
ऊपर, कतार में पौधों की जड़ों के पास फास्फेटयुक्त 
-खाद डालने से, उपज में आशातीत वृद्धि होती है। 
इस.तरह की भूमि मे पोटाश की जरूरत नहीं होती, 
, पर उत्तरप्रदेश में हिमालय की तराई में और बिहार 
_ तथा बंगाल की जमीन में पोटाश की कमी है । 


३, रेगिस्तान की मिट्टी 


/ > sw ९ ° 
लवण तो बहुत रहते हैं -पर-_कार्बनिक -पदार्थ और 


ee 


नत्रजन काफी कम होतेः हैं । रेतीली या सखी जमीन 
॥ उपन भी ल रहती है। यह 


ही निर्भर रहता है) फिर जमीन चाहे जितनी अच्छी 
हो. । पानी मिलने के बाद यह प्रश्‍न Gear है कि 


.. पोटाश इस जमीनमें-कम>नहीं,होता.+- फास्फोरप् 
' इतना कम तो नहीं होता, पर चने की अधिकता के 


ओर नत्रजन की आवश्यकता होती है।' 
४. लाल मिट्टी. 
मारत के वहुत बड़े भाग की. जमीन, विशेषकर 


xe] 


` गीले होने पर बढ़ती तथा सूखने पर काफी A 


में बहुत कम घटिथा:किस्म-के.अनाज.पैदा' हो सकते. 


खेती का सारा दारोमदार केवल जमीन को-नमी पर 
न “खेती में बहुत उन्नतिहुंडे है । काली मिट्टी 


इस जमीन मे औरःकिस किस पदार्थ की कमी है।। - 

'/उवेर बनं हीं“ सकती है।' ., । 2 

ap sagt चाहने वाली खेती में श a 
(re पौधे उसे कम ग्रहण कर पाते हैं। सिंचाई की: जरूरत नहीं होती । यहां कुडे या 

' के बाद रेगिस्तान कौ जमीन को अधिकतर फास्फेट + हीच न 

“के इस्तेमाल से उपज काफी बढ़ी ८ ' 
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दक्षिण और पूव की लाल मिट्टी ड लेटराइर ) £ 

बनी है। भूमध्य रेखा-के आसपास वाले गा 
में छाल मिट्टी पायी .जाती है। लोहे को र | 
अधिकता के कारण इस मिट्टी का रंग लाह य | 
है। पोधों के आवश्यक पोषक तत्व इस जमीन मैं. [1 
बहुत कम रहते हैं। इसमें डाला हुआ बहुत सा | 
फास्फेट भी बेकार जाता है क्योंकि पौधे इससे फासो- 
रस नहीं खीच पाते । इस प्रकार लाल पिट॒टो मै 
जमीन अधिकतर कम उपजाऊ होती है। इस 
चूना और उर्वरक दोनों चीजें मिलनी चाहिए। ए 
या अधिक खनिज की अति हो जाने. से भी जमीन 
में पोषक तत्वो का संतुलन जल्दी हो बिगड़ जाता 
है । इसलिए, फास्फेट युक्त खाद डालने से यहां तभी 
पूंरा लाभ हो सकता है, जब यहां की जमीन में चून 
'भी काफी सत्रा में पहुँचाया' जाए। | 


५. काली मिट्टी 


. दक्षिण का काफी बड़ा भाग काली मिट्टी क 
बना है | यह मिट्टी बहुत चिकनी होतो है ओए 


जाती है ।--सूखने-पर-इस जमीन में बडी-बढ़ी दर! | 
पड़ जाती हैल काली सिर्दैटी की pi वाले म 
qin aa में सिंचाई, की/सुविधाएं नहीं ओर ब 
भी/यहां कम होती है। ।इसलिए, यहां वही eB! 
अच्छी हो, सकती हैं जिनको अधिक पानी ae 
उयकता/नही.हेती “जहा, सिंचाई होने ate FN 


Had की कोडे खास संमस्या सामन को. । र 
बढ्ल-बद्ल -कर फसलें बोनें से, यह गम 


ता दै।. ज 


~ 


'कांबेनिक खाद से ही काम चल जा 
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ye oe AO. 
गवर व अल 


SS, ameter 
— mmm न बढ पक पा पा न 
NAA 


i करोड़ ₹ को भाकड़ा 


हि योजना में चार बिजली 
a | तये जाने हैं। प्रथम 
सो. | ती घर का गंगवाल म 
को | ति द्वारा जनवरी ५५. में 
घार किया गया था। 
मीन | श्र दूसरे बिजली घर--कोटला 
जाता | {ती घर का उद्घाटन गत 
श्री गोविन्दवल्लभ पन्त 
[क्रिया गया है। यह 


= 


fat घर नांगल बांध से 10 


i a ह = ae a | ps दो यूनिट हैं, जिनमें से प्रतयेक 'को दमतां २४००० 

|e हि : यूनिट भी बनाया जा सकता है । गंगवाल बिजली घर की भी 
या Ware हे । सस्तो विजली पाकर पंजाब व sas समोपाती क्षेत्र बिजलो 

गरि. | मगा उठंगे तथा ग्रामोद्योग पनपने लगेंगे । 

र भारत सरकार तथा राज्य सर- 
कारें. अपने. कर्मचारियों और 
मिलों के कामगरों के लिए गृह 
निर्माण की विशाल योजनाएं 
बना.रही हैं | एक एक राज्य में 

' हजारों मकान बनेंगे । एक अनु- 
मान के अनुसार प्रथम योजना 
में १५ लाख मकान बनाये गये 
होंगे, जबकि दूसरी योजना में २१ 
लाख मकान बनाये जायंगे । 


पश ५ = 

५ पी 

पा a : लिए नियत क्रिये गये हैं । ऊपर बम्मई सरकार द्वारा एक बड़ी इमारत 
| ् 
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नई योजना में १२० करोड़ Go 


EY = 


हाल?” 


CS 
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| SSS = SS मालन ESS == अब खलक == OG है 


अत. 


सम्पदा ने आर्थिक क्षेत्र में उत्कृष्ट ओर ज्ञानवर्धक 
विशेषांक प्रकाशित करने की एक स्वस्थ परम्परा जारी | | 
की है । वह परम्परा भविष्य में भी जारी रहेगी। . 


म्ना S==0 न 


सम्पदा के विशेषांकों की पाठक अत्यन्त उत्सुकता से it 
| प्रतीचा करते हैं, क्योंकिवे अपने विषय के विविध पहलुओं 

पर एक साथ पूर्ण जानकारी देने वाले ग्रन्थ व उपयोगी || ॥ 
' मूचनाओं के अमूल्य कोश होते हैं। | 


इन्हीं विशेषांकों के कारण सम्पदा व हिन्दी 
_ में अर्थशास्त्रीय साहित्य पर्यायवाची शब्द माने 
जाने लगे है i छ“ 


पर क्या आप जानते हैं कि 


` आगामो. विशेषांक कया होगा ? की 
"उत्सुकता से सूचना दो प्रतीक्षा कीजिए 


० क च्य SS Se SS eS SE Se = 


सम्पादक सम्पदा गं 
अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारां रोड: दि. 
ट्ट 


सम्पादक RUSS विधालंकार हारा ARCA eater बे 


| । 


ae La षा हिन्दी में 
SH नाक हीं 
2 मी नहीं हे ? 


लत शेन, न्‌ ही वे लेन, न्यू 


3333332330 3333333 33:3 3 


राज्यों में सम्पदा स्वीकृत 


सम्पदा.को निम्नलिखित राज्यों के शिच! विभागों ने 

अपने aga राज्य के स्कूलों, कालेजो तथा सावेजनिक वाच- 
नालयों के लिए स्वीकृत किग्रा है-- 

राज्य परिपत्रक संख्या दिनांक 

(१) उत्तरप्रदेश पुस्तक/४२१७ १२-१-१४ 

(२) बिहार ७३४/२ पी/१/५३ ` २४-११-४३ 
(३) पंजाब ३२०६/१/२१/बी-९३-२९६१४३ २३-२-९७ . 
(४) मध्यप्रदेश ( स्कूलों 7 ... 
: केलिए) २/जी/वी र-ऱ-पर 
.... (कालेजो के लिए) ३४२८/३ XVIIT २४-पपर | 
(३) राजस्थान _ ८६८०/६१५1/१२ ३-१२-५२ 
(६) मध्यभारत ३: १९ ¦ २: ५२ वी/२४६४ २४-३-९२ 
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| वताना न पड़े । 
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यातायात का भारी साधन ; 
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SS 
aS नज, 


= 
चा महत्व घटता गया | 


देश की नदियों में ११५० 


चल सकते हैं, बढ़ी नावे २९ * 
जन से चलने वाढी 


पर क्या आप जानते हैं कि 


तागत 1 
मार्गा परया 
जना से जज 


बनायी गई हँ, 4 दा 
अपना परामश भी आप भेजेंगे तो हस उसव oar गा । द्वि a 


पिछले विशेषांकों की थोड़ी सी प्रतियां शे; agit के विकास कै बिष 


उग्रवस्या'की गई है । 
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है. एम हे 
राजस्थान के गृह-उद्योग अपनाइये ! A 


4 
फे 


० 
SS, 
a 


हाथी दांत ओर 


र तु द्र ओर रंगीन 


४५» 


Se eS 
PRIOR AS 


x 


र 


| * चूडियां, बंडुए च 


+ बुद्दी और 
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[ अंक ८ 


उसने यह निश्चय किया कि सरकार निजी व्यापारियों से 
व्यापार करने की स्वाधीनता संविधान के अनुसार छीन 
सकती है, तब तो कोई प्रश्‍न उठेगा ही नहीं किन्तु यदि 
उसका नणय इसके विरुद्ध रहा, तो सरकार के सामने दो 
साग हं । एक तो यह कि वह उस निर्णय की भावना को 
स्वीकार कर ले Ae किसी व्यापार पर एकाधिकार की नीति 


ही त्याग दे । दूसरा मार्ग संभवतः यह है कि वह संत्रि-, 
धान में ही कुछ नये संशोधन करके यह श्रधिकार प्राप्त कर 
ले, जैसा कि वह अव तक करती आई है । 

TAG स्टेट ट्रेड कारपोरेशन की स्थापना हुई है, तबसे 
ही व्यापारिक Pat सें इसका विरोध किया जाने लगा हे । 
मध्यप्रदेश खनिज उद्योग भ्रसोस्तियेशन के सभापति श्री 
मनुभाई सी शाह ने इस सम्बन्ध में सरकारी नीति को बहुत 
अस्पष्ट व श्रान्तिजनक कहा हे । इण्डियन मचेन्टस चेम्बर 
बम्बई ने भी सरकार से अनुरोध झिया है “कि वह खनिज 
पदार्थो का ब्यापार निजी श्र'चल में रहने दे। अन्य देशों . 
सें यह परीक्षण wana हो चुका है at भारत में इस 
ओर जो आंशिक कदम उठाये गये, वे बहुत सफल नहीं 
हुए । सरकार व्यापार और उद्योग के चेत्र सें जितना अधिक | 
प्रवेश करेंगी, दोनों अधिकाधिक केन्द्रित gla जावंगे। | 
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देन्दोभत होने सें मूल्यवान सहायक सिद्ध होता हे । इस- 
लिए हमारी an सम्मति में अधिकतम केन्द्रीकरण की 
प्रवृत्ति पर सरकार को नागरिक के राजनैतिक स्वातंत्र्य की TAT 

की दृष्टि से पुनर्विचार करना चाहिए । ५ 
उद्योग के बाद व्यापार के क्षेत्र में भी सरकार का प्रवेश 
। बहुत गंभीर विषय दे । इत प्रश्‍न के विविध पहलुओं पर 
| विसार करने के लिए अ० भा० उद्योग व्यापार-मणडल न 
। ण्डत का एक विशेष अधिवेशन इस मास के अन्त तक 
बुलाया है । हमें विश्वास करना चाहिए कि स्टेट ट्रेंड कार- 


| आर्थिक चे त्र का यह केन्द्रीकरण राजनीतिक सत्ता के भी 
| 
| 
\ 
| 
|| 
|| 


` रेशन द्वारा व्यापार के विविध पहलुओं और इस समस्या . 


की पेचीदगी-भरी उलभनों पर देश के ब्यापारी व र्थे- 
शास्त्री गंभीर विचार करेंगे। शासकों का उद्देश्य एक है 
रौर वह है देश का हित । वह जिस मार्ग से हो, az at 
नाना हमारा अभीष्ट होना चाहिए न कि इस या उस वाद 
को स्थिर निश्चय करके उसके श्रनुसर चलना | अभी तो 
ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार इस नये कारपोरेशन को 
शीघ्र से शीघ्र क्रियाशील बनाने के लिए उत्सुक हे । हाल दी 
सें पश्चिमी शिपिंग कारपोरेशन ने विशाखापतनम्‌ शिप- 
याडे से एक जद्दाज खरीदा हे । दोनों ही संस्थाएं सरकारी 
हैं । एक दूसरे से जहाज ले सकती थीं, किन्तु स्टेट ट्रेड 
कारपोरेशन की कोई कारगुजारी दिखाने के लिए यद्द जहाज 
कारपोरेशन की मार्फत लिया गया हे और इसका कमीशन 
'उसे मिलेगा | इत कारपोरेशन ने पाकिस्तान से १॥ लाख 
टन जिप्सम खरीदने का सौदा किया है | यह जिप्सम 
| सिंदरी में जाकर ४०) २० प्रति टन पढ़े गा, जबकि राज- 

| स्थानी जिप्सम ३४) रु० पड़ता है। कहा जाता है कि 
। पाकिस्तानी जिप्सम बढ़िया किस्म का हे | हम स्टेट ट्रेड 
कारपोरेशन के निर्माण का विरोध नहीं करना चाहते । हमारी 
। इच्छा हे कि ag अनेक नये Pat में प्रवेश करे और सरकारी 
साधन-सम्पन्नता, के बल पर नये क्षेत्रों की तलाश करे 
तथा देश की व्यापारिक समृद्धि में पूर्ण भाग ले । 


ग्रणुशक्ति भारत में 
४ अगस्त का दिन भारत श्रौर एशिया के आर्थिक इति- 
हास में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन ३-४५ बजे 


॥ ; ४६० ] 


सायंकाल स्वेज नहर के पृते H न अणुरा्ि ३ 
“एरा 


बनकर काम करने लगा और इस त | हे 
= ~ टु: ~ रह TI | ¢ ति 
जगत के मानचित्र में भारत का भी स्थान ang Res 
> a a, 
लिए अणुशक्कि कमीशन के अध्यक्ष श्री wae A हेएडे | 
> आस ० 
तथा उनके सहयोगी राष्ट्र की ओर से Haga व गरी nt 
x ~ द द 
त्र We a ए्‌ A रि = 
के पात्र हैं । यह सारा रि-एवटर भारतीय वैज्ञानिकों नेका | a 


Ce वि q > डाने FY 
तयार किया है । कनाडाने भो भारत को एक रि-एक्टरदिया iw 
१ 


है, किन्तु यह आगासी वर्ष काम करने लायक होगा | भए F 
अणुशक्रि का प्रयोग विध्वंस के लिए नहीं, slats | प 
विकास के लिए करेगा और उस दिशा सें अन्य wig | एस 
भी नेतृत्व देगा । इस रि-एक्टर के सम्पादन कार्य मं रेक | गः 
बाधाए' ang’, पर अन्तिम क्षण सब बाधाश्रों को पाह | फो. 
लिया गया व श्री भाभा ने “AREY (पा लिया) कह ae aah | शी, 
सफलता का समाचार श्री नेहरू को दिया | इस दिशाओं | Me 
भारत अवश्य उन्नति करेगा | यूरेनियम के खोत प्रकृति महा | पर 
ने उसे दिये हैं | औफाइट, थोरियम आदि को सुलभता हे | ah 
कारण भारत इस सम्बन्धमें स्वावलम्बी है । अभी तक ae, | पता; 
रूस, ब्रिटेन, शरांस, कनाडा आदि कुछ देशों में ही रथ | TART 
काम कर रहे हैं | पश्चिमो जर्मनी, जैकोस्लोवेकिया, ana | शिप 
ग्रादि के पास कोडे रिएक्टर अब तक नहीं हैं। यि! 


भारत इस सफलता पर गर्व कर सकता है | | पा 


अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम a 

aga समय के विचार विनिमय के अनन्तर असार | हती 
वित्त निगम की स्थापना की घोषणा हो दी गई। म et 
१३९१ में सं० रा० अमेरिका के एक परामशेदाता मरह | हे 
ने विश्व बैंक की सलाद के बाद यह प्रस्ताव हिंग 
संयुक्त राष्ट्र संघ ने ११ दिसम्बर १९४४ को इ | 
में एक प्रस्ताव स्वीकृत किया था । यह निश्‍चय a a | 
यदि ३० देशों की सरकारें ७५० लाख डाबर * पे | 


र. र. os mS a at ay h 
जुट दें, तो इसकी स्थापना की जावे। बई ह्यो र 


El (NN 

में ३१ राज्यों की सरकारों ने ७८० लात हन. र “७ 
खरीद ली है । इसकी कुल पूजी १००० wa ३ |] Ee 
गई है । विश्व बैंक के सब सदस्य देश बॅक मका इ | = 
से इसके शेयर भी खरीद सकेंगे | = SS fat ^ | hy 
सब देशों शौर विशेषकर भ्रचुन्नत. देशों, i P| ग 
[| शल 
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Zz ३ जहां पूजी सुलभ न होगी, वहां 


| क्र सजा 
Tey | a gate’ मे को कर्ज आदि के रूप में ग्राथिक सहायता 


सुश | ह a सहायता भी इस निगम से मिल 
lens | शा 9 हो सका संबंध विश्व बैंक से दै, तथापि ag 
भा | ही! द ले सकेगा । यह जिल देश के जिस 
| ॥ लगायगा, सरकार की गारण्टी की शत नहीं 
१ | । 4 oO देशो के निजी उद्योगों सें ua 
। भा | gaat ग्रादि- पूजी, विशेषज्ञ, = ae = टे है 
रिह | पि स में सहयोग देरर यह निगम क्लीयरिंग 


[एप का भी काम करेगा | इसका सुख्य कार्यालय यद्यपि 
हटत में रहेगा, ताकि यहद विश्व बक से परामशे ले 
पार | फे, तथापि इसके कार्यालय उन देशों में भी स्थापित किये 
ang | गो, जिनके लाभ के लिए इस निगम की VTA की जा 
दामे | हीर; सम्पदा के पाठक जानते हैं कि भारत व राज्यों की 
| न्न ने ऐसे वित्त निगम बनाये हैं । अन्य देशों सें भी 


र्क 
रेक 


ति माता 
भतार || (0111: बिकास के faz ऐसे निगम बने हु है, परन्तु 
mafia, | श्रय आधार पर निजी उद्योग विकास के लिए सहयोग 


रापत देने का यह महान्‌ प्रयत्न है, जिस के कयं व 

मों के लिए कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । 

[धकरघेभी बिजली से ? 

a सें gaa भारत सरकार के चरखा प्रेम 
हुए लिखा था कि “हमारी नम्र सम्मति में 


रिएक्स 
ann 
हीं हँ। 


॥ 


हमारे इस विचार का पूर्ण लमर्थन 
सरकारकी नीति के दो पहलू हें । यह 
स्वरूप हे | एक ओर हह अस्बर चखें 
और दूसरी ओर वह बुनकरो को बिजली 
| sem 4 करने का प्रोत्साहन दे रही हे । यदि 
॥ शशश maa हे कक दिया गया तो हर ६ 
| सिर्फ एक कास करेगा और ५ बेकार 
wh a रार इस तरह दो प्रकार से क्यों सोचती 

Jing a या परस्पर विरोधी क्‍यों हें १ उसने मशीन 

त कर ली है । उसका ख्याल हे कि 


न ath, 
पाह प बनाकर ही जीवन-स्तर ऊ'चा किया 
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जा डा. है | पश्चिमी अर्थ-शास्त्र ने उसे विश्वास दिला 
दिया है कि कोडे दूसरा रास्ता नहीं हे | गांधी जी ने अंत 
तक इस बात पर जोर दिया था कि ार्थिक सुरित म्रामो- 
द्योगों य पनपने से ही हो सकती हे । पहली पंचवर्षीय 
योजना से बेकारी कम नहीं हुई । सरकार को बेकारी की 
समस्या सुलकाने के साधन के रूप में, कम से कम आंशिक 
रूप में, हस्तोद्योगों को संरक्षण देने को बाध्य 
होना पड़ा ।” 
जर्मनी का सहयोग 

पंडित जवाहरलाल नेयरू की विदेश यात्रा का सब से 
महत्वप्ण' परिणाम हमारी सग्मति में यह हे कि पश्चिमी 
जमंनी और भारत सें पारस्परिक सहयोग की भावना बहुत 
बढ़ जाएगी | एक ओर पंडित नेहरू ने पूर्वी और पश्चिमी 
जर्मनी की एकता को अत्यन्त श्रावश्यक बताकर जर्मन 
जनता का हृदय जीत लिया हे, दूसरी ओर जर्मनो ने भारत 
को पंचवषी'य योजना की पूर्ति में उदार सहयोग देने का 
निश्चय किया है । इसमें सन्देह नहीं कि जमेनी औद्यो- 
गिझ दृष्टि से बहुत वढ़ा-चढ़ा है । जर्मन सरकार ने अपना 
यह निश्चय प्रकट किया हे कि पश्चिमी जमनी को जितना 
आर्थिक और औद्योगिक अनुभव प्राप्त हे, ag भारत के 
wife विक्राप्त के लिए सुलभ कर देगा। उसने जम॑नी 
के विश्वविद्यालयों तथा औद्योगिक संस्थानों में भारतीय 
विद्यार्थियों के लिए छुः सौ छात्रवृत्तियां देने की घोषणा की 
हे । वह अपने व्यय पर भारत में औद्योगिक शिक्षण की 
एक संस्था भी खोलेगा | हमारी नन्न सम्मति में जमंनी का 
सहयोग भारत के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा | 
जर्मनी के वैज्ञानिकों की प्रतिभा तथा जमन उद्योगपतियों के 
चिरकालीन अनुभव अन्य देशों के सहयोग की अपेक्षा बहुत 
संभवतः अधिक मूल्यवान होंगे | 


बिकास योजनाओं को धका 


१६५६ में भारत स्पात और मशीनें आदि पू जोगत 


पदार्थो' का भारी आयात करने वाला हे । इसके साथ ही 
दुर्भाग्यवश बढ़े परिमाण में भारत को खाद्यान्न का आयात 


भी करना पड़े गा । इस भारी आयात के लिए देश को भारी 
विदेशी मुद्रा की आवश्यकता हे । पर यदि विदेशी मुद्रा में... 
कमी पड़ी, तो हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यो पर es 


a 


/ एक समान नागरिकता की भावना पेट 


ही असर नहीं पड़े गा, बल्कि हमारा सारा शर्थ तंत्र संकट में 
पड़ जाएगा। यदि विदेशी सुद्रा की आमद की यह स्थिति 
रही, दो देश को आयात सें कमी करनी पड़ेगी और पूजी 
गत पदार्थी' के आयात का घटना यह प्रकट करेगा कि हमारी 
दूसरी पंचवर्षीय योजना कहां खड़ी है? 


बस्बई को समस्या सुली 
आखिर संसद ने महाराष्ट्र व गुजरात को मिलाकर 
एक द्विभाषी राज्य बनाने का निश्चय कर लिया । इस 
नई योजना में कोई भी त्रृटियाँ हों, भाषा के संकुचित 
ओर चा द्रतापू्णं भाव पर यह राष्ट्रीयता की विजय है। 
इस सुझाव ओर निश्चप्र के जिए dag के सदस्य बधाई 
के पात्र हैं। उनकै इस निश्चय से एक बड़ा भारी संकट 
दूर हो गया । इससे सामान्य जनता को हषे ब सन्तोष 
होगा | सिर्फ कम्यूनिस्टों तथा अन्य कुछ ऐसे तत्वों को 
इससे अवश्य खेद होगा, जो भाषा के आधार पर लोगों 
की भावनाग्रो को भड़काकर चुनाव में सफल होने के मन्सूबे 
बाँध रहे थे । हमारी यह सुनिश्चित सम्मति हे कि केवल 
भाषा, वर्ग, सम्प्रदाय या अन्य किसी अराष्ट्रीय आधार पर 
राज्यों का पुनगंठन नहीं काना चाहिए । हम इस सम्बन्ध 
में बराबर भूल करते रहे हैं | अब इसके दुष्परिणाम देखने 
के बाद तो चेत जाना चाहिए । पंजाब में भी द्विभाषी राज्य 
बनाने की श्रावश्यकता है, जिसमें हिमाचल प्रदेश भी 
सम्मिलित हो। भाषा के आधार पर क्षेत्र विभाजन 
वह भी संघर्ष को जन्म दे रहा हे । aga 
सर कांग्रेस के अवसर पर जिस उदार भावना का 
ve a He वह बीच में लुप्त हो गई । उसी भावना 
पुनज।वन की आवश्यकता है । बडे राज्यों 7 
शासन पर ही व्यय कम न ay > ER ह पि 
al हांगा, बल्कि बिकास 


` योजना९' अधिक सुव्यवस्थित रूप से उही, लोगों सं 


1 होगी और वह 
किसी भी राष्ट्र के विकास के हि 
A लए बहुत बडी gq 
होगी । gt बढ | ग्पत्ति 


` हमारा जहाजी उद्योग 
नि ब्रिटिश शासन काल सें समुद्री 
` जानबूझ कर उपेक्षा को गई थी, पर 


व्यापार के विकास को 
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चुकी हे | यह हिसाब लगाया ग 
A सु ~ 


सुद त2 आर वशाल खपद्ो 


पास ९० लाख टन के व्यापार 


= 
आयोजना के अंत AS भारत 


हाजा व 


| ह हर 
आएगा | इसका मतलव यह्‌ | दह 
ह १४ प्रतिशत माल ऋ | दि 
होगी | जहाजरानी के ; म पर्याप्त उन्नति दी a | qa 
हं । १९४७ सें भारत के पास केवल .१,२४००० सन्‌ ह | ही 
व्यापारी जहाज थे । पर चार लाल बाद, १३३३ | ह 
३,३६०,००० टन के जहाज हो गये । ग्रगस्त Layo 4, | wa 
भारत का TH सी जहाज समुद्र पार व्यापार में भाग नही | a 
लेता था | छाज ३८ जहाज विदेशों को माल ले रहै | गति 


We वहां से माल लाते हैं । 
इस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन के, fra पर सरकार a || 


~ व्य... ७. a क ~ > th ६ 
टन के छुः जहाज हें। ये जहाज नियमित रूप से me लि, | , ह 
RES ~ | it र 
पूछ अफ्रीका, मलाया और जापान आते जाते हैं | Maa | तो | 
> ~ Ne = भी | |. 
यह कारपोरेशन भारत ओर बर्माके बीच यात्री जही | नो 
व RCE. 
चल्ाएग। ब्यापारी जहाजरानी को प्रीत्हाहन देने # fag | ता है 
HUA १६५० से तटवर्ती व्यापार, भारतीय जहाजो के शि 
as a it |] 
ही सुरक्षित कर दिया गया है । १३४८ में तटवत य् |, 
~ i 2 | भा 
का केवल १३ प्रतिशत भाग ही भारतीय जहाज १ है. [Rat 3 
०७ के द्या] 
पड़ता था, पर १३५५ सें यह सारा का सारा भी | 
भारतीय Tesi द्वारा होने लगा | 
SH > कि ये कोरी 
इस कारण जहाजो की, भाडे श्रौर किराये * हि 
Rake ७ में जहाँ ॐ 
दनी सें चौगुनी वृद्धि हो गयी | १६४६-४४ में 
~ ge हुई थी, वहां 1७ 
९ करोड ८ लाख रुपये की आमदनी हुई 73 
४४ में २० करोड़ KR लाख रुप 
ve ae x 
हाल में ही रूस और पोलेंड केसा बु 
गी हुए हैं | इनके जी उदयोग * 
भी हुए हं | इनके कारण भी जहा ४ 
अधिक उन्नति होने की आशा है | 


0 ee हा Ms गद्य So 
| 4 ae हु ys + | ८४ Ae ९३१ 
‘| Ck. = \ 
Ai | आल Gf 0 म्य 
Ae बै । a... as = 
"| दसकार हारा स्व वने 


x] 


Any 


al a 


Ly 


हणा से अरर 


mag | ६ aq नहेर का आर्थिक सदतय हु र 
के हि a gq देशों के लिए इतना = ee i 
ee’ बरार राति राक्कि प्रदशन तक के! द्यत हें 
पया a | gil यूरोप से एशिया का व्यापार-सा। 1 पडले 

| ह | षी तट से होकर था । यह र 


| दृव किया कि शूसध्यलागर ब 
(द्वा मिलाया जा सकता है 
“ila s1 सफर व्यय ओ 
| मदिरो faa टर्की का संरक्षित पदेः 
र । aad कि एशिया सें assy प्रसार क 


Qn ९२९७ Qs 


ks 
हे और 


220); 


भी क ५००-५०० फ्रांक 
पने 

पदा लाख हिस्से फ्रांस 

4 Fy 

os fi a fie के सदव 

|" बेनर पयार होगे ज 

` पेश ~ 

BEEP स इल नहर में इ 

न 

Te आवागमन शुरू 

| FES समक ओर उन्होंने 

‘ a MITRE करने 

पि शेय fi ie तथा अन्य लोगो से करीब पोचे दो 

Roy ng सरकार ने खरीद लिये । आज कल 

६२९९८ साधारण हिस्सों सें 

Ws १९६०२४ और १५७४०० हिस्से हें । 

oun फेग्पनी को 

इस नहर में से gee वाले 

बारा १० करोड़ डालर का सुनाफ़ा 


ah 
Ste बड़े जहाज 


AN 
र्य 


OF 
शर 
~ 


te 
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यातायात का मागे 
अमका के दक्षिणी 
तट वाले मागे से 
कितना छोटा हो 
गया, यह मार्ग 
लम्बाई को मील 
inant से स्पर 
zi 


= 


से इधर उधर गुजरे थे ओर उनके द्वारा आउ 
से अधिक का माल विभिन्न देशों को गया था । 

हिस्से इतने अधिक हैं कि 1० करोड़ -डालर के 
करे प्रतिवर्ष मिलता है और 

जिस मिल की भूमि पर नदर बनो है. उभे सिफ २० लाल 

डालर मिलता है । 

पिछले हसझौते के अजुसार स्वेज कःपनी को १६६८ तक 

के लिए पट्टा दिया गया था अर्थात्‌ आगासी १३ चष तक यह 
कम्पनी बदस्तूर श्रपना काम जारी रख लकत; थीं। परन्लु 
मिल के राष्ट्रपति waa नासिर ने एक घोषणा के द्वारा २ 
जुलाई ९६ को इस नहर का राष्ट्रीयकरण कर लिया और 
कम्पनी के faa कार्यालयों का नियंत्रण भी £ 
सरकार ने अपने हाथ में ले लिया । उन्होंने यह 
की कि कम्पनीकै शेयर होडल्रो को बाजार भाव से 


1 डो डा र्‌ 


KK 
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कीसत चुका दी जायगी, परन्तु राज्य द्वारा कम्पनी की 
समस्त सम्पत्ति व स्वच्नों को प्राप्त करने के बाद । इस नहर 
के यातायात पर किरी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाया 
जायगा! और न कम्पनी के कर्मचारियों को निकाला 
जायगा | जब इतने वर्षा तक कम्पनी काम करती रही. तब 
चार्टर को अवधि १३ वर्षों तक और भी प्रतीक्षा की जा 
सकती थी, फिर अकस्मात्‌ मिस्र ने ऐसा! क्रान्तिकारी संघषे- 
उत्पादक कदम क्यों उठाया ? 
स्वान बांध की रचना | 
मिस्र कृषि प्रधान देश हे, उसकी जनसंख्या निरन्तर 
बढ़ती जा रही हे, इसलिए fhe ने यह आवश्यक समका 
कि कृषि को उन्नत करने के लिए भारत की तरह बड़े बड़े 
बांध बनाकर नहरों का जाल विछाया जाय। इसके लिए 
MURATA पर एक बृहत्‌ बांध बनाने का निश्चय किया यया । 
बाध की क्षमता ३२०० करोड़ घनमीटर रखने की सोची 
गई | इस जलाशय का चेत्र ७३६ वर्ग सील निश्चित 
किया गया, जिसमें कई वर्ष तक के लिए पानी एकत्र क्रिया 
जा सकता था । gaa faa की २० लाख एकड़ भूमि सें 
खेती होने लगेगी घोर बिजली का उत्पादन Yoo प्रतिशत 
बढ़ जायगा | इस समस्त बांध पर ८५० करोड़ Go व्यय 
होने का अनुभव 21 यह निश्चय किया गया था कि 
२ अरब रुपया ब्रिटेन व अमरीका आदि ऋण के रूप में 
देंगे । संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा ब्रिटेन ने ४:१ के अनुपात 
से यह ऋण देना स्वीकार भी कर लिया | विश्व देक ने भी 
१ अरब रुपया देने का विचार कर fear था तथा आगे भी 
सद्दायता देने का विचार किया था | किन्तु अकस्मात्‌ ही इन 
दोनों देशों ने श्रपनी सहायता देने का प्रस्ताव क्यों 
वापस ले लिया ? उन्होंने प्रत्यक्षतः यद कहा है कि हमें सन्देह 
है कि मिख इतने ag बांध का व्यय सहन कर भी सहेता | 
उसथ्री श्राथिक चमता व योजनाए अत्यन्त संदिग्ध हें । 
पूर्वी यूरोप सै उसने शस्त्रास्त्र प्राप्त करने के बदले 
अपना सारा कपास-उत्पादन बन्धक रख चुका है, जबकि 
कपास ही मित्र की आधिक रीढ हे, तब वह हमें ऋण किस 
es चुका सकेगा ? इस युक्रि में सचाह अवश्य दीखदी है 
किन्तु अनेक विचारको का खयाल है अमेरिका मिर के 
रूस ले निकट संपर्क और बगदाद संघि-विरोधी रुख से 


be 
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sarge है और उस पर ज्र दवाब ह 

यह दवाब डालना चाहता है। मिल हार १ | 

राष्ट्रीकरण की योजना अमेरिका व नरेन चर al 

इन्कार की प्रतिक्रिया हे । कर्नल नासर ने aa a i 

में कहा हे कि मिस्र इन बाधाओं से डरेगा रस 
| 


धनसे वोध q 
va | 


: अरी ३५ | 
करोड़ डालर की सहायता की जरूरत नहीं रहेगी) | 


आस्वान बांध अवश्य बनावेगा और स्वेज न 
डालर प्रति वर्ष लाभ प्राप्त करके इस 

निर्माण करेगा । अगले € वर्षों में हमें नह 
डालर मिल जायंगे, तब हमें ब्रिटेन च 


इस घोषणा के साथ ही ब्रिटेन व फ्रांस में एक भंग | 

प्रतिक्रिया ee Bl के की a सिख की बरिटेन-सित पर | 

| रोक ली गई, सेनिको को तेयार होने की सूचनाही | 
गट्ट, ब्रिटिश बेडे की हलचले बढ़ az । अन्त में २४ रा 

का एक सरसेलन समस्त विषय पर विचार करने के हिए | 
बुलाया गया है जिसमें भारत व रूस भी सस्मि लत हैं। | 

राष्ट्रीयकरण का अधिकार 

स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण का आर्थिक दृष्टि से बहुत 

हत्व हे ? पहला प्रश्‍न यह होता है कि क्या 1६६८४ | 

पूर्व राष्ट्रीयकरण का अधिकार मिख को था? प्राय; समी | 

यह स्वीकार करते हैं कि मिख का उल नहर पर पणं श्रि | 

कार है । do नेहरू ने अपने भाषण में कहा है।-- 

यह नहर स्वयं मिल्न में है तथा मिस्र का AY 

अंग है । मिख की सम्पूर्ण प्रभुता निर्विवाद है। इस | 

को ६८१६ में आटोमन स राज्य के दिनों में मि i | 


| 


ड या बाद | 
राय द्वारा कम्पनी को दिए गए अधिकार पत्र १ a 
समझौते में १३५४ में भी यह स्वीकार BN ail, 
मि की सम्पूर्ण प्रशुता तथा अन्तरा || 
~ a ~ t ल्ल सिखी हमी | 

की स्थिति को १६१४ में हुए आंग्ल. ह| 


& | 
| 


बड़ी श्रच्छी तरह स्वीकार कर लिया गया. 
गया है कि दोनों परस्पर सौदा करने वाढी | 
मान्यता प्रदान करती हे कि स्वेज नहर गित 7 
८ छ Fs और ब्रिटेन ने अपने समझोते 2 ni 
मिख के सम्पूर्ण प्रभुत्व को तथा जलमाग 

( शेष पृष्ठ ५०८ पर ) 


र्य आयोग : 


चना दी | 


के fae | 
त हुँ | 


aq] 0100 ale नियोगी 


१६६८पै a रं व ~ च्छ 
८ प्रान्तों व केन्द्र सें सहयोग 
Ca} ग्रग्रेजो के भारत में शासन प्रारम्भ करने के समय 


| भख और प्रान्तों का पर स्पर घनिष्ट सम्बन्ध नहीं था। बम्बई; 
“ACCEL 


७ A ०७). > 
| प्राप्त श्रौर बंगाल प्रजीडेंसियां अपना अपना शासन स्वतन्त्रे 
za ald | पे Se ies 
है | करती थीं। १८३३ सें जब गवर्नर जनरल. तथा 
] | aS अधिकार बढाये गये, तव घन एकत्र करने के 
qt alg | 


| ats भी प नही _ ~ ~ 

| र भी Sita हो गये। प्रान्तीय सरकारे धन 
fi मनका के के 
जहम] भय के लियि 
शोर मचा a 


Re फे पास भेज देती थीं और फिर उससे 
पेसा माँगती थीं । जो प्रान्तीय सरकार अधिक 
| =. as केन्द से mines पसा ले लेती 
ah ग्य = स श्छ विभाग प्रान्तों a हस्तान्तरित 
| दभा समय = le प्रान्तों का असन्तोष दूर नहीं 
| से प्राप्त सर र अनेक पदधतियां चलाई गई' घोर कुछ 
Mess ~ सण आय तथा कुछ साधनें की श्रांशिक 
क देने का निश्चय किया गया । सन्‌ १३१२ 


पे पथा प्र न्तो ८- ~ 
[ Fat की आय के साधन निम्तलिखित रूप 
at द्यि गायेः-_ 
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१६४७ में निणंय देने वाले 


श्री चिन्तामणि देशमुख 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


द्वितीय वित्त ग्रायोग के अध्यक्ष 


Pee 


श्री के० सन्तानम्‌. 


(क) केन्द्रीय आय के साधन--नमक, टकसाल भर 
विनिमय, atta, सीमा-शुल्क, रेल, डाक-तार, देशी राज्यों 
से प्राप्त होने वाले दान तथा सेना से प्राप्त घन । 

(ख) केन्द्र और प्रान्त में विभाजित साधनः--आब- 
कारी (बम्बई और बंगाल को छोड़ कर) श्रायकर, सिंचाई, 
टिकट तथा लगान | - re 

(ग) प्रान्तीय आय के साधन--बन, आबकारी. 
(वम्बई और दंगाल में, रजिस्ट्री शुल्क) तथा शिक्ष, न्याया. 
आदि विभागों से प्राप्त आय, 


परन्तु इस अवस्था से भी प्रान्तों को सन्तोष नहीं 
हुआ | प्रान्तों को राष्ट्र-निर्माण की निरन्तर बढ़ती हुई 
आवश्यकतास्रों के लिए अधिकाधिक रुपये की आवश्यकता ' 
थी । १३१६ में प्रान्तों की आय के साधन नियत कर लिये 
गये ete यह भी निश्चय किया गया कि प्रान्त अपनी 
द्यामदनी क। एक भाग केन्द्र को दें। ध्री जेम्स मेस्टन ने 4 
इस सम्बन्ध में एक दिशाय दिया, किन्तु प्ान्तों को उस से. 
भी सन्तोष नहीं Zar । बंगाल इस बात के लिये अडा कि 


ह | 


os 


Ce 


aS जूट के निर्यात-कर से होने वाली सारी आमदनी a 
जाये । बम्बर, जो अच्छी आर्थिक अंबस्था में था, यह 
चाहता था कि बद्दा से वसूल होने वाला आयकर उसे दिया 
जाय | किन्तु भारत स!कार यदि यह मान लेती तो प्रान्तों 
में असमानता बहुत बढ़ जाती | १६३५ के विधान में फिर 
कुछ परिवतेन किये गये | : 

छाव भारत संघ बन गया था भर प्रान्तों ने 
' स्वतंत्र राज्य का रूप धारण कर लिया था। 
( ` प्रान्तों या राज्यों की आय के साधन बढ़ायें गये । संघ द्वारा 
। एकत्र किये गये कर प्रान्तों में बांटे जाने लगे । इसी समय 
` स्वतंत्र प्राय राज्यों में एक दूसरे की श्वाय के वितरण का नया 
प्रश्न उत्पन्न हुआ | इस प्रश्न पर विचार करने के लिये सर 
` टो निमियर को नियत किया गया । उनकी यह सलाह 
स्वीकार कर ली गई कि श्राप कर की राशि १० प्रतिशत 
केन्द्र ले ओर २० प्रतिशत राज्यों में एक अनुपात 
; से बांट दी जावे । घाटे वाले प्रान्तों को सहायता देने की 
|. भी सिफारिश ओटो निमियर ने की। जूट- निर्यात कर 
। से प्राप्त ६२ प्रतिशत भाग उन्होंने प्रान्तों को देने की 
। सिफारिश की। युद्ध छिइने के कारण १५४० में आय कर 
1 के वितरण में कुछ संशोधन किये गये और राज्यों की श्राय 
` का भाग बढ़ा दिया गया । 

१६४७ के बाद 

१६४७ में देश के दो भाग हो गये, रियासतें भी 
भारतीय संघ में समिलित हो गई' | इसलिए नये सिरे से 
प्रान्तों के भाग का निश्चय करना पडा । १६४३ में श्री 
चिन्तामणि देशमुख ने, जो उन दिनों रिजर्व बॅक के गवर्नर 
थे,निम्नलिखित निर्णय किये-- 

(१) परिचमी बंगाल और पंजाब के प्रतिशत भाग 
कम कर दिये और बम्बई, मद्रास तथा उत्तर प्रदेश के बढ़ा 
। दिये गये (२) जूट निर्यात कर के लिये प्रतिशत की बजाय 

ate निश्चित कर दी गई । श्री देश सुख ने प्रान्तो की 
जन संख्या, श्रावश्यकता, चे त्र फल आदि का ध्यान रख- 
म योजना बनाइ थी । परन्तु श्री देशमुख का ज्‌ 
शंय सन्तोष नहीं दे सका । सभी राज्य अपने को दी ग 
राशि से afte मांग कर रहे थे। 
भारतीय संविधान की धारा २८० के TIA राष्ट्र 
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Ghennai.and eGan i i 
पोत ने श्री ई० सो? योगी की नड 


शै fi “की 

सन्‌ १६५१ = एक चित्त आयोग ह RT ; | | 
इस की सिफारिशों को एक ada सन्‌ १३४२ मे शो है 
गई । इस आयोग ने तीन मुख्य सिद्धान्त च कै | ई 

रखे थे-- गप ॥ 
(क) राज्यों को अधिक सहायता देने के fa ४ ff 

के साधनों को इस सीमा तक इस्तान्तरित किया जाये % 

से केन्द्र इस बढे भार को भली भांति वहन कर gh । | ५ 
(ख) केन्द्र के अनुदान को राज्यों में वितरित के | के 

समध समान सिद्धान्तो का पालन किया जाय तथा १ | 
(ग) वितरण के सिद्धान्तों द्वारा राज्यों में aah | हे 
की असमानता को कम किया जाय । ऱ्या 
| | हे व 
५५ प्रतिशत राज्यों को | x 


इस आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें की :-- 
आय कर से प्राप्त ५५ प्रतिशत भाग राज्ों | पाम 


में एक विशेष अनुपात से बाँटा जाये । जूट निर्यात का | गो 
से प्राप्त आय भी अपेक्षाकृत अधिक अनुपात में प्रान्तो को | | 
दी जाये । तम्बाकू, दियासलाई, वनस्पत्ति घो श्रादि उत्पादन | a 
करों के आय का एक भाग राज्यों को विशेष सहायता सपं | "ग 
दी जाये । श्राय कर के भाग को राज्यों में वितरण कलेके | रस 
लिये अनुपात भी नितय किये गये । इसी तरह उत्पादन कों | A 
का अनुपात भी नियत हुआ । यह काम काफी कठिन था। | गां 
रियासतों के विलय के बाद यह भी श्रावश्यक था कि | 
पिछुड़े हुये राज्यों को श्रधिक सहायता दी जावे | | 

नया वित्त ग्रायोग ण 


भारतीय संविधान के अनुसार हर पांचवे वर्ष र | र 
को वित्त-आयोग की नियुक्कि करनी चाहिये । इस धि ‘ 
भारत सरकार ने श्री Ho सन्तानम st WAT ie 
वित्त आयोग की नियुक्ति की है । 

_ यह आयोग इन विषयों के सम्बन्ध में ति 
करेगा - 

(१) केन्द्र और राज्यों में आयकर का वित! 

` (र) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क इत्यादि कही 


का चंटव।रा | 
3 ge 

(2) पटसन और पटसन के माल के निर्यात | 

Ba 


रायो 


गको 
qed 
रने के 


करों 
था। 


ee gaa, fae, बंगाल ओर 


` वके हिस्से के बदल 
` पाकी कितनी रकम दी जाय, 


0) वे सिद्धान्त, जिनके आधार पर भारत की संचित 


ते राज्यों को अनुदान (राजस्व से) दिये जायं, 
राज्यों के अनुदान की राशि नियत 


| हँ 4 
(a) कमी वाले 


fa | x न 
५ (६) कृषि भूमि को छोड़कर ओर खम्पत्ति पर लगने 


वते समपादा शुल्क की आय को किस आधार पर बांटा 


गाय, हि 
(७) १४ अगस्त, १९७५ और ३१ मार्च, १३५६ 


$ बीच केन्द्र ने राज्यों की सरकारों को जो कर्ज दिया हे, 
| मषी ब्याज दर और अदाययी की शर्तों में संशोधन । 

इस समय आयकर (निगम कर को छोड़कर) से जो 
प्रमदनी होती है, उसके विभाज्य अश का २९ प्रतिशत 
| गायो में इस अनुपात में बांट दिया जाता हे-- 


= 


ह प्रतिशत 

| भ ५४९६ बिहार ९७५ 
| प्रम २.२४ सद्रास ६५६ 
| दहो 0 ध्य i 

En ३५० सध्यभारत १७६ 
Beit: मैसूर -३५५० 
| (कोचीन २:५० राजस्थान ३:५० 
| aan ३२५ सोराष्ट्र ११०० 
| परि . ~ 0 

al 0७ हेद्राबाद् ४ ९० 
| हे बंगाल ११:२ मध्यप्रदेश ९२९ 


| १ ७ ‘x 0 
राप्य हो 

|, हा का जो पुनर्गठन होने वाला है, उसके अनुसार 

ह भ हिस्पा नये सिरे से तय होना है। साथ ही 
र । 1 हिस्सा भो निश्चित दोना हे | 

4 a बेटवारा प्रायः ८० प्रतिशत जनसंख्या के 
न ० प्रतिशत वसूली के अनुसार होता है । 
३... वारे की चिधि के बारे में काफी मतभेद 


| 
1 

| 
| 


hE 
1 
| 


Di ५ 
) . 


ha. * ओर वेरा > < 
। रे के कहे आधार सुझाये गये हें, 


to भित राज्य में जि 
२ उसे हिस्सा मिले, 


विभिन्न राज्यों के निवासियों की aia पर 


तना आयकर वसुल हो, उसी 
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वसूल होने वाली कर राशि के श्रनुसार राज्यों को हिस्सा 
मिले, फिर यह आय चाहे जिस स्थान की हो, 
र (३) इस आधार पर हिस्सा दिया जाय कि आय 
स राज्य में हुई, 
(४) 
तय हो, 1 १ 
(४) हर राज्य के कल-कारखानों के मजदूरों को संख्या 
के अनुपात से हिस्सा दरिया | जाय, 
हा (६) राज्यों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार 
उन्ह हिस्सा मिले, | $ 
(७) ऊपर की कई वातो को मिक्षा-मिला कर आधार 
निश्चित किये जायं । 
इस समय दियासलाई, तम्बाकू, वनस्पति की चीजों 
का उत्पादन-कर केन्द्र और राज्य सरकारों सें az जाता हे 
आर इन करों की कुल झाय का ४० प्रतिशत जनसंख्या 
के अनुसार राज्यों को दिया जाता है। कौन से करों को 
राज्यों के सुपुदे किया ज य और किस अनुपात से राज्यों 
ओर केन्द्र में करों का बंटवारा किया जाय, इन सब बातों 
के बारे sata अपने चार प्रगट करेगा | 


हर राज्य की जनसंख्या के अनुपात से हिस्सा 


पहले वित्त आयोग ने पटतन के निर्यात शुल्क के कुछ 

भाग के बदले श्रसम और विहार को ७५-७५ लाख ko, 
उड़ीसा को १५ लाख रु० और पश्चिम बंगाल को १४० लाख 
So देने की सिफारिश की थी । यह श्राथोग इस बात की 
जांच करेगा कि क्या यही ब्यवस्था ठोक है या इसमें कुछ 
परिवतन होना चाहिये । इस समय असम, मैसूर, उड़ोसा 
पंजाब, सौराष्ट्र, तिरुवांकुर-कोचीन और पश्चिम बंगाल 
को पिछुले आयोग की सिफारिश पर राजस्व में से केन्द्र 
की ओर से waa दिये जाते हैं । यद आयोग सब राज्यों _ 
की जरूरत की जांच-पड़ताल करके बतायगा कि किस राज्य 
को राजस्व में से' कितना अनुदान मिलना चाहियि। | 
आम अनुदानों के अलावा बिहार, हैदराबाद, सभ्य 
भारत, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, पटियाव, पंजाब ओर राजस्थान 
को प्राथमिक शिक्षा के विकास के बिए जो विशेष अनुदान | 
मिल रहे हैं, आयोग उनके वारे में भी विचार करेगा कि. 
इन राज्यों ने हुनका कितना लाभ उठाया है | | 


( शेष पृष्ठ ४८० पर ) | 


| 
| 
||| 


ny 
|| 
| 
। 
i 
|] 
4 
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हमारी औद्योगिक नीति-? 


१४ ग्रपस्त १९४७ को भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ । केन्द्र 
में कांग्रेस दल ने अपनी सरकार स्थापित की | इसके पूर्व 
ही सन्‌ १९७४ में साधारण चुनाव हुए थे और लगभग 
सक्षी प्रान्तों में भी कांग्रेस का ही बहुमत था । कांग्रेस के 
प्रमुख नेताओं ने उद्योगों के विषय में जो नीति बताई थी, 
उसके दो प्रमुख अंग थे |. 

१- उद्योग धंघों की उन्नति । 

, २--उद्योग Fat का राष्ट्रीयकरण । 

फड़तः कांग्रेस सरकार जब केन्द्र में आई तो इस बात 
की अरकल बाजियां जोर पकड़ गई' कि ग्रनेक प्रकार के 
उद्योग da सरकार द्वारा अपना लिये जायंगे। उद्योग- 
पतियों में एक आतंक समा सा गया था। और उस समय 
कषग्रे सी नेताओं के जोशीले व्याख्यानों ने इस विचार को 
और भी पुष्ट कर दिया कि उद्योग dat का बड़े पैमाने 
पर निकट-भविष्य में राष्ट्रीय करण अवश्यस्भावी हे। इन 
सब बातों का प्रभाव उथोगपतियों की श्रौद्योगिक प्रवृत्ति पर 

पढ़ा आर वे अरब उद्योगों सें घन लगाने से हिचकने लगे । 
उनका भाविष्य ग्र घकारमय प्रतीत होने लगा । सरकार से 
इस प्रकार की मांग बढ़ी तेजी से की जाने लगो कि सरकार 
उद्योग घंधों के बारे सें अपनी नीति की घोषणा स्पष्ट शब्दों 
में करे जिससे कि उद्यागपतिर्यो. के श्रन्दर घना होता हुआ 
आशंका , का TWA छर जाय । उद्योगों के विकास और 
उनके स्वाभित्व के वारे में सरकार की क्या नीति है या 
होगी, इसका स्पष्ट शब्दों सें प्रगट हो जाना नितांत आवश्यक 
a) दिल्लरबर १६४७ सें. एक ओऔद्योगिक सम्मेलन (In 
dustrial C mference.) हुई, fran स!कार को 
औद्योगिक नीति के बारे में कुछ सुझाव दिये । इस समय 
सरकार के मस्तिष्क में यह बात साफ हो चुकी थी कि 
अकेले इतने बड़े, विशाल देश का ओऔद्योगिक विकास 
समुचित ढंग पर कर लेना कोडे साधारण बात नहीं है 
और इसी लिये भारत के औद्योगिक विकास सें उद्योगपत्तियों 
का भी सहयोग प्राप्त करते रहना नितान्त आवश्यक है। 
इस समय तो उन लोगों ने यह भी समक लिया था कि 


| 55 ४९८ ] 
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"रामनरेश राचा ले 
राष्ट्रीय करण के बारे सें इस प्रकार बिना सोचे समझे aes | ai 
से औद्योगिक प्रगति पर धक्का लग सकता ह a 10१ 
हिल व्याख्यानों का बड़ा बुरा असर पडा | सना (4 
न a ६४८ से पथम वार स्वतंत्र भारत की सका) | “4 
श्रोद्योगिक नीति की घोषणा की, जो कि हमारे तिरे af 4 ; 
बहुत बड़े ऐतिहासिक महत्व की वस्तु बन गई। af 
0 छि x | gat 
सन्‌ १६४८ ३० की नीति घोषणा-- | छ 
सन्‌ १६४८ की नीति घोषणा की सबसे प्रमुख aq ता 
यह थी कि इसने भारत के FRA एफ मिश्रित अर्थ वया | HA 
(Mixed economy.) की परिकल्पना की, भिसे स. | प 


कार और निजी उद्योगपतियों दोनों का स्थान रहेगा | सार | 
व्यर्थं व्यवस्था इस प्रकार दो ग्र चलो में विभङ्ग हो गई। 
लोक अंचल, और निजी aaa लोक अचल (Public | 
sector.) का छ त्र अपेक्षा अधिक विस्तृत होगा | इ | 
घोषणा की दूक्षरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी किं इसे |" 
सारत के औद्योगिक विकास के लिये सरकार को जिम्दा |. 
ठहराया और यह स्पष्ट कर दिया कि सरकार उद्योग ह |, 
विकास सें अधिकाधिक भाग ले । सरकार के पास मात | 
ऐसे विशाल देश को औद्योगिक प्रेंगति देने के लिये पो | 
उपलब्ध नहीं हैं, इसलिये निजी उद्योगपतियों के उपर | 
पर्याप्त भरोसा किया गया और सच पढ जाय तो ईश | 
कारण निजी अचल की व्यवस्थां को सकार | 
किया गया। इस नीति घोषणा ते उद्योगों भ वै 
श्रेणियों में विभक्त कर दिया | 

१. प्रथम क्षेत्र में युद्धोययोगी र 
उद्योग होंगे, जिनमें शस्त्रो के निर्माण, श्रण॒रा हैं 
और नियंत्रण तथा रेल के उद्योग ग्रा जाय 
में आनेवाले उद्योगों पर सरकार का एकाधिपल wae 

२. दूसरे क्षेत्र में आने वाले वे उद्योगच” आ 
भावो बिकास के लिये सरकार उत्तरदायी होगी 2 
कि इस क्षेत्र में निजी उद्योगपतियों की क 
उसी अंश तक अ्रपेक्षित होगी, जद्दां तर्क ह aad 
निमित्त सरकार उन्हें आवश्यक सममती | 


(Stra tepid 
~ eared 


ट्र. 
क उद्योग के बारे में सरकार का निर्णय यह रहा 
मति 


भस | वे पववत रहेंगे, पर ४० वपों के पश्चात्‌ उनके 

= 20 बिचार दोगा और यदि आबश्यक समझा गया 
तपु um | इस क्षेत्र में 

alas का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा | इस क्षेत्र सें 

wi को =~ प्रौर 
त | a हे उद्योगों के नाम ये हैं कोयला, लोहा अं 
q SR 2 ~ 
a gam, जलयान, टेलीफोन, तार वेतार का तार, 
| Us 


३, बत्य शेष उद्योग तीसरे चेत्र सें ्राजाए'गे। यह 
| तिमी उद्योगपंतियों के लिये छोड़ दिया गया । पर 
| छे ये भी यह कह दिया गया कि इस चेत्र सें मी ब 
| झी माग निरंतर बढ़ता रहेगा । इस चे न्न के कुछ उद्योगों 

बहुत पू'जी और 


date दक्षता (Technical skill.) की आवश्यकता 
| मे चार मोटर आदि । इन उद्योगों को स्वामित्व 


छौ उद्योगपतियो के हाथ में छोड़ तो दिया गया पर 


पण पत्र में उद्योग सम्बन्धी कुछ और बातों पर 

म सारी नीति का स्पष्टीकरण हुआ । सीमा शुल्क 
| गि (Tariff policy) का आधार निर्धारित किया 
योगे | | प्रमको, घरेलू उद्योग धंधों, योजना तथा विदेशी 
। a बदि अनेक सम्बधित समस्याओं पर सरकारी नीति 
| 'सेटोकणण किया गया | साथ-साथ यह भी निश्चित 


प्र भ | हा कर दिया गया कि सरकार को पूरा अधिकार 
तो इ कपी भी समय वह किसी भी चालू उद्योग को 
i | न भतो हे | परन्तु उसके लिये सरकार को उचित 
हो ती | पना होगा। 
| भ्‌ १६४ ड in 
| MOR ३० को अप्रेल में एक फिस्कल कमीशन 
शत (FF 
हे (Fiscal 


Commission) बेठाया गया जिसका 
शुल्क नीति के बारे सें सुझाव देना था । 
i : रिपोर्ट १३५० में आई । इस रिपोर्ट ने 
या तया क a की शर्ता को aga हो स 
Sia दत के दृष्टि से कुछ उद्योगों के लिये 

; 1 कर दिया । उन्होंने कहा कि सुरक्षा 
ऐं को किसी भो मूल्य पर संरक्षण 
उद्योगों का प्रश्‍न हे? सीमा-शुल्क 


4 भारी सीमाः 


y) 
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अधिकारी (Tariff authority) यह निश्चित करेंगे 

कि इनको किस प्रकार का और किस मात्रा में संरक्षण 

मिलना चाहिये और (१) संरक्षण या सहायता के लिये 
शत निश्चित करेंगे और (२) बीच-बीच में देखेंगे कि किस 
हृद तक इन उद्योगों द्वारा शर्तों का पालन किया गया हे । 
अन्य उद्योगों के बारे में यह निश्चित किया गया कि उद्योगों 
को उपलब्ध आर्थिक सहूलियतों तथा उनके सही या सम्भा- 
वित लागतां ध्यान में रखकर संरक्षण मिलना-चाहिये जिससे 
कि एक उचित अवधि के श्रन्तंगत वै इस प्रकार विकसित 
हो सके कि बिना संरक्षण या सहायता के भी घे जीवित 
रद्द सके और या वे ऐसे उद्योग हों कि राष्ट्रीय हित 
की इष्टि से संरक्षण या सद्दायता उनके व्यि उचित हो | 
साथ ही उनके द्वारा जनित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ इतने 
अधिक हों कि समाज के ऊपर, उनके लिये किये गये संरक्षण 
या सहायता सम्वन्धी कार्य लागत श्रधिक atime न 
प्रतीत हों | 

इसके अतिरिक्त उद्योगों के बारे में और भी ade 
gaa कमीशन ने दिये और इस प्रकार फिस्कल कमीशन 
के सुकावों के कारण सरकार की विदेशी संरक्षण नीति में 
पर्याप्त सुधार हुआ | 
इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात्‌ 

राष्ट्र की औद्योगिक नीति सें. आमूल परिवर्तन हो गया । 
कहां तो भारत सरकार ओद्योगीकरण के लिये साधारण 
से साधारण agar पहुंचाते हिचकती थी और कहां वह 
स्वयं ही औद्योगीकरण के क्षेत्र में कूद पढी । योजना 
आयोग ने भी सन्‌. १६४८ की नीति द्वारा उद्योगों के 
विभाजन वाले लक्ष्य को स्वीकार कर लिया | औद्योगिक 
क्षेत्र स्पष्ट रूप से दो भाग सें विभक्क हो गया (अ) लोक 
अंचल (पब्लिक सेक्टर) (व) निजी अंचल (प्राइवेट सेक्टर) 
लोक भ्र चल में केवल सरकार के ऊपर ही काम करने की 
जिम्मेदारी थी जब कि निजी श्र चल में निजी उद्योग-पतियों 
के ऊपर औद्योगिक विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई । लेकिन 
इसका अर्थ ag नहीं था कि निजी ग्र चल सें सरकार का 
कोई हस्तक्षेप न होगा । बल्कि निजी अ चल में भी 


सरकार द्वारा अधिकाधिक भांग लेने. की बात | थो 1 यही ws 


नहीं, निजी उद्यगो को सरकार के नियंत्रण में काम करने - 


— ``" छुट थी, वे एक द॑म स्वतंत्र नहीं होंगे । भारत इस समय 
अपने विकास के लिये एक आर्थिक योजना के द्वार को 
खट-खटाने सा लगा था । यह समका गया कि योजना के 
झँचुसार काम करने के लिये यह आवश्यक हे कि निजी 
उद्योगों को भी नियंत्रण में रखा जाय थौर इसी बात को 
ध्यान सें रखते हुये सन्‌ १३५१ में इन्डस्ट्रीज (डेवलपमेन्ट 
एड रेगुलेशन) एक्ट पास किया गया | सन्‌ १३४२ सें इस 
कानून संशोधन करके इसका क्षेत्र बहुत व्यापक कर दिया 
गाया । इस नियम के अनुसार निजी उद्योगों पर अनेक 
नियंत्रण लगा दिये गये हैं, जेसे, लाइसेन्स का लेना, 
सरकार के आदेशों का पालन, और सरकार द्वारा निजी 
उद्योगों का संचालन ले लेने की व्यवस्था | इस नियम के 
अनुसार सरकार को बड़े व्यापक अधिकार मिल गये हँ 
जिनसे वह निजी उद्योगों का विकास योजना के अन्तर्गत 
आसानी से ला सकने सें समर्थ हो सके । 
सरकार की यहृ घोषित नीति ३० AHA, १६५६ 
तक, श्र्थात्‌ पंच वर्षीय योजना काल की पूर्ण अबधि तक 
तथा कुछ समय पश्चात्‌ तक थी । ३० अप्रेल १६५६ 
को हमारे प्रधान मंत्रो ने लोक सभा में नहे औद्योगिक नीति 
की घोषणा को । इस नई नीति के अध्ययन के पूर्व, अच्छा 
होगा, यदि हम गत श्रौद्योगिक नोति का ग्राल्ञोचनात्मक 
विश्लेषण करते हुए यह देखल कि किन कारणों ने हमें एक 
ag श्रोद्योगिक नीति अपनाने के क्रिये बाध्य किया | 
१६४८ की औद्योगिक नीति फा विश्लेषण 
इस नीति घोषणा का स्वागत देश में कई प्रकार से 
हुआ । वाम पत्तियों के अनुसार नीति प्रगतिशील नहीं थी 
ओर उसमे निजी उद्योग-पतियों को बहुत अधिक महत्व 
दे दिया गया था । इसे विपरोत दक्षिण पत्तियों के अनसार 
नीति में निजी उद्योगों के लिये बहुत ही कम स्थान ल 
गया था | लेकिन ये दोनों दवी विचार नीति ठीक ठोक न्याय 
नहीं करते । 
` इस नीति की विवेचना करते समय हमें भूलना नहीं 
है कि इस नीति के थाधार सतम्भ दो हें । (१) झब 
सरकार श्रौद्योगिक क्षेत्र में केवल दर्शन के रूप में नहीं रह 


. सकती थी | तीब्र गति से थौद्योगीकरण की आवश्यकता 
और सरकार का बढ़ता हुआ उत्तरदायित्व इस बात को 


| ४७० ] 
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“ आवश्यकताओं को तथा सरकार के सं 
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अनिवार्य ता कर देते हैं कि 4 
महत्वपूर्ण हिस्सा ले । 


(२) दूसरे, सरकार के पास शौद्योगोकर | 
की कमीं है जिससे भारत के औद्योगिक वित ॥ | 
अकेले करने में असमर्थ सा सिद्ध हो सकती है और इसर 
उसे निजी उद्योगों की सहायता शपेत्षित होगी । ५ 
निजी उद्योगपतियों को औद्योगिक छेत्र पने सारि | 
गया है । इस दूसरे प्रकार के विचार में एक दोष है। he 
यह झलकता है कि सरकार निजी उद्योगों की एक mal ५ 
पर दोष के रूप सें स्वीकार कर रही है। एक बह | 
आभास इससे श्रौर मिलता हे कि जब औद्योगिक किए | 
के लिये सरकार पूर्णं समर्थ हो जाएगी तो निनी प्रक 
को समाप्त कर देगी । 


इसि 


इन दो लक्षणों से निजी उद्योग-धंधों का ata |, 
अंधकार मय दीखने लगता है। चाहे वह भविष | 
कितना भी दूर क्यों न हो । यदि नीति में यह दिया ज | 
कि निजी श्रचत्त का अस्तित्व सर्व दा रहेगा भ्रौर उसा || 
अस्तित्व सरकार की इच्छाओं पर ही निर्भर नहीं lq 
तो निश्चय ही निजी उद्योगपतियों को अधिक प्रोसाश 
मिल्लता | निजी उद्योगों का रहना आवश्यक है इस 
का समर्थन सन्‌ १६४८ की नीति घोषण में नहीं मिग | 


जहां तक उद्योगों के वर्गीकरण का प्रश्‍न है, ait 4 
उद्योगों के बारे में सरकार के निर्णय पर किसी gat है, 
किसी भी मतभेद की गु'जाइश नहीं है। गे 
हैं जिनको निजी उद्योगपतियों के द्वाथ! में नही 
सकता । दूसरे क्षेत्र में आधार भूत उद्योग 


~ ° मारे a | 
यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें ग्रभी हम | 


जिसमे कपि | 
विकास की बहुत अधिक आवश्यकता है नो at | 
> 1 ६ 
बहुत ही कम हो पाया है aaa पी ON 


प्रतीत होता Dif a 


ey त Wa a 
देखते हुये. यह कभी भो a qa क 


सरकार स्वयं इस क्षेत्र का उचित सै 
ga लिये निजी उद्योगपतियों को इस प छ | 
वहिष्कृत करना. कुछ ठीक सा प्रतीत be 
तो अच्छा यह हुआ होता कि सरकार qa 


= La et क्रे साथ-साथ करने की नीति अपनातो 
| की (तिनी उद्योगों पर) पूर्ण नियंत्रण बतंती । 
Ft हि प्रथम पंचवर्षीय योजना पर विराम लगने 
| । भी यह क्षेत्र यथोचित विकास नहीं पा सका हे 
= प्रभाव हमारे औद्योगिक प्रगति की गति पर भी 
7 इ क्षेत्र में मौजूद उद्योगों" ili सीजो 
(बताई गई, वह भी ऐसी नद्दीं थी, जिससे उनकी 
ime एवं विस्तार के लिये प्र रणा मिल सके । दस वर्षो 
| धि का नर्धारण तथा Ba घि के पश्चात्‌ राष्ट्रीयकरण 
१ रभावना ने निजी उद्योगपतियों के उत्साह को भंग-सा 
i a ग्रौर यही कारण रहा कि तत्‌ पश्चात्‌ नेताओं 
।पउतदायी राष्ट्र के कर्णधारों द्वारा बार-बार आश्वासन 
उने पर भी इस चे त्र के विकास को उचित गति नहीं 
faa । तीसरे निजी भ्र चल के उद्योगों के बारे सें 
पद्म वा प्रधिकाधिक भाग लेने का विचार निजी उद्योग- 
[सरि | में इस भय का संचार किये बिना नहीं चूकता कि 
Meant राष्टीयकरण हो सकता है । और यह कहना कि 
दया जाग |r करण सरकार का जन्म सिद्ध अधिकार हे, इस भय 
र सस Wea पुष्टि करता है | इस प्रकार स्पष्ट है कि राष्ट्रीय- 
| भ भय हर एक उद्योग के समय उपस्थित हो-सा 
। इसका असर नये उद्योगों के पनपने एवं पुराने 
1 गो $ विकास पर घातक रहा । ठीक है कि सरकार ने 
al 1 ety > हाजा हताय क्योंकि उचित का मापदंड 
ae त है । श्रोर अब तो संविधान में संशोधन 
x al हम पे से यह अधिका 


हे सप oa दिया गया था कि 

पतियों का प्रवेश-निषेध हे लेकिन 
डड दिया गया था; उससें भी 
स प्रकार करेगी, इसका कोई भी 
भी नहीं मिलता । इस नीति की 


ने र 

शी a पेत्र सें पिछले वर्षो जो नीति 

पान संत्र न न इस भीति ओषशा से नहीं 
ने २० जनवरी सन्‌ १६५६ को 
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राष्ट्रीय बिकास समिति के समच यह स्वीकार किया कि 
सरकार ने १६४८ की नीति का ठीक-ठी 


पर क पालन नहीं किया 
हे । नीति घोषणा के पश्चात्‌ भी सरकार की औद्योगिक 


तिब ह 
a रक न as i श्रमिको के गुप aa 
और फिर तुरंत ही राष्ट्रीयकरण ee भी re co 
Gea tists को सीमित करने, ग्रधिक 
me Be ह का घात दिया I जोन 
गोमा जु रयल «्कका राष्ट्रीयकरण-+ये - 
दोनों दा काय सरकार की इस घोषित नीति के विरूद्ध ही ' 
कहे जाए गे | इस प्रकार अपनी घोषित नोति पर टिके न १हने 
से ag नीति जेसे एक रही कागज सी बन गइ और लोगों 
को आस्था इसपर से डिग गई । किन्तु इसका ग्रथ यह भी 
नहीं हे कि औद्योगिक नीति घोषणा एक ऐसी पवित्र 
घोषणा है, जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता | बदलती 
हुईं आवश्यकताओं एवं बदलते समय के अनुसार परिवर्तन 
आवश्यक है, लेकिन जो भी परिवर्तन हों, वे पर्याप्त विचार 
एवं अध्ययन एवं मनन के बाद किये जायं तथा निर्धारित 
नीति का एक अवधि तक अधिक से अधिक पालन करने का 
प्रयत्न होना चाहिये ताकि घोषणा या नीति पर लोगों का 
विश्वास जमा रह सके | जब कोई श्रौद्योगिक नीति इस प्रकार 
कार्यान्वित की जायगी, तभी वह उद्योगपतियों तथा जनता 
का विश्वास प्राप्त कर सकेगी और उद्देश्य को पूरा करने 
में समर्थ हो सकेगी | यहां पर सन्‌ १३४८ की यह नीति 
असफल प्रतीत होती है । सच तो यह हे कि यह श्रोद्योगिक 
बीति उद्योग धंधों से सम्बन्धित किसी भी पार्टी को सन्तोष 
न दे सकी । उद्योगपति, विनियोग कर्ता, मजदूर और 
साधारण जनता, कोई भी इससे संतुष्ट न हो सका । 
फिर भी सन्‌ १६४८ की नीति घोषणा का अपना एक 
अलग महत्त्व है । भले ही अस्पष्ट रूप से हो पर पहिली 
वार इस नीति घोषणा ने हमें बतलाया कि सरकार की 


नीति उद्योगों के विकास एवं स्वामित्व के प्रति क्या होगी ? 
कम से कम प्रथम पग के रूप सें इसने हमें इस दिर्ग सें | 
विचार करने का वल तो दिया ही, और जसा आगामी अंक , 
में हम देखेंगे कि सन्‌ १६५३ की नई नीति के निर्धारण 
पर हमारे इन अनुभवों का ब्यापक प्रभाव पड़ा है । 


ro. by Arya Samaj Foundation Chennai and pate otri 


शोध ton त । बे! 
तार ; माइनहोर्ह 


-- फोन नं०; ३३१११ 


सब प्रकार के खनिज व धातुओं 


SS 


क 


त ९ 


व्यापारी. तथा एवसपोटस 


खताऊ बिल्डिग्स 


मेनेजिग डायरेक्टर;-- 


es aii ncaa 


5 


see 


०२ ] 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


श्री सी० डीडवानिया 
oem” 


के ee ern 


४४ ओल्ड कस्टम हाउस रोड, फोट, WH |" 


seer 
ETE SE 


< 


> a 
हुए हँ, वह देश की 


as 


| १४ यदे केत्रल आयात व निर्यात के कडा को ही 
हा जाय तो उनमें कभी उतार व कभी है देखने को 
gam, wife विदेशी व्यापार की मात्रा भो प्रभावित 
ही. बे अनेक तिल होने हैं, जिन 20 ड्क जे पर 
एन करना भी कठिन है। उदाहरणाथ दरमा 
पर्यो की उत्ति, दूसरे कच्चे माल की पेदावार, मौनसून 
| हो स्थिति, विनिमय की दर, सरकार की नियंत्रण नीति, 
“feat की मांग, अन्य देशों की आधिक स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय 
| mel, युद्ध का भय, दूसरे देशों की प्रतिस्पर्धा, 
| हयादि-ग्रनेक ऐसे कारण हो सकते हैं, जिनसे किसी एक 
| समे आयात या निर्यात की मात्रा कम तथा दूसरे वर्ष में 
अनी मात्रा अधिक हो सकती हे । इसलिये ब्यापार के 
| धो का अध्ययन करते हुए, इन सभी कारणों को दृष्ट 
| "एका, यह देखना चाहिए कि किसी वर्ष में हमारे देश 
Sat की स्थिति में अमुक परिवर्तन क्यों कर हुआ ? 
| गन fee भी यदि सूच्म दृष्टि से हम अपने पिछले २०- 
al पके वैदेशिक व्यापार के इतिहास पर दृष्टि डालें तो हमें 
| गम होगा fee महायुद्ध के बाद विदेशी व्यापार 
|. MR में एक महान परिवर्तन हुआ है। 
तीन विशेषताए' 

दसे पहिले हमारे देश के देदेशिक 
पारा देश ae RR a प अ हट 1 
यावा इरा तैयार पा यी 
साल श्रायात करता था | 

ay = i वाले माल की मात्रा 
al Ry कक tk Seat थी । इसका एक करण 
देश को परतंत्रता के 


a 
a के काल में एक 
5 कम इग्लेंड को सरकार को 


३७०६३०६ ३०७६ ३४४६ १६३६३३४६३७३६ 396389६ 2686 69£ 368 2696 36963 


#| दितीय महाय: 


भेजता था 
दृसरा यह 
श्रायात होने 


‘aga ( होम 
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चाजिज ) के रूप सें देनी पड़ती थी, जिसका भुगतान 
अनुकूल व्यापार की बाकी के द्वारा ही संभव था । तीसरा 
यह कि हमारा विदेशी व्यापार अधिकतर इ'गलेंड तथा 
राष्ट्र संघ के देशों के साथ ही होता था और हमारी ब्रिटिश 
सरकार इस प्रकार की व्यापार नीति का अवलंबन Tat 
थी कि इन्हीं देशों के साथ व्यापार करने में हमें अधिक 
लाभ हो, दूसरे देशों के साथ नहीं । “ओटावा समभौता?, 
“इ पीत्यिल प्रीफिरेस? तथा “रुपये को 3'ची विनिमय दर? 
इत्यादि नीतियां इसी उद्देश्य के जिए अपनाइ नाती थीं । 


तीनों बदल गई' 

द्वितीय महा युद्ध तथा उसके पश्चात के काल को एक 
प्रकार से हम श्रपने विदेशी व्यापार की इन तीनों विशेष- 
ताओं सें क्रांतिकारी परिवर्तन का द्योतक मान सकते हैं । 
एक प्रकार से इस काल सें यह तीनों ही विशेषताए' बिप- 
रीत ब्यवस्था को प्राप्त कर गई हैं। Ra हमारा देश 
कच्चे माल का निर्यात बहुत कम तथा . बने 
हुए तैयार माल का निर्यात अधिक करता है । विदेशों से 
हम ङारखानों में काम आने वाले औद्योगिक कचे माल का 
आयात अधिक करते हैं । हमारे विदेशी व्यापार की बाकी 
अब हमारे पक्ष में नहीं होती, वरन्‌ प्रायः विपक्ष सें ही 
रहती हे, जिसका श्रथ हुआ कि आजकल हम विदेशों 
से अधिक मूल्य का माल आयात करते हैं रौर बदले सें 
कम माल निर्यात करते हें | डालर तथा स्टलिंग दोनों ही 
क्षेत्रों के देशों के साथ व्यापार की बाकी हमारे विपक्ष 
में रहती है । आगे थाने वाले द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
काल में इस स्थिति की और भी अधिक विकट हो जाने की 
सम्भावना हे, क्योंकि इन वर्षो में हम दूसरे देशों से बहुत 
अधिक मूल्य की मशीनें, लोहा, रासायनिक पदार्थ ` तथा _ | 
औद्योगिक कच्चा माल संगाना चाहत हैं जिससे हमारे _ 
देशका Ra गति से औद्योगीकरण ददो सके । | न्त स 
आजकल हमारा व्यापार इ'गलेंड तथा राष्ट्रसंघीय देशों के _ 
साथ ही सीमित नहीं, वरन उसका चे त्र बराबर बढ़ता ही 


PIES 


| | 


aaa रहा है | मध्यपूबै तथा सुदूरपूव 
निर्यात बराबर बढ़ रहा है और अमरीका से हमारे आयात 
की मात्रा बराबर अ थक हो रही हैं। यूरोप के साम्यवादी 
व प्रजातंत्र देशों के साथ भी इमारी सरकार ने अनेक व्यापा- 
रिक समझौते किए हैं । वस्तु विनिमय के WAT पर हम रा 


: Me तथा साथी देशों खे आयात में कमी at a 


देशों पं हमारा 


इन देशों के साथ भी व्शपार निरन्तर बढ़ रहा हे । 
कर्जदार से साहूकार केसे ! 

यहां कुछ उन अत्यन्त अनुकूल बातों का जो पिछले १५ 
वर्षों में हुई हैं तथा जिनके कारण हमारे बिदेशी ब्यापार 
को कुल मात्रा तथा उसके स्वरूप में भारी परिवतेन हुए 
हैं, वर्णन कर देना श्रसामयिक न होगा। पिछले महा- 
युद्ध के समप्र जहाजों की कमी, शत्रू के भय तथा मित्रराष्ट्र 
में रघथ अपने यहां युद्ध तथा जनता की श्रात्रश्यकता के 


लिए बने हुए माल को भारी माग कै कारण, भारत मे: 


विदेशी माल का श्रायांत बहुत कम हो गया | इसके विप- 
रीत हमारे कच्चे माल जेसे रुई, पटसन, अनाज, चाय, 
लोहा, चमडा, खनिज, रबड़, तिल्लदन इत्यादि की माँग 
विदेशों सें बहुत अधिक बढ़ गरे । परिणाम यह हुआ कि 
जहाजो की कमी तथा हर प्रकार के नियंत्रण होने पर भी 
हमारे देश से भित्र राष्ट्रों को बहुत अधिक मात्रा में माल 
का निर्यात हुआ और बदले में बहुत कम बना हुआ 
माल हमारे देश में आया । इस स्थिति से हमारे देश 

को दो बढे ज्ञाभ हुए--एक तो ag कि हमारा देश जो 
quae का भारी कजंदार था तथा जिसको लगभग 

१२ अरब रुपए ऋण चुकाना था, अब साहूकार देश 

बन गया श्रोर अनुकूल व्यापार की बाकी के कारण, 
इ'गलेरड लगभग १६ अरब रुपए की रकम से हमारा 
कर्जदार हो गया। इस स्थिति सें यह 
श्रावश्यक नहीं रहा कि थागे के वर्षो में हम इ'गलेंड से 
थोड़ा माल amd तथा अधिक निर्यात करें, जिससे हम 
श्रपने कजे का भुगतान कर सकें। उल्टे ह'गलैण्ड में 
eR enon गई. कि 
4 वहां से लिंग ज्ने न 

से अधिक माल १ 2 + SR हँ री a 
। दूसरे इग- 


नि के कारण 
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aa से अनेक नये न्य को स्थ 
और युद्ध के काल सें इन कारखानों ने a 
पिछली लड़ाई में जर्मनी तथा जापान 
भी अवसर मिल गया कि मध्यपरवे त 
हस इन देशों के निर्यात | 


कट 
ही at 
खूष नफा iF 
की हार से | 
या सुदूर पूव के देशो ` 
व्यापार का स्थान ले सडे 
fr पान क लद 
a पहिले जापान का सस्ता माल इन सब बाज 
के लिए जाता था । युद्धोत्त काल सें न 
भारत के बने हुए साल की मांग बढ्ने लगी । 
प्रतिकूल परिस्थितियां 
परन्तु यहां हम कुछ उन प्रति च १ 
९ x जि है >. = oe अवशो के भौ | 
वरुन कर द, जिनके कारण हमारा देश विदेशी चापा ३ | (ए 
QA में अनुकूल अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का पूरा बाप को | | 
उठा सका TL १६४७ में हमारे देश का विभात है | हर 
गग्रा और उसकै कारण तेल, अनाज, चावल, परप य! | fim 
बहुत सी निर्यात वस्तुएं पाकिस्तान केचे त्र में चली ay | हद 
अब भारत भी इन वस्तुओं के आयात की वस्तुग्रो के ग्रा | 
की आवश्यकता श्रजुभव करने लगा | दूसरे, युद्ध के पया 


सस्ती विल्लायत की बनी चीजों का आयात पुनः ग्रा ॥ 


रो मै वे 
सब देशों ह) 


और आयात के एक दम बढ़ जाने से हमारे व्याप | 
बाकी हमारे विपक्ष में हो गडे । सन्‌ १६४६ और! 
के बीच प्रत्येक वर्ष में ही हमारी व्यापार की बाकी my i 
विपक्ष में रही । निम्न आई कड़े देखिये-- 


(कोइ स्पयों | 
वर्षे aia निर्यात | 
१६४३ ६६१ ४८५.५ 
१३५० ५५१.६ ६३.० 
१३५१ ८४४.१ ७५७.२३ 
१९५२ WEE ६०८.८ 
१९५३ ६७.१ ५१२. 
१३५४ ५८९.९ ४७.७ 
१६५५ ६४४.० ६०४.० 


घाटा केसे चुक्राया ! 

इन वर्षो में भारत श्रपने प्रतिकूल 
भुगतान पौंड पावना क्री रकम तथा ba 
कोष एवं विदेशों की सद्दायता के दर के हो 
घटकर हमारे पोंड पावना की बाकी केवल | 


ee पेरले पांच वर्षों में हमें लगमग ३०० करोड़ 
१ विदेशी सद्दायता भी प्राप्त हई है । भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
पा | „बुर कोष से भी हमने ऋण लिया हे । श्रायात 
"नकम कने के लिए खरकार ने अनेक नियंत्रण 
0 ँ अनाबश्यक व विलासिता की चीजों का 
gt निर्यात की नीति को 


aaa कर दिया गया है । 
' कार है प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है अनेक वस्तुओं 


|, त के लिए “निर्यात विकास परिषद? स्थापित कर 


पेय चीजों की मांग को बढ़ाने 
at ay भी | 11.६ विदेशों में भात 


व्याप ३ | ॥हिए जगह जगह व्यापारिक 
लभ को | गए हैं, जा अपने दताव सों में भारतीय चीजों का 


भाजत है | हन करते हैं तथा औद्योगिक प्रदर्शनियों सें भाग लेते 
उन हष || ग्रायात होने वाली श्रांवश्यक चीजों को भारत में द्वी 
ली गर्यौ | वत का प्रयत्न किया जा रहा Fi इस सम्बन्ध सें 
के प्राण | गर तये कारखाने विदेशी मूलधन के सहयोग के द्वारा 
के परवा | प्रति किए गए हैं । ऐपे उद्योगों सें तेल-शोधक बर्मा- 
: ग्रा WSS वैकुग्रम व काज-टेवस के कारखाने, मोटर उद्योग 
ते माती! ma पैक्टरियां, रासायनिक व दवाई उद्योग प्रसुख हैं | 
हो |. प्र ग्राने वाले बर्षा में जिस क्षेत्र सें भारत अपनी 
यापा शे) गित दी वस्तुओं को सबसे अधिक आगे बढ़ा सकता हे 
गौर (७ Reel बनी हुई इ'जीनियरिंग की वस्तुएं हैं । इन चीजों 
की हा गम बिजली का सामान--पंखे, अस्तरियां, तार, मीटर 
iti a के मोटर, सिलाई की मशीनें, हार्ड वेयर का 
aa “१ कने, पेच, कील, हेडिल खटके इत्यादि--सेनीटरी 


षः 2 


८ तथा दूत ।नयुक्र 


०५ a १, छौटी २ मशीनें, पंच, प्रेस छाए खाने टाइप, 
हर गक मोटर के हिस्से, बाहसिक्रिल व उसका 
त र का नाम ले सकते हें । इसके श्रतिरिक्क 
avd | ny ) सौमट, दोहे का सामान, शीशे की चीजें 
१९४ |~ जि की बनी हुईं चीजें, चमड़े का सामान 


» AYE, हाथ 
Re 


करघे का सामान, गृह-उद्योग की 
भी भारी मात्रा सें निर्यात हो सकती हैं। 


आश्चयजनक उन्नति 

षो में हमारे देश के देशिक व्यापार में 
ति हुईं हे | सन्‌ ५६३०-४० के बीच 
“शक ब्यापार की कुछ मात्रा लगभग २५०- 
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२०० करोड़ रु० थी । पिछले कुछ वर्षो में यह मात्रा 
लगभग चार गुना बढ़ गई है | श्राजकल हमारे देश के 


FITS व्यापार की कुल मात्रा लगभग १३ श्ररत्र Bray 
हे । प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में जिस दशा में सबसे 
अधिक संतोषजनक प्रगति हुई हे, वह यह है कि हमारी 
अनाज व सुइ का आयात बहुत कस हो गया है। इन 
दोना ही चीजों के उत्पादन में हम प्राय स्वावलम्बी बनते 
चले जा रहे हैं ओर इस प्रकार करोड़ों रुपए की लागत 
की आयात बन्द होता जा रहा है जिसके लिए 
हमें अपनी अमूल्य विदेशी मुद्रा की बलि देनी पड़ती 
थी | सन्‌ १६४३ और ११४२ के बीच हमारे देश को 
लगभग ६४० करोड़ रुपया का अनाज विदेशों से मंगाना 
पड़ा | सन्‌ १६५१ के भ्रकेले एक वषं में इस ग्रायात का 
मूल्य २१७ करोड रुपया था । पिछले तीन वर्षा में इस 
आयात की मात्रा में भारी कमी हुई है। सन्‌ १३४३ 

इम ८३ करोड़, सन्‌ १९५४ में ७५ करोड़ तथा सनू 
१६५५ में केवल ६६ करोड़ रुपए का अन्न आयात 
करना पड़ा | SAT प्रकार हमारी रुई की पेदावार भी निरंतर 
बड़ रही हे और इसका आयात कम हो रहा है। सन्‌ १६४१- 
५२ में हमारे देश में ।१ लाख ४०,००० रुई की गांठ आहे, 
सन्‌ १६३-५४ में इसकी मात्रा केवल ६ लाख go 
हजार रद्द गई थी । जूट की पेदावार भी बढ़ाने का प्रयत्न 
किया जा रहा है | निर्यात के क्षेत्र में हमारे देश के सम्मुख 
एक बहुत क्षेत्र पड़ा हे और आशा है विभिन्न "निर्यात: 
विकास परिषदो? की सहायता से इस स्थिति का पूरा 
लाभ उठाने का प्रयत्न किया जायगा | अगली पंचवर्षीय 
योजना की सफलता के लिए दुलेभ बिदेशी मुद्रा बचाने 
के लिए हमें प्रत्येक संभव उपाय से अनावश्यक वस्तुओं के 
आयात को रोकना तथा निर्यात को हर सम्भव उपाय से 
बढाने का प्रयत्न करना चाहिए | 


आयात व निर्यात के अंक 


भारतीय विदेशी व्यापार कें संबंध में अंत सें यदद 
जानना उपयोगी होगा कि हमारे देश से कौन सी मुख्य 
बस्तओं का निर्यात तथा किनका आयःत होता है, इस | 
सम्बन्ध में निग्न आंकड़े अत्यन्त Heat सिद्ध होर 


[ ४७५ 
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निर्यात की मुख्य वस्तुएं (करोड रुपयों में) आयात की मुख्य “=I (ate सो 
-५५ वस्तु १ 
वस्तु १३५२-५३ ११५२-१४ ३६४४ र्ड ee १ ॥ xy ११२८, 
| रुपये रुपये. रुपये. खाद्य और पेय १५६ ६४ पै 
॥ चायः ८१ १०२ १४७ तेल सब प्रकार का झरे ६२ / 
| जूट का धागा और मशीन-सब प्रकार की ३० tc 
॥ निर्मित वस्तुए' १२९ ११४ १२४ ae ७७ ४३. रे 
` सूती धागा, वस्त्र ६६ ७० ६9 खनिज ४३ ३६ A 
| ते २८ २१ गाड़ियां ३३ २६ र. 
` हु तथा रही रह. २९ र २° रासायनिक, व २१ २६ ३ | 
। | हड्डी, खालतथा चमड़ा २१ : २९ १३ रंग 4 १० १६ - वा 
q फल तथा सब्जी र. १४ १३ कटलरी तथा टा १४ १४ ( 
Hater खनिज २२ MRR "CU i ue ७४ | 
a) a 0 $ इर कागज, पुट्ठा इत्यादि १२ Qa 
१3] त्या # 
| ae ra ae, nf ३१ जूट-कल्चा १६ १४ vf 
| sane a र र नकली रेशम का धागा ८ १२ ig. 
ह जन one ६ ६ . घिजली कासामान १४ १३ |  ' 
चमडा श्रौर कच्ची खाले ६ . ६ 5. ७ प्रोवीजन्स है ue ` | 
अभ्रक a 5 ७ ऊन x ७ पा, 
छनी घागा और वस्त्र २ 2 ४ अन्य खनिज पदाथ ७ ३ E ह | 
मिश्रित ` ११० ३३ | १०२.) मिनित ... मई. | 
हुल ४७८ १३० शद me 


909० ०%%००६०१६%६१६०००६)६०६)६०००४०८०६००७०० IGE : 
नई दिल्ली व दिल्ली में सम्पदा 


सम्पदा के फुटकर अंकों और विशेष कर विशेषांकों की मांग अर्थशास्त्र के विद्यार्थि 
में बनी रहती हे । उनकी सुविधा के लिए अःत्माराम एण्ड सन्स, काश्मीरी गेट, दिल्ली 
(हिन्दी विभाग) से सम्पदा की बिक्री की व्यवस्था कर दी गडे है । 
- नई दिल्ली में सम्पदा के विक्रेता सेंट्रल न्यूज एजेंसी, कनाट सर्कस हैं । 
इस प्रबन्धे से आशा है, दिल्ली के अर्थशास्त्र-प्रे मियो की असुविधा दूर हो जायगी | 


EE -- मेनेजर सम्पदा 
2 - अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा 
RAHA HONNNOR NNR 


0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Er योग 


2, a Fo अर" वी० राव 
F का अ 


६ । भारत की जनता द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
६७. ॥; हे गुजर रद्दी है । इसकी सफलता पर ही उसकी 
Bt, 7 इन्तानों की सुख समृद्धि निर्भर करती हे । पर 
| | जं कैसे होगा ? केवल मात्र सूक द्रष्टा बनबर बेठे रहने 
३५ || हम एक कदम भी आगे नहीं a सकते । नेद्दरूजी 
११ | गगन है कि जनता पूरा सहयोग दे, तभी हम लक्ष्य 
२० | कुंच सकेंगे । आज यही जन सहयोग सर्वाधिक 


१८. | wae तब प्रश्न यह होता है कि एक व्यक्ति किस 
४ | सहायता दे, जिससे यह द्वितीय योजना सफल हो 
| छ। हस लेख में हम इसी प्रश्न का उत्तर देंगे। 
॥ | , प्रत्येक में कर्तव्य की बुद्धि 

| सार्वजनिक शब्द का अर्थ है सब लोग” श्रगर लोग 
६ | पीती उनके समूह को सब लोग व सर्व जन कहा जायगा। 


5 | रे संभव नही है कि जन तो कोई भी न हो, और हम 


0 | गन चिल्लाते रहें। इसलिए जब्र हस 'सार्वजनिक सहयोग? 
` | परवा “ र > 
so अपा 'जन-सहयोग” की बात कहते हैं, तब उसका स्पष्ट 
| मा SN २ 
ह| 4 यह होता हे कि समूह का प्रत्येक व्यक्ति एक ही 
| न से) एक ही लच्य की सिद्धि के लिए श्रौर सबके 
J ml |) डे पूरी मेहनत से, राष्ट्र के लिए काम करता है | 
| ग ) Mate का न्यूनतम प्रयोग करने के बदले अबिकतम 
1 प्राग करना चाहिए =e ~ 
| दे ए । यदि धर सें आग लगी हो तो घर का 
उसे बुझाने के लिए प्रयत्नशील होता हे ।' 
| प हो क A और मौसम के खराब होने की 
rig. as कै सारे व्यक्ति मिलकर उस फसल को 
१ कोपर क । काल तो निरन्तर गतिशील हे, वह 
| कने नहीं करता । जो यात्री गाड़ी व बस 
a ए थाराम से चल 1 

His a रहा हे और यह समकता 
| तिर र है गाड़ी रुकी रहेगी, भारी भूल में 
| ए मे» “मजदूर, कमचारी और कार्यकर्ताओं 

Wits. TNE काम करो” : 
) तम. रो” की नीति कभी लाभप्रद 


ह Rey पत्ये ९ ८ छ ॥ 
| ऐर * केयेकर्ती को--चाहे वह किसी सरकारी 
™ xR ] 


> 
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7 और द्वितीय पंच-वषीय 


aT ` ° 


इस लेख के लेखक भारत के प्रसिद्ध अर्थ- 

रास्त्री और स्कूल आफ्न इकानामिक्स 

दिल्ली के डाइरेक्टर हैं। आपने 

बहुत प्रभावशांली शब्दों में योजना 
को सफल बनाने के उद्देश्य से जन-सहयोग 
के लिए ६ उपाय बताये हैं । 


संस्था सें हो व निजी में, पूरी शङ्गिभर काम करना चाहिए | 
इससे राष्ट्र का ही नहीं, उसका अपना भी भला होगा | 
वह अपनी पूरी सामर्थ्ये के साथ काम कर रहा है कि नहीं, 
इसका निर्णय उसे स्वयं अपने मन में करना चाहिए । जन- 
सत भी इतना प्रबल होना चाहिए कि वह किती प्रकार, 
की सुस्ती, काहिलो और प्रमाद को सहन न करे और 
कार्यकर्ता पर यह प्रकट कर दे कि उसका ऐसा व्यवहार | 
सम।ज-वरोधी हे। | र 


संघ भावना 

देश के आर्थिक विकास के लिए जन-सहयोग का दूसरा 
तत्व यह हे कि प्रत्येक व्यक्ति टीम स्पिरिट' से काम करे | 
जिस प्रकार क्रिकेट या फुटबाल की टीम होती है, इसी प्रकार 
समाज का प्रत्येक व्यक्ति ऐक्य aie टीम की भावना से 
पूर्ण हो । जो देश आर्थिक उन्नति की ओर अग्रसर होना 
चाहता है, उसमें फुटबाल की टीम की भावना होनी 
आवश्यक हे । अगर टीम में कोई भी खिलाड़ी सुस्त होगा, 
खडा-खडा तमोशा देखेगा, गेंद के साथ नहीं दौडेगा थोर 
दूसरे साथी से आशा करेगा कि वह उसके बदले मंद को 
चला दे, तब उस टीम की कमी विजय नहीं होगी । जनता 


यदि यह आशा करे कि उसका हर अंग प्रत्येक ब्यक्ति बिना 


हाथ पैर हिलाये आर्थिक उन्नति कर ले, तब यह आशा | 
आकाश कुसुमवत्‌ ही हे। | हः 

कार्यकर्ताओं में स्फूर्ति लाने के लिए उन्हें उचित | 
प्रशिक्षण मिलना चाहिए, ताकि वह उन प्रवृत्तियों को, जो उन 
के अपने लिए हितकारी हैं, ठीक प्रकार समर सके | यह | 


जज आवश्यक है कि देश की आथिक safest, अधिके सै 
अधिक सहकारी संस्थाओं का रूप धारण करें । इसमें 
प्रत्येक कार्यकर्ता की योग्यता से अधिक लाभ उठाया 
जा सकेगा । 


बेकार चीजें मत फंको 

दूसरी पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक सहयोग का 
तीसरा उपाय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी चीज को 
कूडा-करकट समझ कर फेंक देने की आदत छोड दे, चाहे वह 
चीज अपनी हो, व किप्ती निजी मालिककी कम्पनीकी अथवा 
सरकार की हो ¦ भारत के प्रत्येक आर्थिक ala की बढ़ी 
तश्परता के साथ संरक्षण करने की जरूरत है और राष्ट्र यह 
सहन नहीं कर सकता कि उसकी छोटी से छोटी वस्तु भी 
बेकार जावे । प्रत्येक कार्यकर्ता को यह सोचना चाहिए 
कि जितना वह किसी वस्तु का बेकार नाश करेगा, उतना 
ही वह देश के आर्थिक स्रोतों को चीण बनाएगा और उतनी 
ही आय में कमी होगी | 

में यह समकता हूं कि इस प्रकार बेकार नाश को 
-रोकने और हरेक चीज को कूडा-करकट में फॅक देने के 
विरुद्ध बड़े पेमाने पर राष्ट्रव्यापी अभियान होना चाहिए 
शोर जन-सहयोग प्राप्त करना चाहिए | 


छोटी बचत 

पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के लिए चौथा 
उपाय “छोटी बचत योजना?! को चलाना है । इस योजना 
में सब भाग ले सकते हैं--बच्चे, बूढ़े, परिवार की स्त्रियां 
पेशनर इत्यादि | इस बचत को डाकखाना, बैंक, बीमा- 
पालिक्षी इत्यादि के रूप में जमा करा देना चाहिए, ताकि 
यह्‌ राष्ट्र की पूजी बनाकर पंचवर्षीय योजना के कार्यों में 
लगाई जा सके । इस छोटी बचत के लिए महिलाओं में 
विशेष प्रचार की आवश्यकता हे । किसान मजदूर, लड़के- 
लड़कियां, सरकारी नौकर, कलक, व्यापारो, मुनीम, चपडासी 
आदि प्रत्येक व्यक्ति को उसके लिए प्रेरित कर संगठित 
रूप से इस छोटी बचत की राशि का संग्रह करना 
` चाहिए। सारे देश में छोटी बचत की कलबें कायम की 
ै ae: बचत करने वाले इसके सदस्य बन कर राष्ट्र के 

र्थिक विकास में हिस्सेदार बनें । 


ee 


j 

हे 

Bat | 
14 

i 

4 
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श्रमदान 
प्रत्येक व्यक्ति स्वेच्छा से श्रम sf की भात 

राष्ट्रहित के कार्य में शिक्षित ग्रशिक्षित, Ba a 
छोटे, स्त्री-पुरूष प्रत्येक अपना श्रम देने भे भै 
करे | जो टेक्निकल हैं अथवा अन्य क्षेत्रों से कक द्‌ से 
राष्ट्रीय विकास के कार्यों सें हिस्सा लेकर बहुत सोय x 
सकते हैं | करने को इतने कार्य हैं कि कोई भी ae 
अपने लिए उचित a A बना सकता है, जैसे वयस्क ॥ { 
ARAL का प्रचार, देहातों और कस्बोंमें सड़क, कु श्र यार | 
बनाना, मरम्मत करना, सफाई और स्वास्थ्य के कक ४ 


Fs 
। | 


HABA देना, वहसो और सिथ्या विश्‍वासो का बत | 4 
जात-पात, भाषा इत्यादि के भेदों को दूर करना, arg | प्र 
कारीगरी ओर कुटीर उद्योगों की शिक्षा देना, नियत्रण, एका | पो 
श्रौर पारस्परिक सदूभावना का प्रचार करना. हत्यारे | हत 
अनेक कार्य ऐसे हैं, जिन्हें कोई सरकार नहीं कर eat) | ig 
स्वेच्छा से कार्य और श्रमदान ही ऐसे उपाय हैं, fa | al 

से हम जन-सहयोग प्राप्त कर राष्ट्र की आर्थिक उन्नति ञ्ल | fe 
सकते हैं । इस fear में भारत सेवक समाज ग्रादि संसाए | Ua 
जो कार्य कर रही हैं, वह सराहनीय है । | पमा 
योजना क्लब | भ 

जन-सहयोग प्राप्त करने का एक अन्तिम, पर श्रत हस 
लाभकारी उपाय ऐसी कलबें स्थापित करना है, | "मा 
सामान्य-जन आकर पंच वर्षीय योजना के सम्बन्ध मेंगए | ' 
कारी प्राप्त कर' और ऐसे निर्देशन प्राप्त करें, जिससे ई | भूल 


अपने क्षेत्र का हित कर सके । इस सम्बन्ध में मेरा प | 
हे कि इन क्लबो का जाल सारे देश में बिधा हुग्रार | 
वहां योजना सम्बन्धी साहित्य, फिल्म प्रदर्शन, बित ६ | छ 
चार आदि हों, अतिथि और वक्का आवे । इसके रि | 
कुछ मनोरंजन, घर के भीतर की खेलों का प्रब ६ at 
भी हो । जनता इधर आकृष्ट होगी और सार्वजनिक रि 
मिलने सें सुविधा होगी । of तः 
जन-सहयोग केवल नारा नहीं है और नही क. 1 
युद्ध-घोषणा है । इसका तो गहरा अथ १ | 
और वह है सोदे श्य तथा विधेयास्मक कार्य पर्द हरी ' 
क्रियारूप में लाकर ही हम देश के १ शिक 
अपना भाग ले सकते हैं । 


[oa aad आफ दी काँग्रे स स्माल सेविग्जा कमेटी । 
० ४5, 

a भारतीय कांग्रेस समिति ७ जन्तर मन्तर 
3 करशकं- त्रखिल 


6 ie, a द्श्ली / ied eet ७0 ऽ 
| आज कल राष्ट्र की आर्थिक अवस्था में छोटी बचत 


| . त अधिक महत्व है, इस सत्य को अब सभी अर्थ- 
| गछ समने लगे हैं | अखिल भारतीय कांग्रेस समिति 
| 3 इस प्रश्न पर बिचार करने के 


ण, ज्य डर i 
हाथ दी | PATH एक उप-समिति नियत की थी, जिसके 
» एकता | गोगक श्री श्रीमत्‌ नारायण थे। इल समिति ने छोटी 
gah | इत के सम्बन्ध में बहुत जानकारी प्राप्त की हे । विदेशों 
कती| | 1व्ोटी बचतों से कितना लाभ उठाया जाता है, भारत सें 
हँ, fia | ह दिशा में किस तरह काम हो सकता हे, जनता में 


| किस तरह इसका प्रचार किया जा सकता हे आदि प्रश्नों 
पेटी ने गहराई से विचार किया हे। रिपोर के अन्त 
भारत व राज्यों के शासकों तथा अर्थशास्त्रियो के विचार 
| गीपगृहीत किये गये हैं । यह विचार कमेटी को प्रश्नावली 
| tan सरूप लिखे गये हैं । इस्ट तरह यद्‌ 
| | 'पाणिक सामग्री से पूर्ण हो गई हे । 

| वीक है कि आज हमारे समाज सें बहुत सी 
शूल खचियां होती हैं, जिन्हें रोकने की आवश्यकता है । 
| त यदि ग्रामीण भाई अपना जीवन-स्तर ऊ'चा करेंगे, 
| १ नी थोडी सी 


SNC 


रिपोर्ट बहुत 


| "२३ जीवन स्तर सें 
it भयो को बचत के गं 
गे स्तर को ङः 


ब्यय करने वालों के द्वारा ग्रामीण 
भीर उपदेश देना उनके साथ उपहास 
सली चेत्र तो नगर निवासी हैं, परन्तु 
इ चाहते चा करने के प्रलोभन में आपकी बात 
धागे ag > ay में प्रतिदिन करोड़ों रुपया ऐसे 
७३ शहर ता हे कि oe उसे बचाया जाय तो 
स्का ही ७ करोडो रुपया एक महीने में 
nae We उस ओर हम नगर निवासी 
जाता । तथापि यह रिपोर्ट विचार- 
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शोल भ्रथेशास्त्रियों को हस समस्या के विविध पहलुओं 
पर विचार करने की अच्छी सामग्री देगी | अनेक spf 
शास्त्रियों के विचार, जो अन्त में दिये गये हैं बहुत 
उपयोगी और मननीय हैं | ne 
विनोबा और भूदान--(ग्र'ग्रेजी में) प्रकाशक वही | 
मूल्य १ Fo | 
सस्तुत पुस्तक में भूदान पर कोडे विचार प्रकट नहीं 
किये गये हैं, परन्तु उन पुस्तकों, पत्रिकाओं, लेखों की 
pe हि गई है, जिनमें आचार्य विनोबा के भूदान 
आर उनके विचार दर्शन पर लेख गये हें “ग्रे 
तामिल, तेलगू, बंगला, मराठी, गुजराती, aa ee 
प्रान्तीय भाषाओं के भूदान विषय का साहित्य की भी 
गणना की गई है । यह काम इतना कठिन था कि यह 
सम्भव ही नहीं हे कि सभी पत्रिकाए' और पुस्तकें संग्रह 
कर्ता की दृष्टि में आई हों | फिर भी इस पुस्तक को पढ़ने से 
यह भली भांति ज्ञात हो जाता है कि आचार्य विनोबा 
के भूदान यज्ञ को भारत के सभी प्रांतो और भाषाशों सें 
कितना प्रोत्साहन मिला है । नकृष्ण 


उद्योग व्यापार पत्रिका--जुलाई १६५६ का अक 


मूल्य ६ Ko 

भारत सरकार के वाणिज्य श्रौर उद्योग मंत्रालय की 
ओर से यह पत्रिका गत चार वर्ष से प्रकाशित हो रही हे। 
यह अक चोथे वर्ष का प्रथम अक हे । इसमें १६८. ष्ठ 
हैं, जिनमें १२४ पृष्ठ में लेख हैं और शेष ४४ पृष्ठों में 
जानकारीपूण ग्राफ और संख्याएं है । 

यह प्रशंसनीय है कि सरकार की ओर से (हिन्दी में 
यह पत्रिका प्रकाशित होती हे । इससे हिन्दी का गौरव 
बढ़ता ही है । पत्रिका का कागज, छपाइ, सुख पृष्ठ, चित्र 
इत्यादि साफ, सुथरे और नयनाभिरम हैं | 

सब लेख अग्रेजी से अनूदित प्रतीत होते हें । 
अच्छा होता, यदि कुछ स्वतंत्र लेखों को भी स्थान दिया 
जाता । फिर भी इन लेखों से भारतीय उद्योगों और उनके 
विकास के सम्बन्ध सें पाठक को प्रामाणिक जानकारी 


मिलेगी | 52 
रेडियो वार्ता--प्रकाशक सूचना विभाग, मध्यभारत 


१७१ पृष्ठ की इस WX २६ का आठ आकार की पुस्तः 


में मध्यभारत सें हो रहे चोमुखे विक्रास का राज्य के मुख्य 


` मंत्री सहित अन्य मंत्रियों और विभागाघिकारियों द्वारा 
पह डी द्वारा डा 
प्रभाव पूर्ण वर्णन हे । श्री नरसिंहराव दीक्षित द्वारा र 
+ थ्य श्र 
मानसिंह के अत के सम्बन्ध में. रोचक, तथ्य पूर : 
डाकू--आतंक को IB भूमि सहित पठनीय ,वणन हें । 
अन्य लेख भी उपादेय हैं | म 
उद्योग-- (मालिक पत्र)--उद्योग विभाग उत्तर AST 
कानपुर द्वारा प्रकाशित | ष्ट UGA ४८! . | 
गत तीन मास से यह पत्र प्रकाशित होने लगा हैँ । 
इसके तीसरे अ'क में पांच लेख उद्योग सम्बन्धी है । लेखों 
में विद्यार्थी और स्वावलःघन लेख श्रच्छा हे । आज सच- 
है rn ~ ON aN 
सुच जरूरत इत बात की है कि विद्यार्थियों को २-३ घंटे 
| रोजगार दिलाया जाय, जिससे दरिद्र विद्यार्थी अपने माता 
i पिता पर बोफ साबित न हाँ । आज तो अध्यापक किसी 
| विद्यार्थी को काम्न करने से रोकते हें । फिर दुकानदारों, 
॥ 
| 


कल्ष-कारखानो, दफ्तरों आदि में ऐसी योजना पूर्वक व्यवस्था 
करनी होगी कि विद्यार्थियों को २-३ घण्टों के लिए काम 
भिल सके । दूसरे लेख सूचनात्मऊ हैं । परन्तु केवल उद्योग 
संबन्धी लेख--पप्रिका को बोल न बना दें, इसलिए 
हास्य. कविता रेखा चित्र, कहानी तथा विविध सामग्रो 
दादि देकर इसे मनोरंजक बनाने का भी प्रयत्न किया 
गया है । --दीनानाथ 
साहित्य सन्देश ( आधुनिक उपन्यास अक) 
सम्पादक ~ श्री महेन्द्र, प्रकाशक--लाहित्य रत्न भंडार, 
आगरा । इस अंक का सूल्य १ र० । वार्षिक मूल्य ५ रुपए | 
पिछले १८ वर्ष से हिन्दी के आलोचनात्मक साहित्य 
की प्रभिवद्धि करने वाले मासिक साहित्य-संदेश के 
प्रस्तुत विशेषांक मै श्री प्रेमचन्द के बाद के उपन्यास- 
साहित्य का ग्रालोचनात्मक अध्ययन क्रिया गया है । हिन्दी 
` उपन्यास की श्राधुनिस प्रवृत्तियो का इसमें अच्छा परिचय 
मिलता हे। उपन्यास, समस्या मूलक उपन्यास, हिन्दी के 
मनोवज्ञानिक उपन्थाप्त, हिन्दी साहित्यम ऐतिहासिक उपन्यास, 
हिन्दी उपन्या में सेक्स, उपन्यासः एक नवीन दृष्टि आदि 
_ कडे लेख पठनीय हें । इनके ग्रतिरिक्क कुछ उपन्यासकारों 
ने उपन्यास केसे लिखे गये? शोषेक लेख में अपने अपने 
_ संस्मरण दिये हैं । पर यह नहीं कहा जा सकता कि 


र श्म ०] 
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उनसे नये उपन्यास लेखको को =| लाभ होगा 
प्रादेशिक भाषाओं के आधुनिक उपन्यास: ari 
संक्षे प सें परिचय दिया गया है। साहित्य के र क ग 4 
के लिए यह उपन्यास-ग्र क बहुत उपयोगी सिद हेग 
खासम्री को देखते हुए मूल्य अ्रधिक नहीं.। 


“अशोक 


प्राप्ति स्वीकार 

मध्य भारत का सूचना पंचांग--मध्यमातत गए | 

ने १६४६-५७ का बढ़िया पंचांग प्रकाशित किया ३। | 
५चांग सम्बन्धी पूरी जानकारी के अतिरिक्त rena sh 
उसकी प्रगति के सम्बन्ध सें सी काफी. जानकारी दी छ | 
। | 


चाहि 
फ्री 


py 


पृष्ठ ४६७ काशेष ) - | 

इस समय सम्पदा शुल्क सें से राज्यों को उतना ह| 
हिस्सा मिलता है, जितना आयकर (निगम कर को झोक | 
में से । बंटवारे की यह ब्यवस्था अस्थायी हे । इसके तवभ | 
संसद को कोई स्थायी कानून वनाना होगा। _ | । 
केन्द्र ने राज्यों को aga से कामों के लिए कग ति 

हुए हैं। ये काम हैं बड़ी-बड़ी सिंचाई रर बुरशी 
जाने की योजनाएं, FY 


योजनाए', अधिक अन्न उप बल 
पीड़ितों को सहायता के काम, feral Be eel 
इत्यादि । कुछ राज्यों को वजट का घाटा पुरा A 2 
भी ऋण दिया गया हे । इन कणा क व a 
ai > 9 
की शर्तो पर भी आयोग विचार करेगा bi aa 
रि t |] 
ब्यवस्था की दृष्टि से जो परिवतेन a" 
ba 
सुझाव देगा । | 
aera 
हम सम्पदा के विचारशील १३ , Be, aan 
उद्योगपतियों से आशा करेंगे कि वे el a 
और सुझाव उक्क आयोग के सचिव कै | 


S ~ 
५६ तक अवश्य भेज द । 
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भारत : तुलनात्मक हा 


श्री श्रीमन्नारायश 


तै EN 
का 
मरे कुछ देश भाइयों को यह एक आदत हो ag है 
| बह अपने देश को प्रगति को सदा आलोचना करेंगे और 
कं या हस आदि साम्यवादी देशों = मसा करगे | 
ही देश की प्रशंसा में हमें कोई आपत्ति नहीं, किन्तु इस 
एके एकांगी विचार का एक दुष्परिणाम यद होता हे कि 
रत गाए | (प्रन पर हम गुण Bu अड स 
केया ai | इते में ग्रसमर्थ हो जाते हँ। ठोक त्रिचार कःने के लिये 
पास शौ! difeata का वास्तविक हर तुलनात्मक ज्ञान होना 
| बहे) इस दृष्टि से श्री श्रीमचूनारायण के आर्थिक 


al ग | aN दि ny 4 ~ 
Joan में से नीचे लिखी जानकारी अधिक लाभकारी 


ही 
१३११-५२ में भारत ओर चीन की प्रति व्यक्ति आय 
| हागग बराबर थी । प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान सें 
| मात की राष्ट्रीय आय में १८ प्रतिशत, अर्थात ३.६ प्रति- 
उतना है| गत प्रिव के हिसाब से वृद्धि हुई । ag प्रगति अन्य देशों 
tate) | Beat में पूरी उतरती है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के 
हान में अपनी राष्ट्रीय आय में २९ प्रतिशत वृद्धि अर्थात्‌ 
| ।पतिशत प्रतिवर्ष, करने की आशा हे । चीन के प्रथम 
‘| य योजना के अन्तर्गत, कृषि (२३ प्रतिशत) और 
। हि) के Ee जुले उत्पादन क्र मं बडि 
र ए ae रखा है, लेकिन चीन के 
wih ० att किसी हद्‌ त खहा 
बकुल सही तुलना करने में पूरी 
औद्योगिक उत्पादन रें, 
केवल कारखानों का ही 


तट [ का मूल्य हे, नकि 
इई fy; वृद्धि, जसे कि भारत सें किया 
(क के पूर्व भारत और चीन में कृषि की स्थिति 
बसल्या में । दोनों देशों में खेती के Beata भूमि 
$ श्वि से कस बढ़ी हे | प्रायः ८० 
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प्रतिशत ग्रामीण जनता कृषि और छोटे उद्योगों पर ग्राधा- 
रित हे, और राष्ट्रीय आय का करीब ७० प्रतिशत उत्पन्न 
करती हे । सन्‌ १६३० में चीन की लगभग ६० प्रतिशत 
आराजियां ३ एकड़ से कम भूमि की थीं और १ ६५०-४१ 
सं भारत में प्रायः ४४ प्रतिशत ाराजियां २.५ एकड़ तक 
की थीं । लेकिन चीन में खेती की उपज बढाने के कार्य पर 
जोर दिया गया और सिंचाइ की सुविधाओं को भी बहुत 
विकसित Pear गया | वष सें दो बार फसलें उत्पन्न करने 
वाली भूमि चीन में भारत को श्रपेच्षा संभवत: दुगुनी थी | 
योजना से पूर्व के काल में चीन की खेती की प्रति एकढ़ उपज 
और महत्त्वपूर्ण वस्तुओं की उपज भारत से अधिक थी | 
लेकिन १६५०-५१ में भारत का प्रति व्यक्ति विशुद्ध कृषि 
उत्पादन चीन के १६५२ के कृषि उत्पादन से अधिक था । 
भारत में योजना काल के दौरान में कृषि के उत्पादन को 
बढ़ाने की संभावनायें चीन से अधिक हैं । भारत सिंचाई के 
साधनों को बहुत तेजी से बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा हे 
लेकिन चीन पहले से द्वी अपने कुल जल प्रवाह का एक 
बहुत बड़ा भाग इस्तेमाल कर रहा है | अब भारत कृषि के 
उत्पादन को बढ़ाने के लिए देशी तरीकों को भी उपयोग में 
ला रहा है | इसके विपरीत चीन ऐसे सब साधन पूरी तरह 
इस्तेमाल में ला चुका है, श्रोर उत्पादन को बढ़ाने के लिए 
मशीनों से कृषि करनी पड़ेगी car कि डाउटर मिल्फ्रेड मेल 
नबाग ने अपने सर्वेक्षण “इण्डिया एण्ड चायना : डिवलपसेंट 
कन्ट्रास्ट्स” सें कहा हे, “सामान्यतः दोनों देशों सें पांच या 
दस वर्ष के समय में कृषि की मद पर बराबर-बराबर पूजी 
लगाने से चीन की अ्रपेत्ता भारत के उत्पादन सें महत्वपूरणे 


वृद्धि होगी ।? . 


पंचवर्षीय योजनाग्रों के हाल तऊ के ग्रांकड़ों की जाँच 
करने पर यह साफ जाहिर हो जाता है कि श्रनाजों और | 
कपास का उत्पादन बढ़ाने में भारत चीन से आगे बढ़ गया 
है । दोनों वस्तुओं के उत्पादन में, भारत की वृद्धि क्रमशः 
३२ प्रतिशत और ३३ प्रतिशत ate चीन की लगभग १४ 
प्रतिशत श्रौर २५ प्रतिशत है । लेकिन गन्ने की उपज सें चीन 


| २०००" by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भोरत से आगे रहा । प्रथम पंचवर्षीय योजना सँ भारत ने 
` कृषि के विकास, खाद्यान्नों में आत्मनभरता तथा ग्रामात 
जनता के सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण पर सबसे अधिक 
. जोर दिया । चीन ने अपनी योजना में भारी उद्योगों के 
विकास पर काफी जो! दिया हे, यहां तक कि FA पू जा- 
गत उप्रय का ई भाग उद्योगों एवं शक्रि के निमित्त रखा 
गया है । भारत ने कृषि के विकास के मद पर कुल व्यय में 
से चीन के ३ गुने से अधिक हिस्सा लगाया | यद्याप भारत 
में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कृषि-विकास की दर 
१८ प्रतिशत रही है, द्वितीय योजना काल में. इसके और 
भी अधिक बढ़ जाने की संभावना है । औद्योगिक क्षेत्र में, 
प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुरू होने के समय लेगभग सभी 
मुख्य औद्योगिक aeqat के निर्माण में भारत चीन से आगे 
था । न केवल चीन की अपेक्षा भारत में सूती कपडा बनाने 
की aaa ्रधिक थी, अपितु कच्चा माल लोहा, इस्पात 
और सोमेन्ट के उत्पापन में भी वह चीन से आगे था । 
हां, कोयले और विद्य त-शाक्ति के: उत्पादन में भारत चीन 
से पीछे था । छु ! 
दोनों देशों की प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत 
हुई औद्योगिक उन्नति और प्रति व्यक्ति आंकड़ों का श्रध्य- 
यन भी काफी दिलचस्प है। उपलब्ध आंकड़ों के. अनुसार, 
सूती वस्त्रों का उत्पादन भारत में चीन से ७५ प्रतिशत 
आधिक, सिमेन्ट का ३३ प्रतिशत और चीनी कां ३०० प्रति- 
शत अधिक हे | इतके विपरीत, चीन के मुकाबले में भारत 
का इस्पात उत्पादन ४८ प्रतिशत, कोयले का ४३ प्रतिशत 
और कागज का १३२ प्रतिशत कम्त था.| इन तथ्यों से यह 
बात साफ हो जाती है कि जहां भारत की योजना सें उप- 
भोक्गा माल के उत्पादन पर अधिक जोर दिया गया है, चीन 
में उत्पादक भाल के उत्पादन को विकसित करने की प्राथ- 
मिकता दी गयी है । लेकिन आगामी पाँच वर्षो में भारत 
ने भारी उद्योगों के क्षेत्र में भी बहुत काफी प्रगति करने की 
योजना बगंयी है । इसके Beata, इस्पात का उत्पा 
१३,००,००० टन से बढ़कर ५०,००,००० टन कोयले का 
३,७०,००,००० टन से ६,००,००,००० टन और सिमेन्ट 
का ४६,००,००० टन से १,०० ००,००० रन तक बढ़ 
_ जायगा । लेकिन भारत तश्च भी कागज के उत्पादन सें चीन 


अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी के आर्थिक राजनीति | 
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से काफी पीछे होगा । १३६०-६ <q सें भी भारत 
उत्पादन १,००,००० टन हांगा अर्थात्‌ चीन फे 
उत्पादन का एक-तहाई। ६३ | 

यातायात एवं परिवहन के साधनों सें भारत शोर. 
फी आगे हे | उदाइरण के तौर पर प्रथम थो 


जे 
आरम्भ होने पर भारत की ३४,००० मील Yaa a 

2 सानां : 
के मुकाबले में चीन में १५,००५ मील रेलवे wey ही दी 
वकि चीन का Vane भारत से लगभग गुन । | af 

| 2 
भारत को रेल्वे लाइर्ना के स्तर की रेलों का जाल र | tm 
के लिए चीन को बहुत भारी रकस लगानी पडेगी] | मा. 

बेरोजगारी के मसले पर चं:न की स्थिति भार सेन | स 

ष Bk 
भिन्न नहीं ह । पंचवर्षीय योजना के अन्तत, कै | aa 

४३,० oe ०० aa nue का रांजगार दिलाने को श्या | is 
रखता हे । चीन से देवच आधी आबादी के साधः भारत ig 
द्वितीय योजना काल सें १,२०,००,०००ब्यङ्गियों कोरो. | र 
( शेष पृष्ठ ४६६ पर :) | fer 
| इनि 
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= | a बेरोजगारी ` | /3 


| ह्‌ a. श्री दीनानाथ 
११५३ | 0 SSE 4 सिद्धात्तालंकार 
9 पंचवर्षीय योजन! का एक प्रधान . लूचय देश बेरोजगं कुट 
1 WR Se बेरोजगारी की रोकथाम करना हे । भारत ' देहा ळा छ रोग भारत क शहरा ओर 
जना कष समस्याओं में बेरोजगारी यार कस रोजगारी-- fa दोनों व्याप्र हे | शिक्षित आर अशि- 
सहन nat वित्तमंत्री श्री चिन्तामणि देशञ्जुख ने संसद सें कहा शहरो में क [शकार है । प्रस्तुत लेख में केवल 
rea ९ ¬ फेश बरोजगारी और नीम बराजगारी 


अ न्तगत ८० लाख व्या ~ 
mui | ahaa योजना के श्र ० क्रेयो को का विवेचन किया गया है । 


| कार दिये जाने की व्यवस्था को गयी हे । यह भी अबु - eee 
Raga | Ee 


॥ | ग्तगाया गया है कि तीसरी पंचवर्षीय, योजना के बाद ry x 
झा में बेकारी का सर्वधा अन्त हो जाएगा | परन्तु ९. नार के 
| रार और नीम बेरोजगार कितने हैं इसकी ठोक ठीक : प्रारम्भिक सर्वेक्षण भारत के उन सब नगरों का किया 
ip ata किये बिना इस. रोग का इलाज नहीं हो. आया; जिनकी आबादी ५० हजार व उससे अधिक है परन्तु 
Ls, कलकत्ता, बम्बई, HATA और, दिलही -को शामिल्न नहीं 
| - किया गया, क्योंकि इन चारों की समस्याए' अन्य. नगरा a 
विभिन्न हँ. | कलकत्ता को इसलिए भी शामिल नहीं किया 
गया, क्योंकि वहां एक विशेष सर्वेक्षण हो रहा है और 
वहां की बेरोजगारी के कुछ विचित्र पहलू है । 
भोगोलिक दृष्टि से जिद नगरों का सर्वेक्षण किया गया 
उनको संख्या १७५ हे और उनकी कुल. आवादी २. करोड़ 
२० लाख हैं | यद संख्या भारत के नगरों की कुल. ग्राशादी 


तसे बहुत 
त्‌, चीन 
ग दाश | 
भारतं 
को रोब: | 


ट्रीय सर्वेक्षण संस्था ने इस दिशा सें कुछ प्रयत्न 
| धरा है। योजना आयोग के अधिकारी श्रीमहाल नोबिस 
| नण में यह संस्था कार्य करती हे । वेरोजगारी के 
४ || संख में आपका कहना हे । जो देश औद्योगिक दृष्टि से 
| समत ह उनमें यह समस्या इतनी प्रबल नहीं हे । भारत 
|| किरी और नीम बेकारी दोनों पुरानी बीमारियां हैं। 
जीत | ही कश तक, सम्ताज की. रचना पर निर्भर करती का लगभग 3 भाग है पर इन नगरों सें उपयुक्त चारों 
: | कि =. oor अभाव हं । काम नगर शामिल नहीं हैं । नमूने के लिए २३ नगर चुने गये । 
| मोः tay र, न्य संस्थाओं के द्वारा जिनमें से १४ ऐसे हँ जिनकी आबादी १ लाख से अधिक 
कते हैं परन्तु इसका है, म ऐसे चुने गये जिनकी आबादी xo हजार और ५ 


यापी इलाज तो 
|| आर्थिक उन्न र 
पं ऐशी क तसही हे । इसलिए लाख के बीच सें तीसरा नमूने का सर्वेक्षण ४ हजार से 


a ने रिवारो 

मह | तल्या न ईम उठाने चादिए जिससे अधिक से ४ सौ ४६ परिवारों का किया गया है । 

छ.) ices faery a an सके अथवा ऐसे अवसर इस सवेक्षण से पता चला कि काम करने की आयु 
° | Ee 

छ || ग्र निवालों को कमाने योग्य बनाया ( ५६ से ६१ तक ) के व्यक्ति ५४.८४% है, जिससे 


wat आवशयके हे हि हम शिक्षा और पुरुष २६.४०% और स्त्रियां २६.४५% हे | १५ बर्ष 
ए Se र जिससे हमारे अर्थिक तक की आयु के म.प में ४०.५६% व्यक्ति है जिनमें पुरुष 
ती रहे । गृह-निर्मा पिक्तर्या की निरन्तर उप- २०.५३% और स्त्रियों ०.०३% हे । ग्रवशिष्ट ३.९७% 
दि बहु a यातायात, चिकित्सा, fafa वृद्ध हैं, अर्थात्‌ ६२ वषे थोर उससे उपर के हैं । 
स्व सें हमें, भविष्य सें टरकनी- कमाने वाले और कमाते हुए निर्भर रहने वाले दोनों 
\ Ty प. होगी | इसलिए व्यक्तिगत आबादी का तीसरा हिस्सा है, दो तिहाई बिना कसते हुए 
है धोर गीम-बेरोज “न का सुख्य कार्य हे कि वह निर्भर रहते हैं, पुरुष कमाने वालों में ७४.२६% हैं और 
: गारी से शीघ्र छुरकारा पाये । कमाते हुए मिर्भर रहने वाले ८.६५% है ओर कमाकर | 


[ ४८३ 
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Frit रहने वाले ७.४०५ हें | 


घरों में बेरोजगारी 
६० प्रतिशत से अधिक का सम्बन्ध ऐसे घरों के साथ 
है, जिनका मासिक व्यय Yoo २० से RANE हें, 
६ प्रतिशत से कम का सम्बन्ध ऐसे घरों के साथ हैं, जितका 
मासिक व्यय ३०० रु० से अधिक हे । आय का न्यून 
खर्च Yo) रु० मासिक तक और ऊंचा खर्च ५००) सौ 
अथवा प्रधिक | ऐसे घरों में प्रत्येक कमाने वाले पर sada 
केवल र आश्रित हैं । बीच का खर्च करने वाले १००) रु० से 
३००) रु० तक के घरों में कमाने वालों का श्रनुपात बहुत 
कम हे, अर्थात. प्रत्येक कमाने वाले पर चार आश्रित हें । 
३२.२०%/ काम पर लगी हुई अर २५.६ प्रतिशत 
बेकार आबादी में ३७,०६१, मजदूर हैं । इस प्रकार 
आबादी का दो तिहाई भाग मजदूर श्रेणी में नहीं हे। 
इनमें से एक तिहाई परिवार के सदस्य हैं, जो घरेलू काम 
करते हैं और बाकी बच्चे, विद्यार्थी, बूढ़े अथवा अपग हें 
जो सहावता पर निर्भर करते हैं | कमाने की आयु १३ से 
३१ तक के ग्रूप में ३ से अधिक ऐसे व्यक्ति हैं जो आर्थिक 
दृष्टि से क्रिया शून्य हे, इनमें से ॐ से अधिक परिवार के 
सदस्य हें जो घरेलू कामों में लगे हुए हैं, बाकी प्रायः छात्र 
अथवा किराया खाने वाले, पंशनर, सद्दायता पर fade 
करने वाले, वृद्ध और अपांग हे | 
मजदूरों में लगभग ३ बाहर से आये हुए हैं जिनमें 
ara से अधिक देहातों से आये हैं और लगभग छुठा 
हिस्सा शहरी हे । एक चौथाई से कुछ कम पाकिस्तान से 
आये विस्थापित हैं | 
कुले शहरी आबादी में बेकार २.५६% हें जिनमें से 
१.१६% पहली बार रोजगार तलाश कर रहे .हैं और 
१.४२% बेकार हैं, पर पहले कुछ काम करते थे । 


आयु की दृष्टि से 
ग्रायुकी दृष्टि से १३ से १७ और १८ सें २१ के ग्रुप 
गारी सबसे अधिक है, श्रथीत्‌ क्रमशः २१ XY, 
 श्रोर २०.५६% । २२-२६ की आयु के ग्रुप में बेगेज्ञगारी 
काफी कम हे, अर्थात्‌ ८ ७६ और २७ से ३६ की आयु 
41%... 33 हे 
क्ले युप में यह ait भी कम |) अर्थात, ३१६९ । ९ ६ 
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वर्षे की आयु तक यही अनुपात के है पर ५७३ । | 
इसमें कमी आने लगती हे | “a 
शिक्षा की दृष्टि से बेरोजगारों में २१.६६ 
हैं और ६०.२३% मैट्रिक से कम पढ़े हे 
१७.६६ हैं जिससे पता चलता हे कि लाभक 
में लगे हुओं की अपेक्षा dant में शिक्षित श्र 
शहरों सें बेकारी का प्रश्‍न ग्रशिक्षितो की श्रपेत्ञा 
अधिक है । लगभग ६१.३% बेकारों को कोई 
या दस्तकारी की शिक्षा नहीं है, २४.२८% को 


% सार 
। शिक्ित 
री को | 
धिक हैं| 
शिति 
सा 
‘ किक 
च दस्तकारी की शिक्षा हे पर उनके पास कोई झन प 
डिप्लोमा नहीं हे, केवल ४.१८% को किसी aaa | 
की च टेकनिकल शिक्षा प्राप्त है । 

लाभप्रद रोजगारों सें लगे हुओं में तीन चौथाई हे 
कुछ कम, ७२.६३% पूरी तरह से काम पर लगे हुए है. 
आर बाकी २६.२२ प्रतिशत विभिन्न रूप में कम रोज़गार | 
पर लगे हुए हैं । बहुत अधिक कम रोजगार वालों के भी | 


यदि बेरोजगार ही समझ लिया जाए, तब श्राबादी ग | 


९.८ प्रतिशत बेझार हैं (२.१६ प्रतिशत) wr बुरी कह | प 
~ ~ 2. | 

कम रोजगार पर हैं--३.१७ प्रतिशत | ह * 

| रि 

नीम रोजगारी | त 

नीम रोजगार के कारण जो इन व्यक्षियों ने बताये, | 4 


A कुक झार 
जिनकी मांग नहीं हैं, ४६.८६ प्रतिशत रोग दे कार | 
किसी काम को स्वीकार करने के अयोग्य हैं! | 
प्रतिशत, घरेलू कारणों से क'म नहीं कर सकते, ५५९ | , 
मे करनेका श्रवस | 
नहीं frat, क्योंकि साम,न और साधन का श्रमी || 
बाकी बचे २५.६२ प्रतिशत | कम रोजगार 
अन्य कई कारण थे | ह 
इन बेकारों में ८५.०७ प्रतिशत ऐसे हैं, व 
१०० रु० मासिक मिल जाए तो: उनकी भ 
जाएगी, गौर इनमें आधे ऐसे हैं जो Xe ₹१ 

सन्तुष्ट हो जाएंगे | लगभग १२.९७ प्रतिशत * 
१०१०-१० रु० मासिक से अधिक की 
( शेष एष्ठ ४६६ पर ) 


एक पीढ़ी के सुखों-का बलिदान 


Et नकल ; 
को दित को पिछड़े हुए रूस को बल-पूचक शीघ्रता से 
fey | ste की ओर ले जाना था। पूरी एक पीढ़ी के 
fe | का उत्सर्ग कर स्टालिन रूस भ॑ एक ऐसी अर्थ- 
Sita | gen का संगठन किया, जिससे रूस पश्चिसी पू'जीवाद 
ait | दत कमता से होड ले सके | स्लालिन युग सें रूस 

| बह परिवं को समाजवादी की सोर ले जाना न 
थाई हे | हन परि म के उद्योगीकरण की समकन्षता प्राप्त करना 
हुए ह | ॥। 


रोजगार | पो दष्ट में रूसी प्रणाली का सबसे तक संगत 
कभी | न यह है कि इस प्रणाली ने यह दिखा दिया कि 


दी ब्र | तिस प्रकार से एक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए और 
रो तइ | पर्वेजनिक सरकार से अनभ्यस्त राष्ट्र का हर प्रकार के 
| मानव मूल्यों की उपेक्षा करके शीघ्रता से उद्योगीकरण 
| याजा सकता हे और उसे एक शक्किशाली राष्ट्र 
ज कनाया जा सकता हे । 
| , पदि हम रुसी साम्यवाद पर इस प्रकार से विचार 
sae) में इस सम्बन्ध में उलझन में डाळने वाली 


{ ग्रो रो टर ~ 
_५५,६ |. OT का समाधान मिल जायेगा | उदाहरण के 


i Ray ~ yy 
, ४५ | „~ इस सवाल को ले सकते हें--एशिया और मध्य 


| ऐप पाग्यवाद ने 


(फे विपी 
ae पै पशिचमी राष्ट्र में रूसी प्रणाली प्रतिक्रियावादी 


शो हो, ome 
कह संगिक भी होगी | इसलिए पश्चिमी 
न को पश्चिम 


र सका ओर र उसके द्लि में के लि 
स इस एु 
1 ने बेन a गे | डग 


गै) x ६ ] 


तन्त्र का कोई प्रयोग नहीं हुआ हे ।. 


का साम्यवादी आन्दोलन 
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यद्यपि रूस के कम्युनिस्ट स्टालिन से सम्बन्ध विच्छेद 
कर रहे हैं, तथाएं चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सें इसका भी 
कोई चिह्न नहीं दिखाई दे रहा हे । यदि चीनी कग्युनिस्ट 
आज भी स्टालिनवादी बने हुए हैं तो इसका यही कारण 
हा सकता हे कि चीन गाज भी बलात्‌ उद्योगीकरण की 
आरम्भिक अवस्था में बना हुआ है, जिसकी अन्तिम अवधि 
सन्‌ १६६७ रखी गयी है| रूस ने अब भारी भरकम 
योगा गि प्रणाली की स्थापना कर ली हे, इसलिए अब 
उसे स्टालिनवाद की श्रावश्यक्रता नहीं रही । 
इस दृष्टि से स्टालिनवाद aaa: एक अमानुषिक 
उद्देश्य की सिद्धि के लिए अपेक्षित सर्वसत्तामुलक श्रातंक है 
जिससे प्रारम्भिक से प्रगतिशील श्रौद्योगिक प्रणाली सें 
बदल देने के लक्ष्य से पूरी एक पीढ़ी को अपना उत्सर्ग 
करने के जिए बाध्य किया जाता है । ah 
नेहरू और ख शचेव प्रतिहनन्द्ी 
नेहरू जी भारत में जो कुछ कर रहे हैं, उनका मानवता 
के लिए कितना बडा महत्व हे, इसका सही मूल्यांकन 
उपयु त तथ्यों को ध्यान में रखकर ही किया जा सकता हे । 
वे यह दिखला रहे हैं कि एक पिछड़े हुए राष्ट्र के विकास के 
लिए स्टालिन के तरीके से दूसरा मानोवोचित उदार 
तरीका भी हो सकता हे | नेहरू जी के भारत को यदि छोड्‌ 
दिया जाय तो फिर पिछड़े हुए राष्ट्रों के लिए रूस ओर 
लाल चीन द्वारा प्रस्तुत आदर्श के अतिरिक्त और कोई 
दूसरा व्यावहारिक मार्ग रह ही नहीं जाता । ८2 
यही कारण हे कि नेहरू जी मास्को के एजेन्ट न होकर 
एशिया में खुश्चेव और मौत सेलु'ग के एक मात्र 
सर्वाधिक प्रबल प्रतिद्वन्द्वी हे। -श्री वाल्टर लिपमेन 


* 
अन्तर्राष्ट्रीय चत्र में निजी पू जी 
अमेरिका और ब्रिटेन के पू'जीपतियों ने अन्तर्राष्ट्रीय 
क्षेत्र में जो पूजी अन्य देशों में पि&ले कुछ वर्षा में 
लगायी है उसका श्रनुमान, औसतन २३ खरब डालर 
वार्षिक है। (एक डालर लगभग चार रुपये १२ आने का 
होता है । अन्य देशों से इस प्रकार की जिस पूजो है 
निर्यात Zar है उसका योग इस राशि से काफी अधिक हे) | 
“इन्टर नेशनल. Fat श्रॉफ प्राइवेट कॅपिटल १६३-१५? | 


[vet 


ation Chennai and eGangotri 


Fe és नामक केर जो. 

{ह है है. TS उनके अनुसार 

हि ee निजी पूजी का निर्यात हु 

Eg we Wath कोमतों को वाहि | ने | हि 

: qe fee समन्वय किया जाए, तत्र व | it 

हर क्ट निर्यात से : काफी दै १६३०३ a 

EE is अन्तरीछी कम 17 0 

zie i न्तर्राष्ट्रीय व्यापार विश्व का cht 1 
| ट्र ४ ह. (तषा बोलू. पूज बय 0 
| Ft कि ASAT, डा हे; उसे काफी कम है। |. 
। रि तह निजी पूजी के जगाने के इतने निम्न सा 
i at ¢ न जळेल क. सिक्यूरिदियो के सौ: ats 

ह टु rs nt भी होने का कारण हैं। ह र 


ate अध्ययन से यह पता लगता दै 
कि विदेशी व्यापार करने वाली कपानि 
द्वारा सीधी लगाइ गइ पूजी १३३४ 
की अपेक्षा अधिक थी ।, 


> ee 
सऊदी श्ररबं या खग 


a 
च्चे. माल को प्राप्त 


११ 
aq 
~ 


(माप और बिजली की शक्ति) 


न 
कक 


श्री सुदृस्मद श्रल्लादीन ने a 


साप की. नयी शक्षि का आविष्कार. ओर उससे चल 
] बिक्री 
दिये ग्रौर 


हा 
५ de 
3 ae = ह 
fw री ष | अरब के सम्बन्ध में कुछ सनोरंजक जार 
fe हिं ८ दु कारी दी है । सम्पदा के पाठकों का उप 
; प्र छि. 5 + 
४ तर.“ मनोरंजन होगाः-- . 200 
a Bee “जहा aaa अरब में चमचम 
(. hy hy AF vs ea > पग 
| ष्ट (८ 7. हुई a खडी दिखाई देती हँ। पप | 
छि णत १ णत होटल है 
" ही. सें एक आलीशान होटल | र 
aa i ह € Eq कि एक छोटे होटल के लिए हे ह 
ai wo डि स्नान-कक्ष भी होता है, १० We | | 
pi 4०0 de & } 
| = हि 14 IF is १४० रू. ) प्रति fea लेता 
| (~ ie ब्र नगर रोशनी से जगमगाता waa | 
|] कठ a 6S B और | 
B भा छि टि धिक हे ओर द 
त्रि धम न हि हि. यातायात बहुत a ३ | 
ie ge pe में क्रय-विक्रय रात को होत. | 
EE & x रेशम की भारी 
i Ree e नगर में अच्छे «a 
I NN ) तोला है। १2 
FE छि _ ताप ह सोना 22 दाम १७०१ 
is, wits Me कूलित काडिलक कार केद i, 
छः ~ 
2 छ WE रु० है और पेट्रोल का 
०” कट Fv‘ न 3 | 
Fo ११ aa प्रति गलनं 
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i es लई गायकर, तटकर, 


हाटय- 


ही पेशे «ats उद्यादनकर en ees 
) उसे | gars बिकीकर भी नहीं। Ee 
३३०३ | = gaat को १०९० रु? मत 
हे और | a por gaat को ४५० . महीने 
चो , + 


भ ग्रशिदित श्रमिक को १ दा प्रति 
| हले पडेंगे। राजदूतालयों तक सें 
| रकी एक बूद नहीं काम श्राती । 

| लान कृषि में पिछड़ रहा 
| उब देश का विभाजन हुआ था, तब 
| हने यह कल्पना की थी क्रि भारत के 
| उद्रो की सम्पन्नता है तो कृषि 
| गैदृ्ट से पाकिस्तान बहुत सम्पन्न हे । 
| तु समय वता रहा हे कि भारत तो 
| गो हे साथ साथ कृषि में सी सापन्न 
[हा है जब कि पाकिस्तान कृषि में भी 
| हि गया हे । अभी पिछले दिनों श्री 
| नी बहिन श्रीमती फातिमा ने पाकि- 


छि 


~ 
a 
ie 
= 


|| दी हे। यदि पाकिस्तान सें अन्न का 
साल नहीं बढ़ा प्रौर जनसंख्या इसी 
PRN गयो तो चार साळ के बादु 
‘ नको सवा दो करोड़ रुपये का 
|, हर से मंगवाना पड़ेगा | 


| भ a को ३० 
| गज पा हुआ था, जब कि वहाँ 


| hy रेन के 

= ७ अतिरिक्त जरूरत थी । 
|, (रस राशि का. मूल्य बाजार 
* Ro था। पाकिस्तान में 


Ry फसल हा - पं 
आ होता ह उत्पादन सब देश 


| _ के 
| शिक इषि कें सम्बन्ध सें कड़ी. चेता- 


एव 
Mee में वहां २ करोड़ २४ लाख, 
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( राष्ट्रका विकास ) 


ता है। 


जि 
ड्टि 


t= Di 
he - 


[5 


Cie 


कि 
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र 


थोग -हु्चा । 


क्षेत्र में प्रथम, बार प्र 
आईजनहावर उद्घाटन कर रहे हैं | 


=e 


१३१५ सें अणु शक्ति का व्यापारिक आ 


श्रौद्य 
t जिडेन्ट 


~ 


॥गिक 


प्र 


कोः तारों से 


राइ | 


बिजला को शक्र 


fa 


को 
> 
at 


ली विद्य 
दत 


तै 


गिक विकासं की गति श्रति 


एडीपन के डायनेमोते सैकेनक, शक्रि 


बद्ल दिया । तेन ले जाने वा 


द्यो 


a 


टीर 


शीन का प्रयोग बडे 
और कु 


जिन सेम 


_ 


~ 


atl | 


® 
ns 
= 


की जगद्द शक्ति संचालित मशीन और -. थर 


शि 


_ भाषकेइ 
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हो रहा है । यही स्थिति AE के बारे में हे । पोंडो के हिसाब 
से पाकिस्तान, इटली, जापान भ्रौर अमेरिका में क्रमशः ७३१, 
१३१८,१५०५ और ६४४ पौंड गेहूं होता है । पाकिस्तान 
के ग्रमेरिकन कृषि परामशेदाता श्री मेकिन्तोष ने पाकिस्तान 
की सबसे बडी समस्या कृष उत्पादन सें कमी बताई है । 


२ 

पश्चिमी यूरोप में मिट्टी के तेल को पाइप लाइन 
भूमध्य साग! के बन्दरगाइ मासलेज से उत्तर समुद्र 
में रतरदम और एंट ay को एक ३० इच व्यासकी पाइप 
लाइन द्वाग मिलाने के लिए १० करोड पौंड की योजना 
बनाई जा रही है । इस सोधी लम्बी पाइपलाइन के पूरा हो 
जाने के बाद पेरिस, स्ट्रास बग, पूर्वी फ्रांस, लक्सम बगे, 
सार, पश्चिमी जर्मनी, हालेंड और बेल्जियम के मिट्टी के 
तेल के केन्द्रों को तेल की प्राप्ति सुलभ हो जाएगी। 
इस योजना के पूरा होने पर तेज्ञ कम्पनियों को तत्काल दो 
लाभ git) पहला तो यह कि बन्दरगाहों पर नयी तेल 
शोधक मशीनें लगाने की जरूरत नहीं होगी श्रोर पेरिस 
सारक और रहर FA प्रमुख उद्योग केन्द्रों में तेल-शोधन 
व्यवस्था की सुविधा हो जायेगी । दूसरे, कों के भाडे का 

wa पर्याप्त मात्रा में बच जाएगा | 
इस पाइप लाइन की शक्कि वर्ष में ४ करोड़ टन ले 
जाने की हे । gad इन देशों की आवश्यकता पूरी हो 
सकेगी | फ्रांस के बन्दरगाह कोलोन से ब्रिटेन को रेकों 
द्वारा अधिक at सिल सकेगा | इस योजना के पूर्ण होने 
से तेल-उद्योग के विकास में अधि प्रोत्साहन मिलेगा और 
पश्चिमी यूरोप की श्रावश्यकताए' शीघ्र प्री हो जाएंगी । 
यह देश बड़ी शीघ्रता के साथ ओद्योगिक विकास कर 


रहे हैं । 


x 
गंगा में परति वर्ष ३ लाख मछलियों का शिकार 
श्राप चाहे इसे पसन्द करें या न करें १६४४ में 
दक्षिण बिहार में ४४० मन तथा उत्तर बिहार में १३,४०० 
मत्त छोटी मियाँ पकड़ी गई । ३ लाख से अधिक छोटी 
मछुलिय़ां पटना और मुगलसराय के बीच गंगा से प्रति 
वर्षे पकडी लाती है। पकडी हुईं कुल मछलियों की मात्रा 
१२ से ११ टन होती है और इनकी बिक्री से २० हजार 

से २४ हज़ार Go प्राप्त होता हे। 
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पटना से सुगलसराय के =| १३० thay | 


में और कोसी नदी की ag हिस्सों मे कार भे | ॥ 

~ बं र्य र ग मे fay १... 
पकडी जाती हें । बंगाल और बिहार के गने | 
~~ ~ के Tay श्र ~ 
ये रेल द्वारा भेजी जाती हे। 


कु 
नेपाल को भेजी जाती हैं । ss! | 
* 
भारत रूस व्यापार मं दि 
एक समाचार के नुस र रूस की बन्दा ह रेम | 
प्रथम भारतीय जहाज जलमंजरो'? छुः दिन तक wie | 
कर माल के साथ रवाना हो गया हे । वह रूस से हन, | 12 
बड़े पाइप तथा रूस निर्मित मशीनें लेकर चला हे। साई | । 
साथ जहाजी TARA पर अमल शुरू हो गया है । wl aa 
संभावना है यह जहाज भारत से तम्बाकू, चाय, gal 1 
सामान, SF, लाख, ऊन, मसाले, चमड़ा और जूते का सा | (१ 
आदि भारत से ले जाएगा | पिछुले दिनों भारत श्र रुपये | 
व्यापार लगातार बढ़ रहा हे । १६४-५१ में स्स उने 
भारतवर्ष में एक करोड़ ८१ लाख २० का माल थ्रायागा | त; 


७५ 


aL 


जय कि १६५५-५६ में छुः करोड़ २१ लाख २० का Ml fle 
आ चुका है । इसी तरह भारतीय निर्यात का माइ मै| ( 
पहले से कुछ बढ़ा हे । इस प्रकार रूस और AEG) ( 
दूसरे के निकट होते जा रहे हैं । भिलाई में लोहे क मा ( 
की स्थापना रूस द्वारा होने के कारण यह सम्बन्ध थ पो i ( 
बढ़ गये हें । रूसियों हरा भारतीयों को श्रौद्योगिक areal] ( 
देने के लिए भारत उस की ओर ग्रधिकाधिक स ५ ( 
है । रूस ने अनेक उद्योगों के लिए मशीनरी अर oe ग 
देना स्वीकार किया हे । ३० हजार एकर are (5 
खेती की मशीनरी भी दी है । यह हे =i aaa |. 

के साथ मिलकर मोटर टायर AN । अज देवर (६ 


कारखाना खोलने का निश्चय हो गया है 
हे कि यदि कुछ वर्षों तक अमेरिका और ता al 
मिलनी बन्द हो जाए तो रूस यह त 

सकता है या नहीं । 


273 ७5६ Le 
मलिए नहीं / 
आपको “सम्पदा? का एक १” 

अवश्य बनाना 


वा | ष मत्री ची देशमुख : 


गत हैः वर्षो से भारत के वित्तमन्त्री प नी देश- 
gaa रते रहें हैं । अपनी विद्वत्ता, आथिक मासलों मं 
रोता तथा मिष्टभाषिता आदि के कारण चे जसे लोकप्रिय 
ae थे उनसे किसी को ग्रह आशा नहीं थी कि चे म्व 


ating |. भवकतापृर्णी प्रश्न पर देश के सामने प्रस्तुत वर्तमान 
LOE 
हां | इन गरने को हल करने के उत्तरदायित्व व गौरवपूर्ण पद 


रन, लोह 
ane) 
| । बहु | 
eal 
का पागा 
गौर से 


agent सहता अन्तग हो जायंगे । और यह संभावना 
ahaa भी न की थी कि वे पं० नेहरू से अपने संबन्तरो 
Jagd ana वातावरण को इतना कटु बना लेंगे। वे 
ऐ समय भारत के वित्तमन्त्री रहे हैं, जो आर्थिक दि से 
शिर पंचवर्षीय विकास योजनाओं के कारण आर्शिक 
बहुत महत्वपूर्ण रहा हे | अनेक आर्थिक समस्याएं 
| उले सामने प्रस्तुत हुई और उन्होंने उनको हल करने की 
| शेशश की। उनके महत्वपूर्ण कार्या में से कुछ मुख्य निम्न- 


(१) अमेरिका से गेहूं ऋण का समझौता 


पाए छ (२) प्रति वर्ष साधारण जनता पर निरन्तर कर वृद्धि 
Fae (३) इग्पीरियल बैक का राष्ट्रीयकरण 
gana 


|) सव जीवन बीमा कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण 
(१) उत्पादन करों में असीम ate 
(९) प्रम और द्वितीय वित्त ग्रायोगों की frais 
ate 
i टा को स्थापना ओर उसको तिफा- 
रिशों पर ग्रमल 


प्रक (३ त्यु 
ह| A उत्तराधिकार कर को पहली बार लागू 
से स |. (i) 
दरी पंचवर्षीय Ae ee 
| |) एकके ग निर्माण में मइलपूरण भाग 


के श्रधिकारों में वृद्धि 

विविध लोकमत 

SS 
के बिचार उदूघुत करना 


~ 


का लेखक लिखता 
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वर्षों पर एक दृष्टि 


गलत या सही, शेयर मार्केट a 
७ ~ , 

खुक्रा हे कि श्री देशमुख का ame 

जकों के लिए हितकर 

~ ny Nr Ww. 

विश्वास हें कि इम्पीरियल बक तथा बीमा कस्पनियों के 

राष्ट्रायक्रण तथ टेक्स निरन्तर बढ़ाने की पिछली कुछ 


ग का 
कारवाइयं के लिए वही मुख्य रूप & उत्तरदायी है । लोगों 
का तो यह भी खयाल हे क्रि 


यय यदि श्री नेहरू हस्तक्षेप न 
करते रे पिछला बजट लियाकत अली के १६४७-४८ के 
< से भी ज्यादा Gila होता, क्योंकि श्रीदेशमुख ने बहुत 
भारी कर लगाने के प्रस्ताव रखे थे | वे हमेशा निजी उद्योग 
पर कठोर ग्राक्रपण करते रहे । बीमा के राष्ट्रीयकरण के 
प्रसंग मं उन्दने निजी उद्योग की जो श्रदंगत आलोचना 
की थी, उसे वह कैसे भूल सकता हे । इस कारण वह 
भारत, यूरोप व अमेरिका के मनी मार्केट में बहुत athe 
हो गये थे। इसलिए ज्यों ही वह कार्य भार छोड़ गे, बहुत 
से ब्यापारी चन की सांस लगे | उन्होंने जिंतने अच्छे काम 
क्रिये थे, घे सब उनके नये कारनामों से धुन्धले पड़ गये | 
असफल वित्तमंत्री 

श्री लंका सुन्दरम्‌ का 'कामसे AWE श्री देशमुख 
को कठोर आलोचना करता हुआ लिखता हे 
“वे अपने को योग्य और कुशल वित्त विशेषज्ञ मानते हैं, 
लेकिन सचाई यह है कि वे वित्तमंत्री के रूप में भी सफल 
नहीं रहे । इतिहासकार उन्हें असफल वित्तमंत्री के रूप सें 
स्मरण करेंगे ॥ 4 

“वित्तमंत्री के रूप में आत्म प्रशंसा जैसी उन्होंने अपने 
amen में की हे, उन्हें नहीं करनी चाहिये थी । उनके काम 
सी यह सिद्ध नहीं करते | उनके समय में मुद्रा का प्रसार 
१८५० करोड़ रु० से बढ़कर २२०० करोड़ २० हो गया 
हे । विदेशी मुद्राकोष ८०० करोड़ से घट कर ७१५ करोड़ 
रु हो गया है। इसमें ले भी ३३० करोड रु सुदा 
लन्दन में सुरक्षित है | वह प्रथम योजना के लिए भी धन 
जुटाने में असफल रहे हैं, जो कि अपने लचय से ११ प्रति- | 
शत कम पूरी हुईं है। यह स्थिति उस समय है, जबकि. 


ह खयाल पैदा हो 
त्र निजी उद्योग व नियो- 
ह हाँगा । इस विचार का कारण यह 


मुद्रा प्रसार लगभग Yoo करोड़ र० अधिक a गया है, 
झर टेक्स इतने बढ़ गये हें कि जनता उनको देने में अस- 
ai हे । विदेशी व्यापार वर्ष प्रतिवर्ष हमारे विरुद्ध जा रदा 
हे। १६५०-१२ मे उद्योग उत्पादन म॑ उन्नति के बावजूद 
भी श्री देशमुख योजना के लिये आवश्यक घन जुटान म 
असफल रहे हैं । असल में उन्होंने आंकड़े इस तरह से 
दिखाये हैं कि मानो सब चीजें ठीक ढंग से चल रही हैं। 
“(उन्होने पिछुले ६ वर्षो में क्या किया है ? वे मूल्यों 
को भी स्थिर रखने में असमर्थ सिद्ध हुए हें । व्यय अंक 
१३४० में ३७६.१ था और वही अब भी है । ग्रसल मे श्री 
जान मथाई ने रुपये का अवमूल्यन करके तथा बॅक रेट बढ़ा- 
कर उनके लिये काम आसान कर दिया था । उन्होंने भारतीय 


नीतिको देखते हुए सुद्दा प्रसार को Tea की दिशा में 
| नेक कदम उठाये थे। श्री देशमुख ने हे जरी विलं को बेचने 
| की नीति अपना कर लोगों के हाथ में रुपया देकर मुद्रा 
onan में बहुत सहायता दी और इस तरह श्री मथाई ने जो 
) कुछ किया, उस पर श्री देशमुख ने पानी फेर दिया । चीजों 


की कीमतें दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही हैं थोर मध्यम 
श्रोणी का जीवन यापन फिर कठिन हो गया है। कुछ लोग 
तो अधिक वेतन की मांग भी करने लगे हैं । 

“श्री रफी साहब ने भी देशमुख की काफी सहायता की 
थी | उनकी दूरदशिता पूर्ण नीति से अनाज की कीमत काफी 
कम हो गई ओर विदेशों से आयात समाप्त सा होगया। 
इससे श्री देशमु का काम बहुत श्रासान हो गया था। 
अब जब रफी साहब जेसा व्यक्ति नहीं रहा, तो देशमुत्र के 
लिए फिर कठिनाई पेदा हो गई हे । इसके अलावा उनकी 
नीतियों के कारण सरकार ने पू जोपतियो के भी विश्वास खो 
दिया है । श्री लियाकत श्रली ने १६४६ में कर नीति से 
उद्योग पतियों को चिन्तित कर दिया था | श्री मथाई ने उन 
पर देवस कम करके उनका विश्वास सम्पादन करने की जो 
नीति श्रपनाई थी, श्री देशमुख ने उस नीति का अनुसरण न 
करके भावी वित्तमंत्रियों के लिए कठिन समस्या पैदा करदी | 

` उनपर टैक्स कम होने के बजाय पर बहुत बढ़ गये हैं। 
“हमारी सम्मति तो यह है कि श्री देशमुख राजनीतिक 

कारण से मंत्री पद नहीं छोड रहे | वह मंत्रीपद इसलिये 

छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि az दूसरी पंचवर्षीय योजना के 
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लिये, जो पहली से भी दुगुनी हे 
नितान्त असमर्थ पाते हैं ।?' 
योग्यतम “न! 


दिल्ली का एक संवाददाता 'क.सर्स? 


धन जुराने में mia 


मे लिखता ह. | | 


aac 


हो जिरी aq eat से आण ६ झी 
हो जायगी | सव दृष्टियों से श्री देशमुख गत a, 
७ ५७० ११ 


दशकों में आने वाले सब वित्तमंत्रियों में योयत्म हैं। 


संभ त. उस तुलना सर As oS xy 
at: उनको तुलना सर बॉलल safe से की जा सी 
हे, जो १३२०-३० के दशक में भारत सरकार bat | | 
सदस्य रहे थे । सर घेसिल ले 'गिल्ट-एज? क्रम नीति का | ९ 
की थीं। श्री देशसुख ने कठिन ada को स्थिर जा | हि 
है । प्रथम योजना के आर्थिक सवन के समय में दराडे | पु 
पता है आओ tC छापते क में में उन्होने () ह्य 
निर्माता हे ओर छपरे कार्य सें उन्होंने सफलता पाह | 
> । प्रधान Wes छ त्ता क = a Nig ३ क्रि त पुत्र 
हे | प्रधानसन्त्री फे fac उन जेसा योग्य म्यक्कि तलाश 
¢ ~ | alt 
करना कठिन होगा । ie 
© : | fi 
THAME a 
'इशिइयन एक्सप्रेस” अपने सम्पादकीय में लिक्षा | ._ 


हेः— | 

टैक्स लगाना और फिर भो सबको प्रसन्न करणा, यई | 
देन किसी किसी को मिलती है श्री देशमुख ने Raat |»: 
दूसरे से अपने बहुत कम विरोधी बनाये । राष्ट्रमंडल मंब | 
विश्व मुद्रा कोश सें वे सारत की आर्थिक नीति की स्थिरता | 
विश्वास सम्पन्न करने में वे सफल हो गये | किसी भी fat । 
के लिए यह बहुत गे की बात है । अमेरिका से हर | 
समभौते का सम्पादन करके उन्होंने भारत को कि a | 
स्थिति से बचा लिया । उन्होंने एक के बाद एक कर लाई | 
बढी समझदारी से देश की अर्थ व्यवस्था को सुरवित # । 
लिया । उन्होंने कुछ समय बाद बड़ते हुए का |. 
विरुद्ध युद्ध शुरु कर दिया । इसमें a सफल oo ce 
इसका अधिक श्रेय श्री किदवई की है, जिन्होंने = | 
की नीति लागू कर दी । इसके बाद योजवा-स 1 
कांस सरल होगया | 

Ne आर नय 

हम्पीरियल बॅक का राष्ट्रीयकरण ह 
कानून निर्माण शायद अन्य लोगों के दबाव | 1 
किन्तु बीमा कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण का us 


लि त न्न | 
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खर्व बैक एक्ट में संशोधन 


श्री विपिन 


लोकसभा ने हाल ही में १६३४ के रिजवे बैंक एक्ट 
र्‌ हे । इस संशोधन के सम्बन्ध सें 


। हे संशोधन पास किया है । कि क 
a क्र दिये गये कारणों 
३ शी i | और उद श्यो के 

as i / ४ बारे सें कहा गया 
तम ह| | (६ दूसरी पंचवर्षीय योजना में सुद्रा का विस्तार वांच्छनीय 


[स्ती 
केशर 
| काम 


| „वान कानून की धाराओं से इस सुद्रा-चिस्तार सें 
| we ~~ > ia तचे 
Rem) दूसरे शब्दा सं यह कहा जा सकता ह 
| हहर द्वारा घाटे के बजट की योजनाको पूरा करने सें 


रास gaa पैदा करने के लिए ही इस संशोधन का आश्रय 
दशके | mame घाटे के बजट को पूरा करने की योजना से 
ता पाई 11 को शि 

१ Mae होगी, उल्से बंकों सें जसा राशि का बढ़ जाना 
तलाश 1 $ 


भाविक है । इस जमा राशि पर नियंत्रण रखने के लिए 
| वेबॅक को अतिरिक्ष अधिकार देना सी जरूरी है, ताकि 
| प्राफीति को नियमित किया जा सके । इस रिव बॅक 
| कि में, मुख्य तीन संशोधन हें--- 

ve | ¦, लोकल चोर्डो' की समाधि । 4 
aa}. | जितनी मुद्रा चालू हे, उसके एक ग्रलुपात से रिजर्व 
aaa ae विदेशी सिक्योरिटियाँ और सोना सुरक्षित कोष में 
| गाइ । इस संशोधित बिल के द्वारा इस अनुपात के 


लिखित 


धरता | aay 3 ७, ७ 

पती | न्धको तोड़ नि गया हे । 

ह| * अनुसूचित at द्वारा रिजर्व वैंक सें रखे गये ge 
|| faa ७ 

न प भष सं वृद्धि | 


७, fi ७ ००७० > 
भरन यह हे कि रिजर्व बैंक एक्ट सें क्या इस प्रकार के 


| ee 
at oT सेवे समाजवादी विचारधारा के सम- 
| ai ay I, तथापि इन सब के नियंत्रण 
| न उ नहीं मिला । उन्हें बहुत विरोध का 
teas ane पंचवर्षीय योजना का आकार 
Rama in सफलता नहीं मिली, आर उनके 
अनिदा हो चे आगन, जो चे भावी वित्तमंत्री 

हो गये | 


~ 


न्या 


- करोड़ रु० विदेशी सिक्यूरिटी के रूप सें और १३५ करोड | 
- रु. सोने के रूप में रखा जायगा । यद व्यवस्था दोष-युक्त | 
- है । gad सुदा-स्फीति पर पूरा नियंत्रण नहीं रहेगा | _ 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


स आवश्यकता थी ? देश की आर्थिक नीति में 
न वंक गो र 
का दायित्व इसी बेक पर हे । = हे हा 
देश के और अन्तर्राष्ट्रीय ब्यापार क. ह. 
मड ३ व पड़ता हे 
आज विश्व सं भारत की साख का एक बड़ा कारण उसकी 
स्थिर ual नीति का होना हे । इस सुद्रा-नीति का बाहर 
की राजनेतिक घटनाओं से अप्रभावित रहना अत्यन्त ग्राव- 
श्यक हे | रिजवे बेंक, अभी तक इसी नीति का स्वतंत्र 
रूप से पालन कर रहा है। इस स्वीकृत संशोधन द्वारा 
= बैंक पर लगे उन नियंत्रणों को ढीला किया जा रहा 
है, जो देश की आर्थिक नीति की सुरक्षा के लि 
हैं । हम यह मानते हैं कि देश का न 7 
में हे, वे सर्वथा सच्चे, इमानदार और सब प्रकार से विश्वस- 
नीय हैं, उनके हाथ में देश की आर्थिक नीति सुरक्षित 
मानी जा सकती है पर कल यदि कोई ऐसा दल सत्ता- 
धारी हो जाता है, जो नोटों द्वारा धन बढ़ाने के इस संशोधन 
की आड सें प्राप्त ढील का दुरुपोयग करता है, उस समय 
देश के लिए परिणाम निश्चय ही घातक होगा। 


स्थिर कोष में कमी 


रिनव बैंक एक्ट की धारा ३३ (२) में जो संशोधन 
किया गया है, वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है । इसके 
अनुसार न्यूनतम नकद Fo ४०० करोड़ २० (विशेष अव- 
स्थाश्रों में ३०० करोड़ रु०) तक विदेशी सिक्यूरिरियों के 
रूप में और ११४ करोड़ रु० सोने के रूप में बेंक में होना 
चाहिए । ग्रभी तक के एक्ट के अनुसार, स्थिर कोष सें 
सुवर्णं मुद्रा और विदेशी सिक्यूरिटियां के रूप में ४० 
प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए । ; 

इस प्रकार मुद्रा का बल जहां पहले फी eet के 
आधार पर होता था, AT वह न्यूनतम व्यय राशि ४०० 


इसके अतिरिक्त विदेशी सिक्यूरिटियों के रूप में निश्चित 
४०० कोइ ह्‌. और सोने के रूप में ११५ करोड़ रु. की 
राशि उस मुद्रा विस्तार की तुलना में बहुत कम है, . जो 
दूसरी योजना मे. घाटे के बजट के [ति के उद्देश्य से 
अवश्य उत्पन्न होगा | 
जिस समय जनता में यह दृढ़ विश्वास होता है कि 
चालू सुद्रा के पीछे नियत agua से, स्थिर कोष आर 
सिक्यरिटियों और सोने के रूप में रिज है, तब उसका बडा 
; लाभदायक मनोः ज्ञानिक प्रभाव होता है | अंघाछु'घ खर्च करने 
आर नोट छपवानेकी प्रवृत्ति पर इसे नियंत्रण रहता है । इस 
` समय थ्थिर कोष vite नोटों में यह श्रनुपात ४० प्रतिशत हैं 
और यह बड़ा युक्कियुक्क है । इस अलुपात को कम करना, 
जैसाकि इस संशोधन द्वारा करने का प्रयत्न किया गया 
हे हानिकारक होगा । 
अनुमूचित बैंकों की स्थिति 
इस संशोधित बिल की धारा १० के अजुसार रिजर्व 
वक्र को यह श्रधिक्ार दिया गया है कि वह अनुसूचित बेंकों 
से उस स्थिर कोष में वृद्धि क(ने को कहे, जो इन वेंकों की 
' होर से रिज बैंक में रहता हे। इस समय तक यह दर 
दर्शनी हुण्डी पर १% और मियादी हुण्डी पर २% हे। 
नये संशोधन के AGA इन दरों को बढ़ाकर क्रमशः 20% 
और 5% कर दिया गया हे | 
पर इससे एक हानि होगी । निजी चेत्र में पूज़ो की 
आवश्यकता होगी और उसे प्राप्त करने के लिए Fay से 
उधार मिलने में दिक्कत होगी, क्योंकि उनके कोष का एक 
. बढ़ा भाग रिजर्व ब्रेक में जमा होगा । इसका प्रभाव समूचे 
` व्यापार और उद्योग क्षेत्र पर पढ्ने के अतिरिक्त बेंकों पर 
भी संकट झा सकता हे | 


लोकल बोर्ड समाप्त न किये जाएं 


भी हानिकारक है | स्थिति यह हे कि बम्बई, कलकत्ता 
दिल्ली, मद्रास में केन्द्रीय सरकार द्वारा १ सदस्यों का ज्‌ 
सा लोकल बोड बनाया जाता हे, जो उस क्षेत्र के आर्थिक 
हितों का प्रतिनिधित्व करे और उस क्षेत्र के बैंकों के हितों 

का भी ध्यान रखें | रिजर्व बॅक क। राष्ट्रीयकरण हो जाने से 
3 ब वस्तुतः सारी शक्ति बैंक के कुछ बढ़े अफसरों में हो 
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CN = 
रिज बंक के लोकल बोर्ड समाप्त कर देने की धारा - 


केन्द्रित हो गई है | इस प्रकार शक्ति का ३+ 
कारक दै । देश के आशिक विकास सें fies 
भाग रहेगा | इसलिए लोकल बोडी के 

के बजाय इन्हें अधिक पुष्ट त 


प्राप्त हो सके | 


श्री 

बीमा सब के लिए मुफ्त । 
बीमा उद्योग के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध है = | 
विचार प्रकट करते हुए प्रसिद्ध समाजवादी नेता श्री जयप्ररश | गरी: 
ALTA ने सरकार को बधाई दी है और इसे एक हा 
राष्ट्रीय परीक्षण कहा हे | AMA <ह भी सम्मति दी > | | २ 

|| पर 
| ष 


में ही क्रान्ति ला देना होना चाहिए । समाजवादी faa | 
के अनुसार तो जीवन बीमा प्रत्येक नागरिक के लिए हु | 
होना चाहिए । समाज को स्वयं दी प्रत्येक व्यतित के शि! 
बीमा व सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए । इस 3| 
खर्चे हो, ag समाज के सब सदस्यों पर समान रुप मे 
देना चाहिए । 
इस योजना का परिणाम यह होगा कि रोगी, गे 
और समाज के पिछड़े हुए अंग, जिन्हें सबसे ग्रधिक पुरी 
की आवश्यकता हे, उपेक्षित नहीं रहेंगे, जैसा कि बस we) 
है | इसके अतिरिक्त डिसी व्यक्ति को बीम। करने केव | 
प्रेरणा देने में अनावश्यक व्यय होता है । HEY 
जायेगा । है | 
गाज समाजवादी ढंग पर समाज कायम क 
बहुत चर्चा है, पर हमें समाजवाद को राहू 
पर्यायवाचक नहीं समझ लेना चाहिए । ४ 
सुके भय है कि जीवन बीमा निगम ट्क 
संस्था बन जायगी और sae व्यापारिक as 
हो जाएगा । डा० जान मथाइँ का त्याग पु 
आशंका को पुष्ट करता हे । 


द्र 


—— 


का रि देश म॑ उद्योगीकरण शीघ्रता के साथ i हां 
प 

saqat श्रम क्रानून आवश्यक ही नहीं किन्तु 
बक हैं। इस समय देश में कई श्रम कानून हुँ 
fl 

र उनमे' मुख्य १९४७ का 
आदोगिकत विवाद अधिनियम 
i ५ हर i 
हं | इस समय दंश मं मालिक 
शै! मजदूरों के झगडा को तय करने न यह आधान 


| हा महसपूण भाग अदा करता हैं 

| सके अन्तग त झगडा को रोकने और उनका निर्य- 
| aq करे के लिए बक्स BRAY’, समझौवा अधिकारी 
स्थापना की गड्ढे हूँ । 

र सरकार ऐसे मालिकों 
| इससे मजदूर काम 
| सेह, यह आदेश देती हे कि वह “बक्स कमेटी?” नियुक्त 


हो, विपते मालिक और मजदूर--दोनों के प्रतिनिधि 


चक 


के शि 


| एसीप्रकार यह अधिनियम सरकार को अधिकार 
| 71६ कि वह किसी विशेष क्षेत्र अथवा उद्योग के लिए 
Mie अ्रधिकारी, अदालत बोड अथवा ट्र यूनल स्थापित 
है 1 संशयं tage किसी stating ane 

सरकार ।की इच्छा पर होता हे, परन्तु यदि 


| ॥ भेजना 

ra Pat ग दे ) 

Me से सम्बद्ध दोनों qa सरकार के पास 
als या 


“ah 1 संशोधन करने के लिए लोक 
बिल पेश किया गया है | इसके द्वारा कुछ 


। 

१ रखे गए हैं, जिनकी बहुत दिन से आव- 

i, १ की जा रही थी । इसके द्वारा कई श्रम- 

हे. कर दया रायाः हे | 

०5 संशोधन का स्वरूप 

a, |. एक नयी बात रखी गयी है, जिससे- इंस 

नाव 4 गया है । पुराने कानन में मजदूर” 
गई है; Sah: अनुसार टेकनिकल और 


: किसी मजदूर के विरुद्ध कोई कदम उठाने में वह असमर्थ 
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निरीक्षक (सुपरवाइजर) कर्मचारियों की स्थिति अनिश्चित 
थी । इस नये बिल का क्षेत्र इप प्रकार विस्तृत किया 
गया हे कि जिनका-देतन ५०० to मासिक से अधिक नहीं 
हे वे टेक्निकल कमचारी भी इसम WT शामल कर 
लिए गए हें | | 
१६४७ के एक्ट के अनुसार झगडे के विचाराधीन 
हने की अवधि मे कोई मालिक करिसी कर्मचारी को 
नौकरी का स्वरूप रौर शर्ते इस प्रकार बदल नहीं सकता 
जिससे मजदूर को क्षति पहुंचे। मालिक इस तरह 


` मजदूर को तब तक नौकरी Baad नहीं कर सकता 


अथवा किली प्रकार की सजा नहीं दे सकता, जब तक 
वह समझोता श्रघिक्तारी बोड अथवा ट्रिब्यूनल से लिखित 
आज्ञा प्राप्त न कर ले। न 
इस बिल की एक और महत्त्वपूर्ण धारा हे । इसके 
अचुलार मालिक को बाध्य किया गया हे कि यदि चह 
किसी मजदूर की नौकरी के स्वरूप में किसी भी समय 
कुछ परिवर्तन करने की इच्छा करता हे तो उसे पहले 
बाकायदा नोटिस देना होगा | एक अन्ब धारा के अनु एर 
मालिक कुछ निश्चित मामलों में तब तक कोई परिवर्तन 
नहीं कर सकेगा, जब तक मजदूरों को वह २१ दिन का 
नोटिस अपनी इस इच्छा के सम्वन्ध में नदी दे देंगा। 


मालिकों की मांग 
इस एक्ट की एक मोजूदा धारा के अनुसार जब तक 
मामला ट्रिब्यूनल के.सामने विचाराधीन हे, .. तब तक 
मालिक सम्बद्ध मजदूर के विरुद्ध कोई कायवाही. नहीं 
कर. सकता-। और इसके लिए सरकारी अधिकारी क्री we 


आज्ञा पहले लेनी है। इस धारा के सम्बन्ध सें अनुभव ने 


बतलाया है कि इस प्रकार की आज्ञा प्राप्त करने के लिए 


.मालिहों की श्रोर.से बहुत अधिक प्राथना पत्र, भाते. हें 


site उनका निपटारा करने में बहुत समय लगता हे । .. 
मालिकों की. मांग, यह थी करि इस देरी: के कारण | 


रहते हैं, भले ही इस कदस:का सम्बन्ध किसी झग 


|| 
| 
| 
| - 
| 
| 
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से न हो और उसका सम्बन्ध देवल मजदूर के बुरे ब्यव- 
हार तथा नियन्त्रण को न मानने से ही हो । 
मालिकों की इस शिकायत को दूर करने के लिए 
श्रौर उनकी मांग को पूरा करने के जिए नये बिल में परि- 
aga किया गया हे । इसके अनुसार मामले के विचाराधीन 
होने की श्रवधि में यदि मालिक किसी मजदूर के विरुद्ध 
कोई कार्यवाही कन जरूरी समझता हे और उस मामले 
का विचाराधीन झगड़े के साथ कोई सम्बन्ध नहीं हे, तब 
चह ऐसी कार्यवाही कर सकता है । पर यदि. इस कार्य- 
वाही का सम्बन्ध मजदूर की बर्खास्तगी श्रथवा 
नौकरी से अलग कर देने से है, तब मालिक को एक 
मास का वेतन देना पडेगा । 
बिल के अनुसार, इस प्रकार की कार्यवाही के लिए 
मालिक को sat अधिकारी से पद्दले मंजूरी लेनी द्दोगी, 
जिसके सामने वह मामला विचाराधीन पड़ा हुआ हे। 


अपीलेट टिड्यूनल समाप्त 
इस बिलकी एक और धारा के अनुसार १६५० के 
औद्योगिक झाडा अपीलेट ट्रिब्यूनल को रह किया गया 
हे और उसकी जगह नये ढंग फे ट्रिव्यूनल कायम करने के 
लिए कहा गया हे, जिसमें निर्णायक विशिष्ट योग्यता वाले 
होंगे | बिलको एक धारा के अनुसार, दोनों पत्त स्वेच्छा से 
अपने झगडे को पंच निर्णय के सामने पेश कर सकेंगे, 
पर इसके लिए दोनों पक्षों को अपनी लिखित स्वीकृति देनी 
“होगी और यह भी लिखकर देना होगा कि वे उस निर्णय 
को ग्रमल में लाएंगे, जो समझौते के अतिरिक्त इस पंच 
निर्णय द्वारा होगा | 
अपीलेट ट्रिब्यूनल को समाप्त करने की मांग स्वीकार 
करने के बाद इस एक्ट के अनुसार तीन प्रकार के freq. 


थौद्योगिक ट्रिब्यूनल, और राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल । केन्द्रीय 
- सरकार का विचार तीन श्रम ग्रदालतं:कायम करने का हे 
'एक केवल मात्र कारखानो के लिए और शेष दो केन्दीय 
सरकार के आधीन अन्य उद्योगों के लिए । ६ 
: इसी प्रकार श्रोद्योगिक द्विब्यूनलों की स्थापना के fag 
_ भी सरकार को अधिकार दिया गया हे । धनबाद में इस 
प्रकार का एक द्विब्यूनल रहेगा। ` :.. `. 


४598४ 


नल स्थापित करने की इच्छा प्रकट की गइ हे--श्रम अदालतें 
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राष्ट्रीय ट्रिव्यूनलों सी उद 
करना होगा, जो राष्ट्रीय महत्व के हो 
जिनका एक से ग्रधिक 
प्रभाव पडता हो । 

इन नडे श्रदालतों ओर ट्रिव्यनलो | 
परिणामस्वरूप १॥ लाख Fo का ae ae : 
होगा और भ्रपीलेट ट्रिब्यूनलो के समाप्त a “3 | 
सवा पाँच लाख &० की बचत होगी | कि an 
ल एक्ट से लगभग ४ लाख रु» बाहक की वक्ष |' 
होगी । , 


राज 


बम्बई के सजद्रो द्वारा समभौता भा | त 
एक ओर बस्बई के मजदूरों ने राष्ट्रीय मजदूर हब | ‘ a 
aga में मिल मालिक संघ से बोनस के सम्बन्ध में छू | त्री 
समझौता किया था कि १६५४ का बोनस ३० मिह ॥ | mad 
दिन के वेतन के रूप सें देंगी । किन्तु अब दूसरी शरो |॥ न 
प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेतृत्व सें काटन मिल्न मजदूर सम | 
की अपील मानकर ४० हजार मजदूरों ने बोनस तेरे ऐ |; 
इन्कार कर दिया है | घंचबर्षीय बोनस समझोतेकै श्र: | 
सार बम्बई की ५७७ frat में से xx मिलों ने १६४ hie 
के बोनस के रूप सें दो करोड रु० सवा दो लाख मझ | 
को बांटने थे । १६ मिलों ने जिनमें एक लाख मजदूर की | 
कर रहे हैं तीन मास का वेतन बोनस देना था गरी र 
मिलों को, जिनमें ७५ हजार मजदूर काम HE न bh 
gy दिन का वेतन बोनस में देना था और शेष ६ मिह १ हा 
राशि भिन्न २ थी । अब इन ३० मिलों के १०६ है. गर 
दूरों ने बोनस लेने से इन्कार कर दिया है! इससे | 
नया प्रश्न पैदा हो जाता हे कि मिल माहिर 
मजदूर संघ से किसी प्रश्‍न पर समझौता कर “i 
झौता कराने वाले मजदूर संघ को इस प्रकार. a 


ी । 
ही समझौता भंग करने पर क्या करना चाहिए 


१६४४ में औद्योगिक झगडे क 
१६५५ में जो औद्योगिक झगडे ड? डत 
१६४४ से अधिक हे । भारत सरकार कै on 
की एक सूचना के अनुसार १९४१ )१ 
घटनाएं ८४० थीं, जो १६१५ में 


Ve: Sy री : 
गो aaa का डांवाडोल आधार 
। हमारे 


ररी वर्षीय योजना का सारा स्वरूप ही र 
| दा पैदा करता है । हम दिक्कतों सं फंस रहै हैं, 
| नों के लच्यों को ऊंचा कर दिया गया है । 

दई व्यवस्था एक सफेद हाथी के समान हे । इस 


| (1 पारी a Bere > 
व्यवस्था को पूरा करने के लिए ४५० करोड़ 


| हर भरकम a ८ 
|, शस लगाये जाए गे, १२०० करोड़ Ko तक के 


a de छे जाए'गे श्रौर ८०० करोड़ To की विदेशी 


AT aga ली जाएगी । इस सब्र के ऊपर ४०० करोड़ 
Wil, ही ऐसी राशि है, जिले पू. करने की व्यवस्था अभी 
में छू | बह हो सकी हे। यह सारी योजना दवाई किले के 


Ha {i janes रोजमर्रा की चीजों पर टकल बढ़ा देने का 
री प्रो | fila जनता की ओर से होगा ओर वही अवस्था होगी 


| Fi इ भाड़ों से सम्बद्ध मजदूरों की संख्या भो बहुत 
3 a । (९९७४ में यह ४,७५,१३८ थी, जबकि १६४५ 
रिलो की | ९१५७७ हो गई । मजदूर दिवसों की जो क्षति हुई 
नार सा | (६७ में २३,७२,६३० से बढ़कर १६४६ में Re 
a el ak झगडे में ग्रोसतन मजदुर दिवस 
| ८ १९ से बढ़कर १६५४ में ४८८७ 
Jive, र का ग्रे सत काल १३४४ में ७.९६ 
ष श्‌ १६१३ मे १०,८ दिन हो गया । १६४५. 
है ताल नही हुई, जो सारे उद्योगों 
Ray देश-ध्यापी a र्‌ a T = 
min म (वव हतो । १३११ में कानपुर में 
ब होन 10 13 के रन को लेकर सई, 
a इताल रहो | केवल इसी एक 
ee as दिवस नष्ट हुए । यहद 
है। औद्योगिक झगड़ों का 


१ 


EES" 
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निर्माण कार्यो की लागत-कीमत बढ़ जाएगी । सारजनिक 
निर्माण कार्यों की आनुमानिक लागत में गढ्बइ दे 


दाहो 
जाएगी । 


ल इससे उन पर खर्च अधिक होगा । इस खर्च 
को परा करने के लिए फिर अधिक नोट छापने WS a । इस 
मकार यह दुरचक्र चलता रहेगा । उल समय सरकार को 
बाध्य होकर सार्वजनिक कार्यो में कमी करनी पड़ेगी और 
याजना क लक्ष्य स्वभावतः कम हो जाएंगे | 


बिदेशी सहायता ? 

जहां तक विदेशी सहायता का सम्बन्ध है ने 
में जितना कम वहा जाय, उतना ही ह हे rae 
गेंडा की ब.त छोड़िए | वस्तुस्थिति यह हे कि हमें जिस 
देश से पर्याप्त सहायता मिल संझती हे, वह केवल अमेरिका 
है! अमेरिका के साथ हमारे सम्त्रन्ध बहुत अच्छे नहीं 
कह जा सकते। श्रभी अमेरिका ने सिख को आसवान 
कै ऊचे बांध के लिए सहायता देने से इन्कार कर दिया 
है, क्योंकि उसने कम्युनिस्ट गुट से दोस्ती. गाठी थी। 
इसलिए ८०० करोड़ २० विदेशी सहायता प्राप्त होने 
और Yoo करोड़ रु. की कमी पूरी होने की आशा 
कम ही हे | इस प्रकार हमारी दूसरी योजना का आधार बड़ा 
डांवाडोल हे । 


घोर केन्द्रीकरण 


सरकार भारी उद्योगों पर--लोहा इस्पात रासायनिक आदि 
पर--बहुत जोर दे रही है । हमारा विरोध इसलिए है, 
क्योंकि इससे सारी आधिक शक्ति राज्य में केन्द्रित हो जाती 
हे । राज्य ही सरकार है और सरकार वस्तुतः एक पार्टी 
का नाम हे, जिसका इस पर नियंत्रण हे | हमारी शासन 
व्यवस्था संघीय है और इसमें विकेन्द्रीकरण नहीं हे । इतनी 
बड़ी राजनीतिक व आर्थिक शक्कि का एक दल में केन्द्रित 
होना वस्तुतः श्रा प योग्य हे । आज सरकार कोयला, सीमेंट, 
पुस्तक और भारत का साधु समाज सब पर नियंत्रण कर 
रही है । प्रत्येक नागरिक को सरकारी नौकर बनाने का 
प्रयत्न क्रिया जा रहा है । ie 


(आर्गेनाइजर, ३० जुलाई AR) . 
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शहरों में बेकारी 


पृष्ठ ४८४ का शेष 
और बमुशकल २ प्रतिशत ऐसे हैं, जो इससे अधिक मः 
दनी की आशा करते हैं । 2 
बेरोजगार किस प्रकार का काम चाहते है, इपमें काफी 
भिन्नता है । लगभग एक चौथाई अपना काम करना चाहते 
हैं और बाकी नौकरी चाहते हें । नौकरी चाहने वालों में 
एक तिहाई अकुशल हाथ का काम करते वाले हैं और 
है कुशल हाथ का काम करने वाले हैं । बाकी के हाथ 
के काम का रोजगार नहीं चाहते । इनमें ग्रा प्रबन्ध, 
क्लर्की इत्यादि रा काम चाहते हैं और बाकी ग्राधे 
टेक्निकल श्रथवा दस्तकारी का रोजगार चाहते हैं । 
शहरों में ५० लाख बेकार 
यह सर्वेक्षण समूची शहरी आशदी का यद्यपि पूरा 
चित्र पेश नहीं करता और केवल ५० हजार से alae 
आबादी के शहरों तक ही सीमित है, परन्तु इससे कम 
आाबादी के शहरों की स्थिति का ज्ञान भी इससे हो जाता 
है । इम यह अनुमान कर सकते हैं कि कलकत्ता, बम्बई, 
मद्रास श्रौर दिली सहित शहरों में बेरोजगारों की संख्या 
२२ लाख ४० हजार हैं, जबकि कुल शहरी श्राबादी १३४३ 
में ६ करोड ८० लाख थी । अगर ऐसे ब्यक्वियों को भी 
गिन लिया जाए जो कुछ समय रोजगार पर रहते हैं. श्रौर 
प्राय; बेकार रहते हैं, तब इप संख्या में २१ लाख ४० 
हजार श्रौर शामिल किये जाने चाहिए, तब कुल शहरी 
बेरोजगारो की संख्या xo लाख के लगभग हो जाएगी | 
इनमें से मंट्रिक तक और उससे अधिक शिक्षित बेकारों 
की संख्या का श्रनुमान ४ लाख हे | 
कि यह ऑँकड़े केवल २३ नगरों पर आधारित हें 
इसलिए किसी सीमा तक ही स्थिति का दिगदर्शत काते 


हैं । इससे इतना तो स्पष्ट हो जाता हे.कि बेकारी कितनी 


भयंकर रूप से फली हुईं हे । अभी तक तो कुछ भी 


_ जानकारी श्रांकढ़ों के रूप में नहीं थी, इसलिए यह सवेण 
बहुत लाभकारी हे । राष्ट्रीय सवेचण समिति समूचे देश में 
बेकारी के आंकड़े इकठूठे कर रही हे 


र यह बड़े मूल्या- 
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गार उपलब्ध होने की *०॥ हे । चीन 
ससले के हल के बारे सें इतनी ah 
हे । चीन की योजना पर प्रकाशित रिपो ड्ग कहा गया 

“अभी भी वेरोजगारी को, जो पुराने चीन ते a 


की जनता 
पक आशाबादी न | 


सें मिल्ली हे, पूरी तरह ख'स करना और फालतू भ्रमर | om 
को पूण रूप से प्रयाग सें लाना श्रसम्भव हे ।? | ® 

योजना से पूर्व के काल सें भारत और चीन दोनों | 
ही प्रति व्यक्ति आव समानच रूप से निम्न थी, लेकिन ची | a 
सें धन के साधनों के परिचलन के परिणाम aq a 
व्य।क़्ग य़ पर सरकारा कर भारत से sya #1) नर 
चीन में कृषकों द्वारा करव और विक्रय पर बहुत ata | म 


लगाये जाते हैं; भूमिकर और अन्य कर twat | पर 
अरेता वहां अधिक हें । सभी आय स्तरों पर बहुत भौ | पाक 
कर वसूल fai जाते हें । चीन सें "ऋणो? में जाये || पर 
स्वेच्छिक रूप से ma राशि से बहुत श्रधिक atm] 
“दान” द्वारा प्राक्च घन तथा विशेष रायां शामिल हैं | a 
| 
| 


कर लगाने और aga करने के तरीके बहुत सख्त किस | 


और तानाशाई सरकार की पूरी व्यवस्था होने क कार | हेति 
बर्ह परिणाम भी शीघ्र दी प्राप्त हो आते et चात | इ 
सुरक्षा ब्यय कुल कर की श्रामदनी का UK भाग ६1६ | पार 
बात भी महत्वपूर्ण हे कि चीन सें कुल कर की म साका 
का WS भाग कृषि के अनाज कर से प्राप्त हाता हे। स | ज्ञे रा 


के ऊपर पूरा-पूरा नियंत्रण रखने के लिये चीन में 
न ग्याप | 
री 


भी बड़े उचित ढंग से विकसित किया जा रहा 
वस्त्र, ई घन, मकान, चीनी, इत्यादि पर भारत % 
कम व्यय होता हे, जबकि भारत में अन्न की 
देनिक खपत ६,८०० केल्लोरी प्रति sath है, च॑ 
केवल १,६०० केलोरी = । 


ie व्यवस्था 

qua सरकार ने डेढ सौ करोड़ रु० का जो 
| डर बाजार से माँगा था, वह पूरा हो गया | 
gra कर्ज लें और इसके लिये बहुत सम्भवतः 


ही हैं। यह विचार किया जाता है कि राज्य सरकारों 
को ४५ करोड़ रुपये को आवश्यकता होगी । श्री देशमुख 
| । भ्रपने बजट भाषण में करीब ५० करोड़ रुपया लेने की 
| रभावना बताई थी । परन्तु सम्भवत; इतना कर्ज राज्य 
£ || OE oe > ९ 

| सारं न लें। कई करोड़ रु० की राशि तो इस वर्ष राज्य 
१ | पारो ने चुकानी भी हे । गत वर्ष राज्य सरकारों ने ४ 

| प्रतिशत पर १२ वर्ष के लिये कजे लिया था | इस वर्ष भी 
५ | ही सम्भावना है कि राज्य सरकारें .४ प्रतिशत पर नया 
| Rat 


| र 4 तो सभी राज्य पंच वर्षीय योजना को पूर्ण करने 


| oo करने में लगे हैं | प्राय: सभी राज्य 
व उस वित्त-श्रायोग की ओर लगा हुआ है 
| | पाळ सम्पदा ae bre teat ee हे त 

झी यो के = अक सै एक लेख भी पढ़ेंगे। 
Bins तजय श्रपना अपना मामला जोरों 
र| हिः पारी में लर की तेय्यारी में लग गये हैं । 


पते 
aaa SS हुआ हे कि १० अगस्त की एक 
न के हे की हे र विभिन्न राज्यों ने ७ प्रतिशत दर पर 


शाह, मध्य रा कर भी दी हे । आध, बिहार, बम्बई, 
। ° मध्यप्रदेश, Aga, उड़ोसा, पंजाब, 
उत्तरप्रदेश, बंगाल और केरल के राज्यों 
रोड रू बाजार में कजे लेने की घोषणा 


| भ है? tue, 


९] 


iS 3 . ३ ~ भि ~ 
` कजे के तौर पर दिया जाएगा | मध्य प्रदेश में भिलाई, \ 


* व्यवस्था सम्बन्धी तेय्यारियां कर रहे हैं, किन्तु - 
अ राज्य पुनांठन के कारण उत्पन्न होने वाली- 
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SF समय से उत्तर प्रदेश की सरकार और जनता at 
यह भारी शिकायत रही हे कि केन्द्रीय सरकार ने उत्तर 
प्रदेश की भावी योजना सें भारी उपेक्षा की है । उत्तर- 
प्रदेश के सुख्य मंत्री श्री सम्पूर्णानन्द॒ ने भी इस सम्बन्ध 
में योजना श्रायोग की आलोचना की थी । ऐसा. प्रतीत 
होता है कि उत्तर-प्रदेश को इस आन्दोलन के परिणाम- 
स्वरूप कुछ न कुछ मिल जाएगा । भारी उद्योगों के केन्द्रीय 
मन्त्री ने यह घोषणा की है कि कृत्रिम रबर और अलूमी- 
नियम के दो बड़े उद्योग भी उत्तर-प्रदेश को खोलने के 
लिए दिये जाएंगे । इससे पहले रेलवे वेगन और कोच 
फैक्टरी की अनुमति भी दी जा चुकी है । औद्योगिक विकास 
के लिए काफी अधिक रुपया उत्तर प्रदेश की सरकार. को 


बिहार में जमशेदपुर, उड़ीसा में रूरकेज्ञा और बंगाल में 
दुर्गापुर आदि के बड़े कारखानों के खुलने पर उत्तर प्रदेश 
में किसी बडे कारखाने का अभ।व बुरी तरह से खटकता 
हे । आशा है, उत्तर प्रदेशोय सरकार के आन्दोलन-स्वरूप 
यह कमी कुछ सीमा तक दूर हो जायगी । 


जोत की अधिकतम सीमा नहीं. 

जमींदारी उन्मूलन र भूमि के पुनर्वितरण के साथ साथ 
कृषि भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण की भी आवाज 
उठाइ गईं थी | अनेक उग्र विचारको ने जल्दी. ही सीमा 
नियत. करने के लिए आन्दोलन भी शुरू कर दिया था। 
किन्तु उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री श्री चरणसिद्द ने इस 
सम्बन्ध में सरकार की जो नीति स्पष्ट की है, उससे स्पष्ट 
है कि भावुकता की बज।य यथार्थ वस्तु स्थिति का अधिक |= 
ध्यान रखा गया हे । उनके कथ्रनानुस/र-- ee. 

“सरकार ने आराजियों या जोतों की अधिकतम सीमा 


बढ़े < 


निर्धारण का विरोध इसलिए नहीं किया कि वह बढे बडे 
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कार्मो के पक्ष में है, वरन्‌ उसके विरोध का मूल कारण यह “लोगों से फालतू ay प्राप्त RH उन्हे! te 
है कि भूमिका पुनंवितरण राज्य के लिए प्राय: अलाभकर दैना होगा, क्योंकि ये भूस्वामी वस्तुतः जमीदारों हे 
सिद्ध होगा । उत्तर प्रदेश में भूमि के पुनर्वितरण से लाभ मध्यवती नहीं, वरन्‌ स्वयं भूमि को जोतने वाले है | 
होने के बजाय ऐसी कितनी ही समस्याए' आर गुस्थियाँ फालतू जमीन के वितरण के सम्बन्ध से भी अनेक > a ‘ 
ऐदा at जाएंगी, जिनकी तुलना में उससे होने वाला लाभ समस्याएं उठ खड़ी होतो हैं । उदाहरणाथ यह न छ । 
नगण्य. प्रतीत होगा | खेतिइर मजदूरों को दी जाय, जो भूमि Ages. | 


tag | 


“भविष्य में कोई भी व्यक्ति अपने या श्रपने परिवार के उन्हें दी जाय, जिनकी जोतें नितान्त छोटी तथा अलान 
नाम से इतनी भूमि कदापि न प्राप्त कर सकेगा, जो उसको हें । यह खी यदि खेतिहर मजदूरों को दी जाती है गे | पति 
| मौजूदा आराजी को मिलाकर ३० एकड़ से अधिक हो। इसका अर्थ (बह चलाकर जोतों में बद्ध तथा भमिप | होह 
| राज्य, में कुल लगभग ४॥ करोड एकड़ भूमि में खेती होती श्रधिकाधिक बोझ । दूसरे वर्ग के लोगों में भी इस नर्न ह. 
| है और किसान परिवारों की संख्या ३० लाख से भी का वितरण नहीं हो सकता, क्योंकि भूमि कोई च | । feat 
afte कर दी जाय तो केवल २॥ लाख एकड़ भूमि ga- सम्पत्ति नहीं है । Bic 
। वितरण के लिए उपलब्ध हो सकेगी और वह भी छोटे- “उत्तर प्रदेश की वास्तविक समस्या लगभग ७ प्रतिशत. पु 
। छोटे टुकड़ों में दूर दूर तक बिखरी हुई होगी | खेतिहर मजदूरों को भूमि प्रदान करना नहीं, अपितु भूमि | ma 
| POON, OOOO OOOO | १ 
| एक नई योजना एक नई योजना ६ | ig 
|| 


Q || के 
FAME के सुन्दर प्रकाशन i |e 

सम्पदा व हिन्दी में अर्थशास्त्रीय साहित्य आज पर्यायवाची शब्द हो गये हे  ॥ |, 
आज अर्थशास्त्र के प्रेमियों, विशेष कर कॉलेजों व हायर सैकण्डरी स्कूलों के विद्यार्थियों के ४ ti 
प्रबल आग्रह के कारण हम यह विचार कर रहे हैं कि उनके लाभ के लिए अर्थशाखके (| 
5 है विविध अंगों और भारतीय अर्थ शास्त्र की विविध समस्याओं पर छोटी छोटी पचनापूण # 

पुस्तिकाएं प्रकाशित की जावें । इस कार्य में हमें अनेक विद्वान अर्थ-शास्त्रियो, औ ह 

विश्वविद्यालयों के अनुभवी अध्यापकों का सहयोग प्राप्त हो रहा है । ये पुस्तक तिस a 
% उच अथशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए तो उपयोगी होगी ही , देश के आथिक उत्थान मं 
१ $ रुचि लेने वाले शिक्षित भारतीयों के लिए भी कम उपयोगी न होंगी । सवसाधारण 
लिए ये पुस्तक सुलभ हो सकें, इसलिए उनका मूल्य ॥) से १) तक होगा | 
' 4 रस नई योजना के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी आगामी अङ्क में देखिए । इस वि 
| ॐ में रुचि लेने वाले शीघ्र पत्र व्यवहार करे ] | 


फ्रक अरे 


श्र 


Rd 


) परध 

र्य 
| फ्रेश : 
| पाए बन 


HOOK 


> 


-- मेनेजर ली रं 
gs अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोरानारा रोड, ९६९ + 
XR OE LITE LSAT RICO 
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भक्ष उद्योग व्यापार विभाग, हाप क ah Ay के 
हे ते | आते विवरण के अनुसार राज्य में कडे नये उद्योग खुलने 


ह भावना प्रकट होती हे । बड़वाह सें एक हाडे बोर्ड 
जमन || रवाना खोलने की स्वीकृति दी गई है । शिवपुर तथा 
| यरी बन at में. घास के मेदानों का सर्वेक्षण करने का 
| {र चल रहा है | aad fear ब्रदस की ओर से 
गु खल की णांच करने के लिए विशेषज्ञ यहां ही 
| प्रतेवाले हैं तथा मैसं साहू जेन लि» की ओर से भी 
| करे वन अधिकारी घास की जांच करने बाले हैं । ये दोनों 
| wf उक्त चे त्रों सें कारखाने खोलना चाहती हे । वन 
| garment, देहर।दून द्वारा श्योपुर की aa से तैयार 
| शिहुये कागज के नमूने भी प्राप्त हो चुके हैं 

नीमच में सीमेर्ट का कारखाना खोलने के लिये मेसर्स 


Kk 


Ee 


| hE ¢ ~ > 
| रो से थना पत्र प्राप्त हुए हैं जो विचाराधीन हैं । 
iy का मशीन बनाने का कारखाना खोलने के -लिए 
| | प्रधना पत्र आधे हैं | 
"4 m मंत्री श्री श्यामलाल पाण्डवीय के बुक 
| कय ४ 
का i मध्यभारत शासन द्वारा दो श्रौद्योगिक 
हा ह जिनमें से एक ग्वालियर सें होगा 
५ (1 न्ट 4 ne ~ = 
न र स्‌ । इनमें से प्रत्येक सें १०० कारखाने 
| = oe उयोगों केलिए. सरकार द्वारा अनेक 
ra ` १५ जायगो। जेते बेक Fad 
ले बक, Waa स इडिंग, सस्ती 


गो बोझ हल्का करना और कृषि का उत्पादन 
की है Ns कि राज्य सरकार ने ऐसी व्य- 
Ries कोई व्यक्ति भविष्य. में ऐसा सौदा 


१ के ha वरू i 
Daa प उसकी कुज जोत ३० एकड़ 


"तो बढी हुई, i 
है बढी हुड जमीन. गांव समाज, की. सम्पत्ति 


19 ` 


sv HM त्य «कम सार HH’ 


eet 


PSA २, त a ~ र 
भा नले wag और मेससे कानोरिया ब्रदर्स, कलकत्ता 
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उत्तर भारत को सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक हिन्दी 
मासिक पत्रिका 


विश्व-ज्योति 


का मई १६४६ अंक अपूर्व साज-सञ्जा के साथ | 
भगवान बुद्ध की २५०० वीं. जयन्ती | 

के उपलक्त्य में प्रकाशित हो गया cae | 
विशेषाङ्क का मूल्य १॥) | 
पत्रिका का वार्षिक चन्दा ८) ह है. । 
; i 


= 


वार्षिक ग्राहकों को यह विशेषांक बिना. 
मूल्य मिलेगा । यदि आप अभी तक ग्राहक. 
नहीं बने हैं तो बन जाइयेगा | 


विश्व-ज्योति के अ कों में 


शीघ्र ही अग्रिम शु स्क भेजकर अपने विज्ञापन 
के लिए स्थान सुरक्षित करा लिया कीजिये | 


पूर्ण विबरण के लिए पत्र-व्यवहार का पता 


--व्यवस्थापक | ह 
“विश्वज्योति” 
| साधु आश्रम; होशियारपुर | ` | 
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विद्युत और सस्ती दर पर कजे श्रादि। ग्वालियर में 
स्थापित होने वाले औद्योगिक नगर के लिए स्थान का 
चुनाव किया जा रहा है तथा अन्य कार्य शीघ्र ही आगे 
किया जावेगा । इन्दौर के लिए श्रमी तक सरकार के पास 
करीब ७० HATA पत्र प्राप्त हुए हें | सरकार इन उद्योगों 
के लिए किराया क्रय विधि से मशीन भी देगी, जिसमें 
मूल व्यय का पंच मांश प्रारम्भ में ही लिया जावेगा । 
और शेष धीरे-धीरे । ऐसा विचार किया जा रहा है कि 
इन औद्योगिक बस्तियों पर शासन का डेड करोड़ रुपए से 
भी कुछ अधिक व्यय हो सकेगा | 
* 
मे ~ 
राजस्थान में ३ लाख अम्बर चख 
E राजस्थान खादी बोडे द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
काल में ३ लाख अम्बर चर्ख बनाने का कार्यक्रम बनाया 
5 
i 


ग्या हे \ चालू वष में q २,० ००, १६५७-५८ मे २८,००० 
१६४८-४६ में ६०,००० ग्रौर १९६०-६१ में क्रमशः 
एक एक लाख असर चर्ख बनाये जायेंगे | राज्य के प्रत्येक 


हिन्दी और मराठी भाषा में 
प्रकाशित होता है। 


लेख प्रकाशित होते हैं 


१४ लाभदायक उद्योगधन्थो क व्यवहारो- 
पयोग जानकारी, अनाज की खेती, 

. साग-सब्जी की बागवानी और रोगों का 
निवारण | पशुपालन, दुग्धव्यवसाय और 
प्रामोद्योरा-सम्बन्धी लेख । आरोग्य 
घरेलू औषधियों के सम्बन्ध में जानकारी | 


उद्यम में निम्न विषयों पर. 
| 


धर्मपेठ, नागपुर 


उद्यम का वार्षिक चन्दा ७२० भेजकर उद्यम मासिक मंग 
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| 
| 


जिले मे' इस वर्ष से प्रशिक्षण केन्द्र म्भ इन i 
ने झा | 


निश्चय भी किया गया हे । 
राजस्थान सं अम्बर चर्खा काफी 


1 
लोकप्रिय ऐता ' 
रहा है | कताई का सबसे ऊ'चा रिका a 


९ 
डे अब तक 


काऊ'ट हे | चौम स्थित चर्खा प्रशिक्षण केन्द्र पर ~~ |; 
चार्थी भी एक रु० से सवा २० प्रतिदिन तक मा हे । १ 
खु ति र \ at 
हँ । २ मद्दीने का प्रशिक्षण समाप्त होने पर उनकी आव / “2 


में और वृद्धि होने की आशा हे । 


क” . सक”) 
त्तर a 
सफेद कोढ के दाग 
हजारों के नष्ट हुए और सैकड़ों के प्रशंसा-पत्र मित a | 12 
दवा का मूल्य ५) डाक व्यय १) ₹० | यु 
अधिक विवरण मुफ्त मंगाकर देखिये 


बैद्य के० आर० बोरकर | 
Ho पो० मंगरूलपीर, जिला अकोला ( मध्य प्रदेश) || 


उद्यम के स्थायी स्तम 


# महिलाओं तथा विद्यार्थियों के लिए उप || 
विभिन्न रुचिकर खाद्य पदार्थ बनाने । 
विधियां । घरेलू मितव्ययता | : ‘I, 
जगत्‌ | कृषि व औद्योगिक चेतरं म ह | 3 
करने वाले व्यक्तियों की मुलाकात , | 
परिचय । नित्योपयोगी वस्तुए © री 
तैयार कीजिये । 


i= 5 
ही 


का आर्थिक प्रवाह 


eo 
ge सिक्योरिटियों का हास 
भर | guest विदेशी मुद्रा की ip pe ae 
गा हे | ae देश में थोक वस्त्रों के भाव उत्तरोत्तर बढ़ रहे हैं । 
| ग्राव ait रै जीवन-निर्वाह के व्यय का स्तर चहत जा रहा 
[ल adm कि भारत की अर्थ-व्यवस्था में ये बातें 
ण | पत विता-जनक el 
दिशी gat की भारतीय सिक्यूरिटियां ` ६७८ करोड 
ह नजदीक पहुंच गयी हें। १६५४-४६ के अत में 
चुके | gad १६१६ के शत में ये सिक्यूरिटिया ७४६ करोड़ 
झी थीं | विगत तीन महदौनों सें ६८ करोड़ रुपए की 
र वितनीय है। शायद ही किसी वर्ष इन चंद महीनों में 
| [ला भारी घाटा हुआ हो । यह मौसमी नहीं है, बल्कि 
`. | | ते विदेशी व्यापार के बदलते हुए रुख का सूचक है । 
देश] भारी आयात का लक्ष्य 
a | परी पंचवर्षीय योजना के काल में भारी आयात द्वोने 


[UM है । उसके परिणाम स्वरूप विदेशी gare घटने 
$ वना 3 

| “पावना हु । परन्तु यह सामयिक कमी आयात वृद्धि 
| रेन निर्यात घटने की विशेष सूचक है । इसलिए यह 


[रे ब्ध न होने पर भी निर्यात व्यापार सें मुख्य 
पन्‌ ~ 
रने वाले कपड़े का विदेशी व्यापार गिरता जा रहा 


es 
| का निर्यात निराशा जनक स्थिति सें पहुंच गया 
| एक वस्तु के गिरते हुए निर्यात से यह सहज भ्रनु- 
2 जौ र सकता हे कि हमारे निर्यात व्यापार की 
हि ||| नहीं रुकी हे, बल्कि उस में कमी आ गयी 
५ है ` 
me’ Q 3 
का | „= व्यापी महंगाई 
| चोक वस्तुग्नो के दाम ae 
al Ra ३ र दाम बराबर चढ़ रहे हें । गत 


४० है 5 मुख्य के अंक ३४३ थे, जो 
गोत a र. चढ़ गये हैं । आज की यह देजी किन्ही 
ग पाप मे मित नहीं है, बल्कि सर्व व्यापी है । 
A प्रकार so विशिष्ट चस्तुओं के भाव--निर्देशंक 


IEE ee 
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जून जून at में वृद्धि प्रतिशत वृद्धि 
१९९५ १३५६ (.) (+) 
अनाज ३२३ ४७० १४७ ली 
तेलहन ३५० ६४० १६० ५४ 
तेल ३९५ ५५२ २०० xo 
खनिज पदार्थ/१५ ४४६ ३३ ३२ 
सूत ३२२ ४७६ KR १३ 
सूती कपड़ा ४०४ ४१८ १४ २३ 
घातुओं २४४ ३०८ ६४ २६ 


इन wat से यह प्रकट हे कि श्रनान और तेलहन 
आदि खाद्य पदार्थो म॑ ३० से ६० प्रतिशत तक तेजी 
आयी हे । इसे अतिरिक्न कपडे आदि सें भी तेजी आयी 
है । ये सरकारी ated हैं, पर बाजारों. में वास्तविक तेजी. 
इन से कहीं श्रधिक हे । 

तेजी का घातक प्रभाव 

इस तेजी का जीवन निर्वाह व्यय पर भारी असर पड़ा 
है । बड़े शहरों में इस ब्यय के प्रवाह को देखिए, तो प्रकट 
होगा कि किसी एक शहर में जो अक ३३३ थे, वे अब 


| तरत चिताजनक है । निर्यात व्यापार के अंतिम PAT तक पहुँच गए हैं। अब तो ये अंक ३६४ तक पहुँच गए 


हैं | थोक वस्तुओं के मूल्यों की तुलना में खुद्रा भान और 
भी अधिक बढे हैं, जिससे जीवन निर्वाह व्यय चिंताजनक 
स्थिति में पहुंच गया हैं। यदि यह स्थिनि बल पाती गयी, 
तो हमें यह दिखता हे कि औद्योगिक चेत्र की थ्याज की 
शांति आगे न रहेगी । मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने की मांगें 
खड़ी होंगी और वस्तुश्नो के ऊ चे भावों में ये मांगें अत्यंत 
उप्र रूप धारण करेंगो । महंगाई का भत्ता ही नहीं बढ़ाना 
पड़ेगा, मजदूरी भी बढ़ानी पड़ेगी । इस स्थिति का उत्पादन 
पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा | यी 


चलन में रुपए की बृद्धि ण 

geet पंचवर्षीय योजना के अंत म राष्ट्रीय आय में 

में १८ प्रतिशत की वृद्धि हुयी है। थौद्योगिक डत्पादन २५ से' 
६० प्रतिशत तक बढ़ा हे, कृषि पदार्थो की उपज सं भी 
करोब १० प्रतिशतं वृद्धि हुई है, पर इसके साथ हो 
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थोक पदार्थो के भावों में १३ प्रतिशत ओर 
जीवन निर्वाह व्यय में ५ प्रतिशत कमी हुयी, 
जो खेद है कि इस समय कायम नहीं है । दूसरी योजना के 
काल. में भारी विकास व्यय, होने की संभावना है 
१९९९-९६ के अत में विनियोजन में वृद्धि हुई-है । दूसरी 
योजना काल में सरकारी चेत्र में ४८.अरब रुपए व्यय होगा; 
जबकि पहली योजना में २० अरब. रुपए ब्यय-था | करीब १६ 
अरब रुपए की कमी में १२ अरब रुपए की कमी घाटे की 
अर्थ व्यवस्था द्वारा नए नोट छाप कर होगी | रु. की भारी वृद्धि 
से तेजी रोकने की aela आवश्यकता: हे । विनियोजन पर 
नियंत्रण रखने के fan fad बेंक को व्यापक: सत्ता प्राप्त है। 
Sat के रकम लगाने पर रिज वेक.हस्तक्षेप कर सके, इस 
संबंध में संसद में एक विधेयक स्वीकृत होने वाला है । 
तेजी के कारण 
प्रधम पंचवर्षीय योजना के श्रंतिम बर्ष में भारतीय ग्रर्थतंत्र की 
आवस्था सुदृढ थी । श्रौद्योगिक उत्पादन के अ'क (१३४१ = 
१००) १३५७ में प्रतिशत बढ़कर ११२६ थे, तो १६५४ 
में ८ प्रतिशत बढ़कर १२११७ तक पहुंच गये । यह उत्पादन 
वृद्धि चीनी, कागज, पाट-पदार्थ, we इ जीनियारिंग में 
उक्लेखनीय हुई । कृषि उत्पादन में चावल्ल का उत्पादन 
४ प्रतिशत बढा । १६५४-५५ में तेजी से उत्पादन हुआ । 
पाट का उत्पादन बढ़ा; पर रुई और तेलहन का उत्पादन 
घटा | पदार्थो के मूल्यों की दृष्टि से १६४४-५४ में वस्तुओं 
के दाम घरे, किन्तु १३५६ में उनमे तेजी आयी | १९३८ 
को १८० मान कर १६५०-१९ के बीच में थोक वस्तुशरों 
केलो दाम-घटे, वे ५३५६ में ११:६ प्रतिशत बढ़ गए और 
१३४२-५२३ के स्तर पर पहुँच गए। कितनी ही वस्तुं 
कीं कम उपज. रुई, तेलहन और तेल का अधिक निर्यात 
तेजी का कारण बने । gah faa आथिक विकास के प्रसार 
में भारी व्यय, घारे की अर्थ » यवस्था भी तेजी का कारण 
बनी । वस्तुओं के दामों में वृद्धि का कारण सट्टा-फाटका 
दौर स्टाक करने की प्रवृत्ति ने-भी योग दिया । बैंकों ने 


अपने ऋणों से इस प्रवृत्ति को पनपने में सहायता दी । 
` परिणा[म-यह ढुथा कि यद्यपि सरकार खाद्यान्न श्रादि पर 
क्रो और राशनिंग तो नहीं am सकी, क्रितु मंदी रोकने 
के.स्थात.पर उसने तेजी रोकने.का प्रयत्न. किया | सरकार 
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ने तेजी रोकने के लिए निर्यात पर नियंत्रण 
म॑ से अनाज की बिक्री, और आयात बच 
कदम उठाए हैं । 


° परो मंद |. 

दि काने आहे || 
रुपये की तंगी. 

चलन में रुपए की वृद्धि इस बात की 

देश में आर्थिक प्रवृत्तियों का: प्रसार 


सूक है $ | 
है me 
१२० करोड़ की TS, १६४५-३६ Hee करोइ ह. रि 
तक पहुँच गयी, छर्थाद १३'७ प्रतिशत. की afte el | eat 
जनता के पास रुपए की आसद २८४ करोड सए | 
गयी | चलन सें रुपए की वृद्धि, का कारण सरकारी ay | 
सें कसी और बॅको के ऋण देने के स्तर में वृद्धि होना). i 
अधिक उत्पादन और अधिक ब्यापार के. कारण ब्याण | 
बैंकों के विनियोजन सें १३८ करोड़ रुपए के वृद्धि हुयी गे । 
गत वर्ष की वृद्धि की तुलना में ५३ करोड रुपए शरधिः है। 


सर्वोदय अंक, विश्वशान्ति अंक, भूदान यज्ञ प्रे | 
प्राकृतिक चिकित्सा अंक आदि विशेषांकों के वाद, 
'जीवन-साहित्य’ 

का 
महत्वपूर्ण विशेषांक 


“खादी ओर ग्रामोद्योग” 


जनवरी ५६ में प्रकाशित हो गया है। ale 
ओर प्रामोद्योग के सैद्धान्तिक एवं caret? ह| , 
लुओं पर महत्वपूर्ण लेखों से यह अंक सुसम्जित é! | 
बढ़िया छपाई, आकर्षक आवरण, (०० 
“जीवन साहित्य? के ग्राहकों को इसके लिए ति 
कुछ नहीं देना पड़ेगा । वार्षिक शुल्क केवल ४ a i 


व्यवस्थाफ्क * 
सस्ता साहित्य 484 
नई दिल्ली । 


आ... में १०१ करोड़ रुपए की वृद्धि गत वषं 
| “geet ` करोड़ रुपए अधिक थी । रुपए के बाजार में 
| द्मा भरे जाने और रिजर्व बेंक के सरकारी सिक्यू- 
| हा के भी शेयर बाजारों में शेयरों के दाम 
| 1 | औद्योगिक विनियोजन में विनियोजकों का भारी 
\ a 1। सरकार की समाजवादी रूप से समाज की 
व का ब्यापारी वर्ग, उद्योगपति तथा पूजी 
| तं पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डाल सका 
[ही शण विकास काल में बढ़ता हुआ बिका ब्यय है। 
| म में व्यापार ढीला हता है, और बाजार सें रुपया 
` 5 | चदा रहता हे, किंतु भारत की आर्थिक गति विधि में 
नाप | स्पर की भारी वृद्धि होने पर भी बाजार सें रुपए 
ame और नये विनियोजन के लिए अभाव बना 


खाद्य पदार्थों की समस्या 

| तब पार्था की तेजी प्रतिदिन बढ़ती जाती हे । संसद 
| विषय पर जो गर्म बहस हुई, उसका कुछ परिणाम न 
kes । अनाज की तंगी नहीं मिट रही हे, और भाव 
(CE सरकारी अंक थोक भावों के संबंध में 
पट करते हैं कि जून मास में अनाज के अक ४६८ 
(कहे में ४० तक पहुँच गए | इस एक महीने में 
| गिती किस दिशा की सूचक हे। यह तेजी देश की 
नथा को कहां पहुंचाएगो, वर्तमान स्थिति में यह 
| न केन्द्रीय सरकार का कथन है कि अनाज 
hs = ae । पर उसकी: घोषणा करने 
| i भो a | सरकार इस तेजी को रोकने 
|| र्र खरीद रद्दी हे, कमी 
७ द करने जा 


_ ९ | अनाज खि 
अह न सरकार च 
ic है तो प्रकट है 


। हिती है कि नाज के 
a 1 करण, राष्ट्र 
` ६ 


कि सरकार के पास पर्याप्त 
प विकास समिति मैं जब 


चलेगा | माल जक्ष करने से संग्रह खोरी को उल्टा उत्तेजन 
ण्य 


. मलेगी | 


व्यवस्था व देश-विदेश के पकवान, क्रोशिया टेटिंग की बेल | 
बुनना, गृह-सजा, -ग्रह-व्यवस्थ,, शरोर-विज्ञान रोगी की. 
परिचर्या, प्राथमिक चिकित्सा. आति श्रनेक विषयों पर सचित्र | 
व प्रमाणिक लेख.हैं.। यह सामग्री हाई स्कूल व इंटर, 
की छात्राओं के लिए विशेष उपयोगी है । | 
आरसी का वार्षिक मूल्य ४) मनीआडर से भेजिये । 
आरसी कार्यालय, स्वरूप नगर, कानपुर । 


wins पावल के दास ऊःचे -बने , हुए: हैं, |: 
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'अनाज के उत्पादन जच्य में द्धि करने का : प्रशन उठा 
तब केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि अनाज के उत्पादन दई 
वृद्धि होना तभी संभव है, जबकि किसानों को ऊ'चे भावों 
का प्रोत्साहन मिले । यह बात ठीक हे, किंतु उतकी भी 
कोई सीमा होनी चाहिए । गत वर्ष की 


ata इस वर्ष | 
अनाज के भाव ड्योढे हैं । जनसाधारण और विशेष कर । 
मध्यम और निम्न वर्ग का जीवन निर्वाह ब्यय में अनाज | 


ण्या खुराक के व्यय का हिस्सा ७० प्रतिशत है। ऐसी स्थिति 
में इस तेजी की ओर आंखें सूद लेना देश की अर्थ ब्यवस्था 
के लिए खतरनाक है | अनाज की तेजी सट्ट-फाटके तथा 
संग्रह के कारण नहीं है, बल्कि जन संख्या में उत्तरोतर वृद्धि 
और लोगों की क्रय-शक्ति बढ़ने के कारण हे | यदि तेजी को 
रोकने के लिए सरकार कन्ट्रोल और राशनिंग का आश्रय 
लेगी, तो लोगों को चोर बाजारों से और भी ऊचे भावों 
अनाज खरीदना पड़ेगा | माल जमा करने से भी काम न 


|| 
| 


ee 


आरसी 
(सचित्र परिवारिक पत्रिका) 
INS & 

गृह-शास्त्र विशेषांक 
हमें अपने ग्राहकों, एजेन्टौ और विज्ञापनदाताश्ों को 
यह सूचित करते हषं होता है कि हमारा अक्टूबर का 
वाषिक विशेषाँक, गृह-शास्त्र विशेषोंक निकला हे । लगभग । 
१४० पृष्ठों कडे. विशेषांक में आपको श्रेष्ठ साहित्यिक | 
सामग्री के साथ ही गृह संम्बन्धी विशिष्ट प्तामग्री भी 


- पारिवारिक बुनाई, देश-विदेश की कसोदाकारी कटिंग | 
सिलाई, कपड़ों की ,धुलाई व इस्तरी करना, रसोई की । 


[ १०२ 
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मलता हे । ऐसे कदम से लोग आवश्यकता से अधिक माल 
जमा करते हैं | इसका सही उपाय तो यह है कि विदेशी 
अनाज की ब्रिक्री सवेत्र जारी की जाय, व्यापारियों को भी 
निश्चित परिमाण में श्रायात करने की छूट दी जाए | रः 
कारो दूकानें सस्ते भाव में श्रनाज बेच और व्यापारी भी 
आयात माल बेचे, उसी अवस्था में GATT के भाव सीमा में 
रहेंगे । १३५३-५४ में श्रनाज का उत्पादन ARR लाख टन 
था, १९५४-५५ में १५३ लाख टन रह गया, किंतु १६५४- 
५६ में ४३० लाख टन से अधिक पैदावार न हो सकी । 
इस प्रकार ५: लाख टन उत्पादन घट गया | एक र यह 
आरी कमी हुई, तो दूसरी ओर जन संख्या में बृद्धि, क्रय- 
शक्ति में वृद्धि और अनाज का निर्यात आदि प्राज की मंहंगी 
के कारण हैं । ु 
विदेशी व्यापार में भारी कमी 
गत चार मास से भारत के विदेशी ब्यापार में भारी 
कमी प्रकट हो रही हे । इसके परिणामस्वरूप भारत के 
efan कोष में से स्टलिंग तेजी से कम हो रहे हैं। यद्यपि 
दूलरी पंचवर्षीय योजना में आयात बढ्ने से विदेशी मुद्रा 
की भारी कमी महसूम की गयी हे, किन्तु आज भी इस 
स्थिति का feat को अनुमान नहीं था | इस नयी परिस्थिति 
से सरकार भी चितित हे || विदेशी व्यापार में भारी कमी 


` चोथे वषं में प्रवेश करने के उपलच्त में- 


उद्योग व्यापार पत्रिका का 
उद्योग विकास विशेषांक 


? जुलाई १६५६ को प्रकाशित | 
` सदा की भांति इसमें a | 
सरकार की औद्योगिक नीति, सरकारी और गैर सरकारी उद्योगों को योजनाएं और 5 को 


T 


की प्रगति पर ज्ञानवद्धक लेख, 


डिमाई चोपेजी आकार के प्रायः १२५ प्रष्ठ | मूल्य केवल ? ₹० 


हि जानकारी और अलभ्य आंकड़े दिये a 
तिरंगे और इकरंगे चित्रों से विशेषांक सुसज्जित है । 
वार्षिक ग्राहक बनने वालों से आधा मूल्य | र पिकी , 


ज a 
| वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय, भारत सरकार! 
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होने पर भी देश सें पूजी का भारी प्रसार | |. 

सें अनाज और इस्पात का बडे परिमाण में घा 
विदेशी ब्यापार सें श्रधिक घाटा होना सम्मन ह FE 
प्रकार आयात बढ़ रहा है और निर्यात पा wl 6 
केवल तीन सप्ताह सें ब्यापार के घारे में ४० कोइ ८ | = 
स्टालिंग देने पडे । एप्रिल से जून तक ३० कोर S| 
के माल का निर्यात हुआ, जो गत वर्ष में इस mal # त 
तुलना में ५ करोइ रुपए कम हे | इधर श्रायात छत रि 
महीनों सें १३६ लाख रुपए हुआ, जो गत वर्ष दो क पती 
में ४० करोड़ रुपए अधिक है । इस प्रकार गत ब | "६ 
तुलना में विदेशी ब्यापार में ४१ करोड़ स $| एग. 
कमी हुयी, जर कि गत वर्ष इस काल Fic ग्रे il 

रुपए की कमी थी । इली कमी का प्रभाव रिजव के | Ce 
जमा विदेशी सिक्कों पर पढ़ता है । मार्च मासकेग्रह) उ 
विदेशी मुद्रा ७४६ करोड़ रुपए की थी, जो जून मे 0५ | नो 
करोइ रुपए TE गयी | इन ३ महोनी मं ४१ रोइ सा| प 
कम हुए । जुलाई में यद्व वाटा और भी ahs a 
होता है, क्योंकि रिज बैंक में स्टालिंग ७०५ को |» डर 


q G 

६६५ करोड़ रुपए रह गये हैं । इसका अर्थ यह है कि a 
9०७ च टॅ | a 

मास में ४० करोड़ रुपए की a हुयी । ti 

“| शत 


सम्पादक--उद्योग व्यापा 


| >. क 6 2 
गो पात श्रथ चर्चा 


के En उत 
| है माता बहा, उत्पादन 


EEE S'S re 
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| कसी समय प्रशांत सागर में दो टापू थे। एक 
) अनाम रन द्वीप था और दूसरे का नाम यत द्वीप । 
| द्वीप में हीरे पन्ने उसकी पहाड़ी खानों से और 
| ऐशीमूगा समुद्री घाटों से निकलते थे। देश के 
| गरी माग में सोने, चाँदी, ताँवे, ओर लाहे की 
| बोंथी। यव द्वीप में इन चीजों के दर्शन तक 
| थे। हां, वहाँ नदियों के किनारे गेहूँ, जो, कपास 
| ब्य होती थी। एक समय यव द्वीप का राजकुमार 
क| रन दवीप में जा निकला । एक सुवासित उद्यान 

| रंजो एक पहाड़ी पर अवस्थित था, उसने रत्नद्वीप 
गै रजकुमारी हीरा देवी को देखा। उसके गले में 
oie पेने दाव ओर 
if eal पर आसक्त हो २ : 3 न 
पनी के पिता a Be क > क 
1 चर सं रत्नप्रभ 
एक कंगाल देश है। समृद्ध 


x 

| पस न 
i. ने रा नानी से कहावत सुनी थी 'अन्न 

। ow रूप आधा धन / इस कहावत 
7 मन की उदासी दूर हो गई। 
a था के रप्नद्वीप के लोगों के लिये 
र 4 TET मायः बाहर से आती 
ish cp अधिकांश व्यक्ति खनक और 
ae गो की ओर न तो प्रजा 
हि हि उस्षों की | इल दूसरी बात 
ईर an 
Hy पुभद्र न ने न्त्रियो ॐ 

| a एक मन्त्र ow SHEE का इकट्टा 
9 के जिस्मे गेहूँ, जो, कपास 
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| रु ee लो” 


ओर ग न्ने की उपज को > BR 
ञ्ज न्त 0 क़ प्‌ गस 9) गन्ना. |) प्‌ द्‌ Ks | 


रर कयी दा कराने का काम सौंपा। 
ba र नादया से नहरें निकालने, पहाड़ों की 
इसे सी ल बनवा कर पानी को रोकने और 
a a क काम में लाने का विभाग oye 
& 1। तीसर मंत्री के सुपुर्द बुनाई, कताई रंगाई 
आर शिल्पकारी सम्बन्धी धन्धों को सौन्दर्य अति 
करने तथा बढ़ाने का काम सौंपा | चोथे मर i 


मंत्री के 
४-वद्ध न का काम दिया । 1 
प्रत्येक काम को राजकुमार स्वयं देखता था । 


=n > ७ ISN 
इसलिये पांच वर्ष के भीतर ही सब वस्तुए' पहले से 
दुगनी और अच्छी पैदा होने लग गई । देश की 
आवश्यकताओं के अलावा राजकुमार सुभद्र ने अपने 
देश के माल को रत्न द्वीप में भेजना प्रारम्भ कर 
दिया | अन्न, मक्खन, गुड़, शक्कर और वस्त्रो के 
बदले में ररनडीप से सोना, चांदी और मूगा, मोती 
यवद्वीप में आने लगे | 
दूसरे देश भी रत्नद्वीप के साथ व्यापार करते थे 
किन्तु यवद्वीप का उत्पादन इतना अधिक बढ़ गया 
था कि सभी अन्य देशों को यवद्वीप ने मात FAY 
बीस वर्ष के अन्दर यवद्वीप का रत्नह्वीप में व्यापार- 
सम्बन्धी एकाधिकार हो गया। 
x | x x 
_ उसघटनासे जबकि रत्नद्वीप के राजा ने यवद्गीप 
को कगाल देश बताकर वहाँ के राजङुमाए को अपनी 
लड़की ब्याहने से इन्कार कर दिया था, ठीक 
पच्चीस वर्षे बाद रत्नद्वीप क, बुड्ढा राजा यवद्वीप 
में पधारा । आज यवद्वीप गुलजार था, चारों ओर 


` धरती पर हरियाली छाई थीं । जगह-जगह घरेल 
~ me LO (ps रों we 
शिल्पशालायें अपनी शाभा दिखा रही थीं। खेतों मै | 


काम करने वाली किसान महिलायें हाथों में स्वणे कड़े, 
गले में रत्न जडित स्वर्ण हार ओर कमर में बफे 


c 


[we 


उ 


~ AN ७. 
जैसी सफेद करवनियां पहने हुये थीं । उनके पस कै 
पायजेब और नूपुरों की भकारो से वरुणवाद्य का 
आनन्द आ रहा था। जब बुड्ढा KAA राजमहलों 
में घसा तो उसे यह देखकर आश्चय हुआ न कि यवः 
द्वीप के राजा का सिहासन ही स्वण का नही दै अपितु 
वह बारहदरी भी स्वणं स्तम्माँ की बनी हुई हैं, जिसके 
बीच में सुभद्र राजा का सिंहासन र हे। महाराज 
सुभद्र रून जडित चंदोवा के नीचे जरीन मसनद का 
सहारा लिये बैठे थे । उनके दरवा TAL को पोशाक भी 
जरीन थी, जिसके अंगरखों के स्कंध भांग पर पन्ना 
आर हीरा ॥ जडाव था । 

बड्ढे राजा रत्नप्रभ के दिल में सहसा आया 
काश | यहां मेरी बेटी व्याही हुई होती । 


चावल के भूसेसेईटे | 

नियां में कोई चीज बर्वाद नहीं जाती ऑर 

हर चीज के नये से नये उपयोग हो सकते है | 
अमेरिका के लुइजियाना राज्य विश्वविद्यालय के 
ज्ञानि ने वेकार जाने वाले चावल के भूसे का भी 
एक उपयोग खोज निकाला दै । चावल के भूसे को 
जलाकर उन्होंने उसकी राख से हल्की तथा सस्ती 
ऐसी इटे तैयार की हैं, जो देहात में तैयार की a 

वाली इमारतों के लिए विशेष रूप से उपवोगी है । 

जलने पर चावल के भूले में रासायनिक परिवर्तन 

हो जाता है | इसकी राख में ६५.५ प्रतिशत सिलिका 
पाई गई है। इस राख की विशेषता यह है कि इसकी 
हेटे तैयार करने पर वे महीन fae से युक्त तथा 
इस प्रकार ताप-अवरोधक सिद्ध हुई हैं, जिनसे 

बाहर की गरमी कमरे के अन्दर नहीं आ सकती । 
इटे बनाते समय चावल के भूसे को राख और 
मिट्टी दोनी वरावर मिलाए' जाते हैं । इसके वाद 
इन्हें तारकोल ओर रेत के मिश्रण में मिला दिया 
जाता है | पानी डालकर इस सारे सिश्रण को सुलायम 
ओर लचकीला बना लिया जाता हे । इसके अनन्तर 
साँचे में ढालकर इ टे तैयार की जाती हैं। इन्हें सूर्य 
की गरमी में पकाने से पूर्वं सूखने के लिए एक सप्ताह 


हर ४०६ ] 
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तक छाया में रखा जाता है । १४४ घण्टे 
पानी की फुद्दार पड़ने पर सी इनईटों 
कोई असर नहीं पड़ा दै । 
AST काई खाया करेगे 
हम आजकल गेहूँ खाते है, चना खाते हैं, बाज | 
की रोटी खाते हैं, लेकिन दुनिया में जिस साता. 
ले आबादी बढ़ रही दै, उससे स सार के Tay | 
को यह चिन्ता लग गई है कि खेती की वमन | 
फसलें काफी नहीं होंगी । इसलिए वे सब खादय पा | 
तळाश कर रहे हैं, जो पौष्टिक सी हो और वारह माए | 
भारी तादाद में सिल भी सके । । 
आप यह सुनकर हैरान न a कि आज झाप | 
जि से वही भविष्य मे 


eT 


4 ठ नस्य म Gara = ~ ie 
जस चीज से नफरत करते ह्‌, 


उत्तम भोजन बनेगा | 


— 


aN ~ 


विशेषज्ञों का कहना है कि काई सनुष्यो का भावी | 
खाद्य होगी । आगामी १०० वर्षो में दुनिया बी | 
आवादी तिगुनी हो जायगी | उस समथ उनके लिए | 
दुनियां में उपलब्ध सम्पूर्ण कृषि भूमि सी पूरा साधान | 
पैदा करने सें समर्थ न होगी | ऐसी स्थिति में कई | ग्र 
उनके लिए महत्वपूर्ण खाद्यपदार्थ सिद्ध होगी ग | | 
समुद्रों से वह काफी परिमाण में मिल सकेगी। | 
काई पानी सें साल सर होती है । यदि इस | व 
कर पीस दिया जाय तो इसमें ६५ प्रतिशत भ | 
३० प्रतिशत कार्वा हाईड्रेट और ५ प्रतिशत % | 
होती है । इनके अतिरिक्त इसमें विटामिन ९ “ 
सी भी होता है! नी 
अमोनियम सल्फेट गन्ने के लिए उपयोग व्य 
गन्ने की प्रति एकड़ उषज बढ़ाने न. ड | 
की जड़ के पास अमोनियम सल्फेट की ली al 
होती है । विगत वर्ष लगभग ५ लाख व झी | 
प्रकार की खाद का प्रयोग किया | | 
गन्ने में २५ प्रतिशत ale gs! 
वर्षा शुरू होते ही गन्ना जल्दी 
उस समय गन्ने को नत्रजन की हि a 
होती है जो अमोनिवम सल्फेट दार ॥ 


= 
a 
aA 


gad 
ae aa 


बढि समस्त संसार के इति 


| गाँस मानव ने इस पृथ्वी पर जन्स लिया हे, उससे कई 
की | छ गुण वर्षे पव पृथ्वी बन चुकी 
| [तेइस हिसाब से ३६५ में दिन के गन्तिसम मिनट से 


: चढ़ा देनी चाहिए । 
वीदे ओर उपज में सवाई a हो 
| ने) 
| नीथ रान्ना ate 
के रहता है, जिसे किसान १३ रु० 
पैसे प्राप्त कर सकते हैं। दे 
` विश्वको आयु 
या की आय Rann 3 

की आयु कितनी है, क्या आपको 


YU पूर्ण किए ह 
आय श किए 
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i 


al Se | का एक 


~ 


oft ~ Nn 
थी | मानव का इति- पदा हो हो सकेगा । 


> OSES 


।अतः गन्ने की अच्छी उपज के लिए कम से गई है। 
Puls एक सन अमोनियम सल्फेट देना 


च्छ 


१) 
इससे दर जा रहे टे 
सस फसल से दूर जा रहे FI 


८ 


पतियों के पास अमसोनियम 


हैं उनके अनुसार इस 


४° करोड़ वर्ष कूती (शेष रष्ट ५१२ पर) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कम्बोडियन सरकार के अनुरोध पर do रा० अमेरिका 

वहां की ६०० वर्ष पुरानी श्रौर सूखी हुई 

हि x ea x <» ; a ba 

| तके ११-४५ से पहले नहीं चलता । जितने हजारों लाखों सिंचाई की नहरों की फिर से खुदाई के लत i 
8 0 13 र बड़ी अ 


OS SS जू 
मशीने दी हे, जिससे ६ ६,००० श्यादमियों के लिए चावल 


[Mel उसकी विधि यह हैं कि अमोनि , आधुनिक ब्योतिष-विज्ञान के अनुसार अरबों 
| वध यह हैं कि अमोनियम वर्ष किसी अज्ञात कारणवश एक केन्द्र से पदार्थ 
= बाहर की ओर फेके जाने लगे। दूरतम तारापु'जों 
पास दकर क प्रकाश से यह स्पष्ट हे कि ये पदार्थ अब भी तेजी 


जागं, उठ और प्रयत्नशील रहें 


प्रथम पंचवर्षीय आयोजना की सफलता वस्तुतः 
देश को एक नया स्वरूप प्रदान करने के छिए हमारे 
ag निश्चय का मापदंड है। हमारी सफलाताएं हमारे 
हि लिए गब एव' उत्साह का खोत हैं, जिससे पूर्व के | 
या के ज्योतिष-शास्त्रियों ने हाल उन तमाम राष्ट्रों को भी प्रेरणा प्राप्त हो रही है जो | 
दीघथकालीन राजनीतिक दासता तथा आर्थिक शोषण 


area SO ee 


मरु 


[ ५९०७७ 


` खेज नहर का राष्ट्रीयकरण 
( ge ४६४ का शेष ) 


महत्व” को मान्यता प्रदान की है तथा इन दोनों ने १८८८ 
में हुए समभोते के पालन का निश्चय प्रकट किया है । स्वेज 
कम्पनी को दिया गया अधिकार सन्‌ १९६८पें समाप्त होता है। 
ga पुव यह प्रतीत होता है कि मित्र सरकार का बत- 
सान निश्चय कम्पनी का नियंत्रण अपने हाथ में समय से 
कुछ पूर्वे ले लेना हे । सम्पत्ति की जब्ती का कोई प्रश्‍न ही 
नहीं उठता है, क्योंकि शेयर होल्डरों को बाजार भाव के 
अनुसार सु्यावजा दे दिया जायगा । 
संभवतः अधिकांश राष्ट्र मख के राष्ट्रीयकरण के अधिकार 
का विरोध नहीं करेंगे । यह एक TTT, अच्छी या बुरी 
चल पडो है । रूप ने अ्रमरीका से युद्धकाल में लिया गया 
कण देने से इन्कार कर दिया है । रुमानियां ने तेज कम्प- 
नियों का राष्ट्रीयकरण करके ब्रिटिश पूजी समाप्त कर दी। 
इरान ने तेज कम्पनो को ्रपने हाथ में ले लिया । अभी 
इन्डोनीशिया ने हालेण्ड के पुराने कर्ज ad खाते में डालने 
की घोषणा की हे । ऐसे श्रन्य उदाहरण भी दिये जा सकते हैं 
स्वयं भारतीय काँग्रेस ने आज से करीब २०-२२ वर्ष Ga 
ag निर्णय किया था कि स्वतन्त्र होने पर हम यह देखेंगे 
कि ब्रिटेन ने कौन से नाजायज कजे हम पर लाद रखे हैं, 
/ उन्हे देने से इन्कार किया जायगा। मिस्र तो 
 . कम्पनी के शेयर होल्डरों को मुश्रात्रजा देने की घोषणा भी 
कर चुका है | 
आगे क्या ? 
आज स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के कारण जो अन्तर्रा- 
रोय तनाव पेंढा हो गया हे, उससे संघर्ष किसी भी क्षण 
बिकट रूप धारण कर सकता है । रूस, साम्यवादी देश 
तथा मध्य पश्चिम (जिसे मध्यपूर्व कद्दा जाता है ) के 
मुस्लिम देश मिस्र के साथ हैं । लन्दन में बुलाई गई 
सि a छ्छु महत्वपूण निश्चय कर सकेगी, उत्तेजनापूरण 
वातावरण में उसकी बहुत आशा नहीं की जा सकती | 
कांफ्रेंस तथा उत्तरवर्ती स!मेलन राजनैतिक दृष्टि से 
at तक सफल होंगे, यह भी श्राज कुछ कहना हुःसाइस 
किन्तु यदि मिल का ही श्रधिकार बना रहा, और 
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अन्तर्राष्ट्रीय तनाव बना रहा, तो आथिक क्षेत्र मै 

संभावनाएं हो सकती हैं, इसकी मनोरंजक चर्चाए' |) 
हो गई हैं । यदि इ ग्लेड आज मिस्र का कोष ue है 

है, तो कल भारत या अन्य देशों से विरोध होने पर है 
स्टलिग निधि भी जब्त कर सकेगा, यह भय भी परकर 
किया गया है । इजराइल के प्रदेश से एक नह नह ह 
वर्ष में यदि खुल गई, तो ईरान के तेल यातायात का बडा 
भाग इधर से होने लगेगा । आज हैरान व ईराक के तेल व्यापा | 
के कारण स्वेज नहर का जो महत्व है, वह कम हो am, | 
यह भी विचार किया गया हे कि क्यों न अफ्रीका के ated 
तट का पुराना मार्ग स्वीकार किया जाय अथवा वायु यातायात | 
को अधिक महत्व दिया जाय ? परन्तु इन एंभावनाओं शा | 
कारण सामयिक उत्ते जना मात्र हे या कुछ गम्भीर युक्‍त | 
क्रम भी इसके पीछे हे, यह भविष्य बतायगा यों भी 1३ 
ad बाद स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण होना द्वीथा श्र | 


भार 


के अतिरिक्त कुछ कहा नहीं जा सकता । 


> 
प्ररणा 
राजस्थान का प्रमुख साहित्यिक सां | 
हिन्दी मासिक 
विचारोत्त जक लेखों, भावपूर्ण कविताओं, 
सुन्दर कहानियो एवं राजस्थानी कता 
घ संस्कृति के परिचय के लिए 
प्रेरणा सर्वोत्तम साधन है | 
प्रधान सम्पादकः श्री देवनारायण a fh 
एक! ति १) वार्षिक मूल्य * भः | 


प्रेरणा प्रकाशनी | 
५8 जसवन्त भवन, जर्ष | 


हि ' न नवीच वस्त्र नीति 


EE ae 
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: श्री बी० एल० अजमेरा | 


मिडो और हाथ करों क्क. बोच दीघैकाल से 
। लढाई चलती रही है । विशाल पमाने पर 
| pe के समर्थक मिल मालिकों का ध्यान सदा 

राओ और निर्यातक देशों को प्रचुर मात्रा में वस्त्र 
त्र काने का रहा है । पूजीपति वर्ग का यह एक 
॥ foam सबै विदित है कि हाथ करघा समस्त देश 
| हहे की ्रावश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता है। 
| ॥ रोण से वस्त्र feat के राष्ट्रीयकरण का भी विरोध 


a 


| वाता है । बम्बई मिल मालिक संघ के अध्यक्ष श्री 
| amc पोमाणी ने ८ जनवरी, १६५६ को स्पष्ट रूप से यह 
| प्रगट किया है कि राष्ट्रीयकरण से "कपड़े का अकाल? 
| हेग । किन्तु दूसरी ओर अखिल भारतीय हाथ 
| पा बोड के सदस्य श्री एम० सोमप्पा ने ८ जनवरी 
| को कहा, “यदि एक हाथ करघे से प्रतिदिन 8 गज 
| | maw wea उत्पादन हो तो हाथ करचे से १ अरब 
[Nag तैयार कर सकते हैं और यदि श्रधिक खींच aia 
| ia हिसाब लगाया जाये जो ४ अरब गज उत्पादन तो 
|® पा ही नहीं ।» इस समय देश में २८६४ लाख 
| षे किन यदि बन्द पडे करघों को ध्यान सें न भी 
|. तो भी २२ लाख करे उत्पादन कार्य सें लगे हुये 


Fel it 2 
| स समय हाथ wat से १४० करोड़ गज कपडे का 


रीय एचचर्घीय योजना के अन्तर्गत 
इ गज कपड़े के उत्पादन को १६६० तक 
ड्ग ~ 
‘Pre 3, : a करने का निश्चय किया है। 
९ 1H पा 7 { fi ~ ~ 
प झडे दो व ie की अवधि सें १७० करोड़ 
हि की नि * जायेगी | ८२० करोड़ गज कपडे 
भन व्यवस्था हे 
वस्त्र उत्पादन की सीमा 
$ श्ररब गज 


रे «रब गज 
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EEE 


(३) हाथ करघों की विद्यत करघों 


सें बदलने से २० करोड़ गज 


कुल ८२० करोइ गज 

वस्त्र उत्पादन के उपयु क्क वितरण की व्यवस्था में 

भव हाथ करघा दोनों का ही समुचित ध्यान रखा 

गया हे । १७० करोड़ गज अतिरिक्क कपडे के उत्पादन की 

वितरण व्यवस्था निम्न है-- 

करोड़, गज 

(१) दो लाख तकुये लगा कर कपडा मिलों द्वारा 
x ~ ~ 

तयार किये गये सूत का उपयोग कर हाथ 
करघा उद्योग से 


७० 
(२) अम्बर चरखा द्वारा तेपार किये गये सूत का . 
उपयोग कर हाथ करा उद्योग से ३० 
(३) हाथ करघा चेत्र में शफ्रि चाजित करघों से 
तैयार | २० 
(३) मिलों के लिए नये १४६०० करघे खरीदने 
के लाइसेन्स देकर (विदेशों को भेजने के 
लिये) ३४ 
(x) अनिर्धारित (उत्पादन Pa पर बाद में 
विचार किय़ा जायेगा) १५ 
कुल १७० 


मिल और हाथ करघा उद्योग दोनों ही भारत सरकार 
की इस वस्त्र नीति से सन्तुष्ट होने wher इस नीति a 
सबसे मुख्य फलदाश्रक भाग वस्त्र निर्यात नीति से सम्ब- 
न्धित हे । वर्तमान नीति निर्धारण के अनुसार अगले पांच 
वर्षो सें १६६०-६१ तक एक अरब गज कपडे के निर्यात 
की योजना है जिससें ३० करोड़ गज कपडे के लिये शस्त्र 
aa के सूत का प्रयोग किया जायेगा | नवीन नीति के | 
अनुसार यह प्रतिबन्ध भी लगाया लगा है कि मिलों द्वारा 
स्वचालित करघों से उत्पादित माल देश में बेचने पर उस 
पर “दण्ड स्वरूप” उत्पादन कर देना पड़ेगा । : 

ag ध्यान देने योग्य हे कि ३० नवम्बर १६४४ को 


समाप्त होने वाले ११ महीनों में ब्रिटेन को सूती | 
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कपडे भेजने में भारत का सबसे ऊचा स्थान रहा al. 
भारत ने ४१६ प्रतिशत कपडा भेजा जब्रकि जापान ने २४ 
प्रतिशत सेजा । निश्चय ही, निर्यात की दृष्टि से वस्त्र- 
ब्यापार की उपेक्षा नहीं की जा सकती है, जैसा कि उद्योग 
एवं वाणिज्य मंत्री श्री टी. टी, कृष्णामाचारी ने निर्यात 
परामर्शदाता परिषद में २० मई १६५६ को कहा, “हम 
ऐसे व्यापार को नहीं खो सकते जिपसे हमें ६० करोड़ 
रुपया मिलता है और भविष्य में जिससे हमें ८०-८५ 
करोड़ रुपया मिलने की आशा है ।?? वास्तव में वस्त्र निर्यात 
का प्रश्न विदेशी प्रतिस्पर्धी के सु #.बले में कम कीमत और 
अच्छी किस्म का कपड़ा होता चाहिये और इसी दृष्टिकोण 
को ध्यान में रखते हुये श्री कृष्णमाचारी ने बम्बई सं 
केमिकल और टैवसटाइल सम्मेलन का उद्घाटन करते हुये 
१० जनवरी १६५६ को कहा, ' सरकार का यह प्रयत्न था 
कि सूती वस्त्र की किस्मों पर किसी न किल्ली किस्म का 
नियंत्रण उद्योगपति स्वयं निर्धारित कर लें, परन्तु सरकार 
का यह प्रयत्न असफल रहा हे । में नहीं जानता कि मेरे 
इस विचार पर मिल मालिक व्या कहेंगे परन्तु सैं यह 
अवश्य चाहता हूं कि मेरे मंत्रिपद को त्यागने से पहले मान 
निर्धारण की दिशा में कुछ न कुछ अब अवश्य किया जाना 
चाहिये । में उद्योग पतिग्रों को अपनी शोर से एक वर्ष का 
समय देना चाहता हूं |!” 
विवाद का विवेचन 
हाथ करघा उद्योग का श्राज् भी यह निश्चित मत 
है कि वह सम्पूर्ण १७० करोड़ गज कपडा स्वय 
उत्पादित कर सकता है और मिलों को १४,६०० नये 
स्वचालित करघे ama की भ्रनुमति देकर ३४ करोइ 
करोड़ गज कपड़े का उत्पादन करने की श्राज्ञा देना घोर 
पक्षपात है । इतना ही नहीं, वर्तमान कपड़ा नीति में जो 
Ro करोड़ गज कपडा हाथ करधों को विद्युत करधों सें 
बदलने से बनाया जायेगा उससे हाथ करघा gaz 
भारी बेहारी फैल जायेगी । कानूनगो कमेटी के अनुसार 
ae विद्युत चात करधा बीस हाथ करधों को देकार क्र 
देगा । यही कारण है कि हाथ करघा बोर्ड के पांच सदस्यों 
ने 8 जुलाई, १३४६ को भारत सरकार की संशोधित वस्त्र 
` नीति को घातक वताते हुये कहा हे, “यदि इसे कार्यरूप में 


CC-0. In ह व्ह Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


परिणति किया गया तो लाखों बुनकर वेकार 5 _ || 
जिससे सामाजिक ग्रशान्ति tar होगो |» “हो अक्षे | 5 

हाथ WA TS के तके निश्चित ही ठोस 
यद्यपि उसके साथ आदर्शवाद जुडा रहना भी 
1 भारत सरकार को दृष्टि सम्पूर्ण 
लिये दूसरी ओर ही बेन्द्रित हे 
आर गुहोद्योग योजना अधिक 


~ है 1 
सामक | | 
AA का समाधान +f 

। चाहे raz Tel ib 
Re वस्त्र उत्पादन दो ता 
रखते at, किन्तु मिल उत्पादन को अपेन्ता इतना मि | 


SV जग] 


a है, औरं कपडे Sat अनिवार्य आवश्यकता में या | । 
कमी अ ज्ञाय तो सुद्रा-स्फीति फेल जायेगी और द्वितीय | > 
पंचवर्षीय योजना से व 
। संरक्षणात्सक दृष्टि से यदि मिल चेत्र के | 
के लिये ३४ करोड़ गज के उत्पादन की कू | 
प्रदान की गई है तो यह एक प्रकार का मुठ्ठासीति | 
विरुद्ध इंशोरेंस ही है । | 
वस्त्र नीति से सम्बन्धित एक र प्रश्‍न कड़े की | 
निरन्तर बढ़ती हुई कीमतों का हे | इस सम्बन्ध मे को! | 
सक्रिय कदम नहीं उठाया गया है । हां, इतना ग्रवश्य हँ | 
कि कीमतों की वृद्धि से सरकार को कोई चिन्ता नहीं ह| | 
उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री टी० टो० कृप्णमांचारी ब | ते 
८ जुलाई. १६५६ को स्पष्ट किया कि सरकार कीमतों बी | झग 
त्र 


जु 
fn ft SANE SSI, BADE ५ 
fe प्रशासनिक तरीकों से रोकने स सशक्त ह | 


यह निष्कर्ष निकाला जा. सकता है कि भारत सा | 
की वस्त्र नीति वर्तमान परिस्थिति के अनुकल समसया | गो एर 
हे, जिससे हाथ करघा ओर सिलचे त्र, दोनों को हव सा 
करने का प्रयत्न किया गया है । सरकार द्वारा मिलो के मै. 
क्षेत्र देने का अर्थ मित्र विस्तार नीति wal a 
अधिः नहीं हे, जितना कि Gale i 
की आवश्यकता है ओर केवल मात्र इसा dls 
सीमा तक fat को दिये गये क्षेत्र की AM 
सकता हे । 


oe 22 सकर ४ 
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श्री जीवनमल जेन 


fa भारतीय कांगज उद्योग का VAI 
पक्के उज्वल भविष्य का घातक हे। कुछ ही 


| 
| ताए ६ 
| as गज उद्योगों को उत्पादन सम्बन्धी 


अलं ॥ हों भारतीय का 

य दरिबमताओं का सुकावल्ला करना पढ़ा था | लेकिन 

पिरच | qq पाहती उत्पादक के उद्योगी स्वभाव एवं संरक्षण के 

में य |, १६३० में इन उद्योगों ने अपनी विशाल विस्वार की 

| $ 

| नें पूर्ण की | वब से अब तक सा कागज उद्याग 
ति Me विस्तृत होता आ रहा हे | लेकिन हम 

| id ८ 

५ शी. nh पक न प्र १. ~ 

| „प्री कहेंगे कि इस उद्योग ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चा 
| द रति त्‌ 
तीत सफलता प्राप्त करने के साथ ही साथ अपनी घाक 


anal है । उत्पादन ८०,००० टन से सी कम था 
| १००,००० टन सालाना के पहुँच गया हे | उद्योग 


तार एवं प्रप्त सहूलियतो ने कागज के उत्पादन के 
१ | प किसे बढ़ा दी है और देश की कागज की सांग 
| मी हद पूरी होने लगी है । देश में कागज की बढ़ती a 
A शाने देश के कागज उद्योगों के Feat एवं प्राप्त सहः 
बै “4 a : उत्पादन के साथ साथ किसमें भी 
| कागज को बढ़ती हुईं मांग किसी 

4 Wal होने लगी है । देश के कागज की बढ़ती हुई 


परा | शा 
| हर कैकागज उद्योगों के विस्तार के एक aa 
फए ला छोड़ा है 


उत्पादन 
तो उर 
3 पादन का दायरा केवल ३ मिलो तक सीमित 
गय जी व्यवस्था में थी । अभी हाल पूर्णत 
वस्थाको F 


सल ने विलक्षण प्रगति की है और 
भी काफी घढ़ गई है और यह 
गाया जाता हे क्रि ग्रोरियन्ट, रोहतास 
हे ने ६०,००० टन से ग्रधिक 
पी शि आ मिलों को ग्राशा जनक योज- 

र केतस उत्पादन केन्द्र उत्तरी 
हे = १ भारत ओर बंगाज्ञ हैं, ये सब 

मी बंगाल, बिहार और उड़ीसा 


पादन स्मता 
|| 
गमान ल 


पा के 
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मं स्थापित हे | इन सब उद्योग केन्द्रों की विशाल योजनायें 
हँ ओर १३५६ तक के लिए उत्पादन का जो लक्ष्य रखा 
गया ह उससे भी अधिक उत्पादन हआा हे । 


लेकिन ग्रभी तक काफी कार्य करना वाकी हे थोर लम्बे 
समय तक विकास की विशाल योजनाये' चलनी है । 
चास्तव से नये कागज के कारखाने खोलने एवं पुराने कार- 
खाना का विस्तार करने की देश पे ६शेष आवश्यकता हे और 
इस दिशा में काफी प्रगति की गई है | मसूर और लिवपुर 
कागज उगा की विशाल विस्तार योजनाये हैं जब कि 
टाटागढ़ कागज कागज उद्योग ने एक as मिल उड़ीसा सें 
खोलना तव किया है । लेकिन नये उद्योगों को नयी व्य- 
वस्था सं स्थापित करने के प्रयत्न कुछ विचारणीय हे । श्रधि- 
कारी वर्ग स्त्रयं नये उद्योग सीमेंट कारखानों के तरीके से 
चालू करना चाद्रता है | ग्रही तो शरण हे पि इसी वर्ष साख 
विनियोजना और ओद्योगिकविकास मण्डल की खुली मदद से 
पश्चिमी तटीय कागज सिल, विशाल रूप सें स्थापित 
की गई | प्राकृतिक देन ओर बम्बई राज्प के समीपवर्ती क्षेत्र 
के बाजार का लाभ उठाने के लिए ६०,००० टन कागज 
उत्पादन करने को क्षमता की एक एक कागज faa शीघ्र 
ही खड़ी की जात्रेगो | मिल कोल्हापुर जिले में होगी जिसके 
लिए बम्बई सरकार ने आवश्यक सुविधाय प्रदान की हे | 
इस मिल के २ वष में चालू हो जाने को सम्भावना हे । 
अनेक योजनायें विचारधीन है ओर द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना में आशा की जाती हे कि सरकार स्वयं इस ओर 
कदम उठायेगो | मद्रास सरकार खास तौर से इस ax 
कदस बढ़ाने का विचार कर रही है afer पिछले 
सालों की लगातार उत्पादन वृद्धि कें बावजूद हमें बाहर 
से कागज मंगाना पढ़ रहा हे और इसका एक मात्र 
कारण हे विभिन्न प्रकार के कागज की आवश्यकता की पूति 
न होना, यह तथ्य नीचे दिये गये आंकड़ों से अधिक 
साफ हो जावेगा | टेबिल में कागज के उत्पादन आर आयात 
का विव.ण हजार उव।० में दिया यया हे: ¬ 


रुरु © obras 
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बर्ष उत्पादन आयात तो वजह है कि जो कागज भारत में दो वर्ष ह 
१९५०-५१ २,२८० २,११६ किया जाता था आज पैदा क्या ड न 
१३५१-४२ २,७०० १,८२५ और अपनो मिलों द्वारा सफलता के ता षा | 
१३४२-५३ २,७४० २,१३१ अयत्नों के वाद आज कागज की लुग्दी के । प | 
१६४३-५४ २,७४० २,४४१ रसान छिल्ली काम में लायी जाने लगी हे, इ 5 al 
१६४४-५४ ३,३८० २,७१२ में कुछ प्‌क कठिनाइयां हैं मगर उनपर सफलता yg 
१६५५-५६ tc ६५१ गई हे ओर निकट भविष्य में शीघ्र ही यह बंदर गो id 
देवल तीन माह: इसलिए इम कह सकते हैं. कि भारतीय कागज ह | 
शखपारी कागज का भविष्य निःसन्देह उज्वल है ओर १६४४ कार! । 
इसके विस्तार का प्रमुख वर्ष रहेगा । १ | 


इसके भ्रलाबा एक सामयिक एवं gage} विकास | 
हुआ, मध्यप्रदेश की नापा मिलने घखब्रारी कागज का ' 
उत्पादन जनवरी १६५५ से चालू कर दिया | कागज की क” | 
किस्म साधारणतः अच्छी कही जा सकती हे । वास्तव में (पृष्ठ ०७ का शेष ) जज्ज 
पालियामेन्ट में यह घोषणा की गई कि सरकारी मिल का का शिकार बने रहने के बाद आज विश्‍व में अपो. 
उत्पादन आयात माल के मुकाबले का है श्रौर उसके वित- पांव जमाने के लिए संघर्षरत हे । द्वितीय पंचव | 
रण की व्यवस्था की जा रही है। गत फरवरी माहसे आयोजन प्रथम आयोजन की तुलना में कहीं ग्राफ. 
कागज को खपत बहुत बढ़ गई, यहां तक कि १६४४-५५ में विशाल तथा महत्वाकांक्षी हे ओर हमें तनिक सगे | 
५ करोड का अखत्रारी कागज आयात किया गया । लोगों ने नहीं कि इस आयोजन में भी हम पूर्ववत्‌ सफल हेग 


सामुदायिक उपयोग के लिये यह्दी कागज सस्ता समझा, अतः देश की गरीबी और कठिनाइयों को दूर रे ह 
भारतीय उद्योगपतियो की शिकायत हे कि अखबारी कागज के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वर्तमान पीढ़ी १ | 
के आयात को खाम खां क्यों प्रोत्साहित किया गया । वास्तव -_ लोग जागें उठे और राष्ट्रीय विकास के काया मे. | ir 
निश्चय ही गर्व होना चाहिए किन्तु हम तर भी 
सेलपूण कागज लिए भी असावधानी न. बरते'। हमें अपनी वग 
सेलपूणं कागज भी बहुत मात्रा में पैदा किया जाने लगा समस्याओं पर भलीभांति- विचार विमश क | 
है । ट्रावनकोर रेयन ने इस ओर काफी प्रगति को हे और चाहिए, किन्तु ऐसा करते समय हमें आवेश मे आह | 
इसमें सन्देइ नहीं कि उसका उत्पादन खप सकेगा और बहक न जाना चाहिए। एकता हमारा नार a 
भविष्य उज्वल हे । आशा तो यही है कि मात्र खप निस्वार्थ सेवा हमारा धर्म और देश SH AHH || 
सकेगा श्रीर उससे श्रपने श्राप ही वित्तीय सुलभता होगी, हमारा सिद्धान्त ! पर १ 
र्थिक दशा सुधरेगो । हर भारतीय कागज मिल के तादा --श्री सम्पूर्णानन्द॒ मुख्यमंत्री हा | 
काफी अच्छे साधन हैं और उनका कागज आयात किथे-- - A 
गये कागज से काफी कम कीमत में बिकता है, इसलिए एजेंट चाहिए ॥ Se स 
ब्यापार में श्रधिक पेसा लगाना सम्भव हो गया हे । साधन विभिन्‍न नगरों में “सम्पदा? की बिक्री के हि Des 
सपनन उद्योग और फिर नये उद्योगों को बृद्धि ने उद्योगों चाहिएं | आकर्षक शर्तों के लिए न्यव करें | शिर 
को विभिन्न किस्म के उत्मादन की शरोर प्रे रित किया हे, यही मते ies | 
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हिंदी संसार को सम्पदा” के छः सुन्दर उपहार 


` सम्पदा के सभी विशेषांक पुस्तकालय में रैफरेंस-बुक की दृष्टि से रखने योग्य हैं 


योजना “अक ( भारत की पंचवर्षीय योजना पर 


प्रामाणिक व ज्ञानवर्धक सामग्री . 
Hindi readers, will benefit immensely from the publication, 
The best guide for digesting and understanding the economic situation of 


—Organiser 


the | 
3 Jig “ : . " + —Commerce & Industry 
भूमि -सुधार-अंक (TTA skeet ) 
2 oe Ae समस्याओं पर अद्भुत अङ्क / ˆ 
॥ ..All this makes this number almost a reference num 
या and on every social worker’s and:patriot’s table | | 


‘2 | | बस्त्र उद्योग अंक ; ( भारत के प्रमुख उद्योग पर 


hy प्रामाणिक जानकारी 
इस अंक के पीछे काफी श्रम किया गया हे । सम्पादक को बधाई 


ber and deserves a place in all 
--मरहद्या (पूना) 


--धनश्यामदास बिडला 


शरदि ज गक. ( मजदूर समस्या का विशद ) 
र OR आफ Cl 
बहत गो Nao ७ AOS ७५ ० a < 
शो पस बहुत रोचक व उपयोगी हैं । लेखों में केवल भौतिक व आर्थिक दृष्टिकोण ही नहीं है, मानव की नेतिकता 


| x है NA 5 ७. A ५ x 
३ एमी जोर दिया गया हे, जो देश की संस्कृति व परस्पराओं के अनुकूल हे । में इसका स्वागत करता हूं 


"५ 
ही 3 हँ es -मान० खण्डूभाई देसाई, केन्द्रीय श्रममंत्री 
यो BU vide a ० Subjects dealt with in the various articles, which are informative and cover 
fal १ | णी. 18९, | discern a catholicity of outlook which is essential for maintaining our objective 
भं । i —V. K. R. Menon, Director I. L. 0, (Indian Branch) 
भर) | | 

९ 2 २ ७७ 
त मा | उ फेय >> आरत के प्रमुख उद्योगों के 

का | बाय-अक ( विकास पर तथ्यपूणं जानकारी 
ER न 
q || क 

cc , ie दह बड़े परिश्रम से उपयोगी सामग्री एकत्र की हे । --श्रीमन्नारायण 
दा | mi, ने विशेषांकों की स्वस्थ परम्परा स्थापित की हे । इस अंक सें भी ग्रत्युपयोगी सामग्री का संकलन 


विश्वज्योति 


राष्ट्रीय विकास-अंक (ह) । 


रो) = और शान. वर्क उपयोगी अंक के लिए बधाइ । .' रो. रामनरेशलाल | 
कोका gis ees es ला = 
7 ॥ as का पथक रथिक मूल्य १।) Go हैं। छहों अंक रजिस्ट्री से केवल ६॥) रु० में । १६५२, १६५३, 


& ~ हे 
की कुछ फाइलें भी निल सकती है | 


शिक्षणालयों से ७ रु० | 


दिल्ली । 


* अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, दि 
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` सम्पदा ने आर्थिक क्षेत्र में उत्कृष्ट और ज्ञानवर्धक 
विशेषांक प्रकाशित करने की एक स्वस्थ परम्परा जारी 
गी हे। वह परम्परा भविष्य में भी जोरी रहेगी । | 
` सम्पदा के विशेषांकों की पाठक अत्यन्त उत्सुकता से 
प्रतीक्षा करते हैं, क्‍योंकि वे अपने विषय के विविध पहलुओं 
पर एक साथ पूर्ण जानकारी देने वाले ग्रन्थ व उपयोगी 
सचनाओं के अमूल्य कोष होते हैं। 


इन्हों विशेषांक्ों के कारण सम्पदा व हिन्दी 
में अथशास्त्रीय साहित्य पर्यायवाची शाब्द माने 


जाने लगे हैं । 


` पिछले विशेपांको की 
पछताना न पड़े | 


क 


eS 


| 
| 


पर क्या आप जानते हे कि 


आगामी विशेषांक कया होगा ! 
उत्सुकता से सूचना को प्रतीक्षा कीजिए । 


अपना परामश भौ आप भेजेंगे, तो हम उसका स्वागत करेंगे | 


¬ सम्पादक सम्पदा 
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सघाउन? 


ai 8 TRE क aI किसान सदा सदश को अन्न-देता बहा 
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पहली व दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के अलुसार-- 
भारतवर्ष आज अपने आथिक विकास व पुननिर्माण के लिए 
प्रयत्नशील है। देश के हर एक भाग में पकको सड़कें, नदियों 
के बाँध, विशाल पुल, सुन्दर भवन, हस्पताल, स्कूल ब ' 
कालिज तथा बड़े-बड़े कारखाने बनाये जा रहे हैं। 


इनको टिकाऊ, सुन्दर, एव AAT बनाने के लिए 

सतो त्तम डालमिया सीमेंट का प्रयोग कीजिए । 

डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटिड 
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शास्त्र के प्रेमियों, विशेष कर कालिजों ब हायर सैकएडरी स्कूलों के विद्यां $ | 
पवल आग्रह के कारण इम यह विचार कर रहे हैं कि उनके लाभ के लिए अर्थरास १ र 
विविध अंगों और भारतीय अर्थ शास्त्र की विविध समस्याओं पर छोटी छोटी इवताएए 
पस्तिकाएं प्रकाशित की जावें । इस कार्य में. हमें अनेक बिहान्‌ अर्थ-शासियों। 4 | 
£ विश्वविद्यालयों के अनुभवी अध्यापकों का सहयोग प्राप्त हो रहा है | ये पुस्तके बिस | 
उच अथशास्त्र क विद्यार्थियों के लिए तो उपयोगी, होंगी ही , देश के आर्थिक उ a 
रुचि लेने वाले शिक्षित भारतीयों के लिए भी कम उपयोगी न होंगी । सर्वसाधारण * | । | 
लिए ये पुस्तक सुलभ हो सकें, इसलिए उनका मूल्य ॥) से १) तकहोगा। || 
-- मेनेजर 
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॥ वत 0०६%०%०६०%१:%%१६%:५१%६०४६०%६००००) 


| 


Sy me 
Fe CDE >६< PE 


NNR 
4 
a 
x 
4 


id SN Cd Se PE NN 


> 


“१ 


~ ~ 


A 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


EE: ae 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


le विशेषांक बेंक-अ क में क्या होगा ? 
प्रस्तावित विषय-सूची 


were 
में द॑किंग प्रणाली + 
१, भारत में प्राचीन «किग प्रण ११. सरकारी नीति श्रौर भारतीय az 


पेय: 


(| २, श्राधुनिक बैंकिंग का जन्म और विकास १२.. भारत में विदेशी बैंक | 
पि र देशी ~ ४ ii | 
8 २, विदेशी शासन में बॅक १३. विदेशों मे केन्द्रीय बॅक 5 
: ४, बॅक केसे काम करते हैं ? : १४ भारत में रुपए का बाजार | 
॥ १, केको की वर्तमान समस्य।ए १४. बेंकों का संगठन केसे होता है? र 
i $ बैंक और स्टेट बेंक x - if 
|| ६, रिव 5 १६. बॅक ओर सुद्रा प्रसार « 
i री ब त ए 

“सहकारीका १७. कम्यूनिस्ट देशों में बेकिंग .: ला 

६, भारत के सात बड़े बॅक १८. विश्व बॅक 1 7a 

a > = wv 
१, बँक और पंचवर्षीय योजन। १६. वेक व कृषि 
१०, aat का राष्ट्रीयकरण २०. बॅक और राष्ट्रीय बचत, आदि आदि 


इनके ह अन्य भी अनेक महत्त्वपूर्ण विषयों पर विद्धत्तापूर्ण और सूचनात्मक लेख होंगे । 
चित्रों, आफों तथा चार्टो आदि से भी इस अंक को सुसज्जित किया जायगा | 
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विषय सुची ११. चीनं का यंत्र निर्माण उद्योग ER 
१ १७. हमारी खेती और खाद. ९६१ 
aR बेषय -> पृष्ठ संख्या ९८. अर्थ वृत्तचयन | ` ` ` ५६१ 
१. मंहगाई की समस्या कल्प «5 seas! न oe 
` ता कर मं बडि पदको टिव्पणियां १२१ (औद्योगिक नीति का शेष ४१६ पृष्ठ पर गया है) 
¦, निर्यात ब्यापार सें गारंटी बीमा ३४२२ प्न ae 
र वरई बॅक मिशन की सिफारिश ५२९ -.... राज्यों A सम्पदा स्वीकृत 
ह चो संभावनाएं १२६ सम्पदा को निम्नलिखित 5 राज्यों के शिक्षा विभागों ने 
आ i Nits विकास १२८ - अपने अपने राज्य के स्कूलों, कालेजो तथा सावंजनिक वाच- 
° i bi ait ५३१ नालयों के लिए स्वीकृत किया हे-- न्य 
योगिक a ५३२ राज्य परिपत्रक संख्या दिनांक 
| १, ग्रथ ee इष्टि कोण | ५३७ (१) उत्तरप्रदेश, ` . पुस्तक/१२४७ . १२-१-४४ 
; | ॥. भूमिका य तथा लोकतेत्र ५३६ (२) बिहार ७३४/२ पी/१/१३ , .. २०-११-४३ 
|. यवर ss a जरूरी २०२ (३) पंजाब ३२० ९/२/२५/बी-१३-२६१४३ . २३-२-४७ 
| oma में कोन देते हैं ? ४४६ (४) मध्यप्रदेश ( स्कूलों किडा wes 
\ = set खेती - yee के.लिए ) ` २/जी/वी . २-=-५२ 
सत, वर र, जूट उद्योग, दवाइयां, - (कालेजों के लिए) ३४२८/३ XVIIT २४-८-५२ 
\, भारतीय a आर ca २५२. (५) राजस्थान . ८६८०/ 10101 8 80 २ ६-१ २-५२ 
शन्‌ बीमा निगम न Soo. MNS (8) मध्यभारत २:१५ 3 AR बी/२५ ax २४-३-९२ 
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१० प पृष्ठ, १५० रंगीन नवस्बर १६५६ को प्रकाशित =] के RI 
ह्र Ah ०० १ टे 


~ =. रि 
चित्र, कलात्मक छपाई, हो रहा है | ता रास rr हदन 
विविध अवसर पर सचित्र- कलात्मक पारिवारिक कहानियाँ, भारत तधा 
वाधीनता अंक, : अन्य देशों ॥ 
A मदतच बंक, तिरंगो छपाई ! य पात 
3 व्यापारिक संस्थाओं तथा विविध sy | | 
k दीपावली अंक, Po Lal rg 59 वध घेत्रा 
पं he seta दी दापावला- अक” | मे प्रसिद्धिप्राप्त पुस्षों व सियो | 
गांध G १ | 
ॐ शहीद अंक (३० जनवरी), [ विशेषांक ] तथा विविध प्रधृत्तियों का सचित्र| | = 
ॐ अन्तर्राष्ट्रीय दिवस अंक परिचय । ऱ्या 
(यू० एन० श्रो० डे) पृष्ठट-५०० चित्र-- १४० 


सारी सामग्री प्रामाणिक और 
त हपता संग्रहणीय 
वार्षिक ग्राहकों को भेंट ग्वरूए 


औ मजदूर दिवस अंक (१ मई), और 
% इमलोग जयन्ती अंक (१ जन०) 
प्रत्येक का मूल्य १) 
हर सप्ताह प्रकाशित होने वाले कुछ स्थायी स्तम्भः 

“बम की राते, सुस्करराहट, नो सेम्पुल, इनसे मिलिये, श्रसिक-संगठन, चित्र कसोटी, नई-पीढी, धरती गाती है, || छा 
फिल्मी-सितारों की कलम से, महिला-जागरण, अब आप पढ़िये--अपने प्रश्नों के उत्तर, गीत के बोल, मदापुरुषोंका | ग्रथ 
ज्ञान-गंगा, पाकशास्त्र, राशिफल, बाल-भारती, ग्रृद्दस्थ जीवन, स्वास्थ्य के चमत्कार ! विज्ञान के fe 


जीवन, टू को | 

“शाई ग्राहको को? :— बृहत 

वे गोग्रा की स्थाइ Ale — 5 

न्न य देश वर्ष भर सें १० वार्षिकविशेपांकों | गा 
आ ँ 5. के अलावा “हम att aerate’? || (य 


.उिदेश के प्रमुख amd दर्शनीय र 
| स्थान, पर्यटक के लिए विविध | प्र ६ वार्षिक-प्रकाशन भेंट स्वरुप दिये || हारे 
| 3 


ग जाते हैं, जिनमें सैंकड़ों चित्रों व इ || ग! 


ल samen, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय | ति = म लोग” पा | की अमूल्य सामग्री होती है | | fag 
Bp FT Fogo | शी हम ल रि लेखक व कलाकार अपनी शे || हो 
| जनता की विस्तृत श्रौर प्रामाणक | ल चा ५ जवं कतियां Bal । सभी प्रका || ५ 
i: र, देश-विदे चित्र-हिन्दी-साप्ताहि रचनायें एवं कृतियां Hs | 
| RR मास होने उ Bae | २ की सामग्री पर पुरस्कार मिलता ह a ग्‌ 
| | वाले मजदूरों, किसानों, विद्या्थियो, | जू मुख्य सम्पादकः | क एजेन्ट एजेन्सी के बारे में ४7 || र्‌ 
१५ ० ७, ० Qu Sy f 
| Beata में सूचनाएं, हिन्दी साहित्य की | को श्री आर डी जलज | प | ब्योहार “सङ ज्शन-मैनेजर के नी |. के 
श्रेष्ठ रचनाओं के नियमित रूप से | टि a त्र | से करें । एव पुती | ` 
परिचयन के साथ प्रकाशित होने वाले | ge “सार्वजनिक वाचनाला i 13 
स्थायी स्तम्भ । मनमोहक चित्र, क | लय -अपनी Ke तके! || 
“रै ¢ री ~ £| द्‌ 
हृदयग्राही साहित्य, नये ग्राकषेण | निःशुल्क प्रति के लिए अ! 


र चित्रो a |. 
इतने पर भी विशेषता यह है किः-केवल दो आने में (६ रुपया साल में) हर सप्ताह ३० से अपि की. भा 

कोटि के लेखों, ६४ Tat के आकार में कलात्मक आर्ट पेपर पर तिरंगी छुपाई सहित श्रपने ढंग का निराला | ` 

पत्र, जो प्रति सप्ताह सारे देश में ४०,५२८ प्रतियों के रूप सें पहुंचता है । आप भो आज ही वार्षिक मदि बकर | 

| | बैठे देश-विदेश की जानकारी प्राप्त करिये एवं wifeat देखिये | चन्दा मनिआडंर द्वारा मेजे- पता साफ ह 


“केवल ष्ट्र भाषा हिन्दी में ही लिखें । 'आप जहां भी हों, आज ही मनीआर्डर द्वाराः रुपया भेजकर ह 
सुरक्षित करालें [? ब्यवस्थापक:-- हम लोग” देनिक-सचित्र-साादिक, 
पोस्ट बाक्स--७०२७, बम्बई --२८ (सारत. 
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वषे १ | 


ग्राज देश की सव से बड़ी और सब से चिन्तनीय सम- 
| सायहहे कि कृषि-जन्य पदार्थों के भाव भयंकर तेजी के 
प्र बहते जा रहे हैं । इन्हें देखकर तो यह भय होता है कि 
| शिते aif में हमने ग्रन्ल-उत्पादन की जिस सफलता पर 
| टत्‌ त्र कि 3 प्र rj 
all ey था, वह यती चला जायेगा | अन्न 
आंख || a = ` हर्ष प्रकट करते हुए मने कहा था 
"ale प्रकृति माता का उदार प्रसाद नहीं है, बल्कि 
| झार किसानों के अपूर्व परिश्रम और बुद्धिमत्ता पूर्वक बनाई 
| मारी योजनाओं को इसका श्रेय मिलना चाहिये । 
याति पा 
| ६ भनन उत्पादन की ग ५ न के = 
| eS = : Sil सें हमारे अपने परिश्रन 
[isan 2 i नीचे लिखे । निदेशक a करों से यह 
यो प से महंगाई के भ्रंक इस वर्ष 
| बढ गये हैं। मझे और जून की कीमतों में ही 


| दो पस्तुग्रो ७ 
| को छोड्कर काफी अन्तर पड़ गया है । 


है, 
| का 
[न के 


जून az जून 
१६५६ १६५६ १६४४ 
२१२ ५३६ ४११ 
प्र ४७४ ३६६. 
२५५ २३० १०८ 
88 २८७. १८२ 
स्ट ४८२ ३७६ 
४१ २ ४०३ ४२३ i 


£ स्स्स मी 
तितर्बर १६४६ 


महंगाई की विषम समस्या 
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म्‌'गफली ५३४ ६२४ ३६७ 
कोयला TS 7२६९ ३६२ ३७ 
इन अ को से यह स्पष्ट हे कि अनाज आदि के दास 


एक वर्षे में बहुत अधिक बढ़ गये हें । चावल और ig के 
निर्देशक अक क्रमशः १४१ और १३० तक बढ़ गये हैं । 
ज्वार जेसे मोटे अनाज के दाम भी १५० sis तक बढ़ गये 
हैं । उद्योग के कच्चे माल के दाम ८६ qe तक बढ़े हैं। 
भारत सरकार के खाद्य मन्त्री श्री अजित प्रसाद जैन ने 
पदार्थो' की मूल्य वृद्धि के जो कारण बताये हैं, वे पाठक 
अन्यत्र पढ गे | उनकी सम्मति में सट्टे के व्यापारियों की 
हलचलों, किसानों और व्यापारियों के अन्नसंग्रह, पूर्वी 
पाकिस्तान में चावल की फसल की तबाही तथा सुद्रा प्रसार 
आदि महंगाई के कारण हैं। इसके कुछ समय के पश्चात 
वित्त मंत्रालय के एक मन्त्री श्री ए० सी० गुह ने उसी 
संसद में भाषण देते हुए यह कहा हे कि मुद्रा प्रसार के 
कारण मूल्य नहीं बढे | उन्होंने अपनी स्थापना के समर्थन 
में यह दलील दी है कि यदि मुद्रा प्रसार के कारण ही मूल्य 
बढ़ते, तो कृषि-भिन्न पदार्थो के मूल्य भी बढ़ने चाहिएं थे । 
उनका यह युक्ति क्रम बहुत इद्‌ नहीं है । जब दूसरी de 
वर्षीय योजना के लक्ष्य उपस्थित करते हुए मुद्रा प्रसार बी. 
सम्भावना प्रकट की गइ थी, तभी यह भी भय प्रकट किया 
गया था कि मुद्रा प्रसार से महंगाई बहुत बढ़ TAM | उस. 
समथ वित्त मन्त्री श्री देशमुख ने यह कह कर लोगों का | 
समाधान करने की चेष्टा की थी कि भारत सरकार के पास 


[ २१३. 


© ऐसे शस्त्र काफी संख्या सें विद्यमान हैं, जिनसे वह वदती 
| हुई महंगाई का सुकाबला कर लेगी | किन्तु आज हम से 
> किस शस्त्र का प्रयोग किया जा रहा हे, यह दम नहीं जानते 
| Rak श्री गुह के erga देवल कृषि-पदार्थो के 
झ्य बढ़े हैं, तो सोने और चांदी आदि के दाम नहीं बढ़ने 
| चाहिए' थे । सोने के दाम जून १६५४ में ३४ २० थे। अब 
बढकर लगभग १०३ २० हो गये हैं। वस्तुतः महंगाई 
बढ्ने के दो मुख्य कारण हैं | एक तो यह कि देश में मुद्रा 
जा चलन निरन्तर बढ़ता जा रहा है । महे १६५४ से २४३ 
| करोड़ रु० की अर्थात्‌ १३ प्रतिशत मुद्रा अधिक बढ़ गई 
है। प्रोफेसर बी० आर० शिनाय के कथनाजुसार अप्रेल 
१६५६ तक Ro महीनों में ४४६ करोड़ रु० की मुद्रा अर्थात्‌ 
२६ प्रतिशत सुद्रा बढ गई थी, जबकि पंचवर्षीय योजना के 
` | पहले पाँच वर्षा में राष्ट्रीय आय ३.६ प्रतिशत वाषिक के 
fara से बढा | अभी तो दूसरी योजना का प्रारम्भ है । 
i i दो तीन वर्ष बीत जाने पर तो मुद्रा प्रसार जब अधिकाधिक 
बढ्ता जायगा, पदार्थो' के मुल्य सीमा तक बदु जावेंगे | 
दूसरा मुख्य कारण यह है कि कृषि का उत्पादन पहले से 
गिर गया है और सरकार ने काफी मात्रा में अनाज का 
संग्रह करके रखने की आवश्यकता नहीं समझी | 

खाद्यमंत्री श्री जैन ने मूल्यों में वृद्धि का एक कारण 
सटोरियों के ब्यापार तथा व्यापारियों की संग्रह की प्रवृत्ति को 
बताया हे । इसमें संदेह नहों कि व्यापारी waa लाभ के 
fag सभी कार्यवाइयॉ कर सकते हैं, किन्तु संग्रह की प्रवृत्ति 
स्वयं सुद्रा प्रसार का एक परिणाम हे । जब ब्यापारी को 
ag मालूम होता हे कि कोई पदार्थं महंगा होता जा रहा 
है, वह लाभ की आशा से उसका संग्रह करता है | यदि 
यातायात की पूर्ण सुविधा हो तो यह संग्रह एक स्थान पर 
केन्द्रित नहीं रह पाता । भारत के भूतपूर्व वित्तमंत्री श्री देश 
सुख ने श्रनाज के बढ़ते हुए मूल्यों का कारण १३४५-४५ सें 
जवार की फसल की कमी को बताया था। परन्तु यह 
| वस्तुतः बहुत छोटा कारण हो सकता हे । जवार की फसल 
में केवल २५ प्रतिशत कमी हुई थी, किन्तु इसका मूल्य मइ 
१२० प्रतिशत बढ गया जवार की फसल भारत की 
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कम होने से अनाज के दाम इतने बढ़ 7 
सचाइ ag हे कि एक बार मुद्रा प्रसार शुरू 
तो महंगाई का चक्र अविरत गति से चलने ल 
मुद्रा बढ़ने के साथ साथ उपभोक्ता पदार्थो' का उत्पादन भी 
निरन्तर उसी श्रनुपातसे बढ्ता रहना चाहिए | योजना रायो 
ने भी कुछ बाद में इसकी यथार्थता को ana) योजना 
का श्रन्तिम रूप निर्धारण करपे हुए यह कहा गया झि 
आगामी पंचवर्षीय योजना में २४ फी सदी नहीं, ४० प्रति. 
शत कृषि जन्य पदार्थो की वृद्धि होनी चाहिए और मह्यं 
में २० प्रतिशत कमी करने का ASA सामने रखना चाहिए | 
किन्तु जब योजना आयोग ने ४० प्रतिशत वृद्धि और मूल्यों 
में २० प्रतिशत कमी का Wel सामने रखा, तभी कृषि 
मंत्रालय ने वर्तमान सीमित साधनों से इस ल्य की कठिन- 
प्राप्यता को अनुभव कर लिया था । आज जितने साधन हमारे 
पास हैं, उनके वितरण के क्रम में परिवतेन किये बिना यह 
संभव नहीं है। तब क्या महंगाई को रोका नहीं जा 
सकता ? आज बढ़ती हुई महंगाई की नहीं रोका गया, तो 

आगे उसका नियंत्रण बहुत कठिन हो जायगा | 

राशन व कंट्रोल की सलाह को मानने से साफ इन्कार 
करके खाद्यमंत्री श्री अजित प्रसाद जन ने बहुत प्रशंसनीय 
कार्य किया है । देश उन दोनों के दुष्परिणाम देख चुका ह। 
अब वह परीक्षण, जिसने समस्त देश को. (भ्रष्टाचार पृण' 
बना दिया था, करना भारी दूरदर्शिता होगी। 
महंगाई दूर करने के दो उपाय हैं। पहला तो यह 
योजना के लिए मुद्रा प्रसार आवश्यक होते हुए भी ad 
अमर्यादित होने से रोका जाय । सार्वजनिक ऋण जारी र | 
लोगों को मितब्यय होने की सलाह दी जाय । कं 


० 
हो गया भे 
गा है| प 


[एप 
पर ऋण देने में प्रतिबन्ध लगाये जावं, नगद at | ३ 
लेने a हित किया जाय । इससे छ | bar 
प्रचलन कुछ सीमित होगा | दूसरा उपाय यह है fas a | 
से अनाज बेकर देश में सस्ते श्रनाज की दुकानों छुट) त्त 
बिछा दिया जाय । इस दृष्टि से अमेरीका से १७९ 0 a | ॥ 
के नये समझौते के अन्तर्गत गेहूँ लेने के निश्‍चय var | ot 


कम होंगे! | ' 
स्वागत करते हैं | इससे श्रनाज के दाम च | 


किन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि श्रना 


गल! 
का लिया जाय, पहले की तरद्द खराब, सरी ' 


अनाज न लिया जाय | र 
te] 


7... कर में वृद्धि 


| SS ७00 वक च्य भु 
Sh के वित्तमंत्री पद पर asd हीं श्री 
है। | भारत सरकार 1 
= चार्य ने पहला काम यह किया है कि मिलों के 
योग | हेप उादनकर एक दस बढ़ा अं डिना छ । सुह क 
जना | (तारिक है, इसका AGATA इसी से हो सकता हे कि 
[कि | द्वितीय वर्ष के साल महीनों सें इस कर खे १७॥ करोड़ 
fe एडी आव होगी | इस उत्पादन कर वृद्धि का स्त्रभात्रतः 
यों | गा हीदारों पर पड़ेगा, क्योंकि मिख मालिक यह बढ़ा 
हुए| | हाक ग्रपने जेत्र से देने के बजाय ग्राइक से ही वसूल 
ल्यों | झोका प्रयत्न करेगे । नए वित्त संत्री इस सम्भावना से 
a ७ = nos 
कृषि । हक तो नहीं कर सरे, किन्तु वे यद्द कह कर विरोधियों 
ठिन- | रगात करने का प्रयत्न करते रहे कि मिलें भी इसका 
९ ES 
इमारे | aN सहन करगी । 
[यह इकर की वृद्धि के समर्थन सें वित्तमन्त्री तथा श्री 
जा. (पद वल्लभ पन्त ने जो दलीले दी हैं, उन्हें संक्तेप से 
, तो. | Wa रखा जा सकता हेः 
| (कपडेकेदाप बाजार में बहुत बढ़ गए हें और 
FER | मि मालिक बहत अधिक ल P< NS व्याल 
। ie ig मालिक बहुत अधिक लाभ प्राप्त करने लगे हें | टेरिफ 
धु i ie सूत्र 3 q a क a = है ba 
ry : पूत्र क अनुलार जिस कपड़े की कीमत ९ १ oa 
| 5पह होनी चाहिए थी. वर नर ; 5 
„ |. हना चाहिए थी, वह कपड़ा १४ आने ३ पाई 
पूण | शब से बिक रहा > र्था ऱि ie 
te A हा ६। अथात्‌ २३ आने अधिक नाजा- 
रे "कायदा मलल लिः 5 ae टु है ७२७ - |: ban 
हरि | ग्रा as a मालिक उठा रहे हें । कुछ कपड़ों पर तो 
ते गज ग्र 2 : हि 5 ७ 4 
rat | ` ती है अजुचित लाभ प्राप्त किया जा रहा हे। 
कहे [लाइ इत. माग पहिले से बहुत बढ़ी हे & परन्तु 
Ay Gt A = ; 0 ५ 13, 
कं [एव से नहीं बढ़ा और यददी कारण है कि 
| ` हुँत बढ़ गए हें 
होता | 5०४ 
al ir से I मूल्य उठने के कारण = 5 
is जह रा मूल्य उठने के कारण बिदेंशों को 
बिदेशी | लिखित त > >, 
| लिका से घी बढ़ती ह 
ma | है । कपडे at बढ्ता Se खपत 
ee | ११७ ३ 
औँ @ | र गज प्रति व्यक्ति 
Paull ; १४.४ गज DOS /)) 
। १ 
| रबि पट x ग्ज 22 99 
1g" SL आग के ” 
पक १४.६ गज 
Sanaa से जलाः गाजल कीन तकी 
ऐश.) लाई तक के दिसाब,से) ५६.८. गज, : 


शास. 
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निर्यात कम हो गया है। १६४४ में 5०१०० लाख गज कपड़ा 
Wee गया था, जबकि इस वर्ष केवल ६६३० गज कपड़ा 
ब।हर गया हे १३५६ में भी रि में 

हर गाहे 38५६8 भी निर्यात सें यह कमी जारी 
BIS रही हे । - 

` ९>-य़दि कपड़े पर उत्पादन कर न बढ़ाया जाए तो 
इसका दूसरा विकहप राशन या मूल्य नियंत्रण है । 

x—faa मालिक ज़ितना सुनाफा कमा रहे हैं, उसका 


कुछ भाग देश की विकास याजनाग्रो से अवश्य व्यय होना 
चाहिए । 


` इन सब युक्षियो के द्वारा वित्त मन्त्री यह सिद्ध करना 
चाहते हैं कि कपड़े पर उत्पादन कर बढ़ा दिया जाए | हमें 
ade है कि ये युक्कियां विचारशील व्यक्ति को सन्तष्ट कर 
सकंगी | नया टेक्स लगाने के लिए केवल एक युक्कि ही काढी 
हे कि देश को ग्रपनी विकास योजनाओं के लिए रुपया 
चाहिए और जनता का कर्तब्य हे कि कि वह ged इस 
कम में योगदान दे | जब्र - जब सरकार ने उत्पादन कर 
बढ़ाया है, निर्माताओं ने वह उपभोक्ताओं से ही वसूल 
किया है । श्रब वे ऐसा नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी हे? 
उत्पादन कर में वृद्धि हों जाने से कपडे का उत्पादन केसे 
बढ़ेंगा और कपडे के मूल्यः केसे कम होंगे, यह तक समझने 
के लिए कुछ अधिक बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है | उत्पादन 
बुद्धि के लिए आवश्यक ag हे कि उत्पादन में ज्यादा लाभ 
की सम्भावना a अथवा मशीनरी का अभिनवीकरण 
क्रियां जाए । जब उत्पादन मांग के अनुपात से ज्यादा 
बढ़ेगा, मूल्य अपने आप कम होंगे | मूल्य कम करने के लिए 
आर कोई भाग नहीं हे | उत्पादन कर में वृद्धि का तो एक ही 
परिणाम होगा कि उपभोक्काग्रो पर बोझ बढ जाएगा । यह 
ठीक है कि सरकार के खजाने कुछ बढ़ जाएंगे । हमारी - 
सम्मति में सरकार को सहयोग देना अपने श्राप में एक बढी 
प्रबल युक्ति है । किन्तु यह gfe देने से नए वित्तमन्त्री 
स्वयम्‌ इनकार करते हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार का. 
उद्देश्य अपनी आय बढ़ाना नहीं, कपडे की कमी और 
मूल्य वृद्धि को ठीक करना है । यह दलील देने के लिए. 
अधिक प्रमाण उपस्थित करने चाहिए थे। ' इक 


अ om eee eae प्रजा ६ < रर 
But 7097 ४७७ te nas? ह 11715 (1000 । > “SF 
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विकास योजना औरे हिन्दी i’ 
शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन ने निश्चय किया है कि 
हाई स्कूलों व हायर सैकेण्डरी स्कूलों में अ्रंग्न जी की शिक्षा 
शनिदाय रहनी चाहिए | स्वतंत्रता प्राप्त केनौ वर्ष बाद 
अंग्रेजी की अनिवार्यता अत्यन्त चिन्तनीय है। किन्तु 
इसके लिए बताया गया कारण तो इससे भी श्रधिकःउप- 
द्वासास्पद हे । अंग्रेजी की श्रनिवार्यंता का कारण यह 
बताया गया हे कि पंचवर्षीय योजना की सफलता केलिए 
अंग्रेजी के द्वारा विज्ञान का श्रध्ययन आवश्यक हे । स्वतं- 
aay प्राप्ति: के तुरन्त बाद भी इस युक्ति में कोहेःसार नहीं 
थ्रा। आज तो यह युक्कि देना भारत-के वेज्ञानिकों' और 
विज्ञान-अध्यापकों तथा विद्वानों की. प्रतिभा की कठोर 
भत्सना है। बड़े बडे कारखाने चलाने, षांध बनाने और 
कठिन से कठिन कार्य करने की. प्रतिभा. हममें हैं, किन्तु 
विद्यार्थियों के लिए विज्ञान की पुस्तकें मातृभाषा में-तेयार 
नहीं कर सकते | क्रितनी वडी विडस्त्रना हैः यह | फिलहाल 
अत्यन्त कठिन पारिभाषिक शब्दों के. हिन्दीरूपान्तर' किये 
विना भी' विज्ञान की शिक्षा हिन्दी में दी. था सकती हे । 
भारत-सरकार सहकारी कृषि व उद्योग आदि के - अध्ययन 
के लिए भिन्न-भिन्न शिष्ट मण्डल विदेशों में भेजती है । 
हमें इपमें कोई श्रापत्ति नहीं; परन्तु हमारा नम्र, परामश 
ag है क्रि एक शिष्ट मण्डल: चीन. में. यह अध्ययन करने 


बज।य चीनी भाषामं सारी उच्च शिक्षा केसे दी जाने लगी है । 
श्राज दाइ स्कूलों में अंग्रेजी को अनिवार्य करने का. फल्नि- 
तार्थं यह, हे. कि १६९८ सें. मेट्रिक पास. विद्यार्थी १-६: 
साल बाद जाकर कालेजो-से निकलेंगे, उस: समय तीसरी. 
विकास योजना जारी हो eR । स्कूलों में ore sith 


RET NT 


बाद भो राष्ट्र भाषा-के विकास और व्यावद्दारिक प्रयोग की 
कोडे. याशा हमें नहीं: करनी/चादिए,। सच्चाई यह. है कि 
हमारे शासक -आज भी इसमें लज्जा की कोइ, बात नहीं 
देखते कि स्वतंत्रः होने. के बाद भी. इम अंग्रेजीमे पढ़े, 
श्रं्रे्ञी में बोलें और अंग्रेजी में अपना कारोबार, करे. 1 
म० गांधी की भावनाद्यों का ange केवल दो चार बेसिक 
स्कूल खोल देने से न होगा इसके faa अंग्रेजी का 


Re] | 
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के faq भेजा जाय किः तीन चार. वर्षो: में अंग्रे जी की. 


की अनिवार्यता का एक परिणास-यह होगा कि. ६-७ वप 


मोह छोड़ना होगा | हमारा हि... दृढ़ विश्वास 
भी हिन्दी में विज्ञान की शिक्षा देकर विकास 
के लिए अधिक योग्य, अधिक समर्थ और श्र 
शील वैश्ञानिक तैयार किये जा सकते हैं। 


है फि भरा 
७०५ 
योजनाच 

धिक क्रिया 


* 

सीमेंट का सरकारी उद्योग 

ahaa भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल को थोर ते | 
प्रकाशित होने वाले “नोट्स एण्ड न्यूज” में उत्तर प्रदेश ह 
सीमिन्ट कारखाने के सम्बन्ध सें कुछ सूचनाएं निकत्री हैं। 
इनके अजुसार सीमेन्ट फैक्टरी की स्थिति अयन्त शरस. 
जनक है। उत्तर प्रदेश विधान सभा में उद्योग मन्त्री 
यह बताया हे कि इन्जीनियरों की सम्मति में भटी निर्माण 
अत्यन्त दोषपूर्ण हुआ हे और वह सात सौ टन प्रतिदिन 
सीमिन्ट उत्पादन के लायक बढी नहीं है। इस मद्दी वे 
निर्माण का ठेका एक इ'गलिश कम्पनी मेसर्स हेनेरी यूली 
एण्ड कम्पनी को दिया गया था। इसे एक ₹० सात 
श्राना प्रति टन पारिश्रमिक के रूप में देने का निश्चय किया |' 
गया था। गत वर्ष २:६० लाख और इस वर्ष ३:१८० 
लाख रु मैनेजिंग एजेंट का कमीशन दिया जायगा। 
सम्भवतः भारत में feed प्राइवेट कम्पनी के मेगेजमेथट को 
इतना अधिक कमिशन नहीं दिया जाता । उत्पादन fart | 
कम हो रहा हे । आशा से कम उत्पादन के कारण १११४ 
१६ में आय में ३२ लाख रुपए कम की सम्भावना की जा 
रही है। उक्त पत्र में एक तुलनात्मक भक देकर यह गी 
बताया है कि ट्रावनकोर को सीमिट कम्पनी को छोड़ |. 
बाकी सब सींमिन्ट कम्पनियों से श्रधिक उवाद | ग 
उत्तर प्रदेश की GH RIVA में पड़ता है। वन्य डॉ | 
ने १९५६ के सीमिन्ट कन्ट्रोल wet में निम्नलिखित 4 |: 
(कारखानों पर) . निर्धारित किये हैं । 


प्रतिटन भूँ | 
कम्पनी का नाम yal) 


अशोक सीमिन्ट डालमियाँ नगर yal) | गण 

बगल कोट सीमिन्ट कम्पनी ysl) | a शो 
, इडिथा सोमिन्ट. कम्पनी ae gy ys) | भी 

जयपुर उद्योग लिमिटेड सबाई माधौपुर ५४) | में 


उड़ीसा सीमिन्ट, लिमिटेड राजगंगपुर अहो 
श्रीनदिख्विजयं सीमिन्ट कम्पनी सौका' 
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7: प्रदेश Ge सीमिन्ट फेक्टरी ६१॥) 


4 ख्य 
> सींमिन्ट लिमीटेड यों ६७॥) 
४2 ब्यय की श्रधिकता यों शायद ` किसी को. दृष्टि 


sq आती; किन्तु जब सरकार प्रत्येक उद्योग के -राष्ट्रीय- 
| कण की दिशा में तेजी से बढ़ रही है तब निजी उद्योग 
| परी उद्योग की कमी की ओर अ गुली उठाए ब्रिना-नहीं 
| हैग | राह्टीयकरण के समर्थकों को सचमुच ag जवाब देना 
हग कि उनके यहां यदि सुकाबले सें उत्पादन ब्यय 
| धिक ही, होना है तो जनता के पेसे के दुरुपयोग का उसे 
ह्या प्रधिकार है ? 


संते | चाय, काफी और रबर 

स्त्री ने भारत की अर्थ-व्यवस्था सें चाय, sear और रबर 
नर्माण | agit का बढ़ा महत्व है। इनके मजदूरों की स्थिति भी 
fae ख़ निरन्तर सुधरती जा रही हे उनको कारखानों के 
टी के | इन्‌ कमरों में काम नहीं करना पडता । अन्तर्राष्ट्रीय 


mg संगठन की एक उप-समिति ने अपनी रिपो में 
छा था कि कमटी ने बागान के सजदूरों की स्थिति में 
i एग के लिए जो लिफारिशें की हैं, वह प्रायः भारत में 
क To | Ly हें ~~ 

१ त से ही मौजूद हें । विदेशी खुद्रा ata की इष्टि से 


यगा। | खाट डौ त्रे प्रो: 
ni मोहा महत्व कम नहीं हे । चाय और SEA तो अब 


ae | 
११५ 
aa | 


यह भी त व्यापार प्रत्येक देश बढ़ाना चाइता-है। उसके 
दा a ९ सरकारे सुविधाएं भो दिया करती हे । चपने देशकी 
म | „पता देख कर अतिरिक्क माल को विदेशों में भेजने 
सखा | गता है। कभी कभी तो विदेशी मुद्रा केअर के 
Fae में माल की कमी करकेःभी माल बाहर 
ग | हे, दो ह निर्यात व्यापार Rae खतरा भी 
wai) |` व्यापारी त हो लान वाली आकस्मिक घटनाओं 
yall) री" माल माल पहुंच नहीं पाता, अथवा विदेश 
पद) | छुड़ा नहीं पाता, "वदद दिवालिया 


| देश में राजनैतिक क्रान्ति हो जाती है, वह 


जाता है आदि अनेक.कारणों:से 
च भाल छुड़ाने या पैसा -चुकाने “में «असमर्थ 
तके व्यापारी को:भीःभारो। क्षेति 


3 


निर्यात-व्यापारियीं को गारन्टी का बीमा 
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ANT लोकप्रिय पैथःबन “गये हैं। रबर भी साम॑- 
'रिक व वैज्ञानिक दृष्टि से महत्व प्राप्त करता जा रहा है | 

हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि हून :तीनों उद्योगों 
का विकास विदेशो बाजारों पर निभेर हे । - जितना अधिक 
माल:हम विदेशों में बेच सकेंगे, उतना ही यह उद्योग न 
'केवल ' यहाँ के "कर्मचारियों तथा उथोगपतियों के लिए 
लाभकर होंगे, बल्कि करोड़ों :र० की बिदेशी gar भी 
भारतको प्रात होगी liga सम्बन्ध में हमें दो बाते श्रोर 
भी ध्यान में रखनी चाहिये | एक तो यह कि चाय के 
| खरीदार देश शब और अधिक “मूल्यवृद्धि सहन करने -को 
तयार नहीं हे । दूसरी बात यह हेःकि चाय-के व्यापार 
“में जो पहले हमारी एक्राधिकार-प्राप्त स्थिति थो, वह 
अब नहीं हे । ' लंका, ` इ'डोनेशिया चाय उत्पादक बहुत 
'समय से (रहे हैं | “अब पूर्वीःद्यफ्रीका, दक्षिणी अमरीका, 
“न्यू गिनी, “आस्ट्रेलिया, :रूस :और इरान-आ्दि भी चाय 
'उत्पादन “करने लगे हें । इन्डोनेशिया ने at agar 
“उत्पादन युद्ध-पर्वं की मात्रा तक पहुंचा दिया.हे। इसलिए 
काज भारत को विदेशी व्यापार की दृष्टि से निश्चिन्त 


उठानी पड़ती है । अमेरिका आदि देशों में इन विषम परि- 
स्थितियों से ब्यापारी को बचाने के लिए उस को सुरक्षा 
की गारन्टी दी जाती हे भ्रौर ऐसा कोई संकट श्राने पर 
उसे हरजाना दिया जाता है। यह हरजाना एक बीमा 
पालिसी के रूप में -होता. हे | जिस तरह बीमादार के 
पहले मरने पर उसके उत्तराधिकारियों को तथा आग 
दुर्घटना “आदि होने पर ब्यापारी या"मकान मालिक को 
-हरजाना “मिलता है, उसी तरद “से विदेश a निर्यात 
“करने वाले को भी AA कराने. पर AT रुपये “की MT से 
$निश्चिन्त कर दिया जाता है । भारतीयःब्यापारियों Ata 
BEATA की मांग कीःथो | 
>करीब सातः वर्षं पूर्व हसः तरह :काःबीसा जारी करनेन्की 
उसम्मांग-की गेहे थी । ।किन्तु उस प्सभय बहुत उकम लोगों ने 
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इस ओर रुचि ली, परन्तु देश का निर्यात व्यापार बढ़ते 
जाने और विशेषकर विदेशी मुद्रा gaa के लिए a 
gaa श्रधिकाधिक ग्रचुभव किये जाने पुर निर्यात 
व्यांपार-बीमे की ओर भो ध्यान जाने लगा आर गंभीरता 
से इस प्रश्‍न पर विचार किया गया | afer श्री टी० सी० 
कपूर की श्रध्यक्षता में एक कमेटी नियत की गई | frata 
व्यापार के रुपये सम्बन्धी, खतरे के बीमे पर बिचार करके 
सिफारिश करने का काम इस' कमेटी के age क्रिया 
गया | इस ata को निर्यात साख बीमा या निर्यात 
ब्यापार के मूल्य की गारण्टी BET जा सकता हैं.। 
अस्य सब बीमों की तरह यह निर्यात ब्यापार बीमा 
भी तभी सफलता के साथ चल सकता हे, Ta कि इसकी 
बीमा पालिसी लेने वालों की. संख्या बहुत श्रधिक हो । 
उनके प्रीमियम इतनी मात्रा सें एकत्र होने चाहिग्रे कि 
खतरे की अवस्था में किसी ब्यापारी को हरजाना दियाःजा 
सके ay कमेटी ने, जिसकी रिपोर्ट अगस्त के अन्तिम 
सप्ताह प्रकाशित हुईं है, ठीक दी कहा हे कि यह बीमा 
पालिसी तमी सकल हो सकतो हे, जब कि इसका क्षेत्र 
विभिन्न देशों, विभिन्न व्यापारों, विभिन्न निर्यातको तथा 
दायातकों तक विस्तृत किया जाय । लेकिन शुरू शुरू में 
कोई चीज एकदम लोकप्रिय नहीं हो जाती। अनेक 


व्यापारियों ने इस योजना का विरोध भी किया। इसलिये 


कमेटी ने यह छिफारिश की हे कि फिलहाल ग्रह बीमा 
अनिवाय न किया जाय, व्यापारियों की इच्छा पर छोड़ 
दिया जाय । जो व्यापारी इस बीमे से लाभ उठाना चाहें, 
उठावे शौर इसके लिए प्रीमियम देना शुरू कर दें । उसने 
राय दी हे fe सरकारी निगम इस बीमे की सारी व्यवस्था 
करे और क्रम से इसका क्षेत्र बढाया जाय | जब यह 
लोकप्रिय हो जाय, तब इसे भ्रनिवार्य भी fear जा 
सकता है । iF 
. ` यहद बीमा न केवल खरीदार के दिवालिया हो जाने पर 
युद्ध (बाहरी या घरेलू) हो जाने की स्थिति में खतरा-लेगा 
बल्कि रौर भी खतरे लेगा, जेते कि माल के जाने.का =a 
ही बदलना पड़ जाय, कोई देश किसी माल के आयात पर 
एकदम प्रतिबन्ध लगा दे अथवा कोई व्यापारी कीमत 
चुकाने से इन्कार कर दे.। .कभी श्रपने :देश की सरकार ही 
* किल्ली माळ को जहाज. पर लादने से पूर्व प्रतिबन्ध-लगा 


३४२४ ] 


“ग्रायह्वोगी] 3 . `: 


देती है या निर्या दृ weal 
देती हे या निर्यात का लाइलसें रद 


८ दु कर देतो ६ 
जहाजी कम्पनियाँ एकदम भाडा बढ़ा 


सय दरों में परिवर्तन 
होने वाले खतरे न 


S| 
देती हैं। ए 


या झुद्रा के अवमूल्यन से जा | 
me छ त Ry (2 || 
खने की सिफारिश ap है 
इसी तरह निर्यात कर बढ़ा देने या रेलवे 


६१. 


टी नेकी है। 
जगन न मित्र | इ 


०, च 


>>. ~ ~ 
सकने से.उत्पन्न होने वाले खतरे भी कक्ष ३ _. 
पा 5 लाल कमेटी ने उठने की 
लफारिश नहीं दी है । कमेटी ने इंस ओर प्यार. 
~ ल a * आर ध्यान aig, 
हे कि इतना कास बीमा अपने ऊपर ले, जिससे कि fat | 
fea ता त 
ब्यापारी अविवेक से निर्यात व्यापार इस श्राशा पं नक 
लगें कि खतरा तो बीमा योजना ले हो लेंगी | १ 
प्रीमियम के दर अभी तक गुप्त रखे गये हैं, अपा 
प्रायः सभी देशों में होता है । यदि दर कम हुए, हे 
१ 
इससे श्रधिक व्यापारी लाभ उठावेंगे, लेकिन दूसरी ध्र 
०० 
यदि अधिक व्यापारियों का सइयोग नहीं मिला, aah. 
यम के दर कम नहीं किये जा सकेगे। प्रीमियम के citi | 


` कमी और बीसादारो की बढ़ती हुई संख्या एक दूसरे | प 


निर्भर 2 | 

विदेशी व्यापार सें खतरे से गारंटी की यह योजा 
बाधाओं व श्राशंकांओं को अवश्य दूर कर देगी, हिनु 
निर्यात व्यापार की. वास्तविक वृद्धि दो बातों पर निभ॑र है। 
एक तो मल अच्छा हो और दूलरा यह कि श्न्य देशों | 
सुकाबले सें उलके मूल्य कम हों 1 


बस्त्र पर उत्पादन-कर में वृद्धि 


भारत सरकार ने कपडे पर ३१ अगस्त को उत्पादन 


.इप प्रकार बढ़ा दिया हे--सुपर फाइन कपड़े पर शरा 


: 4 S 
प्रतिवग गज, (ढाह आना प्रति गज से अब ४ शा | 


वर्ग गज) | I ति 
॥ कपडे पर सवा श्राना प्रतिवग गज (पहल * | 
पौने दो आने से तीन आने प्रति वर्ग गज) . (प्र | 
` मीडय़म पर एक आना प्रति वर्ग गज (वर्तमान (१ | 
से अंब २ आने प्रति वर्ग गज) 
-- धोती साडी को छोड़कर कोर्स के 
घर्ग गज (वर्हमान एक-एक आना से डे 


x | 
पडे पर दो पसे, १ | ih 
ह आना प्रति वा | 


| त; 

: मोटी धोती और साड़ियों पर इस सम i fe 

RE 2 Le मे कोई परिवर्तन गा 

„ दो पसे.प्रति वर्ग गज उत्पादन कर ea 

का विचार नहीं हें ।. . ७ रि! (३१ ara बब | 

हैंड स Sy ड़ सभी कर ३५ गे ब > | 
pS हो गये । इन कर | १९ 

सितम्बर) आधी रात से, लागू ही 7 (रोड़ * 
: वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय सरकार को 1०.४ : ७० या शे 
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फा बॅक मिशन के सुझाव 


SSS (श्री हरतीथसिह) | 


। पनु कि... 


॥ उसन | भारत की आर्थिक समस्याश्रों व आर्थिक नीति पर 
if a हे | ०७७ Pa aa नोर 
tie | आ. की श्रोर से प्रस्तुत TT बहुत मनोरंजक, 


रे गी तथा IAEA सूचनाओं से पूर्ण है । इसकी एक बढी 


उठान शेषज्ञों x 

न पता यह है कि विशेषज्ञों द्वारा तयार किया हुआ यह 
|| ¢ = चे हे 

ee मा सहानुभूतिपूण और सूचनात्मक प्रतिवेदन है । 


बढ्ड बॅक मिशन ने प्रथम पचतर्घीय योजना की 
धि में भारत द्वारा की गई प्रगति की बहुत प्रशंसा 


जैसा | agi इसका महत्व देवल इसी बात सें नहीं है कि 
हुए, तो | हाबी राष्ट्रीय श्राय बढ़ गई हे और जीवन-स्तर में कुछ 
सरी थ्रो, | प्रा हुआ हे, बल्कि इसका अधिक महत्व इसमें है कि 
ती परीमि. | हने देश में एक नई आशा, नह उम'ग और 
के दरों | छ नये विश्वास का संचार क” दिया हे । इसने जनता 
मरे प | पस अचा उठने को एक भावना पैदा कर दीहे। 
व || में सुधार की भावना ने जनता में स्वयं कल्पना 
गी, हलु | रने कौ, नये से नये उपाय सोचने की प्रेरणा और देश 
Saez) | री सामुदायिक योजनाओं सें स्वयं उत्साहपूवेक भाग 
देशों | सी प्रवृत्ति पैदा कर दी है | स्वतन्त्र भारत अब अपने 
पम के लिए afte सचिन्त, अधिक जागरूक और 
| भै अधि सक्रिय हो उठा हे । 
ना |. तरी योजना अधिक महत्वाकांचापूर्ण 

ने परि | a मिशन ने दूसरी पंचवर्षीय योजना को कुछ श्रधिक 
| | | पमत; as तारे x कोडे ge युक्कियां a 
न १४ |. ` नई योजना में निहित मुद्रा प्रसार से 
हि मय धोर केषि-उत्पाइन के निम्न च्य से 

iat ik शष परिणाम ee च्य स्तर स 
व | उसादन लाह 0 व हन 
वरी | क्षः क, य १० प्रतिशत भी पूर्ण कर लें दो 
न भ |  महत्वाकांक्षापूरांताः का भय भी कम हो 


a जच्य की प्राप्ति असंभव नहीं है। 
गव, परन्तु न बोई जाने वाली भूमि 
एकड मानी जाती हे । यदि इस भूमि 


T पर भे खेती ~ 
सा हे त हेम खेती कर सकें, तो यह लच्य 


२ हर रै | ] 


करते हें । दिल्ली के डा० के० एन० राज जेले प्रतिष्ठित see 
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_ देश में गहरी खेती करने की संभावनाएं कम नहीं 
हैं | पानी के भण्डार सुरक्षित करके हम सिंचाइ aa 
विस्तृत कर सकते हैं । यदि इस तरह के सुरक्षित १००० 
गलन पानी सें सिर्फ दो आने का हेक्साडिक्रेनोल 
( Hexade 09101 ) नामक रासायनिक पदार्थ डाला 
जाय, तो उस पानी की उत्पादन शङ्कि बहुत बढ़ जाती 


हे। हा अतिरिक्त व्यय करके म गुना उपज बढ़ाई 
जा सकती हे । 


मिशन ने योजना को अधिक महत्वाकांक्षापूर्ण इस 
लिए भी बताया है कि इसके प्रबन्ध तथा कार्य के लिए 
कुशल व्यक्तियों की कमी हे। धन की कमी भो एक 
कारण बताया गया हे, किन्तु डाक्टर ऐपलबी ने प्रबन्ध 
के सम्बन्ध में जो सुझाव दिए हैं, उनका लाभ उठाया जा 
सकता हे श्रोर प्रबन्ध व सम्बन्धी कभी दूर की जा सकती 
है । स्वयं वल्ड बैंक alse कठिनता की समस्या को 
हल कर सकता है | विशेषज्ञों की कमी विदेशों से उन्हें 
बुलाकर दूर की जा सकती है । 
१६ वीं सदी के अन्त और बीसवीं सदी के प्रारंभ 
में घमेरिका ने बड़ी संख्या में विदेशी विशेषज्ञों का सह- 
योग प्राप्त किया था । भारत भी वेसा कर सकता है। यह 
ठीक है कि यिश्व में विशेषज्ञों की कमी हे श्रौर इसके लिए 
उन्हें अधिक आकर्षक शर्त देनी पडे गी | सारांश यह है 
कि वर्ल्ड बेक मिशन ने जिन कारणों से योजना को अत्यन्त 
महत्वाकांक्षाएर्ण कहा हे, वे ऐसे नहीं है, जिन्हें दूर न 
किया जा सके । वल्ढ॑ बैंक अपनी ओर से पूर्ण सहयोग 
दे और भारत सरकार अन्य बाधाओं को दूर करे | 
मिशन ने घाटे की अर्थव्यवस्था के बारे में साव- 
घानता और सतर्कता ada की ठीक ही राय दी हे। 
मिशन ने कहा हैं कि प्रस्तावित, योजना के लिए घारे की 
अर्थब्ययस्था से देश में बहुत अधिक सुद्रा-प्रेसार संभव हे 
तब महंगाई का चक्र चलेगा । यह चेतावनी सामयिक हे । 
कुछ सप्ताहों से बढ़ते हुए मूल्य मिशन की. चतावनी को ही पुष्ठ 


( शेष एष्ट ९२७ पर) . 
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उत्तरप्रदेश 


में नये उद्योगों की सम्मभावनाएं 


उत्तर प्रदेश भारत संघ का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण 


siz विशाल राज्य हे, किन्तु यह कम WIAA a ब्रात 
नहीं कि कानपुर के सिवाय इतने बड़े राज्य में कोई बडा 
आद्योगिक नगर नहीं | मध्यम श्रेणी ही अधिकतर सद 
रहती है । उद्योग कें विकास की गोर यहां के सम्पन्न वग 
ने जिसमें तालुकेदारों का विशेष भाग रहा है, बहुत कम 
ध्यान दिया | अब यह हर्षे की बात है कि उत्तर प्रदेश को 
ग्रौद्योगिक दृष्टि से उन्नत बनाने की दिशा में प्रयत्न किया 
जा रहा है । भाग्य भो इसका साथ दे रहा हे । पिछली 
खोजों से मालूम हुआ हे कि वसु'धरा भी इसके साथ 
अनुदार नहीं रही हे, केवल भूमि के गर्भ सें निहित श्रपार 
सम्पत्ति साधनों के प्रयोग की ओर ध्यान नहीं दिया 
गया था । 
भारतीय संघ के प्राकृतिक साधन-मंत्री श्री केशवदेत 
मालवीय ने एक भाषण में बताया हे कि भारत के 
Walks अनुसंधान विभाग की खोज के फलस्वरूप मिर्जा- 
पुर जिले में कोयला मिला हे । अनुमानतः वद्दां २० लाख 
टन कोयला होगा । 
मिर्जापुर जिले में पिंगरोली के कोयला क्षेत्र में ग्रनु- 
मानतः २० लाख टन कोयला होगा ! यहां खुदाई हो रही 
है । यहां जाने के लिए संचार-साधनों की कमी हे, इसीलिए 
ये क्षेत्र अभी तक उपेक्षित रहे हें | किन्त रिहन्द के 
बिजलीधर से सस्ती बिजली उपलब्ध होने और चुके रेलवे 
स्टेशन को कोटा गांव से जोड़ देने के बाद क्षेत्र में कोयले 
की खुदाई सुगम हो जाएगी | 
Aa की खोज कुछ समय बाद की जाएगी ।. पंजाब, 
। बिहार और उत्तरप्रदेश में इसी अप्रैल में हवाई जहाज 
: द्वारा सर्वेक्षण क्रिया गया था । इसके परिणामों की जांच 
'भौगभिक सर्वेक्षण विभाग के कलकत्ता-स्थित कार्यालय सें 
: की जा.रद्दी है । विशेषज्ञों का ख्याल है कि हिमालय. के 
क्षेत्र में शिवालिक पहाड़ियों के पास तेल मिल सकता हे | 
सर्वेक्षण से यह भी पता चला है किःमिर्जापुर, देह. 
दून, चकरौता, कालसी और लच्छीवाला में सीमेंट aad 
का बढ़िया पत्थर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हे । उससे सीमेंट 
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के कई कारखाने कई पीढ़ियों तक चलाये जा सको ४, 
सीमेंट का पत्थर गढ़वाल और अल्मोडा जिलों ३ र: 
मिला है । कुमायू' के खराडे स्थान सें मैगनेसाइट भी fray | 
है, जो भारी उद्योगों में काम आता हे और fad ay 
ताप से भी न गलने वाली डट बनती हैं । ताम्बे को हो |; 
का भी पता चला है । पहाड़ी क्षेत्रों में ताग्ब और शो 
के रेत से युवत पट्टियों के सर्वेक्षण की योजना की ज्ञा 
रही है । 
अनुस'धान के परिणामस्वरूप जो नये उद्योग खली, 
उनमें तो समय लगेगा | इतने समय तक ठहरा नहीं जा 
सकता | उत्तर प्रदेश की सरकार ने फरवरी xy FA 
ब्रजमोहन fazer की अध्यक्षता में एक समिति. नियुक्ग की 
थी कि वह राज्य के उद्योगों की वर्तम/न स्थिति att न 
सम्भावनाओं की जाँचकर के अपनी रिपोर्ट दे तथा बत 
कि किस तरह उत्तरप्रदेश में उद्योगों का विकास किया जे 
सकता है । इन सिफारिशों पर यदि अमल किया जाय, ती 
उत्तरप्रदेश औद्योगिक दृष्टि से भी समृद्ध हो सकता है। | 
इस समिति ने सुझाव दिया है कि pi (चव | 
योजना काल सें राज्य सरकार को निजी उद्योगों के है. प 
के लिए १०० करोड़ रुपये लगाने की योजना ४0 
चाहिये । समिति के अनुसार नये उद्योगों को सरका fi 
मिलने वाली आर्थिक. सहायता सें बृद्धि होनी चाहि रे 
यह कम से. कम कुल व्यय का ५० प्रतिशत होना डर 
समिति ने ऐसे उद्योगों की लम्बी सूची दी है, नोर ३ र 
°> खोले ॐ । इनसें बिजली के सर | पै 
सुविधा पूर्वक खोले जा सकते हैं | इन lth « 
रसायन, खाद, औषधि, रंग, डिस्टिलरी, सिल्क, हग | 
चमड़े के सामान, स्टोसं, कृषि के औजार, गप हि | 
बनाने के उद्योग गिनाये गये हैं । चीनी, सी नः 
और aa. उद्योग, इत तीनों पर 
दिया गया हे । समिति ने सुझाव दिया 
उद्योग के विकास के लिए गन्ना-उपकर 
रूप से क्रमी-करने की जरूरत है। 
एक समाचार के अनुसार = 
विकाल सें एक बाधा स्थानीय कर at 7 


है कि 
a 


समिति 


ह... को समाप्त करके एक 'टरमिनल- 


सब के 

| iq! श्रीर A है 

2 ail ग्रभिनवीकरण [रशनलाइजेशन] पर भी काफी 
fia 


— = f ~ ~ 
F द्या गया हे ग्रौर कहा हे कि उत्तर प्रदेश सें श्रमिक 
| | il नें अधि क्क च. तट 
{भी or राज्यों की तुलना में अधिक कठोर है । इसके 
र्क 3 ~ >> sma 
fray । ge ste बताया गया है कि था तो केन्द्रीय औद्यागिक 


ह हातून को लागू किया जाय या राज्य: के कानून 
| in कानून के ढंग पर बने | अधिक सन्तुलित विकास 
| $हिए सुझाव दिया गया हे कि आगे जो औद्योगिक 
| ॥ हों, कानपुर में न होकर अन्य स्थानों में विकेन्द्रित 
| बाय! बतया गया हे कि यदि खमिति के सुझाव 

सित क्रिये गये तो १५०,००० व्यङ्गियों को रोजी दी 
ग | 

मिति ने राज्य सरकार की बिजली-मूल्य-निर्धारण 
| | को भी कह आलोचना की हे और सुझाव दिया है 
रः नो | हिप राज्य में बिजली के उत्पादन, वितरण और मूल्य 


बा च | ( BERRA को नोध ) 
य = में EG कीं ae की शुख्श्रात को बहुत 
क नकी ष्ट से देखते हें श्रौर- समय पर ही उपाय 
‘att नेक अनुरोध करते हें । इस महंगाई के भय को 
; विर | UT पैदावार बढ़ाकर तथा विदेशों से अन्न मंगाकर 
बनाती 
कार a क उधार को सहायता के रूप में ही करना होगा ।. 
गरे शरो | ३ ae a आमदनी बढ़ाने के लिए रेलवे-किराये 
फारिश की है। पर आज रेलवे किराया 
रागा i 1% 
लू धन्थो पर भो aia. भार 'पदेंगा । बढे 
| 
| 


चाहि | tra बहत 
१ त x है ~ SN ०, 
१ £ ES काम नहीं हे.। छोटे कारोबार इतना 
यु) > ~ 
Mae कर सकेंगे ग्रोर बन्द हो जायंगे । आमो- 
Ph a 
| | ! ऐसका ` ग्र 
ae 


ऊपर 
कि उनका मनाफा 


~~) 


रणामतः सरकार को भी कम रेक्स मिले गे | 
य दी है कि ag यातायात की 
> रेल सड़क और नहरें तथा 

यातायात को सुधारे। यद्द तिफारिश 
इ होगो । मिशन ने भारत सरकार 


mk ६] 


qaqa बिक्रो-कर? लगाने की सिफा-. 


द्‌ क्‌ x . 
(अ फते हैं इस प्रकार अन्न का आयात लम्बी 
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को व्यवस्थित करने के लिए एक स्वतन्त्र स्थायी बोर्ड हो 
ओर इस बोर्ड में उद्योग और व्यवसाय का उचित प्रतिनि- 
धित्व हो । विध्यप्रदेश की सीमापर दक्षिण उत्तर प्रदेश में 
जो खनिज सम्पत्ति है, उसका उचित उपयोग भी अनिवार्य 
बताया गया हे. 
इस समिति ने उद्योगों में पूजी बढ़ाने का एक उपाय. 

जमींदारी.बांडों का उपयोग सुझाया हे । यदि सरकार इनका - 
सपना तत्काल चुकता कर सके और यदि इन बांडों के 
मालिक इनका कुछ प्रतिशत उद्योगों में लग,ने को तैयार : - 
हों तो उद्योगों को रुपया मिल सकता हे | सरकार इन 
बांडों को कृषि आय-कर, मृत्यु-कर, भूमि की माल गुजारी 
आदि की वसूली में स्वीकार नहीं करतो । ये बाण्ड सरकार. - 
द्वारा जारी किये गये हैं और ये-उतनी ही सम्पत्ति हैं, जिस 
तरद अन्य सरकारी ऋण पत्र हैं, श्रतः इनको उसी रूप में 
स्वीकार किया जाना चाहिये। यदि समिति का सुझाव मान 
लिया जाता है, तो बांड का अच्छा उपयोग हो सकता. हे । 


का वस्त्र-नीति की आलोचना करते हुए लिखा है कि 
faat को यथेष्ट मात्रा में वस्त्रोत्पादन की स्वतन्त्रता 
देनी चाहिए । उन पर कोई प्रतिबन्ध लगाना ठोक न 
होगा | इसी सिर्ला-ले में उसने आमोद्योगों और घरेलू 
weal के अत्यन्त विस्तार को श्रव्यावहा रक व हानिकर 
बताया है। मिशन ने केवल alae आय की दृष्टि से 
विचार किया है । मानवता की दृष्टि को वह भूल गया है । 
भारत में आज घरेलू घन्धों से हो करोड़ों को रोटी मिल 
सकती है । 

मिशन ने एक यह भी सलाह दो है कि विदेशी 


निजी पूजी तथा विदेशी प्रबन्ध को देश मे नियंत्रित 
किया जाय । भारत सरकार ने विदेशी प॒जी के लिए दरबाजे 


. हमेशा खुले रखे हैं, परम्तु विदेशी पूजो का ब्यवहार सदा 


असम्तोषजनक रहा है | ३ सदी तक मिश्र में रहकर मिश्र 
निवासियों को स्वेज नहर कं० ने कुछ नहीं सिखाया । आज 
स्थिति यह है कि यदि विदेशी मिश्र छोड़कर चले जावें तो 
नहर का चलःना ही कठिन हो जाय | 

हमने संक्षेप से मिशनदधो सब सिफारिशों की चर्चा की | 
हे। हमारा पना विचार यह है कि मिशन की सिफा- 


fist पाउछ को विचार की पर्याप्त सामग्री देतो हैं घोर 
उनका गम्भीरता से अध्ययन किया जाना चाहिए | 


[ are 


Fh 
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प्रमुख उद्योगों के उत्पादन के नये लक्ष्य Bi 


f बी १६४५-५६ कै 
[दन व ae यय 
ळा योजना के जेष्य 


A 

ओद्योगिक 
पहली आयोजना सें सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में ३४ पहली पंचवर्षीय योजना से दूसरी णेजना 

करोड़ रु० लगाये जाने की आशा थी पर हाल में ्नुमान का प्रधान अन्तर क्या हे, उद्योग के नये लक्ष्य वया | द्‌ 
लगाया गया हे कि वास्तव में इस चेत्र में केवल ४८ हें, प'जी का विनियोजन कितना होगा, किन | ys 
/ करोड़ रु० से भी कम रु० लगाया गया | दूसरी श्रायोजना विशेष उद्योगों पर विशेष बल दिया जायगा, | हरये 
|| Rais सालों में सरकारी और निजी उद्योगों में १०६४ आदि का संक्षिप्त परिचय इस लेख में पाठक | aay 
' | करोड़ ₹० लगाने की योजना है । देखेंगे । EE 
> तेल शोधक कारखानों में जितनी पूंजी लगाने की _-- ८ - ---+ | शित 
पहली आयोजना में व्यवस्था थी, वास्तव में उससे काफी Gay जूट के सामान, रंग और रोगनों, चाय की पेयो | म 
कम पूजी खच की गयी | इस मद के लिए पहली श्रायो- को cg इचुड, सुपरफास्फेट, है धन के काम आने वाले मथ 
Fe 2 : aa को यज्ञ “ 
जना में २० करोड़ रु० की व्यवस्था थी, पर कालटेक्स तेल सार (अ्रलकोहल) और शीशे का उत्पादन लक्ष् से | भे 


टक 
a 
a 
नम 


| । शोधक कारखाने के निर्माण का काम देर से शुरू ga! रहा Nite 

| श्रलुमोनियस ale कुठेक अन्य निजो उद्योगों में भी पू'जी में निर्या Th 
' नियोजन कम रहा । पर बिजली, कपडे, चीनी और कागज पहली ला के निर्यात | toa 
| के निजी उद्योगों ने ग्रह कसर पूरी कर दी । इन उद्योगों... पहली पंचवर्षीय आयोजना में उस मात निश्चित झि i 


में उत्पादन लच्य के बराबर हो नहीं रहा, बल्कि उससे ag जो पहले से बाहर जाता रहा है, FBT ह 
गया | १९५६-१६ में कपडे, चीनी, वनस्पति तेलों, सीमेंट, गये थे । उदाहरणाथ १ अरब गज कपडे, १० ही 
कागज, सोडा एश, कास्टिक सोडे, नकली रेशम, बिजली पटसन का माल और १.७ लाख टन छ हीर 
के ट्रांसफामरो, साइकिलों, सोने की मशीनों और पेट्रोल निर्यात का लच्य रखा गया था । इसके ती 
(साफ करने) का उत्पादन पहली श्रायोजना के लक्ष्य के शीशे, साइकिलों, सीने की मशीनों बैटरियों, ८. 
बराबर या उससे श्रधिक रह! । लोहे और इस्पात, अलुमीनि- dat, नकली रेशम के कपड़े alle 

यम, मशीन टूल श्रौर उर्वरकों का उत्पादन भी झाशा- चीजों का भी निर्यात gel! फिर १ हि 
नुकूल रहा | डीलल इंजनों और पम्पों, मोटरकारों, रेडियो, ते श्धिक निर्यात वार्षिक निर्यात से 19. । 
बेटरियों, बिजली के मोटरों, बिजली की बल्बों, बिजली के कम रहा | 


२८ ] 
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| बनाने के कार 


| हे 24 खानों (१२ करोड़ रु०) 
| रोग सार पर ( ३.८ करोड़ रु० ) ad होती 
| |... गैस निगम भी देश के 


7... सामग्री का उत्पादन 


पहली आयोजना की सबसे बड़ी सफलता इस बात में 

, ४ शरायोजना काल में बहुत प्रकार की सामग्री का 

| | श्रारम्भ हुआ | इसमें कई रासायनिक पदार्थ, कई 

| Ee मशीनें, अखबारी कागज इत्यादि अनेक चीजें 

| ह | इन पाँच सालों में कई कारखानों का काफी 

|| प्ता हरा हे अलवडे के सज दुनियस कारखाने की 

| कता १ हजार टन कर दी गयी ओर अब्र १० हजार टन 

झे क विचार है। इंडियन श्रायरन एण्ड स्टील कम्पनी 

| दात उत्पादन की THAT २.२५ MA टन से बढ़ाकर 

१४ लाख टन कर दी हे और ८ लाख टन और बढ़ाने की 

रना है। धन्य बहुत-सी चीजों के कारखानों में भी थोड़ा 
aga विस्तार हुआ है । 


दूसरी आयोजना में पू'जी नियोजन 

| दूरी आयोजना की अवधि सें सरकारी उद्योगों में 
| (४ कोड eo लगाने का विचार है । इस राशि में 

रेते की खानों, कोयला धोने के कारखानों, सहकारी 
| शै मिलो, राज्य वित्त निगमों सें लगने वाली सरकारी 

Wak fast उद्योगों की दी जाने वाली सहायता 

गीत नहीं हे । पर तीन इस्पात कारखानों, रूपकेला के 
| भ कारखाने, हिन्दुस्तान शिपयार्ड के जद्दाजो के डीजल 
4 खाने और दक्षिण थारकाडु के भूरे 
4 a के काम को पूरा करने के लिए उक्त राशि 
| ae जी दरकार होगी । इसके अलावा" 
णा gE निगम जा में ३४ करोड़ 
| न ।दुन के नियत लक्ष्य पूरा करने के लिए 
भगर २२४ करोड़ रु० की पूजी लगायी 
|! ह a प्रक र अगल्ने पाँच वर्षा में उद्योग dat 
भष हर हर रु० की नयी पूजो लगायी जानी 
| aa = Bera: लोहे और इस्पात ( ३९० 
ang रो य खाइ ( ३७ करोड़ रु० ) बिजली 
उद्योगों (२० करोड़ रु० ), . ABS ही 
और हिन्दुस्तान 


क्षे अनेकों उद्योगों 
ह] 
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के विकास एवं विस्तार 


और नवीकरण में सहायता 
करेगा । 


उद्योगो की प्राथमिकता का क्रम 


पहली पंचवर्षीय आयोजना में जिन कार्यो को जिस क्रम 
से प्राथमिकता दी गयो थी, दूसरी योजना में वह क्रम 
भिन्न रहेगा । पला आयोजना सें कल कारखानों को पूरी 
दमता का उपयोग करने पर जोर दिया गया था और दूसरी 
में इसके विस्तार पर । दूसरी आयोजना में उद्योगों के 
विस्तार का क्रम इस प्रकार हे: 


१. लोहे और इस्पात, भारी रासायनिक पदार्थों, 
नत्रजनयुक्क रासायनिक खादों के उत्पादन की वृद्धि और 
इजीनियरी के भारी सामान ste मशीनें बनाने वाले 
उद्योगों का विकास । 


२. अ्रलसुनियम, सीमेंट, रासायनिक लुगदी, रंगों 
और फास्फेट्युक्क उवरकों और औषधियों जैसी उत्पादक 
चीजों के उद्योगों की क्षमता का विस्तार | 


२. Waa, सूतो कपड़े और चीनी के उद्योगों के . 


नवीकरण और नये यंत्रों आदि से सज्जित करने का काम । 


४. जिन उद्योगों की क्षमता अधिक हे पर उत्पादन 
उतना नहीं है, उनका उत्पादन क्षमता के बराबर बढ़ाना | 
शौर i 

५. विकेन्द्रित क्षेत्र के उद्योगों के उत्पादन लक्ष्यों को 
चौर उत्पादन के ग्राम कार्यक्रमों की जरूरतों को ध्यान में 
रखकर उपभोग्य वस्तुओ्रों के उत्पादन की वृद्धि । | 

देश के श्राथिक विकास का दारोमदार बहुत कुछ लोहे 
आर इस्पात पर है | इसलिए लोहे और इस्पात उद्योग को : 
सबसे पहला स्थान दिया जा रहा है । लोहे र इस्पात के 


मिलने पर रेल के इ'जन श्रौर बिजली घरों फे यंत्र जेसी | 


चीजें भी देश में ही तैयार हो सकती हैं । देश में खेती की 
उन्नति के लिए रासायनिक खाद के. उद्योग को भी इतनी 


ही प्राथमिकता दी जा रही है । इतके बाद सीमेंट उद्योग : 


का स्थान है | पटसन और सूती कपड़े की मिळों के नवी- 


करण और यंत्रादि से, सज्जित करने की दिशा में पहली | 


आयोजना की अबधि में कुछ प्रगति हुईं थी पर इस -काम 


[ १२६ 
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को aa भी प्राथमिकता देने को जरूरत 3 र 
नीचे एक तालिका दी जा रही है, जिसमें यह लाचे 
का प्रयत्न किया गया हे, कि कुछ खास, उद्योगो सें 
१६६०-६१ तक १९५९-१६ के मुकाबले कितनी वृद्धि 
(प्रतिशत) हो जाएगी : ह 
१३५५-५६ क्री अपेक्षा १६६०-६६ में 


प्रतिशत वृद्धि 
` क्षमता उत्पादन 

१, तैयार इस्पात RR CR 
२. अह्सूनियम ३०० २३२ 
Elo फेरो-मैगनीज ५१४ नद 
४. नव्रजनयुक्र उवरक २५९७००६ 
५. फास्फेटयुक्र उवरक २३२० ०० 
A सोडा ण्शा १५.१ 1 १८८ 
७. कास्टिक सोडा २४१. २७५ 
८. THE के काम आने वाले GM ९८६.. १२६२ 
३. रंग ३०६ ४९० 

१०. हे'घन भर उद्योगों में ० 
काम AMAA मद्यसार(अल्कोददल) रर १ sie 
११. सीमेंट २२४ १८३ 
१२. ऊष्मसह पदार्थ १२९ १८६ 
१३. बना बनाया इमारती सामान १२१ १७८ 
१४. रेल के इंजन १३५ १२५ 
१४. बिजली के ट्रांसफामर १२८ १२६ 

१६. औद्योगिक मशीनें, कपड़ा, 
परसन, सीमेंट, चीनी ओर मिर्च -- ४७१ 
१७, ante ९६७ ६०० 


सरकारी क्षेत्र में भारी उद्योगों को इतनी प्रमुखता देने 


का मतलब यह नदीं कि उपभोग्य सामग्री बनाने वाले 


उद्योगों की बिल्कुल उपेक्षा की जायगी । नकल्लो रेशम 


| आदि एकाध उद्योग को छोड़कर किमी भी उपभोग्य वस्तु 


. कै उत्पादन को सीमित करने का प्रयत्न नहीं किया गया है | 
१ बल्कि हर चीज का लचय श्रबुमित मांग का हिसाब लगाकर 

निश्चित किया गया है। सूती कपदे,वंमडे और जतो. 
4 es - EF सप, te ई 4 ट 


साबुन, वनस्पति . तेलों और >> 
अवश्य कुछु बन्धन लगाये गये हें । य 
घरेलू और छोटे उद्योग अधिक प 
जा सकता है कि संगठित क्षेत्र और विकेन्द्रित इन 
उत्पादन से आगे की सब जरूरतें पूरी हो जायेंगी ; : 
पूजी नियोजन का ब्यौरा 

§ पहल कहा जा चुका हे कि सरकारी और निजो क्षेत्र 
में उद्योगों के विस्तार में कुल १०६४ करोड़ ₹० हे तो 
नियोजन की योजना है । अलग-गदग उद्योगों एर जो 
खचे होगा, उसका ब्यौरा इस प्रकार है ।- 


डं के उद्योगों प्र 
MT 


(३० करोड़ों में) एजी नियोजन 
१. धातु उद्योग (जोहा और इस्पात, ung 
अलमुनियम और फेले-मेंगनीज) ५०२,१ ४५६ 
२. भारी और हल्के इंजीनियरी उद्योग १५०, ७ १३.७ 
३. रासायनिक उद्योग (भारी रासायनिक- 
` पदार्थ, उर्वरक, दवाएं, रंग, प्लास्टिक- 
आर रासायनिक लुगदी आदि) 


१३२.० १२.० 
४. सीमेंट, बिजली के काम आने वाली- 
चीनी, मिट्टी की चीजें, ऊष्मसह पदार्थ ३३.० 
५.-तज शांधन १०,० ०,६ 
६. ; कागज, TAMU कागज और : 
नोट छापने का कागज ५४.० ९० 
७. चीनी ५१.० ` ४,७ 
८. सूत, परसन, ऊन रेशम का धागा ३६.३ | ३.२ 
३. नकली रेशम (रेयन) २४.० २.१ 
१०. श्रन्य ४१.५ रे 
कुल योग १०६४.३ १०११ 
निर्यात के लक्ष्य 


विदेशों मे" भारत के सूती कपड़े और पटसन केमा. 

की ग्रच्छी मांग है श्रौर इनके निर्यात की मात्रा ड 
विश्वास के पाथ निश्चित की जा सक़ती है| बागी | 
के निर्यात के बारे में दानुमान ही से काम लैना 
दूसरी आयोजना में निर्यात को बढ़ाने की एक विशेष .. 
बनाई गई है.। 
[ब 
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त में बई कम्पविया 


SEE 


र भारतवर्ष में श्रौद्योगिक दृष्टि से विकास किस गति से 
प aa’, इसकी जानकारी नई स्थापित होने वाली कम्प- 
cit & विवरण से होती है । इस पर एक दृष्टि डालने से 
+ शात होता है कि इस वर्ष पिले की अपेक्षा अधिक 
त्र | दिया खुलीं | 
जी भारत में १६४४-५६ में १४४८ नयी कम्पनियां 
जो हुबौं । वर्ष के अन्त में इनकी चुकता पू'जो ३ करोड़ १४ 
qa रपये थी । पुरानी कम्पनियों की चुकता पू'जी भी 
& ४१ करोड़ ७२ लाख रुपये बढ़ी । इस बर्ष ८४६ 
x कापनियो ने अपना कारोबार बन्द किया । इनकी चुकता 
| पूजी १० करोड़ ६६ लाख रुपये थी । १३४४-५६ के 
10 बित्तीय वर्ष के रन्त में ३०,३८१ कम्पनियां काम कर रही 
110 i जिनकी चुकता पूजी करीब १० अरब १६ करोड़ 
wi थी। 
पहली पंचवर्षीय आयोजना की अजधि में कम्पनियों 
र सस्या में १८०० से भी अधिक की वृद्धि हुई | चुकता 
| भौ २ अरब ४४ करोड़ रुपये बढी | 
cy | तप १९९९-५६ सें १,४४८ नई कम्पनियां संगठित 
०.६ व प्री ॥ ९१-४२ के बाद इतनी कम्पनियां और 
vo 1 पक क 
गांग. श्र i १६४१-२ सें क्रमशः १२०३, 
३.३ ee 4 आर १८६६ कम्पनियां खुली थीं । 
२१ | जा अ कम्पनी कानून पहली ae १६४६ 
um Pigs es EF अ महीने, अर्थात्‌ माई १६५६ 
२7. | भय्या हरदा हीन की अपेक्षा सबसे अधिक नयी 
| "| इनकी संख्या २२५ थी । 
i: OR १८६ सरकारी कम्पनियों की ' और 
मार | ४९ निजी कम्पनियों की रो कम्पनि र 
क | पेये CE को रजिस्ट्री हुई । इससे पिछले 
बीजों. |... पश्चिम गल a ws स 
al’ | "पी कनि * Ss वषे सबसे afte, भ्रर्थात्‌ १२३ 
aa दूसरा और तीसरा स्थान क्रमशः 


भष ती का है, जहाँ क्रमशः २५२ और १६२ 
प्ये Tet पे | दिल्ली में १३६ नई कम्पनियां gait | 
ह... | Sahat इस संख्या में खुलीं-ट्रावन-कोचीन 


— ल माण साग त हा ती 


"सिवाय & के बाकी सब सरकारी कम्पनियां हैं । बढी 


. से. संबन्धित हैं । 


“बंगाल और Sora में क्रमशः ९३५ ७१ श्रौर ६६ कापनियो | 
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६१, उतरप्रदेश ४०, मध्य प्रदेश ३8 और पंजाब ३० | 

नयौ कम्पनियों के आंकड़े देखने से पता चलता है कि 
एक लाख रुपये तक की अधिकृत पूजी व.ली कम्पनियों 
की संख्या ६८६ या ४८ प्रतिशत है । १५८ कम्पनियों की 
अधिक्केत पूजी १ लाख से १ लाख रुपये के बीच, ६९ की 
५ लाख से १० लाख Go के बीच, -६ की १० लाख से 
२४ लाख रुपये के बीच और ४० की २५ लाख से एक 
करोड. रुपये के बीच हे। एक करोड़ रुपये और उसमे 
अधिकृत पूजी वाली कम्पनियों की संख्या १६ हे। 

बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ 

१६५१-१६.में एक करोड़ रुपये ओर उससे श्रधिक 
श्रधिकृत पूजी वाली कम्पनियों की संख्या २६ थी | इस 
वर्ष. . जो बड़ी-बड़ी कम्पनियां खुली, उनमें से 
कुछ नाम ये हें नंगल 'फरटिलाइजसं एण्ड 
केमिकल्स, इण्डियन विस्कास कार्पोरेशन, हिन्दुस्तान 
वेदिकल्स, . डालमिया आयरन एण्ड स्टील, सहाय 
प्रापर्टीज एण्ड इनवेस्टमेंट, ue इ स्ट्रीज और 
साहू ग्लास कम्पनीज्ञ। इनमें से पहली दो कम्पनियों की 
अधिकृत पू जी क्रमशः ३० करोड़ और १० करोड़ रुपये 
हे और बाकी प्रत्येक की € करोड़ रुपये | २६ कम्पनियों में 


कम्पनियों में ४ सीमेंट कम्पनियां हैं, ४ सूती मिले हैं, ४ 
रासायनिक पदार्थो की हैं और २ लोहे ste इस्पात की 
हैं । शेष चीनी, aaa, Ma, कागज, तम्बाकू, उबरक 
आर उद्योगों में काम आने वाले रासायनिक पदार्थो आदि 


कम्पनियों के रजिस्ट्रार से प्रास सूचना के अनुसार 
१६५४-९६ में माचे १६५६ के अंत तक ८४६ कम्पनियों 
ने-अपना कारोबर बन्द क्रिया, जिनमें से ५५४ निजी थीं 
आर २६१ सरकारी | a 

aaa ज्यादा कम्पनियाँ (११४) बम्बई में टूटीं। 
दिल्ली में १३१ कम्पनियों ने तथा उत्तरप्रदेश, पश्चिम 


ने अपना कारोबार बन्द किया । 
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१६४५-१६ में चुकता पूजी में २६ करोड़ १७ लाख कागज 
रुपये की वृद्धि हुहु । इनमें नयी कम्पनियों की चुकता प्‌ जी केमिकल (एसिड 


के ३ करोड १४ लाख रुपये भी सम्मिलित हँ । श्रल्कली साल्ट आदि ४ = 
चे fi होता है कि किन बढ़ कपड़ा मिलें १ > 
नीचे की तालिका से मालुम हो सु ad ३ द ४ 
उद्योगों के लिए कितनी पू जो की श्रनुर्मात ह चीनी x Oty ae 
उद्योग अ्रनुमति की संख्या अनुमतिकी राशि जूट मिल १ ul । 
(करोड़ रु० में) स्टील व्य,ब १ रे रे 
Ay A १ } 
सेलुलौयस विस्कोज फरो मेगनीज १ रू क. 
आर रेयन २ ११५०. रेलवे-सामग्री १ १० | fe 
| सीमेंट X ६९५ होटल १ १,०० हो 
| पेट्रोलियम सफाई १ ६५० जहाज १ eee 
4 


| | 
| है उत्तरोत्तर ई | 
श्र [a “oe ह| का! 

| विश्वास में ale i} 
Ne ३० जून १६५६ 41 
डिपाजिट " ° १०२ करोड़ Ho से ऊपर 4 | 

वर्किंग फण्ड ::: ae १२८ करोड़ Fo से ऊपर शै | पा 

६ मास पहले 


३१ दिसम्बर १६५५ 


डिपाजिट ६०:१२ करोड़ रु० 
वर्किंग फण्ड '"' vee *** ११२'८६ करोड़ रु० 
चेयरमेन 


श्री शान्तिप्रसाद जेन 
ढी पंजाब नेशनल बेक लिमिटिड 
हैड आफिस : दिल्ली 3 
सतत सेवा के ६१ वर्ष 
आर°० Ute तुली, स्थानापन्न जनरल मेनेजर 


NARHA HNO 


RR 
. - > फर्म 
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है 


| apa १६१६ ई० को नई औद्योगिक नीति 
0 दे = k 
न - में प्रकाश में आई, जब कि हमारे प्रधान मन्त्री 
७३ 
. ) ga संसद के सम्मुख प्रस्तुत किया । इस समय तक 
र a 


(४८ की नीति को घोषित हुए आठ वर्ष व्यतीत हो 
में हमारे सामाजिक, आ्राथिक एवं 


०० १ 


६७७ | gil इस भ्रवधि 


१० | तिक जीवन में अनेक उथल पुथल हुए, जिनको प्रति- 
90 ह्या का समावेश इस नई नीति सें आवश्यक रूप में 


०० | gar ar | 
29 संविधान में सामाजिक व्यवस्था 

२६ जनवरी १६१० को, जनता के प्रतिनिधियों द्वारा 
flea, भारत का नया संविधान देश में लागू किया गया। 
गह संविधान देश के नागरिकों को एक ऐसी सामाजिक 
mes निर्माण एवं संरक्षण का विश्वास दिलाती हे, 
fed सभी के लिये जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सामाजिक, 
ats एवं राजनेतिक न्याय की व्यवस्था हो, जिससे जनता 
का अधिकतम कल्याण सम्भव हो सके | इसके लिये राष्ट्र 
. 3 यह आवश्यक BIST सा हो जाता हे कि वद्द अपनी 
ग्रापक नीति का निर्धारण इस प्रकार से करे--(१) कि 
एय के प्रत्येक नागरिक के लिए जीवन-यापन के निमित्त 
गेट साधन उपलब्ध हो सकें, (२) कि समाज के भौतिक 
गन का स्वामित्व ए नियंत्रण इस प्रकार का हो जिससे 
माज का ग्रधिकतम कल्याण हो, (३) कि सामाजिक 
| का संचालन ऐसा हो, जिससे सामान्य व्यक्रियो के 
हित विरुद्ध समाज सें धन तथा उत्पादन-साधनों का 
4A i हा, कि प्रत्येक नागरिक (स्त्री एवं पुरुष) 
| एण काये के लिये समान पारिश्रमिक मिले, (५) कि 
| परेर as स्त्रियों) के स्वास्थ्य एवं उनकी शंक्रि, 
भैर on मेल वय का अनुचित लाभ म Rs जा 
i 7 eae! से बाध्य होकर न 
| शर का श न करे, जो उनकी शक्कि एवं वय | 

समाजवादी अथ व्यवस्था 

५ “ay देश की अरथ-म्यवस्था का आदर्श मिश्रित 


re ] 
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a औद्योगिक नीति- ४ 


eee 


* श्रमिकों के कार्य करने की दिशा में सुधार होगा | साथ ही 
' साथ लोगों की आय के अन्तर को कम. करना होगा तथा 


सरकार नये उद्योगों तथा यातायात के साधनों के विकास सें | 
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sate अश्विनी | शाह, बनारस 
कळ | ० रामनरेश लाल, रांची 


०० का ˆ ` 


अर्थप्रणाली रखा गया था, परन्तु २२ जुलाई १६४४ को 
कामस स महासमिति ने एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें 
उसने देश के लिये समाजवादी अ्र्थ-ब्यवस्था का समर्थन 
किया । २१ दिसम्पर सन्‌ १९४४ को लोक सभा ने भारत 
की सामाजिक एवं श्रार्थिक नीति के रूप में समाजवादी ढंग 
की समाज-रचना का लच्य स्वीकार किया । समाजवादी 
श्र्थ-ब्यवस्था की मांग सच पूछा जाय, तो देश की मांग 
थी, देश की जनता की मांग थी, जिसे पालिर्यामेंण्ट ने 
स्वीकार किया और इस स्वीकृति के साथ-साथ हमारे सभी 
पुराने आथिक ग्रादर्शा' का मूल्य भी बदल गया | हमें नये 
ढंग से अपने र्थिक विकास की बात सोचनी पड़ी और | 
इस प्रकार औद्योगिक नीति में श्रावश्यक परिवर्तन और 
संशोधन अनिवार्य था । 2 


यही नहीं, राष्ट्र १९५१ से एक समुचित योजना को 
लेकर श्राथिक विकास के रास्ते पर चल पड़ा है । पिछले 
पांच वर्षा में योत्रना को सफल बनाने के निमित्त जो भो 
हमने किया, उसने हमें नये नये अनुभव दिये, और उन ' 
अनुभवों के धार पर हमने यह देखा कि पिछली श्रोद्यो- 
गिक नीति अरब हमारे लिये उपयुक्त नहीं रह गई है! | 

इन्हीं सब कारणों से हमें एक नई नोति को आवश्यक 
परिंवतेनों के साथ लाना ही था । घोषणा के श्रनुसार देश 
में समाजवादी अर्थ-व्यवस्था के उद्देश्य को पति के लिये | | 
देश के आर्थिक विकास एवं औद्योगीकरण की गति को | | | 
dia करना होगा । विशेष कर भारी तथा मशीन बनाने | | 
वाले उद्योगों के . विकास, लोक-अंचल के विस्तार तथा | | 
विशाल एवं बढ़ते हुये सहकारिता के TAF निर्माणको ' : 
विशेष महर देना है। इनसे लाभ-पूर्ण बृत्तियों (रोजगार) की 
संख्या में वृद्धि होगी, रहन-सहन का स्तर ऊंचा उठेगा तथा 


समाज को, निजी एकाधिकार एवं आथिक शक्ति के कुछ हो | 
avi में होते हुए केन्द्रीय करण से बचाना होगा । इस कारण 1 | 


Cue | 


_ _ डाक का 
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विशिष्ट भाग लेगी |, साथ हो साथ सरकार व्यापार के 
क्षेत्र में भो श्रधिकाधिक हिस्सा लेगी । परन्तु इसका यह्व 
अर्थ नहीं होगा कि सरकार निजी अंचल के लिये थद्योगी- 
करण सें कोई स्थान नहीं देगी । घोषणा में कहा गया हे 
fis देश के बढ़ते हुये आक विकास में निजो श्रंचल को 
भी विक्स एवं विस्तार का मौका निलेगा । लेकिन यह 
प्रयत्न क्रिया जाएगा कि निजी saa का विकास यथाशक्रि 

सहकारिता के आघार पर क्रिया जाय | 

नई ओद्योगिक नीति 

। इस प्रकार १६४८ की घोषणा की भांति इस बार भी 
| देश के औद्योगिक क्षेत्र का विभाजन दो वर्गो में किया 
गया है--लोक Baa एवं निजी श्रंचल | परन्तु १६५६ 
की नोति घोषणा में लोक भ्रंचल का क्षेत्र कहीं अधिक 
। विस्तृत कर दिया गया हे। घोषणा में स्पष्ट कर दिया 
| ग्या हे कि देश में समाजवादी ढंग की अर्थ व्यवस्था की 
। स्थापना के ध्येय तथा देश के श्रौद्यागीकरण की गति को 
Ta करने की आवश्यकता के कारण यद्द आवश्यक हो 
> ward कि आधारभूत एवं युद्धोपयोगी तथा जनोपप्रागी 
| उद्योगों को लोक अ्रंचल में रक्खा जाय ऐसे दूझरे उद्योगों 


[| 

|| 
| को भी, जो भ्राबश्यक हैं तथा जिनमें इतनो अधिक पूजी 
की आवश्यकता है कि प्रस्तुत दशा में राज्य ही उसकी 
पूर्ति कर सकता है, राज्य श्रंचल सें ही रखना होगा। इस 
प्रकार राज्य को पूर्व को अपेता बहुत अधिक क्षृत्रों में 
। अद्योगिक विकास का दायित्व वहन करना पड़ेगा | किन्तु 
|| ऐप कुड कारण हैं जिनसे यह निश्चित कर देना श्रावश्यक 
हो गया है कि किस क्षेत्र के विकार सें सरकार का एका- 
| धिकार होगा और किन उद्योगों के बिकास में सरकारका 
AGS भाग होगा । इस प्रकार १६४८ की भांति इस बार 
| भौ सम्पूर्ण औद्योगिक चेत्र को तीन भागों 
| दिया गया हे । 


i} 
>. 


fi 


में fram az 
| | whet यह विभाजन स्थायी या स्थिर 
| नहीं है थोर इछ सामा अतिक्रमण (0 verlapping) 
| | भी अनिवायं हे) घोषणा में यह स्पष्ट कर दिया गया हे 
| कि इस बात का सर्वदा ध्यान रक्खा जाना चाहिये कि 
| सरकार किसी भी प्रकार के उद्योग को भ्रवश्यकता पहने 
|| पर चालू कर सकती हे । उद्योगों का विभाजन. इस प्रकार 
॥ कियागयाहे-- 


ae 


(१) पहले इत्र = चे उद्योग 
भविष्य के विकास के लिये केवल सरका 
होगी | इसक्षत्रसें आधारभूत एवं 
प्रमुख उद्योग आते हैं। ये हें-प्रतिरच्न 
उद्योग, परमाणु शक्ति, लोहा तथा इस्पात 
इस्पात के aa के i आवश्यक मशीने ay 
नये कारखाने, बिद्युत, कोयला, लिगनाइट खनिज } 
मेंगनीज, क्रोम, गन्धक, तांबा, सोना, हर) Be 
जस्ता, टिन, विमान, विमान यातायात, रेल वैतत 
जज्ञपात निर्माण, टेली फोन तथा 'रेलीम्राफ दें तारो! 
तथा अऔजरों का कारखाना । 


श्रते हैं, जिन 
र हो उत्तरदायी 
महत्व १७ 
1 से सम्बधित 


) लो दा तथा 


हन उद्योगो सें उन नये कारखानो को छोड़कर, जिनकी 
स्थापना के लिये निजी उद्योगों को स्वीकृति दी जा चुकी 
हे, जितने भी नये कारखाने खुलगे, चे लोक-ग्रंचल में होंगे। 
लेकिन इस क्षेत्र के वर्तमान निजी उद्योगों को भी विरा 
एवं विस्तार की स्वतंत्रता होगी | साथ ही साथ देश दी 
आवश्यकताओं को देखते हुये आवश्यकता पढ्ने पर नंगे 
उद्योगों की स्थापना में भी निजी उद्योगपतिबों की सहायता 
ली जा सकतो है। इस प्रकार की सहायता लेने में यह 
ध्यान Taal जाएगा कि इस उद्योग की नीति तथा कों 
पर सरकार का नियंत्रण हो, चाहे बह ५ जी में अपेवाएत 
अधिक हिस्सा देने से या aed दूसरे कारण से हो। रेष 
विभाग, यातायात और श्रणुशक्कि तथा प्रतिरचा से सम्बन्धित 
उद्योगों में सरकार का एकाधिकार होगा । 

(२) दूसरे क्षेत्र में वे उद्योग श्रते हैं लिनको सरका 
उत्तरोत्तर अपने नियंत्रण में लेगी। इस पेत्र में भे! 
उद्योग wa गये हैं, जिनके बारे में सरकार यह ह 
सकती है कि निकट भविष्य में (शया! ० वर्षो र 
सरकार का इन उद्योगों में प्रमुख भाग हो जाएगा। के 
सरकार १ 
री का 


के पूरक के रूप में कार्य करने 


sé > Sy > fast क ps | 
क्षेत्र में १२ उद्योग आते हैं, जेते छोटे खनिज _ 


अन्य खनिज, अलमुनियम, प्रथम >. sat? 
fe १ Pal. म्नि 

धातु के अतिरिक्र अन्य सभी धांतुएं, रासा” दति 

कामं में आने वाले आधारभूत पदार्थ, 
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aS a “ 
les $ श्रौजार, एन्टी वेयोटिवस, तथा अन्य दवायें, 


रबड, रासायनिक लुगदी, कोयले के पकाने 


धित | (Carbonization Coal) सडक तथा समुद्र 
ह ग : हीसरे क्षेत्र में अन्य बाकी उद्योग ata हें । 
[ते | दम विकास साधाणतया ति age कै अन्तगत होगा । 
सम | इहि इस श्रेणी के उद्योगो सें भी च्लि att डग करो 
यात, | पाएन करने का अधिकार सरकार को SAT | श्रगली 
तारो! | (वीय योजनाश्रो २ जो भी विकास के कार्यक्रम होंगे 
| दके अनुसार इन उद्योगों के विकास में सरकार निजी 
उड़ी | स्योपतियों को सहायता एव प्रोत्साहन देगी । इसके 
ga | [धि साकार यातायात के साधनों, शक्ति तथा अन्य दूसरी 
होगे) | दरों का विस्तार करेगो, जो आसानी से उन्हें उपलब्ध 
वका | Gehl दूसरे आधिक एवं अन्य तरीकों द्वारा भी सर- 
ag | शङ प्रोत्साहन देगो। सरकार ऐसी आर्थिक cet 
रने | शेन सहायता प्रदान करेगी जो इन उद्योगों को आर्थिक 
हायता | एत प्रदान करने वाली हाँगो । श्रौद्योगिक एवं कृषि 
jag | त्र मेंजो इकाइयां सहकारिता के सिद्धान्त पर कार्य 
a भी उन्हें सरकार विशेष सुविधा एवं सहायता देगी । 
a | erst में सरकार निजी अंचल को ग्राभिक 
te | पता भी दे सकती हे लेकिन यह सहायता, शेषतः 
वि | “a जुब कि इस प्रकार के सहायता की रकम काफी 
& a am मदिस्सा बुटाने के ढंग की होगो । कभी 

परकार दाता ऋण पत्रों के रूप में भीदीजा 
ag | HE 

ae | लचकोलापन 

पि). ति घोषणा में उद्योगों ff Se 

ह [Mi पर ग्रा का वर्गीकरण उपयु क्रढंग से 
रा | अ इ सथ यद भी कद दिया गया है 
in ce ck Oo aa 
i | * उद्योगों को ae a fa होगा ॥हिएक 
vat | ५, | तफे अतिरिक् डी AQ में Gal जा सकता 
cat | AR शेष नं जना की थावश्यकतानुसार या 
गो [I “A? सरकार ऐसे उद्योगों को भी 


R a ° 
कैती हे, जो प्रथम दो श्रेणियों से न आते 


स्वीकृति दी जा सकतो है, जो प्रथम दो 
६ ] 
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न भ्यो म ने तै हट 
ihe al में निजी उद्योग को ऐसे माल 


_ RRR शक शी की की शशि शक 
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श्रेणियों में आते हों | लेकिन यद्द तभी सम्भब होगा 
जब कि इस प्रका! के उत्पादित माल का उपभोग वे स्वयं 
करें या जबकि उत्पादित माल अप्रधान (By product) 
हो । इसके ग्रतिरिक्क छोटे छोटे उद्योगों प? कोई उत्पादन 
को रोक % होगी । इन छोटे उद्योगों: में छोटे जहाज 
Me क खोदने था स्थानीय उपभोग के 
री 3 उद्यांग 'ग्रादि उदइरणर्ररूप 

लिए जा सकते दें | ऐसा भी हो सकता हे कि लोक श्र चल 
के कुछ भारी कारखानों को कुछ छोरी मोटो चंजें निजी 
श्र चल से लेनी पड़े' या निजी अ चल अपनी कुछ श्राव- 
श्यकताओं की पूर्ति लोक भ्र चल के उत्पादित माल से 
करे । यह पहले ही कहा जा चुका है कि इस प्रकार के 
वर्गीकरण का अर्थ यह कदापि नही है कि उद्योगों को 
ऐसे श्र चल में बन्द कर दिया गया है, जिनमें ग्रापस सें 
कोई भो सम्बन्ध नहीं है या जिनका क्षेत्र एक दूसरे से 
बिलकुल श्रलग हे | तोनों वर्गो में कुछ अंशों तक सन्मिश्रण 
श्रनिवाय है | 

नीति घेषणा सें निजी उद्योगों को कुछ आश्वासन 
भी दिए गए हैं । इसमें कहा गया है कि निजी अ'चल को 
राज्य को सामाजिक एवं आर्थिक नीति के ढांचे में ढलना 
होगा तथा उसको सरकारी नियन्त्रण में रह कर काम 
करना होगा । परन्तु फिर भी आथिक योजना के लच्यों 
एवं उद्द श्यो की रीमा के भ्रन्तगंत निजो उद्योगों के लिए 
विकास की पर्याप्त स्वतन्त्रता gat । घोषणा सें aq 
आश्वासन दिया गया है कि अगर करिसी उद्योग में राज्य 
एवं निजी दोनों प्रकार की इझाइयां हैं, तो सरकार द्वारा 
इनमें भेदमूलक नीति नहीं बरती जाएगी | 

ag औद्योगिक नीति. में कहा गया हे कि लघु उद्योगों 
को प्रोत्साहन देने वाली नीति पूर्ववत रहेगी। यह काये 
कई प्रकार से क्रिया जायगा, जैसे बड़े उद्योगों के उत्पादून की 
सीमा का निर्धारण कर के, भेदमूलक कर लगाकर तथा 
लघु उद्योगों को र्थिक सहायता देकर आदि | इस क्षेत्र 
में भी सहकारिता के आधार प्र उद्योगों की स्थापना को. 
अधिक पसन्द किया जायगा | 
इस औद्योगिक नीति में यह-भी कहा गया है कि 


देश के विभिन्न उपप्रादेशिक feet का विकास साथः 
[ २३२ 


साथ होता चले तथा देश के विभिन्न भागों की औद्योगिक 
[समानता समाप्त दो । ु 
ल अलावा भ्रौद्योग प्रशिक्षण की उन्नति qa 
विस्तार मजदूरों की दशा में सुधार तथा लोक श्र चल 
में उद्योगों के कायं संचालन के बारे में भी इस घोषणा 
में ध्यान श्राकर्षित किया गया है। उद्योगों से सम्बन्धित 
अन्य प्रश्नों पर या तो सरकार की नीति काफी स्पष्ट 
रूप से घोषित है या उनके बारे में कानून बन चुके हैं, श्रतः 
नह श्रौद्योगिक नीति में उनका विवेचन नहीं है । 
सन्‌ १६४६ की नीति का विश्लेषण 
इस नीति एवं सनू १६४८ की नीति का तुलनात्मक 
अध्ययन करने पर सर्वप्रथम हमारा ध्यान नई नीति के 
विस्तृत लोक अचल की ओर श्राकृष्ट हो जाता है । 
यद्यपि सन्‌ १६४८ की नीति में भी लोक wae के 
. एकाधिकार के अन्तर्गत अनेक उद्योग झया जाते हैं, परन्तु 
फिर भी नई नीति के लोक श्र चल का विस्तार अपेच्ाकृत 
बहुत अधिक है। अब इसमें सभी श्राधा(भूत एवं प्रमुख 
| उद्योगों का समावेश हो गया है। इस प्रश्‍न को लेकर 
`| प्रौद्योगिर क्षेत्र में इस नीति की पर्याप्त श्रान्ो- 
चना हुई है। कहा जाता है कि इस घोषणा के फलस्वरूप 
निजी अचल का क्षेत्र आवश्यकता से fas संकुचित 
कर दिया गया है। भ्रालोचना गलत नहीं है। परन्तु 
qa सिलसिले में हमें दो प्रमुख बातों पर ध्यान देना 
आवश्यक होगा | प्रथम तो यह कि श्रब हमारे देश की 
gifts नीति का ग्राधार समाजवादी समाज को स्थापना 
हे धौर दूसरे हमारे द्रेश के उद्योगों का विकास हमारी 
श्राथिक योजना के ढांचे में ढलकर हो हो सकता है। 
यह श्रतिशयोक्कि नहीं होगी कि समाजवादी ढ'ग पर होने 
वाळे समाज-निर्माण के लिए हमारे देश के उद्योग-घंधों 
पर सरकार का ग्रधिकाधिक स्वामित्व श्रपेक्षित हो जाएगा | 
यद्यपि निजी उद्योगों पर भो श्रनेकानेक नियंत्रण लगा 
कर उनको योजना के सोचे में ढाला जा सकता है, पर इसमें 
अनेक बाधायें हैं । व्यय की अधिक आशंका है। उत्पादन 
लागत पर इसका अनुचित प्रभाव पडेगा और फिर भी 
अपूण ही रहेगा । इसलिए ऐसी दशा में राज्ब का स्वामित्व 


ss 


॥ शव J 
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ही अधिक श्रेयस्कर जान पडता है । इस दृष्टि से लोक 
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अचल का विरतार 7 है। | 
इसके अतिरिक्त उपयु क्क व्यवस्था केवल भबिष्य घे. (वि 
बिकसित द्वोने वाले उद्योगों की नई इकाइयों के लिए हो | Sm 


गई है । वतमान निजी उद्योगों की इकाइयों पर aa ट्‌ 


कोई प्रभाव नहीं पडेगा | प्रथम वर्ग के तिमी a 
उद्योगों के बारे सें यह 'ग्राश्‍चासन दिया गया | {स 
हे कि उनको भी विकास एवं विस्तार की ona | हम 
रहेगी | यद्दी नहीं, नीति सें यह भी कहा गया है कि og गछ 
श्यकता प्रतीत होने पर निजी उद्योगर्पातयों को भी हस | हय 
चेत्र के विकास में सद्दायता ली जाएगी। साथ ही निजी उद्योग | प्रश 
प्रथम दो वर्गों में आने वाले मालों का उत्पादन कर सकते | पाह 
हैं, यदि इन मालों का उपभोग वे स्वयं करने वाले हौं । ह7४ 
या वें अप्रधान वस्तुएं हों। द्वितीय वर्ग में भी निजी | पे 
उद्योगों को सरकार के कार्य के पूरक के रूप में काम कने | नेत: 
की व्यवस्था की गई है । दूसरी ओर । ६४८ की घोषण || ड 
की भांति नई घोषणा में इन उद्योगों के भविष्य में राष्ट्रीय | शत्र: 
करण की ओर कोई भी संकेत नहीं किया गया है। इस | ना 
प्रकार यह स्पष्ट है कि नई नीति घोषणा निजी उद्योगों के | Nagy 
लिए १६४८ की घोषणा की श्रपेक्ता अधिक श्वसते गर्ना 
प्रद हे । ः नाग 
इसमें कोई सन्देद्द नहीं कि लोक श्र चल के विस्तार के | गने? 
साथ निजी अचल छोटा अवश्य हो गया है, लेग | | 
ag नीति घोषणा में इस अंचल के विकास के कं भ 
सरकार द्वारा निजी उद्योगों की सह्दाबता का ह 
किया गया है। सनू १३४८ की नगी | 
का एक प्रमुख दोष यई था " aa, | 
उद्योगों के विकास के निमित्त सरकार hs है ठ 
इसका कहीं भी कोई वर्णन नहीं था । नइन तवादे hie 
शब्दों में इत बात के लिए आश्वासन दिया » 5 ह. 
श्रगली पंचवर्षीय योजना के विकास कै pee: ae पे 
सार वह निजी उद्योगपतियों को विकास में 5 १ | 
उत्साहित करेगी | इस सहायता का पद aft | 
जिसका संकेत ऊपर इमें मिल चुडा, है! कला af | 
निजी उद्योगों को ag भी आश्वासन दिया खात 


९ पय 
योजना के अन्तर्गत इन्हें काय करने की 1 | 
शेष पृष्ठ ११ पर ) 


| पल भिन्न प्रकार से की 


|. प र्त्‌ मांग की 
{ | ३, उसमें दि 
गो चाहिए | 


| प रप में -_६ 
| | mm त स्‌ ३तेमान Et 
| हों भोर 


ल का युग अर्थ का युग है, जिसमें ब्यक्कि समाज और 
हा राष्ट्र का सारा विधान थाथिक चक्र सें धूमता रहता 
(| सति का यह विषय इतना! व्यापक ay चुका हे कि इसके 
मुष के ब्यङ्गित्व की कल्पना करना वर्तमान थर्थे- 


| gad बिए दुर्लभ हो गया है | लेकिन यह सम्पत्ति क्या 


पद एक गू प्रश्‍न है | वर्तमान अर्थ-शास्त्र रौर सर्वोदय 
शास्र में सम्पत्ति के इस विषय में तात्विक अनन्तर है | 
वं सम्पत्ति के विषय में इन दोनों विचारधाराओं का 
शयन करना है । 


यों तो सम्पत्ति का wa साधारण बोलचाल में धन 
त से ही लिया जाता है, लेकिन अर्थ शास्त्र में इसके 
हि कुछ विशेष गुणों का होना अनिवार्य हे । इस अर्थ- 
गन्न के ग्रनुसार सभी व्यक्ति सम्पत्ति रखते हैं, केवल Wea 


| (माही रहता है कि सम्पत्ति की मात्रा कम और अधिक 


इती ह । अनेक श्रर्थ शास्त्रियों ने सम्पत्ति की व्याख्या 
हक x 


हे, लेकिन साधारण तौर पर यह 
णागया है कि किसी वस्तु को सम्पत्ति मानने से पूर्व 


| तिमलिखित गुण विद्यमान होने चादिए'-- 


। ।, उसमें उपयोगिता होनी चाहिए wala उसमें 
पन को भ्रावश्यकता पूरी करने का गुण होना चाहिए । 


पाथ ही उन वस्तुओं की मात्रा समाज सें परिमित 
Ria उसकी पूर्ति कम 


Sy Sr 
=> =p 


पाहिए। ` 


निमय साध्यता या दस्तान्तरकरण का गुण 


थेशास्त्र सें, ऐसी वस्तुएं जो 
हु मे परिवर्तन-शीलता का गुण हो, 
ता थाती हैं । वायु, प्रकाश और 

। ‘ कोडे सन्देइ नहीं कर सकता, लेकिन 
क्योकि अपरिमित मात्रा मै होने के 


| के 
| पापा य नहीं हे । दूसरी ओर अन्न, वस्त्र 


ष्र १ 
a शुर. सम्पत्ति हें । थे सब भौतिक वस्तुओं 
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के उदाहरण हैं । वर्तमान अर्थशास्त्र में अभौ तिक वस्तुश्रों 
को भी मान्यता दी गई 2) ऐसी श्रभौतिक वस्तुए' जो 
सम्पत्ति के गुणों की पुष्टि करती हैं, सम्पत्ति कही जाती car 
उदाहरण के लिए लेखन कला, चिकित्सक ज्ञ न, श्रध्यापन 
कार्य, पुस्तको का सुद्रणाधिक्रार, ब्यापर-कीति श्रादि ऐसे 
श्रभौतिक पदार्थ है, जो उपयोगी हैं, जिनमें विनिमय- 
साध्यता है, wa: सम्पत्ति हैं। हस प्रकार सम्पत्ति शब्द में 
भौतिक श्रौर श्रभौतिक सभी ave की श्रार्थिक वस्तुए' श्रा 
जाती हैं । 

वस्तु उपयोगी द्दोनी चाहिए sala उसमें मानवीय 
इच्छाओं को सन्तुष्ट करने की शक्ति gt, यह गुण उपयु क्ल 
सभी परिभाषाओं में मित्रता हे; जब कि दुलंभता, 
विनिमय-साध्यता आदि लक्षण सभी श्र्थशास्त्रियों के 
मतानुसार आवश्यक नहीं | उपयोगिता की इष्टि से शराब | 
सम्पत्ति है, क्योंकि वह मानवीय इच्छाओ्रों की पूति करती | 
है । यहां अर्थशास्त्र आवश्यकताओं की अच्छाई बुराई की 


श्रोर ध्यान नहीं देता । यही कारण हे कि शराब उपादेयता » 


के गुण से वचित gia हुए भी उसके मत से उपयोगी हे । 


सम्पत्ति सर्वोदय अर्थशास्त्र में 

धन श्रथवा सम्पत्ति के विषय में सर्वोदय का अपना | 
श्रलग दृष्टिकोण है । सर्वोदय अर्थशास्त्र में धन को तुलना 
में धन के पैदा करने वाले का अधिक महत्व हे। इसलिए ' 
सर्वोदय में श्रम सर्वोपरि माना गया हे | दूसरे सर्वोदय में 
उपयोगिता (Utility Usefulness) के साथ साथ 
उपादेयता को विशेष महत्व दिया गया है । केवल उप- ` 
योगिता के गुण मात्र से कोई वस्तु सम्पत्ति की गणना में 
नहीं ग्र सकती, जब तक उसमें उपादेयता के बण विद्य- ` 
मान न हौं । अतः वतंमान अर्थशास्त्रियों का उपयोगिता | 
के विषय में जो एक मत है, उपे सर्वोदय अर्थशास्त्र खंडित 
करता है । यही कारण हे कि शराब जेली वस्तु, जो मानव 
के लिए उपयोगी भले हो हो, लेकिन उपादेय नहीं है 
क्योंकि उससे स्वास्थ पर प्रतिकूल प्रभाव पढ़ता है, और 
इसलिए सर्वोदय अर्थशास्त्र में सम्पति नहीं गिनी ज्ञाती 


oe} 


[i | 
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है । लेक्रिन जहाँ शराब का प्रयोग रोग निवारण के लिए 
औषधि के रूप सें किया जाता हे, वहां सर्जइय अर्थशास्त्र 
इसे धन या सम्पत्ति स्तीर करता है । इतना ही नहीं 
यदि कोई वस्तु उपयोगी हे और साथ में उपादेय भी हैँ 
लेकिन जन-साधारण को सुलभ नहीं है तो सर्वोदय की 
दृष्टि में वह सम्पत्ति नहीं है । एक दो उदाहरण देकर इसे 
अधिक स्पष्ट किया जा सकता है । रिजर्व बॅक के agar 
में भरे हुए नोट तब तक सम्पति नहीं है, जब तक उनका 
लाभ जन-साधारण को नहीं मिल रहा है । यही हाल 
सरकारी गोदामों में भरी गेहूँ की बोरियों का है क्योंकि 
॥ सम्राज को उनकी उपयोगिता ओर उपादेयता का लाभ 
| नहीं मिलता हे | 
| | सर्वोदय में अन्तिम व्यक्ति के हित का भी उतना ही 
ध्यान रक्खा गया है, जितना प्रथम व्यक्ति का | प्रतः हित 
कल्याण के लिए वे सभी वस्तुएं जिनका कुछ मूल्य हे 
श्रथवा नहीं, जिनमें विनिमय साध्यता का गुण है अथवा 
नहीं, सर्वादिय में सम्पत्ति मानी गठ हैं। इस दृष्टि से इवा, 
_ जल व प्रकाश धन हैं, क्योंकि इनके द्वारा व्यक्ति तथा समाज 
| का हित सधा है। ऐसी महत्वपूर्ण वस्तुओं को केवल इस 
MUI पर सम्पत्ति न मानना कि उनमें बिनिमय साध्यता 
नहीं है, अथवा वे श्रमित हैं या उनकी अर्थ के रूप में 
कोई कीमत नहीं हे, कोरी संकीणेता है । सर्त्रोइय अर्थशास्त्र 
` में घत्त उपाजन करने के साधनों पर भो पूर्ण नियन्त्रण 
| | रख गया है । धन कमाने का तरीका ऐसा हो जिपमें जनता 
| क शोषण करने के लिए कोई स्थान न हो | यदि धन को 
। Cal करने में जनता तबाह होतो हे तो वह धन, धन 
नहीं है । 
वर्तमान अर्थशास्त्र, क्योंकि अभौतिक वस्तुओं को भी सम्पति 
|| में स्थान देता हे, धतः सर्वोदय की दृष्टि से उन पर भी विचार 
करता ब्रवश्यक हे । अभौतिक सम्पत्ति में सनुष्य की सेवाए' 
| श्रादि गिनी जाती हैं । वर्तमान अर्थशास्त्र के अनुसार वे 
| सेवाएं घन मानी जती हैं, जो विनिमयसाध्य हों, जैसे 
अध्यापक), डाक्टर, वकील, लेखक श्रादि का कार्य । agi 
aq अर्थशास्त्र ऐवा नहीं मानता | उसकी दृष्ट में मानव 
` सर्काऱरि है, जिसका अपना कार्य लोक सेवा करना है । अतः 
जङ्ग बु बृद्धिसस्बन्धी कास करता है, तो उसे प्रतिफल को 
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अशा नहीं करनी चाहिए i इसी प्रकार पुस्तकों त 
घिकार, wat का पेटंट और व्यापार की कि 
ऐसी अभौतिक यस्तुए' हैं. जिनका उपयोग 
अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, इन्हें भी सवोंद्य 
घन नहीं मानता। 


UT. 
शारि भी 

बुद्धि जोग 
य अधसत 


तः cael सकता है कि सर्वोदय श्रा र 
धन वह वस्तु हे, जो व्यक्ति या समाज के लिए हितका ; 
तथा उनका विकास करने वाली हो । उसके fag य 
आवश्यक नहीं है कि उससें विनिमय-साध्यता, परिमितता 
ओर अर्थ के रूप में मूल्यांकन के गुण हों ही । 

संक्षे प सें, सर्वोदय अर्थशास्त्र के अनुसार, सम्पत्ति 
निम्नलिखित गुण होने चाहिए 

१, जो व्यक्ति छोर समाज के लिए हितकर हो mh 
उनमें उपयोगिता और उपादेयता दोनों हो गुण विद. 
मान हों । | 

२. वह वस्तु अहिंसात्मक और बिना शोषण किए | | 
पैदा की गई हो । 1)... 

३. वह वस्तु जन साधारण को सुलभ हो। १ 

४, अर्ध के रूप सें सम्पत्ति का मूल्य हो ही, प | 
mar नहीं । | 

१, वस्तु मे' विनिमय-साध्यता हो भी सकती ह। | 
६. इसी प्रकार से वस्तु का परिमित होना भी धरत | 
वश्यक है । | 

Sar कि पहले कहा जा चुका है, अर्थशास्त्र में व्य | 
सर्वोपरि स्वीकार किया गया हे, जहाँ न केवल उसकी म 
क्रियाओं का बल्कि श्राध्यात्मिक क्रियाओं का एर 00. lim 
करने की व्यवस्था की गई है । यों तो पू जीबादी र हदै 
को सर्वोपरि मानते हैं । उनका कहना है कि बह ॥ | 
दौलत, सुख और वैभव, श्रपनी सत्ता का = “a 


लेकिन वस्तुतः स्थिति यह है कि वहाँ 3९१ 


न दूसरों की वर्ख. 
दूसरों के बन्धन और उसकी सम्पन्नता she a ग | 
के ऊपर पनपती और यढ्ती है । वास a 
मनुष्य नहीं रहा, उका न्यङ्गिखव नहीं रद” शि 


कीमत नहीं रद्दी । यही कारण है कि ag | प्रती 
में श्रब ga उसकी चेतना और es ane 
ही नहीं पाते । हम सोचते हैं उसकी संश | 


Ra (ae 


जोगी | हल मन पर विचार करना चाहिये “कि 'संविधान 

me | नत खाधीनता कें जो सूजन अधिकार नागरिक को 

हग हैं, क्या वे अधकार ड्द्योगों के पूर्ण राष््रीयकस्या 

एण पमःजवादी ब्यवस्था में भी कायम रद्द सकते हैं 

| ती । कुछ लोग कहद सकते हैं कि यह प्रश्न तो 

| हसत कात्पनिक है, क्योंकि भारतवष सें श्रभी तक उद्योग 

गाए व कृषि के पुण राष्ट्रीयकरण का परामर्श तक किसी 

| ३ बी दिया | में मानता हूँ कि ऐसा नदीं हुआ । किन्तु 

बिरे दिनों में शासन ने जो नीति अपनाई हे (जीवन 
भाका राष्ट्रीयकरण तथा लोहा, मेगेनीज के निर्यात व 
पट के वितरण पर सरकारी अधिकार) उससे भय होता 
१ हाष्ट्रीयङरण की प्रवृत्ति न जाने किस समय किस क्षीमा 

ay जायेगी | 

सरकार किसी व्यापार या उद्योग के चेन्न में प्रवेश 
हतो है, इससे हमें भय नहीं हे | हमें तो यह देख 
क भय होता हे कि सरकार प्रवेश के साथ प्राय: 
, य | भयर क्षेत्र पर अपना एकाधिकार करती जाती है। 
, | शा सरकार कहां जाकर पूर्ण विराम करेगी ? 

र ae : = के निर्यात तक और सीमेन्ट 

| भी हम इतने पराधी ८३ डौ क oe है 

ना कोई as न्‌ हो ही गये हें कि सरकार 

शा और क मट द्योग at चल्ला सकते या पुराने 
। bag घडा चीन में एक, शिष्ट मंडल हाल हो सें चीन सें एक शिष्ट मंडल 

। ब्य | ial ae 

नो ९ शै We, वहां 
मी ह| | रिक गो 


उपांजेन की शक्रि को संर्वादिय मे' यह 
ह मानव स्वयं धन हे । इसीलिए अधिक 
ह | eoe का अधिक से अधिक लाभ की अपणं 
ता चो | कै बजाय वहाँ सबके सम्पूर्ण हित 
vt | as पता महात्मा गांधी ने स्वयं इस 

~ कार किया है और सर्वोदय ग्रथ शास्त्र 
बक 7 F en 
स बकरे र हे । उनके शब्दों में सच्चा 


= 


glam का राष्ट्रीयकरण तथा लोकतंत्र 
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(श्री एम. आर. मसानी) 


जब सारा देश समाजवाद के लक्ष्य की ओर 

जा रहा है, BF अर्थशास्त्री और विशेषकर 

भारतवषे के उद्योगपति इस पर चिन्ता 

प्रकट कर रहे हैं। साधारणतः हम उनकी 

विचारधारा की उपेक्षा यह कहकर करते हैं 

कि वे तो पू'जीपति हैं। परन्तु 'सम्पदा' के 

बिचारशील पाठकों से हम यह आशा रखते 

हैं कि वे दूसरे पक्ष को और उमकी युक्तियाँ 

को ध्यान पूर्वक पगे तथा उन पर विचार 

करे गे । इस दृष्टि से श्री एम. आर. मसानी 

के एक लेख का आशय हम सम्पदा के पाठकों 

के सामने रखना चाहते हे । 
भेजा हैं। वह वहां जा कर यह अध्ययन करेगा कि act 
'तथोकथित' कृषि सहकारी पद्धति क्या है । इस विषय के 
जानकार जानते हें कि वहां की कृषि सहकारी पद्धति स्टालिन 
के नमूने की सामूहिक कृषि के सिवाय कुछ नहीं हे, जिस 
के कारण रूप में लाखों किसान तबाह हो गये थे और 
आज चीन सें हो रहे हैं। एक अखबार ने यह लिखकर 
शायद ठोक ही लिखा था कि हम में से बहुत कैम लोग 
भारत को कम्यूनिस्ट या फासिस्ट बनाना चाईते होंगे, परन्तु 
हम जिस मार्ग पर जा रहे हैं, बह निःपन्देइ उसी और 


जा रहा है । 
में यह मानता हूँ कि राज के हमारे शासक नागरिक 


अधिकारों के समर्थ हैं, किन्तु जिस तरह सरकार एंक के 
बाद एक शक्ति अपने हाथ में ले रही हे “उससे एक 
कदस और” “एक कदम और? का प्रलोभन रोकना “बहुत 
कठिन हो जाएगा | 
नागरिक अधिकार 

. कुछ लोगों का यह विचार है कि भारतवर्ष में उद्योग, 
कृंषि औरे ब्यापार के राष्ट्रीयकरण के सोथ साथ राजनैतिक 
अधिकारों की लोकतन्त्र शासन में रता की जायेंगी । परन्तु 
यह कल्पना अत्यन्त wad हे । राष्ट्रीयकरण का 
एक मजदूर, एक किंसाने, एक नियोजक और Beek 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


जा "| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and पाचची 


हस्व पर्ण प्रश्‍न पर 


क्यो प्रभाव पता है, इस म 
फे जीवन पर १ = es 


वडार करना चाहिए । आज एक मजदूर 
योग्यता और अनुभव को सोमा में रह कर अपना मालिक) 
कारखाना या शहर चुनते व azaa का > होता है । 
चह जब चाहे एक मिल छोड़ कर दूसरी मिल में अ 
सकता है, जई चाहे कास करने से इनकार कर सकता है । 
आर जरूरत हो तो AT साथियों के साथ हडताल भी कर 
सकता है । नौकरी छुट्ने पर वह दूधरी जगह काम तलाश 


कर सकता है । लेकिन श्राप कल्पना कीजिये कि एक मात्र 


i % ५ 
सरकार ही देश की अर्थजयवेस्था को अपने अधिकार में 
श्र प्रत्येक 


रखती है, सभी कारखाने उसके हाथ में हे i 
नागरिक इच्छा से या श्रनिच्छा से सरकार का नौकर हे, 
तब उसके ऊपर लिखे बहुमूल्व नागरिक अधिकारों की रक्षा 
कैसे होगी जब देश में केवल एक ही नियोजक (एम्प्लायर) 
होगा, तब ae केसे किसी मजदूर को एक जगद्द से काम 
छोड़ने की इजाजत देगा आर यदि वह जबरदस्ती काम 
छोड भी दे तो उसे दूसरे काम पर केसे लगने देगा ? क्या 
agama है कि सब उद्योगों पर एक मात्र अधिकार 
रखने वाली सरकार किसो को हड़ताल करने को और 
राष्ट्रीय विकास की अपनो योजना की पूर्ति में विध्न डालने 
अनुभति दे ? 


एक किसान को लीजिये। एक बार एक किसान 
सामहिक खेत या सहकारी खेती का (नाम भेद से कोइ 
विशेष श्रन्तर नहीं श्राता) सदस्य बन जाता है | तब क्या 
यह सम्भव हो सकेगा कि जब ag चाहे उसकी सदस्यता 
छोड़ दे या खेत का अपना टुकड़ा वापस ले कर अपने ढंग 
से खेती शुरु कर दे ? 

स्वतन्त्र श्रार्थिक व्यवस्था के देश में खरीदार राजा 

माना जाता है । यह ठीक NE) एक खरीदार अपनी 
आमदनी की सीमा में रह का खचे करने तथा जरूरी चीजों 
के साथ साथ दुकानदार का चुनाव करने में स्वतन्त्र हे | एक 
दुकान पसन्द न होने पर वह किसी दूसरी दुकान पर जा 
सकता है । श्राज दुकानदार को यह चिन्ता रहती हे कि 
ग्राहक प्रश्नन्न रहें | लेकिन जव एक मात्र विक्रेता सरकार 
हो जाएगी, तब खरीदार की अवस्था बहुत खराब हो 
जाएगी । माल की कोमत सरकार तय करेगी, क्योंकि 


we] 
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और किसी को साल बेचने का अधिकार हो 3 
दुकान पर यदि कोइ चोज थ्रापको पसन्द थु 
दुकानदार से आप सन्तुष्ट नहीं, तो भी श्राप को aa 
यही माल सरकार द्वारा नियत मूल्य पर खरीदना हो हे | 
न के बाजार में जहां पना अपना माल बेचने ३ Re 

a2 हुए दुकानदारों की कमी नदीं हे, खरीदार की बु | ७. 
होती ह और उसकी शतें' मानी जाती हैं, उसकी मांग ‘A ef 


at Re | 
हों या सा| | 


~ 
की जाती हे श्रौर इस तरह बह राष्ट्र की अन हि 
निर्धारण a अपना एक alg देता हे । ग्राहकों क्षे; 
बाजार में एक या दूसरी चीज लाने के लिये gy 
देते हैं । 
x 8 प्क 
कौन फसला करेगा 9 af 
समाजवादी पद्धति के समर्थक कहते हैं कि राष्ट्रीय ‘= 
की स्थिति में भी जनता के प्रतिनिधि पालियापेंटकेद्रा | ' 
यह निर्धारित करेंगे कि उन्हें कौनसी श्रर्थनीति पसन्द है। | 
इस युक्ति की भी हम परीक्षा कर लें। ग्राज कलबाभ| । 
में सुनाफे के गज से हर एक चीज मापी जाती है। ग्रा $ २ 
चाहते हैं तो इस गज को फेंक दीजिये, परन्तु कौनसी बीग | झे 
पैदा की जाय, site किस कीमत पर बेची जाय, यह पका गार 
करने के लिये कोई तो कसोटी रखनी पढ़ेगी। ऐसी ति | पतर 


में लोकतन्त्र की रक्षा नहीं हो सकती । प्रत्येक नागरिक गै | fide 
अपनी-अपनी इच्छाएं होती हैं और अपने-श्रपने साधे शे । 
हें । बच्चों को अधिक दूध देने का समर्थन श्राप स 
हैं, किन्तु गो-पालक किसान को श्राप अधिक पेसा नह al 
चाहेंगे । एक र बेकार लोगों काम देने HE 
दूसरी We पहले से ही काम पर लगे हुए मजदूरों गी" 
वृद्धि की मांग होती है । आप किस आधार पर हत 
का निर्णय करेंगे ? क्या बहुमत कें AMT 
ग्राम चुनावों से पद्दले यह सब प्रश्न मतदात nee 
होते । इसीलिए कुछ ईमानदार समाजवादी पद atl 
Jat का यह विचार था कि जब तक आधिक ः 
नहीं होती, लोकतन्त्र शासन को स्थगित छ: 
इसलिए जितना अधिक योजना निर्माण 
करेंगे, और प्रत्येक वस्तु के. उत्पादन ह द 
जाएंगे, उतना a शासन को वि otis 
कार देने पड'गे । और शासक 
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+... अधिक BATT करेंगे, उतना दी वे अपना. अवशेष खतरे में पड़ जावेगी | शक्कि का अधिकाधिक केन्दीयं- 


र faa >. ft NET. 

पॅ aa के लिए विवश होंगे । ऐसी स्थिति करण लोकतंत्र की भावना को नष्ट कर देगा । महात्मा 
ग्र व व्र र EE 

इ हों शासकों पर आर विशेषज्ञों पर ही अधिकाधिक गांधी श्रौर उनके प्रमुख उत्तराधिकारी आचार्य विनोबा के दो 


आश्रित होना पढेगा, क्योंकि वे ही यह निर्णय करेंगे उद्धरण लिखकर में इस लेख को समाप्त करूगा। नवीन 
cana चीज को प्राथमिकता देनी चाहिए और उस भारत के राष्ट्रपिता मद्दात्मा. गांधी ने कहा था-- 
| (कितना व्यय करना चादिए | इस तरह, उनके दाथ में __ “मैं सरकार के हाथ सें बढ़ती हुई शक्ति को बहुत भय 
परिक शक्ति आती जाएगो । के साथ देखता हूं क्योंकि यद्यपि सरकार उपरी तौर पर 
लोकतंत्र की भावना समाश्च होगी शोषण को कम करके जन हित करती हुई प्रतीत होती है, 
तथापि यह मानव के स्वतन्त्र व्यक्तित्व को, जो उन्नति का 
एकार पर ही निर्भर र्ना पड़ेगा, तब उसकी श्रालोचना he है, नह कन यात ड 
विमत कौन करेगा | जब्र बीमा एजेन्ट, सीमेंट वितरक, 1. 
लोहा, श्रोर मैंगनीज ओर के ब्यापारी सभी अपनो “आचार्ये विनोबा ने भी बहुत स्पष्ट शब्दों में कदा हैः 
ग्राजीविका के लिए सरकार पर निर्भर होंगे, तब यह गे है नहीं कह सकते कि सरकारी पू जीवाद में जनता 
साभाविक है कि वह चुनावों में शासक दल के लिए... न रहेगी । कल्याणकारी राज्य के नाम से प्रत्येक चीज 
प्रचार करें । तब किसी भो विरोधी दल के लिए चुनाव रू केन्द्रीकरण नहीं करना चाहिए । 
जीतना असम्भव प्राय हो जाएगा | उस समय “नौका 
। वीर | भे चलने दो? “ठीक मझधार में मल्लाह मत बदलो! आदि 
द भ | हन चुनावों में लगाए जाएंगे । और शासक दल को ही fey A 
Wie करने की चेष्टा की जादेगी। रूस प्रें स्टालिन का आथिक समाक्षा 
। 4 “a भोर अनुशासन भेग के नाम पर ही कुचल दिया ne oy 
| के ह की त के लिए विरोधो होर का भी | श्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आर्थिक राजनीतिक | 
„> | "होना आवश्यक है । देश का समस्त आर्थिक चक्र अनुसंधान विभाग का पाक्षिक पत्र 


जब देश की जनता को अपनी ग्राजोविका के लिए 


प had 

a“ के हाथ में होजाए, तब स्वभावत: थोड़े से हाथों में प्रधान सम्पादक : आचार्य श्री श्रीमन्नारायण 
Ce न्त हो जाती हे 1 उस समय विरोधी दल के सम्पादक : श्री हृषेदेव म.लवीय 
| ol पर नियन्त्रण रख सकने की नमता भी नष्ट at XK हिन्दी में अनूठा प्रयास 


अ आर्थिक विषयों षर वि चारपूण लेख , 
घोर केन्द्र + आर्थिक सूचनाओं से ओतप्रोत 
| Raa भी वि bs के भारत के विकास में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के 
भ चनी चाहि है कि देश में मिश्रित अर्थव्य- लिए अत्यावश्यक, पुस्तकालयों के लिए निवाय रूप से || 
an व ए, जिसमें सरकार और निजी व्यव- श्रावश्यक | 
| ५ वार्षिक चन्दा : ५ रु एक प्रति: ३॥ आना 
x Ree | टके रकती पूण करने की सुविधा दी जानी व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग 
0 मि पः fa ट्‌ न्त्र + 
WS " संचालन और pe Ro हि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, 
के दि Xs मन्त दिल 
चेत ER गये, तत्र शासकों के इरादे चाहे कितने | ७, जन्तर मन्तर रोड १ नई ल्ली । 


0 तत दों, नागरिक की स्त्रतन्त्रता 
र र ५३ ] 
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भूमि का नया बटवारा जरे 


Pa 


ee i 
` भूमि का असमान बंटवारा 

भुमि सुधार में अब तक जो बड़े-बड़े सवाल पैदा हुए 
। हैं, उनमें aaa कठिन और पेचीदा सवाल यदद है कि प्रत्येक 
। ब्यक्ति या परिवार को कितनी भूमि मिलनी चाहिए ? इत 
| समस्या का हज निकालने से पदले FE जानना जरूरी है 
| कि इस am भूमि का बटवारा क्या हे ? लगभग ६० प्रति- 
। शत किसानों के पास पांच एकड से कम भूमि है । यह 
। छोटे किसान हैं और कुल GAS जमीन का १५.४ प्रतिशत 
| gab कब्जे में है । इनसे ऊपर मध्यम श्रे णी के किसान हें, 
| aad पास पांच से पच्चीस Tes तक जमीन है । इनकी 
संख्या कुल किसानों का १५ प्रतिशत है और इनके कब्जे में 
कुल जमीन का ५० प्रतिशत है। २६ एकड़ से ऊपर वाले 
बड़े किसानों की संख्या १ प्रतिशत से कुछ ऊपर है, लकिन 
उनके कब्जे में ३४ प्रतिशत जमीन हे । इससे ज्ञात होगा 
कि ६० प्रतिशत किसानों के पास जितनी भूम है, उसके 
मुकाबले में १ प्रतिशत बड़े किप्तनों के पास 
दुगनी से घधिक भूमि है या दूसरे शब्दों में औसतन छोटे 
किसानों के पास जितनी भूमि है, उससे २२ गुना भूमि 
प्रत्येक बडे किसान के पास है । यह कहने की श्रावश्यकता 
नहों कि जमीन का ag बटवारा बहुत ही असमान है । 


कुछ आंकड़े 

हमारे देश में २४ करोड़ थादमी या यह कहिए ५ 

करोड़ परिवार खेती से निर्वाह करते हैं। जुताऊ जमीन उन 

में बराबर बांटी जाये, तो हर परिवार के हिस्से में ८ एकड़ 

. से कुछ कम जमीन थानी चाहिए | खेती में कम करने 
वालों में साहे चार करोड लोग बहैसियंत मजदूर काम करते 
हैं । इन लोगों का जमीन में कोई हक नहीं, लेकिन जुताई 
बुवाई, कटाई में यह सबसे ग्रधिक काम करते हैं | इनका 
` निर्वाह भी जमीन से चलता हे । जिनंके पास जमीन है, 
`= देहात में उनकी इज्जत है और समाज में उनका ऊंचा 
स्थान हैं। भूमिहीन मज़दूर ग्राम समाज में खुबसे नीचो 
श्रेणी के हैं | बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, जो कुछ ag 


FR 
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sz अजित प्रसाद जैन श 

SE | | 

आज जब उत्तर-प्रदेश के कृषि मंत्री नये RRs of 
जमीन के बटवारे और जोत की अधिक | 
सीमा को अव्यवहारिक बता रहे हें । तत्र न न 


कृषि मंत्री श्री अजितम्रसाद' 

बहुत महत्वपूण है । 

| 

अपनी जमीन जोतते हैं, लेकिन कम जमीन होने 
से मजदूरी करके अपना गुजारा कःते हैं | 


कक 

~ q 

क्या कर 2 । ह 
q 


जेन का aay | : 
की वज 


सवाल पैदा होता हे कि जमीन का नाइमबार बटवा | 
ज्यों का त्यों छोड़ा जाये, नाकाफी जमीन वाले किसान ह 
पास कम जमीन रहे Ble मजदूर के पास कोइ जमीन ही : 
न हो या जमीन के बटवारि में कोई रद्दोबदन की जाये ] | 
यह बात नहीं भूलनी चाहिए क्रि खेती के लायक जो जमीन | 
थी, वह करीब-करीब सब जोत में ग्रा चुरी है। कुछ यो) 
aga बन्जर जमीन जुताई सें श्रा सकती है, लेकिन उसे | 
जुताऊ THA सें कोई बहुत बडा अन्तर नहीं पढ़ सकता | 


हमारा ध्येय 
समाजवादी समाज को देश सें स्थापित करना हे 
अपना ध्येय बनाया हे | इससे जनता की FF ANE a | 
खासतौर से वे दबे हुए गरीब लोग, जिनकी ग्र श्रभी ठ | 
समाज ने ध्यान नहीं दिया था, उसके मन में विचार १ | 
gan कि देश की बढ़ती हुई दौलत में 3 
हे । इसी आधार पर पंचवर्षीय आयोजना बनी है | a | 
वादी समाज निर्धन और गरीब ब्यङ्ियों का स छ 4 
उसके दो मुख्य awe, अधिक सम्पत्ति se aa 
जहां तक हो सके, बरावर बटवारा । सार ae gan 
बिल्कुल बराबर होना at संभव नहीं, लै : 
मालदार श्रौर गरीब आदमी के बीच नि al 
हो, उतना ही समाजवाद के उद्देश्य की पत गरी 
देश की ३६ करोड जनसंख्या में से २५ करो ` 
शब्दों में यह कद्दिए कि ७० प्रतिशत 


safe खी 


या हद 


उपज से उत्पन्न होता है । जब तक कि जमीन को 


जैन age और बराबरी के असूल पर नहँ बांटा जाता, 
— | उस बत तक देश की ७० प्रतिशत जनसंख्या समाज- 
रे से | ददी समाज के दायरे से मारा । छोटे किसान 
रो भूमिहीन मजदूरों के करोड़ों परिवारों के मन में 
2 नउमंग श्रौर न उत्साह होगा और न समाज में उनका 
i 


ते सममानपूणं स्थान होगा । 


ag 
आयोजना आयोग के प्रस्ताव 
— ~ oy से 
ए सब बातों को अपने ध्यान सें रखकर प्लानिंग 
रोब | क्लीशन ने प्रस्ताव किया है झि दूसरी पंचवर्षीय 


योजना के श्रगले पांच सालों सें जुताऊ जमीन पर एक 
सीमा लगाई जाये । इस सीमा से अधिक कोई व्यक्गि 
गा परिवार भूमि न रख सके, जिसकी जुताई में इस 


बटवा! 
सान हे 


मीन शौ | पिब तरीके से दूसरों को बांट दी जाये । कुछ ऐसे 
जाये | | न हैं, जिनकी अपनी जोत में तो कम जमीन हे 
। जमीन | hawt बाकी जमीन उन्होंने आसामियो को लगान 


छु थोरी | 
न उपे 
ता | 


| दरखी है । इन लोगों को इस बात का अधिकार दिया 
| (5 किसानों से अपनी कुछ जमीन छुडा लें | लेकिन साथ 
| भी न होना चाहिए कि ग्रासामी के पस कुछ भी 
हा इसलिए दूसरी ५चवर्षीय योजना में यह 
1 फो ग या गया हे कि जहाँ मालिक किसान के पास 
एं की, | ngs ई जमीन हे, वह अपने श्रासामीसे कुछ जमीन 
भीक | | 1 हे । लेकिन कुछ जमीन आसामीके पास बाकी 
र प | th स प्रकार जो जमीन प्राप्त होगी, वह उन बेदखल्ल 


fa fy और छोटे छोटे किसानों में और भूमिद्दीन मजदूर 
समा | निपको झज न कोई रशा हे site और न जिनकी 
ही! | 8, जमीन मिल सकेगी 

उ 
गो भूप पर जिल रन 
अ |} र सीमा लग.ई जाय, यह frase 
galt i Wag fs 1 कमोशन ने इस पर बहुत विचार किया- 
ait! ag 3 जाय कि इतने एकड़ से अधिक जमीन 
| भ “ at नहीं रख सकेगा, या यह कद्दा जाय 
क दी देने वाली जमीन से अधिक जमीन 
a र ] 


दो वार्षिक आय का लगभग ९० प्रतिशत व्यक्ति 


कोइ व्यक्रि या परिवार नहों रख सक्रेगा। व्यक्ति किप्तको 
कहा जाय ? परिवार की क्या परिभाषा हो ? भारत में भिन्न 
भिन्न प्रकार की भूसिय़ां हैं, कुछ सिंचाई वाली, कुछ खुश्क 
कुछ श्रधिक उपजाऊ site कुछ कम । कुछ रज्या में भू दा 
की माँग नहीं । राजस्थान के कुछ हिस्सों में जमीन बहुत 
है और जनसंख्या कम । दूसरे ऐसे राज्य हैं कि set जमीन 
कम है और जनसंख्या ज्यादा । पश्चिमी «गाल और 
ट्रावनकोर-कोचीन ऐसे ही राज्य हैं । यहाँ भूम की माँग 
बहुत है । सारे भारत में एक नाप-तोल या कसौटी से काम 
नदीं चल सकता । इन- हालात को सामने रख कर प्लानिंग 
कमीशन ने यहद तजवीज पेश की कि विशेषज्ञों की कमेटी 
Be की जाय, जो कि राज्यों की grea की जांच पड़ताल 
करके जमीन की सीमा निर्धारित ay | यह आवश्यक नहीं 
कि सारे राज्य में एक ही सीमा हो । 


> 0 ~ 
निमू ल आशंका 
कुछ लोगों का यह कहना हे कि बड़े खेतों के बटवारे 


से खेती की पैदावार में कमी होगी । “अभी भी देश सें कुछ॒ | 


गल्ला बाहर से मंगाना पड़ता है, और भी ज्यादा मंगाना 
पड़ेगा | जो कुछ जांच पड़ताल की गयी, उससे पता चल्ला 
कि जमीन की पेदावार लाजमी तौर से खेत के बड़े या 
छोटे होने से बढ़ती या घटती नहीं । कितने साधन 
उपलब्ध हैं, खेती में किसान की कितनी दिलचस्पी 
है और श्रच्छी खेती के लिए कितना सलाह मशवरा 
मिळता हे, इन पर खेती की पैदावार निर्धारित है । 
मौजुदा हालत में खेतो के साधन बड़े किसानों को अधिक 
मात्रा में उपलब्ध होते हैं । अक्सर छोटे किसानों को 
न कर्जा मित्रता हे और न पैदावार बेचने की सुविधा होती 


“है, प्रामीण ऋण सर्वेक्षण समति की सिफारिशों के फल- 


स्वरूप रिजर्व बैंक ने किसान को काफी मात्रा में ऋण देने 
के लिए बड़ी संख्या में सहयोग समितियों का आयोजन 
करने का निश्चय किया है | अगले पांच साल सें १० हजार 
सहयोग समितियां बनाई जायेगी और यह भारतवर्ष के ` 
एक तिहाई हिस्से: में फेली होंगी । इनका मुख्य लप होगा 
कि छोटे और श्रौसत दर्ज के किसानों को कजे को 


. सहूलियत>दी[+जावे । सामुदायिक योजना और विस्तार | 
सेवाए' जो प्रसार का कार्य कर रही हैं, उससे छोटे और | । ॥ 
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खेती करने में उचित 


मध्यम किसानों को उत्तम प्रकार की खे J 5 
छोटे किसान 


सलाह मशविरा मिलेगा और जमीन पाकर es 
आर भूमिहीन लोगों में एक नया नल होगा । मु 
इसमें शक नहीं कि इन तमाम सुविधाओं के पाने पर आज 
का किसान देश की दौलत बढ़ाने में कमो न छोडेगा और 
देश की पैदावार घटने के बजाय बढ़ेगी । 
सफल खेती का आधार भविष्य में सहयोग 
के अपर निर्भर होगा । सहयोग से बडे फाम 
बनेंगे, जिनको कर्जा, सिंचाई, अच्छा बीज, खाद और 
दूसरी सुविधायं आसानी से दी जा सकेगी | सहयोगी फाम, 
नहई-तहे जानकारी और साइ'स की खोज से भी फायदा 
gaan, उनकी पैदावार बढ़ेगी । साथ ही खेती से 
सम्बन्धित और कुछ दूसरे किस्म के छोटे-छोटे उद्योग धन्धे 
भी सहयोगी किसानों को दिए जायेंगे, जिनसे उनको बहुत 
सुविधा मिलेगी | 
हमारी परीचा 
यह दलील दी जाती है कि बढे बढे खेत बहुत कम 
हैं और भूमिद्दीन और छोटे किसान ज्यादा । बड़े किसान से 
जमीन ले भी ली गयी, तो बहुत थोडे से किसान और 


की प्रगति पर ज्ञानवद्धक लेख, 


चौथे वषं में प्रवेश करने के उपलच्त सें--- 


(an 
उद्योग व्यापार WAR! का 
उ LN ~ ~ _५ | 
दाग विकास विशषाक. 
? जुलाई १६५६ को प्रकाशित 
सदा की भांति इसमें 
सरकार की औद्योगिक नीति, सरकारी और गैर सरकारी उद्योगों की योजनाएं औ 
जानकारी और अलभ्य आंकड़े दिये ग 
तिरंगे और gaia चित्रों से विशेषांक सुसज्जित है | 
डिमाई चोपेजी आकार के प्रायः PRY पष्ठ । मूल्य केवल ? रु० 
वार्षिक ग्राहक बनने वालों से आधा मूल्य । 

सम्पादक--उद्योग व्यापार प etl | 


tse करी योग पालय भरत 11) 1 और उद्योग मन्त्रालय, भारत सरकार, नई “| 
3 : चि aa / 
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भूमिहीन मजदूरो को — फायदा होगा । जब र 

अधिकतम भूमि की इद सुकरर न हो, तब तक यह क 

कठिन है कि कितने लोगों को फायदा होगा | मगर व 
तौर पर कुछ राज्यों के लिए यह अन्दाजा लगाया गया 
कि यदि ३० एकड़ पर सीमा लगाई जाये तो इतनी जमीर 
मिल सकती हे कि लगभग ४० प्रतिशत भूमिहीन त 
और छो? किसानों को पाँच एकड़ तक जमीन दी जा सकती 


हे । इस दलील को भी जाने दीजिये । अमीरी और गदी 


के फर्क को कम करना हसारे मुख्य सिद्धान्तो में से है। देहत 
में यह बराबरी जमीन के बटवारे से ददो सकती हे । इससे 


~ ८ न = ॥ 
एक नया समाज बनेगा, नई उम्मीदें पदा ght, जो ग्रा 


अन्धेरे में हैं, उन्हे रोशनी मिलेगी | मेरा विश्वास हे कि जव 
तक भूमि की व्यवस्था सें क.न्तिपूर्णं बदली नहीं होगी, नया 
बटवारा नहीं होगा, छोटे किसानों और भूमिहीन मजदूर 
को इज्जत न दी ज.येगो, उस AR तक इमाए ग्रामीण समाज 
ज्यों का त्यों पिछुड़ा रहेगा । भूमि का बथ्वारा radi 


बराबरी लाने के लिए बढती हुइ सेना की अग्रपक्ति का का | 


करेगा | 


सना 1 


र्‌ उद्योगों 
| 


त्रिका 


[° 


| 


Da 


३+ 


॥ | तार : ग्लोबशिप' - | 
mi | न 
: त्य ग्लोब शिपिंग > 
ae ~ | 
eo: च | 
| कि | 
र | me | 
EF खताऊ बिल्डिग्स ; 
४४ ओल्ड कस्टम हाउस रोड, फोर्ट, बम्बई ई ५ 
| सब प्रकार का क्लियरिंग, फाखडिंग, शिपिंग झू | 
| 6 का काम शीघ्र व सुविधापूर्वक यु | 
| किया जाता है । क | 
| कहो छ प | 
| सेक्रेटरी-- मैनेजिंग डापरेक्टर-- सूक | न 
ओड = 
STAs आर० अग्रवाल श्री सी. डीडवानिया झू 
all 
कक कक कक के के कक के कफ कफ के 
[ ५५६ । 
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चज ia 
आयकर कौन कोन देते है ? 


ee 


Rad बैंक की जून में प्रकाशित पत्रिका से श्राय ait 
के सम्बन्ध में बहुत मनोरंजक जानकारी मिलती है । 
इसमें बॅक ने दो प्रकार को श्र/मद्नियों का वर्गीकरण किया 
है। एक तो डिविडेंड से होने ,वाली , ,आय श्रौर ae 
ब्याज से होने वाली आय । ,आय ,कर, देने वालों में से 
| gore प्रतिशत वे लोग हैं जो डिविडेंड (लाभांश) से कमाते 

हैं और Tae प्राप्त कर कुल वसूल होने वाले प्राय कर मंसे 
८२ प्रतिशत होता है | इसकी तुलना में सेक्योरिटियों से 
| कमाकर आय-कर देने वालों तथा उनसे प्राप्त आयकर की 
i यह संख्याएं क्रमशः ७७ श्रौर २:७ प्रतिशत हैं । साधारणतया 
| कम्पनियों के शेयर खरीदने वालों की जिन पर TART 


वाला श्रायकर केवल १७:५ प्रतिशत हे । इसके बिपरीत 
इस आय पर आयकर देने वाली कम्पनियों दो Sy 
यद्यपि ४'६ प्रतिशत हे, परन्तु इतने भारी मात्रा मे ४ 
कम्पनियां सरकारी कागज खरीदती है कि ७२.८ प्रतिशत 
आयकर उन्हीं से प्राप्त होता है । 
दूसरी तालिका से ag मनोरंजक. जानकरी मिलती 1 
कि यद्यपि १ लाख रुपए से अधिक कमाने वालं को संत्या 
आयकर दाताश्रॉ में केवल १-४ प्रतिशत है तथापि उनसे 
३११ प्रतिशत श्रायकर सित्र जाता है। जिनकी ग्रामदनी 
४२ सौ रुपया वार्षिक से कम है, उनको ass लेने का 
शौक हे, परन्तु अपनी eT आय के कारण वे बहुत कप 


४४९९ ] 
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लगता हैं, cure प्रतिशत शेयर निजी तौर पर लोग लेते रुपया शेयरों में लगा सकते हें । इसीलिए उनकी संख्या | परिक 
हें, परन्तु इनके डिविडेंड से प्राप्त आयकर केवल yore ४०:२३ प्रतिशत होते हुए भी आयकर की दृष्टि से वह केवल | |" 
प्रतिशत होता है wate, निजी तौर पर जो शेयर लिए १०८ प्रतिशत पर उतरते हैं । | पप 
जाते हैं उनका डिविडेंड काफी कम होता है । waded डिविडेंड से प्राप्त आय पर आयकर का प्रतिशत | ६ 
फर्मा के लिए यह संघ्याएं क्रमशः २ और २:६ प्रतिशत a 2 ना 2 | शवा 
हैं, परन्तु बढी बढ़ी कम्पनियां जिन पर डिविडेंड के कारण FEST बाला कर इन ढिविडड > छ क प्र 
आयकर लगता है, बहुत कम (केवल १ ६ प्रतिशत) होती. कम at i “11 7६ ` | 
हुईं भी डिविडेंड से इतना अधिक कमातो हैं कि इससे निजी vas 10 गती ग्रा 
प्राप्त होने वाले आयकर का ४३६ प्रतिशत उनसे वसूल हिन्दू संयुक्त । 
होता है । परिवार J ७'७ 
सथ की तालिका से यह भी ज्ञात होगा कि रन रजिस्टड ८ 
सेक्योरिटियों से प्रात श्रायकर देने वाले निजी लोगों की क नया : पृ 
संख्या यद्यपि ८० ६ प्रतिशत हे तथापि उनसे प्राप्त होने सब श्रेणियों १००० १०० ' होने सब श्रेणियाँ १००१० 
आय (रुपए) ` वेतन वाले वेतन भिन्न अय 
fete श्राय ब्याज की आय डिविडेंड आय ब्याज की आय 
४,२०० से नीचे ८०४ ४०३ ६५१ Koo 
O Pr doo ९५९ २०३ १,७२६ १,००७ 
८,४०१-१४,००० १,३९३ ५७३ २,६४२ १,२७० 
Pi Cr? २०१२ ER ४,१३६ १,७४६ 
= Si SOOS १००५००० ७,२१६ 1,९8४ ११,९८५ ३,१ ३४ 
ईमनिक:१५०,००० ६४,३५० ४,१३२ ७२,२४४ १३,८०१ 
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| 
7. से श्रायकर का प्रतिशत | 
— श्राय ६ i 
F aaa या भिन्न वेतन श्राय सब जीवन-साहित्स i 
प्रीत | a का | 
{स्था || ४१९९९ 4 ह्र ५ | 
| १०३ १०'८ २१७ | १ महत्तपूर्ण विशेषांक ; 
lag | 1 bb 
। ४९०१९८ 
FR व "२ खादी ओर ग्रामोद्योग” 
तीह | ayer" जनवरी ५६ में प्रकाशित हो गया है। ख 
ड [दी 
क ती १२० ३४ १२३. ११६ | ओर ग्रामोद्योग के सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पह- 
०७ हत ९ लेखों 
उने | eet a IE अते | Ses aN i से यह अंक सुसज्जित है । 
मरी | ११ १०२ | बढ़िया छपाई, आकर्षक आवरण, १०० पृष्ठ | 
[ने 0०१० ‘ 2? Ox SS 
a : 000 ११३ ३०'८ ६°२३ २४० जीन साहा महक को इसके लिए अतिरिक्त 
ही न कुछ नहीं देना पड़ेगा । वार्षिक शुल्क केवल ४ रुपये | 
केत्रल | 112,200 1067 EA आ. व्यवस्थापक : 
प्रप्रप ००१० ००१ ०१० ०0 0 ° 
ह “आह 4 क RR TRE ९० सस्ता साहित्य मंडल 
त | भर की तालिकाश्रों से एक बात और स्पष्ट होती हे नई दिल्ली | 


| hag यह कि लोगों का शौक सरकारी कागज खरीदने 
आग मै a mia शेयर खरीदने की ओर ज्यादा हे । इसका 
“| वह कि उन्हें उद्योगों से अधिक लाभ प्राप्त होने 
१०४ । प्रशा रहती है। यदिं शेयरों की अधिकृतम संख्या 
तिका तो क्या यह सम्भव नहीं 
2 

5३ । । इस सम्भावना हा a र 
७२ शा चाहिए, क्योंकि हमारी सम्मति में डं - bas 
gy पहारी उद्योग, जिस टो ता र 
fea site 2 ॥ Se की संख्या अधिकां- 

दशा म ज्यादा बडा कदम होगा | 


त 
सचित्र Altay] पारिवारिक पत्रिका 


कहानी, कबिता बुनाई, कढाई, सिलाई, 
पाक, सिनेमा हास्य 


अक्टूबर ५६ का अंक वाषिक्रांक होगा जो 
(00 ~ ७. 
बृताइ-विशेषाके 
के रूप में प्रस्तुत किया जायगा | इस भ्रंक में उत्तम साहि- 
त्यिक सामग्री के साथ ही बुनाई पर सचित्र लेख मिलेंगे | 


ma | ES इनके सहारे आप परिवार के सभी सदस्यों के लिए उत्तम 

धाप | Mo eri 3 18188 1: ऊनी कपड़े बुनंकर तयार कर सकंगी | ्रारली को पाक प्रति- 
७६६ योगिता में पारितोषिक प्राप्त कीजिये । श्राज ही ४) भेजकर 
७०१ वार्षिक ग्राहक बनिये और श्रङ्क साधारण मूल्य में ही प्राप्त 


६६४ सैकड़ों के प्रशंसापत्र मिल॑ चुके | करिये | इस थ्रू कां मूल्य १) होगा । रजिस्ट्री से मंगाने 
३६६ ४) क्त मल्य ५) रु०, डाक व्यय १) रु० के लिए कृपया ॥) के डाक टिकट भो भेजिए। नमूना मुफ्त 
६६) | ति विवरण मफ्त 'गाकर दे नहीं भेजा जायेगा । रेलवे बुक eat अथवा अपने न्यूज़ 
पोकः > एजेन्ट से मांगिये । ९ 
 भेगस्लपीरः hh बोरकर Pe व्यवस्थापिका-- . | 
ला (ष्य पदेश) | आरसी स्वरूप नगर, कानपुर | 
A आम, 


२३ ae 
| es 
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~ De = = खेती 
आज अनेक लोग इससे सहमत है कि हमारी हे 
अधिकार में जमीनों पर कायम हैं । 


का आधार निजी 
इ जन संख्या की श्रावश्यक्रताश्र की 


इसने हमारो बढ़ती हु 
इष्टि से उत्पादन बढ़ाने में 'ग्रागे कदम नहीं रखा । इस 
अवस्था में उसे कोई कामयाबी हासिल नहीँ हुईं । इसकी 
अपेत्चा कि प्रति एकड़ जमीन में अधिक पंदावार बढ़, उससे 
उट्टे निश्चय़ात्म$ रूप में प्रति एकड़ गिरावट हुई । 
सन्‌ १३४६-४० तक तीन वर्षों में खेती के क्षेत्र में खाद्यान्न 
उत्पन्न करने की दृष्टि से कोडे उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ | 
सरक री तौर भी यह प्रकट किया गया कि हमारे अनाज 
का उत्पादन ४६१.६० लाख टन से गिरकर ४२१.० लाख 
टन रह गया । इसके उपरांत पिछले दो वर्षा में खाद्यान्न 
की उपज में जो प्रगति हुई, उससे इतना कहा जा सकता 
है कि कुछ साधारण रूप में संकट दूर हुआ है | पर सोवि- 
यट रूस, चीन, जर्मनी और जापान जेसे देश जो युद्ध की 
SAAT से जजेरित हो गए थे, इतना खाद्यान्न उत्पन्न कर 
a, कि वे श्रपनी आवश्यकताओं की पूति के साथ विदेशों 
को भी निर्यात काने में समर्थ हुए, पर यह देश नहीं हो 
सका | अब तक इस देश को विदेशी आयात का श्राश्रय 
लेना पड़ रहा है । भूमि का ales उपयोग), सामूहिक 
सिंचाई, श्रादि को वे बहुत से लोग भी आवश्यक समफते 
हैं. जो साधारणतः जमीन पर निजी after होने का 
समर्थन करते हैं । 


सहकारी खेती स्पष्टीकरण की आबश्यकता 
संयुक्र खेती करने की आवश्यकता स्वीकार करने के 
सम्बन्ध में हमारी विचार धारा स्पष्ट नहीं हे। हम यह 
नहीं जानते हैं कि सथुक्र खेती क्या चीज है | बहुत से लोग 
इस दृष्टि कोण को मानते हैं कि संयुक्र खेती के लिए 'सहकारी 
कृषि! की हमें आवश्यकता हे, किंतु इस सहकारी खेती के 
सम्बन्ध में भो बहुत श्रधिक नासमकी हे | यह कहिए कि 
हम इस प्रकार की कोशिश करते हैं कि जिस में खेती कां 
विवाह उस वधू से करना चाहते हैं, जिसक्रा मुह हमने 
साफ तौर पर नहीं देखा, श्रौर जिसके अधिकार तयां जिम्मे- 
we ] 


त 
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STo प्रेमनाथ हर g 
Ee अ | | 
सहकारिता क्या है! सहकारी खेती और 
सामुदायिक खेती क्या है ९ किसे हम सच्चे 
अर्था में सहकारी-खेती केसे कह सकते हैं ! 
आज सहकारी खेती क्यों आवश्यक है! 
इस दिशा में किन प्रयत्नो की आवश्यकता 
है ! कौन व्यक्ति सफल सहकारी कृषक बन 
सकता है ? इस सबका महत्वपूर्ण विवेचन 
अधिकारी लेखक द्वारा इस लेख में देखिए। 


AAS eee 


चारियां sa भी अस्पष्ट श्रौर विकृत हैं। इस रिते. 
सहकारी समितियों का य्व कतेब्य हे कि सहकारी ati 
तत्वों के सम्बन्ध में लोगों को स्पष्ट जानकारी कराए । इस 
सम्बन्ध में बम्बई राज्य का प्रयत्न अभिनंदनीय है 
जिसने सहकारी खेती का मागे प्रदर्शन करके सारे देशम 
नेतृत्व किया | 


ena आम तौर पर यह श्रनुभव नहीं किया जाता है | 
बहुत से आर्थिक शब्द, जेसे कि, “साम्यवाद” “समाजवाद | 
और प्रतिद्वन्द्विता' आदि की वास्तविक ब्यास्परा बिहु | 
अनिश्चित सी है | साधारण तौर पर उनका pe 
उेज्ञ.निक अर्थ माना जाना चाहिए, fed बैसा es | 
है | दुर्भाग्यवश सारे संसार में इस प्रकार की भा ie ail 
हुईं है कि राष्ट्रीय स्थितियों श्रौर परिस्थितियों Ihe 
सब लोग इनका अपना अपना BA करते हें। इन ill Te 
से आदर्शो' में भिन्नता आती है । इम बया नहीं न | 
हिटलर समाजवादी शक्रि का बिलकुल विरोधी क al 
फिर भी उसने श्रपने को समाजवादी 8 2 
की शक्कि प्राप्त की । अनिश्चित el 
के हृदयों . सें सारी. गड़बड़ पदा 12 
यह सत्य है कि कोई vate जान, i 
खेती? के शब्द के सम्बन्ध में विपरीत gal 
हे, जेसा कि हिटलर ने “समाजवाद र ail 
किंतु फिर भी हमें यह श्रजुभव करना 


a अतिश्चित शब्दों का प्रयोग भते ही निर्दर रूप 
il 


Tay | जाय, पर उसमें हमारे नये परीक्षण के लिए 
किया 
> | नास्य है | 
र १ बह कहने दिया जाए कि सहकारी खेती? शब्द के 
चे त्य में इम भली प्रकार जितना भी स्पष्ट कहें, उससे 
a aa निश्चित रूप नहीं प्रकट होता, जितना कि स्वत 
| || उद्योग के शब्द से पर इस सम्बन्ध में यह कोई आश्चर्य 
ता हीं, बल्कि बिलकुल सत्य हे कि 'सहयोग' की विश्वब्यापी 
नन फू निश्चित परिभाषा करना पाठ्य रथों के ज्ञान खे कदापि 
मन aa नहीं है । एक निश्चित परिभाषा के विकास के 
ए। | [न्ध में बहुत सो खामियां हैं, समाजवाद और सकार 
~ | तपा सहयोग शब्द के अर्था सें संसार में एक रूपता का 
रभाव है । सहकारिता पर विभिन्न राष्ट्रों के जो लेखक 
दृष्टि पे | हैं, उन्होंने उसका विकृत रूप उत्पन्न किया है | इतना ही 
खेती३ | कॉ, एक देश और एक राष्ट्र के लेखक सहकारिता पर एक 
ए । हुए | Ma विभिन्न मत रखते हें । अमेरिका में ही सहकारिता 
ग्री! समाजवाद के सम्बन्ध को भले प्रकार नहीं माना 
देश ॥ | तहा | यही अवस्था श्रन्य देशों की Zi पर इस प्रकार 


रहमत होना खतरनाक चीज हे, क्योंकि सहकारिता का 
जाता हि | अम विकास समाजवादी जगत सें होता हे । इसलिए यह 
प्रब | AUR हे कि आज के नए समाज सें हम सहकारिता 


बिक | ग ऐसा ग्रथ करें, जो हमारी जनता के लिए जीवित 
व्यापी | पेलविकता का रूप हो । 


होता जी पा सरकारी खेती वास्तव में 'सहकारिता? है? 


त्ति | 

ही ष्टे आज की जेसी स्थिति हे, उसमें ऐसे बहत से लोग हैं 

हि | मरि दकारिता की परिभाषा सरकारी खेती को वास्तविक 

aaa ३ रूप से नहीं मानती । चे यह अनुभव करते 

था गे ते हें कि जब सहका रेता संयुक्क खेती के काय 
ढा 


ह है, तव उसका वास्तविक सहकारिता का रूप 
है | भारत सें ही एक दो ग्रच्छे लेखकों ने 
हा फ को अपने विचारों की पुष्टि में उद्धत 
1 यह कथन हे कि सहकारिता कृषि कायं म 


हों 


हौं 
"ae । सहकारी कृषि का यह अर्थ नहीं हे 
गी हो बल्कि स्वतन्त्र 
) aati रूप से चालित खेती 


मद, खेती के साधत उपज की 


९ सहकारिता रखती हो, एक दूसरे से 


३ 


` पर एक ऐसी समिति है, जिपका कार्य अपने सदस्यों को 
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मिली हो। पर इन्हीं डाक्टर फे ने अगि चज्ञकर संयुक्र खेती 
के रूप को उन्नत देशों के लिए उपयुक्त प्रकट किया हे | 
यदि रूसी आदर्श पर सरकार द्वारा नियंत्रित उत्पादन 
योजना और अन्य राज्य नियंत्रण सहकारता का रूप दो 


सकते हैं, तो साधारण सरकारी खेती उससे कहदी अधिक ar 
सकती है | 


उद्‌ शयां में आधारभूत भिन्नता 
विगत चालीत पचास वर्षो से भारत में साधारण कृषि 
तहकारता शार उपके बुनियादी लक्ष्यों में सदा अन्तर रहा 
है । एक महत्वपूर्ण दिशा में योजना आयोग भो स्पष्ट भाव 
पगट नहीं कर सका | योजना आयोग सहकारी खेती चाहता 
हृ, किन्तु साथ हो वह 'ब्यक्रिगत किसान! को मजबूत करने 
में भी सहायत। देगा चाहता हे । इसते यह प्रश्‍न उठता है 
कि कहां तक सहकारी खेती व्यक्तिगत किसान को मजबत 
रगी । एक व्यक्ति को मजबूत करने का ART और सहः 
कारी खेती का संगठन परस्पर विरोधी हैं | सहकारी खेती 
का एक मुख्य लक्ष्य यह हे कि वह किसानों को अपने 
व्यक्तिगत खेतों में स्वतंत्र खेती करने से रोकती है। 
इस अवस्था में सरकारी खेती किस प्रकार व्यक्तिगत किसान 
को सहयोग दे सकती हे ? इसलिए इस सम्बन्ध में निरा- 
करण इस समय की श्रावश्यकता है, जबकि थाज को 
उत्पादन पद्धति स्वतः पूर्ण रूप में असफल हुई है और 
उसने इस देश की स्वतन्त्रता को खतरे में डाल दिया है । 
बम्बई राज्य के सहकारी विभाग ने प्रकट किया है कि 
सहकारी कृषि समितियों का निर्माण निम्नलिखित में से 
किसी रूप में हो सकता हैः-- 
छ सहकारी उन्नत-कृषि समिति 
सहकारी संयुक्र-कृषि समिति 
सहकारी जोतदार-कृषि समिति 
सहकारी सामृहिक-खेती समिति 
इस विभेद से हम यह पाते हैं कि 'सहकारी उन्नत- 
कृषि समिति' जमीन की 'संयुक्र खेती” के लिए नहीं है । 


बीज, खाद आर अच्छे औजारों के सम्बन्ध में ज्ञान कराना 
हे । उसके सदस्य बीज और औजारों आदि के सम्बन्ध सें 
परामशं देने तक हैं । किन्तु उसके उपरान्त प्रत्येक सदस्य 
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स्वतन्त्र हें | अतएव उन्नत कृषि-समिति सहकारी लतो 
समिति का रूप नहीं ग्रहण करती है। यह समिति उन 
समितियं से जुदा होती हे, नदां खेती संयुक्त रूप में सब 
सदस्यों द्वारा होती हे । यद स्थिति सहकारी-खेती का माग 
प्रदर्शित नहीं करती हे 
इस प्रकार की कठिनाइयों के सामने सद्दकारा खेती का 
निरूपण करने पर wae बिचारवान व्यक्ति गड़बड़ से पड 
जाते हैं । जब HANA के ज्ञाता भी स्पष्ट नहीं हं, तत्र हम 
अन्य महत्वपूर्ण लेखकों और बिचारको को क्या दोष द ? 
उत्तरप्रदेश राज्य के श्री चरण सह इमानदारी से यह मानते 
हैं कि उनके लिए सहकारी खेती का विचार अत्यन्त स्पष्ट 
नहीं हे ।' इस प्रकार कें विचारक या लेखक दूसरा 
पिछला दृष्टिकोण स्वीकार कर लेते हैं और वह दर असल 
में विकृत हें । थे सोचते हें कि सहकारी खेती सें जायदाद 
के एकीकरण की वश्यता होती है, और व्यवस्था का 
केन्दीयकरण हो जाता हे ओर तब वे इस निर्णय पर आते 
हैं कि सहकारी खेती सामूहिकता से कुछ कम नहीं है, जो 
केन्द्रीय नियंत्रण कायम करता हे आर किप्ती भावी भारतीय 
स्तालिन के उदय होने की कामना करता है । हमें यह बड़ा 
आश्चर्य हुआ कि जब ग्वालियर सम्मेलन में कृषि ग्रर्थ- 
शास्त्रियो में से एक प्रसिद्ध विश्व विद्यालय के प्रमुख अर्थ- 
शास्त्री ने यह प्रकट क्रिया क्रि उनकी दृष्टि में पंचवर्षीय 
योजना सें सहकारी ग्राम ब्यवस्था का जो रूप प्रकर किया 
गया हे, वह साम्यवादी है, और उन्होंने यह प्रश्‍न किया 
कि किस प्रकार दोनों को जुदा बताया जा सकता हे। पर 
हकीकत यह हे कि योजना आयोग का सहकारी खेती के 
संगठन का विचार Begs है, और विशेष रूप से जब 
उसमें यह यक्रीन दिलाया गया हे कि व्यक्तिगत किसान को 
बनाए रखन। हे । इस अवस्था पर विद्वान आलोचक की 
कोडे नजर नहीं पढी, जब कि दूसरे विचारक योजना ग्राथोग 
की इस संकुचितता से निराश हें | 
इस.लप हमे यह म।नना चाहिए कि वास्तविक रूप सें 
बिना Gym Gal के सह हारी Gat नहीं हो सकती है । इस 
तत्त्व के प्रति कोई सन्देह नहीं किया जा सकता है और न 
aig विचार उठ सकता हे । अतः सहकारिता में जो खेती 
की जाए, वह संयुक्क होनी चाहिए | जबकि सहकारिता का 


४९० | 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


रामों में प्रसार नहीं हुआ था, तब भी किसान 


की सहायता से संयुक्र खेती करते थे । हम इस a : 
खेती को सहकारी खेती कह सकते हें, पर व्यावहारिक ८ fa 
यह हं कि क्या इस _ सहकारी खेती को अपने क ® 
कोई राष्ट्रीय रूप दे और इस समय देश दौ ३। की 
अवस्था है, उससे संतोष प्रकट करे' | कुछ वर्ष पूव af 
टाइन सें सहकारी खेती के सम्बन्ध जो सम्मेलन RET (य 
उसमें भारतीय प्रतिनिधि ने सहकारी खेती के रूपको प्रक | गय 
करते हुए यहद बताया था कि समस्त भूमि का wy ia 
होना चाहिए | किंतु साथ सें यह भी कहा था कि ama | © 
भारत की श्रवस्था हे, हमें उसमें ही आगे बढ़ना चाहिए। हा 

यदि सहकारी खेती में किसान अपने व्यङ्किगत स हे 


को बहुत कुछ छोड़ देता हे, तो हमारा यह कतंव्य शत 
fee कि हम देश सें उस प्रकार का वातावरण पा क| 
पर सहकारी योजना समिति ने आज से बहुत पहले | 
निराशाजनक बात कही थी कि देश का जो वातावरण है 
उसमें सहकारी खेती के तत्वों का प्रसार नहीं हो सकता | मा 
तीय किसान sah अनुकूल नहीं किये जा सके | इस देशै 
किसानो में व्यक्तिगत स्वार्थपरता इतनो अधिक है किए 
ओग की बात क्या, अपने पडोसो किसान को मिट ढा 
चाहता हे। इसा से arat का जीवन संकट-मनक ब 
रहता है, श्रोर अदालतों में हत्यार, लूटपाट और मा 
के हजारों फौजदारी सुकदमे चलते है| व शो 
स्थिति किसानों में सहकारिता के भावा के उदय ८ 
कारण हैं । संसार के किसी भो देश के किसान कोर | 
की दृष्टि मे 
भारतीय किसानों की तुलना में सहकारिता 5 
आवश्यकता यह हे कि यातो वर्तमान al ae 
किया जाए, या हमारे खेतों का eae 
निर्माण किया जाए । यद्व परिवतेन चाहे 


| 
दबाव डालकर, उसे किया ही जाना चाहिए 
स्थिति 


में f 


मानते हए कहां तक सहकारी खेती का 
सकता है ? पर यह स्थिति भी चिंतनीय ` 
हम सहकारी खेतों का संगठन करते ६) रम 
क्रिसान को यह सुविधा देते हैं कि ae 


क 7 
aa 
के प्रश्‍न 
देश हें 
की जो 
पेल 


i 


ग्रा था, 
को प्रकट 
कीक्ाण 
आज मे 
चाहिए | 
कत रू 
¢ 

व्य हेत 
\ ५ 

पैदा क| 
पहले पह | 
[वरण ह, | 
हता | भा. | 
स देश 


| गाझमयाब होती हे । 


ag ग्रौर अपने स्वामित्व के अधिकार पर सुनाफा 
age रुप में यहां क्रियात्मक खूप से दो विचारों का 
होता ह! किसान कों जमीन का मालिक तो रहने 
दया जाता है, किंतु ड उसका उपभोग नहीं करने दिया 
बता | जब उप्तकी चीज हे, तब वह चाहे जिस प्रकार उसका 
aan करे । यह उसे स्थायी रूपेण स्मरण दिल्लाया जाता 
१ बिता काम किए भी वह संगठन सें बना बह 
ता है, नब तक कि ag जमीन का मालिक हे । किसान 
gag श्राशा की जाती है कि वह दूसरों के साथ संयुक्र रूप 
jam करे, किन्तु जब यह नहीं भी करता है, तो भी 
पुकार पाता हे । उसके जमीन पर अधिकार होने के कारण 
इद्राजा बुरा रूप ग्रहण करता है| इस अवस्था में 
रिती अधिक जमीन उसकी होती हे, उतना ही वह 
fm काम किए रह सकता है | इसका दूसरे किसा 


> नों 
गमी श्रसर पड़ता हैं, थोर इस अवस्था सें ल 


हकारी खेती 
डड क ति डली 

इसका उज्ज्वल भविष्य 
इस बालक का भविष्य निस्सन्देह उळ 
एक स्वस्थ पुरुष के रूप में 
नियमित रूप से पुष्टिकारक 


Z, 
2 ट्रू 


५ 


22 
4222 2. 


4 र उव्‌ ल है, क्योंकि वहू 
विकसित होगा । इप्तकी माता इसे 
आर रुचिकर भोजन देती है । 
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सहकारी खेतों के संगठनकर्ता हमारे किसानों को ग्रच्छे 
परिणामों का अश्वासन दे सकते हैं, पर वह तभी संभव है 
जब कि खेत में हरएक किसान अपनी सारी योग्यता और 
पर परिश्रम से भले प्रकार मेहनत करता है। पर अच्छे 
परिणाम उन सहकारी खेतों से कभी प्रकट प्रकट नहीं हो 
canis जो खेत 5 .क्रिगत भिलकियत के श्राधार पर 
दिभाजित हैं । थतः सहकारी खेती सें व्यक्तिगत अधिकार पर 
जोर री देना चाहिए । अन्यथा, सहकारी संगठन असफल 
डुए बिना नहीं रहते हैं | इसके लिए ग्रामों सें प्रचार की 
आवश्यकता हे । ग्राम ग्राम में कार्यकर्ता संदेश ले जाएं 
और किसानों को निजी अधिकार के संबन्ध में निरुत्साह की 
भावना पंदा करें । सतत प्रयत्न से यह सब कुछ संभव हे । 
जिन सहकारो खेतों में किसान श्रपने अधिकारों को छोड़कर 
अपने संगठनों में सफलता कर दिखाएंगे, तब उनका प्रभाव 
दूसरों पर भी पड़े बिना न रहेगा | 


है 


बम्बई में कारखाने खोले थे 


| ` इमारो मोटर उद्योग 


भारत में मोटर उद्योग को प्रारम्भ हुए अ 


समय हुआ हे । यह ठीक हे कि इस 
में मोटर 


समूची मोटर बनाने के उद्दे श्य से क्रमश 


१६४३ में जिस नीति की घोषणा की, उससे इस उद्योग 
को बहत प्रोत्साहन मिला | इस नीति का अर्थ यह था कि 
मोटर कम्पनियाँ भारत में केवल पुरजे जोडने वाली न रहें 

लेकिन अधिकाधिक gist बनाना शुरु करके पूरी की पूरी 
मोटरें बनाने लगें । और वे कम्पनियां श्रपना कारोबार बन्द 
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४. डीजल ट्रक ओर बस 
६. पेट्रोल ट्रक 
यह स्पष्ट हे कि देश मं 
जा रही हे! १६४३ म कुल 


भी बहुत कम 


सदी के दूसरे दशक 
के पुरजों के जोड़ने 


का उद्योग प्रारम्भ at Re 
न्तु आज तक सो दे 
रे गया था, किन्तु मोटर उद्योग छ) पर्छु आं 
5 ~ 
aS ले ही 
का वास्तविक प्रारम्भ दूसर महायुद्ध के बाद ७ व 
समझना चाहिए जबकि हिन्दुस्तान मोट a 
म, ने भारत सें i 
लिमिटेड व प्रीमियर ग्रौटोमोबाइलूस fate hoe गी 


। भारत सरकार ने एप्रिल 


ह । 


१६४४ सें यह संख्या २१७६० हो गई 
पहिली तिमाही सें यह संख्या ७३८४ तक पहुँच बुझै 


जितनी मोटर भारतीय उद्योग तयार कर सकता है। | 
यदि देश की उक्क कम्पनियां दिन सं एक ही पाली चलाए 
तो पुर्जो के जोडने के द्वारा चे ५०१०० गाड़ियां प्र्ति xq 


यदि मोटरों कें व्यवहार को देश के जीवन स्तर श्र 
मापक माना जाए तो भारत वर्ष अन्य देशों से अभी बहुत 
पीछे है । भारत में प्रति १५०० व्यक्रियों के पीछे एक wer | 
गाड़ी है, जबकि फ्रांस म प्रति २४ व्य wat के पीछे ह ग्ल | 
में प्रति १६ व्यक्लियों के पीछे कनाडा, में प्रति ८ व्यक्तियों | 
पीछे और अमेरिका में प्रति ४ व्यक्षियों के पीछे एक मोग 


ae १३ 


४४८० 
ERR ० 
मोटरों की मांग तेजी से 02 
मोटर देश में ८०३ fast, 


ओर ११५६ | 


स उतनी मोटरों की मांग नहीं | 


कर दें, जो केवल Ga जोडने तक अपना कारोबार सीमित 
रखना चाहती हैं । इस नीति के अनुसार पहले हिन्दुस्तान 
मोटस, प्रीमियर श्रोटोमोबाइल्‌स और स्टेरडड मोटर प्रोडक्टस 
आफ्‌ इ'डिया को सरकारी स्वीक्कति प्राप्त हु । egy समय 
बाद Hea टाटा, ्रशोक मोटर्स लिमिटेड और महेन्द्र एन्ड 
महेन्द्र कम्पनी को भी स्वीकृति मिल गई । यद्यपि ग्रभी 
तक ये कम्पनियां कुछ gat के लिए विदेशों पर निर्मर हें, 
तथापि उनका प्रयत्न इस उद्योग में भारत को स्वाबलम्बी 
बनाने का है | 

निम्नलिखित sat से जो उक्क कम्पनियों की विक्री के 
श्रंक हैं, यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस उद्योग ने कितनी 
उन्नति की हे। 


१६५२ १६५५ 
१, छोटी गाडियाँ ४० ३४४२ १३६% 
२, हलकी श्रौर बीच की 
गाड़ियां १६४७ ४५४६ १३२७ 
३, घड़ी गाड़ियां ५२६ २०२८ 
४. जीप गाड़ियां ३६६ २९७२ = 


३१२ ] 


१६९६ सकी | इसके विपरीत fast चेश 
प्रथम तीन मास का लच्य नियत था जो प्राय 


रकार श्र । 
३८३ सम्मति नहीं बनाने देते। जब 6 करना act | १ 
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* 
सरकारी ब निजी उद्योग 


A 

ataar आयोग ने अभी ४०० एष्ट की एक पुस्तक तया | 
की है, जिसमें उद्योग की सम्मावनाओं के साथ गत ° | 
मं उद्योगों के विकास पर भी दृष्टि डॉली श हे 
इससे प्रकट होता है कि लक्ष्य के अनुसार ae 
पहली योजना में ६४ करोड रु० खच करना चा =a 
परन्तु ४७ करोड़ र० से अधिक भ्या न ह... 
सका | इसका अर्थ यह है कि सरकार साय ae 


| 
लिए नियत राशि का केवल ६० a ३ करोर a 


ठीक हे कि मशीनों में अभिनवीकरण टी 
निजी उद्योग ने नियत लक्ष्य के धराबर 


यह ग्र क भारत सरका 


त्र को निरन्तर व्यापक श्रौ 


. करना चाहिये कि उसको कार्यसत्ता 
र से बहुत अधिक हे 


* 


हमे यह आज fs 


ate 


बढ्ती | 
at | at उद्योग में शिथिलता 
a एक तरफ हम अपने निर्यात को बढ़ा कर श्रायात को 
तानह | pact चाहते हैं, दूसरी तरफ़ 'विसिन्न परिस्थितियों 
गा है। | ३ कारण निर्यात कम होता जा रहा है और आयात बढ़ता 
चहाए | दारहा हे । अन्न संकट के कारण फिर हसें काफ़ी मात्रा 
ति व | विदेश से अन्न मंगाना पड़ेगा । इसका प्रभाव पंच- 
aia योजना की पूति कें लिये नियत सशीनरी के आयात 
तर झ | एपढेंगा। दूसरी तरफ हमारे निर्यात में निरंतर कमी हो 
faa | पौ है | हमारे निर्यात में जूट ओर उसके सामान का बड़ा 
क मोश | मारी भाग हे, किन्तु wa जूट की सांग कम होती जा रही 
gue | है। मांग की इस कमी के कारण जुट मिल एसोसिएशन 
कितयों डे | गे निश्‍चय किया हे कि १७ सितम्बर से वे सब मिलें जो एसो” 
क मोग | पिएशन की मेम्बर हैं, अपने पांच फी सदी सांचे बन्द कर 
है| सका स्पष्ट अर्थ यह हे कि दूसरे देशों के बाजार में 
भारतीय जूट ने अपना स्थान पुनः प्राप्त करने की जो 
रेश की थ्री, उसमें वह सफल नहीं हो रहा | पाकिस्तान 
| शी यह एक प्रकार से विजय ही हे । हमें आज यह प्रयत्न 
तक तया | गा होगा कि हम बाजार सें पाकिस्तान की अपेक्षा 
गत क| भिक सस्ता और अधिक अच्छा माल बेच 
गई है।| क। लेकिन हालत उलटी हो रद्दी हे । अभी लगभग डेढ़ 
vat मै | ग पूव १६ जुलाई से an प्रतिशत सांचे बन्द किए गए 


१, जब ~ a 
| Es कि १६५६ के प्रारम्भ सें क्रमश: या और ५ प्रति- 
SS 

- सोचे फिर जारी किए गए थे । लेकिन यह कदम 


aq | | हमे अर्दी ही 2 
ह र | ee वापस लेना पढ़ा । इसका मुख्य कारण यह 


॥ tS ges 
vel aa के गोदाम बहुत जल्दी भर गए और उनका 
‘a | 
१ (| पकार ती हो सका । उद्योगपति इसका उत्तरदायित्व 
। 4 SQ हे 
रित “| शि प हें । यह उत्तर दायित्व किसका है और 
afl] परा हैस जूट सस्ता तय्यार नहीं कर पाते, इस 
नही. | "गभीरता स छ 
हृत | ऐवा का चार करने की आवश्यकता है, क्योंकि 
आ) ओर,  हुथा बाजार फिर हथियाना कठिन 
हृत i] 
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दवाइयों का उद्योग 


भारतवर्ष प्रतिवर्ष २० करोड़ रुपए की बिदेशी 
दवाइयों dma है, इसलिए यह स्वाभाविक है क्रि इस 
उद्योग की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए । इस 
दिशा सें विचार करने के लिए एक शिष्टमंडल श्री काने के 
नेतृत्व में रूस गया हे | रूस के विशेषज्ञों ने अपनी यह 
रिपोट दी है कि भारत में भारतीय सामग्री से at अमूल्य 
ओऔषधियां तैयार हो सकती हें । नई योजना में औषध 
निर्माण के बढे २ ऊ चे लच्य रखें गए हैं । इस सम्बन्ध में 
नीचे लिखे gies मनोरंजक व उपयोगी सिद्ध होंगे-- 
लक्ष्य देश में डत्पादन आयात 
पेसिलिन (मेगा यूनिट) ४०० लाख ४० लाख कि.३५३ लाख 


स्ट्रेप्टो माइसीन (किलो.) १८००० ० २१००० 
सल्फा ड्रग , ४४०००० ८०२०० २७६९००० 
प्रोसेन हाइड्रो 

फ्लोराइड ११ ६०००० ० ३४०० 
Ho डी० टी० रन २५००० १७२ = 


यही स्थिति sea श्रनेक औषधियों के बारे में भी है । 
रूस को जाने वाला शिष्ट मंडल वहां से जर्मनी, स्विटजर- | 


लेंड आदि देशों में जाएगा । यह आशा करनी चाहिए कि | 


शीघ्र ही भारत औषध-निर्माण की दृष्टि से स्वावलम्बी 
हो जाएगा । 


रश 


विदेशों से स्पात ; 
१६४६ की पहली छुमाही में २० देशों से ८,०९,००० 

टन स्पात मंगाया गया । इस्पात देने वाले देशों में ब्रिटेन, . 
जापान, रूस, फ्रांस श्रौर अभेरिका सुख्य हैं । बिदेशी इस्पात 
के भाव देसी इस्पात की पेक्षा २०० Xo प्रति टन wifes 
हे । इस्पात संगाने के लिए विदेशों से अब कोई बातचीत. 
नहीं चल रही । 

१९५५-५६ में रूस से ७१,३५२ मीट्रिक टन आर 
चीन से ३१,७१३ मीट्रिक टन इस्पात मंगाया गया | 

इस वर्ष ard में पश्चिमी जमनी की' एक फसे ले 


मन्या, 


ee 


न 


एक करार हुआ हे. जिसके अनुसार १६४६ से १९९८ के 


बीच यह फर्म भारल को २,०४,००० मीट्रिक टन स्पात | 


[ xx 
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सेजेशी | अप्रैल और AE १९४६ में ४०० टन कहवा 
भारत से रूस भेजा गया । इस वर्ष अप्रौल के शुरू से 
७ जुलाई तक कलकत्ता से ३,२१,२८४ पोंड चाय भा 
रूस भेजी गई थी | 
| १ 
| बिजली के बल्यो का उत्पादन ४ 
देश की जरूरत लायक ४०० वाट तक कै विज्ञली 
के बल्ब और रेलगादियों कें बल्ब देश में ही तयार हो 
| जाते हैं। इस समय देश में बिजली के बल्ब बनाने के 
।। कलकत्ता, बम्ब, पटना, बंगलौर, कानपुर, शिकोहाबाद 
| और फरीदाबाद सें ५४ कारखाने हें । Yoo वाट तक 
| ॐ बढ्यो और रेलगाद़ियों में लगने वाले बल्बों के 
। mma की बिलकुल मनाही है। ४०० बाट से उपर के 
बठ्यों, रंगीन बढ्यो और टार्चो के बल्बों के सीमित 
परिमाण में मंगाने की इजाजत है | 


+ 


| 
. भारतीय dat का ३३ देशों को निर्यात 
| भारत के बने बिजली फे (खे एशिया और अफ्रीका 
| के ३३ देशों को भेजे जा रहे हें। १६५५ में लगभग 
२० लाख ३० हजार २० के मूल्य के १८ पंख 
\ इन देशों को भेजे गए | 

सिगापुर भा।तीय पंखों का सबसे बढ़ा खरीदार हे । 
अस्य जिन देशों ने काफी संख्या में भारतीय पंखे खरीदे, 
उनके नाम ये हैं--श्रो लंका, कुवेत, सूड।न, मलाया, नाइ- 
जोरिया, बेहरोन द्वीप, टांगानीका और जंजीबार | 

सन्‌ १६५४ में देश में कुल २,३८,८५० पंखों 
का उध्पादन हुआ था। १९९५ में २,८२,२३६ पंखे 
बनाए गये | १३५६ के पहले पांच महीनों के आंकड़े 
। देखकर कहा जा सकता है कि इस वर्ष उत्पादन और भी 
ष् सब ल्‍स अअचु्चि््त्रिल् तन 


एजेंट चाहिए 


बिभिन्न नारों में सम्पदाःकी बिक्री के लिए एजेंट 
चाहिए । आकर्षक शर्तों के लिए व्यवहार करें | 
सा मनेजर सम्पदा 


पा सक रै 


बढ रहा है । इस वर्ष अ से सहे तक १ 
पंखे बनाये गए । 


१३३,४४९ 


सारत सें 18 FS -६ $ तंक पंखों की सालाना न 
६,००,००० तक पहुंच जाने की संभावना है , हेस समय 
देश में १६ कारखाने पंखे बना रहे हैं, जिनकी aan 
उत्पादन WH ४,०२.७०० पंखे हैं | 
मुनाफा भारत में ही 

केन्द्रीय निर्माण आवास व पूर्ति मंत्री सरदार स्वणि 
ने १० अगस्त को लोकसभा में बताया है कि साकार 
भारत के तीनों विदेशी तेल शोधक का'खानों के मुनाफों 
की जांच कर रही हे ओर वह समत्र समय पर ऐसी 
कार्रवाई करती रहेगी, जिससे ये तेलशोधक कारखाने देश 
के घन को व्यर्थ बाहर न लै जा सके। 

--१६५५-५६ में, भारत से १२ करोड़ vo लाख रू 
मूल्य की वस्तुए' बर्मा भेजी गई । और बर्मा से ६ करोइ 
५८ लाख २० मूल्य की वस्तुएं भारत आयीं। 


प्रेरणा 


डी का प्रमुख साहित्यिक सांस्कृतिक 

व न्दी cS 

हेन्दा मासिक 
विचारोत्त जक लेखों, भावपूणं कबिता) 
सुन्दर कहानियो एवं राजस्थानी कला 
व संस्कृति के परिचय के लिए 
प्रेरणा सर्वोत्तम साधन है | 
प्रधान सम्पादकः--श्री देवनारायण व्यास 
एक i ति १) वार्षिक मूल्य १०) & 
प्र रणा प्रकाशन, 
४६ जसवन्त भवन, जोधपुर । 
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बीमा निगम 


ee 


हास सें पहली सितम्बर 
1 इस दिन भारतीय 


होता हे । जीवन बीमा 


के इति 


भारतीय जीवन बीमा के इ 
184: के दिन का विशेष 
वोबन बीमा निगम का 


601 
सहख ह 


कार्य शुरू 


रह = 
ग्रुपने ढंग का अनूठा ह। शायद हा 
ai निगम जीवन WAL व्यापार 
संचालन कर रहा ही । 


कोई देश ऐसा हो, जहां 
का एक्राध्रिकार के रूप 


टे 2 


१६ जनवरी १६ को जीवन बीमा (आपात व्ययस्था) 
ग्र्यादेश लागू होने के बाद से सरकार ने छोटी बड़ी 
बाभग १८० बीमा कम्पनियों और लगभग ७० प्रावि- 
2 सोसायटिय्रों का प्रबंध अस्थायी रूप से अपने हाथ सें 
हेलिया धा | उस समय का चालू व्यापार करीब १ १२५० 
कोइ To का था और कुल्ल निधिया ३८० करोड़ Fo 
की थीं | 
इस तरह इन सब कम्पनियों और सोसायटियों के 
अल प्रशासन की जिम्मेदारी सरकार पर आ गई। 
Mit के मुताबिक केवल उनका प्रबन्ध ही सरकार 
* सें आया था, स्वामित्व नहीं । अतः कम्पनियों 
Waa अस्तित्व बनाये रखना जरूरी या। सरकार 
जी ति उनके प्रशासन के संरक्षक (कस्टोडियन) 
i ee ॥ । इन कम्पनियों का गठन अलग अलग 
at के काम में सामंजस्य लाने में काफी 
करना पड़ा । कुछ कम्पनियां दीवा- 


जिया थीं यो 

थीं और हमें > 

रा ४ र सें यह निश्चय करना पड़ा कि दावों का 
"केसे किया जाय । 


वार में संस 


सर्च हरा 
झर Re 


दु ने अध्यादेश के आधार पर बनाये हुए 
उठाए जीवन बीमा निगम विधेयक को स्वी- 
आनूनी शकल दे दी । 
पिता र या गया कि इसके अन्तर्गत स्थापना 
त को हो जानी चाहिए | 
भा निगम अधिनियम में कहा गया है कि 


१ र | १ ५९ ] 


क... 


प्‌ रु 


श्री मणिलाल चतुरभाई शाह 


इसके पांच मंडल होंगे, जिनके प्रधान कार्यालय बम्बई 
कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, और कानपुर में होंगे । डिवी- 
जनल कार्यालय कहां wet खोले जाएं, इस विषय में 
सरकार ने काफी विचार किया, क्योंकि उनका कार्य बीमा 
कम्पनियों के प्रधान कार्यालयों के ढग का ही होंगा। 
शुरू में, देश भर में ३३ डिवीजनल कार्यालय खोलने का 


निश्चय किया गया । इन कार्यालयों के आधीन कुल | 


मिलाकर करीब १८० शाखाएं होंगी | उद्देश्य यह है कि 
बीमा पालिसी बाला व्यक्ति जहां भी रहता हो, उसे निगम 


का कोई न कोई कार्यालय समीप ही अवश्य मिल जाय ॥ | 
सरकार को आशा हे कि डिवीजनल कार्यालयों तथा | 


शाखाओं के जरिए निगम बीमा पालिसी वालों की तत्परता 
AT कुशलता से सेवा कर सकेगा | 


चालू पालिसियां 
इस समय कुल लगभग ९० लाख पालिसियां चालू 
हैं । उनको कायम रखने की व्यवस्था करना भी पुक 
भारी काम था | अब तक बीमा कम्पनियों के काम का 
ढंग ऐसा था कि लगभग सभी काम उनके प्रधान कार्या- 
wat सें होता था और शाखाओं का काम सिर्फ़ नया ब्या- 
पार लाना था । डब सरकार का उद्देश्य यह हे कि 


डिवीजनस कार्यालय ही पालिसियाँ बनाते और ठीक-राक | 
करने का काम करें | TATA अपने डिवीजनों के हिसाब | 


से बीमा कम्पनियों का सरा रिकार्ड छांटकर बांटना पड़ा । 


हिसाब के सब खातों ate रजिस्टरों को पढ़कर डवीजनों के | 


लिए AAT अलग खाते बनाए गए । काम में कोई रुका- 
वट न पड़े, इसके लिए यह निश्चय किया गया कि काभ 


कई महीनों में बांट दिया जाय । डिवीजनों के लिए sat 1 
ज्यों रजिस्टर आदि तैयार होते जायंगे, त्यो-त्यो. चे तथा 


उनका काम करने वाले कर्मचारी सम्बद्ध कार्यालयों में 


भेज दिए जाएंगे। फिलहाल, भूतपूर्व प्रधान कार्यालयों | 


को 'संविस यूनिट' बना दिया है। आशा है, सभी डिची- | 
जनल कार्यालय जल्दी ही सुव्यवस्थित रूप से काम ! 
करने लग जायँगे। वे कार्यालय नये ब्यापार का काम शुरू | 


[ ५५५ 
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aa संभालेंगे । 
७ ~ 
कमचारियों की समस्या 
कर्मचारियों की समस्या भी वढी जटिल थी । पूरे समय 

के कर्मचारियों की कुल संख्या करीब २७,००० थी | 
इनमें से अधिकांश बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिङली 
में थे । जहां नये डिवीजनल कार्यालय खुलने थे, वहां 
प्रधान कार्यालयों के प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या बहुत 
कम थी । उत्तरप्रदेश ओर प्रस्तावित मध्यप्रदेश के राष्ट्रीय 

क्षेत्र में पहले बहुत कम प्रधान कार्यालय थे। waza 
यहाँ प्रधान कार्यालयों के प्रशिक्षित कर्मचारियों की बहुत 
कमी थी दूसरी ओर बम्बई में, जहां देश का श्रधिकांश 
बीमा व्यापार होता है, ऐसे कर्मचारियों का बहुत आश्रय 
है । इसलिए वहां के कर्मचारियों का दूसरे क्षेत्रों को तबा- 
दला करना अत्यन्त आवश्यक हो गया हे । तवादला करने 
में कर्मचारियों की gegrat का यथासम्भव ध्यान रखना 

पडा है। 

निगम का कार्य पहली पितम्बर से शुरू हो गया 

हे। अलग अलग कम्पनियों के अलग भ्रलग वेतन क्रमों 

के कर्मचारियों फे लिए नये ढङ्ग की ब्यत्रस्था करना एक 

दुष्कर कार्य था । प्रयत्न यही रहा है कि सभी क्रमंचारियों 

फे वेतनों के मामले न्यायोचित ढंग से निपट।ए जाएं । 

इसी बात को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों की वरिष्ठता 

की सूचियाँ तेयार करने का काम कुछ स्वतन्त्र समितियों 

को सौंप दिया गया । 


कर्मचारियों को कम से कम श्रसुविधा हो, यह 

प्रयत्न करने पर भी कुछ न कुछ Balsa तो होगी ही । 

भिन्न कम्पनियों की बेतन et निश्चित करनी होंगी । 
उनमें एकरूपता लाना परमावश्यक हे | 

. पालिसी वालों की सेवा करना जीवन बीमा का पहला 

उद्देश्य होता है । केवल पालिसी देकर यह कार्य समाप्त 

नहीं दो जाता; बल्कि वहां से तो यह कायं शुरू होता हे 

आर जब तक पालिसी चलती है, तत्र तक यह कार्य भो 

जारी रहता है । निगम इन उच्च दर्शो को अपने सम्मुख 

_ रखेगा। यह उचित ही है कि निगम ने agar आदर्श वाक्य 

“योगच मम्‌ वहाम्यहम चुना है। 


बा 
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जनता an सह्योग 

( पं० जवाहरलाल नेहरू ) 
इस साल के BE सें भारत सरकार ने जीवन ai 
का काम अपने हाथ सें लेने की घोषणा करके एक = 
महत्वपूर्ण कदस उठाया हे । 5 
इससे जीवन बीले का काम अब सरकार का एक बहा 
ब्यवसाय हो जायेगा | समाजवादी व्यवस्था को रक्ष 
करने की दिशा सें यद्द ५. महत्वपूर्ण BAA होगा । दसक 
उद्दे श्य होगा व्यक्ति और राष्ट्र दोनों की सेवा करना । इस 
व्यवसाय से नफा कमाने की भावना खत्म हो चुकी है श्र 
बीमे वालों की सेवा करने की भावना और alas मुखा 
हो उठेगी । 
आज यह Mass हे कि जीवन Ta का काम तेग 
से सारे देश सें फेल जाय, ताकि व्यक्ति का भविष्य कुठ सु" 
क्षित हो जाय । इसकी सफलता मुख्यतः जनता के सहयोग | 


कि उसको कमी नहीं होगी । 


प्रगतिशील दृष्टिकोण 

निगम द्वारा जारी की गयी पालिसियों के भुगतान | हह 
गारंटी केन्द्रीय सरकार की होगी | इसलिये इस बारे में 3% | जो 
हित शत प्रतिशत सुरक्षित हैं | यद्यपि बीमा संगठन के री | 
लोगों में सुरक्षा की भावना होना अति ्रावश्यके है, fa rh 
भी मैं समझता हूँ, यह निगम लोगों में सुरक्षा को le 
पैदा करने के अलावा सभी वर्गा के लोगों की अ 
की पूर्ति करने में प्रगतिशील दृष्टिकोण बनाये रख | _| 
लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि है | 

वे निगम से बीमा कराए'गे, तो उससे वे देश को a : 
आयोजनाओं को सफल बनाने में सहायक होंगे “| ॥ पत 
यह एक ऐसा तरीका है जिसमें पालिसी बोल्ड क 
लाभ तो होगा दो, साथ ही वे दे i 3 
दान देंगे । इममें बचत करने का गुण ace 
आवश्यकता इस बात की है क्रि उसका लि 
तथा राष्ट्र निर्माण के कार्यों में किया जप. ह 
बीसे का काम अपने हाथ में लेने की घोषणा 


बहुत महत्वपूर्णं कदम उठाया हे। 


) है औ का विकासशील यचनिमार उद्योग... 


| दब में बनी १२ मोटर लारियों का पडला दस्ता, जो 
| पत्य तैयार किया गया है, जुलाई के a में कार- 
aaa आ गया। इस WE उन संकड़ों किस्म 
रों में, जो चीन के इतिहास म पहली बार देश के 
प्रद बन रही हैं, एक ओर वृद्धि हुई है । 
हून शारियों की जल्दी ही बारीकी से जांच होगी और 
iq बढी संख्या में उत्पादन शुरू हो जाएगा । चीनी 
वीय दिवस, १ अक्तूबर, से पहले दी २४० से ज्यादा 
बायाँ कारखाने से बाहर Ar जाएंगी । 
यह चीज किसी से छिपी नही हे, कि पुराने चीन में 
शें उल्लेखनीय यंत्र-निर्माण उद्योग नहीं था। जो भी 
पै बहुत था, वह मुख्यतया बाहर से मंगाये गये यंत्रों, 
गत गाडियो श्रौर समुद्वी जहाजों की मरम्मत कर सकता 
1| यंत्र-निर्माण क्षेत्र का यह पिछुड़ापन बहुत हृद तक 
[गको उद्योगीकरण की ओर बढ्ने और एक स्वतंत्र 
miner का विकास करने से रोक रहा था | 
| का Sv pa सक्ती हे 
01 को चीनी प्रदर्शनियों में बहुत सी नयी 
a डा आश्चय हुआ हे । ` साथ ही अनेक 
hae, शन उसकी निर्यात-सूचियों में भी शामिल की 
aaa । हा के लोग य 
| त ८ राष्ट्रीय 
| ¢ ननमाण 


दे बात अच्छी तरह समते हैं कि 

अथ-व्यवस्था के लिए एक सुदृढ और 
उद्योग रीढ़ ड्‌ 

fit | नि बाद इस क्षेत्र से उ. कु hth es 

Tie Waa उन्होंने जो जबरदस्त प्रयत्न 

बा | काफो अच्छे नतीजे निकले हैं। 


४६३ मे , 
ait (Nas यंत्र a oon की स्थापना हुई थी । तत्र से 
{ ही ण्‌ के बह, 5 पेन 

h रे बहुत से नये कारखाने खोले जा 


है, || चोन ज्ञ . १ 
ह of र) a का पहला मोटरकोर प्लांट और एक 
॥। पे फो र है, जो जल्दी ही पूरा होने वाला 
हा 0 . e rt 
4 ट हाबिन सं माप के यंत्रों व काडे के 


र [रः है % 
की प्लांट 3. ee नाम का कपड़े की 
| सती | पक) १ में उत्पादन भी शुरू हो गया 
॥ UY 
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है। शांघाईँ,शेनयांग, और चुनकिग में बहुत से cara 
जस्ता-हालत, मरम्मत के कारखानों को मशीनों औजारों 
के प्लोंटों में तब्दील कर दिया गया है। उधर ज्यादा 
बढ़ी श्रौर पेचीदा मशीनें तैयार करने के लिए कई नये 
. कारखाने र भी खोले जा रहे हैं। निर्माण के इस ज्वार में 
आईक पमाने पर बहुत सी ऐसी मशीनें तैयार हो रही 
हैं, जो चीन में पहले कभी नहीं बनी थीं । 

_ गत अक्तूबर के अपूर्ण आंकड़ों के अनुसार यंत्र-निर्माण 
के राजकीय कारखानों ने आजादी के बाद ६ बर्षा में 
२००० से श्रधिक किस्म के नये यंत्र तैयार किये हैं । देश 
में पहली बार बने रेलवे इंजन इस विशाल देश के पहाड़ों 
श्रौर मंदानों में दिन रात चक्कर काट रहे हैं। शांघाई और 
दूसरी बढी बन्दरगाह्रो में तैयार हुए, सवारियां और माल 
ले जाने वाले जहाज यांगत्जी और पल नदियों पर घम्रा 
करते हैं | १६५४ में ची न में बने पहले हवाई जद्दाज को 
श्राकाश में उड़ता देख चीन के लोग गवे से फूल उठे थे और 
अब इस साल ३ अक्तूबर को, चीन के सातवे राष्ट्रीय 
दिवस पर हम चीन में तेयार दुई मोटर गाड़ियों का पहला 
।दुस्ता देखेंगे । 

फेक्टरियो और खानों के लिए देश में बनी नयी 

मशीन ज्यादा से ज्यादा तादाद में सप्लाई की जा रद्दी 


हैं। wo feet की नये ढंग की aud तैयार हो रही. 
हैं । यंत्र-निर्माण उद्योग पावर उद्योग के लिए ६,००० 


किलोवाट के तापशक्रि-उत्पादुक यंत्रों और १०,०००. 
किलोवाट के पन बिजली उत्पादक यंत्रों के प्रे सेट सप्लाई 


कर रहा हे । 
कोयला खान की मशीन बनाने वाले उद्योग में नयी 


“कटाई के यंत्र, ढुलाई यंत्र, कस्त्राइन (कई तरह के काम 


करने वाले यंत्र) और वायु-परिशोधक उपकरण तेयार किये 
गये हैं । इनसे काम को हालतो aly कोयला खनिकों 
'की कार्यक्षमता में बहुत सुधार हुआ है॥ मिसाल के लिए 
> SO > ~ QoS 
'पिछुले सान फ शुन के भारी मशीन बनाने बाले प्लांट ने 
~ aie 2 fk - २ 5 
बीच के साइज'का जो खुदाई यंत्र तयार किया हे, वह fea 


[ १९७ 
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अर म १,००० से ५,००० घन मीटर तक कोयला काट डर » 
ह है। चीन को कोयले की पेदावार जो इतनी तेजी | सचालक, पंचायत — विभाग, उतर परदेश 


से बढो है, उसका एक कारण इस तरद की मशीनों को 
आर कोयले की कई दर्जन नयी खानों का खुलना 


चलन विज्ञप्ति संख्या ४/५५८०/३३ : २७/४३, feats १| 


oe 3 द्वारा 
चीन का यंत्र-नर्माण उद्योग उत्तरोत्त बढ रहा ९, | 15 
| इसलिए वह इसके उद्योगों को, जो उपभोग की वस्तुएं पुस्तकासयां के लिए स्वीकृत 3 
| से धुनिक मशीनें सप्लाइ डु त | 
। तैयार करते हैं, अधिक से अधिक श्राधुनिक सुन्दर पुस्तक ४ 


कर सकता है । कपडा मिलों के जिए, जिनकी संख्या 
हर साल बढ़ रदी है, देश के अन्दर दी मशीनों के पूर सेट 
तैयार किये जा रहे हैं । 

चीन में बने पहले हार्वेस्टर कम्बाइन, बीज डालने 
वाले यंत्र और बस्कर यंत्र किसानों की सेवा में जुट गये 
हैं। देश में तैयार हुए पहले. ट्रक्टर भी जल्दी हवी खेतों 
२ श्राजाएंगे | 


नाम लेखक ₹० gle 
az सार प्रो. विश्वबन्धु १ at 
प्रभु का प्यारा कौन ? (२ भाग) ,, 

सच्चा सम्त - 9) रै 
सिद्ध साधक कृष्ण क ० रै | शे 
जीते जी ही मोक्ष 59 ° 4 
आदर्श कर्मयोग ठ ak 
विश्व-शान्ति के पथ पर 5 ब 
भारतीय संस्कृति प्रो. चारुदेव पत 


` चीन का यंत्र-निर्माण उद्योग जो दिन प्रति दिन 
अधिकाधिक तेजी से फेल रहा हे, अपनी निजी भ्र्थ- 
ब्यवस्था के लिए ही नहीं, बल्कि बाहर के देशों के लिए भी 
रोज ज्यादा से ज्यादा श्राधुनिक उपकरणं सप्लाई कर रहा 


 हे। चीन के बहुत से यंत्र-निर्माण प्लांट आजकल एशिया | चर्चो की देखभाल प्रिंसिपल बहादुरमल ' र | 

` यर प्रफ्रीका के gat देशों की मांगें पूरी कर रहे हैं। | दमारे बच्चे श्री सन्तराम बी. एं. र | 
इनमे बुनाई की मशोनें, सिगरिटें लपेटने की मशोनें, डीज़ल | FA समाज १ , ११ | 
जेनेरेटर, डायरेक्ट करैन्ट वेल्डर, शेपर और यूनिवर्स | व्यावहारिक ज्ञान lt ॥ 


फलाहार 0) 
रस-धारा bs न 
देश-देशान्तर की कहानियां ३, RS 
नये युग की कद्दानियां ` 9 ५ 
गल्प मंजुल डा० रघुवरदयाल 
विशाल भारत का इतिहास प्रो. वेदब्यास 


| घिसईई यंत्र भी शामल हैं । शांघाह का नम्बर दो कपड़ा 
f . = NY १ . 

i मशीनरी प्लांट और राज्य व उद्योगपतियों के dam प्रबन्ध 
| में चलने वाला चाइना कपड़ा मशोनरी प्लॉट (यह भी 
| wing में हे) दोनों, बर्मा site दूसरे देशों के लिए कताई 
| के सांचे और करघे तैयार कर रहे हैं | 

| 


AN “0 


—— 


a अस | 


qo प्रतिशत कमीशन और ५° २९ 


आदेशों पर १५ प्रतिशत कमीशन । 


भूलिए नहीं ! 
आपको 'सम्पदा' का एक नया 
ग्राहक अवश्य बनाना है | 
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औँ fas Law aos 
: द्योगिक नीति 
( पृष्ठ ४३६ का शेष ) 
| फं उसी वर्ग में सरकार द्वारा चालित उद्योगों के 
| पत स्तर पर उन्हें भेद मूलक दृष्टि से नही देखा जाएगा | 
छ उद्योगों के लिए येल्याखासंन काफी महत्वपूर्ण एवं 
aes होने चाहिएं । 
| उग्रोगपतियो की दृष्टि में यह आपत्तिजनक है कि 
पोहता की श्रावश्यकताचुसार या किसी विशेष कारण- 
छ सरकार ऐसे उद्योगों को भी प्रारम्भ कर सकती हे, 
शेप्रप्न दो बर्गो में न आते हों ।” लेकिन उद्योगपतियों 
रेह नहीं भूल जाना चाहिए कि आज के युग में किसी 
5 faz के शीघ्र आर्थिक विकास के लिए सरकार 
ह शुत कार्यो का विस्तार श्रवश्यम्भावी है । श्र 
३ | नीति में तो इसका समावेश नीति को 
१ | गेषूएं बना देता है । वास्तविकता तो यह होगी कि 
२ | ऐप्रंचल के समुचित विकास में ही सरकार को श्रपनी 
¦ | Wan एवं उपकरण लगा देने होंगे और दूसरे 
१ | Pata सक्रिय भाग लेने का उसे श्रचसर ही न 
१ Ren फिर भी यह अच्छा होता, यदि नीति में 
1१ | शेप कारणों? का स्पष्टीकरण कर fear गया होत।। 
RM Ney उद्योगों के बारे में सरकार को निश्चित 
। कं में भी किसी हिचकिचाहट की बात नहीं 
> व सरकार नई इकाइयों के खोलने से विरत 
° के सम्भावन। है कती a sr 
RO लाम दता हे ऱ्य सकार की घोषणा का 
“ | हर राज्य सरकारें भी इन क्षेत्रों 
£ हे ब इशाइयो को न खोलतीं, वर्ना विशेष 
Lee हस क्षेत्र सें प्रवेश कर सकेगी, जवकि 


ण उद्योगपतियो को हि 
की cat. यह म भूलना चाहिए 


Re Tat oe में ही सबकी उन्नति है ओर 
४ Baa हंसते हाथ बढाने का गोरव 
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प्राप्त करने का वे प्रयत्न करे | राष्ट्र के उत्थान की tat 
पर श्रपने थोडे बहुत स्वार्थों और लाभो का बलिदान भी 
उन्हें सहर्ष करना चाहिए | 


दूसरी ओर इन्हीं श्राश्वासनों के आधार पर वाम 
पंथियों का यह कहना है कि “समाजवादी ढंग पर रमाज- 
निर्माण” की बात केवल एक ढोंग है । यह आ्रादर्श जनता 
के सम्मुख वोट लेने के लिये रख दिया गया हे | उनका 
कहना है कि नीति घोषणा में जो आश्वासन उद्योगपतियों 
को दिये गये हैं, उनसे यह स्पष्ट है, कि सरकार ने उद्योग- 
पतियों के सम्मुख घुटना टेक दिया हे । इस प्रकार का 
MTT भी निष्पक्ष नहीं है । यह ठोक है कि हमने समाज- 
वादी अर्थ-व्यवस्था का ध्येय अपने सम्मुख रक्खा हे, परन्तु 
हमारा समाजवाद पाश्चात्य देशों सें समझे जाने वाले 
समाजवाद का प्रथम तो नकल नहीं होगा । पाश्‍चात्य देशों 
में समाजवाद का sel पूर्ण राष्ट्रीयकरण माना जाता है, 
पर हम समाजवाद की श्रात्मा को अपनी व्यवस्था में उतारने 
का प्रयत्न करेंगे | थौर इसलिये हमारा समाजवाद एक ऐसा 
समाजवाद होगा, जो पू'जीवाद की बुराइयों, जेसे धन का 
ग्रसमान-वितरण. बेकारी, एकाधिकार आदि २ को दूर 
करने का पूरा पूरा प्रयत्न करेगा, परन्तु वह सा!यवादी अर्थ- 
ब्यवस्था या ऐसी अर्थ-व्यवस्था न होगी जिसमें केवल राज्य 
के हथौड़े के नीचे समाज का ढांचा निर्मित होता है । वरन्‌ 
हमारा समाजवाद नीचे से Tuga और स्वाभाविक रूप से 
पनपने वाले समाज के निर्माण का ध्येय रखता हे, जिसमें 
आवश्यकतानुसार सरकार यथोचित संवारने एवं दिशा देने 
का प्रयास. करेगी। इस प्रकार हमारी अर्थ-ब्यवस्था सें 
राज्य का महत्वपूर्ण हाथ तो होगा, लेकिन साथ ही साथ 
निजी क्षेत्रों को पनपने का भी अवस होगा । निजी क्षेत्र 
को ये इकाइयां व्यक्तिगत रूप सँ पनपने का अधिकार तो 
रखती हैं, पर यदि ये सहकारिता के रूप में विकासित हों तो 
सरकार इन्हें विशेष सहायता देगी । इन कारणों से निजी 
उद्योगों को कुछ आश्वासन दिया जाना निरर्थक नहीं हे 
आर न वह उद्योगपतियों के सम्मुख घुटने टेक देने के समान 
है। हमारा सम्पूर्ण कृषि का क्षेत्र निजी see के भ्रम्त- 
गंत है। इनको छोड़कर उद्योग के क्षेत्र में भी निजी 
अंचल का प्रमुख स्थान हे | यह ठीक है कि प्रथम. 


ऐसवर्षीय योजना के अन्दर राज्यः द्वारा कहे “नये उद्योग 
खोले गये हें, परन्तु उद्योगों में लगी - सारी पूजी का वह 
केवल एक छोटा सा ही भ्रंश होता है । यहां तक कि द्वितीय 
पंचवर्षीय योजना समाप्त होने पर यद्यपि श्रौद्योगिक क्षेत्र 
में राज्य का WM बहुत बढ़ जाएगा, परन्तु फिर भी वह 
निजी भ्र'चल से छोटा ही होगा | इस प्रकार निजी श्रंचल 
का हमारी अर्थ-यवस्था में अपना महत्व है और प्रजा- 
danas उपायों से इसे इतना शीघ्र समाप्त भी नहीं किया 
जा सकता । इसलिए भविष्य में वे अपना उत्तरदायित्व 
उचित रूप से निभा सकें, इसके लिये उनको थ्रश्वासन दिया 
जाना गलत कैसे कहा जा सकता है | तीसरे, निजी क्षेत्र को 
दिये जाने वाले आश्वासन बहुत विस्तृत नहीं कहे जा 
| सकते, विशेषतः जब कि घोषणा के अनुसार इस चत्र में 
|| मो राज्य प्रवेश करने का अपना श्रधिकार रक्खे हुए हे । 
aq एवं कुटीर उद्योगों के बारे में घोषणा (में वशित 
§ सरकारीईनीति मुखतः ठीक हे । ये उद्योग हमारे 'श्राथिक 
। जीवन में काफी महत्वपूर्ण हे और ये हमारे एक बहुत 
बढ़े श्रमिक वर्ग को वृत्ति दान देते हैँ | इनका विकास 
अति आवश्यक है। नीति घोषणा में जो यह कहा गया 
हे कि लघु एवं विशाल उद्योगों का विकास सुसम्बद्ध रूप 
से होना चाहिये, सही हे । दोनों का भ्रपना. श्रपना स्थान 
है तथा दोनों ही आवश्यक हैं। ध्यान इस बात का रद्दना 
नाहिये कि कुटीए उद्योगों का विकास इस प्रकार किया जाय 
88 अन्ततोगत्वा वे meat हो सकं और उसके 
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नई दिल्ली व दिल्ली में सम्पदा 


सम्पदा के फुटकर अंकों और विशेष कर व्हिषांओें की मांग अर्थशास्त्र के ल 
में बनी रहती है। उनडी सुविधा के लिए आत्माराम एण्ड सन्स, काश्मीरी गेट, व 
(हिन्दी विभाग) में सम्पदा की बिक्री की ब्यवस्था कर दी गई है । 


नई दिल्‍ली में सम्पदा के विक्रेता सेंट्रल न्‍यूज एजेंसी, कनाट सकस हैं। 
इस प्रबन्ध से आशा हे, दिल्‍ली के अर्थशास्त्रः्र feat की अंसुदिधा दूर दो जायगी | 
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विकास से: बड़े- पेमात्े'के उनके हक. Saat 
faa रोक न पड़े । He 


i 

उपप्रादेशिक विकास के बारे सें सरकार की नीति ष fi 
आलोचना नहीं की जा सकती । समूचे देश कस | 2? 
श्राधिक, सामाजिक, एदे राजनेतिक विकास cam, 
इस कमी को द्र करने में इस नई नीति से पर्याप सह र 
मिलने की सम्भावना हे । | 

इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कह | 
१३४६. की नह ओद्योगिक नीति सन्‌ १६४८ की षणा | क 
का अत्यधिक सुधरा रूप हे । इस नीति की सफलता ह | भ 
पर निर्भर करेगी कि इसको कार्यान्वित किस प्रकार (क्रा | 5 
जाता है | खरकार को यथाशक्गि निजी उद्योगपतिंयों के ह 
कोण का भी ख्याल रखना होगा, जिससे कि भविष्य में उग 
झ'सतोष न at) परन्तु उद्योगपतियों के उपर भी झा | पै 
उत्तरदायित्व नहीं हे। उन्हें भी श्रपने उत्तरदायी | प्र 
पहचान करनी है । हर बात के आश्वासन मिलनेकीग्रो | बे 
उन्हें जोर नहीं देना चाहिये । लाभ-उपार्जन के साथ र | ' 
हित की ओर उन्हें उन्मुख होना हे। इस राष्ट्रीय | भ 
विकास एवं निर्माण की शुभ चेला में वे सरकार शौर जना | फ्‌ 
के साथ होकर जागरण की गीत-ध्वनि कोऊचाकर a i 
एक ऐसे समाज की रचना में अपना पवित्र योग, | गते 


जिसमें ब्यक्कि-ब्यक्कि सें भेद न हो, सभी समान हों और | त 
हाल हों। 


— Fast सम्पदा हि 
अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोरनारा  ' 


Jones 0 os 8 
h खेती आर खाद 
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हार के सव देशों में भौगोलिक चेत्र के 
तसे भरतवर्ष में सबसे अधिक खेती होती 
ललित अंकों से यह स्पष्ट हो जायेगा कि 
| | शोतिक क्षेत्रफल अर्थात्‌ कुल भूमि का कृषि भूमि 
| gear अनुपात है । 


ra ४५% 
अमेरिका २५% 
ना कुकर १% 
नाडा ४% 
me faa २३% 
ब्राजिल २३% 


लेकिन 
मारत में कुल कृषि भूमि का क्षेत्रफल ३६ करोड़ 
| है जवकि रुस ओर अमेरिका में क्रमशः ५४ 
५ गैर We करोड़ एकड़ है। सम्पदा के पाठक 
| न : ये दोनों देश आकार में भारत से 
हे nae भूमि और उसमें से कृषि द योग्य 
१ अनुपात कहीं अधिक ऊंचा होते हुए 


4 अनाज की प्रति एकड़ पैदावार सब देशों से 


| A zs भूम की बहुतायत होते हुए भी देश 

a ai की कमी की समस्या मुह 
है, या 5८1 हमारा किसान खेती a 
न न कि ओजार इतने पुराने हैं कि 
[irae <५. गरा नही करें पाते? या हमारी 
पं)... जाऊ नहीं कि उसमें अच्छी फसलें 


| 


| क्यों 


| 
| 
|| 


|| पमार 
Pas ae केम उपजाऊ है शर: न हमारा 


प AR इसके अनाडी हे | अ।जकल के वैज्ञानिको 


कारण गा उ 
भोसे ay है खंती का पुराना तरीका, 


रकमी, खाद की भारी कमी, किसान 


की गरीबी और सिंचाई के लिए पानी का अभाव । 
इन पंक्तियों में हम केवल खाद की चर्चा करेंगे । 
हमें यह नहीं भूलमा चाहिये कि जो धरती माता हमें 
जीवन देती है, उसे भी अपने लिए पौष्टिक पदार्था 
कीं आवश्यकता होती है। आजकल के विशारदो के 
कथनानुसार उर्वरक के नत्रजन, फासफोरस और 
पोटारायम आदि पोदों के लिए बड़ी अच्छी खुराक हैं। 
नत्रजन से पेड़ों को गाढ़ा हरा रंग मिलता है, तो 
फासफारस उनकी बढ्वार के लिए आवश्यक है | 
भूमि मे फासफारस का अंश होने से पौदे जल्दी 
पनपते हे और खूब बढते हैं | इसी प्रकार पोटेशियम 
पोदों में बीमार यों और asi का सामना करने की 
ताकत पदा करने के लिए आवश्यक है । हमारे यहाँ 
खाद बहुत कम दिया जाता है। 
इसीलिए नत्रजन और फासफोरस के खादों का 
प्रचलन बढ़ाने का देश में एक आन्दोलन चल रहा 
है | अनुमान है कि दूसरी आयोजना. के अन्त तक 
देश में प्रतिवर्ष १८.५ लाख टन नत्रजन का खाद व 
एमोनियम सल्फेट, और ७.५ लाख टन फासफोरस 
का उर्वरक, व सुपर फासफेट खपने लगेगा | पहली 
पंचवर्षीय आयोजना के अन्तिम वर्ष यानी १६४५- 
५६ में इन दोनों उषेरकों की खण्त क्रमशः केवल 
६ ओर १.०६ लाख टन थो | | 
खाद बनाने की नयी मशीनें 
देश में अमोनियम सल्फेट की जितनी खपत है, 
उसका अधिकांश भाग सारत में ही बनने लगा दै । 
नत्रजन के दो बढिया खाद ओर होते हे--एमोनियस 
सहफेट नाइट्रेट और यूरिया । इनके उत्पादन के लिए 
भी सिंदरी के कारखानों में नयी मशीनें लगायी जा 
रही हैं । ये मशीनें १३५८-४६ से उत्पादन शुरु कर 
देंगी । उम्मीद है कि १६६०-६१ के बाद ये मशीनें 
प्रतिवर्ष १ लाख ५६ हजार टन नत्रजन के उर्वरक 


{ka 
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बनाने लगेगी । जल्दी ही नांगल, रूरकेला ओर 
नेवेली में भी नत्रजन के खाद बनाने वाले २ 
कारखानों के खुलने की आशा है। अनुमान यह हे 
कि १६६०-६१ में इनमें २ लाख २० हजार टन 
नत्रजन बनने लगेगी | | 
किसानों को ठीक तरह से खाद मिल सके, 
इसके लिएन फायदा न नुकसान के आधार पर राज्यों 
में उनक्का वितरण करने के लिए एक केन्द्रीय उर्व- 
रक भंडार चल रहा है । देश में जितना भी एमो- 
नियम सल्फेट बनता है, उस सबको यह भंडार 
खरीद लेता है और यदि सरकार कुछ AF 
आयात भी करती है तो उसे भी उसी भंडार को दे 
दिया जाता है । यह भण्डार इस लक्ष्य को लेकर 
चलाया जा रहा है कि सब राज्यों को बराबर 
उर्व रक मिल सके और कम से कम खर्च करके अनाज 
की अधिक से अधिक पैदावार कीं जा सके। 
अब तक राज्यों को खाद (१) सहकारी समि- 
तियों (२) निजी व्यापारियों और (३) सरकारी 
बिक्री भंडारों द्वारा दिया जाता है । अब इस बात पर 
भी विचार किया जा रहा है कि उर्वरक को किसानों 
तक पहुँचाने के लिए पंचायत सामुदायिक योजना 
ओर राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड जेसी संस्थाओं से 
कितनी सहायता मिल सकती है। 
आजकल देश के विभिन्न भागों में जो भरपूर 
खेती की जा रही दे; चाहे वह जापानी प्रणाली से हो 
या किसी अन्य प्रणाली से, उससे भूमि का फास- 
फेटिक अंश कम हो जाता है । यदि सुपर- 
फासफेट देकर इस कमी की पूर्ति नकी जाए तो 
भूमि को हानि पहुंच सकती है । 
अभी देश में जितनी मात्रा में सुपर फास- 
Ge मिलता है, उसे बहुत बढ़ाने की आवश्यकता है | 


इसीलिए दूसरी आयोजना की अवधि में निजी 
. क्षत्र मे इसके उत्पादन का लक्ष्य ७ लाख २० हजार 


टन प्रति वर्ष रखा गया है। इस उवंरक को तैयार 


` करने की नई विधि भी प्रयोग में लाई जा रही है । 


२२] 


हड्डियों सें जो खाद हे, उसमें फासफेट 
काफी होती है, इसलिए इस खाद क पा हु 
प्रिय बनाने का प्रयत्न किया जा रहा यौ तोक 

भोतिक प्रयोगशाला ने हड्डियों से खाद Sa एव | [ष 
की एक मशीन बनाई है । राज्य सरकारों छ | a 


गया है कि वे इन मशीनों को ग्रामीण ere है 
| ९ 

ताकि इस उर्वरक का उत्पादन बढ़ सके | at 

रट ` | fal 

खाद कंसा और कहां ana 


शायद, भारत के बहुत से किसानों को तो यह gy a 
कर बडा अचरभा हो कि जो सफेद खाद ay |" 
खेतों की पैदावार बढ़ाती है, वह कोयले और ay |" | 
से बनती है | इसके बनाने में निस्संदेह बड़ी पेश | 
रासायनिक प्रक्रियाए' होती हैं । यह सुनकर तो शक | 
हमारे किसानों के आश्चर्य का ठिकाना ही न हू 
कि दूसरी आयोजना में गैस, पानी और हवा se 
चीजों सं भी रासायनिक खाद तैयार की जायगी। | तर 

सिंदरी में कोक बनाने की जो भट्टी है, उ | 
गेस से और eS केला में बनने वाले इस्पात का. ||, 
खाने में सत्पन्न होने वाली गैस से खाद तैयार गि |$" 
जायंगे। नंगल में पानी में बिजली की ॥ गा. 
छोड़कर और वायु को तरल रूप देकर अमो || 
तैयार किया जायगा और अणु शक्ति के शातिपू | हे २ 
उपयोग सें काम आने वाला पदार्थं भारी पी टर. 


(हेवी वाटर) भी बनाया जा सकेगा । ॥ 
सबसे पहले, माचे १६५५ तक pas be 
नये कारखाने में उत्पादन शुरू होगा । इस नई या me 
AN 6 ~ नुमान । का aT 

पर ११ करोड़ रु» खच होने का अ fi भ 
प्रति दिन ७० टन यूरिया और ४०० टन है af 
सल्फेट-नाइट्रट बनेगा, जिसे आम हा र बने ला 
साल्ट? कहा जाता दै। सिंदरी की कोक, , ही का 


भट्टी से जो ९ करोड घन फुट गैस निग । 
रासायनिक खाद बनेगा | क्र | 
रूढकेला में उरक का कारखाना © पी | i 
बनाया जायगा कि यहाँ के इस्पात क at 
चौथाई इस्पात एक खास तरीके से बनाये 
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2... में होहे का शोधन करते 


| ie 
| पाती ऐट और ७ से ८टन “भारी 


को जर १८ 
a EF मात्रा में जो नत्रजन हु E ba 
| सायनिक खाद डि = 
uy | fen, उसे निक लाद peak 
Rag | gh sat प्नि कह 
को आ | रेती के भूरे कोयले से तीन ब ड़ 2 ह 
| बरा । “a यानी रासायनिक खाद, & पद = 
+ ञ्ञ +> ww i. = i 
पी और कारखाने की सध्टियों र Eb | 
रा में जलाने की ई टें बनायी OE | 
3 बगी । अनुमान है कि उर्वरक EF a | 
ह्‌ a men पर लगभग १६ करोड़ iz ene 2 ॥ 
१ a wer होगा और यह १६६० 5 ; 
|; प्रत तक चालू हा जायगा | प न 
10010 | s ने में यारि Er 
गो रा गे कारखाने में यूरिया ओर EEE 
: ३.३ 
hag ख़ साल्ट? ते यार होगा | hale 
4 i ry c= पट & 
वा ae नंगल याजना ष्ट थि रट 
chill TTS का उव रक कारखाना चि by db = 
है, दस | तको के सामने सतलज के रि E F 
acl कि लर बनाने मे भालडा है हे 
की ET से मिलने वाली बिजली नट 1 b प 
परमो | वसतु हो abe Be Be १५ 
लिए है २ सु होगी [ यहां प्रति Fy | 
गा « ° = 
| ` हल टन अमोनियम a ee 
hy b “प्रि क | 
hep ho Hi 
& qe ike 
छि? 
मप्र 


| हा हि | 
alt i as बनेगा । as ie | 
नदरी * |, ।पा, पाती में पि दट | 
योजता | धोडकर ओ बिजली की us | 
1 a : AK a को तरल "Ee | 
afi भान ९ किया जायेगा । EE 
नि ; पभ A 
gf Wins इल २२ करोड़ मद री ह 
नति है 1७७ इ „ "सुमान हे ओर पक कण | 
ft में चाल हो i शि 
A, उस गी। लू हा FN = j 
+ Sede ® र्क 
हि. ie 
show ला | 
_ Lad 
योजनाएं & a & & ie 
भीणों है हि dé पि 
TT क eae । 
र 
[ २९३ ह 
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| 
रहन सहन में कितना कायापलट कर देती है, इसका में सगन चूल्ह्‌ आर बालबियरिंग कौ = 
एक अच्छा उदाहरण जयपुर से लगभग १७ सील लगाई गई । पर अब वहा रहने वाला प्रत्येक र 
दर बस्सी सामुदायिक विकास खण्ड के एक आदर अपने कच्चे va का आधुनिक ढंग के पकम | 
ग्राम है, जहां लगभग ५० परिवार नये घरों में में परिणत करने क लिए सरकार से दो हजार सा | 
बसाये जाने वाले का ऋण लेने तथा कुछ रुपया अपने पास से तग | 
इस ग्राम का नाम एक ग्राम नेता के नाम पर, केलिए त यार हो गया हे । 
जिसकी लगभग दो वप पव बाढ में मृत्यु हा इस याजना के लिए ग्रामीणों में पर्याप्त उत्स १ 
राई थी APTA रखा गया हे । बाढ़ केपार आर १७ पारवारा न अपने जोतों को प्राय संग 
शामस्वरूप जब वहां अनेक ग्रामीणों के घर बह ठित कर लिया है । ग्रामीणों ने प्राम को मुख्य तरु 
| गए at aa खण्ड के अधिकारियों ने उन्ह ऋण से मिलाने वाली सडक और मार्गों के दोनों ay 
रं के रूप में सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त कर व्रक्षारोपण ANT कर दिया है। गाँव में छ 
| एक आद बस्ती में बस जाने के लिए कहा | किन्तु सामुदायिक कुं भी बन रहा है। इस गाँव | 
| ग्रामीणों को अधिकारियों पर विश्वास नहीं हुआ प्रत्येक परिवार बहु-उद्दे श्यीय सहकारी समिति शर | 
और उन्होंने भागोरथपुरा भें नये सिरे से अपने कच्चे शाक-सब्जी-उत्पादक सहकारी-समिति अ 
मकान ही खडे कर लिए । कुछ समय बाद इन मकानों सदस्य है । - व 


सर्वोपयोगी हिन्दी उद 
प्रतिमाह १४ तारीख को प 


हिन्दी और मराठी भाषा में 
प्रकाशित होता है | 


6७ a 
धमपठ, नागपुर 
| उद्यस मे निम यो j oo || 
RE पर | उद्यम के स्थायी स्तम | , 
लेख प्रकाशित होते हैं | | 
11 | | 
पुण खे 
| । महिलाओं तथा विद्यार्थियों Bets || 
| + लाभदायक उद्योगधन्धो की व्यवहारो- | x वि रुचिकर खाद्य पदाथ बनने री | 
; पयोगी जानकारी, अनाज की खेती विधियां । घरेलू मितव्ययता/। जि || गे! 
th साग-सब्जी की बागवानी और रोगों का | ज औद्योगिक चेतरं में ब | 
| निवारण | पशुपालन, दुग्धव्यवसाय और ||. अलि की मुलाकात || भ 
करने वाले व्यक्तियों a 
प्रामोद्योग-सम्बन्धी लेख | आरोग्य व । नित्योपयोगी वस्तुए धर eel 
घरेलू औषधियों के सम्बन्ध में जानकारी | FR | 


` तैयार कीजिये। 


आज ही उद्यम का वार्षिक चन्दा ७ रु० भेजकर उद्यम मासिक रंग, 
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= की मंहगाई के कारण 


Z ~ 
सरकार के खाद्यमन्त्री श्री अजित प्रसाद जेन ने 


भारत द os श्र 
अवाज की महँगाई के विषय सें बताया हे कि १६५५ की 
दूसरी छुमाही 
में अनाज के 
yy Ly 
भाव चढ़ने लगे 
थे और ae 


ह ग्राधिरी दिनों में इनमें काफी तेजी आ गयी । जनवरी- 
फरवरी १६४६ सें दक्षिण में चावल की +सल आ जाने के 
बाद भी भाव चढते गये, वैसे इस चावल की पैदावार 
fet साल से १० लाख टन अधिक रही | इस महंगाई 
का एक कारण यठ है क्रि इस साल खरीफ में मोटे श्नाजों 


चावल श्रौर गेहूँ ही खाना पड़ा | इसके अलावा महंगाई के 
रौर भी कारण हैं, जेसे-- ; 0 
-(१) भ्रनाज के व्यापार सें सट्टे का जोर, 
(२) ब्यागारियों व किसानों द्वारा ्रनाज का संग्रई । 
(३ ) घाट की वित्त-ब्यवस्था के कारण सुद्रास्फीति और 
(४) पूर्वी पाकिस्तान में चावल का -श्रकाल होने के 
करण ग्रसम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के पडौसी राज्यों 
से चावल की निकासी । 

भारत सरकार ने देश में अनाज की महंगाई रोकने के 
ये उपाय किये हैं: an 


(१) चावल और अन्य अनाजों के निर्यात पर पाबन्दी 

गंगा दो गयी है | ८ 

(२) सरकार ने गांवों को मरिड्यों में अनाज की 

रौद बन्द कर दी हे; ६ मड 

(रै) राज्य सरकारों ने ऐसी ce खोली हैं, जहां से 

शर चावल सस्ते भाव पर बेचा जा रहा है । 

मर्द " देश के बढे-बडे स्थानों में केन्द्रीय सरकार के 
काफी मात्रा सें गेहूँ दिया जा रहा.हे और 

- और गेहूं के स्टाक पर अनुसूचित बेंकों 

पार देने में कमी कर दी है । 
१) अमरीका से गेहूँ समझौता | 


| कुम्हार सः | 
CN हार मरे जा रहे हैं 


५६] 
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की उपज श्रच्छी नहीं रही और इनके खाने वालों को भी 


न प्राकृतिक गौस आयोग” fags किया हे जो देश में खनिज । | 
_ तेल की खोज करेगा और इसे निकालने और साफ करने 


देलने वाले फेशनों का गरीब दस्तकारों पर का काम करेगा | केन्द्रीय प्राकृतिक साधन मंत्री श्री केशव | 
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किस तरह बुरा प्रभाव पड़ता है, इसका एक बढ़िया उदाहरण - 

दिल्ली के कुमार हैं । कुम्हारों के एक सम्मेलन ने, जिसने ‘en 
अपना नाम प्रजापति संघ रखा है, एक प्रस्ताव में बताया है / 4 | 
कि फेशन बदल जाने के कारण उनके कारोबार की स्थिति | 

दयनीय होती जा रही हे । सर्वोदय और ग्रमोद्योगों के समः 
थक इस समस्या पर विचार कर सकते हें । उक्क प्रजापति 
संघ के प्रस्ताव में कहा गया है-- 

१. मटकनों के स्थान पर शीशे के गिलास द्या गये हे 
पडिले मटकने हर हलवाई की दुकान पर और विवाह 
शादियों में जाया करते थे, लेकिन अब शीशे के गिलास जाने 
लग गये हैं | 

` २. पडले सुराही ही ठंडे पानी के लिये होती थी, 
लेकिन आजकल रेफरीजरेटर काम wa लग गये हैं। 
जिससे सुराहियों की बिक्री कम हो गई है | 

३. पहले कुम्हार धोबियों के लिये या घर के काम में 
लाने के लिये मिट्टी की नांद बनाया करते थे, लेकिन आज- |. 
कल टीन के टब बनने लगे हैं | 

४, पहिले मकानों में खपरेलें काम आया करती थीं 
लेकिन श्रब नहीं आतीं, अतः इनकी भी बिक्री बन्द 
गइ हे | - 

५. मकानों के लिए मिट्टी की जालियां भी लगभग बन्द: 
हो गई हैं। oH 
-६. गमलों की बिक्री भी कम हो गई है, क्योंकि रिद्दा- | 


यशी किहलत ने बागवानी के शौक को मिसमार कर दिया i 
हे। | 

७. पहिले मिट्टी की तश्तरियां fae शादियों में काम 
आती थीं, लेकिन wa उनके स्थान पर चीनी तथा धातु की । 
तश्तरियां gama होने लगी हें । र 

८. इसी प्रकार ये लोग मिट्टी के खिलौने बनाया करते 
थे लेकिन ग्राजकल इस मशोनी युग में cakes तथा 
सिलोलाइड के खिलौने श्रधिक प्रचलित हैं । 


भारत में खनिज तेल की खोज 
भारत सरकार ने एक उच्च-अधिकार प्राप्त “तेल और 


Ses nts ne i 


See 


= देव मालवीय श्रायोग के भ्रध्यक्ष होंगे | 
आयोग का कार्यालय देहरादून में - रहेगा । तेल और 
प्राकृतिक गेस निदेशालय भी कुछ समय बाद > इसमें मिल 
क और प्राकृतिक गेस आयोग को निजी कम्पनियों 
से मिलकर काम करने के लिए करार करने और कार्यन्वित 
करने का श्रधिकार रहेगा । UAT केन्द्रीय सरकार को तेल 
की खोज आदि कार्या के सम्बन्ध -में सलाः देता रहेगा। 
आयोग को निजी dak तेल के-कुओं आदि arta 
करने का सी अधिक्रार दिया गयां है | आयोग “संव :करके 
देश के खनिज तेल भंडार का पता लगायेगा | १इसःसिल- 
faa में -झा।योग, -प्रयोगशा लागौं सें बल “की जांच की 
व्यवस्था करेगा और देश: में तेल के उत्पादन Ramet को 
संग्रद करके प्रकाशित करेगा । 

रूस ¦ कुछ ज्ञातव्य-अंक 

पिठले ara महीने सँ सोवियत - संघ की *श्राबादी 
२०,०२,००,००० थी । 

१६२६ में केवल ' २६,३००,०० (कुल आबादी का 
१७९६ प्रतिशत) आबादी शहरों में रहती थी | हसः बं के 
ग्रारम्भ में शहरों में रहने वाली आबादी ८७,०००,००० 

- (कुल श्राादी का ४३'४-प्रतिशत) थी । 

“विभिन्न कामों श्रौर पेशों में नियुक्र आबादी सें से ३१ 
“प्रतिशत आबादी उद्योग और निर्माण कार्य से लगी हे, 
जबकि १६१३ में केवल ९-प्रतिशत-ग्राबादी.इस प्रकार के 
कामों में लगी थी । 

विभिन्न ऐशों में नियुक्र आबादी सें से. ४३ प्रतिशत 
आबादी कृषि एवं जंगलात में काम करती है, जबकि १६१३ 
में इस प्रकार के कामों में ७५ प्रतिशत nade हुई 
थी। 

यातायात श्रौर परिवहन में ६ :प्रतिशत 'ग्रावादीः काम 
करती हे, जबकि शिक्षा और elem east में ६. प्रतिशत । 

ब्रिभिर्न पेशों में नियुक्र -आबादी -क्री . कुल मिलाकर 
८४:२ Magi भौतिक उत्पादन में काम करती हे | शेष 

„५:5 प्रतिशत में नगरपालिका सेवाएं तथा साज्योग्र शासन 
तत्र शामिल हे . स 
सोवियत उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की औसत 


५५ ६ ] 
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संख्या FS: BA ४:४४,००,००० थ्री 


९ € > योत 
qaadt ag की तुलना A ६५,००,००० अघि त्‌ उस 


| ~ 
आपकी जानकारी केःलिए | 
=O १३४ से-आरतःमें-७२४४९३ ७... ८ 
यम का SUTTONS ARVN cee | 7 
उत्पादन हुआ था । 
२-ऱ्जो दाथ करचे के बुनरर सहकारिता के दधा | F 
QU काम कर रहे हैं उनकी सद्दायता के लिए १६४६-४५३ | 4 
gata में बिजली से चलने वाले ३५,००० gia, | 
३--१९५५ सें, भारत में ६ लाख २८ BAN ४०० 
Go मूल्य की तेल AA की मशीनें बनी | 
४--बंगलोर के हिंदुस्थान एयरक्रोफ्ट लि० में इस a 
साल अब तक सत्र एच टी-२ वायुयान बन चुके हैं। a 
५--१६५४-९५ सें, भारत में चाय की खेती का चेत्र पि 
बढ़कर ७ लाख ८६ हजार ४७१ एकड़ हो गया | १११९ | ia 
५३ में ७,८७,३७म एकड में चाय की खेती हुईं थी। हे 
६--१६५५-१६ सें जुट के माल के निर्यात से भात | पति 
ने १ अरब १८ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा श्रेनित की। | गनू 
७- भारत सें प्रति वर्ष लगभग ४,३६,९६,००० म | पानु 
आलू पैदा होतां है । मी 
८-१३४ में देश में ६७,४६,३६० २९० के सू र्‌ 
की चाय उद्योग की मशीनें बनायी गयीं | | र 
ने AF क 
लोग-ब्यादा साफु रहने लगे हैं. मा 
~ ~ में की में बुन -की ख़पत बढ़ी हा । aR, 
पिछले पांच वर्षा में देश में स र 
३ साबुन -की .खपत हुई) | भेना, 
GH ALKUA. २,२०,०००: टन “सॐ ¬ a ae | पेश 
जबकि अनुमान aq at कि २,१९,१९९ टन से ,भी | को 
की मांगहोगी ॥ . ४०,००० टन; साठी | भ प्‌ 
मोरे तौर प्रर १8५१-९२. में १,४०५” ia, 


20,0 ०० a 


HP SUT हुआ: था |. LEAK #2, ae 
का-उत्त्पादन-हुभ्ना, जिसमें ले लगभग. ६६:20 ig 

2 ठित्तःसाहुन निर्माताओं. ने; बनाया | ब्राकी: उत्पाद 
निर्माताश्रों ने fot | संगठित चोर की me ५०१ हं | 
में ८६,३०० टन, धरा, ज्ञो.बदकर १६५ ४-मं:०० 


तक पहुंच आया | 


डा 


: 


स्‌े 
Do a A Nn A 
la 
प्रति के हित के लिए 
नि ५ ~ 6 / 
ख़ | परह मजदूरी का है । देश सें वर्तमान मजदूरी के स्तर के 
9 Mics A 
बार सें, भिन्न-भिन्न मत 
[धार प्रकट किये गये हैं । मजदूर 
पढ़ी | “४ संगठन मजदूरी बढ़ाने .के लिए 
।। | आदोलन करते रहते हैं और मालिकों का विचार है 
00 है मजदूरी तभी बढ़ सकती है, जब उत्पादन क्षमता बढ़े । 
दू 


इस बारे में साधारणतः कोडे निर्णय करना कठिन है । 
है। ag aia करने से पता चत्ता हे कि १६१४ तक 
| meat में उत्पादन-क्षमता ४३ प्रतिशत, यांनी ८.६ 


| sera सालाना बढी हे । परन्तु इसी अवघि सें मजदूरी 
ig | पढि १४ प्रतिशत यानी २,८ प्रतिशत सालाना हुई हे । 
। | संगरो फंड और कर्मचारी राज्य बीमा योजना आदि 
| ऐ मिलने वाले फायदों को शामिल नहीं क्रिया गया है । 
॥. | ie मैं बृद्धि की माँग न्याय संगत - जान पड़ती है, 
| ry मजबूरी म वाड हमे उचित तरीके से करनी होगी | 
al a aN a नीति को आगे बढ़ाने 
Ria दि का का 

| फर करने के लिए a Pe म मर 

| करों की सामाजिक नु ् 
(जी सुरक्षा के लिए सबसे पहला 
ही | | ree राज्य बीमा अधिनियम, १९४८ सें पारित 
| 2 Liv, = नियम के अंतर्गत कम॑ चारी sae 
iia, i, यह योजना आज ३० अचा 

tn, pee हसले लगभग १० लाख मजदूरों को 
|} 81 इस योजना का अन्य औद्योगिक तेत्रो 


मो 
। शाप्रतासे विस्तार किया जा रहा है । 
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aay ad ulus adem de ca eg 2 (ता) (श्री खण्ड्रमाई देसाई)... 
, मजदूरों में सबसे अधिक उत्तेजना पैदा करने वाला गयो थी । इससे ae 


-सुधरी हे | दूसरी श्रायोज्ञना में कुटीर तथा छोटे उद्योगों के 
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। इससे आज ४ लाख yy हजार मजदूरों को 
लाभ पहुंच रहा हे । दूसरी आयोजना की अवधि में इस 
pa को देश के उन सभी उद्योगों में चालू fear जाथगा, 

स ० ज़ ते हैं 
औद्योगिक मजदूरों के लिए मकान 

| सरकारी. सह्दायता, प्राप्त औद्योगिक मकान योजना के 
अंतगत. Wet योजना की -थवधि में २४ हजार मकान 
बनाए Ai थे । इसके अलावा, केन्द्र तथा राज्यो की 
सरकारों ने भी मकान बनवाने शुरू किए हैं । Sz तथा 
राज्य सरकारों ने लगभग ३ लाख मकान बनवाय हें । 

मजदूरों के काम की हालतों को नियमित करने के लिए 

क!रखाना अधिनियम, खान अधिनियम तथा बगीचा मजदूर 
अधिनियम में श्रनेक उपाय बताये गत्र हें । आवश्यकता . 
इश बात को है कि इन बताये गये उपायों पर मालिक ५ 
और मजदूरों के सहयोग से, कडाइ से अमल किया जाय । 


कानूनी कर्याण-कोष 

कानूनी श्रमः कल्याण कोष स्थापित . करने के fag, 
कानून बनाने, के प्रश्‍न. पर बिचार किया जा रहा. हे । हम 
रक्षात्मक कानूनों का जञाभ.अमिकों को तभी मिल सकता हे 
जब औद्योगिक उत्पादन -में बाधा न पड़े | औद्योगिक 
झगड़ों से हड़तालें न हों । मालिक और मजदूरों के झगडे 
श्रापप्ती बात-चीत .से तय किये जायें । श्रौद्योगिक विवाद 
अधिनियम १६४७ के अंतर्गत, औद्योगिक काड़ों के शांति. 

पूर्ण निपटारे की व्यवस्था की गयी है । 
- इसके ्रलावा, सामुदायिक विकास योजनाओं तथा 
ट्रीय विस्तार सेवा से ग्रामो के मजदूरों की हालत काफी 


fazia पर बहुत जोर दिया गया है । इससे ग्रामीण जनता 
का बहुत ज्ञाभ होगा | 

दूसरी पंचवर्षीय sata में श्रमिकों के 
कल्याण की अनेक योजनाएं शामित्न की गयो हैं | इनके 


| tae 


ह a A Since PEI 


सहायक ett 
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gaia प्रशिक्षण की सुविधाओं का विस्तार किया जायगा, 
कई काम-दिलाऊ दुफ्तर खोले जायेंगे । श्रमिकों ह शिक्षा 
का प्रबन्ध किया जाग्रगा शर उन्हें मजदूर संगठन की 
ययी |. इसके अतिरिक्त श्रमिकों की 


विचारधारा GATT जा १ या 
हालत सुधारने के लिए सरकार और कडे उपायों को; की 


में लाने का विचार कर रदी हे 


अपना मजदूर दिवस 
हमारा 
भारत में १ मह को मजदूर दिवस मनाया जाता है। 
यह मजदूरों के अन्तर्राष्ट्रीय दिवस के रूप मेँ मनाया जाता 
है, परन्तु अमेरिका में प्रतिवर्ष सितम्बर के प्रथम सोमवार 
को भी श्रम-दिचस मनाया जाता 21 इस दिन समस्त राह 
में छुट्टी रहती है और राष्ट्र को श्रमिक जनता के ग्रति 
अपना सम्मान प्रकट किया जाता है । 

इस दिन अमेरिका के संघटित मजदूर अपनी सफल- 
art पर खुशियां मनाते हैं और भविष्य में निरन्तर प्रगति 
करते रहने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं । 

हाल के वर्षो में मजदूरी और काम की परिस्थितियां 
निर्धारित कराने के संबन्ध में अमेरिकी श्रमरों को जो सफ- 
नताएं प्र हुई हैं, उनके कारण यह दिवस „म-संघटनों की 
संघटित शक्ति का प्रदशन करने के लिए नहीं, ग्रपितु एक 
राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाया जाता हे। 

क्या भारत में भी कोई ऐसा दिवस श्रम-दिवस के 
रूप में मनाया जा सरता हे, जिसका केवल भ्रपने देश के 
मजदूर श्रान्दोलन से संबन्ध हो और जो न केवल भारतीय 
मजदूर की ग्राशाद्रों व ग्राकांक्षाय्रो का प्रतीक हो, बल्कि 


मजदूरों को राष्ट्र के प्रति मदान उत्तरदायित्व. का बोध कराते 


हुए उनमें राष्ट्र-निर्माण के प्रति प्ररणा उत्पन्न करे । हमारी 
नम्र सम्मति में म० गांधी द्वारा संचालित अहमदाबाद 
मजदूर संघ के स्थापना-दिविप को इस रूप में मनाना 
चाहिए | अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-दिवप केवल अधिकारों के 


बिए संघर्ष की भावना का प्रतीक हे । भारतीय श्रम-दिवस ' 


देश के प्रति पने कत्तव्यों का भी स्मरण कराने मे 


सिंदरी में कर्मचारियों को पुरस्कार 


सम्पदा के पाठक जानते हैं कि सिन्दरी के हट . 
ने वहां के कारीगरों को बोनस देने से इनकार कर श | 
र दिया a, 


|. 


>, 


अब मालूम gare कि उन्होंने १६ लाख रुपए की a 
उनकी सेवाओं के पुरस्कार स्वरूप बांटने का निश्‍चय. कि 


` हे । इसमें से कुछ राशि नकद दी जावेगी । 
R द्‌ दु | और कुछ पक | 


~ 


के परामश से उनकी सुख सुवधाओं के रूप में | mp | 
सरकारी अधिकारियों ने इसे बोनस का नाम नहीं fy | 
तथापि मजदूर उसे बोनस के भाव से ही स्वीकार झी | | 
क्या भारत सरकार सिन्दरीके कारखानेमं अपनाई गई नी | 
निजी उद्योग के लिए भी स्वीकार करने को तेयार होगा| | 


दामोदर घाटी के कर्मचारी 
दामोदर घाटी योजना के पूर्ण होने के साथ ही म 

समस्या सामने आ रही है और वह यह कि वहां | 
करने वले २२ हजार कर्मचारी बेकार हो जावेंगे। इ | 
से श्रचिकांश लोग कुशल कर्मचारी हैं। नीचे की कुष | 
यह बताएंगी कि वे किस तरह के कारीगर हैं | पश |. 
११००, मेकेनिक १०००, देल्डर २००, वि 
५००, वायरमैन ७००, ड्राइवर ४००, amet सा 

१००, निरीक्षक और झोवरसीयर ६००, पा भु 
कुशल खजासी ४०००, टाइपिस्ट ५००, rae |. 
नक्शानवीस ४००, उेकनीशियन १ yoo | ये सब र. । 
बेकार हो रहे हैं कि वहां का काम खतम हो i | 
समय पहले विशाखा पत्तनम के शिप-याड ae 
समस्या पैदा हुईं थी | वहाँ काम करते बालों में | 


: भे aad | 
चौथाइ आदमी निकाल दिए गए थर । बहुत { 


हन दि प 


न्हे मास का मूल | 
उन्हें न केवल १८ टू | 
उन्हें पुनः नियुक्क भी किया गया। ई aad ie} 
सा रुपया भी बरबाद गया ओर कारीग उ 

व से कोई लाभ a 


ge । सरकार ने उस अनुभव से जना 
अब फिर वही समस्या दामोदर घाटी य 
उपस्थित हो गई है । अच्छा होता छि 
योजनाओं मे' उन्हें खपाने की पहिले 
जावे, जिससे मजदूरों के बेकार होने a 


~ 
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| ; के लिए आयोजन 


समाजवादी 


हि सामाज 
| यद्य | 
| 


जनता के रहन-सहन का स्तर ऊंचा करके उसे समृद्ध और 


विविधतापुर्ण जीवन बिताने के लिए अवसर प्रदान करना 
हमारी योजनाओं का मुल्य उद्देश्य है । 
| इत || ४ 
ठ पय पचवर्षीय योजना (१९५१-५६ ) 
औषत | 


कार्यसिद्धि 

° अधिक अन्न. ° अधिक माल 

° बेहतर समाज सेवाएं * अधिक रोजगार 
० रहन-सहन का उन्नत स्तर 


इसरी पंचवर्षीय योजना (१६ ५६-६१) 
मुख्य लक्ष्य 
* राष्ट्रीय आय में अधिक वृद्धि 


° शीघ्र गति से 
.ओद्योगोकरण 


० रोजगार सम्बन्धी सुविधाओं का विस्तार 
° आय तया सम्पत्ति की विषमताओं का निराकरण 
° आथिक शक्ति का अधिक समात बितरण 


डमा 


“आयोजना 'एक. अखंड हा 
a, इस देश को ल be 
आर्थिक दृष्टि से स्वावलः ae 
के लिए हमें कुछ ऐसी कर 
| | (योजनाओं की और 


~ 
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© हमारा नका विरेषांक-- 


€ 2 


अह 


सम्पदा ने आर्थिक चेत्र में उत्कृष्ट और ज्ञानवर्धक विशेषांक प्रकाशित करने को | 
एक स्वस्थ परम्परा जारी की है। वह परम्परा सबिष्य में भी जारी रहेगी । - 


सम्पदा के विशेषांकों की पाठक अत्यन्त उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि दे: 
अपने विषय के विविध पहलुओं पर एक साथ पूर्ण जानकारी देने वाले ग्रन्थ व उपयोगी | 
सूचनाओं के अमूल्य कोश होते हैं । 


YOR RRO IOI HOR 


` सम्पदा का आगामी विशेषांक होगा 


» बॅंक क ७ 
-अंक 
भारत में बैंकों की प्रगति, आर्थिक विकास में बैंकों का स्थान, बैंकों का इतिहास व भविष्य 


वच उस है... 
तथा बैंकों के सामने आज उपस्थित समस्याओं पर विचारपूर्ण और परिचयात्मक लेख इस 
अंक में पढ़िये। १ 


RONEN 


za अंक का विस्तृत परिचय अन्दर देखिये | 


वेंक-सम्बन्धी उपयोगी अंक, ग्राफ व चार्टों तथा अनेक चित्रों से gaat | 
इस अंक का मूल्य केबल १।) रु० | 


ट्र /, 


अपनी कापी १) २० मेजकर अभी से सुरक्षित कराले “ 
विज्ञापनदाता शी अंगना विज्ञापन बुक कराले । | 


IOI III 


E र १६५६ 


“सम्पादक: 


Brg fae | 


J 


>. 


नर 
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५ 


YOR OOK HOO KKK IPOH 


< 


४: 


१ 


भारत में प्राचीन बॅकिंग प्रणाली ११. 
Yo 

आधुनिक बेंकिंग का जन्म ओर विक.स १२ 

विदेशी शासन में बॅक १३ 


Rat, net तथा चार्टो आदि से भी इस अंक को सुसज्जित किया जायगा । 
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— मेनेजर 


नये विशेषांक बेंक-ग्र क में क्या होगा ? 
प्रस्तावित विषय-सूची 


» “> 
सरकारी नीति श्रौर भारतीय वक 


, भारत में विदेशी बैंक 
, विदेशों में केन्द्रीय बैंक 


Ro 
२. 
३. 
NA A हैं 4 
४. बॅक केसे काम करते हैं ? १:३ १४ भारत में रुपए का बाजार 
~ ९ ठ 
4. बकों की वर्तमान समस्याए १४. Sat का संगठन केसे होता है? 
टे ° ~ 
६, faa बॅक और स्टेट बेक १६ ब्रेक az मुद्रा प्रसार 
७, ७030 ah ३ १७, कस्यूनिस्ट देशों में बेकिंग 
८. भारत के सात बडे बॅक विडी छै 
A १८. विश्व बॅक 
३. बँक थोर पंचवर्षीय योजन। ति १६. बैंक व कृषि | = 
१०. बकों का राष्ट्रीयकरण २०. बैंक और राष्ट्रीय बचत, आदि थाई 


PUL 


BSS. 


3 
फे 


अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, देहती। | 
UP NP 


८ Ue क यख 
इनके अतिरिक्त अन्य भी अनेक महत्त्वपूर्ण विषयों पंरविदवत्तापूर्ण और सूचनाका | 


SEIKI OIIIO HII IOI OTR 
एक नई योजना NTA के सुन्दर प्रकाशन रन योगा | 

सम्पदा व हिन्दी में अर्थशास्त्रीय साहित्य आज पर्यायवाची शब्द हो गये 
आज अर्थशास्त्र के प्रेमियों, विशेष कर कांलिजों व हायर सेकएडरी स्कूलों के विद्याधियों 
प्रबल आग्रह के कारण हम यह विचार कर रहे हैं कि उनके लाभ के लिए अर्थशास्र 
विविध अंगों और भारतीय अर्थ शास्त्र की विविध समस्याओं पर छोटी छोटी चना 
पुस्तिकाएं प्रकाशित की जावें | इस काये में हमें अनेक विद्वान्‌ अर्थ-शास्त्रिों, औ 
विश्वविद्यालयों के अनुभवी अध्यापकों का सहयोग प्राप्त हो रहा .है | ये पुस्तक निस 
उच्च अथशास्त्र के विद्याथियों के लिए तो उपयोगी होंगी ही , देश के आर्थिक उत्थान म 
रुचि लेने वाले शिक्षित भारतीयों के लिए भी कम उपयोगी न होंगी । सवसाधारण ह 
लिए ये पुस्तक सुलभ हो सके, इसलिए उनका मूल्य itl) से १) तक होगा | 


Enso 


sera 


। 


| 
| 


। 


शी 


> 


>) 


४, स्वेज नहर 
१, हमारे नये 


विषय 


क्म 

,, प्रतिकूल बिदेशी व्यापार का खतरा 
q सम्पादकीय टिप्पणियाँ 
, जन कल्याण के लिए. जन सहयोग 


के आर्थिक पहलू 
वित्त मन्त्री 


६, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था व वायदे का सौदा 
७, भारत का नया नक्शा 
प, पंचवर्षीय योजना व भूमि-सुधार 

& औद्योगिक सम्बन्ध : नई दिशा की ओर 


५ | 10 देश की आर्थिक प्रगति 


नेदार 


| ५ al की बिक्री 


। ग्र भे पढ़िये 


११, राजस्थान की जवाई योजना 

१२, अर्थ-वृत्त-चयन 

१३, लोहे के तीन नये उद्योग 

(१, राष्ट्र का आर्थिक प्रवाह 

1१, नया सामयिक साहित्य 

४. कृषि व खाद्य--संसार का सबसे बड़ा उद्योग, 
afi उत्पादन व रासायएिक खाद 

| ४ कों कां गत वर्ष 


६१२ 


६१४ 
| र : Z 
| 1६, विश्‍व बॅक व विश्वको बीमा नि 

व विश्वकोश, भारतीय बीमा निगम ६१८ 
1९, भारत अमरोका 


SST 7 CIT SOOO TST ... 
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विषय सूचो 


राजस्थान में समदा के कुछ एजेंट 
१. बालकृष्ण इन्दोरिया, किले कें पीछे ` : 
पूर 
२. मोहन न्यूज एजेंसी 
कोटा ही 
३. वल्ड बुकडिपो प्रेमप्रकाश सिनेमा के सामने 
जयपुर 


० राज्यों में सम्पदा स्वीकृत 


सम्पदा को निम्नलिखित राज्यो के शिक्षा विभागों. . ने 
अपने श्रपने राज्य के स्कूलों, कालेजों तथा सार्वजनिक वाच- 
नालयों के लिए स्वीकृत किया है-- 


राज्य परिपत्रक संख्या _ _ दिनांक 
(१) उत्तरप्रदेश पुस्तक/९२९७ र २-१-१४ 
(२) बिहार - ७३४/२ पी/१/४३ २४-११-५३ 
(३) पंजाब ३२०६/२/२/बी-४३-२६१४३ २३-३-४३ 
(४) मध्यप्रदेश (स्कूलों ` Fe 
के लिए ) २/जी/वी “ २२९३२ 
- (कालेजों के लिए) ३४२८/३ XVII २४-८-५२ 
(५) राजस्थान 9 ८६८०॥॥तए1]/२२ ६-१२-५२ 


to RNS Mel ० (६) मध्यभारत ३:१४: २: ५२ बी/२५६१ २४-३-९२ 


समझौता 


खिलोना विशेषांक 


व्यापारी वर्ग, 
| 


ता० १५ नवम्बर को प्रकाशित होगा | 
Ptr तथ अपने देश में हर साल बढ़ रही हे | खिलोने विशेषांक में 
[ree .... रीय विविध प्रकार के खिलौनों की जानकारी दी जायगी | 
पालक तथा बालको के लिये उपयोगी जानकारी इस 

ts, धर्मपेठ, नागपुर १ | 
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हर अंक के ५०० पृष्ठ, १५० रंगीन | नवम्बर १ ६५६ को प्रकाशित विशेषांकों के आकर्षण 


चित्र, कलात्मक छपाई, हो रहा है । नयनाभिराम- चित्र 


| Qo विशेषांक 
| 


रि १ हद | 
विविध अवसरों पर सचित्र--कलात्मक पारिवारिक कहानियाँ | 
अट स्वाधीनता अंक 5 a पो. भारत छ| 
अ गणतन्त्र अंक तिरंगो छपाई ! य ` दशा को सई 
और दीपावली अंक 3 व्यापारिक संस्थाओं तथा वि 
गी अंक (11 Ns; 39 विधि हे 
vs a ara अंक, परावला-अक में प्रसिद्धि-प्राप्त पुरुषों इ 
i शहीद अंक i तथा वि 
é र अन्तर्राष्ट्रीय दिवस अंक ॥ विशेषांक ] 1 विविध प्रवृत्तियों का पार 
|; (qo एन० site डे) जा परिचय । छ 
5 _ 8 /9० त्र १५० ल्‌ | 
। पर मजदूर दिवस अंक(१ मई), और fe सारी सामग्री प्राम शिक ak 
ok दमलोग जयन्ती अंक (१ जन०) रे well संग्रहणीय “नु 
; प्रत्येक का मूल्य १) वार्षिक ग्राइकों को भेंट स्वरूप | 


= 

। हेर सप्ताह प्रकाशित होने वाले कुछ स्थायी स्तम्मः-- 

श्‌ “बम्बई की राते, मुस्कराहट, नो सेम्पुल, इनसे मित्रिये, अमिक-संगठन, चित्र कसौटी, नई-पीढी धरती गातीहै, | र 
। फिल्मी-सितारों की कलम से, महिला-जिरण,&प्ब आप पढ़िये--अपने प्रश्नों के उत्तर, गीत के बे.ल. मुस a [गिर 
जोवन, ज्ञान-गंगा, पाक शास्त्र, राशिफज्ञ, बाल-भारती, गृहस्थ जोवन, स्वाःथ्य के चमत्कार ! विज्ञान है | जा 


बढ़ते चरण, वेश्यावृत्ति, गोग्रा की “स्थायी ग्राहकों को! :> |$ 
स्वाधीनता के अमर-शहीद, देश वर्ष भर में १० वावक्रे | शम 
विदेश के sua ancad दर्शनीय | हें ६७ | के अलावा “हम लोग ग्रन्थमा”) | पा 
स्थान, पर्यटक के लिए विवित्र | प्र का | ६ वार्षिक-प्रकाशन भेंट स्प ति | (र्या 
8 जानकारी, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय | ग जाते हैं, जिनमें सेंकड़ों चित्रों व? प 
f EE करोड | “हुम लोग” पा | को अमूल्य सामग्री होती है। | 
रि र | शी रि अपनी 41 गै 
जनता की विस्तृत और प्रामाणिक | ल be वा weld wee । समी ¦ 
खबरें, देश-विदेश के नागरिकों सचित्रःहिन्दी-साप्ताहिक | रि | रचनाय एवं ह अक faa | 
तथा मजदूरों, किसानों, विद्यार्थियों, | उ मुख्य सम्पादकः | के | त साय ae ७ 


च्च एजेन्ट एजेन्सी कै बार 


के संबंध में सूचनाएं, हिन्दी साहित्य की जी त-मेनेज! % a 


Ma = तट का 


~ it a 3 (४: श 

श्रेष्ठ रचनाओं के निग्रमित रूप से | टि त्री आर, डी, जज्ज हे त SE 

परिचयन के साथ प्रकाशित होने वाले “सार्वजनिक वाचनालय एव पुर 
स्थायी स्तम्भ। मनमोहक चित्र, र ॥शिकता 


लय?/-ग्रपना प्राम 
हृदयग्राही साहित्य, नये आकर्षण | निःशुल्क प्रति के ह 
इतने पर भी विशेषता यह है कि 
कोटि के लेखों, ६४ पृष्ठों के आकार 
पत्र, जो प्रति सप्ताह सारे देश में ४० 
देश-विदेश की जानकारी प्राप्त करिये 
केवल राष्ट्र भाषा हिन्दी में ही लिखें 
सुरक्षित sua |” ! 


"केवल दो श्राने में (६ रुपया साल में) हर सप्ताह ३° a ai 
में कलात्मक आट पेपर पर तिरंगी छपाइ सहित aaa ढगा का ee 
५२८ प्रतियों के रूप में पहुंचता हे । आप भी श्राज ही वार्षिक ad 
एवं झांकियां देखिये | चन्दा मनिआड्डर द्वारा भेजे- पता क. 

। “आप जहां भी हों, आज ही मनीश्राडर द्वारा ६ रुपया 5४ 


व्यवस्थापक हिम लोग” देनिक-सचित्र-सातादिक 
पोस्ट बाक्स--७०२७, बम्बई - ९८ (मारत 
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२० मार्च १३५६ को रिजर्व बैंक के पास विदेशीसेक्योरि- 
शिया अन्य विदेशी राशियों के रूप सें ७४७.८३ करोड़ 
| ७ जम थे । इसके चार मास बाद १७ अगस्त १६ को 
Ha गिरकर ६४०.३३ करोड़ र० रह गई अर्थात्‌ इन 
[RE में १०७ करोड Go की राशि कम हो गई । 
| गास २७ करोड़ रु० हम' अपनी जेब से खा रहे 
| tat यह कमी केवल अस्थायी होती, कुछ समय बाद 
| प्‌ ताली होती, तो चिन्ता की बात नहीं थी, 
2 re राशि कम हो रही है, वह एक 
100 वना प्रकट करती हे । इसका स्पष्ट 


श॑ ह है कि विदेश 
| दि है कि विदेशी व्यापार का सन्तुलन निरन्तर 


| ल होता जा रहा हे । 
| ir ह नह आवश्यकताओं के कारण 
‘| त व्य सुगति से बढ्ता जा रहा है, तो दूसरी 
ह | = पिर में एक के बाद एक बाधा उपस्थित हो 
{I ध्या र पचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों का 
an Bs इसके लिए हमें भारी मात्रा में 
et” जो अतुल राशि को अपेक्षा रखती हे । 
ह १०० करोड़ रु० की मशीनरी विदेशों 
ae ons ड्स वर्षे के अन्त तक हम १८६ 
शोनरी मंगा लेंगे ओर ३३४७ में तो 


Wea 


तीह, 
eat क्‌ 
[न हे 


“विशेष 
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अक्तूबर १६५६ 


SANTANA SR = ३ 
RI NON 9 GL DLP PLAS BLA isis Da ss Sta Ls Si iP inte Pe 


. हमारा गिरता हुआ विदेशी व्यापार 


[ अङ्क १० 


२४० करोड रु० की मशीनरी मंगवाने का अनुमान किया 
जाता है । मशीनरी के इस भारी मात्रा सें मंगाने तक ही 
हम नहीं ठहरंगे, हमें अपने देश में लोहे की दिन प्रतिदिन 
बढ़ती हुई आवश्यकताओं के कारण विदेशों से भारी मात्रा 
में लोहा भी अधिकाधिक मंगाना पड़ रहा हे । १६४४ में 
हमने केवल ७ लाख टन लोहा मंगाया था, जबकि यह 
खयाल किया जाता हे कि इस वर्ष के अन्त तक हम २० 
लाख टन अर्थात्‌ गत वर्ष से तिगुना लोहा हम मंगा लेंगे । 
दूसरी पंचवर्षीय योजना में निर्माण कार्य के जो ऊँचे लक्ष्य 
हमने निर्धारित किये हैं, उनके कारण सिमेंट भी भारी 
परिमाण में विदेशों से मंगाना पड़ रहा हे और इसके लिए 
करीब १३० रु० प्रतिटन का भारी मूल्य हमें चुकाना पड़ रहा 
है । हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता पर गवे 
प्रकट करते हुए कहा था कि हमने खाद्य समस्या हल कर 
ली है और हमें अब विदेशों पर अन्न के लिए निभर 
नहीं रहना पड़ेगा, किन्तु अन्न संकट फिर आ खडा हुआ 
है और हमें अपनी चिरसंचित विदेशी मुद्रा को खाली 
करना पड़ेगा, ताकि उद्रपूर्ति हो सके । गतवषे १९४४ में 
हमने ७ लाख टन अन्न का आयात किया था, इस वषे 
२४ लाख टन का आयात करने जा रहे हैं । अर्थात्‌ गत 
वर्ष से ३॥ गुना । इस समय चाहे सादेजनिक क्षेत्र हो, 


[ ४० 
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चाहे निजी क्षेत्र, दोनों अभूतपूर्व व कल्पनातीत परिमाण 
में आयात कर रहे हैं। और जब तक आयात नीति के 
संबंध मै हम कठोर नीति का आश्रय नहीं लेंगे, निकट 
भविष्य में खतरा पैदा होना असम्भव नहीं हे । 
एक ओर हमारे आयात लगातार बढ रहे हैं, दूसरी 
ओर निर्यात ब्यापार संतोषजनक नहीं है | जूट के माल 
की बिक्री कम होने के कारण १७ सितम्बर से जूट मिलों 
| के ४ प्रतिशत सांचे बन्द करने पडे हैं । इसके पहले भी 
| oy प्रतिशत सांचे बन्द किये जा चुके हैं । लाख हमारे 
निर्यात की वस्तु है, जिससे १०-१२ करोड रु० प्रतिवर्ष 
| आय हो जाती हे, किन्तु कृषि मंत्रालय के आर्थिक परा- 
मर्शदाता के कथनानुसार भारतीय लाख को नकली लाख 
का मुकाबला करना पड़ रहा हे । थाईलेण्ड भी हमारा 
जबर्दस्त प्रतिस्पर्धी बन कर खड़ा हो गया है । १३४७-४८ 
में उसने अमेरीका को केवल ४७८ हण्डरवेट लाख निर्यात 
की थी, किन्तु तीन वर्ष बाद अपना निर्यात ११२००० 
हण्डरवेट तक पहुंचा दिया । चाय के निर्यात ब्यापार में 
भी. अन्य अनेक देश आगे आ रहे हैं। बरमा, AAAs, 
फिलिपाइन्स, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलेरड के साथ हमारा 
निर्यात ब्यापार लगातार कम हो रहा है । वस्तुतः जापान 
की प्रतिस्पर्धा हमारे देश के लिए पूर्वीय देशों में एक 
चिन्ता का विषय बन गई है । अनेक देश “डम्पिग” (अपने 


देश में अधिक मूल्य रखकर विदेशों में सस्ता माल बैचने 
की नीति) अपना रहे हैं । 


इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हमने देश के विकास 
पर चलना है, पंचवर्षीय योजना को पूर्णं करना है । इसके 
लिए योजना में १४०० करोड़ की विदेशी मुद्रा प्राप्त करने 


जाता है कि वर्तमान स्टिंग व डालर कोश निर्यात व्यापार 
की अधिक बृद्धि तथा विदेशी सहायता आदि से ५००० 
करोड़ रु० हम प्राप्त कर लेंगे, फिर भी १०० करोड़ रु० की 
भारी कमी रह जाती हे, जो विदेशों से प्राप्त करनी है। 
अन्तर्राष्ट्रीय सुद्रा-निगम से कुछ सहायता निजी उद्योग को 
मिल सकती है, किन्तु यह तो समुद्र में एक बूःद के समान 
होगी । तब विदेशी सुदा की समस्या कैसे हल की जाय १ 
इसका आज एक ही मार्ग है कि हम अपने आयात व्यापार 


४७६- iP 


का लच्य निर्धारित किया गया हे । यह खयाल किया 
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की छोटी से छोटी राशि भी यथासम्भव बचाने की Sy 
करें तथा निर्यात व्यापार बढाने का प्रयत्न कें 
में सरकार को पहल करनी हे । विदेशों से a ee 
हमें यह देखना होगा कि क्या उसके बिना काम च NR 
है । विदेशों से समझौता करते समय अधिक | Wea 
अधिक कुशल होने की आवश्यकता है। Bs 
Pe ae राशित 77 
करनी चाहिए । विदेशी शराब का आयात बहुत सोम 
करने की आवश्यकता है, विदेशी कामुकतावर्धक पत्रयत्नि 
काओं और उपन्यासों के आयात पर भी प्रतिबंध लगाना 
चाहिए | स्टेशनरी, बिस्कुट व खाद्य आदि अनेक उपभोग र 
पदार्थों का आयात भी बहुत कम होना चाहिए | aa 
देश सें अन्न के उत्पादन और मितव्यय पर विशेष प्रस 
ध्यान देना चाहिए । प्रत्येक नागरिक को यह ध्यान रखना | रहिए 
चाहिए कि वह यथासम्भव विदेशी वस्तुओं का प्रयोग | हप्र 
बचावे । इ जिनीयर यह देखे कि लोहा व सीमेण्ट क्रा | fe 
जहां विकल्प मिल सके, उससे काम लें । सारांश यह कि ग्राञ | ग्र: 
प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यापारी, प्रत्येक उद्योगपति ग्रौर | ay 
सरकार के प्रत्येक विभाग को विदेशी आयात की प्रगतिको | गम 


रोकने सें यथासम्भव प्रत्येक प्रयत्न करना चाहिए । am 
+ | १ बाल 
गांधी जयन्ती पर Fat 


भारत में प्रति ad राष्ट्र पितामह म० गांधी की जबती |! 
२ अक्टूबर को समारोह से मनाई जाती है। उनका महत | A 
व्यक्गित्व, देश के उत्थान में उनका सर्वतोमुखी aga शौ [ रः 
मानव जाति की अतुलनीय सेवा आदि कें कारण a | 
समारोह मनाना भारत का आवश्यक कर्तव्य है । देश उत 
ऋणों से saw नहीं हो सकता । उन्होंने भारत ह, 
जीवन प्रदान किया है, इसमें सन्देह नहीं | किन्छ हम | 
संबंध में पाठकों से एक नम्र निवेदन करना चाहते हैं। , | boc 

महात्मा गांधी ने जिन क्षेत्रों में असीम ला a | 
उनमें से एक है उद्योग का विकेन्द्रीकरण । ग वव पर 
का नेतृत्व हाथ में लेते ही जो दो संदेश हमें दिये | 
थे अहिंसा और चरखा । हमारे करीब चार 
जीवन संग्राम का प्रतीक चरखा रहा है । चरखे क | 
चरखा नहीं, वह समस्त विकेन्द्रीकृत उद्योग 


है ५ कृत्रिम खाद व भारी ट्रैक्टर, लोहमय दानवाकार 
तथा पश्चिमी अर्थचक्र के अनुसार जीवनस्तर को 
दिशा | शी साधनों से उन्नत करने की आकांक्ाओं का गांधीजी 
दय क्षी सात्विक भावना से काइ समन्वय हे ? 
कतो | * qa को लेकर कितना तीब्र विवाद देश में खड़ा हो 
Py | प्रबर UE) तिर ने बन 

केव | का और आज हथकरघों को विद्य त-चालित बनाकर 
व अधिकाधिक लोगों को रोजगार देने की 


किद्रीकरण न “८ Z 
a को ही समाप्त करने जा रहे हैं। आज का भारत 
॥ भावनां atti zi तेजी ७) हा NS भोमेरिक 
ही बी मशीनों की ओर तेजी से जा रहा हे। औटोमैटिक 
निः | युग में चरखे को कौन चाहता है ? 
हम यह नहीं कहना चाहते कि मशीनों का बहिप्कार 
ain चाहिए । किन्तु म० गांधी की जयन्ती के पुण्य 
विशेष | पर पर हम सबको अत्यन्त गंभीरता से विचार करना 
रहना | गहिए कि सर्वोदयवाद कहां तक व्यावहारिक हे ? वस्तुतः 
प्रयोग | (प्रश्‍न पर भी विचार करने से पहले यह आवश्यक है 
eq | हम अपना जीवन सम्बन्धी दृष्टिकोण ही बदलें । परन्तु 
हरा | शके जटिल अर्थचक्र में, जब भारत अन्य देशों से अपने 
ait | गेएपक्‌ नहीं कर सकता, क्या यह सम्भव भी है कि हम : 
तिको | शी मशीनरी का बहिष्कार कर दें ? आज तो बिदेशी मुद्रा 
| भरन करने के लिए हमें तमाखू बाहर भेजना है, चमड़े 
| हलो का निर्यात करना है, कपड़ा सस्ते से सस्ता बनाकर 
| हों से रुपया कमाना है । इन प्रश्नों पर अत्यन्त गंभी- 
यती | से विचार करना चाहिए । म० गांधी की जयन्ती उनके 
महान | हेर संदेश- सर्वोदयवाद पर अत्यन्त गंभीरता पूर्वक 
at | रके मना सकते हैं | 
कल | गो छोटी सिंचाई योजनाएं 
ता प योजना में जहां बड़ी बडी सिंचाई 
हें | 5 गई थीं, वहां छोटी-छोटी योजनाए' भी 
3 | ख्याल यह था कि बड़ी योजनाओं से 
र ही. | (न मिलेगी । किन्तु अनुभव ने बताया है कि. 
aa te पर किये जाने वाला भारी व्यय उतना लाभ- 
, | सय नही हुआ जितना छोटी योजनाओं पर किये जाने 
रह | „वेदी 


bay । a गौर बीच की योजनाओं के द्वारा पिछले 
| ae एकड भूमि की सिंचाई होने लगी 
क चाइ योजनाओं के द्वारा एक करोड 
ह. सिचाई होने लगी है । व्यय की इष्टि से 
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भी देखें । प्रथम योजनाओं में सात बड़ी योजनाओं में 
प्रत्येक पर ३० करोड २० से अधिक व्यय का अनुमान 
था । छु: सिंचाई योजनाओं में से प्रत्येक पर १०से ३०करोड़ 
रु० व्यय सोचा गया था । चार योजनाएं x से १० करोड 
रु० तक व्यय की थीं और ४० योजनाओं में से प्रत्येक 
पर १ करोड रुं से ₹ करोड़ Go का अनुमान किया गया 
था । यह सब योजनाए' बड़ी और बीच की योजनाए' कह- 
लाती हैं । इन सब योजनाओं से ६ ३ लाख एकड़ भूमि की 
सिंचाई हुई । किन्तु इनके विपरीत छोटी २०० सिंचाई 
योजनाओं से, जिन पर कुल मिलाकर एक करोड़ रुपया भी 
व्यय नहीं हुआ, एक करोड़ एकड़ भूमि सींची गई है । 
कितना बडा अन्तर हे ? बड़ी योजनाओं के लिए विदेशों 
से भारी मशीनरी, बड़े-बड़े इ'जीनियर और अत्यन्त विशाल 
मात्रा में रुपये या बहुत समय की जरूरत होती हे और 
जब तब इन योजनाओं में लाखों रु० के गड़बड़ घोटाले के 
समाचार भी मिलते रहते हैं । ऐसी स्थिति में यह स्वाभा- 
विक ही है कि हम आगामी नई पंचवर्षीय योजना सें छोटी 
सिंचाई योजनाओं पर बल दें भारत सरकार ने पिछले कुछ 
समय से देश में बढ़ते हुए ग्रन्न-संकट को देख कर ३४, 
४० प्रतिशत कृषि उत्पादन बढ़ाने का निश्चय किया है। 
हमें विश्वास. हे कि छोटी सिंचाई योजनाएं इसमें बहुत 
लाभकारी सिद्ध होंगी। 


निजी चत्र के लिए पूजी | 

भारत सरकार निजी क्षेत्र के पूजी विनियोजन के 
लिए विदेशों के समान एक संगठन की स्थापना पर विचार 
कर रही है । यह प्रकट हे कि १३५४ की तुलना में १६९९ सें 
नयी कम्पनियों का निर्माण घट गया । भध्यवर्ती और छोटे 
पेमाने की कम्पनियों की प्रगति नए कम्पनी कानून के कारण 
रुक गयी । नए कम्पनी कानून ने झुनाफे के वितरण पर 
जो नियंत्रण लगाए हैं, उससे अब यह अधिक सम्भव नहीं 
हे कि कम्पनियां इतनी बचत कर सकें, जिससे कि वे नए. 
धंधे स्थापित कर सके । भारत के पूवे प्रदेश के कम्पनी 
कानून के एडसिनिस्ट्रेटर श्री sto एल० मजूमदार ने 
भारत चेम्बर के अधिवेशन में व्यापारी at की विनियोजन 
सम्बन्धी कठिनाइयों का उल्लेख किया | चेम्बर के अध्यक्ष 
ने यह सुझाव दिया था कि नह पूजी की उपलब्धि के लिए 
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यह आवश्यक हे कि देश में नई पूजी विनियोजन के तिः 
com, विनियोजन ट्रस्ट के संगठनों के साथ साथ पूजी 
्र'डरराइट करने वाले प्रतिष्ठान भी a किए है जाए ॥ 
चूंकि पूजी निर्माण ने नई दिशा में मोड़ लिया है, मेने- 
लिंग एजेंसियों का विनियोजन नहीं रहा है, अतएव इस 
दिशा में विनियोजन संस्थाओं के संगठन की अत्यन्त आव- 
श्यकता है । श्री मजूमदार ने कहा कि सरकार का ध्यान 
इस ओर गया है और उसने निजी क्षेत्र के लिए चा 
प'जी उपलब्ध करने की जिम्मेदारी महसूस की हे । रिजव 
बक इस दिशा सें संगठन के निर्माण के सम्बन्ध मै विचार 
कर रहा है । पश्चिमी जर्मनी, जापान और अन्य देशों सें 
| पूजी विनियोजन की संस्थाएं किस रूप में कार्य कर रही 
। हैं, उनकी जानकारी प्राप्त कर के भारत में भी उनकी स्थापना 
की जाए । भारत की परिस्थितियों में ही ऐसी dene’ खुल 
सकती हैं । इस सम्बन्ध में लक्ष्य यह हे कि समाज की 
बचत का अच्छा भाग विनियोजन के लिए प्राप्त किया 
जाए । श्री मजुमदार ने कहा है कि एक वर्षे के अन्दर ही 
सरकार इस व्यवस्था को किसी हद तक मूते रूप देंगी। 
अतः देश के अर्थविद्‌, अंकशास्त्री व्यापार मण्डलों के 
तत्वावधान में यह खोज करेंगे कि देश में कुल बचत कितनी 
"होती है और दोनों क्षेत्रों में उसका वितरण कहां तक 
_ सम्भव हे । व्यापारिक क्षेत्र का खयाल है कि विनियोजन 
के लिए धन का अभाव नहीं हे । केवल कमी है, तो उप- 
¢ युक्त प्रोत्साहन की, जिससे वांछित खोतो में विनियोजन 
हो सके । निजी क्षेत्र के लिए यह एक चुनौती है, जिसे 
उसे पूरा करना चाहिए । 
सामुदायिक विकास योजनाएं 
सम्पदा के पाठक इसी अंक में अन्यत्र सामुदायिक विकास 
| योजनाओं के सम्बन्ध में एक लेख पढ़ेंगे । यह विशाल 
।। योजना आज भले ही अमेरिका से प्रेरणा लेकर चलाई 
गई हो, किन्तु इसका मूल भारतवर्ष की प्राचीन पंचायत 
पद्धति में रहा है । कम्यूनिटी प्रोजेक्ट नाम देकर इसे नई 
चीज बना दिया गया हे, परन्तु “जन-कल्याण के लिए जन- 
सहयोग” इस का मूल मन्त्र है और आमों की पंचायतों 
द्वारा यह काम बहुत पहले से होता था। इसी को नया 
नाम दे कर नवजीवन प्रदान किया गया है । भारतवर्ष गांवों 
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में बसता हे तो उसका विकास भी मों. के बि 
होगा । और यह सामुदायिक विकास योजना मस 
में किया गया भारी प्रयत्न है । चस्ततः यह ८) 


का सब से महत्वपूर्ण अंग हे । 3 
राष्ट्रीय विकास सें स्फूर्ति व Ros लन भे | 
की सफलता उत्पादन या निर्माण के अंकों से । पमा 
से देखी जानी चाहिए, जो जनता सें इन योजनाओं A 
णाम-स्वरूप उत्पन्न हो गई हे । लोग अपने गांव में बिन 
राज्य पर निर्भर हुए स्वयं अपने लिए स्कूल बनायें = 
ताल बनाए', कुए' और तालाब खोदें और आधिक इनी 
में एक दूसरे को सहयोग दें तो यह योजना सफल ३। 
अन्यथा केवल प्रचार तथा बाह्याउम्बर से इनकी सफलता 
नहीं मानी जा सकती | इन योजनाओं के श्रसाधारण महत 
को देखकर श्री सुरेन्द्रकुमार दे को इस विभाग का ah 
बनाया गया है । उन्हें इन योजनाओं का अच्छा अनुभा 
हे । हमें आशा करनी चाहिए कि वे इस उत्तरदायी पद पर 
रह कर इन योजनाओं को वस्तुतः जन-कल्याण के लिये af 
जन-योजना का रूप देंगे, जिनमें आडम्बर नहीं होगा। | _, 
परन्तु इसके लिये आवश्यकता हे ऐसे ग्राम सेवकों ब | क्षे: 
जो ग्रामवासियों के साथ घुल-मिल सकें, जिनमें खा 


. ` शसो दिश 
ह्‌ पेचवर्षीय योजन 


: उसा 
का भाव कम हो और जिनको रहन-सहन सादा हो। प 
अब बस कोजिये a 

मह 


भारत के राज्यों का पुनविभाजन अन्तिम ल सै हे 
निश्चित हो गया और एक मास बीतने से पहले पुति 


राज्य अपना अपना कारोबार प्रारंभ कर देंगे । र | रे 
जन ठीक ही हुआ है, यह नहीं है। इसम me 
त्र्‌टियां dt सकती हें, परन्तु यह सन्तोष की बात. ह 
केवल भाषा को ही मुख्य आधार नहीं माना गया ब pA Re 


जहां बहुत संघर्ष था, द्विभाषी राज्य बनने जा रहा eit | अपने 
श्रेणी के छोटे राज्य विलुप्त या विलीन हो गय हैं। ह | स 
राज्य परस्पर मिला दिये गये हैं । इस पुनगेठन जा ; aa हे a 
बार स्वीकार कर लिया गया, तब अब उसके दी” @ a [i 
फिर आन्दोलन करना न उचित है, न ला | | भिः 
इसे एक सत्य मान कर चलना चाहिए | आखिर ह द 


a: Ass 
विभाजन का जहर भी पिया है और उसे याज, “i mm 


(> 


रोगा | 


र की 


« 
स्वार्थ 


र 
ren a देश के सामने आर्थिक पुनर्निमाण की विकट 

रह 
wee 
| | च बिशीन 
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चार वर्षो पर एक दृष्टि 


> __... ,_. ,.\ 10 eee 
eS: र Sy 

योजनाओं का लाभ उठा रहे है । 

योग दे रहा 


देश के साढ़े पांच लाख गांवों के एक चौथाई से भी अधिक गांव सामुदायिक विकास 


~s A ७ 
उ हर तीन में से एक गांव वाला इसको क्रियान्वित करने में 
हे ओर उसके लाभ उठा रहा है । 


अगर लोगों के सहयोग को कसौटी माना जाय तो इस कार्यक्रम को सही अर्थ में 
ऐसा जन-कार्यक्रम कहा जा सकता है, जिसमें सरकार ने भी हाथ बटाया। लोगों ने नकद धन 
वस्तुओं तथा श्रम के रूप में जो सहायता दी, वह २६ करोड़ १३ लाख रु० के बराबर होती हे Ines 


मुकाबले में सरकार ने ४६ करोड २ लाख रुपया लगाया | 


मार्च १६५६ तक इस कार्यक्रम पर कुल 


७९ करोड़ १५ लाख रुपया खर्च हुआ। इसका अथ यह हुआ कि सरकार का जितना खर्च हुआ; 
उमके लगभग आधे के बराबर सहायता लोगों ने दी । 


सामुदायिक विकास योजनाओं को प्रारंभ किये हुए 
रप्रक्व्वर ४६ को ४ वर्षे समाप्त हो गये और पांचवां वर्ष 
mia हो रहा है । इन वर्षो में योजना कार्यालय के समय 
समय पर प्रकाशित विवरणों से ज्ञात होता है कि सामु- 
दायिक योजना प्रशासन तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा का कार्य 


बही तेजी से बढ़ रहा है और दूसरी पंचवर्षीय आयोजना 


कै ग्रवधि में यह और अधिक बढ़ेगा । नई योजना में खाद्य 
उतादन बढ़ाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई हे और 
पह भार सामुदायिक योजना क्षेत्रों तथा राष्ट्रीय विकास 
ग पर डाला गया है। इस कार्य की विशालता तथा 
गह को देखते हुए सामुदायिक योजना प्रशासन को एक 


। a सामुदायिक विकास मंत्रालय के अधीन रखने का 
| घय किया गया हे । श्री सुरेन्द्रकुमार दे को सामुदायिक 


मंत्री नियत किया गया है । यह मंत्रालय खाद्य एवं 
न्न > ~ ~ ~ 
मंत्रालय के पूर्ण र 20 सहयोग से काये करेगा! नीचे की। से कार्यं करेगा। नीचे की 


i R )' हें 
| Gel आज तो हमारा एक मात्र gist यह है कि 


अपने पुनगंडित Gs ~ 
राज्य- या यथापूर्व राज्य के आर्थिक 
कै विकास के लक्ष्यों को पूर्ण करने में तत्पर 


। एक दूसरे नये सम्मिलित प्रदेश के प्राकृतिक 
था प्राविधिक साधन उनका, पूर्ण प्रयोग करें । 
राजस्थान या मध्य भारत के राज्यों ने पहले 
सोमा का मोड छोड़ दिया था, आज भी 


~ 


होने वाले राज्यो को अपने क्षेत्र का मोह 


पंक्षियों में गत चार वर्षा की सफलताओं का संक्षित परिचय 
पाठक को मिलेगा । 


जा इस समय देश में जो ४१७ सामुदायिक विकास खंड 
और ६०३ राष्ट्र विस्तार सेवा खंड हैं, उनसे ८ करोड़ 
55 लाख जन संख्या वाले १,४७,३४७ गांवों को लाभ 
पहुँच रहा है । पांचवें वर्षे के प्रारंभ से २ अक्टूबर, १६५६ 
को ३११ राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडो में काम अर शुरू 
किया जा रहा हे । इनका लाभ लगभग २ करोड़ जनसंख्या 
वाले करीब ३१,००० गांवों को पहुँचेगा । 


गत चार वर्षो की अवधि में, ३३८ राष्ट्रीय विस्तार 
सेवा खंडों को सामुदायिक विकास खंडो में परिवर्धित किया 
गया । पांचवे वर्ष में ९४ और राष्ट्रीय विस्तार सेवा ast 
को भी इसी तरह सामुदायिक विकास खंडो सें परिवतित 
किया जायगा | 


` छोड़ना पडेगा । अब तो gaia राज्य का बिखर द 
इना पड़ेगा | अब तो पुनर्गठित राज्य की विस्तृत या 


परिवर्तित सीमाओं को स्वीकार करके आर्थिक, औद्योगिक 
तथा व्यापारिक विकास में लग जाना होगा । इसी सें हमारी 
शोभा हे, देश की शोभा है । राजस्थान अजमेर निवासियों 
के हितों की उपेक्षा न करे और मध्य प्रदेश या मध्यभारत 
भूपाल और विंध्य प्रदेश की उपेक्षा न करें । अब किसी 
प्रकार के पुनः परिवर्तन के अशोभनीय आन्दोलन से बस 
कीजिये । 


—o— 


NES 
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सफलताएं र 

हमारे देहातों की समृद्धि बहुत कुछ कृषि पर निर्भर 

हे । इसलिए, इस कार्यक्रम में शरू से ही सर्वोच्च प्राथमि- 
कता कृपि को दी गयी । इसके अन्तर्गत, किसानों को अच्छे 
आजारो का उपयोग करने, खेती के उन्नत तरीके अपनाने, 
खेतों में बढ़िया खाद आर उर्वरक डालकर उन्हें उपजाऊ 


बनाने के लाभ सममाये गये | ह ५ 
मार्च, १३५६ तक ३१,५३,००० मन उवरक आर 


३८,२६,००० मन अच्छे बीज बांटे गये, खेती के अच्छे 
तरीकों के १२,८२,००० प्रदर्शन किये गये, और २० लाख 
एकड़ से भी ज्यादा States भूमि की सिंचाई की गयी | 
जगह-जगह पर जो सर्वे किये गये, उनसे ज्ञात होता है कि 
सामुदायिक विकास क्षेत्रों में खास-खास फसलों की उपज 
में अन्य क्षेत्रों के मुकाबले २० से २९ प्रतिशत तक वृद्धि 
हुई हे । इस अबधि में अनुमानतः ११ लाख एकड़ जमीन 
का सुधार किया गया और उसमें खेती करने से देश में 
. अनाज की उपज में लगभग ७४ लाख मन की बढ़ती हुई 
हे। १,५७,००० एकड़ जमीन में फलों के वृक्ष लगाये गये 
आर २,८५८,००० एकड़ में तरकारियां उपजाइ गयीं । 
पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए मार्च, १६४६ तक 
२,५६३ मुख्य ग्राम-केन्द्र खोले गये और अच्छी नस्ल के 
१२,८२४ पशु तैयार किये गये | कृष्णा नदी के दक्षिण में, 
सामुदायिक विकास क्षेत्रों में पशुओं की खनी दस्तों की 
बीमारी को रोकने की एक योजना शुरू की गयी । 
सड़कों के निर्माण के कार्य में लोगों ने बडे उत्साह से 
हाथ बटाया । साचे, १६४६ के अन्त तक ३८,००० मील 
कच्ची सड़कें और ६,०२३ मील पक्की सड़कें बनायी गयीं 
अौर२२,,०००मिल मौजूदा सड़कों का सुधार किया गया । 
सामुदायिक योजना जनता की योजनाएं हैं । इसलिए 
जन कल्याण ही इन की सफलता और मुख्य लक्ष्य होना 
चाहिए । विवरण में प्रकाशित अंक बताते हैं कि इस अवधि 
में चिकित्सा तथा स्वास्थय सेवाओं का भी काफी विकास 
हुआ | ६७४ प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र और ४७८ मातृत्व 
तथा शिशु-कल्याण-केन्द्र खोले जा चुके हैं । पीने के अच्छे 
पानी की व्यवस्था करने की योजना के अन्तर्गत १,०७ 5७5 
कुएं बनाये गये या मरम्मत करके ठीक किये गये | ६४ 
लाख गजु नालियां बनायी गयीं । मार्च, १३४६ तक देहा- 


५८० ] 


~सन्देह निराधार न हो, किन्तु एक वार जन-कल्याए ६ 


तों में २६,००० नये और ३,३०२ राद 
ip कुक... मकान बने 
गये । इसके अलावा, ४६,००० मकानों का सुध 
गया | iy 
गांवों में शिक्षा-सुविधाएं बढ़ाने के विच 
१४,००० नये स्कूल खोले गये और ६,६ 
Spat को SHEL mt म॑ बदला गया। ४ 0७ 
समाज शिक्षाकेन्द्र खोले गये और ३,३६,००५ TR hed 
> प 1 | | 
साक्षर बनाया गया। आलोच्य अवधि में सानु |? 
Se के it ~ ०३ N 
मनोरंजन केन्द्रों और पुस्तकालयो की संख्या ६६,००५ sh 
सूचना केन्द्रों की संख्या ७६३ हो गयी | 
इस समय इसमें लगभग ८४,००० व्यक्ति लगे ह | 


र से जगभा | 
६५ साधारण 


z | 

इसके इलावा, विकास कार्य बढ्ने से अग्रत्यक्त रुप ऐ 
बहुत से लोगों को काम मिलता हे | अनुमान है कि ४.० 
००० व्यक्तियों को थोडे समंय का और १२,००० व्यक्तियों हि 
को पूरे समय का अतिरिक्त काम मिला है । गांवों के १६, 
४३, ००० परिवार सासुदायिक विकास कार्यक्रम का फायर 
उठा रहे हैं । 

कुछ लोगों को इन विवरणों में प्रकाशित अंकों प | 
सन्देह हे कि ये अत्युक्षिपूर्ण हे । बहुत सम्भव है, उनका बई 


उदेश्य से जन सहयोग की भावना उत्पन्न हौ गई 
( ra 
आगे का कोर्य सरल हो जाता हे । अनेक राजा" | 


> हि योग | 
ग्रामो की जनता ने स्वावलभ्वन और सम्मिलित a 1 । 
के महत्व को समझ लिया , यह कम Aye be 
भारत के इस नये विराट परीश्रम को 5 | 
लेने के लिए मध्य पूर्व तथा अन्य एशियायी ५ we an 
[2 हंचे ~ हें cS कारी प्र | A 
शिष्ट मंडल भारत पहुंचे हैं । अनेक अधि 


ले रहे हैं आशा करनी चाहिए कि दूसरी ॥ अ ( 
आयोजना के अन्तर्गत इस कार्यक्रम को काफी a a hy यै 
गा। १६६१ तक सारे देश कॉ राष्ट्रीय ती hems 
लाभ पहुँचने लगेगा और कम से कम YY आस कख i Nm 
बिस्तार सेवा खण्डों को सामुदायिक पि ने देश BH Pino ६ 
परिवर्दित कर दिया जायगा | इस कार्यक्रम प oo शो; 
कोने तक फेलाने के लिए दूसरी आयोजना क ae । tae 
२० की व्यवस्था की गयी है ताकि eae । ग, 
७ करोड परिवार इसमें हिस्सा ले सक और ॥ a र ह 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आर्धेक पहलू 


Se 


Jeet नहर की समस्या * 
= = 1 २ 


| हि राष्ट्रीयकरण के दो पहलू हैं | राजनेतिक 
कि । हम इन पंक्षियों में केवल आर्थिक पहलू का 
| sa चाहते हैं । स्वेजके आर्थिक महत्व पर विचार करने 
| हे रिललिलित जानकारी प्राप्त कर लें, तो हमें बहुत 
i 
होगी | 
।, सेज नहर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की इष्टि से 
त प्रसाधारण महत्व रखती है । इस के कारण अफ्रीका 
ही तट से होकर आने जाने का हजारों मील दूरी 
॥ जाती. है निम्न अंकों से यह स्पष्ट हो जायगा : 
© n 

लन्दन से मागं की दूरी 

स्वेज मार्ग अफ्रीका के नीचे होकर 


यत्ति क्र ७४८८ मील १३४३६ 
केश ७११७ १२३७४ 
फायदा | शुर ९३९२ १३३१४ 


| aie समुद्र से लाल सागर आने जाने में करीब 
motte की बचत हो जाती हे 
Me खाडी से ब्रिटेन के टेम्सस्थित तेल शोधक कार- 
९क पहुंचाने के लिए अफ्रीका का चक्कर लगाने से 
ती झो को ant कर करनी होगी और इसमें 
१. ais समय लगेगा कि तेलवाही जहाजों की संख्या 
| mt पड़ेगी। एक लदे हुए लिबर्टी जहाज 
एप कराची तक जाने में स्वेज का शुल्क ५४०० 


कोपा 
का यह 
याण ॐ 


, |... नहर का मार्ग केवल समय नहीं बचाता 
| पा at बचा देता है। यह ठीक है कि 
८३ गरन पर भारी शुल्क देना पड़ता है और 
हि कारने पर कुछ भी नहीं देना पड़ता, 
अतिरिक्क पोत चालन का भारी व्यय 
os उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जायगी । 
ine ae को लन्दुन से कलकत्ता बिना माल 
भएः Rs लौटने पर Ga से गुजरने पर 
च्या ६० और २६६०० रुपया अवश्य 
४०० मील अतिरिक्क पोत चालन का 

a ] 

a) 


| एक 


oS 


व्यय ११७०० रुपया अधिक हे। इस कारण होने वाले लाभ 
में दूनी कमी को जोड़ा जाय तो यह रकम दनी हो 
जाती हे । टे" 
fr स्वेज नहर आर्थिक eed बहुत लाभकारी उद्योग 
है। इसमें से गुजरने पर जहाजों को भारी शुल्क देना पड़ता 
हृ उपथु.क् संख्याग्रों से मालूम पड़ता है कि सिर्फ १०००७ 
टन के एक जहाज को माल लादकर जाने' पर करीव ३०००० 
रुपया शुल्क देना पड़ा । गत वर्ष भारत के १२० जहाज 
जिनका. वजन ६१६०२० टन था , इस नहर में से होकर 
गुजरे । उन्हें इस मार्ग मे से जाने का १२० लाख रुपया 
अर्थात्‌ प्रति चक्कर पर १ लाख रुपया देना पड़ा । 
स्वेज कम्पनी को इस भारी लाभ के कारण कितनी 
आमदनी होती हे इसके अनुमान के लिए १३५ के 
अक जान लेना काफी होगा । इस वर्ष कम्पनी को ३४, 
४६३, ८८, ४४, ७०१ फ्रांक आमदनी हुई । खचे निकाल कर 
१६, २३, ४७, २४४ फ्रांक (१०० रुपये = ७३११ Him) 
बचत हुई थी । १३१४ में यह सुनाफा ४९, KX, ५३,७७४ 
डालर । (१०० डालर = ४७७, रु० १४ आने) हुआ था। 
४, स्वेज नहर का भौगोलिक महत्व भी ग्रसाधारण 
है । किसी भी अन्य मानव-कृत जल मार्ग की अपेक्षा स्वेज 
के मार्ग से अधिक जहाज गुजरते हें । पनामा नहर से इस 
नहर की अपेक्षा आथे से कम जहाज और माल का 
यातायात होता हे । १९५५ में ११८४ लाख टन माल का 
यातायात स्वेज के मागे से हुआ, जबकि पनामा नहर से 
केवल ४३२ लाख टन का । नीचे की तालिका से मालूम 
होगा कि स्वेज नहर व्यापार की दृष्टि से कितनी अधिक 
उपयोगी हैः 
१६४४-४४ में स्वेज का यातायात 


(००० ट्नों में) 
वर्ष उत्तर से दक्षिण दक्षिण से उत्तर कुल 
१३५४ २२,३७० ७४,९११ ३६,८८२ 
१३४४ २०,०८२ ८७,४२६ १०७,४०८ 


द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से मध्य पश्चिमी देशों के 
[ yay 
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आर्थिक विकास के साथ साथ स्वेज नहर को यातायात पहले 
की अपेक्षा बहुत बढ़ गया है। | 
विभिन्‍न देशों के लिए यह माल किस मात्रामँ गया, 


यह भी मनोरंजक जानकारी हैः- 

फारस की खाड़ी के देश ६६६ लाख टन 
भारत, पाकिस्तान, लंका व बरमा ११% लाख टन 
दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य देश ७६ 99. + 
चोन, जापान, फिलिपाइन्स व 

०० लाइबीरिया र OY ला त 
आस्ट्रेलिया व न्यूजीलेंड २३५ » 
रेड सी व अदन NO 01 0 
पूर्वी अफ्रीका ३७ 9, » 
बीतनाम और थाइलेंड OES pan 


कपः 


६. एक तालिका से मालूम होता है कि १६४४ 
विविध देंशों के कुल १४६६६ जहाज इस मार्ग से गुजरे, 
जिनका वजन ११,५७,४६,३३८ टन था । इनमें से ब्रिटेन 
का भाग टनों की दृष्टि से २८.२३ प्रतिशत था। उसके 
३,२७,८६,८७४ रन के ४३४८ जहाज गुजरे। फ्रांस का 
भाग ३.३४ प्रतिशत था । अमेरिका का भाग बहुत कम 
ग्रर्थात्‌ २.७१ प्रतिशत था। भारत के जहाजों का भाग 
केवल ०,४३ प्रतिशत था | किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि 
भारत के लिए इसका महत्त्व बहुत कम हे । हमारे 
अपने जहाज बहुत कम हैं और हमें विदेशी 
जहाजों के द्वारा दूसरे देशों से ब्यापार करना पड़ता हे । 
और अब ज्यों ज्यों हमारी पंचवर्षीय योजना के कार्य सें 
तेजी आती जायगी, भारत को आयात व निर्यात बढ़ाने के 
लिए अधिकाधिक जहाजों की आवश्यकता पड़ेगी और 
इसके लिए स्वेज नहर का प्रयोग भी अधिकाधिक करना 
पढ़ेगा । केवल भारत का ही प्रश्न नहीं हे । पूर्व और 
परिचम कै सब देशों में बढ़ते हुए ब्यापार के साथ साथ 
स्वेज नहर का आर्थिक दृष्टि से महत्व बढ़ता जायगा। 

७, स्वयं मिस्र के लिए स्वेज नहर के शुल्क से होने 
वाली आमदनी भारी वरदान सिद्ध हो सकती हे । यह ठीक 
है कि स्वेज नहर के निर्माण के बाद मित्र को कुल आम- 
दुनी का बहुत कम भाग मिला (लाभांश के वितरण सें 

मिस्र की सरकार को केवल १४ प्रतिशत मिलता हे) किन्तु 
नहर के राष्ट्रीयकरण के बाद १,०७,८४,००० dag 23 
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जो वार्षिक लाभ स्वेज कम्पनी की होती $ 
मिलने लगेगा | मिस्र की विकास योज fra | 
रकम बहुत महत्त्वपूर्ण हे । * हिए क्‌ 
अपनी आवश्यकताओं के लिए Are ५ | 
के खोत स्वेज नहर पर रन ९ Fig m | 
समझा । जब घर सें गंगा बहती el | 
लिए दूसरों के आगे हाथ 1 x तो परी 
दूर हाथ पसारना कहां की अकलमनी ३ री " 
fra के लिए स्वेज नहर कामधेनु हे, उसका. दध शि । 
पियें और वह तरसता रहे, यह आज के नवयुग ५५ शो 
संभव नहीं हे । 4 iri 
आर्थिक युद्ध के साधन i 
स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण को लेकर अन्तराष्ट्रिय ना 
सें जो तूफान उठा, उसको चर्चा करना यहाँ अनावश्यक है| |, 
सम्पदा के पाठक उसे जानते. भी हैं। ब्रिटेन के उत्तेक | mi 
रुख ने स्थिति को संभलने सें सहायता नहीं दो पिष amt 
दृढ़ संकल्प के कारण युद्ध की धमकी अब तक सफ़ल हैं 1110 
नहीं दीखती हे । इसलिए यह निश्चय किया गया कि हना 
नीति अपनाई जाय, जिससे fra स्वेज नहर के कतर | ह 
से मिलने वाले आर्थिक लाभ से ही वंचित हो जाय। छि जि x 
को आर्थिक दृष्टि से क्षति पहुँचाने के लिए निम्न योगा | त्र; 
पर विचार किया जा रहा हैः-- ज 
१. राष्ट्रीयकरण के विरोध में स्वेज नहर की शो |$ गी 
पौंड की संपत्ति जो ब्रिटेन व फ्रांसमें है, जब्त कर ली जा। | 
२. स्वेज नहर का उपयोग कम कर दिया जा at ata 
अफ्रीका का चक्कर लगाकर जहाजों का आवागमन rik 
इस कारण होने वाले अतिरिक्क व्यय को कम करत > "i re 
संभव प्रयत्न किये जावें । इस प्रश्‍न पर युद्ध कै अ ‘ 
खर्च करने की बजाय जहाजो पर अतिरि व्यय | ५७ 
अच्छा है । सं० रा० अमेरिका ने प्रति जहाज सा Ny 
का भी इरादा प्रकट किया, जिससे हानि ब : ah 


पडे । इसका श्रीगणेश भी. किया गए a 
समाचारों के अनुसार इसमें सफलता oe al® fin: 
अनेक ब्रिटिश जहाजों ने फिर स्वेज ay ie नादो र 
किया है । भारत, जर्मनी, स्विटजरलणड ० र छ हा 
जहाज लम्बा मार्ग कभी नहीं अपनाविंगे । मदी म ॥ 


३. स्वेज नहर का अधिक यातायात दो सब तरी |) | 
होता है। १९९४ में दण से उतरी... 


या ७४, २६,००० टन माल. में से केवल 
३ 


ल 
ऐशी E ड ७०० टन गया था अर्थात्‌ ७५.८ प्रतिशत 
| gi” 

4 al + ~ 
ae हे, जिसमें से ८० प्रतिशत 


Team |, लाख बेरल मध्य पश्चिम से आता है. इनमें 


आवर |, |, हाल बैरल स्वेज नहर के मार्ग से आता है। 

my रि! क यो विकल 

पानी ३ J पश्चिम. के तेल-खोत ज्यों उ विकसित होते 

मन्दी है| | आलो लो यह व्यापार भी बढ़ता जायगा । १९१४ 
i) 


1 विदेश ३.१३९९ में १७ प्रतिशत बृद्धि तेल वाहन में हुई ।. 
युग ते | ७१९९१०० टन तेल में करीब ४२० लाख उन कुवेत 
i Rac टन सौदी श्ररेबिया से, ४८ लाख टन हैरान 
य 9; me । इसमें से २०४ लाख टन तो केवल ब्रिटेन 
यकष है। पपा. ; 
उत्ते |. (से स्पष्ट हे कि तेल वाहन से स्वेज कम्पनी को भारी 
मिन पाली होती है । ब्रिटेन व फ्रांस यह विचार करः रहे हैं 
फत हुँ | पाइप लाइनें तेल Atal से सीधी भूमध्यसागर 
[हि का दी जावें । अब भी ८ लाख बेरल तेल इसी तरह 
क TEAS पाइप लाइनें बनाने में जितना रुपया व्यय 
य | कि ||, क कुछ वर्षा में स्वेज कम्पनी को शुल्क न देकर 


गोला | हेना कठिन न होगा । इसमें संदेह नहीं कि यदि - 


| पूर्ण हो गई, तो मिश्र पर यह एक बड़ी आर्थिक 
यह योजना पूर्ण करने में अनेक कठिना- 
करना पड़ेगा । । अरब राष्ट्रों में इन पाइप 
चौ देने की जनभावना उत्पन्न होने की संभावना 
र नहीं किया जा सकता । सं० रा० अमेरिका 
lies, र ae विचार कर रहा है। वहां तेल 
|) अ कर पूर्वी तट, खाड़ी तट Ge कोस्ट 
hak ¬ निलुएला से तेल यूरोप भेजने की 
है on किया जा रहा हे । इण्डिपैणडैण्ट 
यो १ के कै अध्यक्ष श्री वुड के कथनाबुसार 
tS निकाल कर १५-२० लाख बेरल रोज 
३ ण हैं और इससे संचय सिद्धान्त भी 
शोते ait मध्यपूवे का तेल फारस की खाडी 
al ह चक्कर काटकर यूरोप सें पहुंचाया 
हि हरा „` तोडा से भी ट्रांसमौर्टेन पाइप- 


प्रश न्तसागर से 
Diy न्वसागर से तेल यूरोप पहुँचाया . जा 
ह \) 


a । आजकल यूरोप को प्रतिदिन २५ लाख - 
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. सकता हे । 


-*. मिख को आर्थिक चेत्र में ति पहुंचाने के लिए 
उसके साथ होने वाले ब्यापार पर प्रतिबंध लगाने का भी 
एक प्रस्ताव विचाराधीन हे । ब्रिटेन से व्यापार बन्द हो 
जाने के कारण उसका व्यापार सन्तुलन बहुत बिगड़ जायगा, 
क्योंकि ब्रिटेन उसका बहुत बड़ा गाहक था । अब भी उसका 
विदेशी व्यापार प्रतिकूल था और उसकी सामयिक पूर्ति 
ब्रिटेन सें रखे १४ करोड़ स्टलिंग निधि तथा अन्य स्वर्ण 
भाग आदि से कर सकता था ॥ पर अब उसे अन्य खोतों 
से पूर्ति करने को विवश होना पडेगा । मिश्र भी इस कठि- 
नता को समझता है, इसलिए उसने भारत, चीन आदि 
देशों से अपना व्यापार बढ़ाने का निश्चय किया है। इससें 
उसे आंशिक सफलता भी मिल रही हे । 

x, ब्रिटेन व फ्रांस ने स्वेज नहर से अपने कुशल पाइ- 
लटों को वापस बुलाकर मिश्र को कठिनता में डालने का 
निश्चय किया था, किन्तु यह उपाय कारगर नहीं 
हुआ । रूस, यूगोस्लाविया आदि साम्यवादी देश ही नहीं 
सं० र।० अमेरिका भी अपने पाइलट वहां भेजकर उसकी 
कठिनता को दूर कर देंगे । 

इस तरह स्वेज नहर का प्रश्‍न आर्थिक इष्टि से अधि- 
काधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा हे । उपायःप्रत्युपायो से 
एक. दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न किया जा. रहा हे, 
किन्तु वस्तुतः स्वेज के प्रश्‍न पर ब्रिटेन व फ्रांस या मिश्र 
की श्रपेक्ता अधिक ऊ ची और ब्यापक दृष्टि से विचार करना 
पड़ेगा । स्वेज का महत्त्व केवल इन देशों तक सीमित नहीं, 
हे । भौगोलिक महत्त्व के स्थान पर होने के कारण उसका 
प्रभाव संसार के अधिकांश देशों पर पड़ता हे । एक देश सें 

सार्वजनिक महत्व की वस्तु पर राष्ट्र अधिकार कर लेता है, 
किसी एक व्यक्ति विशेष के पास नहीं रहने देठा । इसी 
सिद्धान्त के आधार पर किसी भी देश से कोई सम्पत्ति 
छीनकर राष्ट्रसंघ अपने हाथ सें ले सकता हे, यह युक्कि देकर 
ब्रिटेन उपयोक्का संघ को स्वेज का कार्य सौंप देने पर जोर दे 
रहा है । विशुद्ध साम्यवादी सिद्धान्तों की इष्टि से यह युक्ति 
क्रम. वजन नहीं रखती, परन्तु इस सिद्धान्त को आज व्याव- 
हारिक रूप देने से बड़ी कठिनाइयां पेदा हो जावेंगी । फिर 
किस देश की किस महत्त्वपूर्ण वस्तु पर राष्ट्रसंघ अधिकार न 
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हमारे नये वित्तमंत्री श्री कृष्णमाचाय॑ 


नस्य EE 


भारत के नये वित्त मन्त्री श्री टी० कृष्णमाचार्य देश के 
लिये पहले भी अ्रपरिचित नहीं थ्रे। उद्योग और ब्यापार 
मन्त्री के रूप में काम करते हुए उनकी योग्यता से देश पूणं 
परिचत हो चुका है । इस पद पर रहते हुए देश की आधिक 
समस्याओं और विकास के मार्ग सें आने वाली व्यावहारिक 
कठिनाइयों का बहुत अच्छा अनुभव उन्हें हो गया हे । 
भारतीय उद्योगों की रक्षा और विदेशों से माल के यातायात 
के सम्बन्ध में बरती गई कुशल नीति आर विशेषकर जी० 
ए० टी० टी० के साथ निर्धारित नीति से उनकी योग्यता 
और प्रतिभा का अच्छा परिचय मिला है । यह ठीक है कि 
उन्होंने अर्थशास्त्र में डाक्टरेट की परीक्षा नहीं दी, किन्तु 
उनका अध्ययन अगाध हे । पुस्तकीय ज्ञान से भी बढ़ी 
चोज उनका व्यावहारिक ज्ञान और दूरदर्शितापूर्ण निश्चय 
कर लेने की क्षमता है । वे भावुकता और शब्दजाल के चक्र 
में पढ़कर वस्तु स्थिति को ओमल नहीं होने देते। जब 
देश दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में विचार कर रहा था, 
वही पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने यह भली भांति समझ लिया 
` था कि देश में लोहा और सीमेंट का द्रुत गति से विकासं 
किये बिना चारा नहीं हे । इसलिए उन्होंने इन दोनों 


कर सकेगा, यह कौन कह सकता हे । इसलिए आज का 
व्यावहारिक मार्ग यह है कि उपयोक्का संघ के परामर्श से 
मिश्र स्वेज नहर का नियंत्रण व प्रबंध करे । नहर पर मिश्र 
के स्वामित्व को मानकर ही चलना ठीक होगा । यह ठीक 
है क्रि उपयोक्का संघ के ऐसे परामर्श मानने से मिश्र कठि- 
नाइयों में पड सकता है, जिनसे नहर के विकास पर अधि- 
काधिक व्यय होने लगे । जहाजों पर शुल्क कम करने का 
प्रस्ताव उपस्थित किया जाय, जिसके परिणामस्वरूप मिश्र 
स्वेज नहर का पूरा लाभ न उठा सके । लेकिन यह भी 
देखना होगा कि मिश्र इस पर एकाधिकार के कारण. जहाजों 
का शुल्क व्यय बढ़ा न दे । यदि ऐसा किया गया, तो 
मिश्र तो खूब कमाने लगेगा, किन्तु अन्य देशों की आर्थिक 
'कठिनता बहुत बढ़ जावेगी । 
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उद्योगों के उत्पादन लच्य क्रमश; ६० 


लाख टन निर्धारित करने की सलाह दी है न | 
भी अनुभव कर लिया था कि केवल समाजवादी हा 
कर वस्तु-स्थिति को भूलना अदूरदशिता क पि 
यह अनुभव करते थे कि देश के आधि हा | 
4 क़ विकास में fa उ 
उद्योग का अपना एक स्थान हे ओर वह खा | शा 
उसे देना ही पड़ेगा । इस विचार फ़ | भा 
दृढता के कारण कुछ तेत्रो में उनकी रत 
आलोचना भी की गई और वे समाज-विरोधी कहे गे। | कि 
एक समय तो उन्हें अपने विचारों के कारण मन्त्री ते | वि 
भी त्यागपत्र देना पड़ा, किन्तु देश को उनकी प्रतिभा श्रौ | पेन 
व्यावहारिक ज्ञान का लाभ उठाना था। इसलिए अ | श 
आग्रह किया गया और चे देश की सेवा करते रहे। गा a 
कम्पनी के शेयर-होल्डरो की सभा में बोलते हुए उ | १ 
अध्यक्ष श्री जे० आर० डी० टाटा ने ठीक ही aah] भर 
अत्यन्त प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले श्री कृष्णमाचाय के | सा 
योग के बिना देश के उद्योग के विकास में सहायता निह 7 
वस्तुतः उनके समाजवादी विचारों ने औद्योगिक बिक पर 
लिये निजी उद्योग को सहायता लेने से उन्हें वंचित a 3 
नहीं किया । 
: सफल समझौते... | 
श्री कृष्णमाचार्य ने अपना व्यापारिक जीवन हा १; 
के रूप में प्रारम्भ किया था, और इसमें उन्होंने al 
सफलता पाई थी । उस समय के गुण याना हि | पम 
व्यवहारकुशल और सन्धिकुशल के रूप a wie उ |. प्र 
रहे हैं। लोह उद्योगके विकासके लिए उन्होने YY पे 
आर रूस से जो लममौते कहै ब व्हे । शी | पित 
प्रमाण हैं । इन समभौतों की दो ग भ्र 
यह कि उन्होंने भारतीय उद्योगों कै eee द्रो | Prk 
ध्यान रखा, दूसरी यह कि भारतीय ई | ni 
धिक प्रशिक्षित करने पर विशेष बल दिया | नने 


सब विदेशी प्रतिष्ठानों के प्रबन्ध को ee 
बनाने की बहुत सफल चेष्टा कीह। 


य सम्बन्ध में ठीक लिखा है कि कांग्रेस की अनिश्चित 
अ्ब्यावहारिक अर्थनीति तथा कार्यक्रमों को उन्होंने 
fr आर व्यावहारिक रूप दिया हे। लघु और 
a के विकास के द्वारा आमों सें बेकारी-निवारण की 
| दना इसका एक उदाहरण हे । वह उद्योगों का राष्ट्रीय 
| कर किये विना भी समाजीकरण के समर्थक हैं । उनका 
क्रम यह हे कि जब सरकार नियन्त्रण के द्वारा किसी 
उद्योग के संचालन पर प्रभाव डाल सकती हे, तो फिर 
एीयकरण करके क्यों देश का रुपया उसमें रोक दिया 


ag | र yy 
बे निजी उद्योगों के समर्थक हैं, इसका यह अर्थ नहीं 


ह समाजवाद के विरोधी हैं या निजी उद्योग को बिना 
बिक के या बिना नियन्त्रण के सब प्रकार की सहायता 
ले के समर्थक हें । वित्त-मन्त्री बनते ही उन्होंने पहला 
झम यह किया कि वस्त्र पर उत्पादन-कर बहुत बढ़ा दिया। 
इसे करीब दो वर्ष पहले उन्होंने चाय-उद्योग के सम्बन्ध 
जो नीति अपनाई थी, उससे निजी उद्योग को बहुत 
रतोष हुआ था | SAH द्वारा स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन की 
शना भी कठोर आलोचना का विषय रहा हे । रुई के 
amg के सौदे पर किये गये नियन्त्रण की भी निजी उद्योग 
दग कम आलोचना नहीं की mS कुछ लोगों ने श्री 
PUR के इस परस्पर-विरोध का कारण यह माना है कि 
व्हे जिस स्थान पर रहना है, वहां भी अपने कांग्रेसी 
पाथियों की घोर उपेक्षा करके नहीं रह सकते । यदि उन्हें 
पत नेता बनना है तो अपने साथियों से समझौता करना 
| पै चाहिए और देश के बहुमत का आदर करना चाहिए। 
न जब वे वित्त मन्त्री बने हैं, देश में अनेक विकट 
yy eM उपस्थित है । अन्न संकट फिर बढ्ता जा रहा है, 
| (य भर मंहगाई बढ़ते जा रहे हैं । दूसरी पंचवर्षीय 
का और उसके लिये साधन जुटाने का 
हमारे सामने हे । श्री कृष्ण्माचाय की वित्त 
| hk सफलता उपयु क्र प्रश्नों के हल BAS 
| Se और महंगाई का मुकाबला कसे 
Ty के पेक दुर बढ़ाएंगे ? क्या वे बैंकों द्वारा ऋण 
ह| a 2. ही लगाएँगे ) और क्या वे जनता पर 
३ ८ विये ? इन प्रश्नों का उत्तर आज देना 
इसमें सन्देह नहीं कि उनके सामने अनेक 


xg ] 


| अशोक प्रकाशन मन्दिर रोशनारा रोड दिल्ली 
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कठिन समस्याएं हैं और उनका हल वे कैसे करते हैं । 
यह सारा देश उत्सुकतापूर्वक देखेगा | 


आथिक न्याय 

“किसी देश सें सुव्यवस्था की कसौटी वहां के करोड- 
पतियों की संख्या नहीं हैं, बल्कि यह है कि वहां का जन- 
साधारण भूखा नंगा तो नहीं हे । “भूखी मानवता को तो 
केवल एक ही चीज-भरपेट पौष्टिक भोजन-की चाह है, रटन 
है | किन्तु, उस यह भोजन दान में नहीं दिया जा सकता । 
उसे उपाजित करना पडेगा, और वह देवल अपना खून- 
पसीना एक करके ही इसे उपार्जित कर सकती हे । | 

“दान के आधार पर गरीबों का भरण-पोषण करने की 
बात करना सवथा अनुचित हे । शरीर से हृष्ट-पुष्ट अकर्मण्य 


ब्यङ्गियों को दान देने की अनुचित प्रथा का जारी रहना 
हमारे लिये शाश्वत अपमान और लज्जा की बात हे । 


“चाहे कोई भी बात हो, उसे भोजन और वस्त्र के 
अभाव के कारण कष्ट नहीं होना चाहिए | भतान द्वारा दी 
गई दुवा ओर पानी की तर ह ही यद्द वस्तु भी सभी को 
निःशुल्क और बिना किसी बाधा के मिलनी चाहिए । उन्हे 
दूसें के शोषण का साधन नहीं बनाना चाहिए | इन पर 
किसी भी देश, राष्ट्र या जन-समूह का एकाविकार होना ' 
अनुचित है 0” “गाँधी जी 


सुभाषित रत्नमाला 


( सम्पादक- श्री कृष्णचन्द्र विद्यालंकार ) 


प्रस्तुत पुस्तक में वैदिक एवं संस्कृत साहित्य के अगाध 
भण्डार में से कुछ सरल एवं सुन्दर मन्त्र और श्लोक 
संग्रहीत किए गए हैं । अल्प आयु के बालक भी इन्हें 
सुगमता पूर्दक कण्ठस्थ कर सकते हें । श्लोकों का अर्थ 
सरल हिन्दी में किया गया है । अन्त में कुछ संस्कृत 
सूक्रियां भी अर्थ सहित दी गई हैं, जिन्हें विद्यार्थी अपने 
निबन्धों में प्रयुक्ष कर सकते हैं | उपहार तथा पुरस्कार के 
लिए पुस्तक अत्यन्त उपयोगी हे । मज 

पुस्तक का मूल्य केवल चौदह आने 


न शप 


rms शास्वत.” 
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वायदे का कारोबार 


राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था ओर 


आम आदमी यही सममता है.कि वायदे का कारोबार 
एंक तरह का जुआ है। वह हैरान हो जाता है कि किस 
तरह एक दिन में हो इस ब्यापार में लाखों का वारा-न्यारा 
हो जाता है । आश्चर्य की बात तो यह हे कि रत्ती भर माल 
भी इधर से उधर नहीं होता । कभी-कभी तो जो चीज बनी 
भी नहीं, उस पर भी व्यापारियों का हजारों रुपया इधर" 
उधर हो जाता है । पर वायदा बाजार आयोग के दो साल 
के काम से पता लगा हे कि यदि-इस व्यापार को सही ढंग 
से चलाया जाए, तो इससे निश्चय ही देश की अर्थ-व्यवस्था 
को लाभ हो सकता है । 

यद्यपि वायदा सौदा (नियमन) अधिनियम तो १६२ 
में ही बना, पर इस कारोबार का प्रचार हमारे देश में लग- 
भग १०० वर्ष से है । युद्ध जेसी कुछ असामान्य अवस्थां 
में इस पर कुछ अंकुश अवश्य रहा । वत्त मान अधिनियम 
का उद्देश्य वायदे के व्यापार को कुछ मान्यता-प्राप्त संस्थाओं 
के द्वारा चलाना हे और ये संस्थाएं वायदा बाजार आयोग 
की देख-रेख में काम करती हैं । इस कानून में तेजी-मन्दी 
के सौदों की मनाही हे और मुख्यतः यह डिलीवरी के उन 
वायदों पर लागू होता है जो दूसरों के नाम किए जा सकते 


हैं । यह कानून सुरक्षा के सोदों और डिलीवरी के उन वायदों 


के लिए भी हे, जिनका तबादला नहीं होता | 


वायदों की किसमें 

विभिन्न वायदों में जो अन्तर है उसे समझना ' जरूरी 
है । जो किसी दूसरे के नाम में बदले नहीं जा सकते, ऐसे 
डिलीवरी वाले/वायदों में माले देना जरूरी है। यही इसकी 
(विशेषता हे। इस तरह के वायदों में नियत किस्म के माल 
की नियत मात्रा नियत भाव पर नियत स्थान पर देनी होती 
है । यह वायदा “तैयार” क्री तरह होता है । Ba केवल 
इतना ही है कि इसमें माल कुछ देर से मिलता है। 
._ * तबादले वाले डिलीवरी के वायदों में पहले विक्रेता को 
माल आखिरी खरीदार को ही देना होता हे । बीच सें वायदा 
एक से दूसरे के नाम सें बदलता चला जाता हे । पर बाकी 


४5६ ] 


ee की 


बातों में यह सुरक्षा के अनुसार चलता हे.। सुरचा के सौदों 


= me 


या दूसरे वायदों में माल का लेनदेन नहीं छैन |... 
विक्रय का जितना अन्तर होता है, वह द दो 
बिना तबादले वाले नियत डिलीवरी. बायदों में हि 
का पूरा मूल्य देना होता हे । पर सुरक्षा के सौदों 
दले वाले डिलीवरी वायदों में क्रय-विक्रय का 
होता है, बीच के लोगों को वही देना होता हे । पहला Fata 
माल आखिरी खरीदार को ही देता हे । इस प्रकार तबा. 
दले वाले डिलीवरी वायदे, बिना तबादले वाले हिलीकी 
वायदों और सुरक्षा के सौदों के बीच की चीज Qf कानन 
में तबादले वाले नियत डिलीवरी वायदों को सुरचा के सौ 
के समान ही समभा जाता हे । | 


वायदे बाजार का नियम 

वायदे बाजार के नियमन के लिए वायदा बाजार aa 
को कार्यकारी और कुछ न्यायिक अधिकार दिये गये हैं। 
यह आयोग एक ओर सरकार को यह सलाह देता है कि 
किस चीज के वायदे व्यापार पर कानून को लागू करना दीक 
रहेगा और विभिन्न संस्थाओं की कारोबार करने की The 
पर यह विचार करता है और वायदे का व्यापार करे 
वाली संस्थाओं के हिसाब-किताब, नीति और काम प 
निगाह रखता है. तथा आवश्यक आदेश देता है । वश्यः 
कता पड़ने पर आयोग वायदे का कारोबार करने वाती 
संस्थाओं को बन्द भी कर ape) . 
` १६४४ से वायदा बाजार आयोग ने. भिन्न-भिन्न चीज 
के वायदों का अध्ययन करके ६ प्रतिवेदन सरकार को हि 
और कपास, बिनौले और रेडी के तेल, मूंगफली और 
कली के तेल, चमड़े, अलसी और अलसी के तेला, 

पटसन के माल के व्यापार पर SH कानून को लागू 
की सिफारिश की । इसके अलावा कपास, तेलहन. श्र 
मसालों, चीनी, पटसन और पटसन के सामान, और 4a 
धातुओं का वायदा व्यापार करने के लिए हवित 

७ में 4 

अनुमति मांगी, उसके बारे में आयोग 1 
चुका है । हित Af 
2 १९५४ सें वायदा बाजार नियमों के THT a 


ak तरा. 
जो अन्त 
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: उँ “भे उने संगठनों या उनके सदस्यों को छोड़कर, 
र ने मान्यता देरखी हे, बाकी लोगों द्वारा कपास 
+ वों को क चों में गैर-कानूनी घोषित कर दिया । 
प्रकार इस कानून की धारा १ न अनुसार तेलहन 
और xa, गेहूं आर चने आदि कई जिसों के बायदों पर 
न्दी लगा दी गयी । 
कपास ओर तेलहन 

. जुलाई, १६४४ में उक्त अधिनियम की धारा ११ के 
झास के वायदे व्याप1र पर और जनवरी, १३४६ में रेंडी 
ब्यापार पर लागू होने पर ईस्ट इ'डिया काटन एसोसि- 
फैन को कपास के और बाम्वे आयल सीडूस एक्सचेंज को 
ही के वायदों की इजाजत दे दी गयी । ये दोनों संस्थाएं 
पले से काम कर रही थीं । सौराष्ट्र, अहमदाबाद और दिल्ली 
कै तीन संगठनों को तेलहन और मू'गफली के तेल के वायदे 
कने श्रौर सांगली के एक संगठन को हल्दी के वायदे करने 
की इजाजत दी गयी । आयोग ते वायदा-च्यापार संगठनों 
$ नियमों आदि में ऐसे परिवर्तन कराये हैं, जिनसे आयोग 
के आवश्यक जानकारी देना जरूरी हो और ये संस्थाएं 
कई गेर्कानूनी काम न कर सकें | 

व आयोग ने इस बात को प्रोत्साहन दिया हे कि सब 
टि बाकायदे लिखकर किए जाएं और तीन साल तक 
शकष रिकाड रखा. जाए । वायदे के ब्यापार करने वाली 
धां के हिस्सेदारों को निजी रूप से सौदे करने की 
— गयी है । किन्हीं अवस्थाओं में नियत सीमा 
£ रि करने पर भी पाबंदी लगा दी गयी हे । 


init 
ह हे जिस का चुनाव 
a हे चीज का वायद! ब्यापार नहीं हो सकता । किस 


का व है (> 
यदा होना चाहिए और किसका नहीं, यह बात 


क्री ० x 
di, | Fes sa SU है | यह देख लेने के बाद कि अमुक 
दौर et से कोई नुकसान नहों होगा, आयोग इस 


पात पर हे >> 
fre भी विचार करता हे कि क्या यह ब्यापार शुरू करने 
लस स्थति अनुकूल हे । . यह पता लगाने पर कि 


च ab उपज: इत्यादि सन्तोषजनक है और देश- ` 
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कुछ लोगों का विचार है कि हर जिस का वायदा. 
व्यापार देश के एक ही केन्द्र में होना चाहिए और कुछ यह 
मानते हैं कि अलग-अलग क्षेत्रों के कह-कई केन्द्रों सें यह 
व्यापार किया जाना चाहिए । आयोग ने प्रायः यही विचार 
. रखा हे कि भारत जैसे देश में एक जिस के लिए एक केन्द्र, 
नियत कर देना ठीक नहीं | 

केन्द्रो का चुनाव 

केन्द्रों का चुनाव करते समय देखना होता हे कि वहां 
रेल, सड़क, टेलीफोन, तार की सुविधाएं हैं या. नहीं । केन्द्र" 
ऐसा होना चाहिए, जिसके चारों ओर उस जिस की पेदावार 


- अच्छी होती हो, जिसका व्यापार शुरू होना हे और आस- 


पास से भी वहां उस जिस की आमद अच्छी होनी चाहिए] 
इसी प्रकार इस स्थान पर बैंक से रुपये के लेनदेन और 
माल के भरने की सुविधाओं तथा सुरक्षा के सौदों तथा 
स्टे का चलन होना भी जरूरी है । इन सब चीजों के बाद. 
वायदे के कारोबार का अनुभव रखने वाले किसी .प्रतिनिधि 
संगठन का होना भी आवश्यक माना जाता हे। इस संग- 
ठन का प्रबन्ध हर तरह से ठीक होना चाहिए । इसके निद्रः 
शक मण्डल सें सव हितों के प्रतिनिधि होने चाहिएएं, 
ताकि सब सदस्यों का उनसें विश्वास हो । इसका सारा 
काम जनता की सेवा करने वाली संस्था के ढंग से होना 
चाहिए । ३ 

वायदे का कारोबार करने वाले संगठन के सदस्यों को 
काबू से अधिक व्यापार न कर सके, इसकी रोकथाम बहुत 
जरूरी है । साथ ही किसी संकट का तुरन्त सामना करने 
लायक साधन होने भी जरूरी हैं । स्थिति के बेकाबू होने 
पर वायदा बाजार आयोग सहायता करता है । दिसम्बर, 
१६४४ में सटोरियों. के कारण कपास के वायदे बाजार में 
ऐसा ही संकट ग्रा गया . था, जिसका नतीजा यह हुआ कि 
फरवरी और मई, १३५६ के वायदों में बराबर तेजी आती 
गयी । 


कपास के वायदे 

जब कपास के वायदों सें तेजी आने लगी तो आयोग 

ने इस्ट इ'डिया काटन एसोशियेशन को इसको रोकने की 
सलाह दी । पर एसोसियेशन ने इसकी ओर ध्यान नहं 
(शेष पृष्ठ ४७६६ परण ) ` °| 


[ xe 
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दी श्रीनिवास काटन मिल्स 
बम्बई, ९३ 


| 


— K हमारी विशेषताएं श्र 


Xx 
छपी हुई पापलीन साडियाँ 
वायल कमीज छींट 


धोती चेक मलमल 
NI 


तथा 
बढ़िया किस्म ओर फेशन के लिए श्रीनिवास के 
कपड़े याद कीजिये । 
¦! हैड आफिस ;-- 
NN द € 
श्रीनेवास हाउस, He, बम्बई 
— मनजिंग एजेएट :— 


दी मारवाड टेक्सटाइल एजेंसी लि० बम्बई 
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। हमेशा श्रीनिवास मिल का बढ़िया कपड़ा इस्तेमाल कीजिये 
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य पुरांठन आयौग 
fi योग बिहार 
पहिम बंगाल (क्षेत्रः 
हलांतरण) अधिनियम 
के ग्रतुसार १ नवम्बर 
१९६, से भारत में 
१४ राज्य होंगे | इनके 
ताम हैं; ग्रांधू प्रदेश, 
प्रम, बिहार, बम्बई, 
MERA, पंजाब, 
We, उत्तर प्रदेश, 
| पश्चिम बंगाल, केरल, 
| मध्य प्रदेश, मद्रास, 
| भर और उड़ीसा । 
| जञ राज्यों के अलावा 
| १६ केन्र शासित प्रदेश 
| ऐ : श्रंदमान और 
रिववार द्वीप, दिल्ली, 
| सारत प्रदेश, लक्ष- ` | 
प रर ग्रमीन द्वीप, 
| गगपुर और त्रिपुरा । 
Waa का पद 
केर दिया 
| a रक, a “खर 
कै राज्यों को भेद मिटा दिया जायगा । 
राज्यों का क्षेत्रफल और जनथ्पंख्या इस प्रकार होगी । 


है ON I र्राा 


क्षेत्रफल जनसंख्या | क्षेत्रफल 
(वर्ग मील) (लाख) राज्य (वर्ग मील) 
११०,२५० . ३२२ मैसूर ७२,७३० 
८४,६२४ 8६ उड़ीसा ६०,१४० 
६७,५३० ३५६२४ पंजाब ४६,६१६ 

| ices गडू राजस्थान | १३२,३०० 

et 8188, ६८5 . , १३६ उत्तरप्रदेश ११३,४१० 

as १७१,२०० २६१ पश्चिम बंगाल . ३३,२७९ | 
५०,१७० ३०० &लगभग 
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द्वितीय पंचवर्षीय योजना ओर भूमि-सुधार जाग 


हिन्दुस्तान कृषि-प्रधान देश है । यहां के ७९ प्रतिशत 
लोग अपनी जीविका के लिये खेती पर निर्भर हैं । अत 
एव देश के आर्थिक विकास के लिये कृषि विकास का अत्य- 
धिक महत्व है । प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस आधार- 
भूत आवश्यकता तथा तत्कालीन खाद्य संकट को देखते हुए 
ही कृषि को प्राथमिकता दी ag थी और भूमि के सम्बन्ध 
में एक सुनिश्चित नीति को अपनाया गया था, जिसका 
मुख्य आधार जमींदारी प्रथा का उन्मूलन था । आज अधि- 
कांश राज्यों में इस प्रथा को कानून के जरिये खत्म कर 
दिया गया है । हमारी पहली योजना में भूमि-सम्बन्धी 
भ्रांकड़े उपलब्ध न होने, तत्काल उत्पादन बढ़ाने तथा अन्य 
परिस्थितियों के कारण भूमि की अधिकतम सीमा निर्धा- 
रित करने, मालगुजारी कम करने और कृषकों के अधि- 
कारों को अधिक सुरक्षित करने जेसे अन्य महत्त्वपूर्ण प्रश्नों 
पर समुचित ध्यान नहीं दिया जा सका । 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमारा उद्देश्य देश सें 
एक समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना करना, वांछुनीय 
स्तर पर औद्योगिक विकास करना, अधिक्राधिक लोगों को 
रोजगारी सुहैया करना और वर्तमान विषमता के स्थान पर 
समानता तथा सामाजिक न्याय की स्थापना करना हे । 
समाजवादी समाज के घोषित लक्ष्य को ध्यान सें रखते हुए 
यह ग्रावश्यक था कि हमारे योजना निर्माता एक अधिक 
क्रांतिकारी भूमि सुधार के कार्यक्रम की ओर अग्रसर होते । 
भूमि सुधार न केवल आर्थिक समम्याओ्र के हल के लिये 
अपितु सामाजिक समस्याओं के हल के लिये भी उतने "ही 
जरूरी हैं । इसलिये हमारी दूसरी योजना में भूमि सुधार 
के दो मुख्य आधार माने गये हैं--पहला है सामाजिक 
ए सिक 
होस्‌ [सि ९ का ग्रधिकार “होना 
चाहिये, जो उस पर अपनी महनत से पैदा करता : 


योजना सें मध्यस्थ वर्ग का जल्द से जल्द उन्मूलन करने 


की बात कही गई है । 


हु 4 किन्तु पिछले अनुभव को देखते हुये यह आकांचष 
७0 


पूरी होती नजर नहीं आती । अब तक समूचे देश 9 
स्थों के अधिकार से केवल १६०० लाख एकद क्र 
जमीन छुड़ायी जा सकी हैं, जो हमारी यला i 
देखते हुये बहुत कम हे । स्पष्ट है कि मध्यस्थो के = 
की इस धीमी रफ्तार का कारण मुआवजे का प्रश्‍न हे 
देश के सीमित साधनों ने इस प्रश्‍न को और भी ate 
बना दिया हे । यदि यही स्थिति भविष्य में भी aaa 
वर्षो तक हमारा देश जमींदारी प्रथा के कुप्रभागो से र 
कारा नहीं पा सकेगा । यह भी आवश्यक हे कि मध्यस्थ 
के अधिकार को समाप्त करके जो जमीन प्राप्त हो, उसकी 
उचित व्यवस्था शीघ्र की जावे, जिससे जरुरतमन्द लोगों को 
जल्दी से जल्दी भूमि उपलब्ध हो सके | 


अनिश्चितता की ओर 

भूमि के सम्बन्ध सें फेली हुई वर्तमान विषमता को 
कम करने, खेतिहर मजदूरों को भूमि मुहैया करने और 
अनार्थिक जोत की परिस्थितियों को खत्म करने कीट | 
से हमारी योजना सें भूमि की अधिकतम ओर न्यूनतम | 
सीमा के निर्धारण को मान्यता दी गई है। योजता | 
व्यक्रिगत स्वामित्व के लिये अधिकतम सीमा पांच य | गए 
के परिवार की पारिवारिक जोत की तिगुनी मानी गई ह 
आर यह स्पष्ट कहा गया हे कि परिवार की सदस्य संध्या 
पांच से अधिक होने पर यह सीमा ज्यादा होगी, | 
किसी भी स्थिति में पारिवारिक जोत की छः गुनी से ग्र 
नहीं हो सकेगी | योजना मसविदे में भूमि सुधार मर । 
के सुझावों के आधार पर १६०० रु० वार्षिक कुल श | भित 
अथवा १२०० ₹० वार्षिक की वास्तविक आय प गाज 
भूमि की अधिकम सीमा निर्धारित करने के त. 
की गई थी, कितु योजना के अंतिम रूप में है है 
माप को ही स्वीकार किया गया है । इस सम्बन्ध गे || 
कहा गया हे कि भूमि की अधिकतम सी a |e 
विभिन्नताओं और फसलों को देख कर ही श्र 
जा सकती है, इसलिये सम्पूर्ण देश पर लाग a 
वाला कोई सर्वमान्य सिद्धान्त नहीं माता 4 
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होते हुये भी, अनिश्चितता सके ग्रे 
a... at es तक यह “ll cS नहत : सके और दूसरा, उसका लगान मनमाने ढंग से बढ़ाया न 
ग | ~ = 5 ~ a ? 
सि | gaa वाली दै जिससे भाम क निहित स्वार्थ वाले जा सके। योजना में इस सत्य को स्वीकार करते हुये यह 
— | ait को सम्बन्धित राज्य सरकारों पर अपना अनुचित कहा गया हे कि किसी किसान को बेदखल नहीं किया जा 
| = = ~ ७ 4 ए 
| न का मिलेगा । सही बात तो यह जब त 
| पमत डालने का मौका मिर é दृ हे कि सकता, जब तक वह लगान न चुकाने अथवा भूमि का 


wa ताके इस निर्णय में भी निहित स्वार्थो का प्रभाव नजर दुरुपयोग करने के लिये दोषी न ठहराया जा सके । किन्तु 


ता क्षे ८ ति संभावित ५८ त सी से वे यों आज > rr x 

[क्षे | प्रताहै। बडि पिक पस मासे चाय के बगीचे जज तरा सं बहुत बढे पेमाने पर बेदखलियां हो रही हैं । 

भूरण | लेके खेतों, अन कन तया 3000: विशेष मध्यस्थवर्ग अपने लिये खुदकारत के नाम पर ही यह सब 

TU | हतो तथा तथा बडे पेमाने पर पूजी लगाकर कुशलता कर रहा है और सरकार के द्वारा किये जाने वाले सुधारों 

"A क चलाये जाने वाले खेतों को अपवाद-स्वरूप माना ने इसकी रफ्तार और भी तेज कर दो है । इतना ही नहीँ 

i न ere से aT वश्य! क भे x से किः ~ च्छा eS ~ 
mela अपवाद इस दृष्टि से आ समभे गये बहुत से किसान स्वेच्छा से भी भूमि पर से अपना स्वा- 


छु 
OTH 
उसी 
गों at 


१४ कहीं अधिकतम सीमा के निर्धारण से उत्पादन पर मित्व त्याग कर रहे हैं । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
MAR न पडे, लेकिन इनका असर भूमि की सीमा वे लोग निहित स्वार्था के जरिये बहकाये और परेशान किये 
राण के जरिये प्राप्त हो सकने वाली भूमि को बहुत कम जा रहे हैं, अतः सरकार जितना सरंक्षण दे रही हे उससे 
| अदने का होगा । इतना ही नहीं सीमा निर्धारण के लिये कही अधिक संरक्षण की उनको जरूरत है, अन्यथा हजारों 
परिक जोत का जो आधार साना गया हे; उसकी भी भूमिहीन मजदूरों की समस्या और भी उम्र हो जायगी। 
| स और निश्चित परिभाषा नहीं की गई । इस तरह की इस चिन्ताजनक परिस्थिति में किसानों की रक्षा तथा 
> | शरिचितताओं के होते हुये हम इस दिशा सें. कितनी लगान की कमी के लिये शीघ्र ही कानून बनने चाहिये 
| प्रति कर सकेंगे, यह बहुत शंकास्पद हे I जिनमें अविलम्ब लगान सें कमी और स्थायी स्वामित्व की 

- हि कव घोषणा हो और जमींदारों की खुद काश्त पर भी रोक 
प ठ बगळे गाना मोगी लगा दी जावे, एवं कारतकारों को खरीदने का 
अवस्था के नवीकरण का है । योजना ने देश में भूमि hair bon © pei wh 
| भथा की प्रचलित प्रथाओं की विभिन्‍नताओं को कम गावा कल : os = pes 
| भा आवश्यक माना हे । इसमें किसानों को वर्तमान अब 24 नथी बह. पतर 
अधिक लगान न हो--इस बात को माना गया है, हालां 


गाण से छुड़ाने तथा उ र any & ते के लिये यह 
व्य प 2 

ह च बलर se 4 अ निक १ सुविधाएं भी 
ig वार किया : ध सें भी योजना सें त्पादन बढाने और सामाजिक न्याय स्थापित करने के 
| / है । व्यक्तित जोत की लिये जमीन का नये सिरे से बंटवारा करना ही आवश्यक 
‘ai ay रिक a a स्पष्ट कर दिया गया हे कि नहीं--यह भी आवश्यक है कि किसान को अपनी जभीन 
है गे बाते raf खेती सें हिस्सेदारो की तरह माने का सदुपयोग कर सकने की पूरी-पूरी सुविधायें भी प्राप्त 
हेर | PR मिल जाने oo ह अनुसार कार्तकारी हों । जमीन की उन्नति के लिये किसानों की पहली 
=A RI थी कसान को अपनी भूमि की आवश्यकता साख की हे । वर्तमान व्यवस्था में किसानों 
पने के लिए a खेती की उन्नति करने की को साख देने वाली मुख्य संस्था गांव का महाजन हे, जो 
| TRY । दो आधारभूत अधिकार अवश्य नाना प्रकार से उनका शोषण करता हे । इसी तरह फे 


Meaty ? “हे जमीन से बेदखल न किया जा शोषणका शिकार उन्हें उत्पादन-सम्बन्धी अन्य आदरः 
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श्यकताओं तथा बिक्री के लिये भी होना पड़ता है। 
इन दोषों को दूर करने के लिये योजना सें सहकारिता के 
सिद्धान्त को अधिकाधिक अमली रूप देने की बात कही 
गई है। दरअसल प्रस्तावित भूमि सुधारों का अन्तिम 


अतः इस दिशा सें बहुत सावधानी से बहने की जरूरत; 
क्योंकि यह वास्तव में भावी समाज व्यवस्था का र ८ 
हमें इसमें प्रारम्भ ही सरकार के सहयो ॥ 


नहीं, जनता के सहयोग से करना चाहिये । अन्यथा Ge 


ग के आधार प्र 


जा रहा है । इससे तो कोडे भी इ कार नहीं कर सकता कि 


| लच्य ही सहकारी ग्राम्य व्यवस्था की स्थापना ut । का सरकारी सहयोग क्ल बैजा सरकारी हस्तक्षेप का रुप ह 
| इस ल्य की प्राति के बाद भूमिपति आर भूमिही में ले लेगा, जो हमारे प्रजातंत्रीय स्वरूप के लिये सतरा ve 
ate विशेष भेद नहीं रह जायगा । संक्रमण काल में इछ जायगा | ‘ 
लोग व्यक्विंगत खेती करेंगे, कुछ स्वेच्छा से सहकारी खत ( एष्ठ ४९४ का शेष) को 
करेंगे और कुछ जमीन ग्राम्य संस्था के स्वामित्व अथवा hte के ३०० से अधिक कारखाने बनाये जा चुके हैं | आहे | गरि 
| प्रबन्ध में होगी । इस प्रकार प्रत्येक गांव की भूमि व्य- पाँच वर्षो के भीतर पृर्वनिर्मित रि-इन्फोस्डै कंक्रीट का उद. हे, 
| वस्था-योजना में तीन चेत्र होंगे, निजी चेत्र, स्वेच्छिक दुन २ करोड ८० लाख घनमीटर वाषिक हो जायेगा, जे | पाथ 
` सहकारी चेत्र और सामुदायिक क्षेत्र । इसको उद्देश्य तीन कमरों के प्रायः ४० हजार फ्लेटों के बराबर होगा। | झा. 
| Sige सहकारिता के चेत्र को इतना विस्तृत करना इमारतें बनाने का काम निरन्तर कारखानों के सिप | जा 
| होगा कि वह आगे चलकर सामुदायिक चेत्र का रूप ले किया जा रहा हे और शीघ्र ही मकान के अलग-प्रहा | बी 
| ले। यहां यद कहना जरी होगा कि सहकारिता के विकास हिस्सों के बदले पूरे कमरे बन कर आने लगेंगे। कमरों | गि 
` के लिये राज्यतंत्र का सहारा आवश्यकता से अधिक लिया जोड़ने का काम कारखानों में होने लगेगा ag ही समप | त्यो 

| 

i 


ba ~ ~ > मो. i 
i : बाद जब प्रे-के-पूरे कमरे, सारे साज-सामान से aM | क 
i समाजवादी समाज में निजी स्वामित्व पर समाज का ज्ञायंगे- दीवालों पर कागज लग हुआ, नक्काशी किये | देले 
४, AS हे 5 
नियंत्रण होना अनिवार्य हे, किन्तु प्रस्तुत सहकारी आम्य कार्मिश, और शायद्‌ फर्श पर पालिश की हुई, उधरशौच | ही 


| व्यवस्था सें श्रंदेशा यह है कि कहीं साम्यवादी देशों की 


| लि हम भी oe लय और स्नानागार में छोटी-से-छोटी चीज मौजूद है | सा 
। भाति हम भी सामूहिक खेती की स्थिति तक न पहुँच जावें 


अजीब न लगेगा। 
ae ¢ 

हमारा बेक अंक 

सम्पदा का आगामी अंक जैंक-गंक होगा | संभव है, कुछ दिन देर ते 

निकले, इसलिए प्रेमी पाठक कुछ धैर्य रखेंगे । इस अंक की कापियों के 

ईर आने लग गये हैं | अपनी कापी आप भी १।) रु० भेजकर सुरक्षित 

` करा छे) पीछे पडताना न पडे | ee 

3 अर्थशास्त्र के बी० Yo व Wo Vo के विद्यार्थियों के लिए यह्‌ go 
उपयोगी व ज्ञानवर्धक होगा | . 

' अंक की छपाई शुरू हो गई हे | 


मेनेजर 


= सम्पदा, अशोक प्रकाशन मन्दिर रोशनारा र अशोक प्रकाशन मन्दिर रोशनारा रा 
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<< भी बने बनाये मकान लीजिये /// 


पहले भारत सें पूर्वेनिर्मित मकानों का ऐक दीवालें खडी करने के लिए कारखाने से पूरी-की-पूरी 
खोला गया था । आज भी वह परीक्षण दीवालें लायी जाती है । इसका अर्थ यह हुआ कि एक 
Hee “इन ने मकानों के बनाने से उन लोगों की ल दरवाजे था खिड़कियां ओर कभी-कभी 
गा भारी संख्या बेकार हो जायगी, जो आजकल इट दोनों रहते हैं, लायी जाती हे । यह भी eb! हे कि 
“a शहतीर फाडने डट जोड़ने, सीमेंट गारा या इ टे दीवाल का एक भाग ही लाया जाय, जिससें दरवाजे या 
A लकी के दरवाजे खिड़कियां बनाने, पलस्तर लगाने खिड़कियां न हों । दीवाल के ऐसे भाग का क्षेत्रफल २० 
दिका काम करते हैं। अब तो दीवारें, दरवाजे, खिड़कियां वर्गमीटर हो सकता हे । इसकी उंचाई कभी-कभी दोमंजिल 
१४, सब बनी बनाई साफ सुथरी हालत में एक की होती हे तथा यह भी हो सकता हे कि वह एक या 
पा श्रापकों बढ़े कारखानों से तयार मिलेंगी और आपका दो कमरों की बाहरी दीवाल हो । कारखाने में इस दीवाल 
का सिफ उन्हे जोड़ना भर रह 
जञा है। रुस में इस दिशा में 
पी काम किया गया है । पूर्व 
Atta भवन-निमाण एक नया 
sant है, जो कुछ वर्षा बाद 
| का के निर्माण में विशेष भाग 
है लेंगा इस उद्योग के मुख्य 
क्री हजिनियर श्री अले- 
| सान्देर याकशेव का एक लेख 
Wee से मनोरंजक होगा | 
रिइन्फोस्डं कंक्रीट लोहे 
| भै हों और कंक्रीट को मिला 
| भ बनाया जाता हे। इस नए 
| साले से मकानों के विविध 
Ma के तथा बहुत 
अधिक टिकाऊ हिस्से बनाये 
| गे सकते हें । मुख्य रूप में वह) 
काम में लाया जाता 
[ | बो उसी जगह मिलता हो, 
2 eat या पत्थर 
SU 
1 से लकड़ी की 
चित होती हे तया धातु 


| R हे है हजारो टन. 


Cy | हुई समय 


मकान की दीवाल पर एक पैनल STAT जा we 


[ १९३ 
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| छोटे-छोटे मकान पहले कहानियों के दानब 
॥ ठाकर किसी दूसरे देश में रख याते थे” 
| | अरब ट्क कारखाने से बना हुआ मकान आपके प्लाट 
| परलेश्राया करेंगे । 


के केवल बाहरी भाग को ही पूरी तरह से मुकम्मिल नहीं 
किया जाता, बल्कि भीतरी भाग भी सर्वथा पूर्ण रहता है | 
| इसके मुख भाग पर मकान की सजावट वाली चीजें भी 
। रहती हैं और जब दीवाल खड़ी कर दी जाती है , तब और 
पूर्णता देने की जरूरत नहीं रहती । 
$ फर्श भी कारखाने में बनाया जाता है और मकान बनाने 
i के स्यात पर सवेथा पूर्ण अवस्था में लाया जाता है । छुत 
ओ और ad बना लिये जाते हें और पहले की तरह और कुछ 
करन। नहीं पड़ता | मारको के कारखाने फर्श के इतो बडे- 
बहे टुकड़े बनाते हैं, जो एक परे कमरे क 
है बनते पूर कमरे को या कमी: 
दो कमरों को दक लेते हैं। = 
पूरी-की-पूरी सीढ़ियां भी कारखाने से झा 
पावदान, बीच-बीच के चबूतरे और फर्श 
सब लगी रहती हैं । पार्टीशन खणडों में पानी निकासी की 
व्यवस्था रहती है, पानी पहुँचाने वाली पम्प लाइन भी लगी 
रहती है, रोशनदान तथा बिजली कै तार भी रहते | 


५९४ ] 


ern 


ती हें । इनमें 
की टाइलें तक 


कुछ समय पहले तक कोई भी इमारत बनाने के लिए |. 
इमारत बनते समय मचान बांधना पड़ता था। परन्तु 9 | 
मचान बांधना बिलकुल बन्द हो गया है। ४ टन तक गी | wa | 
चीजों को खडे काने और सीधे ले जाने का काम टावरकरेत 
करते हैं । ॥ द 

आजकल मकान बनाना, वास्तव में मकान बनावा ग, | 
बल्कि उसे खड़ा करना है । क्रेन चलानेवाले, दीवाल सही 
करने वाले, ढलाई का काम करने वाले- आज केम | 
निर्माण से सम्बद्ध मूल पेशे इस प्रकार के हैं। जिस स । 
पर मकान बनता है, वहां काम करने वाले मजरे * । 


-वा | 
“संख्या बहुत. कम हो गयी है । निर्माण की गति i १ 


गुना बढ गयी है । उदाहरण के लिए मास्को में 


“हयात बजे 
grated कंक्रीट से कई मंजिल की एक ली ए | 


७२ दिन में खड़ी हो गयी थी ! हहतो 
पिछले वर्षा के दौरान, रूस में वनिमित जी | बे 

( शेष एप्ठ १३२ पर ) य 

[™ | 
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अ i. 
| 


बोनस का आधार 
इतकी में इंडियन अलुमीनियम कम्पनी अर उस के 
में एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ हे । यह समझौ- 
: ता बोनस के अत्यन्त विवादास्पद 
ee प्रश्‍न पर एक नई दृष्टि देता है । 
,1///52//इस समभोते के सातवें 
भाग की ३८ वीं धारा में 
गया हे कि दोनों सें से कोई भी पार्टी सुनाफे के आधार 
रतस के सिंद्वात को उत्तम और सन्तोषजनक नहीं 
mat | दोनों पार्टियां यह अनुभव करती हैं कि बोनस को 


पध जोड़ना सन्तोषजनक और उचित होग्ग । इस लिये 
गं दल इस बात पर सहमत हैं कि बोनस को कम्पनी के 
झाफेया आमदनी के साथ न जोड़ कर उत्पादन और 
अमता के साथ जोड़ा जाये । 
अव तक लेबर ट्रिब्यूनल केवल मुनाफे को बोनस का 
गर मानते थे, चाहे इस में कारीगरों के परिश्रम का 
| भी न हो। अलूमीनियम कम्पनी के समभोते 
MURR से बोनस गिना जाये गा । उत्पादन क्षमता के 
। i से यदि दस प्रतिशत अधिक उत्पादन हुआ तो मज- 
(ओर उस की आमदनी का डेढ़ प्रतिशत और १४ प्रतिशत 
| ad होने र दो प्रतिशत बोनस मिले गा। 
“नें पर भी मजदूरों को बोनस मिलेगा । यदि 
गे उत्पादन छुः हजार टन रहा हो तो उन्हें ८ 
| हा हो तो उन्हें ८.३३ 
be गस मिलेगा । यदि यह उत्पादन नौ हजार टन 


i हा ~ रो | aN x 
| तो मजदूरों को उन के वेतन का १६,६७ 
| फेस मिलेगा । 


_ हड़ताल भी नहीं 


a ते में वेतन का दर तथा अन्य सुविधाएं भी 
लिख दी गई हैं, जिन सें पांच आना प्रति खुराक, 
कं = हला मूल्य के चाय आदि सम्मिलित हैं। 
भल्या ५ टो का भी उल्लेख किया गया है। 
0४ के लिये वेतन भी नियत कर लिये 


यां बना दी गई हैं, जो विविध 


| 


| 


१ ६ ] 


झचारियों के अधिक परिश्रम से किये गये अधिक उत्पादन - 
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| पद्योगिक सम्बन्ध में एक नई दिशा 
| ———————————— स्स्स्स्स्स््स्स- 


प्रश्नों का निर्णय किया करेंगी | इतनी सन्तोषजनक और 
विस्तृत व्यवस्था के बाद यह आश्चर्य की बात नहीं होनी 
चाहिए कि मजदूरों ने यह स्वीकार कर लिया है कि मिल में 
अनुशासन रखने और उत्पादन बढ़ाने की जिम्मेबारी मिल 
अधिकारियों की हे । उन्होंने हड्ताल के संबंध में एक मह- 
स्वपूर्ण निर्णय किया और वह यह की वह न तो हड़ताल 
करेंगे और न धीमे काम करो की नीति का अनुसरण करेंगे। 
भारत के मजदूर आन्दो लन में यह समझौता एक नई दिशा 
की ओर संकेत करता है । देखना यह हे कि यह परीक्षण 
कहां तक सफल होता है और दूसरे उद्योगों के अधिकारी 
तथा मजदूर इसे कहां तक अपनाते हैं | 


अंग्रेज य मिलों में 

इग्लेंड की कपडा मिलों में आजकल मजदूरों की बहुत 
कमी महसूस की जा रही है । इस का एक उपाय यह सोचा 
गया हे कि विद्यार्थी अपनी छुट्टियों में मिलों में काम किया 
करें । 

इस साल पिछले वर्ष की पेला छुट्टियों मे विद्याथियों 
ने मिलो से अधिक काम किया हे। जून से अगस्त तक 
मिलों मे १०२३ विद्यार्थियों ने काम किया । इनमें से ३०१ 
लड़के और ७२८ लड़कियां थीं, जो कि मिल क्षेत्र के कुलः 
विद्यार्थियों की संख्या का क्रमशः ४७ प्रतिशत ११.६ प्रति- 
शत है । पिछले साल यह प्रतिशत ३.७ और ११,४ थी । 


¬ 18५११६ में भारत में २० करोड़ ६० लाख 
पौंड चाय की खपत हुईं हे। १३४-५४ सें केवल १०. 
करोड़ ३० लाख पौंड चाय की खपत हुई थी । 

“भारतीय तम्बाकू ३२ देशों को निर्यात किया जाता. 


हे । इससे लगभग १२ करोड़ So प्रतिवर्ष की आमदनी 
होती हे । 


-र्‍जनवरी, १३५६ सें भारत की कपड़ा-मिलों मैं | 
कुल मिलाकर २,०२,६०१ करघे लगे हुए थे। जनवरी, 
१६४४ में इनकी संख्या २,०२,७१४ थी। | 

१९४१-४६ में भारत ने १२ करोड़ ३२ लाख xo 
का ३०,८६२ टन काजू विदेशों को भेजा | 


[ २९ 
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जा क अ अ 


पु 


( पृष्ठ ४८७ का शेष ) 

दिया और सरकार को मजबूर होकर फरवरी आर स 

१९५६ के वायदे के कारोबार को ६५ दिन के लिए बन्द 
करना पडा । बाद में एसोसियेशन ने सरकार का सुझाव 
1 मान लिया । प 

i वायदे के सौदों पर नियंत्रण रखना आसान नहीं । 
इसके लिए आम बाजार और वायदे व्यापार, दोनों पर 
निगाह रखनी पडती है । व्यापारियों द्वारा बाकायदा और 
व्यवस्थित रूप से वायदे का कारोबार चलाने से गर- 
कानूनी और गलत तरीके से चलने वाले सद्दे में निस्सन्देह 
कमी होती हे । आयोग का काम की देखभाल करना ही 
हे । यह हमेशा पहले ही ऐसी कारवाई कर लेता हे, जिससे 
स्थिति न बिगड़ने पाए ओर बाद में किसी को दण्ड न 


a 
: 
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इससे थोड़े से समय में ही और माल के 
से पहले ही aga सी खरीद-फरोख्त हो जाती by 
बाता का छाइत हुए इतना कहा जा सकता ह कि इस वि 

से उत्पादन और निर्माण में सुविधा होती 
दूसरे इस कारोबार के होने से उत्पादक के पा) | 6६ 
उपभोक्का के पास तक माल के पहुँचने में अधिक उता, | ग्रा 
चढाव नह होने पाते। न तो फसल के दिनों में बहत mm | प 
आने पाती हे और न मौसम के खत्म होने पर बहुत ते| | भा 
इससे बाजार सें कुछ स्थिरता बनी रहती हे । ग्र 
तीसरे, व्यापारी मांग और पूर्ति के कारण होने बाहे | एव 
डतार-चढ़ाव को देखकर, अपना स्टाक ठीक रखता है । ऐश | पर 
Ay से देश के भिन्न-भिन्न भागों में एक जिस के भरै | श 
बहुत अधिक अन्तर नहीं रहने पाता । इसका एक बरौ | is 
; 


‘| देना पढे । लाभ यह है कि व्यापारियों पर बाजार की तेजी-मन्दी म | ? 
| लाभ असर अधिक नहीं पड़ता | . 3 
‘| वायदे के कारोबार का पहला लाभ तो यह है कि श्र | 
| CET 0000 690 00 06060 6060 66 00 29 69 6000 CC लो 
| । ध a: 
| | साड़ी भारत के घर घर में पहनी जाती है । १ f Rs 
। Hz छोटी बड़ी हर महिला को मन भाती हे | ॥ ; x 
॥ 8 कोटिंग व शर्टिंग सब पुरुषों at सुहाती है । | ' 
बिड़ला काटन स्पिनिंग एराड वीविंग मिल्स लि. दिल्ली | 


| की त 
प्रसिद्ध सोड़ियां व छौरें ॥ 

कोरिङ्ग व शर्टिङ्ग 
मीडियम सूतों में | 


Fe af 


* पंजाब को सवश्रष्ठ रुई से बनाई जाती है 
# डिजायने विशेषज्ञों द्वारा तैयार की जाती हैं | 
व्यापारी ब उपभोक्ता दोनों को लाभ पहुंचातें | 


र री क कच 


४९६] 


ङ्ग ङ्ग 


न्ग 
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स विधि ह्य जैसे देशों में जहां लोकतन्त्र काम नहीं करता, 
तीति की आलोचना नहीं की जा सकती । अमेरिका 

पाप पे कर janet देशों में विविध राजनेतिक दल अपने दलीय 
था हात के कारण वस्तुस्थिति पर पर्दा डाल देते हें । 
मन पत जैसे देश में विरोधी दल अत्यन्त शक्तिहीन और 
त तेजी | होने के कारण अपनी आवाज स्पष्टता के साथ नहीं 
ने को | छ सकता । इसीलिए fcr ह बंक जी विशेषज्ञों की 
है।ऐ | पंथाने अत्यन्त प sg डे at ay बि 
। भवे | गैर वीति पर हाता जो न्या पकट की हे, उसका पपा 
एक | wet स्वागत करेगे रिजवे बँक के नवीन वार्षिक बिवरण > 
ag | गेल गत वर्ष पर एक आलोचनात्मक दृष्टि डाली गई 
` | ऐवक्तिप्रथम पंचवर्षीय योजना की सम्पूर्णं अवधि का 

भी सिंहावलोकन किया गया हे । 
—— | रै में देश की आर्थिक नीति की विशेषताओं और 


भावनाओं पर प्रकाश डाला गया हे । सम्भावित खतरों 
को ग्रोर भी देश का ध्यान खींचा गया हे । कृषि उत्पादन 
कै ग्रधिक न बढ्ने पर मंहगाई के वहत बढ़ जाने के खतरे, 
भे बारह अरब रुपये के घाटे के सम्बन्ध में भी चेतावनी : 
री गई है। हम सम्पदा के पाठकों की जानकारी के लिये 
रस विवरण के कुछ अंश संक्षेप से यहां दे रहे हैं । 
घाटे की अर्थ व्यवस्था 
दूसरी पंचवर्षीय आयोजना सें १२०० करोड़ रु० की 
| ul बारे की अर्थ-ध्यवस्था से पूरा करने का विचार है । 
| wd NS, oF होगी | पौंड पावने के इस्तेमाल 
| गे अनाज in oa लाम ही क्म हो कं । पर 
| का भर पर ss री जरूरी चीजों ‘oi त्पादन काफी 
| शोत मे 1 eu a इता धन मिल सका, जित 
 ऐ। दूसरी आय क: को कोइ खतरा नहीं र्क 
तिए निर्यात त्रा सें चिदेशों से मंगाना पड़ेगा, इसके 


| ये बढ़ाने पर रिजव बेंक के प्रतिवेदन की मुख्य 
प इस प्रकार हैं; 


गों के जमा धन ( जिसमें रिजव॑ बेंक के 


=p 


eT S ES. 


सि रि a. २ 


पास राज्य सरकारों की जमा पू'जी शामिल नहीं है) में २१४ 
करोड रु० यानी १०.८ प्रति शत की वृद्धि हुईं । यह धन 
२१३१ करोड़ रु० थाः। इसका मुख्य कारण घाटे. की अर्थ 
व्यवस्था और बॅक साख की वृद्धि था ।. ३) 

२. खास खास frat शेयरों और डिबेंचरों के लिए बेक 
के रुपया देने पर निगाह रखी गई । १७ मई १९५६ को 
रिजवे बेक ने ग्रन्य बेंकों को ताकीद की कि वे माल जमा 
करने के लिए बहुत अधिक रुपया उधार न दें । 

३. पहली पंचवषर्यि ग्रायोजना में सरकार ने ११४ करोइ 
रु० जनता से उधार लेने का लक्ष्य रखा था, पर यह रकम 
लक्ष्य से ६२ करोड़ Ko अधिक रही | लघु बचतों से २३४ 
करोड़ रु० यानी लक्ष्य से १० करोड़ २० अधिक प्राप्त हुआ । 

४. पूजी बाजार में पिछले साल जो मजबूती दिखाई दी 
थी, वह इस साल भी बनी रही । नये कारोबार के लिए जो 
पूजी निर्गम हुआ, उसके पूरे आंकड़े उपलब्ध हैं, पर १३४४ 
-४६ सें १-१ करोड़ रु० या अधिक करके कुल २० करोड़ Fo 
की पूजी का निर्गम हुआ | पिछले साल कुल १६ करोड़ रु० 
की पूजी का निर्गम हुआ था । 

५. जुलाई १९५५ से जून १६४६ तक के बर्ष सें चालू 
खाते में कुल मिला कर २० करोड़ रु० का घाटा रह सकता 
हे । पिछले वर्ष २३ करोड़ रु० का लाभ रहा था | विदेशी 
व्यापार भी पिछले साल से ६ प्रर श० अधिक san! 

६. भारतीय बैंक व्यवसाय के विकास में १ जुलाई १६४४ 
को स्टेट बेंक की स्थापना, विशेष महत्व रखती हे । इस बैंक 
का AW Yoo नई शाखाएं खोलने का था । इन में से ३२ 
शाखाएं खोली जा चुकी हैं । OE 

७, Fo भा० ग्रामऋण सवेक्षण समिति की सिफारिश 
पर रिजर्व बेंक ने ३ फरवरी १६५६ को १० करोड़ रु० से 
राष्ट्रीय कृषि ( दीघे अवधि के लिए ) कोष और ३० जून. 
१३४६ को १ करोड रु० से राष्ट्रीय कृषि साख कोष 
स्थापित किया । 


इस साल रिजवे बेंक ने काम के लिए राज्यो के सहकारी 
बंको को और अधिक रुपया दिया । 


[x७ 
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उत्पादनं की स्थिति 
साल के पहले १० महीनों में, जिस के आंकड़े उपलब्ध 
हैं, औद्योगिक उत्पादन में, सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों 
में, पिछले साल की अपेक्षा ८ प्र० श० वृद्धि हुई । १ 
कृषि उपज में १६४३-४४ से अब तक कोई खास फर्क 
नहीं पड़ा है । हाल के कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में १९६०- 
६१ तक, दूसरी आयोजना में कृषि उपज का लक्ष्य १४ 
प्र श० वृद्धि की बजाय २९ प्र० Mo वृद्धि, यानी कुल म 
करोड़ १५ लाख टन कर दिया गया है। यदि अन्न की 
पैदावार में इतनी वृद्धि हो सकी, तो मुद्रा स्फीति का असर 
अधिक नहीं होने पायेगा । 
मंहगाई बढी 

इस साल के शुरू से ही चीजों के दाम बढ़ने लगे थे । 
थोक मूल्यों के सूचक अक में १६.७ प्र To की वृद्धि 
हुई है । पिछले साल इस सूचक अक में १० प्र श० को 
कमी हुई थी । पिछले साल कृषि की चीजों और अर्ध- 
तेयार माल के भाव बहुत गिर गये थे। इस साल एक तो 
इन चीजों कें भाव ठीक हुए हैं, दूसरे कुछ और चीजें भी 
मंहगी हुई । मंहगाई का कारण १६४४-४६ में अनाज की 
उपज में कमी और कई किस्म के कच्चे माल का अधिक 
निर्यात हे । घारे की अर्थ-व्यवस्था से यह परिणाम 
अवश्यम्भावी है, पर कृषि और उद्योगों का उत्पादन बढ़ने 

से कीमतें काबू में रह सकती हैं । 


लोगों के पास अधिक धन 

कह। जा चुका हे कि लोगों के जमा धन में इस वर्ष 
१०.८ Fo श० यानी २१४ करोड़ रु० की वृद्धि हुई और 
यह राशि २१६१ करोड़ रु० रही | 
अनुसूचित बेंकों की साल १४३ करोड़ २० बढ़कर 
इस साल ७५६ करोड़ ₹० हो गयी । १३४४-४४ में साख 
में केबल ६० करोड़ की बृद्धि हुईं थी । बैंको के पास जमा 

पूजी में केवल ९८ करोड रु० की वृद्धि हुई । चू'कि १६ 
-१६ के अच्छे दिनों में बॅको के सब साधनों में केवल i 
करोड़ रु० की वृद्धि हुई और देनदारी में ५ ८० करोड की 
इसलिए उन्होंने रिजव॑ बॅक से ६७ करोड़ xo अधिक उधार 
लिया । साल के अत में अनुसूचित बेंकों को रिजर्व बॅक का 


_ ४९८] 


४२ करोड़ रु० देना था । पिछले साल यह रकम 

~ A ३६ ५८ 
थी । अनुसूचित sat की स्थिति अच्छी देखकर a 
ने १ मार्च १९४६ को अपनी उधार दर ३ ५, . . 


र३ प्र० Tod 
कर ३३ To श० करदी। oH दा 


सरकार को आय 
१९५१-५६ की अवघि में केन्द्र oh राज्यो दो 
कारों के बजट का घाटा ४०० करा क बु 
पर आयोजना का खर्च बढ्ता गया । १६५१-१२ पें के 
जना के लिए २६४६ करोड़ Lo दिया था और १ Bt 
सें ६०० करोड़ Tol १३४०-५१ (पहली आयोजना हे 
पहले) में केन्द्र और राज्यों की सरकारों को करों से ay 
करोड़ रु० की आय हुई । यह आय कुल राष्ट्रीय आय क 
६.५ Ho Mo थी । १९५५-९६ में सरकारों को atta 
७३४ करोड़ रु० मिला । दूसरी आयोजना में यह ग्रामदनी 
बढ़ाकर 8६० करोड़ रु० वाषिक करने के लिए सरकारों को 


विशेष प्रयत्न करना होगा और उधार की भी बहुत पी 


योजनाएं शुरू करनी होंगी | १६४६-६१ की Bahra 


जनता से १२०० करोड रु० उधार लेने की योजनाह | 


७०० करोड़ रु० ऋण के रूप में और ४०० करोइ ह 


लघु बचत के रूप में । चू'कि अगली आयोजना के सब अनु: | 


मान इसी आधार पर लगाये गये । हैं कि चीजों के भाव लिए 


(१३४-४६) रहेंगे । इस लिए उधार लेने की योजना ए 


भी, कर लगाने की तरह, अलग से विचार करना होगा। 
इस वर्ष कर्ज लेने के उसी पुराने तरीके पर फिर अत 
किया गया, यानी पहले केन्द्रीय सरकार ने! का 
१६४४ को ३) प्र० श० के नेशनल प्लान बोंड बेचते शुर 
किये और इसके बाद अगस्त में ४ प्र Me etn 
तक के लिए राज्य सरकारों ने। केन्द्र और राज्या F a 
ऋण की व्यवस्था इतनी उपयोगी सिद्ध नहीं al 
अलग-अलग अवधि के ऋण लेने का तरीका म 
दायक सिद्ध हुआ | इस लिए जुलाई १६९६ qa i, 
ने ६,११ और १८ वर्ष की अवधि के तीन जना 
पू'जी बाजार सें भी इस वर्षे सब तरफ मजबूती रही 


Ee संतलन 
बिदेशी व्यापार और संतु be 


~ वर्ष रु 
जुलाई १३४४ से जून १६४६ तर्क रे 
ति 
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ee ware परियोजन 
पस्थाने काज र ड T लेखक- श्री कैलाश बहादुर सक्सेना 
| Oo OT ति 3 े 3- SS लल 22. 22 आनक 
हक च्षेत्रफल vio लाख वगमील हे जो अभाव के करण यह योजना केवल कागज मात्र पर ही रद्द 
~ सि 3 ५ ० fi 
gage भारत के क्षेत्रफल का लगभग ११ प्रतिशत हैं। गई। दूसरी बार सन्‌ १६३६ में फिर इस योजना के fag 
ह ला ig श्रेणी के राज्यों में मध्यप्रदेश के अतिरिक्त सर्वेक्षण किया गया, परन्तु इस बार भी कार्य आरम्भ न हो 
प ~ ५ . A 
हीस [ae श्रेणी के राज्यों में सबसे बड़ा हे | यद्ां को सका । इसके पश्चात्‌ सन्‌ १३४३ में जोधपुर राज्य के 
प्रा कृषि एवं कृषि संबंधी व्यवसायों पर तत्कालीन मुख्प्र इ जीनियर श्री एफ० एफ० फरयुसन ने 


होत, | प्रसंग जनसंख्या क" ee 5 र 

आणे. a ie है। वर्षा की न्यूनता एवं अरजिश्चितता ४ के पुनः इस स्थान का AIA भारत सरकार के कृषि-विशेषज्ञ 
(९५३ | हाण हमारे यहां समय समय पर AHA का पदापण सर विलियम स्टाम्प तथा मद्रास राज्य के मुख्य इ'जीनियर 
ना हे | हा ह । दीवान बहादुर श्री ्रायंगर की सहायता से किया तथा 
| ३३१ परियोजना का BATT इसका प्रतिवेदन तत्कालीन महाराज के समच प्रस्तुत किया, 
गाय कौ राजस्थान में रियासतों के एकीकरण के पूर्व मारवाइ जिन्होंने योजना को स्वीकृत कर लिया । 

करों हे | ua जोधपुर राज्य हो सबसे बडा राज्य था, जिसका इस परियोजना पर वास्तव में कार्य मई १६४६ से 


मदनी | नरप २६,००० वर्गमील था। वर्षा के अभाव से आरम्भ हुआ तथा तत्कालीन महाराज श्री उम्मेदर्सिह् जी 
Ma | [दये प्रत्येक पांच वर्षो सें एक बार तो श्रकाल का दानव के नाम पर इस बाँध का नाम 'उम्मेद सागर! रखा गया। 
हुतसी | हट होकर संहार की ओर संलग्न हो ही जाया करता जोधपुर राज्य का संयुक्त राजस्थान में एकीकरण दो जाने 
वध | ग्रा अतः सन्‌ १३०४-५ सें जोधपुर राज्य के मुख्य के कारण अब इस बांध का निर्माण राजस्थान सरकार 
नाह | (नियर डा० होम ने जवाई नदी पर एरिनपुरा के निकट ने अपने हाथ में ले लिया है! . 


३ | छ बांध बनाने के लिए सर्वेक्षण करके योजना बनाई । जवाहे बांध 

5 | खँ नदी राजस्थान के दक्षिणी-पश्चिमी भाग में लूनी प्रस्तुत बाँध पश्चिमीररेलवे की देइली अहमदाबाद 
fe | tal सहायक के रूप सें प्रवाद्दित होती है। इस ही वर्ष लाइन पर स्थित पुरिनपुरा स्टेशन से लगभग डेढ़ मील 
हा. | a aa आयोग? ने भी स्थान का निरीक्षण करके दूर, जवाई नदी पर अरावली पर्वत में इस नदी के उदगम 
ps होम की योजना को राज्य के हित में अत्यन्त आवश्यक से लगभग १४ मील दूर और सुमेरपुर नगर से पांच मोल 
ता परत आशिक एवं (तांत्रिक सुविधाधों के के अंतर, पर बनाया चा 0 यासी WM । परम्तु आर्थिक एवं तांत्रिक सुविधाओं के के अंतर पर बनाया जा रहा हे | सम्पूर्ण परि- 


| क्षो में कुल मिला कर २० करोड़ रुपये का घाटा रह सकता बढ़ाने का महत्व स्पष्ट है । 
| ` प्ले वर्ष २३ करोड़ रुपये का लाभ रहा था । इस अनुमान है कि पहली आयोजना की अवधि में कुल 
शन संतुलन में सरकारी अनुदान भी सम्मिलित हैं । ३१०० करोड़ रु० लगाया गया है | इसमें से लगभग आधी 
बेली आयोजना की अवधि में चाल खाते में शुद्ध रकम निजी क्षेत्र में लगायी गयी और शेष सरकारी क्षेत्र 
ry करोड रुपये का रहा । पहली आयोजना में पौंड में । दूसरी आयोजना की अवधि. में ६२०० करोड़ हक! 
पेसे २९० करोड़ रुपये निकालने का विचार था, पर लगाने का विचार है, जिसमें से ६० प्रतिशत सरकारी चेत्र 


हए i os करोड़ रुपये ही निकाले गये । दूसरी आयो- में लगाया जायगा। यदि अनाज और दूसरी आवश्यक 
a क fe से मशीनें और उपकरण आदि मंगाने कै वस्तुओं का उत्पादन सन्तोषजनक ढंग से बढता रहा और 
| ५ पने के खाते से २०० करोड़ रुपये की ब्यवस्था कर व ऋण ठीक तरह प्राप्त होते रहे तो देश की वितीय 


हे ७ 
Ei इस के अतिरिक्त विदेशों से ८०० करोड़ स्थिरता पर कोई बुर। प्रभाव पढ्ने की आशंका नहीं होगी । 


की 
al भी ली जायगी । इन हालतों में निर्यात =: | 
। | "५३ ] [ ९९७६ 
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| 
| योजना व इसका अधिकार क्षेत्र २४४१" ओर २५५ 
| अत्तांशों और ७३'२४' देशान्तरों में स्थित रहेगा। इस 
। क्षेत्र में लगभग ३०” वाषिक वर्षा होती है। यह बांध 
सन १६४६ तक पूर्ण हो जावेगा व अब तक इस बांध का 
लगभग ११ प्रतिशत भाग एणं हो गया है | 
यह बांध लगभग १० वर्गमील में विस्तृत है तथा 

११३ फीट ऊ'चा है। इसमें ७००० मिलियन घनफीट 
पानी एकत्र करने की क्षमता है। इस बांध की नींव १८ 
फीट से काफी गहरी डाली गई है । यद्यपि इतनी ऊ चाई 
के बांधों म प्रायः निरोक्षण गलियारा नहीं बनाया जाता है 
परन्तु इसमें एक बनाया गया हे । इस गलियारे के निर्माण 
व्यय की अपेक्षा लाभ अधिक मात्रा में होगा, क्योंकि समय 
समय पर निरीक्षण हो सरेगा श्रौर भविष्य में ग्रावश्यकृता- 
नुसार सामरिक मरम्मत भी हो सकेगी | 

' सन्‌ १६४१ मे मुख्य बांध से १४ मील लंबी एक 
नहर निकाली गई है तथा इसमें से सिन्द्र, ग्राम के निकट 
सुमेरपुर, सॉडेराव, तखतगद्‌, गोगरा ब बिटियां उप-नहरें 
निकाली गई है | इस बाँध पर आरम्भ में लगभग २,००० 

| श्रमिक कार्य करते थे, परन्तु वर्तमान में जब कि बाँध लग- 
ह हो रहा हे केवल २५० श्रमिक कार्य कर रहे हैं । 
' इस परियोजना पर भूतपूर्व जोधपुर राज्य द्वारा किये गये व्यय 
` को सम्मिलित करते हुए लगभग तीन करोड़ रुपए व्यय 
होने का अनुमान है । 

% 


संभावित लाभ 


इस परियोजना के पूर्ण हो जाने पर पाली तथा जालौर 
जिलेकी ६ ०९७ दक भूमि में सिचाई हो सकेगी | 
सन्‌ १६५१ म इस बांध की नहरों से एक हजार एकड़ 
भूमि मं सिचाई की गइ थी और सन्‌ ५३५ ३-५४ में इसके 
द्वार सिचाइ का क्षेत्र दस हजार एकड़ हो गया | इस 
चत्र मं बाद्य-पदार्थो की कृषि के चेत्र में पर्याप्त वृद्धि 
होगी, < 
५ गी तथा लगभग बीस हजार टन वार्षिक अधिक उत्पादन 
हो सकेगा | 
व बेकारी की समस्या हमारे देश की प्रमुख समस्या है । 
इस चा त्र म यद्यपि अभी काफी श्रमिक इस योजना के पण 
करने में लगे हुए हैं, परन्त यह स्थायी कदम नहीं है। 
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` छि मं सुविधाओं की वृद्धि होने से इस चेत्र में कृषकों को | ४४ जसवन्त भवन) जोधपुर — | 


संख्या म॑ वृद्धि होने की पूर्ण सम्भावनाएं 
लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास के far 
21 इस छेत्र में आवज” का पौधा 
२-४ फीट ऊंचा सदाबहार पौधा 
अधिक मात्र में मिलता है। इम पो 
बहुत ही अच्छा कमाया जाता हे । 
बहुत ही श्रधिक मात्रा में आगरा, कानपुर व माम प 

नगरों में भेजी जाती हे । अतः इस हन या को 

. : रल चन्र म यदे चम 

कमाने के उद्योग को प्रोत्साहन fear जाय तो area 3 
अवश्य ही मिलेगी । कुटीर उद्योग को संगठित रुप > 
सरकार द्वारा प्रोत्साहन देने में सफलता मिल ais हर is 
क्षेत्र में लघु उद्योगों के प्रशिक्षण के केन्द्र स्थापित के 
चाहिए । केवल प्रशिज्ञण केन्द्रों की स्थारना से ही समई 
कार्य पूरा नहीं होगा । साथ द्वी सुभ शर्तों पर ई 
सहायता व उत्पादित माल के विक्रय की सुविधा प्रदान 
करना भो आवश्यक हे । इस क्षेत्र के कृषकों की आय में 
वुद्धि होने के फलस्वरूप उनका जीवन-स्तर कुछ श्रवश्य ही 
gam | इसके अतिरिक्क अकाल के उतने दुष्परिणाम न 
पड़ सकेंगे और सरकार को अकाल के समय जो व्यय काना 
पड़ता हे, वह अब न होगा | वह दिन दूर नहीं, जब मार” 
वाड की मरुभूमि सोना उगलेगी और कृषकों के खम 
साकार हो उठेंगे । 


©) सबरह 
पिर 
107 फूल बाला 
x eer हे, अत 
घे को छाज से चमर | 
आजकज्ञ यह Ba 


mos 
प्रणा 
राजस्थान का प्रमुख साहित्यिक सांस्कृति 
हिन्दी मासिक _ 
विचारोत्त जक लेखों, भाषपूण कविताओं, 
सुन्दर कहानियों एवं राजस्थानी कला 
ब संस्कृति के परिचय के लिए 
प्रेरणा सर्वोचेम साधन है | 
प्रधान सम्पादकः--श्री देवनारायण व्यास ; 
एक प्रति १) j 


) वार्षिक मूल्य Ke 
प्र रणा प्रकाशन, 
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ह्सव चीन की आर्थिक नीति एक नहीं 
भारतीय खाद्य मंत्रालय के प्रतिनिधि मंडल के चीन 
वी पर चीन के प्रधान मंत्री श्री चाउ एन लाई ने... उसको 
am कि चीन की खाद्य ओर आर्थिक नीति रूस से स्वतंत्र 
१।इस पर रुस की नीति का कोई प्रभाव नहीं पडता । 
एके उन्होंने निम्नलिखित चार उदाहरण दियेः-- 

(६) जबकि चीन में सामूहिक खेती का आधार किसान 


कले | दहा सस मे ट्रेक्टर हैं। अभी १०-१४ साल तक चीन 
PM | शे मशीनीकरण का कोई इरादा नहीं हे । 
थिङ (२) जबकि रूस में बड़ी बड़ी बंजर जमीनों को 
प्रदान | ilar बनाने पर जोर दिया जा रहा हे, वहां चीन 
य म॑ | हाल इस कार्यक्रम के विरुद्ध हे । कुछ सालों तक ऐसा 
य ही | का हमारा कोई इरादा नहीं हे। श्री चाउ एन 
[मिन | इ के ग्रनुसार इसमें कडे कठिनाइयां हैं । 
काम | (३) जहां रूस में खाद्य पदार्थो के लिये कोई खुले 
मर mete, वहां चीन सें सामूहिक खेती करने वाले किसान 
खन | व्यक्रिगत बागों की उपज को खुले बाजार में बेच . : 
झे हँ सामू हिक खेती के स्टोर भी प्रमुख खाद्यान्नों के 
— | दूसरे खाद्य बाजार में स्वेच्छा पूर्वक बेच सकते हैं । 
aw a यह सोच रहा है कि. उसकी आवादी 
See और परिवार-नियोजन की बहुत आतरः 
ते 4 = । इससे मां का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और 
भा उचित शिक्षा मिल सकेगी । लेकिन दूसरे 
i, | | ay इसके विरुद्ध हैं । रूस झाज भी जनसंख्या 
TT कर रहा हे । 


| ggg राजी भाड़ में भारी बृद्धि | 
tht ay ee अंकों से मालूम होगा कि जहाज: या 
शा गाह पहले से कितना बढ़ गया है । 
| से वर्तमान दर युद्ध से पहले के दर 


रु० आ० रु० आ० 
२८-६ ३-७ | 
Zs ३२-० ४-४ 


-बह जाता है | सिंचाई व बिजली के प्रयोग के लिए हम 
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| 


न बम्बई छ ३२-० ४-४६ 
सौराष्ट्र के बन्दरगाह ३६-१४ Kok 
इसका ग्रथ यह है कि पहले से अब के भाडे सात आठ 
गुना हो गये हैं और इसका परिणाम यह हुआ है कि यदि 
रेल की मार्फत कोयला कलकत्ते से सौराष्ट्र और दक्षिण 
भारत तक पहुँचने में ४१ से ४६ रु० प्रति टन भाडा लगता | 
हैं तो समुद्री मागे से पहुंचने में ७८ से ८३ रु> आडा. 
देना पड़ता है अर्थात्‌ ३४ रु. टन रेल की अपेक्षा ज्यादा 
दा | 
आजकल सम्पूर्ण भारत में प्रतिमास एक लाख दस दार 
द कोयले.का तटीय व्यापार होता हे। कुल १६ जहाजों 
में से १४ जहाज रेलवे के लिए कोयला लाते हैं और 
दी जहाज व्यापार या उद्योग के लिए। सौराष्ट्र और 
ददिश भारत में औद्योगिक विकास की सम्भावनाए" 
बहुत अधिक बढ़ रही हैं, इसलिए यह आवश्यक हे कि 
या तो रेल मार्ग से कोयले के लदान की अधिक सुविधाएं दी 
जाएं अथवा जहाजी भाडे पर कुछ सहायता दी जाए। 
अखिल भारतीय कोयला खरीदार संघ के अध्यक्ष श्री दाराव 
सी. ड्राइवर ने इस सम्बन्ध सें कुछ सुझाव रखे हें । इन 
सवका आशय यही है कि कोयले का भाड़ा कम किया. 
जाए । यदि gw भारत में उद्योगों का 
विकास करना हे तो यह जरूरी है कि उद्योगों को कोयला 
अपेक्षाकृत कम भाडा देकर पहुंचाने की व्यवस्था की जाए । 


पानी सुलभ, पर सिंचाई ? 
` हमारी भारत.माता सुजला हे । प्रकृति की असीम कृपा 
के कारण यहां पानी की कमी नहीं हे । एक अनुमान के 
अनुसार इस देश में १३१-६ करोड़ एकड़ घन फुट पानी | 
प्रतिवर्ष बहता है | इसमें केवल ७.६ करोड़ एकड़ घन फुट 
अर्थात्‌ ४.६ प्रतिशत पानी का हम सिंचाई व बिजली के 
लिए प्रयोग करते हैं और शेष ३४.४ प्रतिशत पानी व्यर्थ 


४४ करोड़ एकड़ घन फुट पानी at और प्रयोग कर 


हे 
|| 


सकते हें 
आगामी विशेषांक की 
प्रतीक्षा करें । 7 


र: पव क नी — I 
|. फोन नं० ; ३३१११ 


के 


दन 
se 
ie 
4000 


मेनेजिग डायरेक्टरः-- 


क करडी 


६०२ ] 


तार ; माइ नहोरहर 


ae सब प्रकार के खनिज व धातुओं 
" 0 
व्यापारी तथा एक्सपोर्ट्स 


खताऊ बिल्डिग्स 
OY ओल्ड कस्टम हाउस रोड, 


(SA a 6525 6 2 
श्री सी० डोडवानियां sh 
Ieee eee ee" | 
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ति... 2 ७ bas ०० A 
४ प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में केव व्यापार मैं आई - 
भरत में प्रथ ले व्यापार में आगे बढ़ा, तब पौण्ड दूसरे स्थान पर रह गया | 


आज जय चूकि ब्रिटिश व्यापार का प्रभाव क्षीण हो गया, 
तब इ गलण्ड यह सोचने के लिए £ कि वह च्य 
नेती छ रो में 5 ए विवश हुआ कि वह क्यों 
| ही होगी । यह ब्याल है गामा £ वर्षा मे २१० न स्टलिंग क्षेत्र की महाजनी छोड़ दे । oe ण्ड ह 
तह फड अ्तिरिक्र-भमि,में सिंचाई होने लगेगी अर्थात्‌. विशेषज्ञों ने प्रकट किया है कि. ग्रेट ब्रिटेन : = 
. ae ७ हि. 2 ह र! a डि 
कतव करीब goo करोड़ एकड़ भूमि सें सिंचाई होने का जो बेकिंग कारः me 
| छ. ह्य़ा कि व! Ti न चवर्षीय हे ¢ 
ait | इसका मतलब यह हु कि दस क मदाप पड़ती है। इसलिए दुभाग्यवश अब यह समय ग्रा गया 
गों yA ७ [ख एकड़ अच्छी द 
तं के कारण ३ आ लाख एकड़ a च्छा फसल कि वह इस कारबार को छोड़ द । जब उसका साम्राज्य 
ते के लायक बन जावेगी । हो गया और रहे-सहे देश उसके हाथ से निकल 
का ऋण रहे हॅ, तब स्टलिंग क्षेत्र की सः हेगी ) स्टिंग 
भारत सरकार का ऋण ¬. तब स्टलिरा A सपा कब तक रहेगी स्ट 
चे त्र क अनेक देश अनेक अवसरों पर अपनी म. 


भार 2 i र 
॥ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई होती थी । x वषे बाद 


> 
"1४ a एकड़ और अधिक भूमि की सिंचाई 
(116० लाख एकड़ और अघि भूमि की रि 
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के ग्रथे- 
ए क्षेत्र 
बार करता है, उससे उसे ज्ञति उठानी 


ग्रभी भारत सरकार ने तथा राज्यों ने नये ऋण लिये कारबार करते हैं । सोडि द 
है भारत सरकार के सार्वजनिक wut पर एक de. 5. ३ आज्ञा लक eT 
ररे से मालूम हुआ हे कि माचे १३१६ के अन्त में हे हु कि हि सिग सेंड नशे ह| रूस 
ग़ाऋण कुल ऋणों का ३४.७ प्रतिशत का था, जबकि + हर र म SO) र 
18६ में यह संख्या ६०.२ प्रतिशत थी। अ पंच- ee ay भन और SRS. aT 
[निरते सभी प्रकार के ऋण aga बढे ह में हाना तय हुआ | अपने औद्योगिक विकास के कारण 
की. स बहुत बढ़े हे, पर भारत इस स्थिति में पहुँच गया है कि वह मध्य पर्न 
What की संख्या बहुत बढ़ी है। निम्नलिखित सुदूरपूर्व के देशों में oe rt 
fi से भारत सरकार के ऋणों का कुछ परिचय ˆ meds बा EET 


हरा 5 संर ०७ 
jn जनसंख्या में दिरन्तर वृद्धि 
| (करोड़ रु० में) संसार की जनसंख्या १३४४ के मध्य तक TAA के 
Sy अनुसार च 
4 रुपया-ऋण, ट्रौजरी बिल अनुसार २ अरब Fe करोड़ २० लाख तक पहुँच जाएगी | 
॥ पत कम कुल रुपया रकम कुल रकम छोटी यह आंकड़े सं० रा० के परिगणन कार्यालय द्वारा प्रकाशित 
ऋण का प्रतिशत बचत कुल अधिकृत सूचना के आधार पर दिए गये हैं । 
(०५ NS ७, a ७, 
bie, प्रतिशत प्रतिशत १३१४ के मध्य में संसार की जनसंख्या २' अरब, 
m २७८६१६८ ४ ६.३ ६.५ १४१.४ १६.८ ९४ करोड २० लाख थी जबकि अब ४ करोड़ की 


(न 

॥ ` al ३८.६ ४.९ २८३.६ १३.३ कली: RIT us BS wm i 
२१७० ५८ 8२80२) aac तेत्रो में बढ़ोतरी हुई, एशिया में जनसंख्या (सोवियत रूस 
। को छोड़कर) १६४४ के मध्य की १ अरब, ४५ करोड़, 
१० लाख से १९५९ के मध्य में १ अरब, ४८ करोड़, 
१० लाख हो गई, यूरोप में ४० करोड़ ४० लाख से बढ़ 
||" 5 Bsa त १ कर ४ १ करोड़ १० लाख हो गई, अमेरिका महाद्वीप सें 
3 आधिक सोत = 1 के आने के पहले ग्रेट ३४ करोड़ ७० लाख से ३६ करोड, २ लाख, अफ्रीका सें 
th संपार का आर साधन विश्व में फैले हुए २१ करोड़ से २२ करोड़ ४० लाख व ओशनिशआ में 

शो न्‌ सराफा था । लंदन के पूजी विनि- १ करोड़ ४४ लाख से १ करोड ४६ लाख हो गई । 
के गया था | लगाते थे । इस दृष्टि से स्टलिंग निकटतम अधिकृत अनुमान के अनुसार सोवियत रूस 
Woot डालर अन्तर्राष्ट्रीय की आबादी २० करोड़ २ लाख रखी गई हे जोकि 


४७१.८ १६.६ ०५.७ १७.८ 
१३५.२ १३.४ ६८,२ १८.६ 


गरेरब्रिटे डु 
3 न और स्टलिंग चत्र 


१९०८ ७३ २ 
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१३४४ के ग्रनधिकृत अनुमान 


बहुत केम है | 

चीन ( मेनलेण्ड ) जहा XS 
आबादी हे, भारत जहां की जनसख्या ३८ करोड २ लाख 

सोवियत रूस जहां की जनसंख्या २० करोड २ लाख हैं, 
। अमेरिका जहाँ की जनसंख्या १६ करोड २२ लाख हे 

जापान जहां की जनसंख्या ८ करोड़ ८६ लाख हैं हिन्देशिया 

| हाँ ८ करोड़ १६ लाख की जनसंख्या है, संसार के सवाः 
धिक घने बसे देश बने रहे | 

उत्तरी एशिया में सर्वाधिक जन्मसंख्या है ४४५६ प्रति 
हजार । बर्मा में ४६.२ मिश्र में ४१.२ फ्रांस १८.४ 
सोवियत रूस २९.६ व अमरीका में २४.६ हैं । 

प्रकारान में लिखा है कि संसार का जन-संख्या का 


|! कुल योग एक अजुमान हा माता जाना चाहिए म्याक 


| 
क पु 
२१ करोड़ ४० लाख से 
i करोड २६ लाख की 
|| 


4 एशिया व अफ्रीका के आकडा में भारी गलती हा 
| सकती है । ; 
आमिफनगर का दियासल!ई कारखाना 


भेकारी तथा रहन-सहन के खर्च के लगातार बढ़ते रहने 
से नगरों में रहने वाले मध्यम वग के लोगों पर बहुत 
बुरा प्रभाव पड़ा है । जिन परिवारों की मासिक आमदनी 
५० रु० और १४० रु० के बीच हैं उनकी स्थिति ओर 
भी ब्रिगइ गयी हे । केन्द्रीय समाज-कल्याण मडल ने इन 
महिलाओं को काम दिलाने के प्रश्न पर विचार किया और 
औद्योगिक सहकारी योजनाएं चालू BT । इनक अतगत 


नुसार कारखाने में या घर पर काम कर सकती हैं | 


६०४ | 


महिलाओं को उद्योगों में काम दिया जाता हे, जिससे इनके 
परिवारों की आमदनी बढ़ती हे । महिलाएँ, अपनी इच्छा- 


आसिफनगर दियासलाई कारखाने में ४०० महिलाओं 

को काम देने की व्यवस्था हे। इसमें ढाई सो महिलाएं 
कारखाने में काम कर सकती हैं और शेष. अपने घर पर । 
श्राजकल यहाँ ३०० महिलाएँ काम कर रही हैं - लगभग 
१८० कारखाने में और .१२० अपने घरों पर | आसिफ- 
नगर के कारखाने के अलावा, औद्योगिक सहकारी समिति 

के तत्वावधान में चंचलगुदा ओर गोलकु डा में दो दिया- 
सलाई कारखाने और खोले गये हैं । आशा हे इन तीनों 

_ कारखानों में लगभग १,९८० महिलाओं को. नियमित रूप 
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से काम मिल सकेगा ओर प्रतिदिन लगभग १ 
ग्रस दियासलाई के डिब्बे तयार हो सकेंगे । हि 2 
यासलाई 
बनाने का काम शुरू कराने से पहले, महिलाओं को छा 
भग तीन सहीने तक काम सिखाया गया। 
शहरी-परिवार कल्याण योजना के अंतर्गत अब क 
दियासलाई के जो चार काखाने खोले जा चुके हैं, इन 
अलावा, दूसरे राज्यों सें भी, ऐसे ही कारखाने ay 
जायंगे । ये कारखाने भी ओद्योगिक-सहकारी पदात है 
चलेंगे और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इनके लिये धन 
देगा । इनमें दियासलाई या अन्य वस्तुएं तैयार झै 
जायंगी । इन योजनाओं पर विभिन्न राज्यों के सम 
कल्याण सलाहकार मंडल विचार कर रहे हैं । 
__१६४४-४६ सें भारत को पर्यटकों से लगभग ! 

करोड़ Go की विदेशी सुद्रा प्राप्त हुईं । 

-_-१६८५-५६ सें भारतीय रला ने हे 
खादी खरीदी । १६५४-५९ में 3० हा 


लाख १ 


हजार रु» को 
१३ हजार रु० की खरीदी थी । 
भारत में १६४४ में साइकिल क १७,४८, 


टाँगेर बने ee च बने । १६४४ में १२,२६,००४ टायर बने थे | 


आर्थिक समीक्षा 


श्राखल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आर्थिक राजी 

अनुसंधान विभाग का पाक्षिक पत्र 

प्रधान सम्पादक : आचाय श्री श्रीमन्नाराय 

सम्पादक : श्री हषदेव म.लवीय 

3८ हिन्दी में अनूठा प्रयास द 

अ आर्थिक विषय 

ऊ आर्थिक सूचनाओं 

भारत कें विकास में रुचि रख वाल 

लिए अत्यावश्यक, पुस्तकाजयोँं 
आवश्यक | 


वार्षिक चन्दा 
व्यवस्थापक, प्रकार ू 
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a : i के तीन नये कारखाने 


| saa पंचवर्षाय याजना का सबस यस त्रेशंबता 

हह प्रस्तावित लोहा उद्योग हे । पं० नेहरू ने कहा था 
| मारी यह भूल हुइह कि 
प्रथम योजना में इस ओर हमने 
कस ध्यान दिया | 
और 
स्वयं 


बक 
ae i 
ति पे 

लये धन 
गर की 
समाज 


ee 


ach, “ ४००८ बहु 
ह बर लोहा उद्योग विकसित हो गया 
प्र गाल बनाते वाली मशीनों का निर्माण 
la लगे कि विदेशों निभरता कस 
एगी। इस इष्टि से लोहा उद्योग के विकास की ओर 
हेप ध्यान नयी योजना सें जा रहा हे ओर तीन 
dared खोले जा रहे हैं । इन तीनों का कार्य तेजी से 
Tae 

मिलाइ के कारखाने सें १९५८ के अ'त तक लोहे का 
शर दिसस्वर १६६४६ फे अन्त तक इस्पात का उत्पादन 
faim । दुर्गापुर के कारखाने सें जून १६४६ तक लोहे 
भवर १३६० के अन्त तक इस्पात का उत्पादन होने 
im | 


पर 


हो 


3 
~ 
गदः 


[भग 49 


लाख 
10 ताप 


इ, | 
थे | 
er 
WAM जमन फर्म कू प और डिमाग से रूरकेज्ञा में 

राजी |^ का कारखाना बनाने का करार हुआ था | यह 
विधिक सलाइकार का काम करेगी और कारखानों 
ii 
| aul में भी पूजी लगायेगी । फार्म की रिपोर्ट के अन- 
राना ४ वर्ष में बन कर तैयार हो जाना है अर्थात्‌ 
11६ में काम शुरू करेगा | 

| सफ 

ह 8९० मील दूर तलदीह में एक खान का 

| 
गा रहा हे, जहां से खनिज लोहा मुहैया किया 


शि ७ 
भलाई योजना | 

१९४१ में भलाई में १० लाख टन का कार- 
सेस के साथ करार हआ। था। भिलाई के 
जगत ११० करोड़ रु० आंकी गयी है ॥ इससें 
भान और निर्माण सें भारत ४७ करोड़ 
स्स से ८५ करोड़ ₹० के मूल्य का 
२० का इस्पात का ढांचा आदि 


मंगाना तय हुआ ह । मशीनों की पहली किश्त अगस्त के 
पहले सप्ताह में पहुँची । भिलाई के लिए ग्राने वाली सब्र 
सशीने विशाखापत्तनम्‌ के बंदरगाह में आएंगी । वहां भारी 
सामान उतारने के लिए प्रबन्ध कर लिया गया है | इस 
भारी सासान को भिलाई तक भेजने के लिए रेलों में माल- 
गाड्या के विशेष डिब्बे खरीदने की भी व्यवस्था हो रही 
हे। भिलाई में दिसम्बर १९४८ में लोहे और दिसम्बर 
१३४३ से इस्पात का उत्पादन आरम्भ हो जायगा | 

उत्पादन मंत्रालय कोरबा सें आरम्भिक जांच कर रहा हे 
आर आशा हैं कि 'यदि १६४८ तक नहीं तो १६६० तक 
अवश्य हो वहां से कोयला मिलने लगेगा प्राकृतिक साधन 
तथा वज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय भी भिलाई से ६० मील 

TARTAR को कच्ची लोहे की खानों की प्रारम्भिक 
जांच कर रहा हे। इ7 खानों के लिए साज सामान 
रूस देगा । 

आशा है कि भिज्ञाई में कारखाना चालू होने से पहले 
ही भिलाई और खानों के बीच रेल-लाइन तयार हो 
जायेगी । तश्र तक कोयला खानों तक साज सामान पहँ- 
चाने का काम मोटर ठेज्ञों से ही होगा । 


किलास र्त re “क ऱ्य 4 


टाटान्गर 


जहां रूस के सहयोग से लोहे का 
कारखाना बन रहा है । 


भिलाई, 


[ ६०५ 
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कारखाने तथा बस्ती के लिए १४,००० THE जमीन 
ले ली गयी हे । चिनाई-श्रभिकों के लिए शिविर बनाये 
जा चुके हैं । रूसी विशेषज्ञों तथा भारतीय इंजीनियरों 
के लिए ३२ मकान तैयार हो गर हैं। इसके अलावा कर्म- 
चारियों के लिए ४० क्वारटरों के दो खंड बन गए ह अर 
तीसरा बनने वाला हे। इस समय रूसी विशेषज्ञ तथा 
भारतीय इंजीनियर ८० कमरे वाले हॉस्टल स रह रहे 
हें । भिलाई में आजकल २७ अधिकारी और १०८ कम- 
चारी काम WE | 
दुर्गापुर योजना 
दुर्गापुर के तीसरे इस्पात-कारखाने के लिए ब्रिटेन से 
समझौता हुआ है । पूरी जांच पड़ताल के बाद माचे १६५६ स 
सम मोते पर हस्ताक्षर हुए । यों तो कारेवाइँ में कुछ देर हो गयी 
हे, किर भी ब्रिटिश प्रतिनिधि मण्डल ने विश्‍वास दिलाया हे 
कि कारखाने के निर्माण का काम पूर्व निर्धारित समय पर पूरा 
हो जायगा, अर्थात्‌ कारखाने में जून १९४९ से लोहे और 
दिसम्बर १६६० से इस्पात का उत्पादन शुरू हो जायगा | 
हमें ब्रिटेन के बैंको के सिन्डीकेट से १ करोड़ १५ लाख 
पोंड और ब्रिटेन सरकार से 1 करोड़ ko लाख पौंड कर्ज 
मिलेगा | यह रकम दुर्गापुर कारखाना बनाने वाली ब्रिटिश 
कम्पनी को दी जाएगी । 
भारतीय तथा यूरोपीय कर्मचारियों के रहने के लिए 


दुर्गापुर की दामोदर घाटी निगम की बस्ती के कुछ मकान 


ले लिए गये हैं। इन मकानों में वे अक्टूबर-नवम्बर 
१९४६ तक रहेंगे । दामोदर घाटी निगम ने वहां बिजली 
देने क लिए समय रहते बिजली स्टेशन खोलने और इस्पात 
कारखाने के उप-उत्पादनों की खपत करने का वचन 
दिया है | 
भर्ती तथा प्रशिक्षण 
क्न्दाय सरकार ताना योजनाओं के लिए प्राविधिक 
कममचारियो की भर्ती तथा उनके प्रशिक्षण का ग्रायोजन कर 
रही है। 
अनुमान ह कि तीनों इस्पात कारखानो में निम्नांकित 
BAMA की आवश्यकता पडेगी:---- 
(१) १२० अनुभवी इन्जीनियर, जिंनेपरु उच्च स्तर 
के प्राविधिक निर्देशन का भार रहेगा | 


६०६ ] 


(२) १,२०० शिक्षा-प्राप्त इन्जीनियर | 
(३) १०,००० विभिन्न प्रकार के काम 
कारीगर । 

(४) ७,००० कामचलाऊ जानकारी पाल कमचारी 

जमनी के कू.प ऑर डिमाग कारखानों इस gray, | 
इजानयर प्राशक्षण प्राप्त कर रहे हें। इस्पात कारखा 
में काम सीखने के लिए १० इंजीनियरों का एक दत १ 
सितम्बर को रूस के लिए रवाना हो गया | इस सा 


सीखे = 


अमेरिका में ८० व्यक्रियो का खर्च अमेरिकी सहायता रि 
देगा । अमेरिका का फोर्ड फाउण्डेशन भी कुछ इजीनिवो र 
और कारीगरों को प्रशिक्षण देने का प्रबन्ध करेगा | र 

अमेरिका ने एक उल्लेखनीय प्रबन्ध यह किया है ( 
प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वह इन लोगों को अपने कारला 0 
सं लगा दंगा ओर उन्हे तब तक बहाल रखेगा जवत fra 


भारत को उनकी आवश्यकता न पडे । 

ब्रिटेन सें इ'जीनियरों को प्रशिक्षण देने के बारेर 
भारतीय प्रतिनिधि मण्डल, जो इस समय यूरोप में है, बात. | 
चीत कर रहा हे । आस्ट्रेलिया तथा कनाडा के कारलं | 
में भी ६-६ इन्जीनियर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। 


नये उद्योगों के निर्माण में 
नये उद्योगों के निर्माण तथा वर्तमान उद्योगों $ 
उत्पादन विस्तार में देश आगे बढ़ रहा है । भारत सस 
के लाइसेंस विभाग ने कई नये उद्योगों को स्थापना a 
भिन्न भिन्न प्रदेशों को स्वीकृति दी है। इन उद्योग 
बड़े परिमाण में देशी और विदेशी पूजी का विनया 
होगा | बम्बड के क्षेत्र के लिए मोटर उद्योग तथां र 
उद्योगों के लिए प्रति वर्ष ४००० टन feat तयार क | 
कारखाना विदेशी पूजी के सहयाग में स्थापित कल | 
इजाजत दी गयी हे । देश में रेफरीजटर क लि ; | 
तैयार करने का कोई कारखाना नहीं हैं | एक ai | 
प्रति वर्ष ४ हजार रेफरीजेटरों के लिए कर्म सर amy 
की स्वीकृति दी गयी । fez, ड्रिल्स तथा सिलिंग 
तैयार करने के लिए एक कम्पनी कॉ लाइसंसं 
एक दूसरे कारखाने को छोटी बडा कई ६ हास 
वस्तुप-- टूल्स, पम्प, fea आदि बनाने की 4 
हे । सौराष्ट्र के एक प्रतिष्ठान को स्पि 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


MR या 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


he 


Z a स्वीकृति दी गयी हे । कलकत्त के दो प्रति- दिया और आडींनरी शेयरों पर भी कर मुक्क अच्छा व्याज 

रं की पंखे आदि के स्टील के उत्पादन में वृद्धि करने दिया । प्रीमियर ओटमोबायल ने ६ प्रण्श «के डिबेंचर जारी 
डे + > और ल्ली ~ ० 

wag दी गयी है । मद्रास, बंगलौर आर दिल्ली के करने का निश्चय किया हे । विकास योजना के लिए उसने 


| 
धारी । | 


न को छोटे बड़े इंजीनियरिंग पदार्थं बनाने की इजा- २ करोड रुपए के नए आर्डीनरी शेयर जारी करने की भी 
| AG र a | 
सय | शमिलीहे। स्वीकृति सांगी हे । इ डियन कापर कम्पनी ने कापर शेयरों पर | 
गरा तये डिबी LUCY ओर विनियोजन 1 नये वष का कुल डिवीडेण्ड २४प्र श०दिया | इसके उपरांत 
दत, | पूजी विनियोजन का विस्तार बढ़ता जा रहा है । कम्प- कम्पनी ने २९ प्र० श० बोनस दिया। यह कम्पनी शेयर 
स सा | pai neat डिवीडेण्ड दे रही हैं। बम्बई डाइ'ग ने on) प्रति होल्डरों को २ पुराने शेयरों के बदले में १ बोनस शेयर 
ताको र डिवीडेण्ड दिया | उसके पास जो धन जमा हे,उससे शेयर उनका विचार करती है । भारत सरकार के निर्यात ब्यापार 
thet पहरा को अनुमान हे कि कम्पनी का २४० रुपए का शेयर फे प्रसार तथा निर्यातको की कठिनाइयां हल करने के लक्ष्य 

| ,स्पए का हो जाएगा। बोनस शेयर की भी संभावना से ९ करोड रुपए के मूलधन से एक्सपोट रिस्क इश्योरेंस 
या हह | +| मद्रास की बहरामपुर इलेक्ट्रिक कार्पोरेशन ने ६ प्रर कार्पोरेशन की स्थापना का विचार किया है। आरंभ में 
शरख | ३, कर मुक्क डिवीडेण्ड दिया । कलकत्ते की केशोराम काटन ko लाख की पूजी से काम चलेगा । यह कार्पोरेशन ५० 
[जब | (सते प्रिफरेस शेयरों पर ७ प्र० श० कर सुक्र डिवीडेरड॒ करोड रुपये तक की जोखम उठाएगा | 

बारें 

हे, 7 | 
कारखा els द 

चौथे वर्ष में प्रवेश करने के उपलक्ष में- 
उड > पति 

itt उद्याग व्यापार पतिका का 
सरका. = च ~~ वि =” 
पारी याग [वकास [वशषाक 
rant # 
नियोग | ? जुलाई १६५६ को प्रकाशित 
था अ सदा की भांति इसमें 

का... गर की ओद्योगिक नीति, सरकारी और गैर सरकारी उद्योगों की नन और उद्योगों 

जा । प्रगति पर ज्ञानवर्द्धक लेख, जानकारी और अलभ्य आंकड़े दिये गये है। 
a ee | तिरंगे और gaia चित्रों से विशेषांक सुसज्जित हे । 

डिमाई चौपेजी आकार के प्रायः ?२५ प्रष्ठ | मूल्य केवल ? रु० 
वार्षिक ग्राहक बनने वालों से आधा मूल्य | 
सम्पादक--उद्योग व्यापार पत्रिका 


बाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली | 
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राष्ट्र का आर्थिक प्रवाह | 
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1 र्य क्क च क्य ° पथिक 


विगत वर्षो में लिमिटेड कम्पनियों में पू'जी विस्तार की 
प्रवृत्ति ने बल पाया । इस दृष्टि से १९४८ से १६५९ तक 
बोनस शेयरों की अच्छी वृद्धि हुई । किंतु १६४४ में कर 
जांच आयोग के बोनस शेयरों पर कर लगने या न 
लगते के प्रश्‍न पर सरकारी निर्णय की प्रतीक्षा में उनमें 
विनियोगन न बढ़ सका । इस वर्ष भी नये कारणों से बोनस 
शेयर अधिक जारी न हो पाए। कारण, एक तो बोनस 
शेयरों पर सरकारी निर्णय और दूसरे डिवीडेणड पर कर 
लगते से कम्पनियों का रुख बदल गया । बोनस शेयरों पर 
कर लगे या न लगे, इस पर भी गहरी चर्चा हुई, किंतु 
पू'जीगत विभिन्न श्रे णी के शेयरों के जारी करने पर कोई 
विचार नहीं हुआ । पर इस समय डिबेंचर और प्रिफरेंस 
शेयरों की ओर अधिक आकर्षण है । यह कहा जाएगा कि 
यह स्थायी विनियोजन नहीं हे । पर इन शेयरों सें विनि- 
योजक अपने विनियोजन और निश्चित मुनाफे के आमद की 
दृष्टि से सुरक्षा अनुभव करते हैं । 


नये विनियोजन का लक्ष्य 

पहली योजना के काल सें निजी क्षेत्र का विनियोजन 

३४० करोड रुपए का था, दूसरी योजना के काल में उसके 

विनियोजन का लक्ष्य ७२० करोड रुपए रखा हे । इसके अति- 

fem २०० करोड़ रुपए के विनियोजन का लक्ष्य छोटे पेमाने 

के उद्योगो में पूजी लगाने का हे । पर यह धन सरकार 

लगाएगी | इसलिए निजी क्षेत्र पर विनियोजन का मुख्य 

भार ७२० करोड़ रुपए का है । निजी क्षेत्र को १४ करोड 

रुपए राष्ट्रीय औद्योगिक विकास कार्पोरेशन से प्राप्त होने 

पर शेष भार ६६५ करोड़ रुपए का रह जाएगा। वतमान 

atat के अनुमान की दृष्टि से निजी क्षेत्र के विनियोजन सें 
४४ करोड़ रुपए की कमी पड़ती हे । इस क्षेत्र को सरकार 
से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में ऋण मिल सकते हैं; किंतु 
चे अधिक न होंगे। पर फाइनेंस कार्पो रेशन अच्छी रकम 
मिल सकेगी | विदेशी पूजी भी उपलब्ध होगी, इसमें वह 


भी धन होगा, जो विदेशों से माल खरीदने पर क्रेडिट 


मिलेगी । पहली पंचवर्षीय योजना में निजी क्षेत्र ने अपने 
६०८] 


नरका 


किन शेयरों में विनियोजन हो ? . m 
विनियोजन का लक्ष्य : कम्पनियों का विनि. 


| 


| 


योजन : सोने के ऊ'चे दाम : तटकर और 
उत्पादन करों से अधिक आय : विश्‍व गे 
ANA काक “se ss 
आंटोमेटिक कर्घ : भारतीय मिलों में नए 
eat की मांग : स्वेज और भारत का 
व्यापौर : मजदूरी ओर मंहगाई। 


चड 


स्रोतों से १४० करोड़ रुपए खडे किए थे । दूसरी पंचवर्षीय | छर 
योजना में अपने स्रोतों का ATT ३०० करोड़ रुपए का है। | फा 
निजी क्षेत्र इतना धन क्या जुटा सकेगा, जब कि बॅक और 

बीमा के साधन कम पड़ गए हें । नया बीमा कापोरेशन 

कितना धन निजी क्षेत्र में लगाएगा, इसका कोई अनुमान 

नहीं । निजी क्षेत्र के लिए उद्योगों के अपने खोत भर 

अवशेष रह गए हैं । पर भारी कर भार से निजी चे त्र इतनी 

रकम न जुटा पाएगा । यदि सरकार मुनाफे को पूंजीगत | 

शेयरों सें परिवर्तन के लिए प्रोत्साहन दे, तो संभव है छि | 

विनियोजन बढे । कर-भार घटने से विनियोजन बढ़ने प | 

सरकार घारे में न रहेगी । 


कम्पनियों का विनियोजन 

निजी चे त्र में विनियोजन की क्या प्रगति हैं ह | 

है oS. Fy 

सम्बन्ध में कर जांच आयोग तथा रिजबं बँक क". 
यन विचारणीय हैं । कर जांच आयोग न ' ve 

१३४१ तक के काल की ४६२ कम्पनियों कॉ कती 

किया । इसके उपरान्त रिजब बैंक ने विनियोजन * 
अंक तैयार किए । १६४६ से 1३९३ तक 

कुल विनियोजन १६० करोड़ रुपए काथा, जि ’ 

करोड़ रुपए मुनाफे की जमा रकम में से पूजा | 0 


~ 


किए गए | शेष ७६ करोड़ रुपए का नया र व्रिनिगोर्ह | 

राष्ट्रीय आयका स्तर बढ़ने पर पिछले वर्षा eal ty है 

को प्रोत्साहन मिला, जो इन अंकों से स्पष्ट A । 
ie 
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वर्ष कुल विनियोजन 


(करोड़ रुपए में) 
१६४८ २१8 
१६४३ १६३ 
१६४० १४१६ 
१९४१ ३३ 
1६५२ ४'७ 
18५३ १०२ 
१६४४ २३:७ 
IX १६९४ 
= SUG 0 १६४४ गा Fs En (७ मास) १६९४ 
कुछ १३४.६ 
‘i ae सें एक दिलचस्प बात यह है कि १३४ करोड 
| वनि 


बक योजत सें आधी रकम पू'जीगत शेयरों से 
Jin, ate शेष प्रिफरेस शेयर और डिवेंचरों से 
Ves से यह प्रकट हे कि यदि विनियोजन को 


age दिया जाए, तो विकास कार्यो के लिए नयी 
पाप होना कठिन नहीं है 


Pes. सोने के दाम बढ़े 

क्क Rin Hi अन्तर्राष्ट्रीय विश्व कोश के ग्यारहवें 
। रैक ऐसी हे सोने के मूल्य पर विचार होगा। कहा 
० ति पेदा हो गयी है जिससे कि सोने. 
*५९] 


a कम्पनियां विनियोजन 

(करोड़ रुपए में) 

१६४५ ३७% ARES 

18२६ ३२६ ६३.० 

२६३ ७४१८ 

1६११ ३४३ ५९'६ 

१९१२ २५४ २५ 

१६१३ २३२ mes 

१६४४ २२० ११०६ 

ee २८१ १२३४ 

इस संबंध में रिजबे बेंक के अध्ययन के अंक भी विचार- 


एप हैं किंतु दोनों में कोडे विशेष अंतर नहीं हे। रिजवे 
केत ६०० कम्पनियों फे विनियोजन का अनुमान इस 


के दाम बिना बढ़े नहीं रह सकते युद्ध के उपरांत आरंभ 
के वर्षो में, विश्व के सोने का उत्पादन प्रधानत; अमेरिका 
खरादता था, इसलिए उस समय सोने के भाव बढ़ने का 
प्रश्‍न नहीं था । किंतु पिछले वर्षो में अमेरिका में सोने की 
आमद कम पड़ गयी, और विदेशी सिक्यूरिटियों की मर्दै 
बढ़ गयीं । १३४४ में अमेरिका में सोने की आमद २४४६ 
करोड़ डालर थी, जो १६४४ में २१७४ करोड़ डालर रह 
राइ । इस प्रकार ग्रामद में २८१ करोड़ डालर की कमी 
a । दूसरी ओर श्रमेरिका सें विदेशी सिक्यूरिटियां १३४६ 
में ४८४ करोड़ डालर की थीं, जो १६५४ सें ११७ २ 
करोड़ डालर तक पहु'च गयीं | इस प्रकार इनमें ८७ करोड़ 
डालर की वृद्धि SF । दूसरे शब्दों में १३४३ में अमेरिका 
की सोने की अमानत १८६० करोड़ डालर की थी, जो 
१३४१ में १००३ करोड़ डालर की रह गयी । सोने की 
आमद घटने और विदेशी सिक्यूरिरियां घटने से अमेरिका 
सोने के अधिकृत दाम बढ़ाने के लिए मजबूर हे | फिर अन्त- 
राष्ट्रीय ब्यापार में वृद्धि होती जा रही है, और इसलिए सभी 
देशो की सोने की मांग बढी हे । किंतु सोने के नए उत्पादन 
में मांग से अधिक वृद्धि नहीं हुईं है। दक्षिण अफ्रीका 

में सोने का उत्पादन व्यय बढने से नये उत्पादन को प्रोत्साहन 

नहीं मिल रहा है । १७ खानों के बंद होने पर २४ प्र० श० 

उत्पादन घट जाएगा । यदि सोने की उपज घटी तो विदेशी 
व्यापार में उसकी आमद कम पड़ जाएगी । इस अवस्था में 
आज नहीं तो कल सोने के भ्रधिकृत दाम बिना बढे न 


रहेंगे । 


तट कर ओर उत्पादन करों से आय 


भारत सरकार को तट कर और उत्पादन करों से ऊंची 
आय हो रही है । अप्रैल से जुलाई मास तक ४ महीनों 
में ग्रायात तट कर से ४३१४ लाख रुपए की आमद हुई, 
जब कि गत दषं ४०८९ लाख रुपए की आमद हुयी थी। 
निर्यात तट कर द्वारा ७०३ लाख रुपए की आमद हुयी, 
जब कि गत वर्ष १०८७ लाख रुपए की आमद हुयी थी | 
इस काल में उत्पादन कर द्वारा ८९ लाख रुपएकी आमद 
हुयी, जब कि गत वर्ष की कुल आमद ४८८४ लाख रुपए 
की थी | तट कर और उत्पादनकर की कुल आय ४ महीनों 


[६०६ 
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ज १०७ करोड रुपए की हुईं, जो गत वर्ष १०१ करोड़ की 
थी । इस परे वर्ष में इन करों से आय का AGATA हे २० 
करोड रुपए का है । गत वषे पूरे वर्ष में ३३४ करोड़ स्प 
की आमद हुई थी । इस प्रकार गत वर्षे की तुलना में 
१ करोड़ रुपए की अधिक आय का अनुमान रखा गया, किंतु 
इस वर्ष के पहले ४ महीनों में ६ करोड रुपए की अधिक 

हुई 
च आटोमेटिक कें 

संसार में कपड़े की मिलोंमें आटोमेटिक wat की स्थापना 
बढ़ती जा रही हे । नयी खुलने वाली मिलों में आटोमेटिक 
ai ही लग रहे हैं। इससे संसार की मिलों में सादे Fat 
की संख्या घट गयी हे और आटोमेटिक (स्वचालित) कर्धो 
की संख्या बढ़ती जा रही हे । गत जनवरी मास के अंत में 
बिश्व में कुल २४७०३०२ BT लगे थे | जो गत वर्ष की 
तुलना में १६१२७ कें कम हैं । किंतु सादे और आटो- 
मेटिक कर्घा की संख्या में-जहां आटोमेटिक में ३१४१४ 
mat की वृद्धि हुई, वहां सादे कर्घो में ११२४२ की 
कमी हुई है । 

आटोमेटिक कधा की मांग 

भारत की कपडे की मिला ने १% ग्रगस्त १६५६ 
तक जितने आटोमेटिक कर्षे लगाने की मांग की, वह इस 
प्रकार हे ;-- 


मिलें Fal 
बम्बई ३२ ५७७३ 
मद्रास ४० ११२५४ 
आंध्र ३. ११०० 
बंगाल ७ १६३४ 
म० प्रदेश ३ ६०० 
उत्तर प्रदेश x ` २१४६ 
मध्य भारत १्‌ १६२ 
सौराष्ट्र 2 ax 
निरुवाकुर-कोचीन ३ सगर 
मेसूर २ ४४० 
राजस्थान ३ ayo 
उड़ीसा ३३६ 
, भाल १ १०० 
६११०] 
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स्वेज और भारत का व्यापार 


जज 


| a 
a af 
q राष्ट्र स्वेज पर सैनिक आक्रमण न । 
ओर उसके प्रष्ठपोषक देशों को आधिक ae Fm | 
से दबाना चाहते थे । स्वेज के संकर से यी 
व्यापार संकटा पद गया। tee ae 
व्यापार संकट सें पड़ गया । केप आफ गुड होप के माग पे i 
आयात निर्यात होने तथा जहाजी किरायों की को, का भा 
बीमा की दरें बढ़ने से आयात और निर्यात दोनों मे की iy 
हुए बिना नहीं रह सकती । भारतकी दूसरी पंचवर्षीय योज ig 
पर उसका घातक असर पडे बिना न रहेगा । १ १११ 
के कुल आयात व्यापार के ६५० करोड रुपए में से १११ a 
करोड़ रुपए का आयात स्वेज के मार्ग के हुआ अर्थात बुत 4 
आयात का ७१ प्र Mo भाग स्वेज के द्वारा और शेष २ a 
Ho श० दूसरे मार्ग से हुआ । निर्यात व्यापार में १६३४ | _. 
१९५६ के ४६१ करोड़ रुपए में से ३९३ करोड रुपए क्ष 2 
निर्यात स्वेज के द्वारा हुआ, जो ६६ प्र श० कम है। | a 
भारत का दो-तिहाई विदेशी व्यापार स्वेज नहर के दरा | 4 
होता है । यदि दूसरे मागे से व्यापार हो, तो उसमें १! | ३; 
Ho श० कमी होना संभव है | बम्बई से लन्दन का पा | ||: 
स्वेज के मार्ग से ६२६०मील का है और केप आफ गुढ ह रहने 
के मार्ग से १०७२० मील का है । पहले मार्ग से जहान मे शा 
३१ दिन लगते हैं और दूसरे से ४४ दिन । दूसरे म क्त 
कारोबार के लिए अधिक जहाज चाहिएं, जो संभव नहीं ह। ठी 
इसलिए स्वभावतः व्यापार घट जाएगा । दूसरे र ः हता 
जहाज जाने पर किराए Hah होगी । बीमा कीर त १ 
बढे'गी । अभी भारत अपते आयात व्यापार से ३११ | ं | ति; 
करोड रुपए किराए के चुकाता है और निर्यात व्यापा na Mi 
३१ व ३२ करोड़ रुपए चुकाता है । इस प्रकार ६% हह | 
करोड़ रुपए के व्यय में १९ प्र० श० अधिक बि 
( 


१० करोड़ रुपए किराए में बढ़ जाएंगे । इसका र | 
पर भी असर पडेगा । जो वस्तुएं भारत विदेशों त fi 
करता हे, उनका निर्यात घटने से देश में ल | 
जाएंगे और जो वस्तुएं भारत में आयात ती 
में वृद्धि होने से उनके दाम बढ जाएंगे 
और एशिया के देशों को ही नहीं सहन करनी पढ़ेगी 
देशों की भी उठानी पढेगी । । इसलिए 


यह a ; | 


J 


EES 3 
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न |) जिससे दुनिया के इस क्षेत्र में उनका व्यापार गिर दै 

| a संचालक, पंचायत राज विभाग, उत्तर प्रदेश 
मजदूरी और मंहगाई ही... की | 
garg बढ़ने से देश के औद्योगिक चेत्र सें नया शस पण्या ५/१५5०२२॥ 6२/५२. | त i 
कट खडा हो गया हे, जो ग्राथिक विकास के लिए अत्यन्त कु द्वारा १ | 
ear है । रानीगंज की कोयले की खानों के ae हजार पुस्तकालया के लिए स्वीकृत | 
प्रा ने हड़ताल कर दी हं। कलकत्त कक पाडी के मजदूरों सुन्दर पस्तकें | 
ताल पर जाना निश्चय किया, बम्ब पोर्ट के १७हजार 5 g | 
रं ने भी हड़ताल की सूचना ढी! हैद्राबाद राज्य i 
इ ्ञाचारी तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हड़तालों की | आम ताळ सूल्य 
गंग कर रहे हैं। इस प्रकार सवत्र हड़तालों का प्रचार हो |. ५ ४० के Bo ० 
हर है। कांग्रेस, समाजवादी और साम्यवादी, सभी राज- जद सार ब प्रो. विश्वबन्धु १ = 
ite zat द्वारा ट्रेड यूनियनें मजदूरी बढ़ाने की मांगें | उ A कान ? (२ भाग) ,, 

ही हैं। इन हडतालों में कडे हडतालें यदि गेर कानूनी | | सन्त फर ३ 


सिद्धू साधक कृष्ण 
जीते जी ही मोच 
आदर्श कमयोग 


मदी जाएं, तो उससे समस्या का हल नहीं होता हे। 
रो के असंतोष का कारण मंहगाई We BAI स्फीति हे। 


| झर जब तक सरकार काबू न पा जावे, तव तक हड्ताले | दर क्म ११ ० र 

रप । सस्ती दूकाने खोलने पर भी तेजी बनी हुई | “गान्ति Be, जक अ 

(| की का अनुमान कीजिए । अगस्त में सस्ती दूकानें र संस्कृति en प्रो. चारुदेतर ० 2 

इले के समय श्रनाज के भाव के अंक ०५ थे, जबकि | TA की देखभाल सपल बहादुरमल १ १२ 

क जा में ४८५ थे, इसी प्रकार दालों में ३०८ से ३६८ | गरे बच्चे श्री सन्तराम बो. ए. ३ १२ 
ही क Sas । खाद्यान्न सें २४८ से २५६ तक वृद्धि हुयी। | दैमारा समाज 0 दद ० 
राहे हे | सति तेलो के अंकों में ५४१ से ४७० तक वृद्धि हुई । व्यावहारिक ज्ञान १: RS 
दं a की संख्या बढ़ रही हे । जनवरी से मई तक इस | फलाहार ” as 
७१४ |, २३ हदतालें हुई, जिनसे २६ लाख काम काने के | रस-घारा Es cee 
mma | "2 हुए अर्थात एक दिन में २8 लाख मनुष्यों द्वारा दर अहा हा : छ 
| at “a उत्पादन इन ५ महीनों सें घट गया । गत वर्ष नयेस बकर? ४ 

a] कल में १२३ हड़तालें इडे थीं. आ गल्प मंजुल Slo रघुवरदयाल १ 2 

[| ER हुए थे। थे एती हव्य I pa विशाल भारत का इतिहास प्रो. वेदव्यास ३ 5 


ede [PE 
कापी राइट १० प्रतिशत कमीशन ओर ५० रु० से ऊपर के 


आदेशों पर १५ प्रतिशत कमीशन । 


आपको 'सम्पदा? क विश्‍वेश्‍वरानन्द पुस्तक भंडार 
q क 
Al क एक नधा - साधु आश्रम, होशियारपुर, 


माइक अवश्य बनाना है। -एंजाब, भारत | 
यर ] | [ ६११ 
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साहिन्य 


[रतीय व्यात एत त ०शिअःत्रानातिर 
चौहान । प्रकाशक-लच्मीनारायण अग्रवाल, आगरा । 


मूल्य ३॥) 
लेखक सम्पदा के पाठको सं अपरिचित नहीं हे | इस 
लेखक ने प्रस्तुत पुस्तक में भारतीय ब्यापार के विविध 
पहलुओं पर बिस्तार से प्रकाश डाला ह। समस्त पुस्तक 
१३ प्रकरणों और तीन परिशिष्टों में विभङ्ग है । व्यापार का 
भारतवर्ष के अर्थचक्र में विशेष स्थान हं, चाहे यह व्यापार 
आन्तरिक हो या विदेशो हो। राष्ट्रीय योजना समिति के एक 
अनुमान के अनुसार आन्तरिक व्यापार का मूल्य एक सा 
अरब २० वार्षिक से कम नहीं होगा। विदेशी ब्यापार 
१६४४-४४ में १२ अरब १७करोड़ ४८ लाख रु० का था। 
इन दोनों संख्याओं से भारत के आयात ओर निर्यात 
ब्यापार का महत्त्व प्रकट हो जाता हे । व्यापार और 
व्यापार की समस्याओं के सम्वन्ध में लेखक 
की यह पुस्तक बहुत सूचनात्मक और उपयोगी रहेगी । 
भारतवधे का व्यापारिक संसार में पहले क्या स्थान था और 
उसके विदेशी व्यापार का हास केसे हुआ, यह विस्तारपूर्वक 
बताते हुए एक प्रकरण सें अन्तइशोय व्यापार की स्थिति 
पर प्रकाश डाला हे। दूसरी ओर आयात और निर्यात के 
विविध पहलुओं की विस्तार से चर्चा हुईं हे। भारत किन 
देशों से कोनसा माल ama हे, किन देशों को 
कौन सा माल भेजता हे और इसकी मुख्य आव- 
श्यकताएं क्या हैं, आदि प्रकरण पाठक को बहुत जानकारी देते 
हें। इन से यह भी मालूम होता हे कि हमारा देश अभी 
तक किन किन वस्तुओं में स्वावलम्बी हे और विदेशी a 
अर्जन के लिये अभी क्या २ करना हे । इस दृष्टि से यह 
पुस्तक अथ-शास्त्र के विद्यार्थियों, व्यापारियों तथा सार्वजनिक 
कार्यकर्ताओं के लिये उपयोगी बन गई है । एक अध्याय सें 
उन व्यापारिक समभोतो की भी चर्चा है, जो भारत ने 


स्वतन्त्र होने के बाद भिन्न २ देशों से अलग २ या सामू- 
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हिक रूप से किये हैं। व्यापार-सम्बन्धी 
संस्थाओं को भी पाठक को जानकारी दी गई 
व्यवस्था तथा व्यापार सम्बन्धी अन 
रण भी आर्धु' Fn 
उानक TAMA का अच्छा परिचय | 
सई १३५६ सें बने "स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन क 9 
यह बताने के लिये काकी हे कि लेखक ने पुस्तक को यी 
नि टे क 
टू डेट' बनाने की चेष्टा की हे। सेंकड़ों तालिका 
की उपयोगिता को बहुत बढ़ा देती हैं 
हमें बिश्वास है कि यह पुस्तक हिन्दी साहित्य की एइ 


कमी पूरी करेगी । 


पुरखा के चारेत--(तीन भाग)-लेखक-श्री जच 
विद्यालंकार । प्रकाशक हिन्दी भवन, ३१२ रानीमंडी, इहा 
बाद | मूल्य दा,डंड,डंड़ Fo क्रमश: | 
भारत के जिन विद्वानों ने भारतीय इतिहास का गहा 
अनुशीलन किया है, उनमें श्री जयचन्द्र ब्रिद्यालंकार प्रु 
स्थान रखते हैं । उनका गम्भीर अध्ययन और ग्रध्यवसाग | 
अब तक इतिहास के विद्वानों के लिये ही उपयोगी | 
था, पर उपयु क्क पुस्तकों ने उनके ज्ञान को बच्चों के हिमे 
भी उपयोगी व सुलभ कर दिया हे । इन पुस्तकों में विद | 
लेखक ने बहुत सरल भाषा व रोचक शेली से ATH 
के मध्यकाल तक का इतिहास लिख दिया है। लेखक १ inf 
अपने विद्वत्ता-पूर्ण अध्ययन के द्वारा भारतीय इतिहास १ 
अगाध सागर में से ऐसे ऐसे रत्न Zs निकाले हैं, इतिह | 
की साधारण पुस्तकों में जिन का परिचय नहीं मिलता, पत !! 
जिन से भारतीय इतिहास और संसक्ति का अच्छा शा 
है । प्रथम खंड में सवेदमन भरत से लेकर श्रशके तक 
कहानियां है । इस में भी महाजनपद का प्रकरण बहुत 4 
स्रपूर्ण है । दूसरे खंड में खारवेल, पुप्यमित्र अर we 
हाज जर्मनी जा लगा, कारिकाल और TATE, छ | 
विक्रमादित्य, कुमारजीव और मिहिरकुल आदि | 
भारतीय संस्कृति के गौरव का परिचय द 
सें मुसलमानों के प्रवेश तक का कहानियां 


अन्तर 
ह्‌; 


हैं हम ए 


लेखक अपने अगाध ज्ञान को पा 
उत्सुकता में यह भूल गये ह. कि वें प 
लिख रहे हैं । कुछ स्थलों पर भौगोलिक 


ne 


| दिया है । बालक पाठक उतने विस्तार में सब 
हर | ष va दिमाग में नहीं रख सकेगा । उन > लिए 
के | 6 भावा भी कुख कठिन हो गई है। परन्तु यह 
जं क़ की उपयोगिता को |स नहं करती, क्योंकि 
| a aq बहुत कम स्थलों Wel हमें _ विश्वास हे कि 
\a और विशेषकर बालक इन पुस्तका से बहुत लाभ 
री 
. जागृति स्वाधीनता विशेषांक 
ति वर्ष की भान्ति पंजाब के लोक संपर्क विभाग की 
से जागृति का यह विशेषांक प्रकाशित हुआ है। 
are इस में पंजाब की राजनेतिक आर विशेषकर 
पि उन्नति की जानकारी दी गई हे। इनके अतिरिक्त 
॥ कृषण प्रेमी का एक रेडियो नाइक, कुशानों का 
शिप नामक कहानी तथा अनेक सुन्दर कविताएं इस अ क 
परह | मी सुपाव्य बना रही हें। अंक का बहिरंग, छुपाई, 
व्यवसाय | a तस्वीरें आदि बहुत सुन्दर हें। 
उ्योग | मकतया जामिया का बाल साहित्य 
के ह | त्वा often लिमिटेड ` ओख़ला, दिल्ली ने कुछ 
मे व्र | वाल-साहित्य प्रकाशित किया है.॥ यह बाल साहित्य 
भारत ब |" मनोरंजक नहीं है, इसका उद्देश्य अत्यन्त सरल भाषा 
रे | देना हे । परम्परा नाम की नाटिका में बहुत संच प 


का Tel 


», 
Q 
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नई दिल्ली व दिल्ली में सम्पदा. 


सम्पदा के फुटकर अंकों और विशेष कर विशेषांकों की मांग . अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों 
में बनी रहती है। उनकी सुविधा के लिए आत्माराम एण्ड सन्स, काश्मीरी गेट, दिल्ली 
(हिन्दी विभाग) में सम्पदा की बिक्री की .ब्यवस्था कर दी गई है । 
नहै दिल्‍ली में सम्पदा के विक्रेता सेंट्रल न्यूज एजेंसी, कनाट सकस हैं | 
हस प्रबन्ध से आशा है, दिल्ली के अ्र्थशास्त्रप्रे मियों को असुविधा दूर हो जायगी | 
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से भारत की पूरी कहानी बताई है । ऋग्वैदिक काल से 
देश की आजादी तक एक ही o's में सारी कहानी आ गई 
हैं। मौसमों का खेल नाटक में भिन्न भिन्न ऋतुओं के 
दर्शन कराये गये हैं । इसकी भाषा बहुत सरल . हे और 
बोलती चलती हे । “चान्दी का चमचा? नाटक में पाटकों को 
ऊपर से गली सें कूडा करकट न फॅकने की नागरिक शिक्षा 
रोचक शेली सें देने का प्रयत्न किया गया है । बौने की खेती 
की छपाई और सुन्दर चित्र बहुत ही आकर्षक हैं । पहली 
कक्षा के बच्चे भी इसकी तस्वीरें देख कर कहानी पढ़ सकते 
हैं और मनोरंजन कर सकते हैं | ऐसी पुस्तकें अग्रेजी 
में निकलती थीं। हिन्दी में उनका प्रकाशन अत्यन्त 
प्रशंसनीय प्रयत्न है । 
प्राप्ति स्वीकार 

भारतीय परिवहन---लेखक--श्री मोहनलाल मिश्र 
एम० To एम० काम०। प्रकाशक--श्री जयप्रकाशनाथ 
एण्ड कम्पनी, मेरठ । मूल्य ३।) Fo । 

भारतीय अथंशास्त्र--लेखक--श्री भगवानदास 
केला । प्रकाशक--भारतीय ग्रन्थमाला कार्यालय दारागंज, 
इलाहाबाद । मूल्य ५) Fol 

इन पुस्तकों की आलोचना यथारीघ्र की जायगी | 


%%%%%%%%७%%%४ 


--मेनेजरसम्पपा ` 5 
_अशांक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, दिल्ली 89 
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we dare का सबसे बड़ा उद्योग 


कृषि और उद्योग आज भिन्न-भिन्न अर्था में प्रयुक्क होते 


| हैं, किन्तु वस्तुतः कृषि संसार का सबसे बडा उद्योग है । i 

| संयुक्क राष्ट्र संघ के कृषि एवं |. 

| खाच संगठन ने इस सम्बन्ध Ve 

| में कुछ Ap एकत्र किये हँ । 
| उनसे ज्ञात होता हे कि आज 
। भी जब संसार उद्योग की दिशा में अत्यत dia गति से 

। प्रयत्न कर रहा है और अधिकतर देशों में किसानों की कमी 2 

4 हुईं है, कृषि ही सबसे बड़ा उद्योग हे । इसकी पुष्टि सें छ 

नीचे faa अंक मनोरंजक जानकारी देते हैं-- र ग 

१. लगभग पांच तिहाई संसार की आबादी अथवा हर 

| १,४० करोड़ से अधिक लोग खेती द्वारा निर्वाह करते हें । भ 

4 २. १४० करोड़ की कुल कृषक आवादी सें से ९१.३ ' 

करोड़ ( ६४ प्रतिशत ) सुदूरपूर्व तथा १९.२ (लगभग १० पं 

प्रतिशत) अफ्रीका में रहते हैं । > 

३. आज संसार की (२३,३४५० लाख एकड़) भूमि शि 

में से केवल & से १० प्रतिशत तक खेतीबाडी, १७ प्रतिशत im 

भेदान एवं चरागाह तथा २६ प्रतिशत जंगल हे । लगभग ivy 

३३,९प्रतिशत भूमि ऐसो है, जो उपज के काम नहीं आती ह 

अर्थात्‌ व्यर्थं हे । ९ | 


से पूवं योजनां योजना 3 

४. यदि अयनवृत प्रदेश की भूमि में २० gama के बजाय ५-६ करोड़ टन मछली हर क 

भो खेती के काम में लाई जाए तो कुल उपजाऊ भमि सें - सकती है । ही 
लगभग ४० प्रतिशत की वृद्धि होगी । कि ` ८. विश्व वन साधन बढ़ती हुई आबादी की षु | 

४, यूरोप में सन्‌ १६०६-१३ से अनाज उत्पादनं की तथा ज्ञान वृद्धि से उत्पन्न मांगों तथा रहन सहन | 

बृद्धि वैज्ञानिक विकास की सहायता से १ प्रतिशत से बधि को पूर्ण करने के लिए पर्यास हैं। 


सं ‘ ते A 
ति a SS 17 ie . 
अधिक सन्‌ १६४८-४० सें तथा सं० रा० अमरीका सें ३, सन्‌ १६५२ सें रूस को छोडकर ie ye 
x ay । 1 
२६.५ प्रतिशत १६४६-४८ में बढी हे। करोड़ टन अनाज ( गेहूँ, चावल, चना रोह म | 
पशुओं RE ७ सीसी करोड आलू ९ करार" | 
६. पशुओं की सबसे बढी संख्या सुदूरपूर्व में है जहा. करोड चीनी, लगभग १४,४ कर । ल्‌ 


. ली लगभग ७ 0 
बे आर्थिक ढांचों के रूप में जानवरों एवं ना न 'करोड़ टन दूध २.६ करोड़ टन मछली, ग ३ 
में आते हैं । घोड़ों की सर्वाधिक सेख्या लेटिन अमरीका गांठ रुडै और १० लाख टन उन का RT |; 
तथा-यूरोप में हे. १०. एक यूरोपियन एशियाई सं” a Ty 
| i रोकन ४० गुना राउण्डबुड प्रयोग करत न ॥ i 1 
११. सात देशों--चीन, जापान, a ६ 7 
२४ या ३०. - राज्य; यूनाइटेड किंग्डम तथा नाब म ee 


“३१४ ] . 


_ ® ऐसा विश्वास किया जाता है कि बिना समाति के 
खतरे ओर बिना भावी उत्पति-की हानि के 
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7. आती हे तथा २०: दशा- स कुल का ८० 


| “ति उत्पादन का.३० प्रतिशत लगभग होता हे । 

1९, विशव कृषि में ट्र वटरों की संख्या लड़ाई के अंत 
जब दुरुनी हो गई है । सन्‌ १६४४ में ट्रेक्‍टरों की 
ह्या (हस को छोइकर) ६३ लाल थी.। 


र्र 
भरत में कपि उत्पादन 


(पहली पंचवर्षीय योजना सें कृषि-उत्पादन के सम्बन्ध 
jane पर अनेक अचुमानित अंक प्रकाशित हुए 
man जो नये. अंक प्रकाशित: हुए, उनसे पहली योजना 
| म का ग्रंतिम अनुमान लगाया जा सकता हे। किन 
पे उपज बढ़ी, यह कह सकना बड़ा कठिन हे । वर्षा 
ई, बीज, खाद, और खेती की पद्धतियां आदि 
गए हं, जिनके आधार पर उपज बढ़ सकती हे । फिर 
| बह प्रकट है कि १३४०-४१ से भारत के अधिक क्षेत्रों 
|| एकड़ उपज सें वृद्धि हुयी हे । अनाज की उत्पति 
RIM वृद्धि का श्रेय सबसे अधिक वर्षा को हे । 
Make सें wag राज्य और बिहार सें उपज में. भारी 
Ret | समग्र भारत . सें . प्रति UES उपज का एक 


गह हे | पश्चिम भारत और पूर्वीय सारत की उपज 
पकी. | बहुत हीं भिन्न हे । 


: खेती और उत्पादन 
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+ 
रासायांनक खाद आर मक्का की पेदावोर 


( श्री कृष्णकिशोर दुग्गल ) 


५२-५६ 


चार वर्ष पूर्व बुलन्दशहर का रोनकश्रली बेकार था। 
आज वह डुलन्दशहर के सामुदायिक विकास-खण्ड का एक 
आदर्श किसान हे | वह मक्का की बढ़िया फसल पैदा करता | 
ह तथा अपने २० एकड के खेत से १४ हजार रुपये साल 
की कमाई कर लेता हे। उसका अपना मकान है, तथा 
इषि के आधुनिक उपकरण भी उसके पास मौजूद हैं 
अपने खेत में उसने ठ्य बवेल भी लगा रखा हे | 
रौनकञ्रली के इस सौभाग्य की कहानी १३४२ से 
प्रारम्भ होती है । एक दिन उसका चचा उसे कलरको की 
किसी नौकरी की तलाश में कृषि-इन्सपेक्टर प्रतापसिह 
मलिक के पास ले गया । श्री मलिक के पास कोई नौकरी 
नहीं थी | फलस्वरूप उन्होने उसे एक नई राह अपनाने 
की बात सुझाई--कलम छोड़कर वह हल हाथ में पकड़े | 
रौनकअली ने अपते खेत की जताई कृषि-इन्सपेक्टर 
के बताए हुए ढंग पर की तथा जो सुधरे हुए गेहूं के 
बीज उसे दिए गये थे, उन्हें उसने बोया | इस बार दुगुनी 
फसल हुई । अगले वर्ष जिला कृषि-अधिकारी की :सलाह 
पर उसने अपने गेहूं के खेत में खाद और खली बिल्ञाइँ 
तथा प्रति एकड़ में २४ मन गेहूँ पेदा किया ( जिले सें 
गेहूं की ओसत ` फसल १४ मन प्रति एकड़ है |) इसका 
नतीजा देखकर रौनकञ्चली हक्क-बक्का रह गया ॥ दूसरे 
वर्ष प्रति एकड़ से उसे ३४ मन गेहूं प्राप्त हुआ । 
सफलता से बड़ी दूसरी चीज नहीं । रौनकभ्रली को 
मक्का-प्रतियोगिता में हिस्सा . लेने का उत्साह मिला तथा 
बुलन्दशहर विकास-खण्ड में उसने प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर 
लिया । प्रति एकड़ में ४० मन मक्का पैदा करने में उसने 
सफलतां प्राप्त की १. 
यह पिछुड़ा हुआ किसान बुलन्दशहर कै अभिमान की 
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वस्तु कैसे बन गया ? इसकी कहानी रौनकअली की जबानी 

सुनिए : “aa बीजाई के लिए. उत्तम भूमि तेयार की i 
हस भूमि में मेंने खाद अच्छी तरह मिलाई तथा उससे 

अमेरिकी दोगली किस्म के मक्का के बीज ३६ इच कै 
फासले पर कतारों में बो दिए। यह सब काम मैंने अपने 
खण्ड के अधिकारियों--क्ी हिदायत के अनुसार किया | 
जब पौधे दो फुट ऊ'चे हो गए, मैंने दुबारा खेत में खाद 
डाली । मैंने खेत की अच्छी प्रकार निलाई कर सारा घास- 
फूस साफ कर दिया। खेत की सिंचाई भी इतनी की गई 
कि पत्ते मुडे नहीं । कटाई से पहले मैंने दाने को पककर 
सख्त हो जाने दिया । कटाई के बाद मैंने सूखने के लिए 
छुल्लियों को टांग दिया | कुछ डण्ठल तो मैंने पशुओं को 
खिला दिए तथा कुछ हल चला कर जमीन में मिला दिए, 
ताकि खाद का काम दे सकें |”? 


खादों द्वारा भूमि को नाइट्रोजन, फास्फोरस और 
पोटाश जेसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हें । कृषि 
विशेषज्ञों का विश्वास हे कि कृषि योग्य एक एकड़ भूमि में 
एक सन खाद डालने पर कम से कम दो मन फसल अधिक 
पैदा होती है । . 


जापान, अमेरिका इत्यादि औद्योगिक दृष्टि से उन्नत 
राष्ट्रों ने खाद का उचित उपयोग कर अपने कृषि-उत्पादन को 
कई गुणा कर लिया है । १०० वषे पूर्व पश्चिमी यूरोप में 
गेहूँ का प्रति एकड़ उत्पादन ६०० से लेकर ६०० पौण्ड 
अर्थात्‌ ७ मन से लेकर ११ मन तक था । भारत के वर्त- 
मान आसत उत्पादन जितना ही यह था। १६३६ तक 
जमनी तथा बेल्जियम, हालेण्ड और लक्सम्बर्ग इत्यादि 
देशों सें प्रति एकड़ में ९० से लेकर १२० पौंड तक पोषक 
तत्वों का इस्तेमाल कर यह उत्पादन २२० ० पौंड अर्थात्‌ 
RY मन तक पहुँच गया | 


+ 
सम्पदा के आगामी विशेषांक बैक अडू 
में विज्ञापन देकर लाभ उठाएं... 


oe 


A 
'जीवन-साहित्य' 
का 
महत्त्वपूर्ण विशेषांक 
“खादी ओर ग्रामोद्योग” 
जनवरी ५६ में प्रकाशित हो गया है। हं 
और ग्रामोद्योग के सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक इ 
लुओं पर महत्वपूर्ण लेखों से यह अंक सुसब्नित है 
बढ़िया छपाई, आकर्षक आवरण, १०० फू 
“जीवन साहित्य’ के ग्राहकों को इसके लिए अतित 
कुछ नहीं देना पड़ेगा । वार्षिक शुल्क केवल yy 


बयवस्थापक्क : 
सस्ता साहित्य मंडल 
नई दिल्ली | 


सचित्र आरसी onfeantea | 


कहानी, कबिता बुनाई, कढाई, सिलाई 
पाक, सिनेमा हास्य 
अक्टूबर ४६ का अंक वार्षिकांक होगा जो 
(0 NN ७ 
बुनाइ-विशेषाकै 
के रूप सें प्रस्तुत किया जायगा | इस अंक में उत्तम मा 
त्यिक सामम्री के साथ ही बुनाई पर सचित्र : oe a 
इनके सहारे आप परिवार के सभी सदर केलिए ` | 
"ऊनी कपडे बुनकर CAT कर स 
योगिता में पारितोषिक प्राप्त कीजिये 


=o अर 


वार्षिक ग्राहक बनिये ete ag साधार >, al 
करिये । इस ङ्क का मूल्य १) होगा । र at 


ys Fs HEA ap 


ट भी भेजिए | 


के लिए कृपया ॥) के डाक टिक रॉ. श्रथवा ९ 


नहीं भेजा जायेगा । रेलवे बुक SS | 


एजेन्ट से मांगिये | । 2 
व्यवस्थापिका 
` झारसी स्वरूप नगर, F 
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डती । आरती की पर | 
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| 
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a) आओ 


, पा १९५५-५१ में बेकां की अगाते 


रिपो दि ~ hl 

pad बैंक प्रतिवर्ष एक रिपोर्ट प्रकाशित करता हे, 
सें वर्ष भर की बेंक-संबन्धी प्रगतियों की चर्चा रहती 
eas रिपोट में 

7८ गतवर्षे की निम्न- 
RE लिखित 


त है| | त्यों की गणना की गई हे :-- 

Bi] रिन बेक इण्डिया विधेयक ४६ 

अतिरि संसद ने यह विधेयक अपने अगस्त सितम्बर अधि- 
VW | पशन में पास किया हे । अनुसूचित बेंक रिजर्व बॅक आफ 


इस विधेयक द्वारा रिजर्व बेंक को अधिकार दिया गया हे 
कै वह श्रनुसूचित बैंकों से उनकी डिमांड लायबिलीटियों 
का१ से २० प्रतिशत तक और टाइम लायबिलिटिंयों का 
३ से ५ प्रतिशत तक अपने यहां रखने की मांग कर सकता 
है। ग्राजकल ४ प्रतिशत डिमांड लायबिलिटियों और २ 
प्रतिशत टाइम लायविलिटियों रिजर्व बेंक में जमा करानी 
पती है। विधेयक में यह भी व्यवस्था हे कि रिजर्व बैंक 
झम से कम Yoo करोड़ To की विदेशी सिक्यूरिटियां 
रखे। पर अस्थायी तौर पर फिलहाल इस शर्त का पालन 
न करने की भी व्यवस्था हे । 
स्टेट बेंक आफ इ'डिया 

` भारतीय बेंक ब्यवस्था में, पहली जुलाई १६४४ को 
र बक आफ इंडिया की स्थापना एक महत्वपूर्ण घटना 
| स्टेट बेक की अधिकांश हिस्सा पू'जी रिजवे बैंक कें 
कक पांच वर्षा सें इसकी ४०० और हि 
ail जो लक्ष्य है। ३२ शाखाए' खुल चुकी हैं । स्टेट 
Yd ve ह डिया की स्थापना ऐसे समय हुई है, जब देश 
at f जज सबसे अधिक आवश्यकता है 
i, १ रिजन बॅक और स्टेट बॅक के आपसी ae 
सुनियोजित विकास में बहुत सहायता मिलेगी । 
व्यापारिक बैंको को भी सहायता देगा । 


औद्योगिक वित्त निगम 


vi कारी और निजी Wa में उद्योगों को वित्तीय 
१४४ ] 


लिए द| 
पर 
४) मे 


| 
| 
| 


ही सेट बेक 


इडया के पास अपने रिजवे फंड का कुछ भाग रखते हैं, . 


हायता देने के लिए १३४१ के राज्य वित्तीय निगम 
अधिनियम के अन्तंगत आंध्र और उड़ीसा सं भी श्रौद्यो- 
गक वित्त निगम खोले गये । इस तरह इनकी संख्या अब 
१३ हो गयी है । 

२ फरवरी १६४६ को १० करोड़ रुपये से राष्ट्रीय 
कृषि साख (दीघ॑ अवधि) कोष की स्थापना की गयी । 
इस कोष को रिजर्व बॅक द्वारा दी जाने वाली सहायता की 
x करोड़ रुपये की पहली किश्त भी दी जा चुकी हे । इसी 
तरह ३० जून १६४६ को एक करोड़ रु० से राष्ट्रीय कृषि 
साख कोष की स्थापना की गयी । 


राज्यों के सहकारी Tal को सहायता 

इस वर्ष, फसल के मौसम में और बिक्री के समय 
किसानों को सहायता देने के लिए राज्योंके सहकारी बेंकों 
को और अधिक वित्तीय सहायता दी गयी और उनसे 
सूद भी बैंक दर से दो प्रतिशत कम लिया गया । १६४४- 
४६ में १९ राज्य सहकारी बेंकों को २६.६४ करोड़ रुपये 
तक ऋण देने की स्वीकृति दी गयी थी । इस वर्ष के अत 
में रिजवे बैंक को इन बेंकों से १२.४८ करोड़ रु० लेने 
थे। पिछले वर्ष के अत में रिजर्व बैंक को ८.१५ करोड़ 
रुपये लेने थे। 

Ne 9 
Tal को लायसेंस 

आलोच्य वर्ष में, बॅकिंग कम्पनीज अधिनियम की 
धारा २२ के अ'तगेत ११ बँको को भारत सें व्यवसाय 
करने के लाइसेंस दिये गये । उन्हें मिलाकर लाइसेंस प्राप्त 
बेंकों की संख्या ४७ हो गयी है । स्टेट बेक आदि चार 
बॅक धारा २२ के अन्तर्गत नहीं आते । लाइसेंस प्राप्त ४७ 
बैंको और इन चारों बेंकों में भारत के सभी बेंकों के डिपा- 
जिट का ९० प्रतिशत से भी अधिक जमा हे । 

जुलाई १३४३ में समय समय पर बेंकों का निरीक्षण 
करने की नीति निर्धारित की गई थी । निरीक्षण का पहला 
दौर समाप्त हो चुका है। - : 
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| रिव बैंक को आय 

| आलोच्य वर्ष में, कानूनी और दूसरे विनियोजन 
निकाल कर, रिजर्व बैंक की आय २१.४१ करोड़ Te और 
खर्चे ५.४४ करोड ₹० रहा । इस तरह रिजर्व बैंक आफ 
इ'डिया अधिनियम की धारा ४७ के अन्तर्गत, सरकार शी 
देने के लिए शुद्ध लाभ २० करोड़ रुपये हुआ । पिछले बष 
भी इतना ही लाभ हुआ था। 


विश्व बेंक और विश्व कोष 

विश्व बैंक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोश दो सबसे बड़ी 
'' अन्तर्राष्ट्रीय, आर्थिक संस्थाएं हैं । इनके पास करोड़ों डालर 
' हे और समस्त संसारं इनका कार्य क्षेत्र है। इनसे बड़ी- 
बड़ी आशाए' की गइ थीं, किम्तु चे पूण होती “प्रतीत नहीं 
होतीं? अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोश के पास असीम साधन होते 
हुए भी ग्रह इतना कम काम कर रहा हे कि प्रति वषे अपना 
संचालन व्यय ४० लाख डालर भी नहीं कमा पाता । गत 
अप्रोल सें इसके पास निर्धारित राशि से २४०० करोड़ 
डालर अधिक जमा थें । इस कोश के संचालक अब तक 
यह निश्चय भी नहीं कर पाये कि इतनी राशि का उपयोग 
किस तरह किया जाय । विश्व बॅक की भी प्रगति बहुत 
संतोष जनक नहीं हुई । इसने प्रारंभ सें यह भूल की कि 
अघिक ध्यान पश्चिमी यूरोप की ओर दिया, यद्यपि उसे 
मार्शल योजना के अधीन पहले ही सहायता मिल रही थी.। 
| . बाद में इसने एशिया की ओर भी ध्यान दिया और भारत 
को कुछ सहायता मिली । भारत, जापान व पाकिस्तान को 
4 


उद्योग के लिए &३० लाख डालर ऋण मिला हे । इससें 
से ७८० लाख डालर का ऋण टाटा कं० को दिला हे, 
जो सबसे बड़ा ऋण किसी उद्योग के लिए दिया गया है । 
परन्तु आज भो यह सहायता एशिया के अनुन्नत देशों की 
स्थिति देखते हुए बहुत कम है । ५ 
हस आलोचना के बावजूद हस यह नहीं कहना चाहते 
कि इन दोनों संस्थाओं ने, जिन्हें बोटनवुड्स उसकी जुड़वा 
बंहनें कहा जाता है, कुछ काम नहीं किया | बैंक के ४८ देश 
सदस्य हैं । इसकी क्रीत पूजी ६०४०४ स्रा डालर है। 
इस वर्ष बॅक को २९२ लाख डालर थी आय हुई है और 
fied फण्ड में. २२८० लाख डालर जमा हैं। | 


निर्माण एवं विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय देकः 
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Ro जून १३५६ को समाक होने वाले चै os 
5 
मिलियन डालर के २६ ऋण दिए । इस राशि : an , 
चै eh de समेत वेक 
द्वारा अपने प्रथम दस वर्षा सें दी जाने वाली ऋण राशि 
२, 3 ० सिलियन डालर हो गई जो कि १४० ऋणों § 
रूप में ४३ सदस्य देशों व प्रदेशों को दी गई ।- 
गत वर्षे दिए गए महत्वपूर्ण ऋणों में भारत के सात 
उत्पादन वृद्धि हेतु ८० मिलियन डालर व रोडेशिया प्‌ 
न्यासालेण्ड सें जेस्बसी नदी पर करीबा जोर्ज हाइड्रोलेटक 
योजना में आर्थिक सहायता पहुँचाने के लिए ऋण भी 
शामिल है । यह दोनों अकेले सबसे बढे ऋण हैं जिन 
बेंक ने आज तक किसी योजना के लिए दिया हे. 

नार्वे व फिनलेन्ड को भी उनके जल विच त साधनों 
की वृद्धि के लिए छोटे छोटे ऋण दिए गए । एशियाई व 
लेटिन अमरीकी देशों को भी उनके यातायात विकास हेतु 
छोटे छोटे ऋण दिए गए । 

Ro जून को समाप्त होने वाले वर्ष चतुर्थाश में ग्या 
आर देशों ने बेंक से सम्बद्ध प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय वित्त 
निगम की सदस्यता स्वीकार की जिससे सम्भावितः पूजी 
चन्दा ६८ मिलियन डालर से अधिक हो गया । आई एफ 
सी को चालू करने के लिए कम से कम ७१ मिलियन 
डालर की आवश्यकता है । 


भारतीय बीमा निगम 


0 प्रारम्भ क fal १५ 
भारतीय बीमा निगम को अपना कार्य प्रारम्भ करते € 


अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । पहली 5 
यह हुईं कि पाकिस्तान ने अपने चेत्र में भारतीय * 

कम्पनी के द्वारा बीमा करना बन्द कर कि 
दिक्कत यह हुईं हे कि भारतीय बीमा कम्पनी. के कग, 
ने नये वेतनों के प्रति असन्तोष प्रकट RTE 
ga चारियों का आन्दोलन स्मरण है जब क fi 
सरकार अपने हाथ में लेती हे तो यह ला! भी 
सरकार को श्रम स्मस्या का सामना. करना पढ़ें । त 
उद्योग वह अपने हाथ में लेती जाए गी, उतरीं ही 


के रूप में अर्थात्‌ एक पार्टी के रूपमें ड्से सर 570 


| 


. खब A 
i. आना पढ़ें गा और वह मध्यस्थ-निर्णायक की स्थिति से 
॥ q i 


न ह्य्ती जाए गी 1 
री. गत एक सितम्बर से जीवन बीमा निगम ने कार्य शुरु 
क नदिया है | किन्तु ऐसा प्रतीत होता हे कि कार्य की 
शि गभीरता और विस्तृत व्यापकता! को देखते हुए जितनी 
gant करनी चाहिए थी, sar नहीं बर्ती भा । इस के 
र परिणम- स्वरूप तेक, बडी कामि रह रई | हिन्दुस्तान 
प सेन्ड के ६ सितम्बर के अंक में जो कुछ प्रकाशित हुआ है, 
८] उस का कुछ अंश नीचे दे रहे ह । इस से प्रतीत होता है 
भी कि निगम के कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आवश्यक सावधानी 
नह नहीं वर्ती गई । 
` पूर्वी क्षेत्र के मेनेजर ने कलकता शहर के सभी रको 
नों को निंगस का हिसाव खोलने के लिये कहा था, लेकिन सभी 
व | aia यहां तक कि स्टेट बेंकने सी विना किसी प्रमाण पत्र 
दैत | ३ हिसाव खोलने से इन्कार कर दिया है । इसका परिणाम 
पह हुआ हे कि बीमा निगसके कलकत्ता कार्यालयमै पालिसी 
रह | हेह द्वारा भेजे गये चेकों के ढेर इकट्ठ हो गये हैं। इस 
त्त | पेभीवुरा हाल सनीग्राडरो का हे । मनिआर्डर इस 
जी | करण से वापिस किये जा रहे हैं, कि उनको लेने का 
भी | अधिकार किसी को तही है। जिन पालिसी होल्डरो के मनि- 
a इ Gea लिये गये हैं, उनको भी नोटिस मिल गये हें 
हि मीमियम न देने की वजह से उन का बीमा समाप्त हो 
MEL आज कल नये प्रीमियस नहीं लिये जा रहे और 
i भरण भारतीय बीमा निगम का काम ठप्प हो गया हे । 
q a GE की अदायगी के बारे में है, क्योंकि 
ot किसी के दावे की अदायगी मुश्किल है । 
| Bera मे देम कह सकते हैं कि पूर्वी क्षेत्र में बीमा 
कमाए हो गबा हे ५ 1 
री | ES 
at | ह की सुसीवतो का यहीं अन्त नहीं. 
रर | झारे है। गो को यही पता नहीं है कि उनको क 
भेरी तक रस रण यह है कि चे त्रीय आधिका 
रि | तरो ४ ही नहीं हुई हे और इस ` कारण 
मी | छइ" शुरू ही नहीं हुआ है । : 
i | त दफ्तर में भी पालिसी होल्डरों की सहायता 


नहीं हँ । एक. व्यक्कि के कथनानुसार तो 
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बह्‌ एक बाजार ही हे जिसमें शोर. होता रहता. हे. । लोग 
SAC उधर धूमते रहते हैं । कर्मचारी मेजों के चारी और 
अठ कर गप्पे मारते हें | असल सें कर्मचारियों को पता ही 
नहीं हे कि उनको क्या काम करना हे । जब पूर्वी क्षेत्र के 
केन्द्रीय दफ्तर में यह हाल है, तो दूसरे दफ्तरो में क्या होगा 
इसका अनुमान आसानी से लगाया जा सकता हे । इन 
दफ्तरों के उच्च अधिकारियों में से : 
दफ्तरों मे जाने के आदेश 
अपना काम शुरु 


प्रायः प्रत्येक को दूसरे 
मिल चुके हैं और इस कारण उन्होने 
ही नहीं किया हे । क्लर्क खाली रहते हैं 
क्योंकि उनको कोई काम का तरीका बताने वाला नहीं ह । 
पालिसी होल्डर एजेंट आदि. दफ्तरों में आते हें ओर 
“गैर कोई सूचना प्राप्त किये वापिस चले जाते हें । इस सब 
गडबडी का मुख्य कारण अधिकारियों को एक स्थान से 
दूसरे स्थान भेजा जाना ही है । यह सर्वविदित हे कि पहले 
अलग अलग दफ्तरों से पालिसियां भिन्न शर्तों Wat 
जाती थीं । अगर एक अधिकारी, जो कि अपनेः दफ्तर के 
कार्यं से भली भांति परिचित है, किसी दूसरे दफ्तर में: भेज 
दिया जाय जहां कार्य पद्धति दूसरी है और -वहां-का 
अधिकारी पहले वाले के स्थान पर भेंज दिया जाय, तो जो 
गड़बड़ी होगी, उसका अनुमान भली भांति: लगाया जा 
सकता है । गळ FT डोल ye 
पीछे मालूम.हुआ कि अब स्थितिः सुधरः मद्मी है । 
बॅको सें. खाते खुल गये हैं, कारोबार - होने “लगा हे; | 
दफ्तरों के नियत मैनेजर ठीक काम करने लरे: हें) काम 
बहुत बडा था, इसलिए कमियां सम्भव थीं, किन्तु इससे 
वीमे के राष्ट्रीयकरण का प्रथम प्रभाव जनता पर” 'बहुत' बुरा 
पड़ा । छ 99 ee 
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अमेरिका-भारत समकोता 


~ 
आरत और अमेरिका कें बीच इषि सम्बन्धी पदार्था 
का जो समझौता २३ अगस्त को हुआ हे, उसकी सुख्य- 


मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :-- 
करोड़ डालर अर्थात्‌ ३९ करोड़ २० लाख रुपए 


{ २० क 


का ३५ लाख टन गेहूँ । 
> Sa | & रोड पप 
२ करोड़ ६४ लाख डालर अथात्‌ १२॥ करोड़ रुपए 


का २ लाख टन चावल। 
७ करोड़ डालर अर्थात्‌ 
की रुई की ५ लाख गांठें | : 
६० लाख डालर अर्थात्‌ २ करोड़ ६० लाख रुपए का 
६० लाख पौण्ड तम्बाकू । 2 
३५ लाख डालर अर्थात्‌ १ करोड़ ७० लाख रुपए के 
दूध से बने पदार्थ । 
इस सामान को ढोने के लिए अमेरिका जहाजी -भाड़े 
के रूप में ४ करोड़ ४२ लाख डालर अर्थात्‌ २५ करोड़ ८० 
लाख रुपयों की भी व्यवस्था करेगा । 
धन का उपयोग 
भारत में इन वस्तुओं की बिक्री से जो धन प्राप्त 
होगा, वह किस काम आएगा 0 
२३ करोड ४१ लाख डालर अर्थात्‌ १११ करोड ४० 
लाख रुपए आर्थिक विकास कार्यक्रमों के लिए दीर्घकालीन 
ऋण के रूप में भारत को मिलेंगे । 

3 ५ करोड़ ४० लाख डालर अर्थात्‌ २५ करोड़ ७० 
लाख रुपए अनुदान के रूप में भारत को दिए जाएंगे । ७ 
करोड़ २० लाख डालर अर्थात्‌ ३४ करोड ३० लाख रुपए 
भारत में होने वाले खर्च के लिए अमेरिका रोक लेगा । 

इस समझौते पर हस्ताव्र करने के बाद एक प्रेस 
विज्ञप्ति में भारत सरकार ने बताया हे: “इस समझौते के 
अन्तर्गत भारत जो कृषिजन्य वस्तुएं अमेरिका से मंगाएगा, 
उससे घरेलू खपत के लिए भारत को अधिक अन्न सुलभ 
होने के अतिरिक्व दुभि और बाढ़ों के कारण आने वाली 

8 कमी को दूर करने कें लिए वह अन्न का भंडार 

भी कायम कर सकेगा। इतनी प्रचुर मात्रा में माल की 

प्राप्ति के बाद सरकार की समस्त देश में अन्न के भावों पर 


३३ करोड़ ३० लाख रुपए 


tet So] 


3 Be) 
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नियन्त्रण रखने तथा समाज-विरोधिनी हलचलों क 
करने की शक्ति काफी बढ़ जाएगी । यह अन्न झा 
के स्थानों सें वितरित किया जा सकेगा ।” 
समभोतेके अन्तर्गत खरीदा जाने वाला २ लाख रन बाव 

१६५७ के जून के अन्त तक भारत को रवाना कर द्य 
लास ३४ लाख टन गेहूँ, BE की ४ लाख गाहे, as 
लाख पौण्ड तम्बाकू तथा ३४ लाख डालर दूध हे के 
पदार्थं (अधिकांश में दुग्ध चूण) ३ वर्ष के अन्दर अर्थात्‌ 
३० जून १६४६ को समझौता समाप्त होने से पूर्व भारत 
रवाना कर दिए जाएंगे । 

इससे पूर्व भारत और अमेरिका के बीच जो सबसे बढ़ा 
समझौता हुआ, वह १३५१ का १६ करोड़ डालर का गू. | 
ऋण था । अमेरिकी सरकार और गेर-सरकारी संस्थाग्रोसे | 
भारत को जो अन्य आर्थिक सहायताएं प्राप्त हुई हैं, उस 
निम्न राशियां सम्मिलित हैं :-- 
भारत-अमेरिकी टेक्निकल सहयोग ३२,६८,३६,००० दाह | 
उवार-ब्राजरा सहायता १३५०-४१ १,२०,००,९०० , | 
बाढ-सहायता ४४,३४१००० ॥ 
फुलबाइट और स्मिथ मुरुड अनुदान . 
(शिक्षा विनिमय कार्यक्रमों के लिए) २२,५२,१११ » 
समुद्र द्वारा माल ढोने सम्बन्धी सहायता १२५१९०९) ! 
अमेरिकी परोपकारी संस्थाओं 
द्वारा खाद्य-सामग्री वितरण 
फोड प्रतिष्ठान 
रोकफेलर प्रतिष्ठान ६०१० ॥ 1 | 

उदत कृषिजन्य वस्तुओं की कीमत 7 
कमोडिटी क्रेडिट कार्पो रेशन? के खाते में के करोड 
से भी अधिक हे । उक्क कार्पोरेशन किस 


SRS ae ee खरीदता हे । 


2, ७८,००,९०० ” 


00 
१, ५०,००१, CO I) 


वषा 


दुवा का मूल्य ५) २०, 
अधिक विवरण मुफ्त म 


वैद्य केश आर” बीर. 
go पो० मंगरूलपीर/ जिला गरका 
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| दु 


म्ये और पश्चिम रेलवे देश की उन्नति में महत्वपूर्ण कार्य 
कर रही हैं। प्रथम पंच-वर्षीय योजना के अंत में उसके 
प्रारंभ होने की अपेक्षा यात्री और माल यातायात की क्षमता 
मे क्रमश : लगभग ८ से ४० प्रतिशत अधिक बृद्धि हुई है! 


द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के अंतर्गत यातायात की बढ़ती 
‘qa | : . हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विकास योजनायें= 
1 ic : न ee a बनाई जा रही हैं। मध्य और पश्चिम रेलवे आशा करती हैं 
कि योजना के अंत तक २२५ करोड़ रुपया से अधिक व्यय 
करने पर जिसमें गाड़ियों के eat इत्यादि (रोलिंग स्टाक) 
का व्यय शामिल नहीं 2, वर्तमान यात्री और माल याता- 
wer की क्षमता मे क्रमशः लगभग १५ और ४० प्रतिशत 


अधिक वृद्धि हो जायगी | 


मध्य और पश्चिम रेलवे : 
अपना कत्तेव्य पालन करेंगी 
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. एक स्वस्थ परम्परा जारी की हे । वह परम्परा भविष्य में भी जारी रहेगी | 


'. अपने विषय के विविध पहलुओं पर एक साथ पूणं जानकारी देने वाले ग्रन्थ व उपयोगी | 
` सूचनाश्रों के अमूल्य कोश होते हैं । | 
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हमारा नया विशेषांक-- 
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बक-अक 


सम्पदा ने आर्थिक AA में उत्कृष्ट ओर ज्ञानवधक विशेषांक प्रकाशित करने को 


सम्पदा के विशेषांकों की पाठक अत्यन्त उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि ३ | 


Ba 
a 


सम्पदा का आगामी अंक होगा ry 
बैंक-अंक 
भारत में Sai की प्रगति, आर्थिक विकास में बैंकों का स्थान, बेंको का इतिहास व भविष्य 


तथा 5 आज उपस्थित समस्याओं पर विचारपूर्ण और परिचयात्मक लेख इस | 
अक म॑ पढ़िये। 


इस अंक का विस्तृत परिचय अन्दर देखिये । 


बैंक-सम्बन्धी उपयोगी अंक, ग्राफ व चारों तथ्रा अनेकन चित्रों से पुसज्जित 
इस अंक का मूल्य केवल १।) Go - “शी १ 


अपनी कापी १॥ रु० भेजकर अभी से सुरक्षित काले । 4 
विज्ञापनदाता शीघ्र अपना विज्ञापन बुक करालं । ॥ | 
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अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, दि 
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SOV How the Soviet People live and work ? a 
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SE ५२६ 


| | ly दर Ba 
| | i | é |; How the contacts with foreign countries are 


£ ‘developing? I 
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1१ | working people ? | is 
1 | 8 
What the Soviet Trade Unions are striving for ? ५ 

Toth ६ 


arg 


Where and huw the Atomic energy is used ? 
nS | 
Can the Peasants receive pension ? 


E 
What is the fate of the workers, liberated by the 
| atomization of the production ? 


K ॥ 
| What is staged in the theatres ? 
What new films are shown on the screens ? 


क 


What is at the root of the successes of the 
Soviet Sports ? 


a \ 1 
os ह t ore! fe ० 2 
Subscriptions : \ ९ | What dress is in fashion today ? 
Rs, 6/12/-, for One year. How to prepare national dishes ? 


Rs. 3/ 6/-| for Half year. 
As. 12/- ‘for single copy. 


The readers will find material on these and many 
other questions in the journal “SOVIET UNION’, 
published in Hindi too. है 
Along with documentary black and white colour photographs the journal 
prints reproductions of art works. ee 
Outstanding writers, social and political workers, journalists, Sa | ity 
and workers in the field of culture and art regularly contribute in 116 

journal “SOVIET UNION”. 0 [ 
The editoral board carries on an extensive correspondence ४11 readers | 
often answers their questions in the pages of the journal and prints 
photographs and reportage at their request, 
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० N 7 
People’s Publishing House Private Ltd, Asaf Ali Rd. New ene 
Peoples Book home 7 Bishweshwarnath Rd. ies : 
P.P.H. Bookstall 421 Vallabh bhai Patel Rd. हर ४ 
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| ग्राफ बडोदा लिमिटेड 


प्राधिकृत पूजी २,४०,००,०० ८ Ro 
प्राथित पूजी CO 883 एं ne 
fees (१००० te | शाखाएं समस्त भारत में विस्तृत. | । 
सुरक्षित कोश URGE Tg आर : 
क्ट Te 0 दु 9. 
ग्रुएय कार्यालय : बडोदा संसार के सभी महरूपर्ण 
| शाखाएं 2 में एजे ` ( 
i अहमदाबाद, (भद्रा, पंचकुवा), अमरेली, श्रमृतसर, केन्द्रों में एजे सियो द्वारा हे 
| बंगलौर, बडोदा (सयाजीगंज), भावनगर, बिल्लिमोरा, 
।। बम्बई (फोट, बुलियन हाल, माण्डवी, जवेरी बाजार, oan ay केक ति 
| रिक्लेमेशन, घाटकोपर), कलकत्ता (नेताजी सुभास रोड, दि बे नगनल ब ति 
बडा बाजार, क्रास स्ट्रीट), केम्बे, कोयम्बट्र, दभोई, | 
दिल्ली, धूलिया (पश्चिमी खानदेश), द्वारका, गण्टूर, झापकी सेवा करने में 
हरिज (उ. गु.), हैदराबाद (दक्षिण), जलगांव (पूर्वी 
खानदेश), जामनगर, कादी, कलोल (उ.गु.), कारजन, सवप्रकार सपथ ह | 
कानपुर, BIS बंज, लखनऊ, मद्रास, (शहर व त्याग Sf 
राय़नगर), महसाना, मिठापुर, नवसारी (शहर व स्टेशन sft 
रोड) नई दिल्नी, पचोरा (पूर्वी खानदेश), पाटन, पेतलाड, Bs 
पूना (a व सिटी), ser बन्दर, राधनपुर (उ. गु.) १२८ करोड़ eo से अधिक 
राजकोट, राजपीपला, सांखेड़ा, सिद्धपुर, सूरत, सुरेन्द्रनगर “ Oe न i 
बाढवान कॅम्प, ऊंका (उ. गु.), विरावल, विजापुर (उ. 
गु.), विसनगर (उ. गु.), व्यारा, सिकन्दराबाद | चेयरमैन 
--विदेशों में शाषाएं-- जैन 
नैरोबी, मोम्बासा, कम्पाला, दारे-इस-सलाम श्री एस, पी | न 
(ब्रि० पूर्वी अफ्रीका) Fe tea ः 
देश और विदेशों मे. aa प्रकार का बेकिंग कारो- |. : मटे 
बार होता है । वसीयतों ग्रौर समभोतों तथा विवाहित दि ने न्न लि 
यं के समझौते कात के. अन्तरगत वेक प्रबन्धकर्ता व । - दी पंजाब नेशनल बक | | 
ट्रस्टी का भी काम करता है । सेविंग बैंक खातों पर मुख्य ; , दिल्ली | * 
कार्यालय तथा भारत की शाखाग्रों में २%, व्याज दिया हात दाय | (र 
जाता है । खास मामलों में चैक द्वारा रुपया निकाला ४ रु | x 
` जासकताहै। १ वर्षौ की विश्वसनीय सेवा का 964 a | i 


एम. जी. पारिख एन, एम, चोकशी 
बम्बई, मैनेजर जनरल मैनेजर 


जनरल * 
आर. एल. तुली- कार्यवाहक 
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क, द्विक तथा अच्छे करों की मांग reser, 
परीकीजिये बडा), 222 


| 
प्रधिक उत्पादन-क्षमता तथा व्यय में कमी के & 
ह्ये नवीनतम टैक्समैको औटोमेटिक लूमों को $ 
लगाइये | टॅक्समैको ओऔटोमेटिक लूम से उत्तम व 
प्रधिक कपड़ा बुना जाता है । विशेष रूप से ये 
तम भारतीय परिस्थितियों के अनुकुल बनाये गये 
&। बहुत सी सूती मिलें, टैक्समेको के लुमों 
करो) पर निर्भर हैं, क्योंकि इनसे खर्च कम 
होता है और विदेशी मुद्रा की भी वचत होती है। 
बिक्री के बाद सविस की गारन्टी । बिना /” 
किसी संकोच के पूरी जानकारी प्राप्त कोजिये । 


त्ति 4 


atest model “at 


‘ ३. अहमदाबाद 
S ४ एनीविसेन्ट छोटेलाल बिल्डिग्स 


१ रोर वली काडिया कुड, रिलीफ रोड 


3 । क ४. देहली 14 terns Fe 
fete We क्रोस रोहतगी मैन्शन्स AUTOMATIC LOOMS 
00 कशमीरी गेट हकका ळक 
 हैमिङ्टन रोड, देहली १ 2 Sos 
A e 
We इण्डिया मशीनरी Ho Mo लि० Ge 
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१. Unga, हम दृढ़ संकल्प करें 

२ बॅको के सामने कुछ विचारणीय प्रश्‍न 
: ३, देश में बकों का महत्वपूर्ण स्थान 
: ४. भारत में आधुनिक बैंकों का विकास 
ok. च्यापारिक् Fat, के स्रोतों का नया विस्तार 
बंक संचालको सें 
:७, बंक-दर में घटा-बढ़ी क्यों १ 

5. “हमारी चित्रावलि 

३, द्याधुनिक अर्थतंत्र में केन्द्रीय बॅक 
०, ग्रामीण वित्त व्यवसाय और महाजन 
„ भारतीय महाजन और बेंक व्यवस्था 
बैंक डिपाजिटो का बीमा 

प्यार व तर्क से 
सहकारी समितियाँ व. सरकार. | 
योजना में सहकारिता 


५ 
Vad © Uae ४८ ९ 


tar » 


एष्ट 
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vo 


योजनाओं के अलुसार-- र 
5 भारतवर्ष आज अपने आथिक विकास व पुननिर्माण 
2 प्रयत्नशील हे । देश के हर एक भाग में पक्की सड़कें, नदियों 
के बाँध विशाल पुल, सुन्दर भवन, हस्पताल, स्कूल व. 
कालिज तथा बड़े-बड़े कारखाने बनाये जा रहे हैं। 


` इनको टिकाऊ, सुन्दर, एव सबल | 
| सवो त्तमं दालमिया सीमेंट का प्रयोग कीजिए Ni 


डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटिड 
डालामियापुरस (त्रिचनापहली) १ 
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आगामी पांच gal में (१६५६-६१) नवभारत-निर्माण के इस मद्दाप्रयास में 
शव किये जायेगे । प्रथम पंचवर्षीय योजना के २,३५६ करोड़ रुपयों के व्यय से. यहः 
शशि दुगुने से भी अधिक है।- - ` -- «5 a 
- प्रथम योजना. की प्राथमिकताएं = 
ia (१) कृषि (२) सिंचाई व विद्युत-शक्ति (३) सामाजिक सेवाए । 
६5४ | ei) द्वितीय योजना में: 
< `. (१) उद्योग-- विशेषत: भारी उद्योग (२) परिवहन तथा संचार (३) पढ़ी हुईं 
`` सामाजिक सेवाएं इन पर विशेष वल दिया गया है ! 


ब्यय का. बंटवारा. (करोड़ रुपयों में) [ 


प्रथम | (ee : “आखिर तो आग्रोजन TATE 
= योजना | यीडना. णी हे; आयोजन ही श्रम है 
कृषि प्रीर सामूहिक विकास) 2X9! ५ aa a संगठित ओर 027 | 
देश के साधन तर सम्पत्ति का | 
सिंचाई घौर विद्युत शक्ति | ६६१ ६१३ fe उपयोग खासकर .इन्सानो है मोजद 
उद्योग घौर खनिज 1१७३ ८९०| ताक़त का उपयोग, उन्ही केलाम _ 
परिवहन भौरे संचार १३८४ ओर अधिक से आधिक कल्याण कै > 
सामाजिक सेवाएं, प्रावास , ९ लिए होना चाहिए । ; 


जवाहरलाल TER "०४ 57: ." 


न पा शक 


ब्र 


free एच्तर्गोय योजता 


क Rion 550 1: राष्ट्र की सम्राक्षि के लिए | 
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देहरादून 'हरद्वार २. करोल बाग लाहोर 


पटियाला (पंजाब) में भी एक शाखा खुलने वाली हे । 
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रघुराज 
जनरल FAT 


= में क्षा | 
सब प्रकार का बेकिंग 
| कारोबार 
राजस्थान और अजमेर मेराडा र 
अबरक, रुई, ऊन, अनाज, तिलहन आदि 
महत्वपूर्ण केन्द्रों या मन्डियों में काम 
बाली राजस्थान बैंक की २७ शाखाए 
आपका सब बेंक सम्बन्धी का i 
तुरन्त और सावधानी के साथ कर, 
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नवम्बर १७४६ [ त रु जाल --:- ११ 


आइये, हम वत लें-- 


हमारा सौभाग्य है कि हमारी भारतमाता शताब्दियों की पराधीनता के बाद श्राज' स्वतंत्र Sly 
रज संसार के किसी भी सभ्य और उन्नत देश के समान भारत-भूमि भी स्वाधीन है, किन्तु आथिक 
प्रभावों का संकट आज भी बना हुआ है । आज भी उद्योग, व्यापार और कृषि में ग्रन्य अनेक देलीं 
की ग्रपेक्षा हम बहुत कम उन्नति कर पाये हैँ । Reise 
>. x x x x x is ‘5 
परन्तु राजनैतिक पराधीनता की तरह यह ग्राथिक विवशता भी रहने वाली नहीं हैं: । “देश 
जाग खड़ा हुआ है, अपने आर्थिक संकटों को दूर करने के लिए कटिबद्ध हो गया है. | प्रथम 
वर्षीय योजना के द्वारा उसने कुछ सफलता प्राप्त की है, और दूसरी योजना द्वारा और भी तेजी-से 
पड़ा कदम उठाकर दौड़ने लगा है । rid wrk क 
x x x x x it Re eae 
७२ अरब २० की विकास योजना देश ने तैयार की है । बहुत से लोग यह संदेह करते हे कि 
इना रुपया एकत्र ही नहीं हो सकता विदेशों से भी स्वल्प राशि मिलेगी । परन्तु क्या यह आशका तुग. 
हैगी ? क्या हमारे स्वप्न धूमिल हो जावेंगे ? ne 84 
नहीं; जिस भारतमाता के ३६ करोड पुत्र हों, वहां साधनों की कर्मी असंभव है । आइयः आप. 
भौर हम सब मिलकर दृढ़ संकल्प करे' कि अपनी आवश्यकताओं को कम करे गे और एक-एक. पुसा 
| पाकर डाकलानों में, कैश साटिफिकेटो में, dal में, और सहकारी समितियों में. जमा कराकर और 
प्पार धत्तराशि का पर्वत खडा कर देंगे, ताकि साधनों के ग्रभाव में हमारी योजनाएं ATM des pas 
गो 3 6 ge लक) 
शस्यश्यामला होकर रहेगी और इस समृद्धि-यज्ञ में प्रत्येक्रः | 


र्न 
See FPS 
स 


x i ae ise PE 


3 69 ९ कह 


> x ७ x 
Re हमारी पुण्य-भूमि सुजला, सुफला, 
. "य नागरिक अपनी आहुति अवश्य प्रदान करेगा । 
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बैंकों के सामने कुछ विचारणीय प्रश्‍न 


विभिन्न उद्योगों की भांति बैंक-ब्यवसाय की भी अपनी 


aai में उन समस्याओं के सम्बन्ध में कुछ जानकारी प्राप्त 
करेंगे । हम इस लेख में बेंकों के सामने प्रस्तुत कुछ विचार- 
णीय प्रश्नों का निर्देश मात्र करना चाहते हैं। बेंकों की 
समस्‍यायें दो प्रकार की हैं, एक तो बेंकों के आन्तरिक सुधार 


की हें: दूसरी बाह्य परिस्थितियों में सुधार की। 
x x x x 


a IRA अभी. तक- बॅकिंग का -कारोबार बहुत 


अधिक बढाने की आवश्यकता हे । यद्यपि देश सें पहले से 
बैंक बहुत बढ़ गये हैं, तथापि अब तक कुल प्रचलित मुद्रा 
om करीब ७४ प्रतिशत बेंकों में जमा होता हे, जब कि 


२६६, २८३; और ६४७ हैं । ३६: करोड़ की जनसंख्या 
बाल्ने देश सें. केवल ag लाख आदमी बंकों में अपना हिसाब 
रखते हैँ । इसके लिये आवश्यकता यह है कि बेंकों का 


में।अंधिक सुविधाये-लोगों की दी जायं । 
KE" x 

एक समस्या भारतीय बैंकों. के सामने येह है कि 
विदेशी बँक उनका कारोबार छीन रहे हैं । पहले विदेशी 
बॅक केवल विदेशी विनिमय का काम करते थे। अब वे 
/ भारतीय ब्रॅक्को का डिपाजिट, लेन देन आदि. कार्य भी अपने . 
हाथ में लें रहे हें. और उनसे प्रतिस्पद्ध करने. लगे हें । 
बेक कम्पनी, कानून के अनुसार बेंकों.को अपने डिपाजिट का 
एक बढ़ा भाग सरकारी सक्योरिटियो में लगाना पडता हु 
१९५२ में भारतीय asi ने करीब ४४ प्रतिशत रुपया इन 
 सेक्थोरियियों में जमा करवाया “था, किन्तु विदेशी वकरो ने 
i केवल २६ प्रतिशतं रुपया सेक्योरिटियों में जमा केरव्राया | 
इसका अंसेर येह हुं कि विदेशी बेक अपने कारोबार सें 


छ 


अधिक :रुपया 'लगाः सके । -विदेशी-- बैंको को पिछले - 


सालों में लाभ बहुत अधिक होता रहा है । हमें यह भी 
` चही-भूलना चाहिये कि. विदेशी बॅक, विदेशी ज़हाज़ी बीमा 


999 1 


समस्‍यायें होती हें । सम्पदा के पाठक इस अंक के अनेकः 


इ'गलेंड अमेरिका और कनाडा, में यह प्रतिशत क्रमशः 


कारोबार ब्यापक चेत्र तक बढ़ाया! जाय श्रौर जमा कराने. 


कम्पनियों को अधिक लाभ पहुँचाते हें । फिर यह जितना ` 


SUZ at 


रुपया भारत से जमा करते हैं, उसका बडा भाग वि 
विनियोग करते हैं.। भारतीय बरॅको को ह्‌ सो | 
वे किस तरह इस प्रतिस्पर्द्ी से बच सकते a a 
: x x 
भारतीय बैंकों को केवल विदेशी विनिमय बेंकों 9 
अपने कार्यक्षेत्र स ही नहीं बचना हे, किन्तु विनिमय का 
कार्ये भी विदेशो सै करना 


ज्यों ज्या बढ़ता जाता हे, त्यो त्यों भारतीय बैंको को इस 


क्षेत्र से आवश्यकता भी बढ़ती जाती हे । यह प्रसन्नता को... 


बात हे कि कुछ भारतोय बंकों ने विदेशों में अपनी शाख 
खोली हैं, किन्तु इस दिशा में अभी बहुत प्रगति की wT. 
श्यकता है । 
x r.%. RD ...४ 
- अत्यन्त प्राचीन काल से गांव. का साहूकार अई- 
चक्र का AS 1है। आज भी बढ़े बडे बॅक ale 
उनकी शानदार इमारतें -तथा सरकारी: आडब्बरों के साथ 
खोली. गई. सहकारी समितियां उसका : स्थान नहीं ले 
सकतीं | आवश्यकता यह हे कि गांवों के इनं साहुक्रारो को 
आधुनिक बॅकिंग के, पूरक अंग । 811101)1011011811) 
बनाया जाय | किन्तु इसके ' लिये बैंको की दफ्तरी जटिलता 
और अफसरी शान को कुछ कम करना होगा और महा 
जनों तथा साहुकारों के विरूढ अनियंत्रित प्रोपेगंडा पर इषे 
पाबंदी लगानी होगी ।'गांवों के प्रतिष्ठित : नागरिकों को 
बैंक का एजेण्ट. बनाकर उनका. सहयोग प्राप्त: किया जा 
सकता हे । हुए) एक २ 
x x 
यह बहुत समय से aqua किया जा रहा है 
के बड़े नगरों में ही बेंकों कां जाल बिछा हु है 


कि भारत 
परन्तु 


नहीं 
गाँवों: और छोटे 'कसबों में Get का कारोबार 


बंक ४०० शाख T 


बराबर है । इस दिशा में स्टेट बॅ 
: यदि वह सफल हुँदा 


स्थापना का निश्चय कर चुका है । no 
तो समस्या हल हो जायगी, अन्यथा यह एक sat t 
है, क्योंकि गाँवों में बैंक कार्यालय खोलना अ 


आर नये बेंक अवार्ड ने तो उसे और श्रला 
` ( शेष पृष्ठ ६६५ पर 
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-्ज ज. प्या, ऊस्म 


gs 


पाए 


र F 
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a | राष्ट्र के आर्थिक विकास में-- 


का.- २० ०० 


य बंका 
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विविध कामो' के लिए Tat द्वारा सहायता (करोड रू में) 


का महत्वपूर्ण असाधारण स्थान 


पब 
1111 
NEE, 


श्री कृष्णचन्द्र विद्यालंकार 


Tat का महत्व 
किसी देश की अर्थव्यवस्था में बॅंकिंग का बहुत अधिक 


i me होता है । यह बैंक चाहे पुरानी साहूकार पद्धति के 
i a, ग्रथवा आजकल के आधुनिक बेंक हों, देश के उत्पादन, 
को वसु-विक्रय, आंतरिक व्यापार तथा विदेशी ब्यापार के 
/] कामो में बॅक सदा बहुत महत्वपूर्ण सहायता देते रहे हैं.। 
ता आर्थिक जीवन का प्रत्येक क्षेत्र, चाहे कृषि हो, ब्यापार- 
र | वाणिज्य हो या उद्योग हो, आधुनिक बेंकों पर निर्भर 
: करता है । बेंक देश के सब क्षेत्रों की आर्थिक समस्या हल 


करते हैं, उन्हें ठीक समय qe रुपया देते हैं, ताकि वे 
अपना कारोबार ठीक तरह से चला सकें और रुपये की 
मी के कारण उन्हें कोई दिक्कत न हो । पहले और आज 
भी किसान बीज के लिए, बेलो के लिए तथा फसल पकने 


त 
तु हनी रोटी के लिए साहूकार से कर्ज लिए बिना खेती 
द TUR सकता । इसी तरह एक व्यापारी को गेहूँ. की 
i hy पकने पर अथवा मिलों में चीनी के तैयार होने पर 
॥| देम रुपये की दिक्कत होती है। यह रुपया उसके 


जोरी में पड़ा नहीं होता। इसके लिए पहले वह 


र के पास जाता था और आज वह बेंकों के पास 


“a0 

= समय था, जबकि सम्पन्न लोग, ४-९४ लाख 
के कर एक औद्योगिक कम्पनी स्थापित कर लेते 

x 

ha ] 
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किसी देश के अर्थ-शरीर के बैंक मेरुदंड होते. 
हैं, परन्तु कसे, यह इस लेख में देखिए । 


थे, किन्तु आज के युग में जबकि किसी भी नये उद्योग के 
लिए बहुत बड़ी पूजी राशि की आवश्यकता होती हे, 
रुपया एकत्र करना सम्भव नहीं है । उन्हे बेंकों से रुपया 
कर्ज लिये बिना कोई दूसरा चारा नहीं है। और आजकल 
तो जब समस्त देश पंचवर्षीय योजना की पूर्ति में लगा है, 
सैकड़ों प्रकार के उद्योगों के लिए, और गांवों में सहकारी 
समितियों के लिए रुपये की व्यवस्था की. दृष्टि से बेंकों || 
का स्थान और भी महत्वपूर्णं होता जा रहा है । हमार देश | 
में, इसमें सन्देह नहीं कि बॅंक निरन्तर अपना स्थान बनाते 
जा रहे हैं । बेंक अपनी नीति के द्वारा कभी देश में सुवा | 
को सुलभ कर देते हैं ओर देश सें कारोबार एक दम बढ़ न 
जाता है और दूसरे समय वह अपनी संकोचन नीति द्वारा | 
मुद्रा को दुलैभ बना देते हैं, ताकि सुदा प्रसार देश सें 
अवांछनीय परिणाम पैदा न करे। हम इस लेख में संक्षेप | 
से भारत में बेकों के आर्थिक स्थान की चर्चा करेंगे । 
सब स्रोतों के दोहन | 

बैंक हिर किसानों ध्यापारियों, सदकार समित्यों | 
और उद्योग संचालकों को करोड़ों रुपया कजे देते हैं। | 
परन्तु वह रुपया आता कहां से हे ? बॅक यह रुपया देश 


“ES 


Las 


भर में फैली हुई विशाल जनता से एकत्र करते हैं। देश 
क्ली जनता थोडा २ करके जो रुपया अपने खच से बचाती 
ः हैं, बह रुपया बकों में जमा कर देती है। और बंक जनता 
द्वारा बू'द बू'द करके इकटठा किया हुआ रुपया देश के 
` तिक विक्रास में लगा देते हैं । १६१४ दिसम्बर में अनु- 

faq बेक के पास ३अरब ६३करोड१० लाख रु० जमा थे 
और अनुनुसूचित बैंकों के पास जो रुपया था, वह ७८८ 
“लाख रुपया था । यह बैंकों की एक बहुत बड़ी सेवा है, जो वे 
देश को करते हैं । निम्नलिखित तालिका से मालूम होगा 
कि यह रुपया किन ज्ञोत्रों से बॅक जमा करते हें । इसमें 
ब्यापारी, उद्योगपति, सहकारी संस्थाएँ और जन साधारण 
सभी सहयोग देते हैं :— 

` यह करोड़ों रुपया बॅक अपनी तिजोरियो' में भरने के 
| के लिए नहीं लेते । वे इसका एक बडा भाग सरकार की 
| सिक्योरिटियो' में, रिजव बेंक में, तथा उद्योगो' में लगा 


धित्ररण देने वाले बंक 
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|... रुपया कौन कौन ब किस अनपात से जमा करते हैं 
८४ अनुसूचित बैंक (३१ दिसम्बर १६५४) १५४ अननुसूचित बंक& (३१ दिसम्बर १ ३४९) 


देते हैं । नीचे की तालिका से यह मालूम होगा कि 
के दिसम्बर: a अननुसूचित बैंको ने भी मर 
करोड़ To लगाया था | अनुसूचित बेंको' ने ४ ae 
सरकारी सिक्योरिटियों सें लगाया था इससे सरकार कोव 
सहायता मिल जाती हे और वह अपनी योज 
करने में कम कठिनता अनुभव करती हे । 


उद्योग व्यापार की सहायता... 


बॅक सरकारी सिक्टोरियों के अलावा उद्योग ब्यापार 
कृषि आदि के लिए भी बहुत रुपया देते हें । पृष्ठ ३३४ 
की तालिका से यह स्पष्ट होगा कि अनुसूचित बेंक ने 
प्रयोग सें करीव सवा दो अरब रुपया, ब्यापार पे 
करीब सवा तीन अरब रुपया तथा कृषि में ५४ करो 
रुपया लगाया था । अननुसूचित Fat की यह dent 
क्रमशः करीब ७ करोड, १७ करोड़ और २ करोढ़ ₹० हैं। 
(लाख रुपयों में) 


१ राशि कुल रुपये राशि कुल रुपये 
क. व्यापार के डिपाजिट दि का प्रतिशत का 
१, निर्माता फर्म ५३,३३ ३.० «१ ५ 
` २, व्यापारिक संस्थाएँ १७३,२८ १७.४ gy i 
` ३ जन सेवाएँ (परिवहन 
संचार, बिजली आदि) ११,४३ १.२ ३८ a 
“ ४, खानों की फर्म ३,६२ ०.४ २ मे 
x, बागान ११,०० १.१ RR a. 
६. वित्तीय फर्म ७५,५५ ७.६ र २,०४ 3 
७, अन्य १८,१० १.८ ४४ 3 
1 ॐ सेविग बैंक ४ 
कुल योग व्यापार डिपाजिट ३२,८२ ३.२ ३,०३ a 
। ख. व्यक्रिगत डिपाजिट ४४०,६० ४३४३ ३६,६९ me 
ग, सरकारी और अर्ध सरकारी 3+ शू 
संस्थाएं ७६,०४ ७.७ ८,४० 
का ६४,८७ ३. Bde ar 
इ... अवर्गीङृत २३,२० २.३ ३,३१ 
{FF ल हा ३.० Fons 
~ योग... २९९९४ ०७७ एर ३६३.५३ १००.० ६२.१% 
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बैंकों का विनियोजन विश्लेषण--३१ दिसम्बर १३४४ (लाख रु० में) 
८४ ग्रनुसूचित ae १७८ अननुसूचित बोक& 
राशि समूह योग कुल विनियोग का राशि “समूह योग 
(क) सरकारी सिक्यूरिटियां a का प्रतिशत Ho श० का प्रतिशत 
| केन्द्रीय सरकार की ३४५,०० ८७.१ 2300 १७,०४ ६३.६ 
राज्य सरकार की ५०,९१ १२.६ ११.२ ६,८२ २७,८ २२७ f 
अन्य मुख्य रूप से । 
डाकखाने की १८ = eS ३३ २.६ २ १९ 
योग (क) ३६६,० ६ १००.० ८७.३ R25) ५०० र 
' (ख) भारत में दूसरे विनियोग ie 
de. विदेशों में ३६,३० १००,० ८.० ₹,२% १००.० १०१ 
(ग) विनियोग र 
१ पाकिस्तान में ४,६४७ > २८.१ १.३ ३४ ३१.६ १.२ 
> ब्रिटेन में ¦ ५,७३ २७.१ १.३ १३ 159 ०,१ > 
दूसरे देशों में ३,४७ ३२.८ २.१ — = 
\ योग (ग) २१,१४ १००.० ४.७ ३४ १००,० |१,२ 
क, ख, ग का योग ` ३४३,५३ — १००.० ३०,०८ = १००,० 
इन राशियों की विशालता यह प्रकट करती हे कि बेंक ३४३ अननुसुचित बो को' द्वारा 
किसतरह उद्योग, व्यापार, कृषि आदि में सर देकर कितना दिसम्बर ३१-१३१९ 
महत्वपूर्ण सहयोग देते हैं। इन अङ्को से एक बात और 
` भी स्पष्ट होती है कि गैर सरकारी बैंकों के द्वारा उद्योग राशि कुल योग 
की अपेक्षा कृषि के विकास के लिए अपेक्षाकृत बहुत (लाख रु०) का प्रतिशत 
८ कम सहायता मिलती हे.। उद्योग ६.३१ १०७ 
हॉ”. A ब्यापार १७.३१ ye 
iis 4 ५,३ 
EE 3 ५ प्रयोजन क्रम से खेती बाड़ी २,०८ 
ह. ` ¦ छ - १, 
{ 59 व्यक्षिगत या पेशे 884 र 
: ८५ ग्रनुसूचित Sat द्वारा उधार (१६५४) ६, 
। a अन्य सब २,५४ _ य 
' { 0,0 
| = राशि र कुल योग _ कुल योग ३८.३४ ` = योग ३८.३४ mn | 
if ie करोड़ To का प्रतिशत ड कृषि उत्पादन में सहयोग 
| |. उद्योग २२१. | 
| i ररे क्रषि-ब्यवंसाय में बे कों द्वारा कम रुचि = 
| | व्यापार ३२३.२ ५०.१ = जक कृषि उद्योग रति हे || 
खेती बाढी ११.३ र ० भब बहुत किया गया है । रिजवे ब aa की द्या | भ 
' व्यग्रित या पेशे ११,४ न “८ सहकारी समितियों को रुपया देता है | ata | कें 
| अन्यसव ३४,१. a से मालूम होगा कि राज्यों के स क्क ai | पिले 
oo न — + Se ee रिजवं बेक द्वारा निरन्तर अ >. रेश 
| ९. २२४ १००.०  _कितनी सहायता प्राप्त होती रद्दी है। > ऊनि वाग > १००.० कितनी सहायता प्राप्त होती रही है । FE 
, ® १ लोख से श्रधिक विनियोग करने वाले = 3 4 
4 , त वाले । छ फेस वेल्यू . at | iin 
| ६३६ ] = 
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विभाजन = 


0७ ० हक 
(करोइ ae में) Es Fo | 


SES seve 
=| नक me १६१४ 
= 
—— १६९२ 

किना १९५२ 
| र्या १९९१ 
=a aaa) 

Ps क ल्ल) १६४० 

Ze A १६४९ 


oe eee र 
| 
१३४२ ११.०५ करोड़ Fo 
१३४३ १४.०६. ) 5) 
18५४ १६.९२ 5, 1) 
१६५५ २२,०९ कक 


| आमों मॅ खेती तथा घरेलू उद्योगों के लिये रुपये की 
| अमी को अनुभव करते हुए ही १६४४ में यह निश्चय किया 
| ग्या कि इम्पीरियल बेक को स्टेट aa में बदल दिया 
जाय । यह भी निश्चय किया गया हे कि ग्रामों तक अधि- 
| पिक सहायता पहुँचाने के लिये जुलाई १६६० तक इस 
| ऐककी चार सौ शाखायें जिला केन्द्रों तथा सबडिविजनों 
दी जायं । जब यह शाखायें पूर्णतः अपना काम 
दरू कर देगी, तब गांवों में साहूकारों द्वारा की जाने वाली 
| भाणतियों तथा क्रमशः साहूकारा पद्धति के घटते जाने के 


भरण किसानों को जो असुतिधायें हो रही हैं, वह सम्भवतः 
| ४ कम हो जायंगी | 


बोको का व्यापक सहयोग 

4 देश के व्यापार, लेन देन और कारोबार में चेंकों के 
। ही अधिक सुविधा होती है, इसे वे लोग भली 
ale ce हैं जिन्हें चेको का प्रयोग करना पडता हे। 
7S प्रयोग से लोगों को बहुत सी परेशानियों से मुक्ति 
तोह । eee नकद रुपया रखने का जोखम नहीं 
» परन्तु नकदी रखने के सब फायदे मिल जाते 
के द्वारा लोगों को कितनी भारी मदद मिलती 


AGS 


हे, इलका कुछ अनुमान हम नीचे की तालिका से कर 
सकते हैं । १६४४ में करीव ७८) अरव रुपये का भुगतान 


बेको' के द्वारा हुआ हे | 


चेको का बे को' द्वारा भुगतान (१६५५) 
चेको' की संख्या राशि ( लाख रु० ) 


ब'गलोर &,१६,४०० १०७३४ 
बम्ब १,३३,४४, ६१२ २,६३५,३ 
कलकत्ता ८०,३४५,४८५ ३,०५६.३१ 
दिल्ली २२,६१,७१ २३३,०३ 
कानपुर - ८,३५,७८९ _ १४६,११ 
मद्रास ३१,४७५,८७३ ९१२,२१ 
अन्य ६८,६२३३ ८७२,८८ 
योग ३,६४,६३,१६३ ७,८१३,०१ 


अन्त में हम एक बात की ओर सम्पदा के पाठकों का 
ध्यान अवश्य आकृष्ट करना चाहते हैं। वह यह है कि 
Say का विभाजन देश में समान रूप से नहीं हुआ हे । बढ़े 
नगरों में बैंको और उनके दफ्तरों की संख्या बहुत अधिक 
हे और कम जनसंख्या वाले नगरों व कसबों में बहुत 
कम । नीचे की तालिका से यह मालूम होगा कि पांच 
हजार से कम जनसंख्या के ७६ स्थानों में केवल ex बेंक 
दफ्तर हैं जबकि १० हजार से २१ हजार तक की जन- 

( शेष पृष्ठ ६४६ पर DR. 
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[ आज से६१वर्ष पूर्व देश के सह बैंकों में कुल डिपा- 
जिट २५ करोड़ रुपये थे और इनमें से सिफ २ करोड़ ७० 
लाख रुपये भारतीय बैंकों में जमा थेः अर्थात्‌ ११वाँ भाग 
भारतीय बैंकों में था, लेकिन आज अनुसूचित बको म 
१०१७ करोड़ रुपये जमा हैं और इनमे से सिर्फ १६५ 
करोड रुपये विदेशी बेंकों में जमा हैं, वाको सब स्वदशा 
dat में हँ । स्वदेशी बेंकों ने अत्यन्त प्रतिकुल परिस्थितियों 
में कितनी प्रगति की है, इसका यह प्रत्यक्ष प्रमाण है । ] 


भारत में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का श्रीगणेश १८वीं 
शताब्दी में कलकत्ता के एजेंसी हाउसों से हुआ । अपने 
ब्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए ही उन्होंने बैंक 
संबंधी कारोबार भी शुरू कर दिया । अधिक ब्याज मिलने 
के कारण भारत में रहने वाले योरपीय और इस्ट इंडिया 
कम्पनी के अंग्रे कमंचारी अपना रुपया इनके यहां जमा 
कराने लगे । पर कुछ वर्षा बाद इन्होंने अपना रुपया aS 
आदि में भी लगाना शुरू कर दिया और परिणामस्वरूप 
१८२६-३२ की अवधि में सारे एजेंसी हाउस बन्द हो गये। 
यद्यपि ये रुपया जमा भी करते थे पर सच्चे अर्थों में उन्हें 
ज्वाएंट स्टाक बैंक नहीं कहा जा सकता । 


थोरपीय ढंग का पहला बैंक, बैंक आफ्न हिन्दुस्तान 
था जिसकी स्थापना कलकत्ता से मेसर्स एलग्जड्िया एंड 


ae बडे ब कों का कुल लाभ व्यय (१६४४) [करोड'रु०सें] 


२० 


१० 
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बेकिंग के महारथी 


लाला हरकिशनलाल . 
कम्पनी ने सनू १७७० सें की । पर १८२६-३२ की मन्दी | 
कम्पनी के फेल हो जाने पर १८३२ में यह बैंक भी ब | 
हो गया । इसी अवधि सें कई और भी बेंक तथा एजेंसी 
हाउस खुले । पर १८३० की सनदी में वे सब बन्द हो गये 
और १४० लाख पौंड का नुकसान हो गया । इनकेंबाद | 
कलकत्ता की प्रमुख व्यापारिक संस्थाओं ने मिल कर यूनियत | 
बैंक की स्थापना की, पर १८४८ में यह बैंक भी फेल हो 
गया । 


२ A x 
प्रेसीउंसी बेक 
या कम्पनी का न केवल ii 


और एक | 


पर इस बीच ईस्ट इ डि 
बल्कि अन्य गतिविधियां भी बढ़ती जा रही थीं 
अच्छे बैंक की आवश्यकता बराबर अनुभव की जा 
फलतः १८०६ में बैंक आफ बंगाल (पहला १ i 
बैंक) की स्थापना हुईं । इसकी पुजी ४० ee 
जिसमें से १० लाख रुपये इस्ट इंडियाक० १ aa 
में ४० लाख रुपये की पू'जी से बॅक ग्राफ बम्बई खुला 
१८६४ सें फेल हो गया । इसलिए उसी वर 1 डी | 
रुपये की पूजी से बैंक आफ र्ष | 
स्थापना की गई । बेंक आफ मद्रास neue mak 
'कुपये की पूजी से खुला जिसमें anes 


Tee: के थे । इन तीन प्रे सिडेंसी बेंकों और एजेंसी 
aa खोले गये बेंकों में अन्तर यह था कि न केवल 
प्रबिडँसी वे कों पूजी लगाई थी, बल्कि सरकारी 
पर भी इन बेंकों का एकाधिकार था । ईस्ट इ डिया 
हन बैंकों के डायरेखटरो में भी अपने आदमी रखती 
qi 15१० तक इस्ट ई डिया कम्पनी के अफसर हो इन 
के सेक्रेटरी और ट्रेजरर होते थे । १८६२ तक कई 
व्यो के साथ नोट जारी करने का अधिकार भी इन 
पास था । उस वर्ष से, जब नोट जारी करने का 
दरार सरकार ने वापस ले लिया, तब से प्रे सिडंसी नगरों 
न सरकारी रुपया इन बॅंका में रखा जाने लगा । १८७६ 
{कपनी ते. बैंकों के डायरेक्टर बोर्डा में अपने आदमी 
पित करता बन्द कर दिया, तो भी १८७६ के विशेष अधि- 
गरम द्वारा इन्हें कडे सुविधाएं मिली रहीं । 
फारेन एक्सचेंज बेंक 

प्रैसीडेसी Sat को विदेशी विनिमय का काम करने 
कग्रधिकार नहीं था।न ही वे भारत के बाहर का 
RAM यहां जमा कर सकते थे । पर विदेशी व्यापार 
वने के साथ विदेशी विनिमय का व्यापार करने 
WM आवश्यकता अनुभव की जाने लगी | समय 
| समय पर अनेक भारतीय sai ने यह काम शुरू करने 
Mar की पर पू'जी की कमी, अनुभव शून्यता और 


पैक द्वारा अनुसूचित व राज्य सहकारी 


पक को ऋण (करोड़ ₹०में) 


एक | — Boo 


9 डे ०० 
न 0000 
200. हँ — २०० 
<a i | 

a 2 | १०० 
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विदेशी बेंकों की प्रतिस्पर्धा के कारण वे इस क्षेत्र में टिक 
न सके । मुख्य रूप से यह काम विदेशी Fat ने ही भारत 
सें अपनी शाखाएं खोलकर या एजेंसियों द्वारा किया । शुरू 
में इ गलेंड के दो प्रसिद्ध वेंकों-चार्टड बेंक आफ इंडिया 
आस्ट्रे लिया एंड चाइना, और नेशनल बेंक आफ इंडिया 
ने भारत में १५४३ और १८६३ में अपनी शाखाएँ खोली 
अलाहाबाद बैंक भारत का सबसे पुराना ज्वाए'ट स्टाक बॅक 
है । १८६५ में इलाहाबाद में इसका रजिस्टर्ड श्राफिस खुला । 
शुरू से ही इसका ग्रवन्ध विदेशियों के हाथ में हैं ॥ कई 
आन्य देशों के बेंको' ने भी अपनी बाद सें शाखाए' भारत में 
खोलीं । 

यद्यपि पिछले कुछ वर्षा से भारतीय बैंको ने भी 
विदेशी विनिमय का काम शुरू किया है पर आज 
भी भारत का अधिकांश निर्यात व्यापार इन बैंको के 
द्वारा होता हे । भारत के देसी व्यापार में भी इनका काफ़ी 
हाथ हे । बंगाल के जूट के व्यापार, कानपुर के चमड़े के 
व्यापार और दिल्ली के वस्त्र व्यापार आदि पर तो एक 
प्रकार से इनका एकाधिकार हे । इन बेंको' में लायड्स बेंक 
aed बॅक आफ इ डिया, आस्ट्रेलिया एन्ड चाइना, नेशनल 
बैंक आफ इ'डिया, नेशनल सिटी बॅक आदि उल्लेखनीय 
हैं। सन्‌ १६५१ Fo के अन्त में भारत ऐसे १५ बैंको की 
६३ शाखाए' थीं; जिनमें से बम्बई में १४, पश्चिमी बंगाल 
में १६, मद्रास में १२ और दिल्ली में १० थीं । 

पहला भारतीय बैंक 

पहला भारतीय ज्वाएंट स्टाक बैंक अवध कमशियल 
बेंक सन्‌ १८८१ सें फैजाबाद में खुला । पर इस बेंक ने 
अपनी गतिविधि फेजाबाद में ही सीमित रखी । १८९५ में 
स्थापित हुआ लाहौर में पंजाब नेशनल बैंक । लाला 
हरकिशनलाल का बैंक की स्थापना में बड़ा हाथ था। 
इसके संस्थापकों में इस समय राष्ट्रवादी एवं आयंसमाजी | 
नेता प्रमुख थे । आज भारत के पांच बडे बंको' में इसका | 
स्थान हे । लाला हरकिशनलाल के प्रयत्नो' से ही १९०१ 
में पीपलस बैँक की स्थापना हुईं । इस बेंक ने थोडे समय 
में ही आशातीत प्रगति की। १६१३ में फेल होने के समय. 
इस बैंक की लगभग १०० शाखाएँ थीं, और इसमें १। | 

रोड़ रुपये के डिपासिट थे । be: छ 
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स्वदेशी आन्दोलन 
१६०४ में स्वदेशी आन्दोलन शुरू होने के साथ 
१६०६-१३ की अवधि में भारत में और विशेषकर पश्चिमी 
भारत, पंजाब और उत्तर प्रदेश में कहे नये दाजु 
खुले । बैंक आफ इंडिया, इंडियन बैंक आफ बढोदा, सेंट्रल 
बैंक आफ इ'डिया आदि इन्हीं २ वर्षा में खुले । इन सभी 
Fay ने सन्तोषजनक प्रगति भी की । 
पर १६१३ के बाद के पांच वर्ष भारतीय बेंको' के लिए 
विशेष संकटके रहे। पीपल्स बॅक २० सितम्बर १३१३को बन्द 
होने पर विवश हुआ । 18१३-१४ में १४, १३१९ में ११, 
१६१६ में १३ और १६१८ में १६ बैंक डूब गए । इनके 
डूबने के कई कारण थे। भारतीय बैंक डिपाजिट देयता के 
अनुपात से कम नकदी रखते थे, ब्याज अधिक देते थे 
अधिकृत पूजी, परिदत्त पूजी श्रौर प्रार्थित पूजी में 
उचित अनुपात न था, कुछ डायरेक्टर और मेनेजर आदि 
रुपया खा गए, प्रबन्ध का अनुभव न था और न ही सर- 
कार समय पर इन बेंको' की सहायतार्थ आयी | 
इसके बाद के तीन वर्ष (१8१८-२१) बेंकों के लिए 
अपेक्षाकृत कुछ अच्छे रहे । इस बीच कुल २१ बॅक ही 
ड्बे। : 
इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया 
१९२५ सें ही तीनों प्रे सिडेसी बेंकों को मिला कर 
इग्पीरियल बैंक आफ इ'डिया की स्थापना की गई । 
सन्‌ १९३४ तक यही बॅक केन्द्रीय बैंक के अनेक कार्य, जैसे 
सरकार की ओर से रुपया एकत्र करना, भुगतान करना, 
सरकार के लिए ऋण लेना, क्लियरिंग हाउस आदि का 
| भी कार्य करता रहा | इसके अतिरिक्त यह देश के बैंकों का 
' बकर भी था। सब बॅक अपना कुछ धन इसमें जमा 
` कराते थे । पर यह विदेशी विनिमय का कारोबर न कर 
` सकता था और न ही ६ महीने से अधिक अवधि के लिए 
' ऋण दे सकता था। वै 
पर आर्थिक मन्दी के कारण बैंकों पर फिर संकट की 
` काली घटा छा गई । २७ अ्रप्रौल १३२३ को एलाइन्स 
` बैंक आफ शिमला डूब गया । यह बैंक उस समय अपने 
जीवन के ४8 वर्ष पूरे कर चुका था और इसमें १६॥ करोड़ 
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रपये के डिपाजिट थे । पर भारत सरकार ने इः 
बॅक आफ इण्डिया से इसके ४० प्रतिशत डिपाजिर 
लिए कहा । मेसर्स ग्रिण्डले एंड कम्पनी ने भी 
अफसरों के डिपाजिट चुकाने की इच्छा प्रकर की। 
तरह इस भीषण संकट की उग्रता कुछ कम हो गयी | 
नीचे की तालिका से भी इन ८-० वर्षो की द 
स्पष्ट होती है । ये आंकड़े उन बेंकों के हैं जिनकी fo 
पृ'जी और सुरक्षित कोष « लाख रुपये या उससे अधिक 
थेः— 


परिदत्त पू'जी और 
सुरक्षित कोष डिपाणिट 
वर्षे (लाख रु०) (लाख रु) 
१६१६ ७६४ १०,१९ 
१३२० १०६२ ७१,१४ शौर 
१९२१ १२३६ ७६,८६ होने 
१९२३ ३७३ २४,४२ 
१६२४ १०७० २९२,१० 
१३२६ १०८४ ५३,६१ 
१९२७ ११०८ ६०,८५४ 
१९२८ ११०९ ६२/१९ 


३३२३ की विश्वव्यापी मन्दी का प्रभाव बझ प |; 
भी पड़ा और अनेकों बैंक फेल हुए । 18३९६४ | 
बीच कुल २३८ बेंक डूब गये। पर इनमें अधिकांश कक | 
बहुत ही छोटे थे । केवल पांच की पूजी एक लाख 
या उससे अधिक थी । i | 

इसी बीच १९२६-३० में भारतीय कोके बारे में हौ | 
देनेके लिए सैंद्रल बेकिंग एनक्वायरी कमेटी निप ang 
जिसकी रिपोर्ट १६३१ में प्रकाशित हुई | 

रिजर्व बेंक आफ इंडिया 

एक अत्यन्त महत्व की घटना थी पहली श्रप्रल 
से रिजर्व बैंक आफ इ'डिया की एक 
रूप में स्थापना । इस्पीरियल बैंक आफ ई feat 
अधिनियम के अन्तर्गत इम्पीरियल बक 
मय का कारोबार करने और अचल ले ai र 
देने की इजाजत मिल गई । अब यह नई श = atts 
सकता था और विदेशों ले धन भी लै add. 


को स्थापना के बाद एक केन्द्रीय बैंक के रूप में 


८ महल कुछ कम हो गया यद्यपि जहां रिज बॅक की 
कोरी तही था वहां यह रिजत्र बक क एजट के रूप में 


दसरे महायुद्ध से पहले की सबसे अन्तिम दुर्घटना थी 
दशा कोर नेशनल एंड क्विलोन कक लि० का saat 
aa समय इसकी ७८ शाखाएं थों। सोभाग्यवश 
एका दुष्रभाव केवल दक्षिण भारत तक सीमित रहा और 
भके अन्य भागों पर कोई विशेष असर न पहा । ध्यान 
ana बात यह है कि बॅक डूबने के समय रिजर्व बेंक 
झन ख्यापित हुए तीन वष हो चुके थे । 


दूसरा महायुद्ध और उससे बाद 


] रर १९३६ में दूसरा महायुद्ध शुरू होगया । युद्ध 
` हहोने के बाद कुछ सहाहो तक, विशेषकर फ्रांस के पतन 
(प्राय और फिर बादमें दिसम्बर १३४१ में, जब जापान 
° बुद में शामिल हो गया, जनता में भय ब्याप्त हो गया 
लोगों ने धडाधड Fai से रुपया निकालना शुरू कर 
¦ पपर यह भय थोडे दिन हो रहा और शीघ्र ही जनता 
[शि से बँका में रुपया जमा कराना शुरू कर दिया जैसा 


गे पर | के ग्रांकडो से स्पष्ट हे:-- 
i 
वेक | डिपाजिट (करोड़ रुपयों में) 
a १६३६-४० २१९.६८ 
1१४०-४१ २६८.८४ 
il र ३१८.३६ 
गौ गई (९७४२-४३ ले 
F Prey 
| 188४-४६ cere 
६३५ 
१९४ | Rae ब 


रन क साथ एक और विशेष बात यह हुई 
ft) fy i ग्रधिक तजी से बड़ी। तात्कलिक 
बिक | “he में केवल १३३ करोड रुपये 
सत का में बढ़कर xen करोड रुपये 
शो ज्य 5 इसी अपधि में सावधि देयता 

4 बईक( केवल १०६ करोड़ रुपये 
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डिपाजिट बढ़ने के कहें कारण धे। सबसे बढ़ा भो 
मुवास्फीति | एय अन्य कारण यह था कि साधारण समय 
में तो लोग अपनी बचत का बड़ा भाग उद्योग व्यापार में 
लगा सकते हैं पर युद्धकाल में केवल युद्धकार्या में पैसा 
लगाया जा सकता हे | तीसरा कारण था दैको की सुद्धा 
का विस्तार होना । १३३३ के अ त में भारतके ७५० नगरौं 
और कस्बों में बेंकों को mee थीं । १९५० के अंत में 
ऐसे स्थानों को संख्या बढ़कर १६५० से भी अधिक at 
गई | अनसू'चत ast की शाखाद्यो की संख्या ११७८ से 
बढ़कर २६७७ हा गई । जनवरी १६४३ और जन १६४४ 
क १८ महानां में ६५८ नई शाखाएं खुलीं । पर बाद में 
नई MAL खुलने को यह रफ्तार धीमी पढ़ गई । इस 
सम्बन्ध सें एक मनोरंजक उदाहरण हे भारत बॅक का। 
१९४२ में इनकी केवल छः शाखाएं थीं । नवम्बर १३४ ३ 
में इनकी संख्या बढ़कर १०१ और मार्च १६४४ में १८६ 
हो गड्डे । प्रत्येक बॅक के डिपाजिट भी बढ़े । पर मुख्य रूप 
से ये डिपाजिट इम्पीरियल बक आफ इंडिया और भारत 
के “पाँच बढ़े बेंकों” यथा बैंक आफ इ'डिया, were - 
बाद बॅक, सेंट्रल बॅक आफ इ डिया, बॅक आफ बडोदा और | 
पंजाब नेशनल बॅक में बढ़े | 

न केवल शाखाएं बढ़ी, बल्कि कई नए बेंक भी खुले | 
१३३३ में अनुसूचित sat की संख्या ४६ थी जो १३४७ सें « 
बढ़कर ६६ हो गई । इस अवधि के कुछ प्रमुख बेंकों के नाम . . 
हें : बेंक आफ बीकानेर, बॅक आफ जयपुर, भारत बेंक, . 
गाडोदिया बेंक, हबीब बेंक, हिन्दुस्तान कमर्शियल बॅक, 
अद । ae 

यद्यपि संख्या तो बढ़ गई पर अधिकतर बॅक उन. 
स्थानों में खुले जहां पहले से ही बहुत से बॅक थे, इसलिए 
मुकाबला कड़ा था । फिर कई बंक ऐसे स्थानों में खुले जहां 
लाभ की संभावना न थी। साथ ही अधिकतर कमंचारी अनु 
भव हीन और अकुशल थे । परीणामतः १३४६-४७ सें कह | 
अनुसूचित «क इब गए, विशेष कर बंगाल में | WAT. 
सूचित बेंकों के बड़े होने के कारण उनके डूबने की नौबत 
न आइ | 

१४ अगस्त १६४७ को श्रंग्रेज भारत छोड़ कर र चले 
गए, पर साथ ही देश का विभाजन भी करते गए | इन दोनों ९ 
बातों का बेंकों पर प्रभाव पड़ा । 


i 


[६ Lore? 
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एक समय था, जब भारत के अर्थतंत्र सें निजी साहू- 
कारी प्रतिष्ठानों का प्राधान्य था। शराफ, महाजन आर 
साहूकार ग्रामों से लेकर शहरों तक के उत्पादन और 
ब्यापार सें रुपया लगाते थे । इसी वर्ग के प्रतिनिधि गे 
चलकर मैनेजिंग एजेण्टो के रूप में आए, बिन्होने उद्योगों 
के निर्माण में पू'जी लगायी । इस प्रकार देश की आर्थिक 
प्रगति में इन प्रतिष्ठानों का उल्लेखनीय स्थान रहा। पर 
जब देश में बैंकिंग पद्धति का तेजी से विस्तार हुआ, और 
महाजनों तथा साहूकारों के काम काज पर राज्यों के नियंत्रण 
लगे, तब देश की अर्थ-ब्यवस्था ने नया मोड लिया । शहरों 
के व्यापार में ही नहीं, ग्रामों के कारोबार में भी महाजन 
अर साहूकारों का स्थान नहीं रहा | 
बैंकों का प्राधान्य. 
आज देश सें बैंकिंग पद्धति का इतना अधिक विस्तार 
हु हे कि व्यापार और उद्योगों का संचालन उनके कार्य- 
क्षेत्र में. आ गया है । व्यापार चाहे छोटा हो या बडा, व्यापारी 
को बैंकों से सम्बन्ध रखना पड़ता है बिना बॅक से संबंध 
रखे वह माल. नहीं खरीद पाता है । व्यस्त सीजन में 


चीनी, कपड़ा और हेसिरियन बोरे तथा अन्य विविध उत्पा- - 


दनों में व्यापारिक बेंको का रुपया लगता हे । फेक्टरियों 
श्रौर मिलों में कच्चे माल की खरीद बेंकों के धन से होती 


से रोक कर रखती हैं । छोटे बड़े व्यापारी Fat में अल्प- 
कालीन ऋण से गोदाम और दूकानो में स्टाक जमा रखते 
हैं। देंश के आंतरिक व्यापार और विदेशी व्यापार में वेंको' 
का प्रधान योग रहता है । जिस वस्तु के उत्पादन या व्यापार 
ye खींच हमें (५ 
से बंक हाथ खींच ले, हमें समझ लेना चाहिए कि वह 
खत्म हो गया । बॅको' का इतना अधिक विस्तार "हुआ है 
कि व्यापार की सारी शक्ति उनके अधिकार सें आगई हे । 
| व्यापार की रीढ़ 
बी में ~ स्थिति x FN 
` विनियोजन में भी नयी स्थिति पदा हुईं है.। . आज 


विनियोजन की पूजी निर्माण की संस्थाएं खड़ी हो गयी हें । 
` मैनेजिंग एजेण्टस तथा व्यक्तिगत विनियोजन क्षीण पड़ 


2 
5 4 


व्यापारिक बैंको के स्रोतों का नया बिस्तार _ 


हे eS >, ~ को a 
है । faa अपने तयार माल का स्टाक बेंकों की सहायता: 


_ शी जी? एस पथिक 


पाठकों के सुपरिचित लेखक श्री जी० Wo 
पथिक ने tat की नई प्रवृत्तियों पर सुन्दर 
प्रकाश डाला है । 


गया है । बैंक, बीमा-कम्पनिया, सहकारे GES बीमा-कम्पनियां, सहकारी 

वित्तीय कार्पोरेशन आदि संगठन, संस्थाओं के रूप ह 
उद्योगो' सें विनियोजन के लिए स्थापित . हुए-हैं। बेळ 
की स्थिति ऐसी हे कि वे अपनी सारी पू'जी दीघकालीन 
: विनियोजन में नहीं लगा सकते हैं । उनकी अधिकांश रकम 
अल्पकालीन विनियोजन में लगने से, उनका प्रधान arty 
व्यापार रहता है। अल्पकालीन ऋण, एडवांस के रुप में 
अनुसूचित TH की मुख्भ देयता 

( करोड़ रु० में ) 
प्रति मास के/अन्तिम शुक्रवार 


Koo 
. ४०० 
2 


२०० 
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4 $ लिए सहायक होता है । उद्योगों के संचालन में जिटों की रकम ६३७.७२ करोड़ रुपये थी. जो सितम्बर 
प्रतिदिन के व्यय के लिए बेको' से घन प्राप्त होता है इस .१९४६ के अन्‍्तःमें ८ ३२.5९ करोड़ रुपए तक पहुंचं गयी | 
ब्यापारिक बँक देश के AMA का राह बन गए ह। इस समय सरकारी सिक्यूरिटियो' में बेको' का. विनियोजन 

बक. एकमात्र साधन ३.३८ करोड़ रुपए था । व्यापारिक बॅक सरकारी ऋणो 
दि वेको' का घन उद्योग और व्यापार को हर समय के भरने में रुपया लगाते हैं और ये ही ऋण उनके पास 
| fa, तों सोचिए, उनकी क्या अवस्था होती हे । उद्योग जमा pis | डिपानिट के अनुपात में सिक्यूरिटियो' में 
, त कच्चे माल का अधिक स्टाक कर सकते हैं ओर न यह विनियोजन ३४.१६ प्रतिशत था । कितु दव्य ब्यापार में 


| sat 


| 

| आर माल अच्छे मुनाफे से बेचने के लिए मिलों के गोदाम जिसमें र के रूप में बंको की रकम अल्प कालीन 
| सकते हैं। व्यापार की भी यही अवस्था हे। बड़े लगती है, मौसम की मांग के अनुसार बेंक और ब्यापार ” 
न |परी बको के धन से स्टाक जमा करते हें । इसलिए का लेन देन प्रसार पाता है । अतएव व्यापार और उद्योगों 
म गा उद्योग और व्यापार दोनों को बैंको पर आश्रित रहना में अल्पकालीन अंश-एडवांसो' सें ३७४.७१ करोड़ रुपए 
९ agian बात और ध्यान में रखने की है । यदि देश की रकम लगी थी, जो डिपाजिट की १८.६८ प्रतिशत थी | 


व्यापारिक बिल और हु'डी पुर्जा के कारोबार में २६.६३ 
करोड रुपए की रकम लगी थी, जो डिपाजिट की ४.२३ प्रति- 
शत थी । इस प्रकार एडवांस और बिल-हुस्डी-पुजं की संयुक्क 
रकम ४०२.६ करोड़ रुपए थी, जो डिपाजिट का ६३.२३ 
प्रतिशत था | 


पती बढे और सरकार यह ख्याल करे कि वित्तीय शस्त्र 
उस पर प्रहार किया जाए, तो उसे व्यापारिक Sat के 
इह-एउवांसों पर नियंत्रण करना पडता हे। वह बेंकों 
[tae देती हे कि. अमुक व्यापार सें बैंक एडवांस कम 
| देया कतई न दें । बस उस वस्तु के दाम बाजार सें 
॥ि.जाएंगे। न तो मिलें उस वस्तु का स्टाक रोक रखने में अनुसचित बांका की मुख्य य सम्पत्ति 
रं होंगी ओर न व्यापारी वग ही । दूसरा शस्त्रं है कि गे 
पया महंगा कर दिया जाए, जिससे कि उसे ब्याज में लेने ( करोड़ Bo म) ) ० 
१ आयोग ओर व्यापार को स्टाक रखने में अधिक लाभ न॑ पवि-यामले अलिक अप क लई ie 
। Wim दृष्टि से बेक दर सें वृद्धि को जाती ei मुद्रा | 00 | fe 
सति और तेजी रोकने के लिए बॅक दर साधन होती हे | = Fs 
शी की जब कयशक्ति बढती हे, तब स्वभावतः बाजार कि. ) ‘ <i 
|. कि पदा होती हे, उस समय ऊंची बॅंक दर ७ | | 
शक्ति को गिराने सें साधन बनती है । किन्तु जब ऋण ब बट्टा pei ४४९ 


शो के भाव अधिक नीचे ज le se | late त 
1 रहे ही लोगों की क्रय- ' 
गिरी हुई हो, तब बैंक दर गिरा दी जाती है, जिससे | anol =. DA “| 


शेग कम ब्याज मे रुपया प्राप्त कर अपने साधन बढाएँ | - i 
१६५१ में विनियोजन सरकारी सैक्योरिटियों में | २९ ) 


भारत के व्यापार और उद्योगों में विनियोजन । रे 
dood कों की रकम अधिकाधिक लग रही है। |. 0100: ee [fe 
बेक के विनियोजन और ऋण को विलग MA त्य NAAN | र 
विनियोजन और ऋण--एडवांस का = ee eed 
यह प्रकट होगा कि उनकी गतिविधि 
। १३४१ सें व्यापारिक बैंको के डिपा- १ 


१९९ 


३४६ १६५० १९५१ १६५२ १६५३ १९९४ १९२२ 
[vhf 


“Ta 
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१६५४ में प्रगति 
१६४४ में डिपाजिट की रकम में ४ प्रतिशत नयी बृद्ध 
हुईं जिससे कुल रकम ६४१.०८ करोड़ रुपए तक पुच 
गयी थी । इस समय व्यापारिक बॅको' ने सरकारी सिक्यूः 
'रिटियो' में १९ करोड़ रुपए की नयी पूजी लगायी जिससे 
२४३.१० करोड़ रुपए तक विनियोजन पहुँच गया था। 
डिपोजिट के अनुपात में यह रकम ३८.5६ प्रतिशत थी । 
जहां यह बृद्धि हुईं, वहां व्यापार के एडवांस मद से ५० 
करोड़ रुपए की कमी हुई । इस से व्यापार म रकम 
३२६.२१ करोड़ रुपए से अधिक न लग पायी । डिपाजिट 
के अनुपात में यह रकम ५०,८८ प्रतिशत थी । किंतु व्या- 
पारिक बिल और हुणडी-पुर्जो के कामकाज में ६ करोड़ रु० 
अधिक लगा । इससे इस भद की रकम ३३.०४ करोड़ Fo 
तक पहुँच गयी । एडवांस और बिलों की कुल रकम 
३५१.२५ करोड़ रुपए थी, जिसका अनुपात १६.०४ 
प्रतिशत था | 
तीन नए तत्व 
१३५३ के अन्त से बॅकिंग पद्धति ने तीन तत्वों में 
प्रगति की । पहला तत्व पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 
विकास व्यय में भारी वृद्धि होने से बेंकों के डिपाजिटों में 
वृद्धि हुई । दूसरे, उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि होने तथा 
ध्यापार बढ़ने से रुपए की मांग बढ़ी । तीसरे, नयो वित्तीय 
परिस्थितियों में बेंकों को अपने ग्राहकों के व्यापार में रुपया 
लगाना पडा | ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई, जिनसे बेंकों 
का संचालन व्यय बढ़ गया, उस अथ-ब्यय का बढ़ता हुआ 
भार सम्हालने के लिए बंको को व्यापार में अधिक रकम 
लगाने के लिए बढ़ना पड़ा। व्यापार सें ऊचे ब्याज में 
रुपया लगाने से बकों की आमद बढी । इस अबस्था में 
दक सरकारी सिक्यूरिटियों में अधिक विनियोजन न कर 
सके । द 
१६५६ की उल्लेखनीय प्रगति 
सितम्बर १६५६ के अन्त में ब्यापारिक Sat के डिपा- 
जिटों की रकम में १६४३ की तुलना में २२१ करोड qa 
की वृद्धि हुई । यह वृद्धि होने पर भी उद्योगों में ३० 


करोड़ रुपए से अधिक विनियोजन न बढ़ सका। डिपाजिट 
` क्केनए स्तर में विनियोजन का अनुपात ४२.२३ प्रतिश 


१४४ | 
pea | 


था । किंतु व्यापार में बैंकों के एडवांस ८५ करोइ 
बढ्ने से कुल रकम ९११.६९ करोड़ रुपए तक पहर गयी 
डिपाजिट की तुलना में एडवांस ५३ ३० प्रतिशत त 
व्यापारिक बिलों सें बॅको' की रकम ३३.०४ करोइ 
बढ़कर ११२.४० करोड़ रुपए तक पहुँच गयी जो डिपाऱिर 
की १३.०२ प्रतिशत थी । इस प्रकार एडवांस की ay 
वृद्धि २६४ करोड रुपए थी । व्यापार में कुल रक्ष | हि 
६२४.०१ करोड़ रुपए लगी । अर्थात्‌ बेंको' में Age, 
का ७२.३३ प्रतिशत व्यापार में लगा। 


नयी संगीन स्थिति. २ 


नया उत्पादन बढ्ने से व्यापार का इतना afte हि 
विस्तार हो गया कि १६५६ के ढीले मौसम में भी इ | र 
का बाजार तंग रहा और व्यापारिक बैंको' के ऋणो में की 
नहीं हुई । सारे मौसम में तंगी रही । उस अवस्थामेभी | 
रुपए का अभाव रहा, जब केन्द्रीय सरकार ने तेजी क 
प्रसार रोकने के लिए बेंको' पर कई प्रकार के प्रति रे 
लगाए | शेयरो' में बेंको' का अधिक रुपया न लगे, सप | हिप 
फाटका रुके, इसलिए रिजर्व बेंक ने बॅको' को आदेश. दि | . १ 
कि इस चेत्र में वे अपने एडवांस घटा दें। इस शरक 
का पालन किया गया । कपड़े के व्यापार में बैंको ने एइं 
बन्द कर दिया । अन्य क्षेत्रो में भी सरकार ने नियंत्रए 
लगाए । किंतु यह सब होने पर भी बको के डिपाळि 
खिसकते चले गए । एक ओर विकास व्यय बढ़ा, चलन | त 
नयी मुद्रा की भारी आमद हुयी राष्ट्रीय सम्पदा बरी a 
लोगो' की आमद बढी, इन सबसे सम्भव था कि ह, 6 
के पास अधिक बचत-होगी । यह माना कि बको क 


ती, | रिज 


faz बढे, किन्तु यह fica है कि उस अनुपात ie १! है। 
जिस अनुपात में व्यापार में रुपए की बढ़ती हुई है अर्धा 
` इस संगीन अवस्था के हल के लिए केन्द्रीय कि सए 
ने स्थिति का नए सिरे से . पर्यवेक्षण किया । हरि | गागा 
रकम और व्यस्त मौसम में संभावित मांग तथ है। | 


द्र के | च र 
ब्याज की दर तथा एडवांसो' में ब्याज क ति र्त है 
पर निरीक्षण किया गया। यदि रिजवे अर | a 
रिटियां खरीद लें, जिनके आज दाम बेहद 000) |; 


(00-11 
एक तो उनकी दरो' में स्थिरता आएंगी, ळे. क्षी] शिर 
पर्याप्त रकम व्यापार में लगाने के लि है | के 

[5 + 
La : oa 
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Wow sv 
व्यापारिक बेंकों के डिपाजिट बिनियोजन तथा एडवांस 
( करोड़ रुपयों में ) 


डिपाजिट विनियोजन एडवांस (ऋण) हुडियो का Sere 
विक्रय का कारबार 
२९९१०५५. = ` ३ २६:३५ ४०२६४ 
डिपाजिट का अनुपात ३५१६ ५८°३८ ३:२३ ६३.२१ 
२६-१२-१२ ६४१३६ २४०१७० ३३४११ रकल Fr 
हिपाजिट का अनुपात ३७३ ५२:०३ ३१२ २९१६३ 
क कक di RARE ३३०४ BERL 
धि हिपाजिट का अनुपात ३८:८६ koran १०१६ eas 
UU ee ३७२१८ ६४१३४ ३४३७-७२ 
की हिपाजिट का अनुपात ३४२६ ५२३२ ३:१३ ३0२४७ 
Br ३०-१२-५% ८१०५८ ROL RY ३२७६३ १००४१ १२८१४ 
जी क | ढिपाजिट का अनुपात ६४१०४ ४२७६ १२°४० 1७०06 
प्रतिबंध | ०-३-५६ 5१२५५ २६३७२ ५०६१५१५ ११३-५१ ६१३९६६ « 
ma हिपाजिट का अनुपात ३२:४७ १२३१ १३:३७ छलः 
दिया | . १-६-६ ८६४३६ २५७८० ५१५२६ १०७७४ ६२३२१९ 
aan | ढिपाजिट का. अनुपात २६“८० ५६५३ ३२:४६ र 
qeaia | २८०९-५६ ८६२'८५ २७८३६ ५११-६२ ११२४० ३२४४०६ - 
प | हिपाजिट का अनुपात ३२:३३ ४९1३० १३:०३ ७२०३३० = ही 
० २ य सम 


ब्यापारिक बैंक बाजार की मांग रिजर्व बैंक से ऋण लेकर . एडवांस ओर डिपाजिट 


त म | 
0 = wa eye Ne oN चको Yrs 
की, शी करते हैं । रिजर्व बैंक के एडवांसो' पर Say को स्थिर बंकों से एडवांस से चलन में नयी मुद्रा का प्रसार | 
र |: 5 ws 5 ७” हेमन जाके जः \ 
हों |. गा देना पडता है और बाजार में उनकी रकम ऊचे किस तेजी से बढ़ रहा हे, उसका अनुमान इन sta । 
(हिप | =, में लगती है । इस प्रकार बॅको को ऋण देने पर किया जा सकता है :-- | Nes 
| की. , पि क को चलन में अधिक मुद्रा प्रसार करना पड़ता (करोड रुपयों मॅ) 
गिह! | *। पर यदि रिजव बैंक पूरस बिल की दर कमकर दे, = कोको के 
ग्र | 'पउन कम दरो' में बॉको' को एडवांस करे, तो “ग त 
“कौ | भए की तंगी दर 5 AES SITY नोटों का विस्तार बढ़ते हुए एडवांस | 
[न दूर हो सकती हे । बेक दर में वृद्धि कर, र - me 
a \ ७, रट 0 | 
|; म रुपया महंगा करने पर, उस की मांग घट सकती “०१ रर aun 
Be UR 0 0009५. ४०४ iO 


| ee 
| ate उऊ ची बक दर होने दर सरकारी और गैर सरकारी 
है क विकास को धक्का लगेगा। पर बेकिंग चेत्र 

ढ़ 1 2 
याज रः दर की माँग करता है । उसका कहना हे 


f १७५० 


Req : ‘ 
Raq पर ऊ चा ब्याज देना पड़ता है, किंतु एडवांस 
` अनुपात में ब्याज नहीं मिलता है । 
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बस 0 | 


यह स्वाभाविक है कि उत्पादन की वृद्धि से व्यापार . 


का विस्तार हुआ, उससे रुपए की मांग करना स्वाभाविक 


हे । किंतु बाजार में रुपए की मांग जितने जोर से बढ रही 


कछ तिका WEE 


ia ती 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


7 5 a Rf ry) Os Ff 
है, वह बहुत ही अधिक हे । इन वर्षों के अंक देखिए : 


१६४४ १३३४ Kod 
१६४६ १५१७ TR 
+ 28% +4 


| २० करोड की वृद्धि से १११ करोड़ तक की वृद्धि से 
। घाटे की अर्थ व्यवस्था में सुद्धा का आगे कितना अधिक 
प्रसार पडेगा । अभी ही ₹ गुना वृद्धि हुईं हे । जिस स्तर 
पर ये एडवांस दे, उस स्तर पर डिपाजिटों की रकम नहीं 


। बढ़ी: $ खै 
| कराड रुपए स 


| 

| बेकों में बकों में 

। डिमांड डिपाजिट टाइम डिपाजिट 

। १६४४ ४३७ ३२६ 

| १६४४ ५८६ _३८६_ 

। कुलवृद्धि 1२९ तार 

| १६५५ ५८६ ३८६ 
१९५६ ६३८ ४३३ 
कुल वृद्धि +2 +३७ 


इन अंकों से स्पष्ट हे कि पिछले वर्षों की तरह बोके 
के डिपाजिटो में वृद्धि न होने पर भी उनके एडवांस से 
भारी वृद्धि हुईं | टाइम डिपाजिट में गत वर्ष की तुलना सें 


वृद्धि नहीं हो पाई । 


[ पष्ठ ६३७ का शेष ] 
संख्या के ३१७ स्थानों में ९८७ और एक लाख से ऊपर के 
१३ स्थानों में ५०६३ बॅक दफ्तर हैं । अकेले दिल्ली में 
१०८ बैंक कार्यालय हैं । ट्रावनकोर कोचीन के भी तीन 
नगरो' में ८७ कार्यालय हैं । इन संख्याओो' से यह स्पष्ट 
है कि हमारे देश में बॅको का विभाजन समान नहीं है | 
पुनर्गठन से पूवं के राज्यो' में बेंक कार्यालयो' की संख्या 
` निम्नलिखित रूप से थी: . 
देश में बेंको' का इतना अधिक विकास हो रहा है 
फिर भी सम्पदा के पाठको को यह जानकर आश्चर्य होगा 
क्रि बक कार्यालयो की संख्या १३४६ से १६९ ३ तक 
निरन्तर कम होती गई हे । 
| १३४६ में ४८८६ बैंक कार्यालय थे। १६४ ३ में 
RAR संख्या घटते-घटते ४०४२ रह गई। १३११ में 
. अवश्य यह संख्या बढ़कर ४११७ हो गई है । बेक दफ्तरो' 


की संख्या सें इस कसी का मुख्य कारण 
BAR इस लेख का विषय नहीं हे । निजी येक 
TH पर तरह तरह के सरकारी नियंत्रण त 
[दि को इसके लिये उत्तरदायी मानते हैं 
विवाद सें यहां नहीं जाना चाहते । 


क्या हु, 
1 के 
था बक za 


यह 


अब हमें यह आशा 
करनी चाहिये कि बकों का भविष्य बहुत अधिक — 


हो जायगा | नये बक काननोंके लागू होनेके बाद 

बेंको' का फेल होना बहुत कम हो गाता और हे a 
विकास सें अधिकाधिक महत्वपूर्ण होते जायेंगे । थे अपने 
क्षेत्र तथा कार्या का विस्तार करके देश की दूसरी पंचवर्षीय 
विकास योजना सें अधिकाधिक सहयोग देने लगेंगे। ज्यो'- 
ज्यो' उद्योगों और कृषि का विकास होता जायगा और 
विशेष कर सहकारी बेंकों का प्रसार होगा, त्यो त्यो कृषि चौर 
गृह उद्योगो' के प्रसार में बहुत अधिक सहायता मिलेगी। 
ज्यो ज्यों लोगो' की आमदनी बढ़ेगी, त्यो' त्यो' वे अधि- 
काधिक रुपया बेंको' सें जमा करवायेंगे और बैंक भी देश के 
आर्थिक विकासके लिये अधिकाधिक उपयोगी सिद्ध होगे। 


बेक संचालकां से 


(श्री चिन्तामणि देशमुख) 
कानूनों द्वारा बैंक की सब समस्यायें हल नहीं हो 
सकती हें । यह तो केवल श्रच्छे बैंकरों पर निर्भर है | 
ष्ट्र में बचत के धन के लिये वे संरक्षक के रूप में समाज 
के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते ह । इसलिये 
बैंकरों का यह पवित्र कार्य हें कि वे अपने कारोबार में पूण 
मजबूती रखें । उनकी नीति ढिल-मिल न हो कार्यक्षमता 
में नैतिकता हो, कार्यक्षमता उच्चतर स्तर पर ही उतम 
नमता हो, नियमितता और व्यवस्थित रूप में रब 
हो, तथा राष्ट्रीय सेवा की भावना हो । वे वह र 
स्मरण रखें कि बैंक व्यवसाय की नींव चार 
कायम रहती है— ae वा 
सुदुढ़ता, कार्यंशीलता, कार्यक्षमता ee 3 
व्यापारिक बॅक जनता की बचत को उप 
सर्वश्रेष्ठ साधन टें । कारण, वे उन लोगों स, आए 
सम्बन्ध कायम करने की ग्रपती योग्यता ₹ j 
उन्हें तात्कालिक तथा प्रभाववुर्ण सेवाएं प्रदान a 
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Tice दर में घटा-बढी क्यों ? 


श्री राजनारायण गुप्त 


वले दो वर्षों में संसार के अनेक देशों ने अपनी 
केट में आश्चर्यजनक घटा-बढ़ी की है । कनाडा, आयर- 
हेड, हालेंड, जर्मनी तथा इङ्गलंड पसे दैशों में प्रमुख 
है। गस्त १९४४ से पहले जमनी सें केन्द्रीय बॅक की 
am दर ३ प्रतिशत थी । ४ अगस्त को यह दर बढा- 
क्र ३॥ प्रतिशत कर दी गई । ७ माचे १६४६ को इस 
दर में रौर भी बढ़ोतरी की गई और नई दर ४॥ प्रतिशत 
घोषित की गड । १८ AT सन १8६ को यह दर ५ 
प्रतिशत पर आकर रुकी । इङ्गलँड में सी इसी प्रकार 
बैंक रेट में पिछले १॥ वर्षो सें तीन बार बढ़ोतरी की गई । 
सन्‌ १९४१ सें बंक दर दो किश्तों सें, ३ प्रतिशत से बढ़ा 
कर ® प्रतिशत कर दी गई | इसके पश्चात्‌ १६ फरवरी 
पन्‌ १९४६ को यह दर xu प्रतिशत हो ग । यूरोप के 
्रन्य देशों सें भी इसी प्रकार बेंक दर में परिवर्तत किये 
गये हँ | 

प्रश्‍न उठता हे कि विनिमय दर को छोड़ कर बैंक 
दुर में घटा बढी करने का नया मार्ग समुन्नत देशों ने 
Fiat अपनाया हे ? पिछले महायुद्ध से पहिले संसार 
क उद्योगशील देश अपने अपने सिक्कों का अवमूल्यन 
कफे इस बात का प्रयत्न करते थे कि उनके देश का निर्यात 
ग मुल्य बहे और आयात का मूल्य कम हो | परतन्त्रता के 
भेल सें भारत को भी न जाने कितनी बार इ'गलेंड की 
TAME नीति का दास बनकर इसी मार्ग का अवल- 
A नना पड़ा | महायुद्ध की समाप्ति पर, अन्तर्राष्ट्रीयमुद्वा 
रेप को स्थापना से इस नीति में परिवर्तत आथा और 
न EF ee ने यह समझा कि अब उनके लिए आए 
oT a मय दुर सें परिवर्तन लाना आसान न 
जह लिन FR है gate ने बक WH 
गी ae हे अपने पुराने उद्देश्यों की पूर्ति कान या 

काला हे । 


पह बतलाने 


र का आवश्यकता नहीं. कि बॅक दर का 


| | उस ब्य ८३, >> ~ ५ 
| ऐको देश ज की दर से होता हे, जिस दर पर 


का 


केको » ~ st ~ 
अ केन्द्रीय बक, दूसरे बैंको को कर्जा देता हे 


ऋण पन्नों को अपने पास गिरवी रखता है । 
केक |] 


८०४ 
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a का 


वेंकिग में बैंक दर की रहस्यमय पहेली 
है | इसके जरा सा घटा या बढ़ा देने का 
ग्राथिक गतिविधि पर कितना व्यापक 
प्रभाव पड़ता हे, इसका सरल और सुन्दर 
विवेचन इस लेख में देखिये । 


———— 10 । 


प्रत्येक देश इस बात का प्रयत्न करता हे कि उसके 
केन्द्रीय बॅक की दर निम्न स्तर पर रहे, जिससे राष्ट्र की 
आर्थिक उन्नति हो और देश का व्यापार निरंतर बढ्ता 
रहे । वंक दर के द्वारा ही ब्याज की उस दर का निर्णय 
होता हे जिस पर बेंक अपने व्यापारियों तथा ग्राहको को 
कर्जा देते | साधारणतया अनुसूचित बॅंक केन्द्रीय बॅक की 
दर सें जभगग १ प्रतिशत मुनाफ़ा जोड़कर अपनी दर का 
निश्चय करने हें । उदाहरण के लिए यदि बैंक रेट an 
प्रतिशत हे, तो बाजार में अच्छी साख वाले व्यापारियों 
को कम से कम ४॥ प्रतिशत ब्याज पर रुपया मिल 
सकता हं । संबसे अधिक रुपये की आवश्यकता व्या. 
पारियों, उद्योगपतियों तथा परिवहन का काम करने वाले 
व्यक्रियो को पड़ती हे । बड़े बड़े व्यवसायियों को करोड़ों 
रुपया कर्ज लेकर काम चलाना पड़ता हे। स्पष्ट है कि 
व्याज की दर में साधारण घटा बढ़ी होने पर ही व्यापार 
र लाखों रुपए का नफ़ा नुकसान हो जाता हे । . पिछुडे 
ए देशो' के लिए यह और भी अधिक आवश्यक है 


~! ९ 


कि उनके उद्योग, कृषि, व्यापार व परिवहन की उन्नति 


के लिए उचित दर पर कर्जा मिल सके । ब्रिटिश काल सें 
हमारे देश की आर्थिक उन्नति के रास्ते में एक सबसे बडी 
रुकावट यह थी कि हमारे उद्योगपतियो' तथा कृषको' को 
उचित दर पर ऋण उपलब्ध नहीं होता था । स्वतन्त्रता 
प्राप्ति के पश्चात हमारी सरकार ने सवसे पहिले इसी 
बात की ओर ध्यान दिया कि ब्याज की दर को नियंत्रण 
में रखा जाय और एक प्रकार से वह बहुत बड़ी बाँत 


2 कि जहां पश्चिमी देशों ने अपनी अपनी बॅक दर में ५७ 


और oy प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी, हमारे देश में 
कई वर्षो से बैंक दर ३॥ प्रतिशत पर ही रुकी हुई है।. 


[इछन 


| 
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बैंक दर की घटा बढी से जिन चीजों पर विशेषं 
प्रभाव पडता है, वह इस प्रकार हैं-- A 
(१) देश के उद्योग व व्यापार को बॅक द्र की 
बढ़ोतरी से भारी ठेस पहुँचती हे। पिछुडे हुए देश 
में औद्योगीकरण की गति मन्द पड़ जाती हे | कीमतें बढ़ 
जावी हैं, विदेशी ब्यापार को धका पहुँचता हे 
(२) बेंक दर की बढ़ोतरी सें उन देशों को लाभ 
हो सकता है, जो पूर्ण रोजगार तथा पूण आर्थिक विकास 
को स्थिति प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे देश बक दर 
में बढ़ोतरी करके अपनी बढ़तो हुई उत्पत्ति तथा आधिक 
क्षमता में रोक लगा सकते हैं | छै ; 
(३) बेंक दर की बढ़ोतरी से अनुसूचित बंकों में अधिक 
रुपया जमा होने लगता हे, करेंसी का फेलाव कम हो जाता 
हे और सुद्रास्फीति की दशा में सुधार होता हे । इसलिए 
बहुत बार इस नीति का अवलम्बन इसलिए किया जाता हे 
कि देश सें बढ़ती हुई कीमतों को रोका जा सके | 
(४) बैंक दर बढ़ाने से विदेशोंके बडे-बडे पूं जीपति तथा 
विदेशी बेंक, ऐसे देश में अपनी बची हुई रकम जमा करने 
लगते हैं । पिछले दिनों जब इङ्गलेंड ने यह अनुभव किया 
fe उसका विदेशी मुद्रा कोष तथा सोना कम हो रहा हे, तो 
उसने बैंक दर में बढ़ोतरी कर के, विदेशों का रुपया अपने 
यहां आकर्षित करना उचित समभा | 
(१ ) बॅक दर की बढोतरी से देश के अन्दर चीजो की 
खपत कम हो जाती है । साधारण जनता रुपया वचा कर 
‘dat सें जमा करना लाभप्रद समने लगती हे, और इससे 
विदेशी ब्यापार को लाभ पहुँच सकता हे। पिछले दिनों 
'इङ्गलँड में बेंक रेट बढ़ाने का एक मुख्य कारण यही था 
“कि वहाँ कारों, मोटरगाडियों व -अन्य ऐसी ही चीजों की 
“बिकरी कम की जाय, जिंससे उन्हे विदेशों में भेजकर विदेशी 
'मुद्रा प्रा्तकी जा सके। . Fe 
(६) बॅक दर की बढ़ोतरी से उत्पत्ति पर. भारी असर 
पढ़ता है, कारखानों का फेलाव रुक जाता है और व्यापार 
] को भी ठेस पहुँचती. है, परन्तु इन बातों का तुरन्त असर 
नहीं होता | कारखाने अपनी. पहली पू'जी से. काम करते 
रहते हैं । इसलिए यदि थोडे दिनों के लिए बैंक रेट में, 
मुद्रास्फीति की दशा को रोकने के लिए, बढ़ोतरी की जाय 
:तो. इससे कुछ लाभ भी हो सकता हे | 
पिछले कुछ दिनों में भारतवर्ष में रुपये की मांग इतनी 


ie 1 


| 
| 
| 
| 


वर्षीय योजनाके लिए समुचित धन इकट्ठा करने के लिए 


बढ़ गई है कि इस बात की चिता हो चली हे व 
भारत सरकार को भी बैंक रेट में बढ़ोतरी न करनी श 
अभी हाल ही में हमारे वित्त मंत्री ने was के 
उद्योगपतियों तथा साहूकारों से इस सम्बन्ध सें बात 
भी की थी । बहुत से लोगों का कहना हे कि द्वितीय पंच. 


ज 


विभिन्न देशो' में बेक दर प्रतिशत 


-जाती है । यदि इन दिनों में ही हमारी सरकार 
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देश बदलने की तारीख पहली दर नहह 
sw र ~, 

अजन्टाइना १ माचे १३३६ ve ३॥ 

बेल्जियम ४ अगस्त १६५९ ३॥ ३ 

कनाडा अक्टूबर १९५६ al ३॥ ॥ 

श्री लंका ११ जून १६४४ 2 २॥ 

faa १४ नवम्बर १६५२ ३॥ ३ 

फ्रांस २ दिसम्बर १६४४ ३। Pr शा 

भारत १५ नबम्बर १६४१ ३ ३॥ 

जापान १० अगस्त १३५४ २,८४ ५३ | 

ब्रिटेन १६ फरवरी १६५६ ४॥ शा. 

रूस १ जुलाई १६३६ 5 ३ | 

सं. रा. अमेरिका २३ अगस्त १६४६ RM ३ 4 

qo जर्मनी ४ सितम्बर १३१६ ॥ x ९ 
Fam, जिससे |; 


यह आवश्यक हे कि ब्याज की दर बढा दी जाय, 
छोटी आमदनी वाले लोग अधिक रुपया बचाने के लिए 
प्रोत्साहित हों । आजकल बैंको में कण की मांग इतनी 
बढ़ गई हे कि वह अपनी कुल पूँजी का ल ७१प्रति , | 
qa रुपया कर्ज के रूप में दे रहे हैं । पिछले वर्ष तक 
रकम म प्रतिशत से अधिक नहीं बढी थी । 

मार्च तक के महीनों में रुपयों को माँग बहुत श 
बढ़ाकर किसी अन्य प्रकार विपत्ति का सामना कर छ 
तो स्पष्ट है कि. हम अपने देश के आर्थिक विका 

जड़ों और मजबूत कर.सकेंगे । बॅक रेट 
थोड़ी अधिक पुँजी अवश्य प्राप्त कर 
उसके द्वारा उत्पादन के मूल्य में जा 2 gait! 
उससे राष्ट्र के स्वाभाविक विकास को भारी 9 क्त 
इसलिए आवश्यक है क्रि इस दशा में बहुत दा 
प्रश्न उठाया जाय । 


सकते हैं, र 
हो जाती 
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DS Sa Fi जज 


PRR Ne 


£ चेक के BUT को सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था 


22 


र @ अक सम्त्रधी हर प्रकार के कारवार x ङ 
| Fe @ सेविंग वंक- व्याज २९ सालाना, चेक के जरिये निकासी ff 
| he @ कानपुर, लखनऊ, मेरठ, बनारस, नयी दिल्ली ओर हरदोई में सेफ़ डिपाजिट aad की % | 
॥ टु समुचित व्यवस्था । है 
। टि र @ लाभकीय ३ वर्षीय सार्टिफ़िकेट ३१% सालाना १०,) ५ ), १: ०) और १०००) की संख्या में 4 
1 a ३7), ४५), Sell) तथा ६०१) की तनकीहं कीमत पर । 0 
| Ls a हु XN 
ge अपने नजदींक की शाखा से सम्पक स्थापित कीजिए 9 
i is ) A % 
| ८ ' हिन्दुस्तान कमाशैयल बॅक लिमिटेड 
2s Rey z % 
re हड AMY, करतुरबा गाधा रांड, कानपुर Ks | 
। चेयरमैन ; मे नेजिंग डायरेक्टर : 0 
5७9 है Cae वि Jeg पु i 
ee सर पदापत सिहानिया xe, भी किशन सार | 
एफ० आई० ate (लन्दन) % 


कणे सरर ररर सयर यक | 
ANS RRNA RARZAZD DRA रकसन 


फोन; ३३१११ तार ; 'ग्लोबशिप 
Bas 


न्यू ग्लोब शिपिंग सर्विस लिमिटेड 


५ ` खताऊ बिल्टिग्स 


२ 


रट | ४४ ओल्ड कस्टम हाऊस रोड, फोर्ट, aad 

। ट्र 5. / सब प्रकरका कलीयरिंग, फारवडिंग, शिपिंग का 
Ra Fst 2 काम शीघ्र व सुविधापूषक 

Be br किया जाता है। 

1 सेक्रेट 5 Ms कवक 

ह श्री बी० बी० आरळ अग्रवाल भेनेजिंग डायरेक्टर 
Be To काम०, Vato एल० Alo 


SS 


१ 1.1. ESTE ०७५७७४० श्रा सी ० डीडवा यू 
टर य स PERRY ODN NANI 
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५. a 


` कुछ प्रमुख बेंकों के चेयरमैन 


RO Bk OZ NA AN RR RO AN AN RD CNC, | 


८ 


रिज बॅक के गवर्नर 


क 


> 


सर होमी मोदी 


oe 


। श्री तुलसीदास किलाचन्द एम० पी० 


श्री वेनगेल राम र 7 


डट ; रे > जा ig ag 


श्री घनश्यामदास बिड्ला . 
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दी बॉम्बे स्टेट कोआपरेटिव बेक लि 


६ बेक हाउस लन, Ble बौम्बे--१ 
( १६११ में स्थापित ) 
चेयरमैन : श्री रमणलाल जी, AAT Blo बी० go 


hers, o> प्रे से भारत के किसानों तथा सहक री संस्थानों को सह a 
इस बैंक में जमा किये हुए रुपये से भारत क साना तथा सहका क [यता मिलती है। 


Baa की परिदत्त पूजी म 


0) OP BOCES कुल डिपाजिट ५२.८ 
हिस्सेदारों द्वारा खरीदा गड २४०३९०० 20 | र 1९,८५,९७,२०० २ 


बम्त्र सरकार द्वारा खरीदी गई २६,००,०९० २० ६ १,४४५,६०० रु | सक्रिय पूजी १५,३४७" है 
‘ ४ 503.५00 Go | 
रिजर्व तथा अन्य कोष ... दने पे: पक को हे 
१३ जिला में ६० शाखाए ! ; 

भारत के संत्र प्रमुख नगरौं में रुपया एकत्र करने की व्यवस्था - सभी प्रकार के डिपाजिट स्वीकार किये जाते ह| 


प्रार्थना-पत्न शेज कर शर्त मंगाइये । का | 
वा. पा. वरद 
ग्रानरेरी मे नेजिंग डायरे | 


fe मध्यभारत स्टेट को-आपरेहिव बेक लि० ग्वालियर 


कायक्तेत्र स्त मध्यमा 

स्थापना, 18 फरवरा 1६५४ कायज्षेत्र : सम | 
अध्य श्री पी ० एम० वापना as. to एस० Sea Tas कमिदनर x 
एवं सेक्रेटरी प्ज्ञानिग डिपाटेपेन्ट, मध्यभारत 


३०-६-५५ (अन्त में) 


हिस्सों का प्राप्त हुआ धन _६,७०,००० रू० 
डिपाजिटों का जमा धन २४.३५,००० रु० 
aan केपिटल ३१,१४,००० २० 
करण्ट, सेविग्ज तथा फिक्सूड डिपाजिट बॅक स्वीकार करता हे | फिक्स्‌ड इपाजिट 
बार्षिक) तक व्याज अवधि प्रमाण दिय 
(वार्षिक) ण दिया जाता हे । को. का भगवा 


नच 
मध्यभारत के सहकारी Fat पर ड्राफ्ट जारी किये जाते हैं तथा उनके द्वारा ब्रिलों व 
किया जाता है । भारत के अन्य मुख्य नगरों से भी बिल्लों व बैंकों का भुगतान प्राप्त करने की व्यवस्थ 
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| अर्थ ae ay : 
(आधुनिक अर्थतन्त्र में केन्द्रीय केक + 
| mmm TTT Da 

| इत बीसवीं शताब्दी की सबसे बड़ी राजनीतिक और 
| cates विशेषता यह मानी जानी चाहिए कि आज की 
क्र मध्ययुग की सरकारों के सदश कोरी शासन-प्रधान 
| होकर कल्याण-कार्य प्रधान हो रही हें । आज की सर- अभिभावक है । विख्यात प्रथ॑-शास्त्री श्री डी 
| का अभीष्ट है कि देश की आर्थिक व्यवस्था को कुछ में एक साधारण बॅक और केन्द्रीय बैक में अ 

पपार गतिशील रखा जाय कि कोई भी तात्कालिक साधारण बैंक ब्यापारिक ढंग से संचालित 
इक तत्व बाध्यतः बेकार न रहें, राष्ट्रीय श्राय में वृद्धि 
| श्रोर लोगों का जीवन-स्तर उन्नत हो । किन्तु इस 
| गेय की सिद्धि तभी हो सकती हे जब कि देश के 
mr मूल्य-स्तर' में अपेक्तित स्थिरता रखी जाय ताकि 
एका मूल्य वा जनता की क्रयशक्कि अप्रत्याशित रूप से 
ख तत्र न बदला करे और उस देश के अर्थतन्त्र 
(conomic system) के विभिन्न आर्थिक अंचल 
(षि, औद्योगिक, ब्यापारिक आदि) व्यवस्थित रूप से 
पपरक पूर्णतया गतिशील रहें । 
` सामान्य मूल्य सुतर? और मुद्रा तथा साख के परिमाण 


| घनिष्ठ सम्बन्ध हे । अर्थशास्त्र के प्रसिद्ध “सुदा का 
गण सिद्धान्त! 


विश्वम्भरनाथ पाण्डेय, एम To 


दायित्व माना जाता हे। कम से कम शब्दों में हम यह कह 
y+ hy x कों है 

सकते हैं कि केन्द्रीय बैंक बैंकों का वेक? हे । यही वह 

सस्था देश की समूची द्रव्य सम्बन्धी (मनीटरी) व्यवस्था की' 


कॉक के शब्दों 
तर यह हे कि 
छ होता हे, और 
इसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, परन्तु इसके विपरीत 
केन्द्रीय बॅक का उद्देश्य सुख्य रूप से देश की आर्थिक 
और द्वाब्यिक स्थिरता को स्थापित एवं स्थायी रखना है। ` 
यह सवं साधारण जनता के हित में राष्ट्रीय दृष्टिकोण से 
कार्य करता हे और इसकी दृष्टि लाभ पर नहीं होती । अपने 
` उद्देश्य की पूर्ति के लिए, अधिकोषण (बैंकिंग) के दूसरे 
विशेषज्ञ श्री सेयस के नुसार, केन्द्रीय बैंक के लिए यह 
आवश्यक हे कि वह अन्य साधारण बैंकों पर प्रभावकारी 
नियंत्रण रखे और यह स्वयं राज्य-सरकार के नियंत्रण में 
रहे ताकि Sen कि बैंक आफ इ'गलेड के गवर्नर श्रा मान्टेगू 
नारमैन ने रायल कमीशन आन इंडियन करेन्सी ए्न्ड 
५ | के अनुसार सामान्य मूल्य-स्तर फाइनेन्स के समत सन 18२ ६ में कहा था, “बॅक नीति 
गभाए| m मुद्रा तथा साख की संख्या में अनुकूल परिवतन होता और सरकारी नीति में सभी समय एकरूपता रहे । बॅक 
|" पति सुदा और साख की संख्या अधिक होती हे, तब को सरकार को सलाह देने और उसकी आल्लोचना करने 
१ a बढ़ता (ऊँचा होता) है और जब उनकी का हक हे, परत्तु उसे हमेशा सरकार के सर्वोच्च प्रभुत्व के 
|, तो मूल्य-स्तर भी नीचा होता (घटत!) है, अंदर रहना ही उचित है ।? ? 
पर्त ग) हे विभिन्न उत्पादक कार्यो को सुव्यवस्थित रूप से संसार के प्रायः सभी देशों में ये केन्द्रीय बैंक हैं, यथा 
“खानचा ह ee (0000191 ह म बैक आप हेड, आले येऊ आफ ल 
= ) की स्थिरता की आवश्यकता होती हे, अतः और भारत में रिजवे बॅक आफ इंडिया । सयुक्त राज्य 


0) i mee ear च है 
पति at कठिन नहीं होगा कि मुद्रा और साख पर अमेरिका बारह अंचलों (डिस्ट्रिक्ट्स) में विभक्क है, प्रत्येक 


Te ५ Ne मिण रखने के. कारण किसी भी देश के अंचल में एक फेडरल रिजर्व बैंक है, जो अपने अपने अंचल 
न ay as (और उनमें. भी सबसे सबल और के लिए केन्द्रीय बॅक का काम करते हैं किन्तु इन बारहों 

है। ) का कितना व्यापक और ढ़ प्रभाव बॅको के कार्य का नियंत्रण और एकीकरण फेडरल रिज 
फेर “बोड द्वारा होता हे, जो युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी के अत्यन्त 

गरा प बक और उनका विकास .. निकट सहयोग सें काये करता हे । प्रायः सभी देशों सें. 

स > ९ ~ बैंकों ७ 
Neen युग में प्राय: सभी देशों में द्रव्य और अधि- नोट जारो करने का काये इन्हीं केन्द्रीय cat के जिम्मे 
को प्रबन्ध और नियंत्रण केन्द्रीय बेकों का उत्तर- - होता हे। dine 


. [axe 
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केन्द्रीय बेंकों क 
ही हुआ है । सन्‌ १६1४ 
से सभी देशों में केन्द्रीय 


१८ के प्रथम महायुद्ध के काल 
Sal की आवश्यकता समभी 
जाने लगी । सामरिक ब्ययों के दबाव से उत्पन्न सुद्रा- 
स्फीति के कारण मूल्य-स्तर में भयानक बृद्धि हो गई थी 

प्रत्येक देश की मुद्रा की विनिमय दर विषम रूप से बदल 
थीं सोर दशाय तथा AAMT अथतेत्र म एक 
थ्री कि जिसने अधिकोषण 
&९० 


| 


चुकी 
ऐसी अव्यवस्था उत्पन्न हो गई 
ब्यवसाय को प्रायः समाप्त कर दिया atl सन 
गौर १६२२ में क्रमशः त्रू सेल्स श्रौर जेनेवा सें इन्टर- 
नेशनल फाइनेन्शियल कान्फ्र न्स है, जिनमें यह प्रस्तावित 
ओर घोषित हुआ कि यदि सभी देश एक केन्द्रीय बॅंक की 
स्थापना करें और अधिकोषण तथा सुद्राजबन्ध क सारे 
कार्य इन्हीं केन्द्रीय बको क नियंत्रण में कर दे तो वतमान 
आथिक अव्यवस्था खतम हो जायेगी और विभिन्‍न देशों 
के केन्द्रीय बैंको के सहयोग द्वारा एक सर्वानुकूल अंतरा- 
ट्रीय आर्थिक नीति का भी निर्धारण सम्भव हो सकता हे । 
बैंक आफ इगलेंड और राष्ट्र संघ (League of 
Nations) के नेतृत्व में आगामी दस वर्षा में इस नीति 
को कार्यान्वित किया गया तथा इस्टोनिया, डानजिग ओर 
एलबानिया जेसे छोटे छोट देशो ने भी केन्द्रीय बकों की 
स्थापना की । आज संसार .का शायद ही कोई 
- आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण देश ऐसा हो जहाँ केन्द्रीय बेंक 
न हो। 


अर्थव्यवस्था और केन्द्रीय TH का प्रभाव 
ऐसे तो किसी भी देश के अर्थतंत्र में असाधारण 
महत्व रखने के कारण इन केन्द्रीय बेंकों का कार्यक्षेत्र 
बहुत व्यापक होता है किन्तु जेंसा कि ऊपर कहा जा चुका है 
विभिन्न आथिक क्रियाओं के हित में मूल्य स्तर की 
स्थिरता (जो मुद्रा और साख के परिणाम से सम्बन्धित है) 
की अपेक्षा के कारण केन्द्रीय बंको का सबसे अधिक महत्व- 
पूर्ण कार्य यह हे कि ब्रह:-- है 
area का नियंत्रण और अन्य बेंकों के सम्बन्ध में 
इस प्रकार की नीति व्यवहार में लावे हे कि जिससे देश में 
साख का परिमाण आर्थिक आवश्यकता के अनुपात में रहे 


६५४ ] 


। विकास पिछली कळ दशाब्दियों में और द्वव्य-मान (सुद्र के मूल्य) सें स्थिरता रहे) 9 
अथे व्यवस्था को दृष्टि में रखते हुए आवश्यक a 
| 
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साख के पारमाण स हास तथा बृद्धि करते इए सामान्य | 
मूल्य-स्तर को अनुकूल दिशा सें परिवर्तित करना केन्य 
बंकों का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य हे । 

यह काय केन्द्रीय बॅक जिन तरीकों से करता हे उग 
(१) बॅक दर में परिवतन, (२) खुले बाजार की प्रक्रिया 
आर (३) बंकों के कोषानुपात में परिवर्तन -ये तीत 
मुख्य ह्‌ । 


बॅंक दर 

बैंक दर वह दर हे, जिस पर केन्द्रीय बेंक प्रथम श्रेणी 
की हुँडियों अथवा सरकारी सिक्योरिटीज को हिसार 
करता है या उन पर ऋण देता हे । अर्थात यह केलीय | 
बैंक की ब्याज की दर है। इस्री. प्रकार अन्य साधारण 
बैंकों की भी व्याज की दर होती है, जिसे हम बाजार | 
कहते हैं | बाजार दर, बैंक दर का अनुगमन करती है रौ 
उसी दिशा में बदलती हे, जिस दिशा में बकको द| . को 
चू कि केन्द्रीय बंक साधारण बको का तम कण दत 
होता हे, अतः जब बैंक दर में वृद्धि हाती हे ता बाजार र 


भी वृद्धि होती हे, क्योंकि दूसरे बक यह अनुभव को 
ता पई 
लगते हैं कि उन्हें मुद्दा की सहायता का आवश्यक है 
हैं कि उन्हें सु ही ऋष | 


पर अब केन्द्रीय बैंक से ऊँची दर पर 
इसी तरह बंक दर कम हान पर बाजार दर 
जाती हे । 

मुद्रा स्फीति तथा असाधारण हेजी की 
केन्द्रीय बैंक अपनी ब्याज दर बढ़ा दता है 
बाजार दर भी बढ़ जाती हे । फलत ऋण म्हा 
हे और साख द्रब्य की मात्रा घट जाती हैं। 
मंदी और 'अल्प द्रब्य? के काल मै क दवीय 
घटा देते हें जिसके कारण बाजार द्रभ 
ऋण सस्ता हो जाता है और साख न्य 
लगती हे । श्री होट के अनुसार इस 
आर्थिक जगत पर अरप BATS का a 
है, जबकि कीन्स महोदय के मतानुसार रे 
अवधि के सूर की दर के द्वारा पढ़ 


च्छ 


लोग निम्न कारणों से देक दर को साख-नियंत्रण 
शा | शंदे पास काफी कोष हे और वे हर बेकों की 
माय | ता आवश्यक नहीं समते & at a की दर 
रय | वाते पर भी वे अपनी ब्याज की दर aaa ही रख 

को हैं ग्रथवा सम्भव हं कि उस अजुपात में न बढावें जिस 
BH | हत में केन्द्रीय बैंक चाहते हें । इसी प्रकार यह भी 
क्रिया | aan नहीं है कि केन्द्रीय बेंक की तरह(जिसका उद्देश्य 
तीत | कमाना नहीं है) अन्य बैंक भी सूद की दर घटा दें 
aie ऐसा करने से उनका लाभ कम हो जायगा। (ख) 
Lea प्रत्याशित सफलता के लिए यह आवश्यक है 
हसरे बैंक केन्द्रीय बैंक के ही अधीन हों और द्रव्य 
बगर संगठित हो । कितु अनुन्नत देशों का सुद्धा बाजार 
शक्ति नहीं होता जहाँ बेकिंग व्यवसाय की उन्नति 
sac केन्द्रीय बेंकों की आवश्यकता सर्वाधिक होती हे । 
(इसके अतिरिक्क star कि श्री 
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(२) खुले बाजार की प्रक्रियायें 
खुले बाजार की प्रक्रियाओं का उद्देश्य है सूद की 
दर तथा देश के उत्पादक कार्यों में हस्तत्रेप उपस्थित किये | 
बिना ही मुद्रा और साख के परिमाण में यथा आवश्यक : 
वृद्धि अथवा हास लाना | केन्द्रीय वेक जब साख द्रव्य की | 
मात्रा बढ़ाना चाहता है तो खुलले बाजार में हुंडियों और । | 
सिक््योरिटियों को खरीदना आरम्भ करता हे। जो लोग Bi 
सिक्योरिटियों को बेचेंगे, वे केन्द्रीय बेंक से रुपया प्राप्त करेंगे र 
तथा इनमें से बहुत अधिक रुपया अपने बेंकों सें जमा 
करेंगे। इस प्रकार वेकों का निजी कोप अश्रवा केन्द्रीय 
बैंक में उनका कोषानुपात बढ़ेगा और वे अधिक साख 
उधार दे सकेंगे | इसके विपरीत जब केन्द्रीय बैंक हुंडियाँ 
अथवा सरकारी सिक्योरिटियाँ बेचने लगते हैं, तब अन्य 
बैंकों का नकद कोष घटता हे, (कारण हुँडियों को खरीदने 
के लिए लोग रुपया बेंकों से निकालने लगते हैं) तथा 


ग्रथर ने एक स्थान पर लिखा हे 


पोहे को पानी पीने से रोका जा सकता 
(कित खींचकर तालाब सें ले जाने 
रसे उसे पानी पीने के लिए बाध्य 
झो शौकिया जा सकता? । यैसे ही बैंक 
A Wag कर साख की मात्रा तो कम 
| ग सकती हे, किंतु बेक की दर 
MORI कम करके साख द्रव्य की 
| ता नहीं बढायी जा सकती । मंदी के 


विनिदेशमें 
विशिष्टता 


भारत की सडको की प्रत्येकताओं को ध्यान 
में रखकर, निर्देशानुसार भारत में बनाये 
हुए, मजबूत व सुद हिन्द 
साइकिल्स मील के मील तथा 
वर्षो पर वर्षा के दैनिक 
उपयोग के लिये खुब काम 


at | 4 में जब उत्पादको में घोर निराशा 
बहिर हुती हे, ऋण सस्ता कर देने से 
[ही | १ लोगों में हिस्मत नहीं ग्रा सकती 
0 2 = अपेन, मात्रा में ऋण 
Dr की कमी के कारण साख की 

| बढ़ती । (घ) इन सबके 


आयेंगे | 


कोसों आगे हैं। 


हिन्द साइकिल्स लि., 
२५० घरली, बम्बई १८ 


र 4s किक नियंत्रण के अन्य उपाय 

हा... काम करते हैं और 
a | शीघ्रता से प्रभाव डालते हें । 
रवि 
हौ 


य 
J 


Aon पे ही अधिक मान्य हें । फिर 
i प्र 
॥ र का प्रयोग किया जाता हे | 


P/HC-90 


[ ९५५ 
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द 
केन्द्रीय बेंक में जमा उनका कोषानुपात धरता हे और 
साख द्रब्य सें कमी होने लगती है, क्योंकि ये बक अब 
पहले जितना उधार नहीं दे सकते । 


इस प्रकार खुले बाजार की प्रक्रियाओं का प्रभाव अन्य 
क्रो की साख बृद्धि की क्मता पर पड़ता हे, किंतु जैसा कि 
श्री डीकॉक ने कहा हे इससे केन्द्रीय बैंक के उद्देश्य की 
सिद्धि नहीं भी हो सकती हे । क्यों कि सित्रयोरिटियों के 
चने से लोगों के पास जो नये रुपये आयेंगे, वे बेंकों में 
जमा न होकर घर में ही संचित कर लिए जा सकते हें 
अथवा ठको सें जमा करने तथा उनके कोष बढ़ने पर भी 
बॅक साख नहीं बढ़ाने का निर्णय कर सकते हैं । aa ही 
थिक्योरि टेथो को खरीदने में लोग बेंकों से रुपया न 
निकाल कर निजी संचित कोष ही काम में ला सकते हैं, 
जिससे बैंको का कोष घटने से बच जा सकता हे और वे 
साख की मात्रा घटाने को बाध्य नहीं भी हो सकते हैं । 
तुलनात्मक इष्टि से यह साधन बैंक की दर से अधिक 
प्रभावशाली होता हे । 


Noy AN गे 0 0 

(३) बेकों के कोषानुपात मं परिबतन 

देश के सब बेंकों को केन्द्रीय देक kaa अपनी 
कुल जमा का कुछ अंश रखना पड़ता हे जिसके अनुपात सें 
केन्द्रीय बेंक उन्हें सहायता के समय नगद द्रव्य देकर 
उनकी आर्थिक दशा सम्भाला करता है । अतः जब केन्द्रीय 
> ७ २ yy > Tat a 
बैंक इस अंश को बढ़ा देता हे तो अन्य बैंको के पास 
नगद कोष कम पड़ जाता है और उनकी साख देने की 
qua कम हो जाती है । इसके विपरीत केन्द्रीय बैंक जब 


` कोषानुपात कम कर देता है तो बेंकों का नगद कोष बढ़ 


जाता है शौर उनका साख बढ़ाने की क्षमता भी बढ़ जाती 
है । अमेरिका, न्यूजीलेंड, मेक्सिको और स्वीडन आदि 
देशों में सदस्य बैंकों अथवा साधारण बैंकों के कोषानुपातों 
की ब्रृद्धि को प्रभावहीन करने के लिए यह ढंग केन्द्रीय 
अकल द्वारा बहुत बार प्रयोग में लाया गया हे । जब तक 
खाधारण बेंकों के पास निजी कोष की अधिकता रहती है 
तब तक बैंक दर अथवा |X बाजार की प्रक्रियायें प्रायः 
प्रभाव नहीं डाल पातीं श्रौर केन्द्रीय बेंक के उद्देश्य की 
सिद्धि नहीं होती । अतः केन्द्रीय बैंको का यह कोषाजुपात 


[३४६ 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


परिवर्तन का अधिकार व्यापारिक बैंकों पर केन्द्रीय न; 
नियंत्रण को यथार्थ करने सें बड़ी मदद करता है । 5 
उपयु क् तीन साधनों के अतिरिक्त साख BS 
प्रत्यक्ष कार्यवाही एवं नेतिक दबाव आदि द्वारा भी 
बंक, सुद्रा और साख का व्यापार करने वाली देश 
अधिकोषण संस्थाओं (कं) पर नियंत्रण लगाकर उन 
परिमाण आदर्श अनुपात सें रखते हुए “सामान्य मा 
सें स्थायित्व रखता हे जो हमारे otis के क 
श्रंचलों के बाधाहीन उत्पादक कार्यो के प्रभाव के लए 
अनिवार्य है तथा मंदी एवं तेजी की अवस्था में मुद्रा और 
साख की मात्रा क्रमराः बढ़ा तथा घटाकर अनुकूल ग्राधिक 
स्थिति लौटाने की सफल चेष्टा करता है। इस प्रकार 
आधुनिक युग में केन्द्रीय बॅक हमारे आर्थिक जीवन के 
योगक्षेम के बडे सबल अस्त्र हैं। 


थे. केन्द्रीय 
न 


की श्रस्य 


आर्थिक समीक्षा 


श्राखल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आर्थिक राजनीति 
अनुसंधान विभाग का पाक्षिक पत्र 
प्रधान सम्पादक : आचाय श्री श्रीमम्नारायण 
सम्पादक : श्री हर्षदेव म लवीय 
+ हिन्दी में अनूठा प्रयास 
4 आर्थिक विषयों षर वि चारपूण लेख 
+ आर्थिक सूचनाओं से ओतप्रात 
में wate मे 
भारत के विकाप्त में रुचि रखने वाले त्येक a ॥ 
लिए चत्यावश्यक, पुस्तकालयों के लिए अनिवार्य २ 
आवश्यक | ' 
वार्षिक चन्दा : भर एकता । 
व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग 


अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी) 
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ia विच-व्यवस्था ओर महाजन 


श्री ओमप्रकाश तोपनीवाल एम० काभ० 


ल से हो भारतीय अर्थ-व्यवस्था में कृषि और 


ये ae का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा हे । हमारा 
र (का सदैव से ही आमं का देश कहलाता हे, जहाँ को 
क एग पश प्रतिशत जनसंख्या इन्हीं रामों सें निवास करती 
श | = श्रपनी जीविका कृषि से प्रात करती हे। कृषि की 
गता केल इसलिए नहीं हे कि वह देश के ७० प्रति- 


गैर. बोगं की जीविका का प्रव्यक्त साधन हे बल्कि इसलिए 
१ देश का औद्योगिक विकास उसी के ऊपर अवलम्बित 
१ बरह्मा सुकरात के शब्दों सें “जब खेती फलती-फूलती 
> | सव धन्धे पनपते हैं किन्तु जब भूमि को बंजर छोड़ 
ता जाता हे तब अन्य सभी धन्धे शीघ्र नष्ट हो जाते 
("कपि का इतनी महत्व होते हुए भी देश सें उसकी 
` (श्या और व्यवस्था सन्तोषजनक नहीं हे । इसके अनेक 
— हैं और उन सब में प्रमुख हे भारतीय किसान की 
Wet aot इस निर्धनता के कारण ही बेचारा कृषक 
मे समुचित विकास नहीं कर पाता | उसे हर समय 
+f a ह पश रहता है । फिर प्रत्येक व्यवसाय की तरह 
गको भी सुचारू रूप से चलाने के लिए पर्यात पूजी की 
Mara पड़ती है । आज कृषक की सबसे बड़ी समस्या 

| (होप वित्त व्यवस्था और उनका क्रण-भरहै। 

| क अभाव सं किसान को ऋण लेना पड़ता हैं 
(स ऋण की अवस्था यह पहुंच चुकी है जिसका 
कसान सामर्थ्य से बाहर पाता हे । इसीलिए 

र bi रात तीत होता हे कि भारतीय किसान ऋण 
tle १। हा ऋण सें पलता हे और ऋण में ही मर 
a ' आवश्यकता इस बात की हे कि कृषकों के 
शि BES और पर्याप्त मात्रा सें पूजी की व्यवस्था की 


गा | 


प्‌ जी को आवश्यकता 


शि रणों से कृषक को ऋण की आवश्यकता 
तीन प्रकार के हो सकते हैं-. 
अ! ale सम्बन्धी | 


' पुराने ऋणों को समाप्त करने से सम्बधित ॥ - 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ED = ` 


तृतीय, निजी व्यय सम्बन्धी | 
देश्यों की दृष्टि से ऋण का यह विभाजन निम्न 

भी किया जा सकता है--- 
एक, उत्पादक कार्यो के लिए, जिसमें किसान बेल, 
कृषि के औजार, सिंचाई के साधन आदि की व्यवस्था करता 
हे । दूसरे, ग्रलुत्पादक किन्तु कृषि के लिए आत्रश्यक्र कार्यो 
के वास्ते जिससे किसान अपने तथा अपने पशुओं के भोजन 


प्रकार 


- की आवश्यकता को पूरी करता हे । 


तीसरे, केवल अनुत्पादक कार्यो के लिए, जैसे विवाह, 
BY, सुकदमेबाजी आदि सें व्यय करने के लिए । 

कुषकों की ऋण सम्बन्धी यही आवश्यकताएँ अवधि 
के अनुसार निम्न प्रकार से बांडी 1 सकती हैं :-- 


(१) अल्पकालीन ऋण 

किसानों को यह ऋण प्रायः अपनी निजी और कृषि 
की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के निमित्त लेने होते हैं । 
निजी आवश्यकताओं सें जेसे भोजन, वस्त्रादि; तथा कृषि 
की आवश्यकताओं सें खाद, बीज, साधारण यन्त्र खरीदने, 
लगान और मालगुजारी के भुगतान देने, मजदूरों का पारि- 
श्रमिक देने, पशुओं के चारा खरीदने आदि के प्रबन्ध के: 
लिए । इस प्रकार के ऋण की अवधि साधारणतः ३ से १८ 
महीने तक होती है इन ऋणों का मिलना कृषकों के लिए 
अति आवश्यक ६ और इन्हीं पर उसकी खेती बारी की 
सफलता निर्भर है । देश में किसानों को कुल कितनी पू'जी 
की आवश्यकता अल्पकालीन समय के लिए चाहिए, इसका 
अनुमान श्रभी नहीं लगाया जा सका है । डा० बलजीत सिंह 
ने यह अनुमान ३०० करोड़ रुपये लगाया हे | 


(२) मध्यकालीन ऋण 
ऐसा ऋण कृषक को खेती के लिए आवश्यक साधन, | 


जैसे मंहगे कृषि औजार पशुओं की व्यवस्था तथा AGA 


आर पशुओं के लिए मकान की व्यवस्था करने के हेतु 
चाहिए | इनकी अबधि साधारणतः २ वर्षं से ६ वषे तक 


होती है । ES AF 


ase “fe 


————— << — i ~“ 


| 


_ है कि कुल ऋण का 
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(३) दीघेकालीन ऋण | 
दीर्घकालीन ऋण किसानों को भूमि खरीदने, कुआ १ 
तालाबों, छोटे-छोटे बांधों, नाली बनाने, भूमि सुधार, खेतों 
की चकबन्दी करने, मंहगे यंत्र खरीदने और छोटे मोटे उद्योग 
धन्धों को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं । ऐसे ऋणों छ 
मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए | इन ऋणों की अबधि १० वर्ष 
से अधिक ही होती हे । 
कृषकों की इन वित्त सम्बन्धी आवश्यकताओं का अध्य- 
यन ज्ये यह तथ्य निकाला गया है कि देश में अल्पकालीन 
अर दीर्घकालीन ऋण का बहुत अधिक भाग अनुत्पादक 
कार्यो में लगाया जाता हे। जहां तक कृषि की स्थायी 
उन्नति में लगने वाले धन का प्रश्‍न हे, वह बहुत ही कम 
है । पंजाब की ग्रार्थिक जांच समिति ने अनुमान लगाया 
वर्गीकरण उत्पादक और अनुत्पादक 
कार्यो में निम्न प्रकार हैः-- 


उपपादक कार्य २७'४ To श० 
अनुत्पादक; किन्तु कृषि के 

लिए आवश्यक कार्य ६०'२ प्र श० 
केवल अनुःप.दक कार्य १२० प्र श० 


यही बात अन्य राज्यों के साथ भी लागू होती हे । 
इससे ज्ञात होता हे, कि ऋण का बड़ा भाग ऐसे अनुत्पादक 
कार्यो के लिए लिय। जाता है जो कृष के लिए अनिवार्य हैं। 

ऋण के स्रोत 

देश के अन्दर कृषि के लिए धन प्रदान करने के निम्न- 
खित खोत हैं- | 

(१) गांव का मदाजन अथवा साहूक,र, 

(२) सहकारी साख समितियां, 

(३) भूमि बंधक बैंक तथा वाणिज्य बैंक, और 

(४) सरकार । 

लेकिन इन सब में किसानों को ऋण देने के लिए 


' प्रमुख साधन गांव का महाजन या साहूकार हे । समय समय 


पर अनुमान लगाये गये ऋण के उन आंकड़ों से विदित 
होता हे कि इन महाजनों ने किस सीमा तक भारतीय कृषक 
की सेवा की हे । सन्‌ १९३७ में ऋण की इस मात्रा का 


श्र eas बॅक ने १८०० करोड़ रुपये आंका था | 
केन्द्रीय बॅकिंग जांच समिति के मतानुसार देश के अनेक 


३५८ ] 
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भागों सें कृषकों को धन प्रदान करने वाले एकमात्र म. 
हो हैं । रिजव बैंक की वैधानिक fend में सी हर aa 
किया गया है कि कृषकों के वित्त की आवश्यकता = 
अधिकांशतः इन महाजनों द्वारा ही होती हें | इन बातों पे 
यह स्पष्ट हो जाता हे कि कृषि के लिए धन देने में म 
अथवा देसी साहकारों का स्थान AHS रहा ह| ऐसा ae 
मान लगाया गया हे कि इनके द्वारा कृषकों की कुल दि 
आवश्यकताओं के ६० प्रतिशत अर्थ की पूर्ति होती है । 
इसका मुख्य कारण यह हे कि व्यापारिक बेंक जो भी 
कर्ज देते हैं वह ऋण लेने वाले की प्रेयङ्गिक साख तथा ay 
वस्तुओं की रहन पर देते हैं जिसका लाभ केवल गांव के 
इने गिने बड़े किसान ही उठा पाते हैं । गरीब किसान के पास 
रहन रखने के लिए केवल थोड़ी सी भूमि पशु तथा छेती 
आजार होते हैं, जिनको वह किसी भी दशा में बेच नहीं 
सकता । इसके अतिरिक्त भूमि रहन रखने में अनेक सामा- 
जिक और वेधानिक कठिनाइयां भी हैं । साथ ही भूमि में 
लगाया हुआ धन एक प्रकार से बंध सा जाता हे, शरः 
साधारणतः व्यापारिक बैंक इस सम्पत्ति की जमानत पर 
जण नहीं देते | जहाँ तक वैयक्रिक साख का प्रश्‍न है, वह 
आर्थिक साधनों एवं स्थायी पू'जी पर निर्भर होती है, जिसका 
कुषकों के पास सदैव से ही अभाव रहा है | इसलिए व्याप, 
रिक बोको को दृष्टि से किसानों की sates साल 
नगण्य हे। जहाँ तक सहकारी साख समितियों के aa 
कषकों को ऋण देने की व्यवस्था का प्रश्‍न है, उससे भी 
कुपकों को आशातीत लाम नहीं मिल रहा है। कारण 
हे कि इसकी पद्धति में औपचारिकता का भाग ल 
जिससे हमारे अशिक्तित और सीधे सादे कृषकों को ॥ 
लेने में असुविधा अनुभव होती है र दूसरे, इन समिति 

का इतना विकास भी नहीं हुआ हे, जो 
सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरण Be सके a 
ऐसे हैं जहां ऐसी समितियों का अभाव है । pee 
तथा क्रण राशि, दोनों ही की दृष्टि से आज 

का स्थान देश की अर्थ-ब्यवस्था में कम मह 
एक तो महाजनों की कार्य प्रणाली सरल है ke ai 
जनता के अधिक निकट और सम्पक में रहने : ee 
ग्रामीण परिस्थिति का समुचित ज्ञान Tet © 


[ब 


हौ 


ALCS जि 
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पाई 


~ Ae A off ah cH रै, 
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i... बिता किसी परेशानी फे ऋण सरलता से मिल जाता हे । 

कृषि व्यवस्था सें यद्यपि इन महाजनों का स्थान इतना 
वपूण है, तथापि इनकी इस कार्य पद्धति सें इतनी 
HATE © 


७. 


pat एवं दोष हें क्रि अब यह सोचा जाने लगा है कि महा- 
ii द्वारा ऋण दनेकी इस ela को समाप्त होनी चाहिए | 
aa महाजनों की इस कार्य पद्धति में जो दूषित वृत्तियां 
पाई जाती हैं, वे निम्नलिखित ९ 

(१) ब्याज कीं दर बहुतऊचो रखते हैं, ५ 

(२) ऋण देते समय उसके ऊपर हुए ब्याजको अग्रिम 
ही ऋण घन में से काट लेते हे, 

(३) सादे कागज था रुक्के पर ग्रंगूठे की निशानी 
aa लेते हैं और बाद में मनचाही राशि उसमें भर देते हैं, 

(४) हिसाब किताब अधिकतर जबानी ही रख लेते है 
alt उसमें गड़बड़ी कर लेते हं 

(४) ऋण देकर उनसे शादी, विवाह आदि अवसरों 
पर बेगार वसूल की जाती हे 

(६) महाजन के कारिन्दो ग्रोर मुनीमों को भी कुछ 
भेंट, वस्तु या सेवाओं के ख्य में चढानी होती है । 

इन सब बुराइयों के होते मी किएान की परिस्थितियों 
को देखते हुए यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि 
महाजनों की उपयोगिता किसानों के लिए नित्रिवाद हे और 
यह तब तक बनी रहेगी जब तक कृषि में आशचयंजनक 
क्रान्तिकारी परिवर्तन न आ जाय और किसान अपने पेरों 
पर खडा न हो जाय | महाजनों के इस महत्व को देखते 
हुए आवश्यकता इस बात की है कि उनकी ऋण पद्धति 
में सुधार कर उसको नियन्त्रित करना चाहिए। सन्‌ 
18४४ सें भारत सरकार ने कृषि की वित्तीय आवश्यकताओं 
की जांच के लिए एक कृषि-वित्त उपसमिति की नियुक्रि की 
धी। इस समिति का यह सुझाव था कि एक कृषि साख 
0 Agricultural Credit Corp ration) 
a स्थापना होनी चाहिए, जिसका काये यह होगा कि वह 
WV की समस्त उचित आवश्यकताओं की पूर्ति के हेतु 
उचित शतो “पर ऋण देगा | समिति की राय यह थी कि 
को वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ण व्यवस्था सहकारी 
परमितियों द्वारा ही होनी चाहिए । लेकिन जब तक सहकारी 
रः घ पौर समितियों का सम्पूर्ण विकास नहीं हो जायगा, 

तक तिगम उसका कार्य करता रहेगा। समिति ने 


सग ] 


सहाजनों की पद्धति पर नियन्त्रण 
अनिवार्य पंजीयन, लाइसेंस लेने, हिसाब की बहियों का 
निरीक्षण, ब्याज दर का निर्धारण, कजंदारों के पास समय 
समय पर उनके लेखे की प्रति पहुँचाना, अवेध खर्चा रोक, 
महाजनों के द्वारा अवैध कार्यवाही पर उनको दंडित करना 
आदि अनेक अन्य सिफारिश भी की थीं । इसके बाद सन्‌ 
१६४६ में कांग्रेस कृषि-सुधार-समिति ने भी ग्रामीण 
वित्त व्यवस्था पर अपने ठोस विचार प्रकट किए । कमेटी 
बित्त व्यवस्था के लिए किसी नई संस्था के निर्माण के पक्ष 
में नहीं श्री । कमेटी का कहना था कि वर्तमान सभी 
ग्रामीण ऋणों के स्रोतों पर केन्द्र य नियन्त्रण होना 
चाहिए और इस दिशा में सहकारिता आन्दोलन को अधिक 
से अधिक प्रोत्साहन मिलना चाहिए । 


पंचवर्षीय योजना में 

कृषि वित्त की ofa के लिए योजना में सहकारी समि- 
तियाँ और रिजत बेक द्वारा सहायता करने की बात 
कही गई हे । साथ ही राज्य और केन्द्रीय सरकारें भी इस 
ओर सहायता प्रदान करेंगो। वस्तुतः स्थिति यह हे कि 
वर्तमान समय में जमीदारों और महाजनों में वह क्षमता 
adi रह गई हे कि वे कृषकों को पूरा ऋण दे सकें । दूसरे 
उनकी मनोवृत्ति भी पहली सी नहीं रही हे। अतः इस 
ओर योजना में दिये गये सुझावों पर ही ध्यान {देकर उन्हें 
विकसित करना होगा । सहकारी समितियाँ अपने सीमित 
साधनों के कारण केवल अल्पकालीन ऋण ही कृषकों को 
देने में सफल हो सकी हें । ऐसी व्यवस्था की जा रही हे 
कि वे मध्यकालीन ऋण भी दे सकें | इतना सब कुछ हो 
जाने पर भो यह नहीं कहा जा सकता कि ये स्रोत कृषकों 
की वित्तीय आवश्यकता को पूरा कर सकेंगे । अतः तब तक 
के लिए हम कृषि के वित्तीय साधन के अटूट भंडार | 
“महाजन? की अवहेलना नहीं कर सकते। महाजन और | 
साहूकारों ने सदेव से ही देश की इस अपार जनता | 
“कृषकों! की मदद की हे और आज भी कर रहे हैं । यह | 
ठोक हे कि आज उनकी व्यवस्था अत्यन्त दूषित आर | 
समाज के लिए अनुपयुक् है । लेकिन इसमें संशोधन क्या | 
नहीं हो सकता, विशेषकर ऐसे समय जब हमारे पास कृषि 


के लिए, महाजनों के 


वित्त साधन के अन्य पर्याप्त स्रोत नहीं हें ?. 


axe ] 
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DNS SIN NINN ७000 NN | 
प्रथम योजना के अन्तगत 

मो | र 

मध्यभारत राज्य का Ad सफलताएं 


२३१८,६४ लाख रु० के आर्थिक लक्ष्य का ८५ प्रतिशत भाग सफलतापूर्वक सम्पन्न किया है । 


@ राज्य के ग्रामों के एक चतुथांश भाग को, जिसकी जनसंख्या १७,६८,२७७ हे, सामुद्दायिक विकास खंडो से 
लाभान्वित किया हे । 


छ मध्यभारत राज्य का खाद्यान्ता को दृष्टि से स्वावलम्बी ही नहीं, बचत का क्षेत्र बनाया हे | 


३५८१ प्राथमिक शालाएं स्थापित कर लगभग २०७००० विद्यार्थियो को शिक्षा का लाभ दिया है। ६ से 


Secs 3 os ~ हे 
१५ वषे को आयु के ४० प्रतिशत बालक शिक्षा प्राप्त कर रहे हें । 


@ विद्युत शक्ति सं १६३०० किलोबाट को बृद्धि कर १३ नवीन weal को विद्युतीकरण का वरदान 


@ जन-चिकित्सा हेतु कई सौ औषधालयो की स्थापना की हे। अब प्रत्येक ६२.६ वर्गमील चेत्र में एक 


ANTI ह । ३८२९ औषधि पेटिकाओ' का वितरण कर सुदूर ग्रामवासियों को चिकित्सा सम्बन्धी 


सुविधा दो है। 


बक कक NAAR AAA A 3 


& ° लाल व्यक्षियों को मलेरिया निरोधक उपायों का लाभ पहुंचाया है। चय निरोधक आन्दोलन के 


FANT २७ लाख मनुष्यों की जांच कर ७ लाख व्यङ्गियों को टीके लगाये गये हैं । 


सिंचाई के हेतु त 
@ सिंचाई के हेत ताल योजनाश्र' को पूर्ण कर ३२.३४६ एकड़ भूमि को सिंचाई का लाभ पहुंचाया है | 


@ waa घाटी विकास योजना का कार्य 5 तगति से चल रहा हे जिससे ७५,००० क्रिल्लोवाट विद्युत शद्ग 


ae 


प्राप्त होगी त 
me ही गी तथा मध्यभारत की ७ लाख एकड भमि लहलहाते खेतों से हरी-भरी होने वाली है | 


RNR RN 


{R६० aa] | | 
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श्री सुभास 


¥ | दन्त प्राचीनकाल से ही भारत में बँकिंग का व्यव- 
४ | a चला आ रहा है । परम्परा से ही हु डी के प्रति जिम्मे 
१ परी Bad पवित्र मानी जाती हे । हमार प्राचीन ग्रन्थों में 
ह | (कथा आती हे कि अपने भगत नरसी मेहता की हुण्डी 
L 


ort के लिए भगवान कृष्ण स्वग से अवतीण हुए थे। 
करे शास्त्रों में लिखा हुआ हे कि यदि कोई व्यक्ति हु'डी 
पकारे बिना मर जाएगा उसे हुण्डी सकारने के लिए पुन 
उन्म लेना पड़ेगा | महाकवि कालिदास ने हुण्डी की पुत्री 
हेतुलना की है । दोनों की समान 'देखभाल की जाए, 
[त्री की तंब तक जब तक, वह पति के घर न पहुँच जाए 
ग्रौर ह'डी की तब तक, जब तक रकम मालिक के पास न 


पहुँच जाएं । 


युगल काल में 

मुगलकाल में भी हमारी प्राचीन व्यवस्था वर्तमान 
बेकिंग से कई बातों सें टक्कर लेती थी । बंगाल के जगत- 
पेग के बारे में जो कुछ पता चला हे, उसे देखकर दांतों 
तले अंगुली दबानी पड़ती है । बर्क के शब्दों में बंगाल के 
जगत सेठों का कारोबार तत्कालीन बैंक आफ इ'ग्लेंड के 
AN से किसी कदर. कम न था । एक बार जगत सेठ 
के दो करोड़ रुपये लूट लिए गए । . उस समय के दो करोड़ 
भ मूल्य आज के दो करोड़ से कई गुना अधिक था । एक 
पेज लेखक के शब्दों सें इतनी बड़ी लूट योरोप के किसी 
भी बादशाह की बधिया बिठा देने के लिए काफ़ी थी । पर 
ey पर इसका मामूली सा ही प्रभाव पडा और उसके 
वह एक करोड़ की दशंनी . हुण्डी चुका. देने का 
रखता था । एक जगतसेठ के घर में ४००० नौकर 

"भिन पर एक लाल रु. मासिक 'खर्च होता था । 
कै पतमान बैंकों की तरह ही उनका हिसाब 
(३ मा । उनके कुछ ' रजिस्टरों के. नाम हैं :- रोजमेल 
र हुण्डी नोंध ( बिल रजिस्टर ), खाता बही 
at ( जरनल ), माल-नी नोंध (माल 
केच ) ay बही (इन्टेरेस्ट रजिस्टर) आदि । आज- 
बॅक मुद्रा जारी करता हे | उस समय 


— = स तिन तन 


| अंक] 
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यह काम जगतसेठों के पास था । साधारण लेनदेन के 
अतिरिक्क आजकल बॅक सरकारको भी रुपया उधार देते हैं । 
उस समय भी महाराष्ट्र में पेशवाग्नो को १। करोड़ से अधिक 
का ऋण वहां के साहूकारों ने दे रखा था । नेपालयुद्ध में जब 
अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई, तब 
अजु नजी नथजी ने ही अंग्रेजों को ३५ लाख रुपये का 
ऋण दिया । वास्त वकता तो यह है कि अंग्रोजों ने भारत 
पर भारतीय सेना और भारतीय साहूकारों के भारतीय रुपये 
से अधिकार किया । 

आजकल जिस तरह कलकत्ता के बेंक का ड्राफ्ट बम्बई 
में चलता हे, उसी तरह उस समय भी कलकत्ता की हु डी 
बम्बई में सकारी जा सकतो थ्री । आजकल बेंकों की कई 
शाखाए' होती हैं । उस समय समस्त भारत के प्रमुख नगरों 
में उनके गुमाश्ते रहते थे । इतना ही नहीं, एशिया के बढ़े- 
बड़े नगरों, यहां तक कि कुस्तुनतुनिया तक से उनका 
सम्बन्ध रहता था । आजकल रिजर्व बैंक द्रव्य बाजार की 
स्थिति के बारे में रिपोर्ट प्रकाशित करता है। बेंकों 
का अपना प्रवन्ध भी रहता हे । पर उस समय उनकी व्य- 
वस्था इतनी सुसंगठित थी कि जब अफगानिस्तान के युद्ध 
में अंग्रेजों को मु ह की खानी पड़ी, तब इसका समाचार 
सरकार को तो पीछे मिला, पर कलकत्ते के व्यापारियों को 
इसका पता बहुत पहले ही चल गया | आज की तरह उस 
समय बहुमूल्य वस्तुए भी नाममात्र के कमीशन या शुल्क 
पर सुरक्षित रखी जाती थी । 

पर कालान्तर में राजनीतिक अस्थिरता, अकाल, याता- 
यात की सुविधा. कई अधिकारों का छिनना, इस्ट इण्डिया 
कम्पनी का रुपया सारे देश में वेध सिक्का बन जाना आदि 
कारणों से इनकी पुरानी प्रतिष्ठा जाती रही । 

आज के साहूकार यद्यपि उतने धनी नहीं हैँ, न. 
उतने काम करते हैं और न ही उनकी उतनी साख हे. 
तो भी देश की धन की ७४ प्रतिशत से भी अधिक आव- 
श्यक्रता वही पूरी करते हैं । 

आजकल 
आरत के विभिन्न भागों में ये साहूकार आदि विभिन्न 


—<x त  =——— काआ 
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नामों से जाने जाते हैं जैसे सराफ, सेठ, महाजन, साहूकार, 


_ बनिया और खत्री ग्रादि । कार्य के अनुसार इन्हें दो सुर्य 


श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है । पहले हैं, जन- 
साधारण को ऋण देने वाले महाजन जो अपनी पू'जी को 
ऋण सें देते हें और उसके बदले बहुत अधिक ब्याज वसूल 
करते हैं । कुछ ऐसे महाजन भी हैं जो धूम फिर कर जनता 
को ऋण देते और वसूल करते हैं, जेसे पठान आदि । दूसरें 
हैं साहूकार, जो जनता का धन जमा करते और हुण्डी का 
काम करते हैं । वे साधारणतया उत्पादक कार्यो के लिए ही 
धन उधार देते हैं । वे ऋण पर व्याज भी कम लेते हैं। 
साहूकारों और महाजनों में एक और अन्तर यह है कि 
साहूकार तो उद्योग-ब्यापार में ही लगाने के लिए धन देते 
हैं, जबकि महाजन रोजमर्रा का खर्च चलाने के लिए । 
किसान और महाजन 
महाजन प्रायः किसानों को ऋण देते हें । पर उनके 
ऋण देने का उद्देश्य न तो किसानों की आर्थिक दशा 
सुधारना होता हे और न ही खेती की दशा सुधारना । उनका 
तो केवल एक उद्देश्य होता हे--किसानों की असहाय 
अवस्था का अनुचित लाभ उठाकर अपनी तिजोरियों को 
भरना । रुपये पर आठ आने तक की दर से ब्याज लिया 
गया । अनपढ़ होने के कारण किसानों को पांच रुपए देकर 
उनसे दस रुपये की रसीद ली गई । किसानों ने ऋण 
चुका दिया, पर उसे दजे न किया गया | और फिर ऋण के 
बदले उनकी भूमि पर कब्जा कर लिया। उनका ब्याज 
इतना अधिक होता था कि किसान ब्याज चुकाते-चुकाते ही 
रह जाते, पर मूल चुकाने की नौबत न आती । इसीलिए 
प्रसिद्ध हो राया कि भारतीय किसान ऋणी जन्मता हे, ऋणी 
ही बड़ा होता है और ऋणी ही मर जाता हे। इसलिए 
विभिन्‍न राज्य सरकारों ने भुगतान आर ब्याज दर पर 
नियंत्रण करने के लिए कई कानून बनाए । पर इन कानूनों 
के अन्तर्गत महाजनों ने काम करना बन्द कर दिया । और 
उनका स्थान लेने के लिए रिजर्व वेक कुछ कर न सका । म 
ही व्यापारिक और न ही सहकारी बैंक उनकी मदद को 
आए । किसानों की दिवकतें बढ़ गई' । फलतः महाजन 
शुरू में ही ब्याज की रकम मूल सें से काटने लगे और 
कानूनों का बनना व्यर्थ हो गया । अवश्यकता इस बात की 


“१६२ 7 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


है कि नियंत्रण के साथ-साथ उन्हें सुविधाए' झी हल जा्‌ 

ऋण वसूल करने में इनको सुविधा दी जा सकती A 
व्यापारिक और सहकारी बेंकों को रिजवं बैंक जो बा 
देता है, वही इन्हें भी दी जा सकती है । +o 


साहूकार या देसी बेंकर 

देसी बैंकर या साहूकार अपना अधिकतर काम शहर 
में करते हैं । उनके मुख्य काम इस प्रकार हैं :-.. 

(क) वे व्यापारियों और छोटे उद्योगों को ऋण बिना 
किसी जमानत के प्रायः व्यक्तिगत साख पर देते हें | रा 
अपना आसपास के ग्राहकों से बेंकों की अपेक्षा अधिक sre 
परिचय रहता हे । इसलिए वे उनको जल्दी और सुगमता 
से ऋण दे सकते हैं । कभी कभी वे उद्योग के शेयर और 
डिबेंचर खरीदकर भी सहायता देते हैं । | 

(ख) वे हु'डियों का काम करते हैं अर्थात्‌ हु ढियां 
खरीदते हैं तथा भुनाते हैं । उनकी सहयोगी wala उनके 
नाम जो हु'डियां काटी होती हैं, उन्हें सकारते हें । इस 
तरह वे अन्तर्देशीय व्यापार रुपये को एक स्थान से दूसरे 
स्थान को भेजने में सहायता करते हैं । | 

(ग) वे जनता का धन जमा करते हैं और मांगने पर 
तुरन्त लौटा देते हैं । इस बारे में उनकी साख बहुत अधिक 
है । इसलिए लोग वहां पेसे जमा करना पसन्द करते है 

(a) वे सोने, चांदी, कपडे आदि का ब्यापार करते है 
किसानों से उपज खरीदते हैं । कपास और अनाज, श्रादि 
का सट्टा भी करते हैं । 

कालान्तर में इनमें कई दोष पेदा हो गए । आज भी 
उनके कामकाज के तरीके पुराने और बाबा आदम के जमाते 
के हैं । उनकी डिपाजिट प्रणाली बहुत अविकसित है। 4 
आमतौर से अपनी. gat पर ही विश्वास करते हैँ १२ 
जनता जो धन उनके यहां जमा. करती है उसका सदुपयोग 
नहीं हो पाता । वह प्रायः बेकार पढ़ा रहता है । फिर स्थानी 2 
कारोबार में हु डियों का प्रयोग कम होता है। उगी 
अच्छा संगठन नहीं है। एक और बडा दोष यह ३ 
आधुनिक बैंकिंग प्रणाली से उनका कोई सम्बन्ध क at 
इस कारण रिजर्व बॅक उन पर और फर्लतः दे । at 
आर ऋण पर उचित नियंत्रण नहीं कर पाता 
उन्हें रिजर्व बैंक सुविधा भी नहीं देता । इन me 
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1 प्रतिस्पर्धा 
4 args बकों को प्रतिस्पथ के काश्ण उनका 


होता गया और वे बॅक के काम से अधिक 
हह के काम में रुचि लेने लगे । 


रिजर्व बेंक और देसी बे कर 

हास होने के बावजूद भी देशी बेंकरों का महत्व कम 
नहीं हुआ । जसा कि जाज शुस्टर ने १६३४ सें कहा था कि 
देश के बॅकिंग और क्रेडिट का २० प्रतिशत भाग इन 
करों द्वारा होता है। आधुनिक बॅक तो कुछ बढे बड़े 
उद्योगों और व्यापारों को ही विशेष सहायता देते हैं। पर 
मध्यम व्यापारी और उद्योगपति तथा जनसाधारण इन्हीं 
पर आश्रित रहते हें । और फिर उनका व्यवस्था का व्यय 
बैक से कम होता हे इसलिए वे कम ब्याज पर रुपया 
उधार दे सकते हें । फिर वे Fat की अपेक्षा बाजार को 
प्रधिक अच्छी तरह समभते हैं । देश में बिल मार्केट के 
विकास में वे अत्यधिक सहायक हो सकते हें । 

इस उद्देश्य से १३३८ में रिजर्व वेक ने एक योजना 
बना कर उनके पास भेजी और उनसे सीधा सम्पक स्थापित 
करना चाहा | उसमें कहा गया कि देश के आर्थिक विकास 
करी दृष्टि से देशी बेंकरों का आधुनिक बेकिंग व्यवस्था से 
समन्वय अत्यन्त आवश्यक हे । इसके लिए उन्हें चाहिए कि 
बे विशुद्ध बॅकिंग कार्य करें । तभी रिजर्व बैंक उनसे सम्पर्क 
स्थापित कर सकता हे, और सुविधाएं दे सकता हे। उन्हें - 
चाहिए कि विशुद्ध बैंकिंग और आन्य ब्यापार का हिसाव 


Were रखें और कुछ समय बाद केवल बॅकिंग का 


म करें। हिसाब आधुनिक प्रणाली से रखें और प्रतित्रष 
बांडे एकाडं टेरों से उनकी जांच कराएं । रिजर्व बैंक भी 
आवश्यकता पढ़ने पर उनका निरीक्षण कर सके और आव- 
जानकारी मांग सके । शुरू के पांच वर्षो में उन्हें 
बेक में धन जमा नहीं कराना होगा। ऐसा तभी तक 
१ जेब तक उनकी चालू तथा बचत की जमा उनके 


पार में लगी हुई पू'जी के पांच गुने से अधिक नहीं हो 
। जो देसी बैंकर इस आधार पर रिजर्व बैंकसे सम्बन्ध 
= फेर सकते उन्हें मिलकर डिस्काउंट कम्पनियां बना लेनी 
धोर उनके माध्यम से रिजव बैंक से सम्पर्क स्थापित 
9 fens । हस योजना को अपनाने बाले देसी बेंकरों - 
| धक से विनिमय पन्नों के आधार पर FT उधार 
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लेने की सुविधा मिलेगी, उन्हें वेच कर वे नकद द्रव्य आ 
प्राप्त कर सकेंगे । इसके अतिरिक्त उन्हें एक स्थान से दूसरे 
स्थान को रुपया भेजने सें वही सुविधाएं मिलेंगी, जो आज 
कल अनुसूचित बंकों को मिलती हैं । 

पर देशी बेंकरों ने इस योजना का बडा विरोध किया । 
परम्परागत प्रथा को बदलना इतना सरल नहीं । आधुनिक 
ढंग से हिसाव-किताब रखने से खर्च बढ़ जाएगा । ब्यापार में 
भाग न लें तो उनका काम चलना कठिन हो ज.ए | अब तक 
बहुत ही कम बंकरों ने इस सुविधा से लाभ उठाया है । 

आवश्यकता इस बात की है कि उनकी प्रणाली को न 
बदलते हुए उसमें सुधार किए जाएं । जो देशी ब्रेकर 
केवल ब किंग का काम करने को उद्यत हों, उन्हें तो रिजर्व 
बक को सब सुविधाएं देनी ही चाहिएं और बाकी थे करों 
को वे सुविधाएं 


ly 


को स्टेट बॅक तथा अन्य ज्वाएंट स्टाक वोक 
दें । इनकी हु'डियां अनुसूचित बेक स्वीकार क ।. 

१३९१ में देशी aa का एक अखिल भारतीय 
सम्मेलन हुआ जिसमें रिजर्द बॅक और देशी बोकरों में 
एक केन्द्रीय सर्राफ़ संघ की मार्फत सम्पक स्थव्पेत करने का 
सुझाव दिया गया । यह देखना हे कि सम्मेलन की 
सिफारिशों पर कहां तक अमल किया जा सकता है और 
कहां तक उसमें सफलता मिलती हे । 


वार्षिक मूल्य ८) ₹० अर्धवादिक ४) 
सरकारी विज्ञापनों के लिए स्वीकृत 
राजस्थान शिक्षा विभाग से मंजूर शुदा 


सेनानी सावा हिक 
सस्पादक :— 
सुप्रसिद्ध साहित्य सेवी श्री शमुदयाल सक्सेना 


कछ विशेषताएं-- 
अ ठोस विचारों और विश्वस्त समाचारों से युक्र 


ॐ प्रान्त का सजग प्रहरी 


अ सर्वाधिक लोकप्रिय पत्र 
प्राहक बनिए, विज्ञापन दीजिए, रचनाएं भेजिए 
नमूने की प्रति के लिए लिखिए = 


व्यवस्थापक, साप्ताहिक सेनानी, बीकानेर 


Tea 
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एक नई योजना 
बेक डिपाजिटो का बीमा 


किसी भी देश की अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ रखने में 

बेंकों का बहुत बड़ा हाथ होता हे, पर दुर्भाग्य-वश अभी 
तक भारत में ब्रेकिंग का पूर्ण विकास नहीं हुआ। आज भी 
घन के लेन देन का केवल १० प्रतिशत बेको द्वारा किया 
जाता है, शेष ६० प्रतिशत लेन देन आज भी गांव के साहूकरों 
द्वारा किया जाता है असल में स्थिति तो यह है कि बढ़ने के 
स्थान पर बेंकों में आजकल पहले से भी कम रुपया जमा 
कराया जा रहा है । इस तरह हमारे बैंक उन्नति के स्थान पर 
अवनति के पथ की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसका एक 
मुख्य कारण है समय समय पर बेंकों का फेल होना। १३४७- 
४२ के अरसे में १८७ बैंक फेल हुए, जिनमें ६२ करोड़ रु० 
जमा थे । इस दुर्घटना से केवल जमा कराने वालों का ही 
रुपया नहीं डूबा, बल्कि जनता बाकी बैंकों को भी सन्देह 
की इष्टि से देखने लगी। आज भी बेंकों का फेल होना 
बन्द नहीं हुआ १९९२-१३ में ११८ बँक फेल हु 
इससे बेंकों की साख को बढ़ा धक्का लगा | 


डिपाजिटर बेफिक्र हो गये 


यही समस्या अमेरिका में भी आई थी । वहां इस 
समस्या कां हल बैंक डिपाजिट का बीमा करके किया गया 
यह बीमा ठीक उसी तरह होता हे, जिस तरह किसी व्यक्रि 
के जीवन का बीमा किया जाता हे.। बॅक से किसी व्यक्रि 
द्वारा जमा धन का बीमा किया जाता हे, जिस तरह अपने 
नीवन का बीमा कराके आदमी इस बात से निश्चिन्त हो 
| जाता हे कि उसकी मृत्यु. के बाद उसके परिवार का क्या 
होया उसी प्रकार डिपाजिट बीमा भी रुपया जमा कराने 
oat को निश्चिन्त कर देता है । 

अभेरिकन फेडरल डिपाजिट इ श्योरेन्स कारपोरेशन 
(F. 1). I. ©.) के काय नीति एवं प्रणाली के सम्बन्ध 
में श्री पाल ब्राउन की व्याख्या से अच्छी व्याख्या नहीं की 
जा सकती | उन्होंने अमेरिकन संसद में कहा था :-- 
( “मेरी सम्मति में किसी भी सरकारी या गैर सरकारी 
संस्था ने उक्क कारपोरेशन से अच्छा काम नहीं किया 


| 


६ बॅक 
में वहां के १४४६४ बॅको में से १३६३१ 


_ का 8६ प्रतिशत भाग जमा था । aia 
चाहते हैं, वे निगम को इस सम्बन्ध में बरी 


EEE 

“असेरिका के बॅको में १९४२. कुल एंक करोड चालीस 
लाख खाते थे । बँको में कुल १५६०००० लाख डालर जरां 
जिनमें है भाग का बीमा हो चुका था । १०,००० डालर हे 
नीचे की प्रत्येक रकस का बीमा हो चुका aT | 

१३५२ तक १३६०० Fat ने बीमा कराया और 
१३३४ से १६५२ उनमें से एक भी बैंक फेल नहीं amy 

“मर्द और बच्चे - किसान, कारीगर और व्यापारी 
प्रत्येक को यह विश्वास हे कि बेंक फेल नहीं हो सकते 
उनका दिवाला नहीं निकल सकता। बंकों का दिवाला 
निकलना अमेरिका की जनता के लिए अब बीती कहानी 
बन चुकी हे । आज जनता बेखटके अपना धन aat में जमा 
कराके सुरक्षा अनुभव करती हे । और यह फेडरल fee 
इश्योरेन्स कारपोरेशन के प्रति जनता की मुक श्रडांजति 
का प्रमाण है । ह 
डिपाजिट बीमा कारपोरेशन 


इसकी स्थापना सन्‌ १३३४ में हुई थी | इसका 
उह श्य बॅकों तथा बॅको में घन जमा कराने वालों की 
सुरक्षा था। ऊपर के उदाहरणों से स्पष्ट है । कि संस्था पने 
कार्य में अत्यन्त सफल हुई । इसकी स्थापना २० ६०,०० 
००० डालर की पूँजी से हुईं थी जिसमें से (x है 
डालर सरकार ने दिया था और शेष रिजन बैंकों ने | « 
तक ga निगम को इतना लाभ दो जुका हैं हक 
तक यह सारी रकम अदा कर छुका है। इसके तीन ही 
हैं, जिनमें दो तो १० वष के लिए राष्ट्रपति द्वारा 
होते हैं तथा तीसरा राष्ट्रीय सदरा नियंत्रक होता 


जिनमें अमेरिका के कुल fee 


बीमा 
जो बॅक गी ह 


बीमा करा रक्खा था 


यदि उनकी बित्तीय स्थिति सुद होती है 
बार की प्रणाली युक्रियुक्क होती हे 
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: बहां के बेंकों का स्तर स्वये ऊँचा 


| जी है । ह द 


gare 


बीमे का तरीका 


= ईक अपने कुल डिपाजिट का वर प्रतिशत निगम को 
स के रूप में देते हैं। निगम अपना व्यय निकाल कर 
ये, | मका $ अपने सुरक्षित कोष में डाल देता है शेष 
a a को वापिस: कर दिया. जाता है, अर्थात्‌ उनके अगले 
` कंकेप्रीमियम के रूप में जसा कर लिया जाता है। पर 
और | ag किसी भी घन जमा करने वाले के १०,००० डालर 
TM ही लाग होता हे । दूसरे. शब्दों सें बॅक के फेल होने 
री दा में. किसी -भी डिप्राजिटर को अधिकतम: १०,००० 
ते तरर मिल. सकते. हैं. । १९९२ सें निगम की कुल श्राय 
ला ००,००० डालर. हुई, -जिससें से १,६८,००,००० 
नी |. प्रीमियम तथा ३,१५,००,००० डालर - अन्य विनि- 
मा | मे gel निगम का अपना व्यय कुल ८२,००,००० 
जिट | हर EMT । इस तरह 5,०७,००,०००. डालर _ सुरक्षित 
[ति | शेष में डाले गये (अ [ज तक सुरक्षित कोष में: १३६,३०, 
१०,००० डालर जमा है, जो कुल डिपाजिटों का "००७२ 
रशत हे । ॥ 
पका भारत के. लिए योजना 
की | जब यह योजना अमेरिका सें इतनी. लाभकारी सिद्ध 
पने | है; तो भारत सें भी आवाज उठी कि क्यों न इस-योजना को 
०7 । हैं भी लागू किया जाय । सबसे पहले यह सुझाव रूरल 
रोइ एक्बायरी कमेटी के सामने आया । कमेटी ने यह 
कुट किया कि we. सुझाव सिद्धान्तरूप से उचित है 
४० उसकी राय थी कि देश अभी संक्रान्ति काल में से 
क्ट | hi रहा हे और बेको की स्थिति भी सुदृढ़ नहीं, इसलिए 
| se लागू करना कठिन है । - : का 
aller 4 समय बंदल'चुका है । बॅकिंग ने देश में पर्याष्त 
हे) आशा हे कि बीमा प्रणाली अब यहां 


> at ३ 


का सकती है । एक प्रसिद्ध बेंकर ने तीन वर्ष पूर्व 
|, रस पकारं की रूप रेखा प्रस्तुत की-थी । | 

भ भें निगम की पूजी ३० करोड़ रुपये होगो जो 
र के कुल डिपाजिटो का. कुंल १४ ' प्रतिशत 
म Stree प'जी ४ करोड़ रुपये भी रक्खी जा 


.ही-हे। 
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सकती: हे, जितना घमः निसम कोःअप्त:हो, उततनाःही वह 
ऋण द्वारा एकत्र कर सक । , कुल डिपाजिट का हे प्रतिशत 


-प्रिमियम के रूप से निगम को fen जाये. इस तरह 


निगम को प्रतिवर्ष ४० लाख रुपये की आय ,होग्री । प्रति 
पांच वषे बाद स्थिति का पुनः निरीक्षण. किया:जाये.॥ बैंकों 
की बारीकी से जाँच , पड़ताल, का- अधिकार fag a. क्रो 
हे । विदेशी बेंकों को निगम. में लेना त्राहिए. यां नहीं, यह 
प्रश्‍न विचारणीय हे । A 


एक डिपाजिटर के. अधिकतम पांच हजार ; रुपये “का 
बीमा किया जाय अर्थात्‌ बॅक फेल होने की दशाः में! किसी 


भी डिपाजिटर को & “हजार रुपये से अधिक न.मिल सके । 


भारत के बड़े बॅको में औसत खाते में २१४०. रुपये जमा हैं 


“तथा एक छोटे बैंक में १४०० | इस तरह पांच हजार रुपये तक 


रकम बीमे से मिल जाने पर साधारणतः अधिकतम व्यङ्गियों 
को बैक में रुपया जमा कराने में संकोच ओर संदेह नहीं _ 
होगा । यदि आवश्यकता पडे, तो इस रकम को १० हजार 
रुपये तक बढाया जा सकता है । 


क बको को चमता 
यह एतराज उठाया जा सकता है कि. बॅक प्रीसियम 


शत से बढ़कर १.०६ प्रतिशत हो गई | ऐसा बेंकों 4 
प्रतिस्पर्धा के कारण किया, पर बीमा के कारण उनको जब 


मन में जम जायेगी तो स्वतः सूद की दर पुराने स्तर पर आ 
जायेगी | तथा २.१ करोड़ रुपये की बचत होगी.। १ ३४८ 


` और १३४२ के बीच ब्यवस्था व्यय ३,३४,००,०९० Fo 


बढ़ गया हे | उसके सम्मुख ४०,००,००० Say नगण्य 


i; 

सम्पदा में विज्ञापन हु कः 
लाभ उठाइए SH SS 

| Paar 
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बैंकों के कुछ विचारणीय भशन 
: _ (पृष्ठ ६४२ सेख्रागे ) ! 

दै । फिर भी इस समस्या को हल करने पर गंभीर बिचार 
करना पढेगा । 

` नगरौं सें भी बैंको से साधारण जनता बहुत लाभ नहीं 
उठा पाती, क्योंकि १० से ४ बजे तक अधिकांश लोग 
इफ्तरों में, मिलो में या अपने आजीविका चन्धे में लगे 
होते हैं । इसलिए सायंकालीन बेंक-कार्यालय खोलने को 
भी ब्यवस्था होनी चाहिए । यदि ऐसी व्यवस्था हो जाय 
तो लोगों को बहुत सुविधा हो जाय । 


| 
| 
| 
| 
| 


2९ 

स्टेट बैंक ने गांवों में ४०० नई शाखायें खोलने 
का निश्चय किया है, किन्तु केवल शाखाये खोलने से काम 
नहीं चलेगा । आवश्यकता यह है कि गांवों में रुपया जमा 
-कराने और लोगों को कजे देने की विशेष सुविधा दी जाय । 
` रिजर्व बैंक छोटे fash लेने से दाक्ममटोल करता है । फलतः 
बॅक भी अपने ग्राहकों से छोट सिक्के कम लेते हें । प्रासों 

में यह असुविधा दूर करनी चाहिये | 


x x x 

. यद्यपि रिजवं बॅक ने नये प्राप्त अधिकारों के द्वारा 
_ बैंकों के विनियोजन पर अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध खगा दिये 
हैं, तथापि इस सम्बन्ध में बेंकों को अधिक सावधान होना 
पढ़ेगा । उनका विनियोजन सदा ऐसे ही कार्यों में होना 
चाहिये, जहाँ रुपया डूबने का डर न हो । आज से कुछ वर्ष 
पहले ऐसे भी उदाहरण मिले हें, जब एक बेंक ने जमीन 
Ang हुए पानी के पाइपों को गिरवी पर रखकर रुपया 
उधार दिया था, यद्यपि वही चीज गिरवी रखी जा सकती 
हे, जिसको समय पर बेचा जा सके यह ठीक है ow 
बंक डायरेक्टर या उनके सम्बन्धी बेंक से रुपया नहीं ले 
ES तथापि दो wet के डायरेक्टर परस्पर समझौता कर 
दुक दूसरे बक से रुपया उधार ले सकते हें और इस तरह 

रिज बॅक का नियंत्रण बेकार कर सकते हैं । 


x 
सरकारी सेक्योरिटियों में बैंकों को बहुत अधिक 
सक्या लगाना पड़ता हं । 1३५१ में मुसूचित Yet का 
३३१२० खाख रुपया सरकारी सक्योरिटियो अं जमा था। 
इस कारश way को देश के कारोबार में रुपया लगाने की 


०२३९ ] 
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घश्न अवश्य हें कि भारतीय बेंकों के सरकारी सो 


सें रुपया लगाने पर प्रतिबन्ध को 
कुछ शिथिल 
या नहीं । च्व 


सुविधा बहुल कस रहती: हे Lge इष्टि से यह | पै 
ws. ae 


x x [ 

अनेक विदेशों सें डिपाजिटो का वीमा 
प्रथा चलो ह | समय समय पर बेंको के फेल हो जगते ग्या 
लोगों का बेकों पर विश्वास नहीं रहता । १२३३ a १७७ | 
तक २९४७ बॅक देश में फेल हुए । १६४७ पे १७२३ १ यवस 
पांच सालों सें १८७ बॅक फेल हुए, जिनमें ३२ करोड सया 1 
डिपाजिट था । फेल होने बाले वेंकों की संख्या wrt gm 
कम नहीं हें। ३४२ और १६४१ के यार सालों में ११६ | भर 
बॅक फेल हुए हं | अमेरिका में इस समस्या के हल के हि प 
डिपाजिट बीमा कार्प रेशन की स्थापना हुई हे । इस बी हए उ 
में डिपाजिटों के डूबने का खतरा कार्पोरेशन लेता ह । भात |: 
में भो इस प्रकार की व्यवस्था सम्भवतः लाभकारी होगी। तु भा 


इस सम्बन्ध में पाठक एक लेख अन्यत्र पढे | दि 
x x x : 
पारस्परिक प्रतिस्पर्धा में आकर बेंक meat धे 


इतनी अधिक सुविधायें देने लगते हैं, जो कि sat के बि हर 2 
आर्थिक इष्टि से हानिकारक होती हें । न केवल सावि aa 
डिपोजिटो पर, परन्तु तात्कालिक डिपाजिटों पर भी ३ प्री in? 
शत ब्याज दिया जाने लगा है । चलतू खाते की रकग | प 
बैंक दर से ब्याज चुकाना स्वस्थ बैंकिंग प्रथा को TF |श झ 
हे । कर्ज का भारी ब्यय eat उठाने से बैंकों को 
हानि होती है । सभी बेंकों को मिलकर हतर 
स्वस्थ परम्परायें नियत कर लेनी चाहिये और उनका । शती 
कर लेना चाहिये | 
HN 

बैंकों को अपना प्रबंध ब्यय 
की आवश्यकता है । अभी तक वि 
भारतीय बैंकों में ब्यवस्था और संचालन फा 
अधिक होता हे । १६१२ में 
ब्यवस्था व्यय ४०:८६ प्रतिशत था । 
ब्यय १'८ प्रतिशत था। अमेरिका में यह 


प्रतिशत और ०८४ थी । इस तरह mt h 
व्यवस्था व्यय “अमेरिकन बैंकों से? ९ 


बि सी धिर है। मह डोक है कि अमेरिका में कारोः 

f a अधिक होता है और भारत में कम । इसलिये 
(ह्यय कम पढ़ता है, तथापि भारतोय बेंकों को 
ठ धवस्था-ब्यय कम करने,क्री आवश्यकता है । १६४१ 
पित बैंकों का विशुद्ध लाभ ७५०६ लाख रुपये 
(बरौर १६१२ में यह लाभ गिरकर ७३६६ लाख रुपया 
an किन्तु कुल व्यय २४७११ लाख से बढ़कर 
os लाख रुपये हो गया। इसका अर्थ यह है कि बैंकों 
yaaa व्यय अब भी बढ़ रहे हैं । 


ने | 
जाने 
१११५ 
९२६ x >. x x 
इ सषा | भारत में बेंकों का विकास इ ग्लेंड के बॅको की पद्धति 
ज भी mt । घे बॅक थोड़े समय के लिये कुछ रुपया देते 


| ११६ 
के लिये 
प वीमे 
। भात 


होगी। 


है भौर भारतीय बेंकों ने भी इसी पद्धति का अनुसरण 
fmt! यहां पेसे श्रौद्योगिक व भूमि बन्धक बैंक खुलने 
गए जो दीर्घकालीन ऋण दे सकें। सरकार ने इस 
एंश के लिए वित्त-निगमों की स्थापना अवश्य की हे, 
गनु भारत जेसे विशाल देश में डनसे कितना काम होगा, 


ह संदिग्ध है । 
x x x x 
क बढ़े बैंको ने पेचीदा और लम्बा समय लेने वाले 
व सिताब करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना शुरू 
परी शरिया है। इन मशीनों पर प्रारंभिक ब्यय तो बहुत 
है, परन्तु बाद में व्यय कम होता हे, कम आदमी 
ai शि पते हैं । वस्तुतः यह प्रश्‍न उद्योगों में रेशनलाइ- 
ig i की समस्या है । कार्यक्षमता बढ़ाने तथा लागत ब्यय 
" कने के लिए मशीनीकरण आवश्यक हे किन्तु दूसरी 
भी बढेगी । संसद ने बिना आंसू गिराये 
ay को नीति उद्योगों के लिए स्वीकार की है । 
बैंकों. में भी अपनानी होगी कि किसी को बेकार 
Bt मशीनों का प्रयोग बढ़ाया जा सके, 


a कन 


x 
Sa x x 
i ee Ree में एक समस्या और आती हे, 
qu! नि चाहिए ॥ gl हे. और उसी में सब कारोबार 
क्ष" 7 अभी तक इन शब्दों का प्रामाणिक रूप 
(|^ नेक है । डा०रघुवीर ने एक. शब्दकोष प्रकाशित 
स्यो के शिक्षा विभप्यो मे उसे स्वीकृत 
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भी किया हे, परन्तु ग्रे शब्द केवल पुस्तकों के: लिए: रहेंगे 
या व्यवहार में भी आ सकेंगे, इसमे. सन्देह है ।.-बैक के 
लिए “अधिकोश? या रिजवे ऋण के लिए संचिति. प्रणीनि 
साधारण जनता में प्रचलित केसे और कब. होंगे, ag 
कहना कठिन हे । भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तिका. में 
$5 सरल शब्द सुझाये गये हैं, किन्तु इस संबंध में शीघ्र 
ही एकरूपता. व सुबोधता लाने की आवश्यकता हे | इम 
स्वर्य इस अंक में एक: निश्चित शब्दावलि का प्रयोग करना 
चाहते थे, पर नहीं कर पाये, -क्योंकि यह. काम-केवल, एक 
सम्पादक का नहीं, किसी बड़ी संस्था का है ।: - 
x x x 
बैंकों के सामने कुछ ऐसी समस्याएँ हैं जिनका: संबन्च 
केवल बेंक संचालकों से नहीं हे । सरकार कर्मचारी और 
जनता से उनका सम्बन्ध हे, बॅक संचालकों को उनका रुख 
देखना पड़ता है । केकः; 4 
व्यापारिक बेंकोंने पिछले कुछ दशकों में जो असाधारण 
उन्नत्ति की हे, उसका परिचय पाठक अन्यत्र पढ़ोंगे। Fae 
संदेह नहीं कि संचालकों की nein लगन व अध्य- 
वसाय तथा ब्यवहार कुशलता को इसका श्रेय देना होगा 
कि उन्होंने असाधारण परिस्थितियों में. भी Ste का 
विकास देश में कर दिखाया । आज मी -उनमें उक्त 
गुणों का अभाव नहीं हे। किन्तु. आज वे भयभीत हैं, 
आशंकित हैं, उन्हें यह भय लगा रहता हे: कि.न-~जाले 
कब सरकार बँको का राष्ट्रीयकरण करले आर वे “आपने 
कारोबार से निकाल दिए जावें या सरकारी: अफसरों की 
निरंकुशता के नीचे आकर महज नौकर बन जावें । . इम्पी- 
रियल बॅक के राष्ट्रीयकरण के बाद. उनको जो-भय, हुआ 
भा, बह बीमा कम्पनियों पर सरकार के अधिकार कर 
लेने से बहुत बढ़ गया हे ।.इस भय, आशंका व चिता; की 
स्थिति में बैंकों के दीर्घकालीन flee की योज़नाएँ 
निश्चिन्त होकर नहीं बनाई जा सकतीं । “ny 
अनेक सरकारी प्रवक्राओं ने उन्हें आश्‍वासन. जरूर 
दिये हैं, परन्तु हमारी नम्र सम्मति. में sh और 
अधिक स्पष्ट शब्दों में कहने की आवश्यकता हे. कि. बेकों 
का कम से कभ . आगामी दो दशकों तक राष्ट्रीयकरण 
नहीं किया जायगा ।: a 222 mitt 


ना = डड 


| 
|| 
| 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj cl Chennai and eGangotri 


53, बैक कमेआरियों at समस्या भी कम विकट' नहीं 


है उनकी सुख सुविधा" और आवश्यकताओं का ध्यान 


रखना ही पडेगा, किन्तु यह भी देखना 'होगा कि बंक. पर 
बन्ध असहा“भार न बन जायें। आज तो स्टेट बॅक अपनी 
Mae ', खोलने जा रहा हैं '। इससे सरकार को यह 
अनुभव हो जायया कि किस स्थान पर: बंक का खच 
क्रितना करना चाहिए । फिर यह प्रश्‍न केवल बेंकों का 
नीं हे, समस्त (देश के अथ-चक्र का eI सरकार को 
व्यावहारिक :नीति निश्चित“ करनी चाहिए, जो देश के 
सभी उद्योगों में लागू होनी चाहिए । हमारी नत्र सम्मति 
में यदि बैंको के ऊँचे अधिकारी अपने वेतन अनावश्यक 
BLA अधिक न. लें तो कर्मचारियों का असम्ताष बहुत 
Maca हो. । वेतन की वर्तमान . स्थिति से भी अधिक 
असंतोष, बढ़े AT. छोटे Adal की भारी असमानता स 
होता है । इस असन्तोष को दूर करने का इलाज ऊ चे वेतनों 
में धर्याप्त कमी करना है । तभी देश समाजवादी पद्धति 
के आदश का. पालन कर सकेगा | 


Bes # 2९ x x x 
पिछले.दिनों बंकों को यह सुझाव, दिया गया था 
;क्रि नयेःश्रवाडं के कारण बढे हुए खर्चा को वे अपनी 
सेवाओं का दर.बढ़ाकर पूरा कर सकते हें । अर्थात्‌ अपना 
ब्याज दर/बढ़ाकर लोगों को उधार दे, बिलों पर कमीशन 
की दर बढ़ा दें। एक तो इन उपायों से जनता में असंतोष 
AM, “दूसरे; sa के प्रतिस्पर्डा-युग में बेंकों 
के लिए:यह कहां तक व्यावहारिक होगा, यह भी.विचार- 
aie प्रश्‍न हे । | 1 
ie जक हेर KIN Pee, x, 
®» भरत. सरकार स्टेट बॅक और सहकारी..बॅको की 
meet apse aga विस्तृत करने जा रही हे। .यह 
'स्वागतभ्योग्य कदम होते हुए भी यह प्रश्‍न अवश्य 
प्रस्तुत कर देता हे कि क्या इससे व्यापारिक नेको को 
अअननुचित'प्रतिस्पर्डा में तो नहीं आना पडेगा अथवा उनका 
'कर्यक्तेश्रःकुं संकुचित तो. नहीं हो जायगा? ग्राम-ऋण 
भीता सेस्वन्धी रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी, 


feos. बेंकों के कारोबार, को. भौगोलिक drat 


नियत करदी जाँय, जिससे सहकारी Sahat उनकी. प्रति- 
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eat सैं न आना. यढे । आहकों-को आकृष्ट 


॥ 
दोनों प्रकार के बॅकों में: कुछ ae By 
हे-। चे नई नई आकर्षक शर्ते पेश कर सकते हैं; की 
apt के स्वस्थ जीत्रन पर क्या . प्रभाव “पड़ेगा यह भा 
नहीं कहा जा सकता । क 

x : xe १८ x a 


बैंको की कार्य क्षमता बढ़ानी है और cgay का 


चारियों का सहयोग प्राप्त करना है । सरकार द्वारा हे 
जाने वाले नये नये प्रतिबन्ध बॅक संचालकों को जं 
एक ओर खतरे से बचाते हैं, वहां दूसरी ओर उन्हे झा 
परेशान भी नहीं करते | ऐसी ब्यवस्था करनी चाहिए $ 
बैंको की स्वतंत्रता सें कम सें कम हस्तक्षेप हो और ae 


की नीति के साथ उनका समन्वय हो । Be) | (0 

परन्तु सबसे बडी आवश्यकता यह है कि देशे 
बैंकों का कारोबार बढ़े । जनता में बेंकों का उपयोग झो 
की प्रवृत्ति और रुचि Gar हो। देश को नह विकरा 
योजनाओं के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़ेगी शौ 
तब भारतीय बेंकों का कारोबार बड़े बडे विदेशी ' mate 
ज्यादा हो जायगा । 


उद्योग विभाग, उत्तरप्रदेशीय सका | ए' 


हारा प्रकाशित : . | गणे 
सचिव मासिक पत्र गा 


उद्योग 


पढ़िये, जिसमें भारत के आर्थिक 'विक 
उत्तरप्रदेश की औद्योगिक प्रगति केः a 
लेखों के साथ साथ अन्यान्य मनोरंजक ` 
सामग्री - कविताएं कहानियां ओर लेख 


होगी ‘praca लि 
प्रका 
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के विकास के लिए ऋण और साख को सुलभ 
इमके लिए सहकारी समितियों का देश में जाल 
व समितियों का विकास आज हमारी महत्वपूर्ण 
0229020700 


प्यार व तर्क से 
( श्री० जवाहरलाल नेहरू ) 

अगर भारत का भविष्य उज्ज्वल करना है तो लोगों 
को खाद्य उत्पादन बढ़ाना चाहिए । कृषि उत्पादन बढ़ाने 
का सिवाय इसके श्रौर कोई तरीका नहीं कि आधुनिक 
उपकरणों से सहकारी आधार पर खेती की जाय। 

परन्तु सहकारी कृषि को सफल बनाने के लिए 
किसानों का सहयोग प्राप्त करना ग्रावश्यक है। किसानों 
को पहले इसके फायदे समझने चाहिएं । अगर आपको 
nia वालों को किसी चीज के लिए मनाना है, तो प्यार 
| भोर तक से मनाना होगा, नौकरशाही तौरतरीकों से नहीं । 
मेरा श्रनुभव है कि हमारे देहाती भाई बुद्धिमान हैँ। वे 
| ख बातें समझते हें । किन्तु श्राप उनसे ग्रफसरी ढंग से 
| बात मत कीजिए । 
| शार श्राप उनके पास कालर और टाई लगाकर 

बाफ) तो उन्हें आप पील नहीं करेंगे | उचित पोशाक में 
TRY, हो सके तो लंगोटी में भी जाइए और उनके साथ 
ag चलाइए | इससे अफसरों और किसानों के 
| मो में जमीन ग्रासमान का फर्क पड़ता है । 
a a काल में एक नया वर्ग बन गया था और बह्‌ 
| wae का वर्ग । यह भी सहकारिता की प्रगति में 
न को ue गया Me था । ब्रिटिश जमाने के सहकारी 
र अन लांजलि देने की जरूरत हे । पुराने 
। seas बाधा बन रहे हेँ। वे बेकार, 


YY LIP DPD PPS PDD PDD 555 55 5 कक, 00000 00:00 PAAR DADA AA 
किसानों के लिए व घरेलू ग्रामोद्योर्गो 
करना अत्यन्त आवश्यक है और 
विळा देना चाहिए | सहकारी बैंक 
आवश्यकता है | 


IPP LPL PDL LDL LS. 


दो ATTN प्रस्ताब 
LS 


सहकारी समितियां व सरकार 


( श्री आर० जी० सरेया ) 


योजना आयोग ने दूसरी योजता बनाते हुए सहकारी 
बेंकों के महत्व का विशेष रूप से उल्लेख किया है और 
इस कार्य के लिये २-२॥ अरब की राशि भी नियत की 
है, किन्तु यह समझ में नहीं आता कि सामुदायिक योज- 
नाओं. राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम, पुनर्वास की सहकारी 


भीमे और बिल्कुल गलत है | भ्रगर हम उन्हें न बद- 
पदोर mt हो जाएगी । सहकारी ग्रान्दोलन जन- 


| केता “ उसे नौकरशाही तरीकों से सफल नहीं किया 
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योजनाओं और तकावी आदि ऋणों के रूप सें सहकारी 
बेंकों को क्यों महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया ? यह 
निश्चित बात हे कि जब तक उक्क कार्यक्रम केवल बाहरी 
सहायता पर निर्भर करेंगे, तब तक विकास की अपने आप 
उत्पन्न होने वाली भावना का विकास नहीं होगा और ज्योंही 


[a 
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बाहरी सहायता मिलनी बन्द हो जाएगी, यह कायक्रम भी 
शिथिल हो जाएंगे । अब तक यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि 
उक्क कार्यक्रमों की पूर्ति के लिये सरकारी राजस्व विभाग के 
अधिकारियों पर ही विश्वास किया जाय | यह प्रवृत्ति अनु- 
चित और हानिकारक है । इन कार्यक्रमों को ठीक ढंग से 
चलाने के लिए यह आवश्यक है कि सहकारिता के आधार 
पर इनका संगठन किया जाए। राज्य की सरकारों को 
| द्वितीय पंचवर्षीय योजना के विस्तृत कार्यक्रम के लिये गांवों 
को सहकार समितियों पर श्रधिक विश्वास करना चाहिए, 
ताकि वे इन योजनाश्रों को पूर्ण करने में अधिक सहायक 
हों । उन्हें सरकारी अफसरों, जनता द्वारा न चुमी गई और 
सरकार द्वारा मनोनीत संस्थाओं पर बहुत समय तक 
आश्रित नहीं रहना चाहिए। ऐसे अफसर और ऐसी 
संस्थाएं सहकारिता-आन्दोलन को कमजोर करती हैं। 
आर्थिक लोक तन्त्र की आधारभूत इकाइयां प्राथमिक 
सहकारी समितियां होती हैं । वही सरकार और जनता 
में प्रयत्न और प्रभावकारी सम्बन्ध स्थापित करने में 
सफल होती हैं । वे जनता के राष्ट्रीय साधनों को 
निर्माण-कायै में प्रयुक्त कर सकती हैं और औद्योगिक 
विकास का विकेन्द्रीकरण करते हुए उत्पादन के कार्य- 
क्रमों को भी चला सकती हैं । 


भारत सरकार ने नह पंचवर्षीय योजना में अल्प, मध्य 
ओर दीघ अवधि के लिये उधार देने वाली समितियों 
के लिए लक्ष्य नियत किये हैं । किन्तु हमारी नम्र सम्मति 
में जहां छोटी समितियां ठीक ढंग से काम कर रही हैं, 
॥ वहां बड़ी बढी साख समितियां (क्रडिट सोसाइटियां) बनाना 
ओ। उचित नहीं है। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार ही 
` इनकी व्यवस्था करनी चाहिए । सहकारी आन्दोलन को 
सफलता पूर्वक चलाने के लिये लम्बी अवधि के लिये जिस 
राष्ट्रीय कृषि साख कोष की स्थापना की गई है, वह स्वागत- 
योग्य है । किन्तु सरकार की इस नीति से सहमत होना म॒मे 
कुछ कठिन मालूम पड़ता हे कि वह सहकारी समितियों की 
साहसिक योजनाओं में केवल रुपया उधार देने चाली संस्था बन 
कर रहे और लाभ व हानि में कोई भाग न ले। सहकारी 
` आन्दोलन में भागीदार होने का अर्थ लाभ, हानि और 
 जिस्मेव्ारियों में भाग लेना हे । सहकारी संस्थाओं के द्वारा 


ave, ] 
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प्रारम्भ किये गये साहासिक कार्यों की सम्मावित +5 ५ 
राज्य के भाग न बांटने से वे नये साहसिक कार्य i 
खतरा नहीं उठावंगी और इस तरह वे उन्नति ee 
सकेंगी | बुनकरों तथा अन्य सहकारी उद्योग म 
सरकार को हानि सें भी हिस्सा बाँरने मे मै 
चाहिए । 


थार रहना 


x 
भारत में सहकारी आन्दोलन 


हू वेदिक काल से ही सहकारिताकी भावना देशमें व्या 
हे । ऋग्वेदका यह उदाहरण इसी भावना का प्रत्तीक है-- 

समानी व आकूतिः समाना हृदयानि बः 

समानमस्तु वो मनः यथा बः सुसहासति” 

“तुम सबका उद्देश्य समान हो | तुम सवका हृदय 
समान हो | तुम सबका मन समान हो । तुम सबको एक 
ही प्रकार के विचारों से युक्त करता हूं ।? 

कोल्हापुर की फड प्रणाली सहकारी ढंग पर कृषि का 
ही एक रूप है। दक्षिण भारत की निधियाँ भी सहकारी 
बैंको के ढंग पर काम करती थीं । 

भारत के विधान में भी सहकारी ढंग के राज्य प्रजा 
तन्त्र का आदर्श रखा गया है । प्रजातन्त्र के लिए सहकारिता 
की भावना का होना आवश्यक हे । १६४६ में भारत सर 
कार ने एक सहकारी योजना समिति की स्थापना cafe । 
उसकी रिपोर्ट में कहा गया था कि दस वर्षा में हम १” 
प्रतिशत आमों तथा ३० प्रतिशत जनता को सहकारिता * 
क्षेत्र में ले आना चाहिए । योजना आयोग ने री रा 
बात पर जोर डाला है । यह आशा की जाती हे वि 
पंचवर्षीय योजना सें प्रत्येक परिवार को किसी i 
सहकारी संस्था का सदस्य बनने के लिए कहा ३ 
योजना आयोग ने इस बात पर विशेष बल FE ग 
छोटे ग्रामोदयोगों, कृषिजन्य पदार्थों की विही, ह 
थोक-फुटकर ब्यापार आदि का प्रबन्ध सहकारी was | 
द्वारा होना चाहिए । केवल सहकारिता द्वारा ही । 
तथा लाभ में वृद्धि हो सकेगी | यदि हम केन्दीय 


[ह 


PS UN >“ 


| 7... जरति से बचना चाहते हैं तो आवश्यक है कि सहकारी उद्योगों 


CO SESSSEO'~SSS RHR डु 
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` यदि ऐसा न हो तो कृषक ऋण चुकाएगा केसे ? इस | 


को श्राश्रय द | लिए प्रत्येक स्तर पर गांव से लेकर तालुके तक, तालुके 
आरत में सहकारी समितियां कृषक के लिए धन के | से जिले तक और जिले से राज्य तक सहकारी बिक्री संस्थाएं । 
म प्रबन्ध करने तक ही अपने कतंब्य की इतिश्री मानती हें । खुलनी चाहिए । इस तरह किसान न केवल अपना ऋण i 
वर होना तो यह्‌ चाहिए कि यह समितियां कृषक के चुका सकेंगे, बल्कि अपनी उपज का उचित मूल्य मिलने का || 
समस्त जीवन पर छा जाए । भी उन्हें विश्वास हो जाएगा । ऐसा करने से ऋण देने के | 
रिजर्व बँक नये कानून के अनुसार कुछ फसलों तथा तरीके का सबसे बड़ा दोष दूर हो जाएगा । | | 
गन्ना आदि के लिए १४ महीने तक के लिए ऋण दे सहकारी आन्दोलन का भारत में एक स्वर्णिम भविष्य | 
. सकता है । बेल तथा तेल-इ'जिन खरीदने तथा कुंद्रा हे । सिद्धांत रूप से प्रायः देश की सब राजनीतिक संस्थाओं 
खोदने के लिए ४ वर्ष तक के लिए ऋण दे सकता हे । ने इसे स्वीकार किया हे । प्रजातंत्र सें af हम किसी 
प्त ग्राशा है, देश की सहकारी dene इस सुविधा का लाभ योजना को पूरा करना चाहें तो उसके लिए हमें इस पद्धति | 
= उठाएँगी । का सहारा लेना होगा | इसी की सहायता से हम पू'जीवाद | 
भारतीय कृषि की सबसे बडी समस्या यह है कि के दोषों को दूर कर सकते हैं । बढे बड़े उद्योगों का मालिक |! | 
किसान के पास जमीन बहुत थोड़ी होती हे और जो होती एक व्यक्ति न होकर एक सहकारी सस्था हो, जिसके क | 
य है, वह भी छोटे-छोटे cat में दूर-दूर तक बिखरी रहती सदस्य हों । इसी के द्वारा हम भारत के प्रत्येक ग्राम क | 
क | ` हे। जमींदारी खतम होने क जी या धन के कुछ लोगों के हाथ में कद ज़ हक | 
साथ-साथ अब इस बात के सकते हैं । यह हमें व्यक्तिग 
4 आर करना व्यर्थ हे कि | संचित हो जाने से भारत की आवश्यकता की | यी से ऊपर बढ़ना 


पर्ति न होगी, बह तो तभी होगी, जत्र उसका 


री किसानों के पास भूमि के बडे- 
वितरण १६०० मील लम्बे और १५०० 


बढ़े टुकड़े होंगे। ऐसी स्थिति 


सिखाता है और यही, 
भारतीय दर्शन शास्त्र का 


न“ बीत र खेती | Az इस भूखंड के सात लाख गांवों में इस | इल तल हे । है 

[ता | केर इस दोष को a 

दूर किया जा सकता है। | प्रकार हो कि वह ग्राम वालों को धुलभ हो x 

| जब सब छोटे २ टकडे | जाय । गांधीजी \ 
| मिल जाएंगे, तो बेलो की एक जोड़ी का पूर्ण लाभ र योजन ~ ` 

१० छ्‌ 

[के | उठाया जा सकेगा । न केवल इससे उपयु क्र दोष दूर होग /? द्सरी विकास सम 

[सी | We सहकारी ढंग से बीज चारा और खाद “खरीदने तथा सहकारिता 


सरी. | उपज को सहकारी ढंग से बेचने में जो लाभ होगा वह 
सी | म्रलग हे। wag में इस ढंग की २५० संस्थाएं आज भी 
ni | भो कर रही हे. । सारे देश में इस ढंग के परीक्षण 
कि पल रहे हैं । 


eg _ यदि सहकारी संस्थाएँ ऋण देने का प्रबन्ध कर भी 


छ | जे, तत्र भी इस सुविधा का पूरा लाभ उस समय तक नहीं 
र. | जा सकता, जब तक उपज के उचित मूल्य पर अच्छे 
q भासे बिक्री का प्रबन्ध न हो । 
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द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सहकारिता के विकास का 
कार्यक्रम मुख्यतः उन सिफ्रारिशो के अनुसार बनाया 
गया है, जो देहातों के ऋण व्यवस्था की जांच समिति | 
नेको थीं । देहात में सहकारिता की इकाइ ग्राम हे । 
वहां सहकारिता का मुख्य रूप केवल किसानों को | 
देना है यद्यपि उसे अपना क्षेत्र बहुत विस्तृत करना हे 


देहातों की स्थिति सुधारने के लिये उक्क समिति ने यह राय | 


_ | ६७ १ 


1७ Sez 4 
३ a 
a 
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दी थी कि सहकारी संस्था के साथ सरकार विविध प्रकार RR 


के सामीदार की sare से काम करेगी । इस कल्पना के गाडोदिया बैंक लि 
0 Q 


' अनुसार काम किया जा रहा हे। 

| है = a 

| परन्तु यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सरकार सहायता 2 
> लिये ७. रों ~ उ रु 

| करने के लिये सामीदार बनी है, इन संस्थाश्रों के काम मैं Schedule and Cleairng Bank 


का 
| दस्तंदाजी या नियन्त्रण करने के लिये नहीं । रिजर्व बैंक ने १ mn 
नेशनल ऐशग्रिकलचर क्रेडिट फरड' नाम से एक कोष प्रधान कायालय बम्बई 


लम्बी मियाद के कर्ज देने के लिये बनाया है और केन्द्रीय 
सरकार एक कोष “नेशनल कोग्रापरेटिव डिवेलपमेन्ट फण्ड' के 


नाम से सरकारी संस्थाओं को सहायता देने के लिये खोल आपके धन की सुरक्षा और अन्य 
रही है । पहले कोष से राज्य सरकारों को कजे दिये जायेंगे, 7३ Re | 
जिससे वे सहकारी संस्थाद्यो को ऋण देने वाले बेंकों या व्यापारिक सुविधाओं के aw 


अन्य संस्थाओं के हिस्सेदार बन सक । केन्द्रीय सरकार के 
कोष से राज्य सरकारों को गोदाम बनाने और सहकारी 
संस्थाओं के लिये कमचारी आदि की भर्ती के लिये सुविधा 
दी जायगी | किसानों को खेती के काम के लिये ऋण मिल चेयरमेन--से ए ने a 
सकेगा | ऋण देने वाली dena अपने सदस्यों से उनकी | ठ एंल० ए 2 गाडोदिया 
पैदावार इकट्ठी करके बिक्री के लिये हाट बाजार 

सोसाइटियों सें दे देंगी | जिन किसानों को ऋण लेने का 


एक राष्ट्रीय संस्था 


अधिकारी नहीं समका जाता, उनके लिये थह सुझाव दिया RE जिम डे bp PEFR 
गया हे कि ऋण समितियां उनकी फसल का अन्दाजा खाक चण RR, 
लगाकर उनको ऋण दें | माल बेचने व संवारने{के लिये संगठित 
खेती की पेदावार गोदामों में रखने का प्रबन्ध किया a va a Shs कोसा म 
गया हे । इनके लिए केन्द्र में एक, राज्यों में सोलह वेयर अन सदरी आरजाते 0 
हाउसिंग कारपोरेशन बनाये जायेंगे । राज्यों में सोलह निगम Sue परकार मिल टं 
विभिन्न स्थानों पर ढाइ सौ गोदाम बनायेंगे, जिनमे १० लाख माल सवारने वाली अन्य सहकारी सोसाइटियाँ 115 
टन अर्थात्‌ २७० लाख मन अनाज भरा जा सकेगा । केन्द्र और राज्यों के निगमों के गोदाम ३१० 
केन्द्रीय निगम १०० विशेष स्थानों पर अपने गोदाम हाट-बाजारी सोसाइटियों के गोदाम 1,९०९ 
बनवायेगा ! बड़ी-सोसाइटियों के गोदाम पी. 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सहकारी ढंग से ऋण सहकारी ढंग से ऋण देने के जो लक्ष्य उपर बनाये 


देने, माल बेचने, माल को संवारने, गोदाम बनाने, और गे हैं, उनकी पति वर्तमान और नई दोनों a 

| उनमे माल भरने के जो मोटे २ लक्ष्य रक्खे गये हैं, बै सोसाइटियाँ मिलकर करेगी । आशा है कि ऋण 
pce — वाली सहकारी सोसाइरियों की सदस्य-संख्या 

` बढी २ लोसाइथियो की संत्या १७७० गी 
न र 

छोटी मियाद के ऋण करा: 


2 
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हि... रत में बेक संम्बन्धी कानून 
| 


हत्‌ १६३६ के पूर्व भारतीय बेंको के लिए अलग से 
कातून न था । उस समय तक भारतीय कम्पनी-विधेयक 
18 द्वारा बैंकों पर नियंत्रण रखा जाता था । पर बाद में 
भव हुआ कि वेंकों के विकास और जनता के हित की रक्षा 
$ लिए एथक बॅक कानून की आवश्यकता हें। अतः १९३६ 
$भारतीय कम्पनी विधान में ही संशोधन करके इसमें 
कम्पनियों से सम्बद्ध एक नवीन ग्रध्याय जोड़ा 
[ग इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित ३ 


(१) बॅकिंग कम्पनी की परिभाषा करते हुए कहा गया 
# इसका प्रधान व्यवसाय धन जमा करना हे जिसे चेक, 
पट या Bet से निकाला जा सके । 

(२) मेनेजिंग एजण्ट भविष्य में खुलने वाली बॅकिंग 

नियो का प्रबन्ध न कर सकेंगे | 

(३) प्रत्येक बॅक के पास स्थापनाके लिए कमसे कम १० 
| स्ता २० की कार्यकारी पू'जी होनी चाहिए और उसे २० 

शत भाग प्रतिवर्ष रख कर एक लाभांश कोष की 
भना करनी होगी | यह क्रम तब तक जारी रहेगा जब तक 
श राशि परिदत्त पू'जी के बराबर नहीं हो जाती । 

(४) प्रत्येक बेक को प्रतिमास अपने लेखे का विवरण 
शमौरिस्ट्रार कें पास भेजना होगा और तात्कालिक देयता 
ह प्रतिशत तथा सावधि देयता के खाते में १॥ प्रति- 
| , वेब्य रखना होगा । 

(९) जमीदारियो या टरस्टियों का. कार्य न तो बैंक करेंगे 

शर न किसी पूरक कम्पनी का निर्माण करके कराएं गे | 

की साथ बॅक को अस्थायी संकट तथा 
की भी व्यवस्था की गई । 

र विधान के पास होने पर कालान्तर में इसके अवगुण 
भाभी Et लगे। और तो और, इसका कार्यान्वित 
न प्रतीत होने. लगा । dat को फेल होने से 
| त का आ हसक महत्व ही कुछ- न रहा । अ 
| वि इस ओर गया और ऐक. विस्तृत 'बॅक- 

iy बे की मांग की गड । इसी समय रिजवं 

न बोर्ड ने ५३३३ में सरकार का ध्यान इस 


| ५] 
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ओर आकर्षित किया, पर युद्ध में ही ब्यस्त रहने के कारण 
सरकार कुछ न कर सकी । पर साथ ही साथ आवश्यकतानु- 
सार कुछ आन्तरिक सुधार अवश्य किए जाते. रहे ।- 

१३४२ सें यह स्पष्ट कर दिया गया कि कोई भी कम्पनी 
जिसके आगे बेंक, बेकर? या “बे ee शब्द “जुड़ा “हो 
“बॅकिंग कम्पनी! समझी जाएगी । चाहे वह धन-जमा 
करती हो या नहीं । इससे रजिस्ट्रार की' यह कठिनाई 
दूर हो गर कि १६३६ के कानून के अनुसारं 
कम्पनी किसे कहा जाय । 

१३४२-४४ के बीच ही मुद्रास्फीति के कारण बहुत 
बॅक खुले, पर उनकी व्यवस्था दोवपूर्ण थी । अतः १३४४ 
में कानून में पुनः परिवतंन किया गया । कर्मचारी और 
प्रबन्धको के वेतन का भुगतान, कमीशन और लाभांश सें 
करने से वर्जित किया गया | कोई प्रबन्धक ४ कम्पनियों से 
अधिक का प्रबन्ध नहीं कर सकता था । भारत के प्रत्येक 
बेंक को कार्य करने के पूर्व कम से कम प्राधिकृत ' पृ'जी का 
xo प्रतिशत भाग प्रार्थित पूजी के रूप सँ रखना होगा | 
हिस्सेदारों के मत भी भविष्य में उनकी पूजी की मात्रा से 
ही निर्धारित होंगे । इन सबका परिणाम यह हुआ कि छोटे- 
छोटे बैंकों के स्थापना की गति मंद पड़ गई । i 


युद्ध समाप्ति के बाद .... 


युद्ध समाप्त होने के बाद भारत सरकार का ध्यान-भार- 


Ree 
बकिग' 


_ तीय बैंक व्यवसायों के दोषों की ओर गया । पर इस चेमे 


प्रभावकारी काये १६४६ में हीकिया जा सका और.-चुह भी 
एक अङ्ग के रूप में । अत बँकिंग कम्पनी (शाखा नियंत्रण) 


; i ae 
_ विधान पास किया गया | इसके अनुसार, प्रत्यक, बॅक ,कस्पूनी 


को नये कार्यालय खोलने तथा वर्तमान, कार्यालयों. के,.स्थान 


परिवर्तन के पूर्व रिजव बैंक से अनुमति. लेनी. आवश्यक कर 


दी गई । क 


क्र जगी 
१६४७ में स्वतन्त्रता के पश्चात सरकार .विभाजनःजन्य 
समस्याओं में ही लरी रही। १६४८- में , सरकार, ने 


बिल्कुल नया विधेयक उपस्थित किया प्र उस पर: शीघ्र 
` विचार न हो सका । पर साथ ही तात्कालिक परिस्थितियों के 


Cap 
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कारण बेकिंग कम्पनी ( नियंत्रण ) अध्यादेश जारी किया 
ग या । १६४८ सें प्रवर-समिति ने वेकिंग-कम्पनी विधेयक में 
संशोधनः कर संविधान परिषदमें उपस्थित किया और स्वीकृत 
हो जाने पर १६ माचे १६४३ को कानून बन कर देश में 
लागू हो गया। 

इस विधान की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं-- 

(१) बैंकिंग कम्पनी की परिभाषा--बंकिंग कम्पनी वह 
कंपनी है जो भारत के किसी भागमें किसी प्रकार बॅकिंग व्यव- 
साय करती है तथा जिसका कार्य डिपाजिट संचित करना हे । 
इस जमाको बैंक ऋण देने तथा पू'जी लगाने के काममें प्रयुक्त 
कर सकता हे तथा जनता चेक, ड्राफ्ट अथवा Met द्वारा 
माँगने पर तुरन्त वापस पा सकती हे । इसके अतिरिक्त अन्य 
सभी ऐच्छिक कार्य जैसे उधार लेना, अग्रिम देना, विनिमय 
पत्रों, हुण्डियों, ड्राफ्टों आदि का मिति कटाया क्रय करना, 
स्थानीय राज्यीय केन्द्रीय शासन के एजण्ट के रूप में कार्य 
करना भी सस्म्मिलित हे । 

(२) बॅकिंग कम्पनी की न्यूनतम पूजी तया संचित 
कोष भौगोलिक आधार पर निश्चित की गई । 

भारत के बाहर संगठित हुई कम्पनियों की परिदत्त पू'जी 
तथा संचित कोष १५ लाख होना चाहिए । पर जब व्यव- 
साय वम्बई और कलकत्ता में हो, तब यह २० लाख रू० 
होगी । ये राशियाँ रिजव बेंक के पास नकदी में या जमानत 
पर या दोनों रूपों में रहनी चाहिए । 

एक से अधिक राज्यों में ब्यवसाय करने वाली कम्प- 


frat की ये राशियां ५ लाख रुपए तक की होनी चाहिए ` 


आर त्रम्बई-कलकत्ता-में व्यवसाय करने की दशा में १० 

लाख रुपये की । यदि कम्पनी का व्यवसाय एक ही राज्य में 
हो और इन दोनों से.बाहर हो तो ये राशियां प्रधान कार्यालय 
के लिए १ लाख te और शाखा कार्यालयों के लिए १० 
हजार रुपए, तथा जिले के बाहर की शाखाओं के लिए २४ 
हजार रुपए होनी चाहिए । 

(३) प्रार्थित पू'जी की मात्रा अधिकृत पूजी के ४० 
प्रतिशत भाग से कम न होगी और चुकता पू'जी भी अधि- 
कृत पू'जी के आधे से कम नहीं होनी चाहिए । साथ ही 

अनुसुचित बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने तात्का- 
` लिक जमा का x प्रतिशत तथा सावधि जमा का २ प्रतिशत 


६७४ ] 


हर; 


अंश रिजर्व बेंक के पास संचित बिळे. . के रूप में रषे a4 
हिस्सेदारों का सताधिकार भी उनकी परिदत्त प ae तथा 
के आधार पर ही निश्चित हो गया, पर कोई a 
५ प्रतिशत से अधिक मताधिकार प्राप्त न कर | f 
(४) प्रत्येक बॅक को भविष्य में कार्य करने के रत ‘i हे 
बक की अनुमति लेनी होगी । रिजर्व बेंक निश्चित शर्तों ग्रा 
पति पर ही यह agate देगा । यदि कोई विदेशी बन हला 
भारत में काय करने की अनुमति चाहता है, तो रिजई बे ial मे 
देखेगा कि उसके विधान भारतीयों के प्रति भेदभात्रपण तो. 
नहीं हे । | 
(x) मार्च १९४५के बाद से प्रतिदिन बैंकिंग काप. 
नियों को अपनी जमा पूजी झा कम से कम २० प्रतिशत प 
भाग नकद द्रव्य, सोना, अथवा लाभप्रद जमानत के आधार| पञ 
पर रखना होगा । प्रत्येक तिमाही के अन्तिम कार्य के लि हु 
कुल डिपाजिटिग का ७४ भाग सम्पत्ति tee के रूप में रखना)... 
होगा | इसका विवरण एक माह के भीतर रिजवे बेंक को ae 
होगा । प्राचीन 
६) सभी पू'जीगत व्ययों के साफ होने पर ही कोई पी 


बॅकिंग कम्पनी लाभांश घोषित कर सकेगी । लाभांश रीय 
का २० प्रतिशत भाग संचित कोष में तब तक रखा जाता डि 


एव 


००० 


रहेगा, जब वह चुकता पूजी के बराबर न हो। > 
(७) शाखा खोलने और कार्यालय के स्थान परिवर्तन “के 
की पूर्वानुमति बंक को लेनीहोगी। . गते 


(=) बॅकिंग कम्पनी अपने हिस्सों के आधार पर कण $ परा 
देने अथवा बिना जमानत लिए डाइरेक्टरों अथवा ऐवी भरश्नित 
ब्यापारिक संस्थाओं को, जिनमें किसी डाइरेक्टर की विशेष सकी 
रुचि हो, ऋण देने का अधिकार नहीं होगा । [इता ! 

(९) किसी भी बेकिंग कम्पनीको यह अधिकार न होगा A 
कि वह व्यापार करे और उसका प्रबन्धक कोइ मैनेजिंग एन ४ 100 
नहीं हो सकता । दिवालिया, अनैतिकता के कार्यों कै a 
में सजा काटने वाला लाभांश को कमीशन के रूप में 
करने वाला व्यक्रि भी प्रबन्धक नहीं हो सकता | न पया हे 

(१०) अन्य संस्थाओं का डाइरेक्टर बॅँक का डाइरेक्ट | का 
नहीं बन सकता । * [तिहार 

( शेष पृष्ठ ७२८ पर ) 
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विउव का प्रमथ 
प्रसुखतमः|बं क 


है । लगभग वही स्थान विश्व की “किंग व्यवस्था में 
a रिज आफ्न इ गलैँड को प्रात हे। इसके दो कारण हैं। 
शर्तों की (ता तो यह कि बेंक आफ्न इ'गलंड विश्व के प्राचीनतम 
शी Maya एक हे। स्वीडन के fea बक की स्थापना 
बॅक „६ में एक निजी बैंक के रूप में की गई। १६६६ में 
पसे एक केन्द्रीय बेंक का रूप दे दिया गया | इसके २८ वर्ष 
हद, सन्‌ १६ ३४ सें बेंक आक्र इ गलेंड की स्थापना 
कम. गह । इसके लगभग १०० वर्ष तक कोई प्रर 
Ram केन्द्रीय बॅक अस्तित्व सें नहीं आया। सनू 
' आधार... में नेपोलियन ने बैंक आफ़ फ्रांस की स्थापना की । 
st ईक आफ्न रशा (रूस) की स्थापना १८६० में और जर्मनी 
fae बैंक की स्थापना १८७४ में हुईं । एशिया के सबसे 
प्राचीन बैंक, बैंक आफ जापान की स्थापना सन्‌ १५८२ में 
के हे । अमेरिका के फेडरल रिजर्व बेंकों ने पहली वार १६१४ 
पै एकसी मुद्रा जारी करनी शुरू की। पर अधिकतर 
न्द्रीय बॅक १६१४६ के बाद स्थापित हुए । रिजर्व बॅंक आफू 
१डिया तो १६३४ से अस्तित्व में आया । 
इक आफ्न इ'गलंड के महत्वपूण होने 
भरण ब्रिटेन का विश्व पर प्रभुत्व । १६३६ 
Cras विश्व की अर्थ व्यवस्था पर छाया रहा । इ गलेंड 
` ऋर $ पराधीन देश और राष्ट्र मंडल के सदस्य, सब उसी पर 
पाश्रित थे । आज यद्यपि उसका वह, महत्व नहीं है, पर 


विशेष ae का विश्व की साख पर गहरा प्रभाव 
ता 


होगा| अन्य सब देशों ने मुख्य रूप से बैंक आफ 
एटा! की कार्य प्रणाली को अपना लिया 
पराध | यद्यपि स्थानीय स्थितियों के अनुरूप थोड़े बहुत 
goa 'रिवतेन कर दिये हें । पर बैंक आफू. इ गलेंड का क्रमिक 

पैकास हुआ हे । वर्षोके अनुभवके बाद एक-एक कदम उठाया 
f= या है । बेंक आफ इ'गलेंड का इतिहास न केवल उस 


x 


A रखता 


का एक दूसरा 


परिवर्तन द्‌ 
TH बैंक आफू 


छि का इतिहास है, बल्कि आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का 
त पिस हे । नीचे संक्षेप सें बेक आफ़ इंगलेंड का इतिहास 
को प्रयत्न किया गया हे । 


ps) 


आजकल gat का और विशेषकर केन्द्रीय बैंक का 
मुख्य उद्देश्य समझा जाता हे देश के आर्थिक विकास में 
योग देना । पर प्रारम्भ में यह बात न थी । सन्‌ १६३४ 
~ + oN 
सें बक आफ्‌ इ'गलंड की स्थापना इ'गलेंड के राजा ने 
ae के उत्तराधिकार और स्पेन के युद्धों के 
~ क. x ५. x 
कारण पदा हुई रुपये की जरूरत को पुरा करने के लिए 
की । व्यापारियों ने राजा को १२,००,००० पौंड दिये, 
जिनका १२ वषे में प्रतिवर्ष १,००,००० पौंड की दर से 
चुकाना तय हुआ । पर उस समय इसकी स्थापना एक बॅक 
के रूप में नहीं हुई । वह तो अनिच्छा से, स्थापित होने के 
१००-१० वषे बाद, एक एक करके बेंक के काम करने लगा। 
एक केन्द्रीय वेक का सबसे पहला काम जो इसने किया 
था, वह था सरकार का बैंकर बनना । सन्‌ १७४२ में 
पहली बार इसने सरकार की ओर से एक दीं अवधि का 
ऋण एकत्र किया और १७४० तक सरकार के अधिकतर 
बेलेंस इसमें रखे ज्ञाने लगे | 
= he > 
नोट जारी करने का अधिकार 


उस समय तक कड प्राइवेट बेंक नोट जारी कर सकते .' 
थे। १७०६. के अधिनियम द्वारा इसे भी नोट जारी करने 
का अधिकार मिल गया । पर सन्‌ १७७० के लगभग अधिक- 
तर प्राइवेट बेंकों ने नोट जारी करना बन्द कर दिया और 
बॅक आफू इ गलेंड के नोट उपयोग सें लाना शुरू कर 
दिया । १८३३ में इसके ४ पौंड और इससे अधिक के 
नोटों को वैध सिवका (लीगल टेंडर) बना - दिया गया । 
फिर १८४४ के चाटेर एक्ट द्वारा अन्य किसी- भी बॅक को 
नोट जारी करने का अधिकार न रहा । परिणामतः कानूनी 
रूप से भी १८५४ में बॅक आफ इंगलेंड को नोट 
जारी करने का एकाधिकार मिल गया । व्यवहार सें तो. 
१७७० से ही बेक को यह एकाधिकार प्राप्त हो गया था । 
इस तरह इस अधिकार को कानूनी रूप ग्रहण करने सें. 
न्यूनाधिक पौन सदी से भी अधिक समय लगा। | 


फिक्स्ड 


N 


इसी चार्टर एक्ट द्वारा इ'गलंड में सवप्रथम 


[ १७२३ 
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फाइडुशियरी प्रणाली प्रारंभ हुई । एक्ट द्वारा बेंक के दो 
भाग किये गये--(१) इश्यू डिपार्टमेंट, और (२) बॅकिंग 
डिपार्टमेंट । बॅक १४० लाख पौंड के नोट तो सरकारी 
सिकयूरिटियों के आधार पर जारी कर सकता था, पर ST 
युक्व राशि से अधिक के नोट छापने के लिए उतने मूल्य 
का सोना बैंक में रखना आवश्यक हो गया | इससे पहले 
बॅक जितने मर्जी आए नोट छाप सकता था। फिर १३२८ 
तक इस प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । 

हाँ, १३१४-१८ के प्रथम विश्वयुद्ध की अवधि में 
ब्रिटिश खजाने ने बेक आफ्न इ'गलेंड की मार्फत असीमित 
मात्रा में नोट छापे । पर इसके बाद नोटों की संख्या में 
कमी कर दी गयी | सन्‌ १३२८ में सरकारी सिक्यू रिटियों 
के विरुद्ध जारी किये जाने वाले नोटों की संख्या बढ़ाकर 
२६ करोड़ पौंड कर दी। नोटों की संख्या बढ़ाने का 
उद्द श्य यह था कि प्रणाली अधिक नमनीय (elast.c) 
हो जाए ओर ब्यापार आदि के लिए अधिक धन सुगमता 
से मिल सके । पर कुछ समय बाद यह राशि भी समस्या 
हल करने में सफल न हुई । इसलिए यह व्यवस्था की 
गयी कि आवश्यकता पड़ने पर यह राशि बढ़ाई भी जा 
सकती हे । वाद में तो यहां तक कहा जाने लगा कि यह 
प्रणाली उसी दशा में सर्वोत्तम सिद्ध होती हे जब इस पर 
'कत्तह अमल “न किया जाए ! 

9824 में ब्रिटेन ने गोल्ड See त्याग दिया । और 
फिर १६३६ में महायुद्ध शुरू होने पर असीमित मात्रा सें 
सोना विदेशों को भेज कर शस्त्रास्त्र खरीदने पडे और 
इ'गलड में सोने का स्टाक बहुत कम रह गया । इस कारण 
बिना सोने के ही बहुत अधिक नोट छापने पडे । आज 
स्थिति यह हे कि नोट छापते समय सुवर्ण की मात्रा का 
कोई विचार नहीं किया जाता । बैंक आफ्न इ'गर्लेंड ब्रिटिश 
खजाने की सलाह से वांछित मात्रा में नोट छापती है और 
ब्रिटिश पालमेंट समय समय पर उसपर अनुमति देती हे । 
सोनें के बदले नोट छापने की यह प्रणाली इ'गलेंड ने सबसे 
रंत में, शरू होने के लगभग १०७ वर्ष बाद त्यागी । पर 


बन गयी । दूसरे, इसको देर से छोड़ने का एक कारण 
थाःअग्रोजों की रूढिवादिता 1 
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१६ वीं सदी तक इंगलेंड 
बेलेंस काफ़ी बढ़ा भाग बॅक ऑफ़ | ey 
जिस किसी का भी डिपाजिट बेंक में होता न ऱ्य 
चह जब 
चाहे उसके बदले में बंक आफ इ'गलेंड से सोना ले सकते 
। इस तरह बेक आफ्न LTRS, सब व्यापारिक बैक 
का ब कर बन गया । 

उनके बेलेंस अपने यहां जमा रहने से बैंक आफ 
इ'गलंड, देश की मुद्रा व्यवस्था पर नियंत्रण करने 
मं समथ हो गया । बक दुर बढ़ा कर, खुले बाजार में 
सिक्युरिटियां खरीदने । बेचने से और अन्य उपायों से वह 
देश में आवश्यकता पड़ने पर मुद्रा का प्रसार या संकोच 
करने लगा। 

इन्हीं उपायों के द्वारा ही वह व्यापारिक देको की 
नीतियों पर भी प्रभाव डालने लगा । 

१३२१ सें इ'गलेंड सें देकों के सामने काफ़ी बड़ा 
संकट आया । सोना विदेशों को जाने लगा | लोगों ने 
लोगों ने दबादब dat से रुपया निकलना शुरू कर दिया। 
परिणामतः देश में मन्दी छा गई और व्यापार ढीला पड़ 
गया । तब से, १३ वीं सदी के मध्य से अ तिस ऋणदाता 
(Lender of the last resort) के रूप में काम 
करना शुरू कर दिया । अर्थात्‌ जब व्यापारिक बेंकों आदि 
को और कहीं से सहायता नहीं मिलती, तब बैंक आफ्‌ 
इ'गलेंड उनकी सहायता के लिए आता हे । उस समय वेके 
दर बढ़ाकर बेक आफ इ'गलेंड ने उनकी सहायता की थी। 

बैंक आफ इ'गलेंड का सबसे बडा काम है अपने 
पास काफ़ी सुरक्षित कोष रखना ताकि देश की मुद्रा और 
साख नीति का नियंत्रण किया जा सके। बैंक देखता है कि 
यदि व्यापार में घाटा हो रहा हो तो बैंक रेट बढ़ा दिया जाया 


आदि आदि । 


१६४६ में मजदूर सरकार ने बक आफू ई गलं 
राष्ट्रीयकरण कर दिया । 
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EE! 
. | विविध लेखों में वैक सम्बन्धी कुछ अङ्क दिये गये हें | आगामी कु wat में बैंक सम्बन्धी 
अन्य महत्वपूर अङ्क दिये गये हें । इनसे अनुसूचित बँ कों के नाम, भारत में काम करने वाले 
की बिदेशी बैंक, विदेशों में भारतीय बँ कों की शाखाए', भारतीय सहकारी बँ कों की सख्या, भारतीय ` 
बैंकों का आय-व्यय, विविध पदार्थो पर बे को द्वारा उपार दी गई राशि, विभिन्‍न राज्यों में बे क- 
डा कार्यालय, कुल पोस्ट आफिस सेविंग बँ कों की स'ख्या आदि कितनी ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त 
a होती है । हमारा पाठकों से अनुरोध है कि वे इन आङ्कों को ध्यान से पढे ओर देखें किं हमारा 
[। apo किंस स्थितिं में हे, व्यापार, कृषि व उद्योग में वह कहां तक सहायक है, वह किस 
गड दिशा में उन्मति कर रहा है ओर उसकी गतिं कितनी तीब्र या शिथिल है । 
ता 
[म Re फक LNCS 
6 | भारत में बेक कम्पनियों के दफ्तर [द्ग 
अनुसूचित बॅक | 
: eo अननुसूचित बैंक LE ne 


४०००. 


—, | 
| 


TTT oT 


TTR 


TTT TT 


7 
ETE 


“eo TIN 
TTT TT Th 


१३४२ १३४३ १९४४ १३ 2 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


> 
००, be 


६२८०. 


००७ 
oot 


००३४८ 
62 


 टेष्टेड६-६६-० Hohe 

tele hp 122121011492-120:8 

३६३४-७३-०९ BIER ‘Sb 
Pree bie 


oo8b-t-% BIE “ee Bhan} s 
baBb-b-ye Rez Ek 


88३ ६-९-१ 12५२0२५ ‘wk 


- ६६३६-३-६४ 221 ‘eB 
Phila 121220) : 
> 


8४ ६-८-८ Ines ‘be २२३] 
६६३ ४-०-४ ७ Sere “bh IBS 
SEBE-A-BE Beek “190४५ 

1५१४ Jbl 22५०९ 
४४६४३ ६-८ ६-६ ८ ३७१४८ 11900 


३९३६-०६-०२ “०५३१ eye 
sh 2031298 Dike 

४०३६-१०-२८ bps 
2201५ Lye 12104 

Boyb-a-t 21७] “क्ट be 
३८३६-8६-८८ 124 1 11512. 
“ee ® prt 


Sas ०२१०४ ३७३६-४३-३६ 


\ lie 1१०५ ter ४४८ १७८ wb 
le 1212 SE je Se 1१०९0७७ le arse ES ok SE छे 


८०१ ००८०६ ३३३७-३३६ ‘wp > bhlbk at 
६४ Meee ००४३ २६३७-६७-७७ ELBE कट्टु घोड ३६ 
bee aX 22३४-७-३ ६ (er) उशी BRE FE 
A PERS १८३ ४8३४-०७ १ २5४०७ | 
परष । “bird alte dele ab 
SE ०b  XRBE-o-3b Mh kb ville wk ६६ लु 
fT ०००६ ७६३२७ ६-४४ 3810७ 31102 ५105 we ४४ दु 
og R$ ०००% ६६३ ६-)-३४ NEUE Ale ७ ee ४७ E 
३७6 ००३७ देवे $-३-3 ४1७४ “ADB ५11६ egy of 8 
FOU ०००% ३९३६-८०-०२. Mbis “MAbs Wie be ३४. दु 
ye ११३९ २१६९ ०३३३-६३२ NEE NSE ville कट २ § 
ak 2९०१३६. ५५४६१५७ bp 11०8), hs ७७ ७. डु 
०० ०००% 8६३६-८६-०१ Dele ०८ १७ ३ 5 
हु ats ०७६ ४७३७-६० 1222 MBE} ५1 कष्ट यो हं 
~~ oo‘u‘kh ००९००६६ २०३६-०9-०८ 128 12182 ५115 be ६ a 
ee 0६३६ sat ६३८३-६६-०८ Bebb “ee Hite हे. न 
(००९२०६ ००08 े३:2६-8-03 12५७५ “be 218131॥98 दे रु 
cA ER ००६ AISI bb Bel ‘hk Islets ६ 8 
। खिल ms) 
०३ hyn: PRR Yeh bet RJR While hb 14 ५२० Ihab 
ग है B) 


र hk BRIBE Bis a, lee 


न 
० 
eH 
© 

0 
ढक 

2 
छ 
ठ 
5 

छ 
5 
= 
© 
{= 
£ 
ठ 
LL 
Fy 
4 
त 

७) 
© 
is 
<x 
> 
a 
गछ 
® 
iN 
= 
2 
a 


GE Ue bre Mt kb £ ५ १6122५ 


| Bb F235 29120) 


1 bd) 3 Site be 1212801125 985 3 


(0 “> 
Ble wk 0 १ ५१३ ९8 


&० ४६ 


००८०६ 
००४२६ 
०००० 


teak 
axe 


- ३९३६-२६-७६ 


३६३६-६६-६६ Rhee 1172] 3 


फा wp (2122) ४४ 


¢ 
३३३७-९ ॥ Hh2|% ‘ek 
३९५५७ 21६६2९ १३ 
३६३४६-३-८७ BEEK) 
“bb hlbbble 8४ 
४४३६-७०-२८ १22 “bE HSS EB 


६०३६-०७-३८ >> 


we न ° 

७९३७-४७-७९ IDs 11०2] 8 
thie db २३३ bb 

डेटेड६-६-१८ Pbk} 
‘Rte Ips) B REIR ०३ 

४8०४ ४-६-९ ४ ७२४७९०२] 

¢ > 

कार led} 3 1०४ 3% 


& ३ ६-० ६-० ६ IWS “५७ 22812 LX 


७७ 


३७३६-०७-% ‘wk 1011४ ळते 

8३५०६-)-४३ ४ ॥>>९] 
‘wb Deine Bush 3% 

३०३६-०६-७६ 22२0७ ‘Re 
2220116-192 ७1 XX 

२०३६-४-६ ३२२६ “५२ 
परम shh वगा 8% 

४६३६-६७-३६ 1७४ “कष्ट 


९०२२] 2 हक tx 


CISTERN DI 5 PS ANA NE) CRN 


Un>R) ‘ek bbs टेल. 


ba 


६8३ ४-८-४ 


३88 . मा ४ ‘HRI 
बेन हट. १८३६-६०-०६ ‘Ek PER SI) 
००% ६००६-१-८ शक > 


‘be Skies 15205 2k 
YY ‘pile 

thle ५8 Bebb ite ०९ 
Ret URS 


प Se APR) be 38 


७४6०६ ६६३५-८2-३४ 


३३९५ बघेन 


६४8६ ३४३५-९५-७८ 3009६ 1०2] डे 
ils be be देल 
050 ४६४ ६-३-३ BNE 
र ही 
ee 1४०४ 88 
2३8४ 2६३ ४-४-४ ८ ७४०९ 2012 


‘hits कोड Penk ६६ 


८२०६ ७६३६-८६-६2 2996४ 10.8 
ills de ble ६. 
¢ RC 
eRe ६०९३६ FOE 2४७२० कोड 282 ta 
००३ ३2३६-६९-०४ “db Bed ८121६ ०६ 


३६०७ ३१३६-०६-३६ , Bebe 
oe ३३ 
००३८ 2६३७-2८-३८ ible ‘hk pH GE 
¢ > fo ‘ 
६०७ ३६३७-६-६ pap) wp ; 
i 22% UBB ok 
nat 8०३७-०७-७३. ‘hE ५७६६७ 32 


७ ६३४७० thoy MaKe ६४७ id Nn 


heli In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


>>> 


Sd NAS Ad 
= 


1 Ip SHE हट देवेश Bete 2k UEP lbh पट Se $ 
122 ७४७ Bib हाड BIRD p ७३४९६ टेक] ५४ +६॥७-1६)४ » 


SSD 


| Ind) SE घे देव ड Ze ०० || PAR पोक 12205 k be 3 


le 


"र 


| lett 12 ५७२२ 


tb IR] 228 bk 1222 Bie 1% Sb BATTS Sh ab + 
S नक "> 


1 ३३२ IBY ३३ ebte 
lek} SF pie Uhre 


toed २७३० घर ie SE ASR NE 
2 8 डे ६ Dees & Rok eh खे 


। Unt} Xf MER Ibhte BETIS IL 2७ )ह 2 k bb xX 


&& Bjbth dhe kk SE ye MPA bls Se ADH ८७2 = 


. । पु» B 2 00३६. B hte 


—— डे 
डे 


-— 2 


—— ६ 


देदेड ३ 


haf 1५२ 2912 | है Nl 
d(at—)— १७३६ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a= 2 Ie 
1121५५] 1120 182]8] 
bere 


phjbBble pejbfre bejhfbis prjbfis 


ke 


5 


४३४७ 


Ire, bP Lele ४८ |b Penk उ Leb! 


(1 Heed Uk 1५९ rll 


[५ BIB) IRD 1७ 22०8 ५ ५३१५) 'त 


$1212>५]1७ ७) ५२ 191४६ ob 


(३०५)३०७ ०७७ Rk Biba ab 
(X--)X-- ob bik) [ble 1१५2 Shep Bb 
(३ ba)— tox ५२४७७२ 1:82 Harpe Xt 
(०७८-)३६- ९३४४६ Feb 3922) 8६ 
(१2३६)- ६७१७-2६ 1३.३ Wie ५१२ Pbk है 

(०8३ )- RE ४%'५०६ 1०2] 3 Ble wk रण kt 
#(८६६४८)- ४७५६३2६ kk 23802 bb 
(St3)o%a ३०७६८ 2३७१ 1142 Bem sph IE) of 
(3३४): २३०३०३ Rk Psst} 3 

(३०१६)०६ ०६०३४ पपया thre Sb 1212] DERE Bw ० 

(etab)sok २२३३७ Sb b ७ 

(३ 8९ )- oe ६३८ १९४ २ १४५०४ 2 Bek slob 3 

(३६७५४)- ८६६०६ Bip Shh 1202) Falls 


(४३३)2४५ ०७०१३६ 
(2-2) ७2 ०८४ 
(२७८)८०८ ३०७° 
(२६१)- ४७-26 
७७ ५(--) | 


BYE 112 HIB 1३2 les BE 


(# १८०० 2122) 


®> «भु थु ५ bh व्याध 6 
Xie? lis bb ४ 

12315 ills kk टे 

Jhb 2४०१ 2५१) b 


hb 142 ५2४ 


(29-८६-६४) 


| WR Bib bee 1912129122) ६ k Dott 


श्र 


३% २०6७७ ०४३ ६-है-४ ८ 292102 ‘Sh bre ८७ 
३-2 ००८०८ ७३ ६-६-६ 3122 IRIS ६३) 38  « 
die ५8 2२८६ bo 

०६८ ०३३ 3४३७-०६-७७ PPh 121202 ‘thie 
pate sR ०७ 

३३६ ३४७८ ०६४ ६-९-६ ८ Leb “pp 
प्या 2.3 >>> ३४ 

००५३ ००८०० १६३६-६-३ Ibe Be ‘hk 

cS 
Bhijth sebiek ob 

३३०७ डवे ३३८ ०१३६-०६-३६  1>५७% ११३] 3 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


8.368 ` ३,३8. 3832९ ' . ७६६६-४१ xX 
A.A,  : 4.९९8 ३३४६९ ३३०३४३० 8X3 
५३ ID ४१७६ PID phils (R mR) RPE 
SIPPY Ys sR BPE pele Uh 


20 18% & ४००९ ५० Hk] bute २५७ 


BoE ०.३६ ०.०६ ०.४६ ०.९ Fh ७ bez 
3 BYE Ir 11२ B® 
| ०.००९ ४.३७६ ४.६४७6 २.०२६ २.००७ 12022 BS 
[ट 5.१६ Seb ६.३३७ Boke ०.१३४ 12105 BE 
2 ax ३ iets इन Ihab 19० १५१२ 
- AHIR ३४७ AVI ६१३} «HARE 
5 Sp ph hBpie 
हु ६.३०६ २.०३३ BeBe BFE barr Eh B Bee 
2 BYE 112 RUD BE) 
न द.४६०७ ०.३०४ ०.६६ ३.8६६३३ atre 42122 BS 
डु ३.७६ टे.६३६६ ४.५०७६ FEEL ‰.४०६} ble BE 
= xb ab ab ab क्र Ihab Ik It 
ह ५७ ४०३ 
2 3,36० . ३.६००6 ७.६3 a.tan ३.० bh B Bee 
18 I RIP BR) 
2.८०३६ BAKE ०.९५७३ दे.8३३८ ६.6७७४६ bho BE 
8.4888 ७.०५ ०.६६४३६ २.०६६६ ०.७०९९९ ble BE 
33 ०७ 23 ta द॥ 11:92: १५२ 1५२३ 
ARIE ६6३७ EAS 2३४७ BYTE 
& b २] 
कोर ता ळे 4३७ 


Qe १४०७ mip) ae HIB b 


breo-blte | | Pp 


~ 


॥ ih! SS BD ३. २७ ४ ेbibhb >> PlpblhIp lbh 1» hb © 


Ip ap ae ३५ ny 
परकर ७७ ३७९ At Bee § 


5832380886 ३8६९७०२३ | ब क न न : 
Fear ox' ma $3६०६‘ geet (६६००६ ak “80३ 
+७३ ०य ELE ५०3६६४ „०००6०२३8 bE ६१३३४ 
कलड3 vars %४३०४००११८ ooo‘ Le RXR । 
usb 4900 UPD: ७ साया Ip Jee Be 


ैहबे-यॉस्यि Ue [ebb 0 Wt SP 98३8 R ३४३७ 
+k Bik (डे BY 


ata bab AA-ARIE 
aba ade QA-EXBE 
tat 8०६ EX—ENTE 
10292 १५२ १५३ Ble 
bib hls 50102 kb 812 112912 १७ १५१२ Ble ७७ hls 


Rp ०७ HIB > छे DIB ६ 2१०१2 Shite छे od BID > 
Ip Fe [> 1% b [०1% 81% PPM 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


७ ३३ xb ६६६ 1५७ 
= A =e त ies 
— ६ — 2 बडा 
5 ay xb ३७ पश 
== ८७ — ९६ Jel 
कः द — द 218 
ne दे = = wens 
ला = — 2 sy oe झि 
== z “eye 7 


DP WB tet Be tr be NNN ie no ES SS SOS 


400८ gus । ३30०08 टेके ' ' ३० eR AS तओ OSE 3३४ aX} हेड. क OG) AX IM 

SS ३३६ कु as ६४६ 55 $ RSENS STE र «ळक 

3280 0100 "४5४ हदै 5% “00 ३३ 3३ ~ 88 क 28 देहे. को x sb BAB 

abe ७ 2३ & ०८ डे at th Sey 88 8 छ ३३. 88 द : Bish 

ate Mos. ¥ ३ टे } pene x Mey 10) ६ ३ ३ ४ 1986 

००५ ash टेऊेटे ४ ०३ ६३ दद} ४६ Sas ०० 3७ ४ at es देधी ०६ 8 

३४३ पि ००८ हह / 7० ६८ RR eS sa? xy Pe CES दा ६ ऐ पटक 
छ aah sbi ant ०३ oe as ab! Bae BS पड़े ga a ce UTE NN 5 
00200. OW Bae ae Tyan ON we 3 RIES SEN, ४27० a) ES 2128] ड़ 
oat हट — — छै ३ ७७ 8 ef ie 3 ४ — — “| = Hips § 
3 ८०३ धः sk & Bee < छे ट x3 Sal? BR 84; >. ME) He 3 Kalle 8 
§ 1७9 1122 hah lok lak Irak leah hae leek Ihab hah hah lab hah hap Ihab i 
54४७ ७ १४ ४० १ TE १७ ७ पक फु क पूछा एक्‌ ee १ ड 
: “Hele eld elt pelts 1120911214 Ihe 1129911142 Isle 11221॥1% Yel? Uebel pele 112022१ Jeli Jeli 121 Be 3 
OS oD MESS et I सररर? वनमा फाल रो? पणि” ७ वी 
जि फा ०००००३ 0००० ०००"१ट 2220 ] ) 5 
a 101० 1००००० भे ००००४ B ०००५८ छे ००००} ® cook hh Bb ०००% bEjible ( 6 
5 199) be [१९ 8 Jeet? 4 B 919१ ९ 192979 8 Bie ७ ४७३१ é 
न | ड 
Tassos ०१ 9४३ ६०६ aX‘ refs ४३०५ ००८८ LIS Being Baa SESE ३ dps, ii 

४७९०६ ३२६७ ६६ ४8 ३२६ 23a ero galas ०२8 ४०४६६ ०४०) BEBE ३२ Pb*PR} 

3५० 8६४६ sas 8६ ४६ ३३6८ ३२८; +5} ६३६६ ६४०६ 8९23७ ०४-८३ ablak ३2 - bh | 

०००३६ २०९ - | ४ ६ डे. , ९ त्र ९8 bof, २८३४ “83७४६ ००१८: २३29 ४3 हे sb Blt 

६२८३४९ com‘, bof, RR tx‘ ३० ३३% ३३०३ ६0 BAER २६0 ४००४ २२ ७०९७ 

MRE © 1111. BIRR be WE BIR BRR Bib फोर Weeks MEER 


De BE payee कोश mp aK Pye By e Sie BREE, hi kee klsbh | heyy Boye 
Geum डे). (६१३३) hie MAS IME ek 20 Pip IIB युथ Rey ~. ह: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
RO या पप्पा पे पय पपप पय 
| [a १९०५ = “$ 
पिछले ५ वर्षो में सम्पदा ने 


क्या क्या दिया ९ te 
प्रति वर्ष दो महखपूएं ज्ञानवर्धक विशेषांक 


| 
| 
| १, भारत सरकार का वजट--प्रति वषे विवेचनात्मक तथा परिचयात्मक लेख । 


| २. पंचवर्षीय आर्थिक योजना--पहली व दूसरी दोनों योजनाओं पर अलग अलग विशेषांक. तथा : प्रति. aa 
बीसियों लेख । Fis १ $ ५8४ 
३. खाद्य समस्या--भूमि-सुधार अङ्क तथा प्रायः प्रत्येक अंक में कृषि व खाद्य-स्तम्भ । EE 
४, सामुदायिक विकास याजना-करीब २० लेख। 5 xb PS 
१, हमारे -उद्योग--उद्योग अंक तथा वस्त्र उद्योग अंक । लोहा, .. : चाय,-. are, 
ज्य चीनी तथा , इञ्जीनियरिंग आदि उद्योगों पर समय समय पर लेख 
& सरल अथे चचों--ग्रामवासी पाठकों "के लिए सरल भाषा में आर्थिक. समस्याओं व देश की प्रगति पर 
ey परिचयात्मक लेख 
७, विविध विषयों पर. लेख-- ६८ कट कहा 
स्टलिग-समस्या ; बेकारी की विक्रट समस्या समाजवाद व साम्यवाद. | 
न्द्र व राज्यों में परस्पर सम्बन्ध ग्रामोद्योग और मिलें ` उद्योग वित्त आयोग | 
विश्‍व कोष व विश्व बैंक वित्त आयोग निजी उद्योग और राष्ट्रीयकरण 
सामूहिक कृषि की खग मरीचिका भारत की आयात नीति हमारी राष्ट्रीय आय | i 
नेये कम्पनी कानून भारत की कर-व्यवस्था घारे की अर्थव्यवस्था “` 
WHEN उन्मलन रुपये का अवमूल्यन - भूमि समस्या के कुछ पहलू 
| कणट्रोल और विनियन्त्रण रेलवे बजट द - सम्पत्ति पर उत्तराधिकार. कर |; 
भारत सेवक समाज भूदान का सर्वोदय अर्थशास्त्र आदि-आदि 330033: 
5. बेक ओर बीमा--बेक अंक भारत का रिजर्व बॅक, स्टेट बेंक, सहकारी बॅक तथा बॅक और बीमा, 
प्रायः प्रत्येक अंक सें । 

3. हमारा व्यापार--प्रायः प्रतिमास ब्यापार सम्बन्धी सूचनाएं । 
श्रम समस्या--मजदर अंक तथा कर्मचारी बीसा योजना प्राविडेण्ट फण्ड आदि सामयिक श्रमं 
७ in 2 प्रायः त्रत्येक अंक सें Be 
थबृत्तचयन-_देश विदेश की आर्थिक अबृत्तियों की जानकारी से यह स्तम्भ पूण रहता है | 

विध राज्यों की आर्थिक समस्टाएं--उत्तर प्रदेश, पंजाब, विहार, मध्यभारत, मध्यप्रदेश और राजस्थान : i ER 
राज्यों की आर्थिक समस्याओं पर लेख और प्रायः प्रतिमास रिक प्रगतियो का संक्षिप्त परिचय क | 


| अथशास्त्र की यह अमूल्य सामग्री लेने के लिये पिळले अङ्क भी मंगाइये 
ka. ` मैनेजर सम्पदा--अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, दि 
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विदेशों से तुलना-- 
व्यापारिक बंकोंमें परिदत्त प्‌ जी | फण्ड 
तथा डिपाजिटों का प्रतिशत अनुपात । 
भारतीय व्यापारिक बेंक 
अनुसूचित अनवुसूचित सभी बेक ब्रिटेनके अमेरिका 
१६३६ १३ RX १४ 
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PHA का अध्ययन 


समय समय पर रिजर्व बैंक को ओर से साप्ताहिक अंक 
प्रकाशित होते रहते हें, और देश के अर्थशास्त्री तथा उद्योग- 
पति इन अंकों से देश की ' आर्थिक मुद्रा-सम्बन्धी स्थिति 
का अध्ययन करते हैं । सम्पदा? के पाठकों की जानकारी 
के लिये एक श्रध्ययन हम नोचे दे रहे हैं । 
fist बेंक (करोड़ रु, में) 


२६ अक्तूबर १६ २८ अक्त्‌ १९९९ 


प्रचलन में आये हुए नोट -- १४१८८६ १३०४८६ 
| विदेशी सेक्योरिटियां ३६२०२ ६२७१० 
` रुपये की सेक्योरिटियां ७२०६६ ४३:६० 
| विदेशों में शेष ३०२३ ८४२७ 
२ 
अनुसूचित बॅक 
| कुल देयता १०८७-१६ १०२१११ 
' रिजवे बंक से ऋण १७८१ ११४४ 
fed बैंक के पास जमा ८७ ३३ ३ "ey 
. कुल उधार क ४८६'३१ 
सरकारी सैक्योरिटियो मै ३७१-४३ ३३२३४ 


उपयु क अंकों से निम्नलिखित परिणाम निकलते हैं; 


(1) प्रचलन. में आये हुए नोटों की संख्या एक वर्षे में 


| ११३०३ करोड़ Bo बढ़ गई | 


६२४ ] 
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(२) इस एक वर्ष में अनुसूचित बंकों के पास डिपोजिट 
वल ६६:०४ करोड़ रुपये बढ़े । 

9 बंको के उधार १२५६८ करोड़ रुपये बढ़े । 

(४) बेंकों के उधार में काफी वृद्धि हुई हे, जबकि 
डिपोजिट, नोटों के ११३०३ करोड़ रुपये बढ़ने के बाद भी 
केवल ६६:०९ करोड़ रुपये बढे हे । इसलिए बंकों को १२ 
करोड़ रु० से अधिक fat बेंक से ज्यादा उधार लेना 
पड़ा हे। 

(x) इसी कारण बेंकों को सरकारी सेक्योरिटियों से 
भी गत वर्षे की अपेक्षा ३०'८१ करोड़ रुपया वापिस लेना 
पड़ा हे । 

इन सब परिणामों का अर्थ यह हे कि देश में रुपय 
का बाजार बहुत तंग हे । इसका सम्भ तः यह भी कारण 
हे कि देश ने अधिक वस्तुए' विदेशों से मंगवाईँ हैं, कडे 
के गोदाम भर गये हें और लोगों ने अपने घरों में नोट रख 
लिये हैं । आज हालत यह हे, देश में रुपया तो है, कित 
बह लोगों को मिलता नहीं है । “पानी की कमी नहीं है 
किन्तु पीने के लिये एक बू'द भी नहीं” कौलरिज 

शब्दों में आज की स्थिति बताई जा सकती हें । यदि ज 
के पास अपने घरों में रखा हुआ रुपया बैंको में श्रा 
तो वह रुपया कारोबार में सहायक हो सकता है। 

यदि बेंक की ब्याज देर बढ़ जाय तो भी नय आकर्षण 
से कुछ ज्यादा रुपयाँ बॅक में इकट्ठा हो जाय । 
की बाजार सें तंगी दूर करने की आवश्यकता 


at 


be बॅक आफ इरिडया 
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इम्पीरियल बैंक यद्यपि सरकार के बेंक के रूप में 
काम करता रहा हे और नोट आदि भी जारी करता रहा, पर 
वह एक केन्द्रीय बैंक का स्थान कभी न ले सका । कारण 
स्पष्ट था । इम्पीरियल बॅक खोला गया था नफा कमाने के 
उद्देश्य से। इसलिए जहाँ केन्द्रीय बॅक देश के अन्य 
बैंकों की सहायता करता है, वहां इम्पीरियल बॅक उनसे 
प्रतिस्पर्धा करता था । और चू'कि दूसरे ब्यापारिक Fat 
को अपने डिपाजिट का कुछ भाग यहां जमा कराना 
पड़ता था, इसलिए यह बॅंक फायदे में रहता था । 
फिर जेसा कि हिल्टन यंग कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में 
कहा था , जो १६२६ में प्रकाशित हुई कि इ.पीरियल बैंक 
को केन्द्रीय बॅक के रूप में परिवर्तित करना ठीक न रहेगा, 
ग्रलग से नया बंक बनाना चाहिए | सेंट्रल बेकिंग इनक्वा- 
यरी कमेटी ने भी अलग से एक केन्द्रीय बेंक स्थापित करने 
पर जोर दिया था । 


Fad | 
ar 


i 


~ 


१३३३ में भारत के सुधारों-सम्बन्धी जो श्वेत पत्र 
प्रकाशित हुआ, उसमें इसकी स्थापना की चर्चा थी। ८ 
सितम्बर १९३३ को Rad बैंक सम्बन्धी विधेयक केन्द्रीय 
बिधान सभा में पेश हुआ आर ६ माचे १६३५ को गवर्नर 
जनरल ने उस पर हस्ताक्षर कर दिये। परिणामतः १७ 
अप्रैल १६३५ से रिजर्व बँकेने काम शुरु कर दिया। 

निर्माण के समय यह हिस्सेदारों का बैंक था । इसके 
उन हिस्सों की संख्या ₹ लाख थी और प्रत्येक हिस्से का 
सूर्य १००) २० था । प्रत्येक हिस्सा पूर्ण रूप में चुकता 
था । केन्द्रीय सरकार केवल पास के २२०० हिस्से थे और 
(अ अन्य व्यक्गियों और संस्था ओके पास | इसका प्रबन्ध एक 
स्वीय बोड आफ डायरेक्टर्स करता था, जिसकी सहायतार्थ 
पार स्थानीय बोर्ड थे | 

25 समय पर बैंक के राष्ट्रीयकरण की मांग की 

ती रही । १६२६-२७ में भारतीय धारा सभा में जब 
a a 7 की सिफारिशों पर विचार हो रहा था, 
of Ba, ee दल ने झी बंक के राष्ट्रीयकरण की मांग 
ay रण करने की युक्रियों का सार यह थाः-- 


बेक अंक ] 


A रून चे जी ay 
य्यक आवत म न ला त तत त त उडि 


A 
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RT स्स्स्स्स््य््>>््््््च्््य्््््््््ा 


(1) सरकारका उत्तरदायित्व बढ़ने के कारण सभी देशोंमे 
केन्द्रीय set का राष्ट्रीयकरण हो चुका हे । मुद्रा सम्बन्धी 
साख नीति का सफल संचालन राष्ट्रीयकरण द्वारा ही at 
सकता है । 

(२) योजना को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए 
केन्द्रीय बॅक का सरकार के हाथ में होना जरूरी a 


(३) मुद्रा स्फीति को रोकने में राष्ट्रीयकरण से सद्दा- 
यता मिलेगी । 


(४) दूसरे बैंको पर अधिकारपूर्ण नियंत्रण के लिए 
जरूरी हे कि राष्ट्रीयकरण किया जाय । 

(४) राष्ट्रीयकरण होने से सरकार श्रपनी वित्तीय तथा 
आर्थिक नीतियों पर सुगमता से चल सकेगी । 

परन्तु बॅक का राष्ट्रीयकरण तब तक नहीं हुआ, जब तक 
भारत स्वतन्त्र नहीं हो गया । १ जनवरी १६४६ को रिजर्व 
बेंक आफ इ fea का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और वह 
पूरी तरह सरकार के हाथों में ग्रा गया । हिस्सेदारों को १०० 
रुपयों के बदले ११८ रु० १० आने देना स्वीकृत हुआ । 
इस तरह स्थापित किये जाने के करीब १७ वर्ष बाद इसका 
राष्ट्रीयरण हो गया। 

ज दै बन 
रिजर्व बैंक का प्रबन्ध 

चू'कि रिजव बैंक का प्रबन्ध भारत सरकार ने अपने 
हाथ में ले लिया, इसलिए जो भी ae वह बॅक को 
देती हे, बैंक को उन्हें पूरा करना पढ़ता हे । पर प्रबन्ध 
चलाने के लिए एक केन्द्रीय मंडल ‘Gee ate आफ डाइ- 
रेक्टसं' होता है । ३० जून १९५६ को इसमें एक गवर्नर 
श्री बेनेगल रामाराव और तीन डिप्टी गवनर थे । इनका 
कार्यकाल ५ वर्ष का होता है । पर अवधि समाप्त होने के 
बाद उन्हें फिर नियुक्र किया जा सकता है। डिप्टी गवनेर 
केन्द्रीय मंडल की बैठक में भाग ले सकते हैं, पर उन्हें मत 
देने का अधिकार नहीं होता । 

चार स्थानीय मंडलों में से एक एक संचालक और 
लिया जाता है । 

विशेष हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले छः 


और होते हें । Pas 


बैंक के प्रथम भारतीय गवनेर 
, श्रौ चिन्तामणी देशमुख 


एक सरकारी अफसर भी इस मंडल का सदस्य होता 
है । थे पन्द्रह के पन्द्रह संचालक केन्द्रीय सरकार ही मनोनीत 


करती हे | 
केन्द्रीय मंडल के ग्रतिरिक्क चार स्थानीय मडल भी 


' देश के उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी भागों सें हैं । 
प्रत्येक स्थानीय मंडल में प्रायः पांच सदस्य होते हैं । 
३० जून १६५६ को बॅक की परिदत्त पूजी & करोड़ 
रुपये थो और इतनी ही रकम सुरक्षित कोष में थी ।, 

` अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष बनने के कारण रिजर्व बेंक आफ 
इण्डिया अधिनियम में भी कुछ संशोधन करने पड़े हैं। 
` पहले रिजर्व बेंक रुपये के बदले निश्चित विनिमय दर पर 
* स्टर्लिंग बेचा ओर खरीदा करता था । अब वह न केवल 
स्टर्लिंग खरीदता वेचता हे, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 
` के सदस्य सब देशों st gat खरीदता और बेचता हे । 
' इसी तरह पहले रिजवं बॅक केवल सुवणं, रुपया सिक्यू- 
रिटियों श्रौर स्टर्लिंग सिक्यूरिटी के आधार पर ही नोट 
छाप सकता हे । अब कोष के सदस्य देशों को ae 
` के आधार पर हो सकता है । 
fy fist बैंक के काय 
` 'रिजव बॅक भारत का केन्द्रीय बेक है और स्वभावत 
` इसे एक केन्द्रीय बॅक के सारे काम करने पडते हें । इसके 
लिए रिजर्व बेक को दो भागों में बाँट रखा हे । पहला 

इछ डिपार्टमेंट? ( नोट जारी करने वाला विभाग ) 
हलाता हे और दूसरा बॅकिंग डिपार्टमेंट (विभाग) | 
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एक रुपये के नोटों के अतिरिक्क जो भारत ड का 


वित्त मंत्रालय जारी करता हे, बाकी सभी नोट अर्थात्‌ a 
२ Ho, ₹ Fo, १० Bo आर १०० BR नोट रिज 
बोक जारी करता हे । नोट जारी करने का आधार है आनु हि 
पातिक सुरक्षित प्रणाली ( प्रपोशनल रिजव सिस्टम ) | हर 
इसके अनुसार जितने नोट जारी किये जाते हैं, उसका कमसे | विद्यम 
कम ४० प्रतिशत सोने के सिक्का GaN, या अन्य विदेशी / साथ 
सिक्यूरिटियो सें होना चाहिए । पर आवश्यकता पड़ने पर | परिम 
इस अनुपात को कम किया जा सकता है | पर सोनेकी | ate 
मात्रा घटाने पर रिजर्व बेक को ६ प्रतिशत दण्ड देना पड़ता | ४ ue 
। ३० जन १६४६ को रिजर्व बैंक ने १४,०२ ३३,७४ | OR 
४२१ ₹० के नोट जारी कर रखे थे। इनसें से चलन में | 
१४,७४ ६७,१७ ३४३ To ८ आने के नोट थे । सोने के = 4 
सिक्कों व सुवर्ण तथा विदेशी सिक्यूरिटियो की मात्रा व 
६,८६,४७,७४, ६०४ So ४ आने की थी । एक नयेसंशों- | रिता 
घन के अनुसार यह अनुपात अनिधाये नहीं रखा गया । ee 
बेक के लिए न्यूनतम ४०० ₹० ( विदेशी सैक्यूरिरी) | र 
आर ११४ करोड़ रु० (सोना) रखना अनिवार्य कर दिया | र 
गया । सोने की कीमत पहले कानून के अनुसार २१) | AA 
थी, जो अब ६२॥) तोला मानी जायगी । a 
दूसरे, रिजर्व बोंक भारत सरकार के बैंकर के रूप में | FM 
कार्य करता हे । सरकार की ओर से लेन देन का सारा काम गाए 
यही बैंक करता है और सरकार को वित्तीय मामलों के बारें a 
में सलाह देता हे । रिजर्व बेंक ही केन्द्रीय सरकार आर | NE 
राज्य सरकार की ओर से ऋण लेता है और उनका हिसाब WS 
किताब करता हे । जिन स्थानों में रिजव बक का अपनी |, 
शाखाएं नहीं हैं, वहां उसकी ओर से यह काम स्टट ae 
आफ = fear करता है । इस काम के लिए रिजर्व बक, सूट | कोक 
बॅक को कमीशन देता हे । र जन के 
तीसरे, रिजर्व बैंक सब बैंकों का बैंकर है। उनका क्षे जगा | 
जमा यह अपने पास रखता है, उनके लिए बिदेशी विति यही | 


खरीदता और बेचता हे ओर आवश्यकता पर उन्हे | इल उ 


देकर तथा अन्य प्रकार से सहायता करता है । = 
क्योंकि यह बैंक सारे देश की सुद्राप्रणाली झी स 
वस्था करता है, इसलिए यह दूसरे बे कों की ह val १२२ 
करता है और उन पर नियंत्रण करता हैं । he ता ३ 
अनुसूचित बेंकों को अपनी सावधि ह 
SS तात्कालिक 


बिलिटीज ) का ३ प्रतिशत और त 
( शेष TE ७२६ पर ) 
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श्री पानन्दीकर 


—— 

भारतीय बंक-व्यवसाथ ने युद्ध तथा युद्ध के तुरंत बाद 
बाले वर्षो में अत्यधिक प्रगति की । इस प्रगति का कारण 
यह था कि देश में मुद्रास्फीति और सस्ती मुद्दा की दशाए' 
बिद्यमान थीं, जो प्रगति के लिए अनुकूल अवसर था । पर 


| साथ ही यह बात ध्यान सें रहनी चाहिए कि यह प्रगति 


'परिमाण की वृद्धि! ही थी, जो उस समय धड़ा-घड़ खुलने 
बाले बैंकों और उनमें होने वाली जमा-राशि की मात्रा से स्पष्ट 
है। जहां तक "कुशलता या कार्य-च्षमता की वृद्धि? का प्रश्‍न 
है; इस चेत्र में उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई । 

स्वतंत्रता at mia के बांद ही भारतीय बेंक प्रणाली 
की कार्य-क्षमता सें प्रगति हुईं । बेंक-कानून का निर्माण, 
fad बैंक का पहले से अधिक नियंत्रण और देखभाल 
करना तथा स्वयं प्रचन्धको सें उत्तरदायित्व की भावना के 
जागृत होने से बॅको की कार्य-चमता बढी । १३४७ के बाद 
बूम” की स्थिति के समाप्त होते ही sat के कार्य-कलाप में 
सतर्कता बरती जाने लगी और विना विवेक के एकदम 
अपना कार्य चेत्र बढ़ाने की भावना से दूर ही रहने का 
प्रयत्न किया जाने लगा । . १९४६ के 'बॅकिंग कम्पनी एकट? 
के कारण set की कार्य-म्रणाली में कडे उचित प्रतिबंध 
लगाए गए । रिजर्व बैंक को अन्य बैंकों के ऊपर नियंत्रण 
और देखभाल के विस्तृत अधिकार प्रदान किए गए । रिजर्व 
वक ने अधिकारों का उचित प्रयोग किया और बैंक-ब्यवसाय 
को उन्नति सें सहायता पहुँचाई | 


ये क्षमता बढ़ी, पर संख्या ! 
मञ्च को बात यह कि जहाँ इस प्रकार एक ओर बेंकों 
Pa णेमता सँ बृद्धि हो रही थी वहां दूसरी ओर विभा- 
कै कारण बंकों की संख्या-ब्रुद्धि पर पर गहरा धक्का 
WM । १६४७ से लेकर ९६ ४३ तक इन ४-४ सालों में 
पही स्थिति बनी रही । १६४८ में अनुसूचित बेंकों की 
ग जमा = ४ करोड़ रुपए थी, जो १६४३ 


ऐकर ८४३ करोड़ रुपए ही रह गडे | इसी प्रकार बैंकों 
त में भी कमी हुई | १६४८ के ग्रत सें बेंकों की संख्या 
| "२० थी, वह घट कर १६४३ के अंत सें केवल ४,८३३ 


se] 


रह गई । हां आमदनी सें वृद्धि अवश्य हुई, याने १९४८ 
स--२९'३७ करोड़ रु० से बढ़कर १६४३ में ३४'४३ करोड़ 
रु० हा गइ । पर दूसरी ओर पहले की अपेक्षा खर्च में 
बृद्धि होने, प्रबन्ध-व्यय सें बढ़ती, जमा राशियों पर व्याज, 
इन सब कारणों से विशुद्ध लाभ, जो १९४८ में ८०७ 
करोड़ To था, घटकर ६'४१ करोड़ रु० ही रह गया | 

१९४४ से अनुसूचित sat ने देश विभाजन के धक्के 
से अपने को सम्हालने में सफलता प्राप्त की । अब उनकी 
दशा उतनी शोचनीय नहीं । आंकड़ों से भी इस कथन का 
समर्थन होता हे । १६४ के अंत में उनकी कुल जमा ३२६ 
कराइ रु० था, जो पूर वष के हिसाब से ७३ करोड़ की 
वृद्धि प्रदर्शित करती हे । इसके अतिरिक्त जमा-पू'जी को 
(डिमांड डिपोजिट) “मांग जमा? से “सावधि जमा? (टाइम 
डिपोजिट) में परिणत करने की प्रबृत्ति को रोका गया । 
इसके कारण १३१२ के अंत और १३५३ के ग्रंत के सध्य 
की कालावधि में उनकी “मांग जमा? ५३५ करोड़ रू० से 
घटकर १६ करोड़ ₹> ही रह गई । पर "सावधि जमा? 
बढ़ कर ३१७ करोड़ रु० से ३२२ करोड़ रु० हो गडे । 
१३४४ के ग्रत सें मांग जमा? और सात्रधि जमा” दोनों 
ही बढ़ गएं जो क्रमशः ५६२ करोड़ करोड़ रु० और ३६४ 
करोड़ रु० थी | 

व्यय बढ़े 

बैंकों की संख्या में भी १३५३ के बाद वृद्धि हुई । 
यह संख्या ४८७६ है। १६५४ में भी थोडी बहुत she 
हुईं । इस वर्ष में भी कुछ बंकों ने पहले की अपेक्षा काफी 
लाभ कमाया । अधिक लाभ के उल्लेख से यह 
भ्रम नहीं होना चाहिए कि बैंक इस स्थिति में हो 
गए हैं कि वे सब बढ़ाये जाते हुए अपने प्रबन्ध-ब्यय? के 
भार को सहन सकें। सच तो यह है कि अभी अधिकांश 
बोकों को अपनी स्थिति को सुदृढ बनाने के लिए पर्यास 
आंतरिक कोश” रखना होगा | 


प्रत्येक बक को चाहिए कि वह पर्याप्त मात्रा से आंत- 


रिक सुरक्षित कोष बना ले, ' जिससे age न होने वाले 
(४ 9 क्र इक 

६८७ 

रू भेल 
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उच्चार और संदिग्ध उधार की परिस्थितियों का सामना 


किया जा सके। ऐसा करना इसलिए भी डचित हे कि 
यह जरूरी गहीं कि उधार दिया हुआ पूरा रुपया 
पूर्णतः वसूल हो जाएगा । लम्बे समय Pi बे क-ब्यवसाय 
करने वाले बुजर्गा का अनुभव है कि वसूल 
न होने वाले उधार का श्रनुपात चुकता अग्रिम 
की star कम नहीं होता। सुरक्षित राशियां 
अवश्य अधिक रहती हैं, पर परिस्थितियां ऐसी 


भी हो!जाती हे जब कि यह सुरक्षित राशियां भी वसूल न 
हों । ऐसा होने के कुछ प्रमुख कारण ये हैं-राजनेतिक 
saa, धोखा vet, लिख पढ़ में कानूनी भूलें तथा वस्तुओं 
झौर सिक्योरिटियों के मूल्य में एकाएक परिवर्तन । अतः 
इस श्रापातकाल का सामना करने के लिए पर्याप्त आंतरिक 
सुरक्षित कोष होना चाहिए । 
सबसे बड़ी बाधा 
भारतीय बैंकों के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि ये 
देश के विभिन्न भागों में यथाशीघ्र अपने कार्यक्षेत्र का 
विस्तार करें, जिससे कि वे द्वितीय पंचवर्षीय योजना की 
सफलता में अपना कत्तव्य पूरा कर सकें, बेंक यद्यपि अपना 
कार्य विस्तार चाहते भी हैं पर इसमें सबसे बड़ी बाधा 
बॅक और बेक-कर्मचारियों के झगड़े हैं । कर्मचारी 
मांग करते हैं कि बेंकों की आय बढ़ने से उनके वेतन और 
दशाओं में सुधार होना चाहिए । दूसरी ओर बेंक के प्रबन्धक 
इस बात पर बल देते हैं कि 'प्रबन्ध-व्यय? बढ़ने के कारण 
ये अपने कमंचारियों की दशा में कोई भी सुधार करने में 
असमर्थ हैं । इस विवाद को चलते-चलते ७ वर्षं से अधिक 
हो गए | सरकार को भी इस विवाद को सुलझाने के fac 
बहुत परेशानियाँ उठानी पड़ीं | उसके अन्तिम निर्णय के 
बावजूद आज भी पूर्ण शांति नहीं हुई । इस विवाद के हल 
करने के कितने ही तरीके हो सकते हैं पर इसका सर्वोत्तम 
हल यह होगा कि इस विवाद के gaa में बैंक, 
सरकार और कर्मचारी परस्पर सहयोग करें और न्यायोचित 
3 निणंय पर पहुँचे, जिससे बॅक व्यवसाय-जगत में शांति रहे । 
ह व्याज दर 
_ अको की दूसरी महत्वपूर्ण समस्या “जमा राशिः पर 
क्यान > दर से सम्बन्धित है । इसके कारण ही विगत 
वर्षों से उनके व्यय में वृद्धि हो गडे है । सच तो यह 
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है कि बैंकों की पारस्परिक तोत्र प्रतिस्पर्धा के कारण ae यह- 
सव कुछ हुआ । तीत्र-स्परद्ी के कारण ही ये पहले को. 
अपेक्षा अधिक ब्याज-दर पर रुपया उधार लेते हैं। उदा- 
हरण के लिए दुछ बड़े-बड़े देक भी आदेश घना पर 
३-३/४ प्रतिशत, चालू खाते पर ३ प्रतिशत, सेविंग खाते प्र 
२॥ प्रतिशत और १ वर्ष, ६ माह, ३ माह की जमा पर भी 
३-१/२ प्रतिशत के हिसाब से ब्याज देते हैं । 

इस तीव्र wet का एक अ्रवांछनीय पहलू यह है कि 
स्पर्डा का केन्द्र 'आदेश-घन (Call money) ही है। 
देक बडी संख्या में अपने आहकों को उनके कोष को 'आदेश 
घन? से चालू धन? में और फिर “चालू धन? को “आदेश 
घन? में परिवर्तित करने की थडुमति दे देते हैं । इस पर 
तमाशा यह होता हे कि प्रायः वर्ष भर आहकों की बढ़ी 
संख्या बेक के दपतरों को टेलीफोन खटकाकर या पत्र, लिख 
कर परेशान करती रहती है कि उनके “चालू खाते! को “आदेश 
घन? में और फिर “आदेश धन” को “चलू खाते! में बदल 
दें । इसमें उनको केवल अपनी सुविधा और आवश्यकता 
का ही ध्यान रहता है--बैंक की लाभ-हानि का नहीं । भले 
ही देक को इससे नुकसान हो उनकी बला से । इसका 
परिणाम यह होता है कि बैंको को चालू धन? पर भी बॅक 
दुर से ब्याज देना पड़ता हे, जबकि वास्तव में १/४ प्रति- 
शत ब्याज ही दिया जाना जाना जाहिए था । 

रिजर्व बैंक के सुझाव पर इम्पीरियल बैंक ने (अब 


स्टेट बैंक आव इस्डिया, १६५४५) ने लगभग तीव्र सर्दा, 


के इस दुष्परिणाम के रोक-थाम का प्रयत्न किया था । इसके 
अनुसार पहले बैंकों और विनिमय बेंकों का अखिल भार” 
तीय स्तर पर एक समझौता उपयु'क्क दुष्मवृत्तियों को रोकने 
के लिए होना चाहिए था और विभिन्न प्रकार के जमा पर 
दिए जाने वाले ब्याज की दर की सीमा निर्धारित करके 
एक मर्यादित समझौता करना था, जिसका सम्बन्ध केवल 
बम्बई और कलकत्ता के नगरों तक ही था--वह भी केवल 
आदेश धन पर । दुर्भाग्य ही सममिए, कि प्रयतन असफल 
रहा । 

इससे यही क्षात होता है कि अखिल्ल भारतीय स्तर 
पर इस प्रकार का समझौता वर्तमान स्थिति में संभव नहीं 


( शेष एष्ट ७३० पर ) 
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ही। इः 
हानि उर 


EY ८ 
नुकेसान 
नहीं किर 

४-- 

बॅकोक 
बोको क 


E का 
ee 
Tat का राष्ट्रीयरण हो 

करीब ६ मास हुए गुरुपद स्वामी ने संसद सें एक 
सव पेश किया था । इसका आशय यह था कि सभी 
quite Tat को सरकार अपने हाथ में ले ले । अर्थात्‌ 
| ial का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय | उनकी तथा उनके 
(प्रस्ताव के समर्थकों की मुख्य युङ्गियां संक्षेप सें निम्न- 
।हिखित थीं : 

| भारत में निजी Fat का इतिहास अत्यन्त 
निराशा, अव्यवस्था, अकुशलता और धन के दुरुपयोग का 
(इतिहास है ) 

| २--१६२६ से १६४२ तक ३२१ बोको ने रुपये का 
| भुगतान ब'द कर दिया । गत सात वर्षा में प्रतिवर्ष फेल 
होने वाले ब कों की संख्या ४२ रही । १६३३ और १६४७ 
के बीच में तो फेल होने वाले बे कों की संख्या ६१ प्रतिवर्ष 
Wi इससे बोको में रुपया जमा करने वालों को भारी 
हानि उठानी पड़ी । 


३-आज भी ४६१ ज्वायंट स्टाक बोको में से ११६ 
गुकसान उठा रहे हैं। ६८ gat ने डिविडेन्ड ही घोषित 
नहीं किया । 

, ४-रिजवे बोक को अनेक अधिकार देने के बावजूद 
का कारोबार सन्तोषजनक .नहीं है, क्योंकि निजी 
Tet की बुराइयां गहरी जड़ जमा चुकी हैं । 
१--भिन्‍न-भिन्‍न उद्योगों या व्यापार के लिए रुपया 
ना महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवा है । इस रुपये को केवल 
फा कमाने के उद्देश्य से चलाये जाने वाले उद्योगों को 
हीं देना चाहिए । इस तरह देश की आर्थिक आवश्य- 
Ram को दृष्टि से रुपये का संतुलित वितरण नहीं होता । 
ग er रुपये का वितरण केवल सरकार ही 
। 
९--रिजव बैंक की १६१४ की रिपोर्ट के अनुसार 
भोर ज्वायंट स्टाक बेकों की परिदत पू'जी ४०:१८ 


| - ले में सव बे कों में डिपाजिटरो का रुपया १३१४ 
| hus ] 


और रिजर्व धन की राशि ३०३ करोड़ रुपये थी । . 
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Tn es ण हन 


बि 


में १०६६'३४ करोड़ रुपया था । यह वस्तुतः भागी- 
art की पूजी तथा रिजवं फन्ड की १९ गुना रकम है । 
इस तरह Tat के पास जितना रुपया है, उसका बहुत 
बड़ा भाग जनता का हे | फिर भी Tal का प्रबन्ध केवल 
भागीदारों और वस्तुतः कुछ परिवारों टे जो बोको का 
नियंत्रण करते हैं, हित में किया जाता हे । 

७_च्यापारिक बेको का अर्थ है जनता की बचत का 
कुछ लोगों के निजी लाभ की अपेक्षा सार्वजनिक हित के 
लिए उपयोग करना | जनता का रुपया जनता की आव-- 
श्यकता पूर्ति सें लगाना चाहिए | 

८--बॅकों का कुछ लोगों के हाथ में नियंत्रण सार्व- 
जनिक नीति के भी विरुद्ध हे । बो कों ने देश के अविकसित 
क्षेत्र की उन्नति के लिए रुपया नही लगाया । परिणाम- 
स्वरूप बैंक कुछ राज्यों के कुछ शहरों में ही केन्द्रित हो 
गये हैं । आंध्र में केवल ६ बेक हैं, जब कि बम्बई सें ४, 
मद्रास में १४० और तिरुवांकुर कोचं.न में १४२ बॅक हैं । 
उड़ीसा और असम में क्रमशः सिर्फ २ और बेक हें। ' 
अविकसित क्षेत्रों के विकास के लिये Tat का राष्ट्रीयकरण 
आवश्यक हे । 

९--बॉकों के राष्ट्रीयकरण की स्थिति में डिपाजिटरों 
को अपनी रकम की कोई चिन्ता नहीं करनी पड़ेगी, वयोंकि 
सरकार रुपये की जिम्मेवारी ले लेगी | 

१०--डाकखाने के सेविंग बौंको में १8४८ सें 
१२८११ करोड़ रुपया जमा था । लेकिन १६१४ में 
यह रकम वढ़कर २३१३९ करोड़ रुपया हो गई | डिपा- _ 
जिटरों की संख्या भी ३१:४१ लाख से बढ़कर ०:७० 
लाख तक हो गई | इसके मुकाबले में बेक में डिपाजिटों 
की संख्या इन्हीं ६ वर्षा में १११८२३ करोड़ रुपये से 
गिरकर १०६२:५३ करोड़ रुपये रह गई । अर्थात्‌ 
१४७० करोड़ रुपये के डिपोजिट कम हो गये जब कि 
डाकखानों में १०३'८४ करोड़ रुपये के डिपोजिट बढ़ गये ॥ | 

११--बीमा कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करते ससय. 
एक दलील यह दी गयी थी कि जीवन बीमा में टूस्टीशिप | 
की जो ऊंची भावना होनी चाहिए थी, वह आज नहीं हे 1 


[ua 
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वही कसौटी निजी Pat के लिए भी लागू होनी चाहिए 
१२--हितीय पंचवर्षीय योजना को पूण करने के 
लिये सरकार को काफ़ी रुपया चाहिए । ओर यह रुपया 
तभी मिल सकता है, जब कि वैंकों का राष्ट्रीयकरण हो 
जाय । 

१६५५ के छुछ ज्ञातव्य अङ्क (००० २० में) 

के रिजर्व फण्ड शेयर शेयरों का 


कर देने 
कैपिटल E 3 
व बाजार भावः 


बाद लाभ 


इलाहाबाद बैंक १३.१७ १०८०० ४४९० १२८८० 
बैंक आफ बडोदा १२.६३ १२८०० १०००० २०३०० 
बैंक आफ इण्डिया ४७.१६ ३४२०० २६००० ७८५०० 
“बैंक आफ इन्दौर ४.३९५ २६०० १४३० ३२०१ 
बैंक आफ मैसूर ८.३७ ८४०० ४००० १४०१० 
सैण्ट्रल बेंक ५९८.७६ ४०१८१ ३१४५४ ७०८३७ 
हिन्द बॅक ६.०३ २६०० ६४००० २७४६० 
यूनाइटिड ATT २२.६६ ६०० २०००० २०००० 
यूनियन बैंक आफ 

इण्डिया ६.१३ ३५०० ४००० ४३६० 
यूनाइटिड बैंक आफ 

इण्डिया १३.१७ ७०३४ २६६५६ १२४४० 


पंजाब नेशनल बेक ५६.४१ ८७५० १३६४६ 
२५१९१ १३८६७६ १४१३४० २४४०४२ 
इन अंकों से एक अजीब बात ज्ञात होती हे कि सिवाय 
दो बॅकों--बेंक आफ मैसूर और बैंक आफ giver के 
बाकी सभी बंकों के बाजार भाव रिजवे फण्ड व शेयर केपि 
रल के जोड़ से कम हैं। 

, १३--आज वक कुछ उन लोगों के हाथ में हैं, जिनका 
बहुत से कल-कारखानों पर नियंत्रण हे । इसलिये इन 
बेंकों से उन्हीं के उद्योगों का पोषण होता हे । 

१४-- अनेक पू जीवादी देशों में केन्द्रीय बेंक सरकार 
के हाथ में हैं । आस्ट्रेलिया श्रौर फ्रांस में अन्य निज बैंक 
भी सरकार ने अपने हाथ में कर लिये हैं । सारत सें सी 
इनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए । 


६००० 


असत | रिजर्व फण्ड और शेयर कैपिटल अंक वर्ष के 


अन्त के हैं । 


चल 


६९० ] 
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-- भारत से समाजवादी व्यवस्था की 
सब बको का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए | 


| 

8 

राष्ट्रीयकरण नहीं होना चाहि Us 

साधारण दृष्टि से देखने पर उपयु क्क दलीलें तकं संग fe 

PR ०३५ a vs 
3 = | किन्त थोडा वित 

खती हें । किन्तु थोडा विचार करते ही इनकी कमजोरी | ४ 

प्रकट हो जाती हे । बंको ने जनता में बचत की आदत | Te 

Gat करके तथा देश के औद्योगिक और व्यापारिक विकास | oa 

सें असाधारण सहायता देकर राष्ट्र की जो सेवा की हे । र 

ड्से राष्ट्रीयकरण-पच्चपातिय ने बिलकुल झुला दिया हे। Ws 

आंकड़े भी इली ढंग से उपस्थित क्रिये गये हैं, जिनसे te 

|| क्र 

भ्रम पेदा होता है । खास करके बेंको के शाखा कार्यालयों 4 

फ़ ल होने वाले बको तथा डिपाजिट की कमी के सम्बन्ध vis 

में । लोगों को यह नहीं बताया गया कि फेल होने वाले | % 


बेंकों की संख्या बड़ी होते हुए भी डूबने चाली रकम 
बहुत कम थी । जो लोग असली स्थिति जानते हैं, उन्हे 
भ्रम में नहीं रखा जा सकता । यह सी वताना चाहिये 
कि फेल होने वाले बैँक किस तरह के थे। १६४८ से 
१३४४ तक बैँको के डिपाजिटों में बताए हुए कमी के अंक 
भी आन्ति जनक हैं । अर्थशास्त्र के विद्यार्थी जानते हैं कि 
इन दिनों में सरकार ने काफी सुद्रासंकोच किया था, और 
इस स्थिति पर बे क के अधिकारी नियन्त्रण नहीं रख सकते 
श्रे । एक तरफ़ श्री गुरुपद ने १३२६-१३४२ तक का समय 
लया है, दूसरी तरफ बोकों की अयोग्यता दिखाने के 
लिये १३४४ तक का लम्बा समय लेते अथवा अन्तिम 
संख्या सें ही लेते, परन्तु इससे वे जो सिद्ध करना चाहत 
थे, चह नहीं हो सकता था'। जनता को श्रम में डोलने के 
लिए अपूण चित्र उपस्थित नहीं करना चाहिए । 
एक ओर कहा जाता हे कि ज्यादातर बक घाटे में चल 
रहे हैं, दूसरी तरफ उनके राष्ट्रीयकरण की मांग पेश # 


दमक 


जाती है । इसका अर्थ यह हे कि राष्ट्रीयकरण के समर्थक श्र 
सरकार को घाटे वाले कोम सौंप देंना चाहते हैं ताकि के टु 
कार लगातार घाटा उठाती रहे और देश की गरीबजनत | 2% 
नये करोंका भारी बोर सहना करना पढे । बैकोकै केल ही क्र 


AUN 


जित 
की बात को समझ लेना जरूरी है। १६२६ के बाद 


बंक फेल हुए हें, उनसें ३० करोड़ की रकम डूबी है 
से २० करोड़ की रकम पश्चिमी बंगाल में डूबी 


[ ससा 
0 


बह 


क्क 


ae 
| 
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3 i साड़ी भारत के घर घर में पहनी जाती है | 
री | छींट छोटी बड़ी हर महिला को मन भाती है । टर 
aa ie eo fs छू रर 
ख Ie कोटिंग व afin सब पुरुषों को सुहाती 2 | टु 
uw ie 
| fs अ | 
le ् 
Tet fe oy | 
स्म टि | 
ने | ह. ue ८ 
रे | A ह. ea 
क्रि Wl peda लि क्र का 
| मेल्स लि. दिल्ली ई 
7 Ks a | 
| की 2» 
मय | iy > c> य्‌ se % | 
+ Wag साड्या व छाट डर 
तम 

a | ॐ SEN CX टी, 
nig ales व ules 

ट्र ~ iT SN 5 

a: मीडियम सूतां में 
परः Le “हर een 
[की श्र 6 हें टू 
= | 2. + पंजाब की सर्वश्रेष्ठ रुई से बनाई जाती हैं | 0721 

नं ~ SN हैं 
ale + डिजायनें विशेषज्ञों द्वारा तैयार की जाती हैं । ड 
कु £ + व्यापारी व उपभोक्ता, दोनों को लाभ पहुँचाती हैं । 
ARR ELLE 

Be) - [eer 
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भी ज्यादातर बैंक देश विभाजन से कुछ पहले या बाद में 
wa हुए हैं।!पंजाब व बंगाल की परिस्थितियां सचमुच 
असाधारण थीं । 

भारत सरकार के मंत्री श्री ge ने संसद में बैंकों के 
राष्ट्रीयकरण का विरोध करते हुए बहुत ठीक कहा था कि 
तिस्वांकुर-कोचीन के १६० छोटे बैंको ale काम न करने 
दिया गया, तो उस राज्य की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था ही छिन्न- 
भिन्न हो जायगी । यदि बैंकों के (सामान्य स्तर पर भी 
| उन्हें लाने का प्रयत्न किया, तो वे एक मास में ही सब 
समाप्त हो जायेंगे । Rad बैंक इस ओर प्रयत्नशील है कि 
उनके लिए कोई विशेष ब्यवस्था की जाय । तिरुवांकुर- 
कोचीन में बैंकों के राष्ट्रीयकरण से बहुत अधिक हानि 
होगी । इस सम्बन्ध में नियत कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 
सरकार को पेश कर दी हे । 

राष्ट्रीयकरण से बैंको की ब्यवस्था अधिक सुधर 
जायगी, इसका उत्तर श्री गुह ने दे दिया था कि रिजर्व बॅक 
| को जो अधिकार मिले हुए हैं, उन्हीं के कारण Tat की 
। स्थिति में सुधार हो गया है । रिजव बॅक द्वारा उनका 
नियंत्रण लगातार बहुत प्रभावपूण होता रहा हे । 


बैंकों के राष्ट्रीयकरण से सरकार के पास योजनाओं की 

पूति के लिये काफ़ी रुपया ग्रा जायगा, यह gfe भी भ्रम- 

पूर्ण है । बीत-क्रम्पनियों के पास जो रुपया जमा होता हे, 

वह लम्बी अवधि के लिये होता हे । इसलिये सरकार उसका 

स्वच्छुन्दता से उपयोग कर सकती हे, किन्तु Fat के पास 

जो डिपाजिट का रुपया होता है, वह थोड़ी अवधि का होता 

| हे और उसका निश्चिन्तता से लम्बी योजनाओं के लिए 
| उपभोग नहीं हो सकता । 

| बैंकों में प्रबन्ध की कमजोरी की दलील भी ठोक नहीं 

है । श्री गुह ने कहा था और ठीक ही कहा था कि मैं उन 

| लोगो में से नहीं हूँ, जो यह मानते हें कि निजी उद्योग में 

||. प्रबन्ध की उचित व्यवस्था नहीं होती और सरकारी कार्य 

अत्यन्त कुशलता और प्रबन्ध योग्यता से होते हैं । दोनों 

र्‌ त्रं में ही कुशलता होती हे और अकुशलता भी । यदि 

` ऐसा न हो तो सरकार देश में दोनों क्षेत्रों को विद्यमान ही 


PAA की भांति अच्छी तरह काम कर सकता 


ay देती । हमें आशा करनी चाहिये कि निजी क्षेत्र भी 
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है । सरकारी कामो सें भी तो अयोग्यता व हि सम्भव a 
है । हाउसिंग फॅक्टरी के, सम्बन्ध सें सरकार यह दावा |” 
नहीं कर सकती कि उससें संतोषजनक प्रबन्ध रहा हे।” 
वस्तुतः यह एक बड़ी सचाई हे। योग्य व्यक्ति दोनों 
ज्ञेरं में होते हैं और अयोग्य प्रबन्ध भी दोनों में मिलते 


देशों 

eat समर 

डिविडेएड की वास्तविकता युद्ध 

बैंकों के पास रखी गई भारी रकम का ama काल 

शेयर होल्डर खाते हैं, यह दलील भी अंकों से प्रकट नहीँ | अतः 

होती । १६४४ में बेंकों ने जो कुल डिविडेण्ट बांदा है। | गए: 

वह २.६२ करोड़ रु० और इसमें से भी १ करोड़ रु | दाता 
सिर्फ इम्पीरियल बेंक ने बांटा है। १.७० करोड़ रु० की 

रकम शेष भागीदारो के लिये विशेष अनुचित प्रतीत नहीं हो 

होती । हग 

अविकसित चत्र “a 

Pai 


| 

| 

| 

| 
अविकसित क्षेत्रों में बेंक अपनी शाखायें नहीं खोलते, कीर्‌ 

| 


इसीलिए सरकार ने इम्पीरियल बेंक का राष्ट्रीयकरण कर | किए 
दिया है । सहकारी Sat के सहयोग से वह देश के बहुत | मेंनि 
से भागों में रुपया देने की व्यवस्था कर सकेगी । इम्पीरियल से स्व 
बैंक का राष्ट्रीयकरण करके सरकार ने देश के कुल बॅकिंग | ने यू 
कारोबार का २२ प्रतिशत अपने हाथ में ले लिया है । स्टेट फंड? 
बैंक यदि गांवों में अपना कारोबार बढ़ाकर जन-सेवा कर | विनिम 
तो इसमें ब्यापारिक बैंको की कोई आपत्ति नहीं है। पै | तथा ३ 
तो इसका स्वागत ही करं गे। 
स्थित 
55० 1 डा ज्यु १६४' 
> द लिया 
ah द्‌ काढ के दाग मोरग; 
हजारों के नष्ट हुए और सेकड़ों के प्रशंसापत्र मिल चुके । EN 
दवा का मूल्य ५) रु०, डाक व्यय १) ९० स 
अधिक विवरण मुफ्त मंगोकर देखिए । ae 
वैद्य Fo आर० बोरकर a मेह 

~ शा 
मु० पो० मंगरूलपीर, जिला अकोला (मध्य प्रदे बॅक 
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। मुद्रा कोष 


च AN 
प्रो० कलाश बहादुर सक्सेना 


|| CoS Eh ल 

पृष्ठभूमि 

प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात्‌ विश्व के प्रायः सभी 

देशों के समक्ष मुद्रा तथा विदेशी विनिमय सस्बन्धी अनेक 

| समस्याए' एवं कठिनाइयां उपस्थित हुई । द्वितीय विश्व 

| युद्ध काल में ही यह अनुभव किया जाने लगा कि युद्धोत्तर 

| काल में भी उसी प्रकार की विषम समम्याए' उत्पन्न होंगी, 

। ग्रतः एक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना के प्रयत्न किए 

| गए जो विदेशी ऋणों की व्यवस्था कर सके, जो ऋण 
दाताश्रों सें विश्वास उत्पन्न कर सके | 

अप्रेल १8४४ में संयुक्र राज्य अमेरिका में ३४ 

| राष्ट्रों ने एक आर्थिक सम्मेलन में भाग लिया जिसमें 

| इ'गलेंड, अमेरिका तथा कनाडा ने आर्थिक संस्थाओं की 

स्थापना की दिशा सें अपनी अपनो योजनाए' रखीं । इनमें 

| gua} लाड कीन्स ने ' अन्तर्राष्ट्रीय समाशोघन संघ” 

की स्थापना की योजना प्रस्तुत की जिसमें सुख्य बात यह थी 

कि एक अन्तर्राष्ट्रीय झुद्रा( 327८07), जिसका मूल्य स्वर्ण 

में निश्चित हो--चलाई जावे तथा लेनदार देश, देनदार देश 

से स्वीकार करे । संयुक्र राज्य अमेरिका के श्री हेरी व्हाइट 

ने “यूनाइटेड एण्ड एसौसियेटेड नेशन्स स्टेबिलाइजेशन 


फंड' की योजना प्रस्तुत की तथा कनाडा ने “अन्तर्राष्ट्रीय 


| विनिमय संघ” की योजना--जो कि वास्तव में 'कीन्स 


तथा व्हाइट योजनाओं का सम्मिश्रण था--प्रस्तुत की । 
इसके पश्चात्‌ कनाडा की सीमा पर न्यू हेम्पशायर सें 
स्थित ब्रेटन बुड्स में १ जुलाई १६४४ से २२ जुलाई 
१९४४ तक “यूनाइटेड नेशन्स मौनेटरी एण्ड फिनानशियल 
TRE हुईं जिसमें ४४ राष्ट्रों के प्रतनिधियों ने भाग 
लिया । इससें अमेरिका के कोष के सचिव श्री हेनरी 
मरिगनथाऊ जूनियर, इ'गलेंड के तत्कालीन डायरेक्टर लाडे 
) रूस के श्री एम० एस० = चीन के सियांग 
सिङ 'ग, और भारत के तत्कालीन वित्त-सदस्य श्री जरमी 
रेजमेन, तथा रिजर्व बॅक के तत्कालीन गवर्नर श्री देशमुख 
* नाम से विशेष रूपसे उल्लेखनीय हैं। इ सम्मेलन 
ह गलंड तथा अमेरिका द्वारा प्रस्तुत की गई 


x 
बेक. अंक 


लेखक ‘ 


योजनाओं पर विचार-विमश हुआ तथा “अन्तर्राष्ट्रीय सुद्धा 
कोष? और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक' की 
स्थापना का निश्चय किया गया। इन्हें संक्षेप में क्रमशः 
“मुद्रा कोष” और विश्व बेंक भी कहते हैं। यहां हम केवल 
“मुद्रा कोष? का ही संक्षिप्त परिचय देंगे । 
उद्देश्य, सदस्यता एवं पूंजी 

मुद्रा कोष के विधान की धारा १ में इसके ६ TERT 
अङ्कित हैं--अ्रंत्राषट्रीय ब्यापार का विस्तार एवं सन्तुलित 
विकास, विनिमय स्थिरता, विदेशी विनिमय सम्बन्धी प्रति- 
बंधों का उन्मूलन, समुचित सुरक्षा के साथ सदस्य देशों 
के लिए कोष के साधनों को उपलब्ध करना और सदस्यों 
के : अन्तर्राष्ट्रीय सुगतानां में असन्तुलन की अवधि 
एवं मात्रा को कम करना । 

इस कोष के सदस्यो' का इस प्रकार वर्गीकरण है-- 
मूल सदस्य और सामान्य सदस्य । मूल सदस्य वे देश 
हैं. जिन्होंने सन्‌ १६४४ के आर्थिक सम्मेलन में भाग 
लिया था और ३१ दिसम्कर १६४४ तक कोष की सद- 
wa स्वीकार कर ली थी । मूल सदस्यो' के अतिरिक्त 


३३३ 
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अन्य सदस्य 'सामान्य सद्‌ंस्यः कहलाते हैं जो कोष के 
द्वारा निर्धारित शर्ता पर इसके सदस्य बन सकते हैं। ३० 
सितम्बर १६४६ को मुद्रा कोष के सदस्यो की संख्या 
८ थी | 

मुद्रा कोष के कुल साधन ८८० करोड अमेरिकी डालर 
निश्चित किए गए थे जिसमें से ४४ मूल सदस्य राष्ट्रो 
के भाग निश्चित कर दिए गए। बड़े देशो' के भाग 
इस प्रकार निर्धारित किए गए-- 


करोड़ डालर करोड़ डालर 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका २७१ फ्रांस Xo 
इ'गलेड १३० भारत ४० 
ea १२० कनाडा ३० 
चीन XX नेंद्रलेंड्स २७.९ 


प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को अपने भाग में परिवतेन 
कराने का अधिकार है, तथा मुद्रा-कोष भी पांच 
ag के पश्चात सदस्य राष्ट्र की स्वीकृति से उसके 
भाग में परिवर्तन कर सकता हे । 

सदस्य देश को अपने भाग का २५ प्रतिशत 
अथवा उस देश के कुल 'सरकारी स्वर्णं कोष तथा 
डालर-संचय? क] १०प्रतिशत भाग जो भी इन दोनों में कम 
हो--स्वण में देना पड़ता है और शेष भाग अपने देश 
की मुद्रा में । स्वर्ण तो मुद्रा कोष में और शेष राशि मुद्रा 
कोष के एजेंट के रूप में सदस्य देश के केन्द्रीय बैंक में 
रहती हे | 
५ कोष का प्रबन्थ 


कोष का कार्य गवर्नर मंडल, कार्यकारिणी संचालक 
मंडल, प्रबन्ध डायरेक्टर तथा अन्य कर्मचारियों की 
सहायता से होता है । 

गवर्नेर मंडल में प्रत्येक देश एक गवर्नर व एक सहा- 
| यक नियुक्क करता है । इनका कार्यकाल पाँच वर्ष होता 
हे। इनकी पुननियुक्रि भी हो सकती | यह मंडल ही 
इनमें से अपना चेयरमेन चुन लेता हे । इस मंडल के मुख्य 
कार्य | नये सदस्यों को प्रवेश देना देशों के भाग में संशोधन 
ना; सदस्य देशों की मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन स्वीकार 
कोष का विलीयनकरण सम्बन्धी आदि हैं। 
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कार्यकारिणी संचालक मंडल में १२ सदस्य | = 
age राज्य अमेरिका, इ गलंड, चीन, फ्रांस व भारत 
स्थायी सदस्य हैं , क्योंकि इन देशों के ही सबसे अधिक 
भाग कोष में हैं -- रूस ने कोष का सदस्य बनना स्वीकार 
नहीं किया । दो सदस्यों की नियुक्ति दक्षिणी अमेरिका 
के देशों द्वारा की जाती हे। और शेष सदस्यों का 
चुनाव होता हे । 

प्रबन्ध-डायरेक्टर का चुनाव कार्यकारिणी-संचालक- 
मंडल करता हे। यह डायरेक्टर कार्यकारिणी-स'चालक- 
मंडल का चेयरमेन होता हे तथा कोष का कार्य करता हे। 
इसके कार्यकाल की अवधि पर कोई प्रतिबन्ध नहीं हे । 

समभोते की धारा ५ (१) के अनुसार प्रत्येक सदस्य 
देश कोष से अपने कोषागार, केन्द्रीय बॅक, विनिमय-स्थिरता 
कोष अथवा इसी प्रकार की दूसरी मौद्रिक स॑'स्थाओं के 
द्वारा व्यवसाय कर सकता हे । कोष भी इसी प्रकार इन 
स स्था्रों के द्वारा ही सदस्य-देशों से ब्यवसाय करता हे। 
इस प्रकार स्पष्ट हे कि मुद्दा कोष को निजी व्यक्षियों 
तथा निजी संस्थाओं के साथ व्यवसाय करने का श्रधिकार 
नहीं हे सदस्य देशों को यह कोष संतुलन ठीक रखने 
के हेतु केवल अल्पकालीन ऋण दे सकता हैं, किंतु देश 
की आंतरिक अर्थ-व्यवस्था में यह मुद्रा कोष हस्तक्षेप 
नहीं कर स्ता हे। 

मुद्रा कोष का प्रधान कार्यालय वाशिंगटन, संयुक्त 
राज्य अमेरका में हे। इसकी शाखाए' अन्य सदस्य देशों 
में भी स्थापित की जा सकती हैं । 

विनिमय दरों का निर्धारण 

समझौते की थारा ४ के अबुसार प्रत्येक देश की 
मुद्रा का मूल्य स्वर्ण में अथवा अमेरिकन डालर में घोषित 
करना पड़ता हे । इस प्रकार प्रत्येक देश की मुद्दा का सोने 
में मूल्य निश्चित हो जाने से विभिन्न देशों के बीच मुदी 
की विनिमय दर निर्धारण में सरलता हो गई है । धारित 

कोई भी देश अपनी मुद्रा के इस प्रकार निर्धारित 
मूल्य में यदि चाहे तो इस प्रकार परिवर्तन कर सकता है 

(१) १० प्रतिशत तक का परिवर्तन उस देश की 
प्रार्थना पर हो जाता है और कोष इसका विरोध नहीं क 
सकता हे । 


[ सम्पदी 


| 
| 
| 


|| 
1 


| 


(२) इसके आगे १० प्रतिशत तक की वृद्धि तक के 
| कोष की आज्ञा लेनी होती हे । कोष इस प्रार्थना को 
ग्रस्त्रीकार भी कर सकता हे । किन्तु प्रार्थना प्राप्त होने 
$७२ घंटे के अंदर कोष को अपना निर्णय प्रार्थना करने 
वाले देश को दे देना होता हे । 

(३) इस प्रकार के २० प्रतिशत से अधिक परिवर्तन 
के लिए कोष के सदस्यों का ६७ प्रतिशत मत प्राप्त करना 
अनिवार्य है । 

मुद्रा कोष के सदस्य देश अपनी मुद्रा के बदले सें 
विदेशी uae’ क्रय कर सकता हे, किन्तु यह प्रतिबन्ध 
है कि किसी भी १२ महीने के काल सें कोइ भी सदस्य 
अपने भाग के १३१ प्रतिशत से अधिक की विदेशी 
मुत्राए नहीं ले सकता हे । किन्तु आपत्तिकालीन स्थिति 
में इन शर्ता को शिथिल किया जा सकता हे । 


2 


यदि किसी सदस्य के देश की मुद्रा की मांग इतनी 
अधिक हो कि मुद्रा कोष उसकी पूर्ति करने में असमर्थ 
हो तो मांग करने वाला अथवा वाले देश उस 'देश से 
मुद्रा उधार ले सकते हैं, अथवा स्तरणं के बदले क्रय कर 
सकते हैं । यदि फिर भी किसी सदस्य देश की मुद्रा की 


. मांग की पूर्ति नहीं हो पाती तो मुद्रा कोष उस देश की 
, मुद्रा को eta मुद्रा घोषित करके और सदस्यों को इसकी 


सूचना देकर इस ‘eda मुद्र’ का सदस्यों में राशन 


, प्रणाली से वितरण कर सकता हे । 


सद्स्यता-त्यागच 


कोई भी सदस्य देश देश मद्रा कोष की सदस्यता का 
गन किसी भी समय, इस सम्बन्ध की लिखित सूचना 
कोष के प्रधान कार्यालय में भेजकर कर सकता है । जिस 

को चह त्याग पत्र कार्यालय में प्राप्त होगा उस ही 

से उस देश की सदस्यता त्यागी हुई समझी 
जायगी । 


= कोई सदस्य मुद्रा कोष के नियमों का उल्लंघन 
"रता है तो सुद्दा कोष उस देश के लिए उसका ( मुदा 
ग ) उपयोग निषेध कर सकता हे । यदि उचित 
क पश्चात भी सदस्य मुद्रा कोष के नियमों की 
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अवहेलना करता हे तो गर्व नर-मंडल बहुमत से उस देश 
को कोष की सदस्यता से वंचित कर सकता है । 


भारत तथा सुद्रा-कोष 


ऊपर बतलाया जा चुका है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्मे- 
लन में भारत का प्रतिनिधित्व सर जर्मी रेजमैन व श्री 
देशमुख ने किया । इस सम्मेलन में भारत ने प्रस्तावित 
समझौते में दो बातों का समावेश करने के लिए विशेषरूप 
से बल दिया । प्रथम यह कि भारत को सुद्राकोष की 
कार्य-कारिणी मंडल में स्थायी स्थान दिया जावे, और 
द्वितीय यह कि मुद्रा कोष के कार्यों में युद्दकालीन eat 
के भुगतान कार्यो को भी सम्मिलित कर लिया जावे क्योंकि 
भारत यह चाहता था कि ais पावने के प्रश्न को मुद्रा 
कोष के द्वारा सुलमाय। जाबे । किन्तु इस सम्मेलन में 
भारत के दोनों प्रस्तावों को ठुकरा दिया गया | अतः इस 
मुद्रा कोष की सदस्यता स्वीकार करने के विषय सें देश में 
अनेक वाद-विवाद हुए। अन्त से २३ अक्टूबर १६४६ 
को केन्द्रीय धारा सभा ने एक प्रस्ताव द्वारा इस योजना 
में सम्मिलित होने का निर्णय कर लिया । ८ 

रूस ने मुद्रा-कोष की सदस्यता अस्वीकार कर दी। 
अतः भारत का भाग ख्स के पश्चात सबसे अधिक होने 
के कारण उसे कोष की कार्य-कारिणी सें स्थायी स्थान अपने 
आप ही मिल गया । भारत के पोंड-पावने के प्रश्‍न पर भी 
इ'गलेंड से पथक्‌ ही इतना सन्तोषजनक समझौता हो 
गया कि भारत को.इतनी आशा भी न थी । इस प्रकार 
भारत की दोनों sata’ परिस्थितियों से अपने आप 
ही पूर्ण हो az) 

कोष का सदस्य हो जाने के कारण 'रिजवे बेंक एक्ट! 
में भी संशोधन किया। भारतीय करंसी का स्टलिंग से 
गठबन्धन टूट गया । ग्रत: एक्ट की धारा ४० व ४१ को | 
रद्द कर दिया गया तथा केन्द्रीय सरकार ने रिजवं बैंक को 
मुद्रा-कोष से निश्चित दरों पर विदेशी विनिमय के 
के क्रय-विक्रय का उत्तरदायित्व दिया । यहां यह उल्लेख 
करना भो आवश्यक हे कि विदेशो विनिमय का क्रय विक्रय 


“की न्यूनतम मात्रा २ लाख रुपए हे। इस प्रकार ८ अप्रं ल 
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१६४७ को रुपए की कीमत स्वर्ण मै निरिचत कर दी 
गई । . स्तरणं के रूप सें रुपए का मूल्य ०.२६८६०१ ग्राम 
स्वर्ण रखा गया | यह ध्यान रहे कि रुपए का यह मूल्य एक 
शिलिग ६ पेंस प्रति रुपए की विनिमय दर के आधार पर 
निश्चित किया गया था । सितम्बर १६४६ में इगलेंड 
के साथ ही भारत ने भी अपने रुपए के मूल्य में ३०.५ 
प्रतिशत की कमी थी: रुपए का मूल्य स्वर्ण में अब 
०,१८६६२१ Fd हो गया | पहले भारत का एक रुपया 
अमेरिका के ३०.२२ सेन्ट के बराबर था और अब २१ 
सेंट के बराबर रह गया fad बैंक एक्ट में संशोधन के 
फलस्वरूप अब रिजर्व बॅक किसी भी ऐसे देश की सर- 
कारी प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय कर सकता है जोकि 
मुद्रा कोष का सदस्य हो । 


कुछ आलोचनाए' 


ऐसा प्रायः कहा जाता है कि कोष पर राष्ट्र विशेष 
का अधिकार” हे । इस सम्बन्ध में यह कहना पर्याप्त होगा 
कि इसकी रीति-नीति का निर्धारण कोई एक देश नहीं 
कर रहा हे, वरन्‌ उसके सभी सदस्य देश कर रहे हैं। 
कोष की आलोचना इस प्रकार भी की जाती हे कि संसार 
के बड़े बढे राष्ट्रों ने अपना उसमें स्थायी स्थान रखवा 
लिया हे क्योंकि “अभ्य'शों का निर्धारण आर्थिक आधारों 
पर नहीं किया गया हे ताकि समस्त शक्ति अमेरिका 
तथा उसके पीछे चलने वाले देशों के हाथ में ही रहे ।” 
साथ ही “बड़ों के स्वार्थ कें लिए छोटों के हनन” की 
संभावना भी व्यक्त की जाती हे । किन्तु ये आलोचनाए' 
स्पष्टतः निर्मूल ही हें । मुद्रा कोष में स्थायी स्थान रखने 
वाले बड़े राष्ट्रों में भारत भी हे और अतः भारत जैसा 
देश “कभी किसी के स्वार्थ विशेष के लिए विश्व की 
मौद्रिक स्थिति को संकट में नही डाल सकता । प्रोफेसर 
विलियम्स ने यह बतलाने का प्रयत्न किया हे कि डालर 
की दुलेभता के कारण मुद्रा-कोष के कार्य कलाप के गहरी 
ठेस खगा सकती हे । उन्होंने कदाचित इस ओर अधिक 


` ध्यान नहीं दिया प्रतीत होता हे कि दुलंभ मदाग्रो के 
so मु 


री 


की व्यवस्था से ऐसी आशंका धूमिल हे । ऐसा 
महसूस किया जाता है कि अमेरिकन ऋणों के साथ 
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ही राजनीतिक दबाव भी आता हे और इसका aa 
उदाहरण पाकिस्तान का दिया जाता है । किन्तु यह आलो- 
चना भी खोखली ही प्रतीत हीती हे । यदि एक ओर 
पाकिस्तान का उदाहरण दिया जाता है तो दूसरी ओर मारत 
काठा भी दिया जा सकता है जिसने ऋणों के साथ 
राजनेतिक दवाव को कभी स्वीकार नहीं किया, चाहे कोई 
विशेष राष्ट्र भारत की इस नीति से रुप्ट अथवा असन्तुष्ट 
ही क्यों न हो । 

किन्छु आलोचकों के कथन में कुछ सत्यता भी अब- 
श्य है । योजना को मूर्तरूप देने के पूर्व ही इसकी Rema 
के विषय में संदेह होने लगा था । क्योंकि देशों के अभ्यंश 
निर्धारण में राजनीति का पुट झलक रहा था । ग्रभ्यंशों 
का निर्धारण देशों की आर्थिक स्थिति अथवा युद्ध से 
पूरे की विदेशी व्यापार की मात्रा अथवा युद्धोत्तर काल के 
के आनुमानिक वैदेशिक व्यापार की मात्रा के आधार पर 
निश्चित करने चाहिए थे । किन्तु ऐसा नहीं किया गया। रूस 
का अभ्यंश इ'गलेंड से, तथा फ्रांस व चीन के ग्रभ्यंश 
भारत से अधिक रखे गये । मुद्रा कोष में दक्षिण अमे- 
रिकन राज्यों की स्थिति भी कदाचित राजनीतिक कारणों 
से ही सुदृढ़ बनाई गई । मुद्रा-कोष पर एंग्लो-अमेरिकन 
हितों की विशेष रूप से रक्षा करने का 
लगाया जाता हे । राष्ट्रों का विश्वास कोष के ऊपर से उस 
समय लड़खड़ाता था जबकि फ्रांस ने कोष के निर्णय 
के विरुद्ध अपनी सुद्रा का भारी ग्रवसूल्यन किया था 
और कोष ने फ्रांस के विरुद्ध कोई भी कदम नहीं उठाया । 

मुद्रा कोष के विपच्ष में चाहे जितना भी क्यों न कहा 
जावे, किन्तु इतना अवश्य मानना पड़े गा कि युद्धोत्तर काल 
सें विश्व के देशों को अनेक आधिक उलझनों का सामना 
करना पड़ता। किन्तु मुद्रा-कोष ऐसे नाजुक समय पर स 
ही लाभप्रद एवं सहायक सिद्ध हुआ । वैसे तो मुद्रा का 
की सफलता पर्याप्त ग्रंशो' तक राजनीतिक एवं 
शांति पर निर्भर हे, किन्तु इसने अपने दस वर्ष के जीद 
में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार व अंतर्राष्ट्रीय. भुगतान की दि 
में पर्याप्त महत्वपूर्ण योग दिया है। 


आरोप भी' 
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है 


| gq दूसरा विश्वयुद्ध समाप्त हुआ, तो दो प्रकार के देशों 
| को धन की आवश्यकता थी । एक तो वह देश जो युद्ध सें 
| aft तरह ध्वस्त हो चुके थे, जसे जर्मनी, फ्रांस आदि और 
दूसरे वे जो सदियों तक पददलित रहे थे जसे भारत, वर्मा 
आदि | फिर इनकी आवश्यकताएँ सी दो प्रकार की हैं--- 
कुछ में थोड़े समय के लिए धन की आवश्यकता पड़ती हे 
और कुघ में अधिक समय के लिए ( जेसे बड़े २ बांध 
बनाने के लिए ) धन की आवश्यकता पड़ती हे। पहली 
प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 
करता हे और लम्बे समय के लिए ऋण विश्व बेंक देता हे। 
विश्व बेङ्क ने अपना काम २% जून १३४६ से शुरू किया । 
विश्व बैंक के सुख्य उद्देश्य थे हैं:— 


१. सदस्यों देशों की आर्थिक उन्नति के लिए उत्पादन 
बढ़ाने के लिए पू जी का प्रवन्ध करना । युद्ध में ध्वस्त हुए 
देशों को समुन्नत करने के लिए सुविधाएँ देना तथा पिछड़े 
हुए देशों में उत्पादन के साधन बढ़ाने में सहायता देना । 

२. उपयु क्क उद्देश्य की पूर्ति के लिए सदस्य देशों को 
दीर्घकालीन ऋण देना; एक देश की सरकार और पू'जी- 
पतियों को दूसरे देश में पू'जी लगाने के लिए प्रोत्साहन 
तथा उन देशों द्वारा दिये गये ऋणों की गारन्टी करना | 
_ ३. सदस्य देशों के बीच आपसी लेन देन को बढावा 
देना जिससे पू'जी का अधिकतम उपयोग हो सके और 
अधिक उपयोगी तथा आवश्यक योजनाएं पहले पूरी की 
जा सके | 

४. अन्तर्राष्ट्रीय लेन देन का इस प्रकार प्रबन्ध करना 
कि युद्धकालीन असाधारण परिस्थिति शीघ्र समाप्त हो जाए 
और सभी देश एक दूसरे की सहायता से उन्नत हो जाएं | 

और इन सबका सार यह है विश्व के सभी देशों की 
जनता के रहन-सहन का स्तर ऊ'चा हो । 

पनल पर एक बात ध्यान देने योग्य हे । बेंक विदेशी 
जी पतियों का स्थान नहीं लेना चाहता | बेक के विधान 
स्पष्ट कहा गया हे कि “इसका उद्देश्य गारंटी देकर या 
saa हिस्सा लेकर विदेशी पू'जीपतियों को अन्य देशो सें 


it १ बे क 
। अङ्ग ] 
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पूजी लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है । और जब विदेशी 
पूजी उचित शार्तो पर उपलब्ध न हो, तब उचित शर्तों 
पर उत्पादक कार्यों के लिए बेंक अपनी पूजी में से और 
अन्य साधनों से पूरक सहायता देना हे।” (1-11) । एक 
प्रकार से यह बेंक लेनदार और देनद।र, दोनो देशो में 
सामंजस्य स्थापित करने की चेष्टा करता हे । 


BY देने की शर्ते 


> Ne 


दश 


बोक सदस्य निग्नलिखित शर्तों पर ऋण 
देता है-- 

(१) जव सद्स्य देश की सरकार उस ऋण को, उसके 
व्याज को और अन्य खर्चा को SHA की गारंटी करे । 

२) बक को इस बात का सन्तोष हो जाए कि उस 
देश को अन्य किसी स्रोत से उचित शर्ता पर ऋण नहीं 
मिल सकता | 

(३) सदस्य देश उस ऋण को उसी योजना पर 
लगाएं जिसके लिए ऋण लिया गया हे । 

(४) जब उस योजना के सम्बन्ध में विशेषज्ञ समिति 
का प्रतिवेदन प्राप्त हो जाए | 

बैंक केवल आर्थिक पुनः संगठन और आर्थिक विकास 


की दीर्घकालीन योजनाओं के लिए ही ऋण देता हे । ऋण _ 


लेने वाले देश को अपनी योजना बैंक के पास भेजनी | 
पड़ती है । बैंक उस योजना के बारे में पूरी तरह छानबीन 
करता हे श्रौर अपने प्रतिनिधि उस देश में भेजकर इस बात 
की पूरी तसल्ली कर लेता हे कि: 

(क) वह योजना, जिसके लिए ऋण लिया जा रहा है, 
राष्ट्र के आर्थिक निर्माण के लिए अत्यावश्यक हे, (ख्‌) 
वह देश उस योजना को पूरा करने का सामर्थ्य रखता हे; 
(ग) वह योजना ऐसी है जो विशेषज्ञों की राय में पूरी की 
जा सकती है; (घ) योजना निर्धारित समय में पूरी हो 
जाएगी और (ङः) देश की अन्य विकास योजनाओं को 
उससे लाम पहुँचेगा | बैंक यह भी देखता हे राष्ट्र वह ऋण 
चुकाने में भी समर्थ हे या नहीं; उस देश की आर्थिक 


[ ६९७ 


कि 
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स्थिति ges है या नहीं और उस देश की राजनीतिक 
अवस्था केसी है । 

कुछ समय पहले विश नक मिस्र के आस्वान बांध के 
लिए ऋण देना सान गया था पर पीछे जब्र अमेरिका ओर 
इ'गलेंड ने सहायता देने से इकार कर दिया, तो इस 

[धार पर कि faa उसे पूरा करने में समथ नहीं होगा, 

विश्व बेंक ने भी सहायता देने से हाथ खींच लिया । भारत 
में भी हाल में मि० ब्लेक आए थे । वापस आने पर उन्होंने 
जो पत्र भारत सरकार को लिखा, उसमें भारत के राजनीतिक 
स्वरूप की कुछ आलोचना की और फिलहाल मामला 
खटाई में पड़ा हुआ नजर आता हे। 

इसके अतिरिक़् बॅक जब किसी देश को दूसरे देश को 
कण देने के लिए प्रेरित करता है, तब भी बेंक यह तो 
देखता ही है कि योजना आत्रश्यक है या नहीं और देश की 
ग्रार्थिक स्थिति aes हे या नहीं । साथ ही वह यह भी 
देखता है देनदार देश ऋण उचित wal पर देता हे । बंक 
गारंटी ढेकर जो जोखम उठाता है उसके लिए पहले दस 
ag में एक से डेढ़ प्रतिशत तक कमीशन लेता हे । 

इस बैंक की पू'जी रचना बहुत कुछ मुद्रा कोष जेसी 
हे। बैंक की अधिकृत पूजी १० अरब डालर है जो 
१००,००० डालर के १००,००० हिस्सों सें बंटी हुई है ॥ 

आजकल ५८ देश इसके सदस्य हैं । कुछ प्रमुख देशों 
का कोटा इस प्रकार है ;-- 


अमेरिका २,३३,४०,००,००० डालर 
इ'गलड १,००,००,००,७०० , 
चीन ६०,००,००,००० ,, 
फ्रांस ४२,००,००,००० ,, 
भारत ४०,००,००,००० 


; त 
अन्य देशों के कोटे सी इसी प्रकार निश्चित हें । रूस 

इसका सदस्य नहीं है । प्रत्येक देश'को कोटे का २० प्रतिशत 

बंक में जमा कराना होता है--२ प्रतिशत सोने में और १८ 

` प्रतिशत अपने देश की मुद्रा में कोरे का शेष भाग उस समय 

लिये जातेका निश्चय होता है जब उसकी आवश्यकता हो। 

` जिन सदस्योंने ३१ दिसम्बर १३५५ को कोष की 

सदस्यता स्वीकार की थी, वे बक के मूल सदस्य माने 

ज्ञाते हैं अन्य देश भी इसके सदस्य बन सकते हैं पर कोष 


` सितम्बर १६४६ को कृषि-विकास एवं सुधार कॅ डा 
दिया गया इस ऋण से भारत ने अमेरिका सं दई 
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छोड़ने पर उन्हें बंक भी छोड़ना पड़ता हे। ह के 
सदस्य मुद्रा कोष का सदस्य न रहने पर भी ७४ प्रतिशत 
मतों से ब क का सदस्य रह सकता हे । 

एक विशेष बात यह हे कि किसी देश को ऋण देते 
समय उसके कोटे पर ध्यान नहीं दिया जाता । 

बैंक ने २९ जून १६. ६ सें अपना कार्य प्रारंभ किया 
अपना पहला और सबसे बड़ा २४ करोड़ डालर का क्ण 
फ्रांस को दिया | यह ऋण कृषि, उद्योग, परिवहन और 
विद्य तशक्कि के लिए कच्चा माल ओर यंत्र खरीदने के 
लिए दिया गया | इसी तरह मेक्सिको को जल faa शक्ति 
के लिए ३४१ डालर लाख का ऋण दिया गया। ३१ 


~ Ne नञ २. ७१ 
दिसम्बर १६१४ तक ब क ने अपने ४८ सदस्य राष्ट्रों में 
से ४१ देशों या उनकी समुद्र पार बस्तियों २४७ 


करोड़ डालर के १३६ ऋण दिये हैं । 
हु 
भारत और विश्व बेंक 
भारत शुरू से ही विश्व बैंकका मूल सदस्य हे। 
जब विश्व बेंक बना तब केन्द्रीय असेम्बली भंग की जा 
चुकी थी । इसलिए एक ग्रध्यादेश जारी करना पड़ा। 
अब तक भारत ने विश्व बेक से जो ऋण fare 
डनका ब्यौरा इस प्रकार है 
१) पहला ऋण 
अमेरिका और कनाडा से रेल इन्जन खरीदने केः लिए लिया 


३,४०,००,००० 


गया | यह ऋण 1४ वष के भीतर चुकाना हे इस पर . : 


३ प्रतिशत व्याज तथा १ प्रतिशत कमीशन देना होगा... 
यह ऋण १८ अगस्त १९४६ को मिला 
अगस्त १९५० से शुरू हुआ । 


(२) दूसरा ऋण १,००,००,००० डालर का २६ 
लिए 


खरीदे हैं । इस पर २॥ प्रतिशत ब्याज तथा १ प्रतिशत 
कमीशन देना है और इसकी अवधि ७ वर्ष है। हु 
जन १३५२ से शुरू हुआ। * 
(३) १४ अम्र १६५० को १८५ लाख डालर फ 
क्ण दामोदर घाटी योजना के WATT बोकारो का बिं 
घर बनाने के लिए दिया गया । इस पर तीन प्रतिशत 
( शेष प्रष्ठ ७३२ पर ) 


डालर का. 


Anta pet 


~ 


~ 


. | > Ee = on 
: मध्यप्रदेश 
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¥ तवीन मध्यप्रदेश में अधिकोषरा 


जमुना प्रसाद गठोरिया एम० काम 


शिक... जय 
| नवीन मध्यप्रदेश सें पुराने मध्यप्रदेश के १७ हिन्दी ange 
| रपी राज्य, संपूर्ण मध्यभारत, विन्ध्यम्रदेश और भोपाल 
। मिलित हैं । इस नवीन राजकी जन संख्या २,६? ,००,००० 
| और इसकी २/३ जनता कृषि से अपना जीवन निर्वाह 


करती है । इसलिए यह मध्यप्रदेश कृवि प्रधान हे । यहां 


| एर उद्योगों की भी आधुनिक पेमाने पर समुचित उन्नति 


हुईं है। इस नवीन राज्य में बेंकों का अपना विशेष महत्व 
| है जो यहाँ के व्यापार एवं कृषि एवं पंचवर्षीय योजनाओं 
| एवं वित्तीय मामलों में अत्यधिक सहायक हें । नीचे लिखी 
| तालिका नवीन मध्यप्रदेश में सम्मि लत राज्यों के व्यापा- 
| रि बैंकों की संख्या दर्शाती हे :--- 


SN ER aN ०७, fas =X 
नय सध्यग्रदृश स व्यापारिक नक 


| प्रदृश जनसंख्या व्यापारिक एक लाख 
(लाख सें) बेंकों की संख्या व्यक्रियो के 
लिए बेंकों की 

संख्या 
शेष मध्यप्रदेश १३६९४ ६३ "BE 
मध्यभारत Tory श्प ७२ 
प्रदेश . . ३११७ १३ “४२ 
भापाल ae x "९ 


| २६१०० 
an र २ 
५ Se तालिका से यह ज्ञात होता है कि मध्यभारत 
१ प्रति एक लाख मनुष्यों के लिये “७२ व्यापारिक बैंक 

जब कि शेष मध्यप्रदेश में ४६, विध्यप्रदेश में “४४२ और 


१४१ “१४ 


पाल में ‘ke व्यापारिक बोक हें । इन आंकड़ों से 
३ सिद्ध हो जाता है कि सम्मिलित होने वाले प्रदेशों में 
जे अधिक, औद्योगिक या व्यापारिक दृष्टि से विकसित 
मध्यभारत है फिर = शेष मध्यप्रदेश और 
प्रदेश है । । 
नीचे की 
गीत राज्यों में 


| 
नवीन मध्यप्रदेश के बकों के विषय 


Tie 


i RT स्थिः 


दी हुई तालिका से यह स्पष्ट होगा कि भारत: 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a नी 


सारत में सन्‌ १६४२ में व्यापारिक बैंक 
प्रदेश 


जनसंख्या व्यापारिक एक लाख व्यक्रियो के 
(लाख में) बंकों की पीछे ब्यापारिक Pat 
संख्या की संख्या 

मद्रास हु ६७१० ५३४ १०९७ 
उत्तर प्रदेश ६३'२ ४११ ०६५ 
पश्चिम बंगाल २४'८ २१२ ०:८५ 
बिहार ४०२ १३१ ०°३९ 
राजस्थान १३ १२४ ०:5१ 
आसाम &"० ४० ००४४ 
उडीसा १४'६ १३ ००३ 
नया मध्यप्रदेश २६:१ १४१ ०:५४ 


उपयु क्र आँकड़ों से यह मालूम होता हे कि सबसे 
अधिक ब क या अधिकोष मद्रास प्रांत में हैं। वहाँ १७० 


` लाख व्यक्कियाँ के लिये sey व्यापारिक अधिकोष हें अर्थात्‌ 


प्रति एक लाख व्यङ्गियों के लिये १:५७ अधिकोष कार्य 
कर रहे हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि औद्योगिक क्षेत्र 
सें व्यापारिक अधिकोधो' का सदुपयोग वहां की जनता खूब 
करती है एवं अधिकोषो' से व्यवहार वहीं पर अधिक होगा 
जहां पर व्यापार की स्थिति काफी विकसित होगी इसलिए 
यह निर्विवाद है कि व्यापारिक दृष्टि से मद्रास काफी 
प्रगति पर है । इसके बाद अधिकोषों की संख्या उत्तर प्रदेश 
में हे; लेकिन वहां पर भी प्रति एक लाख व्यक्वियो के लिये 
व्यापारिक अधिकोधो की संख्या कम हे । मद्रास के बाद 
नवम्बर आता हे To बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, 
आसाम, बिहार और उड़ीसा का जहां पर प्रति एक लाख 
व्यक्कियो के लिये क्रमशः ०:८४ ८८१४ ०९६५३ ०४४३ 
०४४ ०:३४; और ०'०६ व्यापारिक अधिकोष हें । इस 
प्रकार नये मध्यप्रदेश सें प्रति एक लाख व्यक्रियो के लिए 
०९४ व्यापारिक अधिकोष या कुल १४१ व्यापारिक अधि- 
कोष सन्‌ १३२ में थे । 
संहकारी बेंक 

व्यापारिक अधिकोष किसानों को ऋण देने में उतने. 
सफल नहीं हुए, जितने कि सहकारी अधिकोष । यह पहले 
ही कहा जा चुका हे कि नवीन मध्यप्रदेश कृषि प्रधान हे. 


[ ३३३ 


. 


इसलिए इन अधिकोषो' का विकास होना यहाँ पर स्वाभा- 
विक है । लेकिन हमें तालिकाएं देखकर यह ज्ञात हा जायगा 
कि जिस परिमाण में इन अधिकोषो की आवश्यकता है 
उस परिमाण सें ये विकसित नहीं हो पाये । प्रथम पच- 
वर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना तथा अखिल 
भारतीय देशी साख समिति ( All India Rural Credit 
Society) के प्रतिवेदन के कार्यान्वित हो जाने पर इस क्षेत्र 
में क्रांतिकारी परिवर्तन हो गे । कृषको' को अधिकांश सें 
दो तरह के ऋणो' की आवश्यकता होती है । एक तो अल्प 
काल के लिए एवं दूसरे दीर्घ काल के लिये । इस प्रकार के 
BU उन्हे सहकारी बो कों से सरलता से एवं मौके पर मिल 
जाते हैं । दीर्घकालीन ऋण अधिकांश में भूमि-ब धक अधि- 
grat (Land mortgage banks) से मिलते जहां पर 
उनकी भूमि-ब'धक रख ली जाती है और उन्हें दीर्घकाल के 
जिये ऋण मिल जाता हे । इस सहकारी अधिकोषो' के 
विषय सें श्रो एम० पी० फ्रांसेस का यह कथन विशेष 
उल्लेखनीय हे, “सरकारी अधिकोष साख देने की नीति में- 
्रजातंत्रीय भावना भरता हे, साधनहीन लोगो के दुख दूर 
करता हे तथा कृषि और उद्योग को उन्नति की ओर ले 
जाता है ।” भारत में ऐसे केन्द्रीय सहकारी अधिकोषो 
का जन्म सनू १९१२ सें हुआ था और भूमि बन्धक अधि- 
कोषो' का जन्म सन्‌ १६२३ में हुआ । 
नीचे दी गयी तालिका भारत में सन्‌ १६४३ में सह- 
कारी अधिकोषो के कार्यालय, ग्रंशपू जी, रिजर्व फंड 
(Reserhe Find) और संख्या दिग्दर्शित करती हे । 
सन्‌ १६५३ में भारत में सहकारी-अधिकोष, उनके 
कार्यालय, अश, पूजी और रिजवे फंड 

एक लाख एक लाख एक लाख व्यक्रियो' 
` व्यक्कियो के afar के पीछे जमा अंश 


प्रदेश 


पीछे स० के पीछे पूजी तथा रिजर्व 
wos [SUNG Ne we 
बका कार्यालयों फण्ड (रुपयो सें 

की संख्या की संख्या 
` पश्चिम बंगाल '२३ “२३ १,८४, ९९० 
PE, on 
नया मध्य प्रदेश “१३ "३७ ३४,०८४ 
= — र "of ०१२ ७१,३४२ 
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उत्तर प्रदेश "ok ig 5 
राजस्थान ‘०३ "१२ ३,३२० 
आसाम ००२ “२० २०,३७७ 
बिहार "०१ (०१ ७,०८२ 

उपरोक्क तालिका से यह ज्ञात होता हे कि भारत प्न 


सबसे अधिक सहकारी अ्रधिकोषो' की संख्या पश्चिम 
ब'गाल में हैं जहाँ पर प्रति एक लाख व्यक्रियो' के लिए '२३ 
अधिकोष तथा जिसको अंशपू'जी ओर संचिति प्रणीवि 
५८४,३४० रुपये हे । यह स्थिति वहां के किंसानो' की 
उन्नत स्थिति की और इ'गित करती हे । नये मध्यप्रदेश 
में एक लाख व्यक्रियो' के पीछे केत्रल "१३ से अधिकोष हैं 
जिनकी पूजी ३४,०८४ रुपये है । लेकिन आसाम में अधि- 
कोष कम जरूर हैं फिर भी वहां के अधिकोषो' की शाखायं 
गांव गांव में फेली हें । इसलिये यह ज्ञात होता हे कि 
अधिकोष कृषक के निकट तक उनके सहायतार्थ पहुंचे हैं। 


सचित्र आरसी पारिवारिक पत्रिका 


७ ९ ९ 

कबिता बुनाई, कढाई, सिलाई, 
पाक, सिनेमा . हास्य छु 
अक्टूबर ५६ का अंक वार्षिकांक होगा जो 


बुनाइ-विशषाक 


के रूप सें प्रस्तुत किया जायगा | इस अंक में उत्तम सा 
स्यिक सामग्री के साथ ही बुनाई पर सचित्र लेख मिलेंगे | 
इनके स्हारे श्राप परिवार के सभी सदस्प्रा के लिए उत्तम 
ऊनी कपड़े बुनकर (यार कर सक्गो | आरपी की पा 
योगिता सें पारितोषिक प्राप्त कीजिये । आज ही ४) भेजकर 
वार्षिक ग्राहक बनिये और ag साधारंण मूल्य प ही a 
करिये । इस अङ्क का मूल्य १) होगा । रजिस्ट्री स मग 
के लिए कृपया ॥) के डाक टिकट भौ 
नहीं भेजा जायेगा । रेलवे स्ट स्टालों अ्रथवा श्र 
एजेन्ट से मांगिये । 


4] 


So Ou 


कहानी, 


हि 


सेजिए । नमूना मुत 
पते न्यूज 


व्यवस्थापिका 


__ आरती सरूप नगर Te कात. || 


a g@ 4 || 


क प्रति: 


i मारत के कुछ प्रमुख बँक 


९६ 
Pe SDS WY कआ ब्रेक 
~ = 

२० td ट बं अफ 
७७ झरी 

| 
पू | धन 

| 

हो | महत्वपूर्ण बैंकों का 
र -एक सरकारी और 
हे पांच व्य पारिक 
i aat का स'क्तिप्त 

हे परिचय पाठक 


इन स्तम्भो में 
पढे गे । इन सब 
का देश के बैंक 
विकास पर बहुत 
प्रभाव पड़ा 


आधार पर निर्देशक समिति ने स्टेट बे क आफ इ'डिया की 


| 
कि 
। 
का 
rr जम 5 re 
१३४४ सें अखिल भारतीय ग्रामीण-साख निरूपण के 
स्थापना के लिए सुझाव प्रस्तुत किया था । सरकार ने इससे 


बम्बई में स्टेट बैंक का भवन £ 

अनुसार १ जुलाई १९५९९ को स्टेट बैक आफ इंडिया की 
स्थापना की । यद्यपि वह एक प्रकार से इम्पीरियल बो क का 
चोला बदलने के समान प्रतीत होता हे, परन्तु वास्तव सं 
यह एक नवीन दृष्टिकोण को सम्मुख रखकर बनायी गयी एक 


ae 


नीचे दी हुयी तालिका नये मध्यप्रदेश में सन्‌ १३४३-१४ में सहकारी 


तम | | अधिकोष, उनके कार्यालय, अंश पू'जी, रिजब फंड दिग्दशित करती है :-- 
ति" | | नये मध्यप्रदेश अधिकोष कार्यालय अंश पू'जी तथा रिजवे फण्ड 


को इकाई 


प्रति एक राशि प्रति एक लाख 


संख्या एक लाख संख्या 


fg | | सहमत होकर स्टेट ब क आफ इ'डिया एक्ट १९९९ के 


गाने व्यक्रियो के लाख के हजारों पीछे राशि 
त | शेष पीछे संख्या पीछे संख्या में (लाख सें) 
> मध्यप्रदेश ११ “१० ३३ *२४ ४,२१६ ३०३१ 
(ed निकालकर) 
मध्यभारत १६ “२४ १९३ (“६६ ७,१३१ २६:३४ 
Forte १ ०३ १ ‘०३ १४७ ७४१२ 
ig oe ae 06 0. 
रै || "या म तु गत्‌ हु तू GENS RP 


उपयु क्व तालिका से यह ज्ञात 
होता है कि at मध्य-प्रदेश में सम्मि- 
faa होने वाले राज्यों में सबसे अधिक 
सहकारी अधिकोष मध्यभारत में हे, 
जहां पर प्रति एक लाख व्यक्ति के लिये 
*२४ अधिकोष तथा “६६ उनके कार्या- 
लय और ४६३४ लाख रुपये अंश- 
पू'जी तथा रिजवं फण्ड के रूप में है। 
यह स्थिति वहां के कृषकों के लिये 
उपलब्ध आर्थिक सहायता का प्रमाण 


तथा उनकी विकसित आर्थिक स्थिति 


को दृष्टिगोचर करती है । 


[ ७२१ 


श्र 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


शासक...) अ 9 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


fe 


नवीन संस्था है । 
प्रारंभ में इसकी स्थापना पर अनेक सन्देह किए गए, 
ऐसी शंका थी कि इम्पीरियल बौ क पर इस रूप में सरकारी 
नियन्त्रण, समस्त बो किंग व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण की 
भूमिका है । कुछ लोगों का ख्याल था कि स्टेट बो'क का 
लक्ष्य ग्रामीण-साख का विकास होने के कारण इम्पीरियल 
बैंक द्वारा किए जाने वाले कार्यो में शिथिलता आ जायगी । 
एक शंका यह भी थी कि सरकारी नियन्त्रण की तीव्रता स्टेट 
बौ'क की दैनिक कार्य-प्रणाली में हस्तक्षेप करेगी और 
फलस्वरूप स्टेट बो क की स्वायत्तता समाप्त दो जायगी | 
इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया 
गया कि स्टेट a's उन कार्यो को, जो इम्पीरियल बो क 
करता था, उसी प्रकार करता रहेगा--न्तर केवल इष्टि- 
कोण और लक्ष्य का हे। यह भी आश्वासन दिया गया 
कि दैनिक कार्य प्रणाली में ब्यर्थं सरकारी हस्तक्षे प अथवा 
श्रनुचित प्रभाव नहीं डाला जायगा । स्टेट as आफ 
इंडिया एक्ट की धारा २२ (१-ब) के अनुसार कोडे सर- 
कारी वेतन प्राप्त करने वाला साधारणतः बेक का 
डायरेक्टर नहीं बन सकता । धारा २२ (३) के श्रंतर्गत 
केन्द्रीय तथा राज्यों की विधान सभा तथा परिषद्‌ के 
सदस्य के लिए स्टेट बे 'क का डायरेक्टर होना निषिद्ध है । 
बेक के कार्य काल के प्रथम श्रद्धवषं से यह स्पष्ट हे कि 
सरकार ने अपने आश्वासन को प्रायः पूणं किया हैः 
बैंक की पूजी 
स्टेट बैंक श्राफ इ'डिया एक्ट १६९९९ की 
धारा ₹(१) के अनुसार इसकी निर्गमित पूँजी जो १ 
जुलाई १९१४ से रिजवे बे क के नाम है, ५,६२,६०,००० 
रु० है जो १०० २० के ४,६२,१०० अंशों में विभाजित 
21 यद्यपि इनके हन्तान्तरण को धारा १० (9) में 
मान्यता अदान की गई, परन्तु धारा १० (२) के अनुसार 
रिजवे बं 'क इनका हस्तान्तरण केवल इस प्रकार कर 
सकता हे कि हर समय उसके पास सम्पूर्ण पूँजी का कम 
से कम १४ प्रतिशत भाग अंशों के रूप में हो) १ जुलाई 
१३४१ को जो व्यक्रि इस्पीरियल बे'क के अंशधारी थे, 
` उन्हें यह अधिकार दिया गया था कि वह उनके निमित्त 
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बेक आफ इ'डिया के अ'श प्राप्ते कर सकते हॅ, ~ ध 
१ जुलाई से तीन महीने में इस सम्बन्ध सें का 
रिजर्व बो क को प्रस्तुत करें । १ जुलाई को रिजर्व बोके 
यह घोषणा की कि क्षति-पूर्ति के लिए दिए जाने वाले 
प्रति शेयर का निर्गसित मूल्य ३५० २० अर्थात अः क्रित 
मूल्य (१०० Fo) से २५०) अधिक होगा | 
विकास योजना 

ग्रामीण बे किंग जांच समिति ने १३० सें यह सुझाव 
दिया था कि पांच वर्ष में इस्पीरियल बो'क ११४ कार्यालय 
नये खोले अथवा भुगतान कार्यालयों को पूर्ण शाखा के 
रूप में परिवर्तित करे । ३० जून १३१४ तक ६३ तथा 
इसके पश्चात २० ओर शाखाएँ खोली गयीं । स्टेट बो'क 
आफ इ डिया पर ४०० नयी शाखाएँ खोलने का दायित्व 
हे । प्रथम चरण सें पिछली योजना में शेष ३१ (११४ में 
से ८३ खुल चुकी हैं) तथा नई योजना में १०० नये कार्या- 
लय स्टेट बौ क द्वारा खोले जायंगे । पाकिस्तान सरकार ने 
विदेशी बे'कों के कार्यालय खोलने के सम्बन्ध म जो प्रति- 


बन्ध लगाए हैं उसके अनुसार स्टेट बो'क आफ इ'डिया के | 


पाकिस्तान में जो ८ कार्यालय हैं उनमें से केवल तीन 
बन्दरगाह नगरों में कार्य कर सकेंगे । यह कार्यालय करांची, 
चिटगांव तथा नारायणगंज में हैं । शेष पाँच में से दो कार्या 
लय जो ढाका तथा लाहौर में है, ३० जून १६९६ तक कार्य 
कर सकेंगे और तीन कार्यालय, जो हैदराबाद (सिंध)मीरधुर 
खास तथा लायलपुर में हैं, केवल Ro जून १९४६ 
तक कार्य कर सकेंगे । 

बैंक ने केन्द्रीय बोर्ड और बम्बई, कलकत्ता और मद्रास 
के तीन स्थानीय बोर्डो के निर्देशन में कार्य प्रारम्भ किया) 
इन बोर्डों की नियुक्ति भारत सरकार ने की थी । ग्रास्भ न 
इस बैंक के सामने अनेक कठिनाइयां आई थीं । इ सै 
एक यह थी कि इम्पीरियल बैंक के भारत स्थित शेयर 
नियत दिन बिना कठिनता के स्टेट बैंक के नाम किये जा 


सकते थे, किन्तु विदेशों न बर्मा, mee | 


तथा लंका में स्थित शेयर होल्डरों के शेयर GER 
था। इसलिये २१ सितम्बर xy को कातून म॑ हि 
करके विदेशों में इम्पीरियल बैंक को ही चलने iol me 
ताकि वे अपनी सुविधा से अपने शेयर स्टेट बकस 
सके | 


| त हाता... ही 0 ४. 
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J. स्टेट बेक आफ इ डिया ने पहली छुःमाही में जो 
| #स्तार किया है, उसमें आमीण साख-सम्बन्धी सुविधा का 
ले दृष्टिकोण रखा गया हे, परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं हे कि 
ले | nfs साख की उपेक्षा की गई हे । १ नवम्बर १६९९४ 
केत ते स्टेट बेंक आफ इंडिया ने अनुसूचित Fat को यह 

सुबिधा प्रदान की है कि वह अब सप्ताह में दो बार 

(पहले एक बार था) राशि प्र षण सुविधा निःशुल्क प्राप्त 
हव | कर सकते हैं । 


तय | पहली छः साही सें गत वर्ष के इस काल की अपेक्षा 
[के | प्रधिक सफलता प्राप्त हुई है, सम्पूर्ण फल निम्नलिखित है 
था | १) अग्रिम आदि + ४ करोड़ रु० 

`क | २) सरकारी प्रतिभूतियों 

र्व | में विनियोग + ८ करोड़ रु० 

' में | ३) रोक निधि (Cash) --२ प्रतिशत 

या- | ४) कुल लाभ +४३० लाख Fo 

ने | नयी भावना ¦ नये लक्ष्य 

fa इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण तथा स्टेट बेंक में 


[के रुपान्तरण केवल समाजवाद के ध्येय को प्रकट करने के 
तीन | उद्देश्य से ही नहीं हुआ है, राष्ट्र का जो नव-निर्माण हो 
ची, | रहा है, जो आर्थिक कायापलट हो रहा है और लोक- 
या- | कल्याण राज्य की दिशा में जो विकास हो रहा है, उसके 
काये | लिए देश के अन्तवर्ती कसबों व ग्रामों के प्रत्येक चेत्र में 
पुर | वित्तीय साधन सुलभ करने के लिए राज्य बेक का राष्ट्रीय- 
९६ करण व निर्माण किया गया । 

| भारत के स्वतन्त्र होने के पूर्वे सारी अर्थव्यवस्था 
दास | मर्यादित रूप में शासन द्वारा संचालित होती थी. पर अब 
देश के स्वतन्त्र होने पर जनहित की सारी प्रबृत्तियां शासन 
की प्राण बन रही हैं । इस प्राण में स्पंदन देने के लिए 
रज्य के प्रत्येक अंग में परिवर्तन होना चाहिए । राज्य बैंक 


रस लक्ष्य से आगे बढ़े, उसके संचालकों का यह देखने का 


a 
| राज्य बोक को सरकारी व्यवस्था की जडता दूर करनी 
Soe मयीन hit । उसे अपनी व्यवस्था उच्चतम और देश के जनमत 
धत | फैलिये उपयोगी बने, इस दृष्टि से उसमें सर्वदेशीय प्रवृ- 
त्यों का प्राणमय संचार करना होगा। देश के छोटे बडे 
द |भमों में अपनी उपयोगिता सिद्ध करनेके लिये लोगों का 

TS करना और उनके र्थिक पुननिर्माण में मदद 


| | के अंक १८६ ] 


बैंक के प्रथम चेयरमैन 


सर जान मथाई 
देना राज्य बॅक का प्राथमिक कार्य हे । उसके संचालक और 
कर्मचारी केवल साहब बन कर आफिस की कुर्सियों पर बेठे 
रह कर व्यवस्था करें और बैंक के कारबार के आंकड़े और 
विवरण देते रहें, इतने मात्र से बैंक देश के विकास में सहा- 


यक न सकेगा ra =" 2 

स्टेट बॅक का पूर्वेवर्ती इस्पीरियल बॅक शेयर होढ्डरों 
का बैंक था | इसलिये वह देश के अन्तवर्ती भागों में अपना 
विस्तार करते हुए संकोच करता था । इन भागों में लाभ 
की आशा नहीं थी । परन्तु अब स्थिति बदल गई है । अब 
जनता का हित मुख्य हो गया है और ग्रामों में सुविधा 
पहुंचाना उसका मुख्य लक्ष्य हे । कानून में यह गु जाइश 
रखी गई हे कि यदि अलाभकारी शाखाओं में नियत राशि 
से अधिक हानि हो तो इन्टीग्रे शन एण्ड डिवलिपमंट फण्ड 
से वह पूरी की जाए । अव भारत सरकार शीघ्र ही “अ० 
भा० केन्द्रीय गोदाम कारपोरेशन'' तथा £ राज्य गोदाम 
कारपोरेशन'” स्थापित कर रही हे | इन गोदामों के बन जांने~ 
पर स्टेट बॅक की शाखाएं विशेष रूप से अपना कार्य चेत्र 
बड़ा सकेंगी और ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को अनाज के 


धरोहर पर काफी कज दे सकंगी | 
स्टेट बॅक ने अपने जीवन के प्रथम वर्ष में ३२ नड 


शाखाएं खोली हैं, जब कि इम्पीरियल बॅकने १६४१ के चार 
वर्षो के अन्दर केवल ६३ शाखाएं खोली थीं, यद्यपि ५ 


[ ७ ०३ 
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a में ११४ शाखाएं खोलने का आयोजन था । यह ठीक 
है कि अभी इन शाखाओं के चलाने में हानि होगी, परन्तु 
यह बैंक तो लाभ के उद्देश्य ले खोला ही नहीं गया । 
स्टेट बैंक को स्थापना के प्रथम वर्ष ही एक विषम 
समस्या का सामना करना पड़ा है । बेंक के मेनेजिंग डाय- 
रेक्टर श्री हाण्डू तथा घेयरमेन सर जोन सथाईँ ने त्यागपत्न 
दे दिया है । श्री हांड को यह शिकायत थी कि संसद में 
बैंक के भारी वेतन भोगी कर्मचारियों की आलोचना की गई 
है। श्री जोन मथाई चाहते थे कि केन्द्रीय सरकार का वित्त 
मंत्रालय बैंक के कार्योमि बहुत हस्तक्षेप न किया करे । वस्तुत 
यह गम्भीर प्रश्‍न है कि सरकार को बकों के कार्य संचालन 
में किस सीमा तक नियंत्रण ओर हस्तज्ञेप करना चाहिये | 
आजकल श्री आयंगर बैंक के गत्रनंर हैं । 


ज्र 
पंजाब नेशनल केक 


कांग्रेस की स्थापना के १० वर्ष पश्चात्‌ सन्‌ 
१८६४ में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना आशिक क्षेत्र सें 
आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की हमारी चेष्टा का एक सीमित, 
किन्तु सुनिश्चित प्रमाण थी । इस बेंक के आदि संस्थापकों 
सें आथिक और राजनीतिक Wai में प्रतिष्ठित नेता थे । 
पंजाब केसरी लाला लाजपतराय का नाम इस सम्बन्ध सें 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हे । २०,००० रुपये की छोटी 
सी पूजी से वेशाख संक्रान्ति. (१३ अप्रैल १८९१) के 
दिन लाहौर सें जिस छोटे से बेक की स्थापना 
की राई थी, आज ६१ वर्ष बाद चह एक विशाल वृत्त 
के रूप में परिणत हो गया हे । आज देश भर में इसकी 
शाखाएं हैं, १२८ करोड़ २० से अधिक चाल पू'जी 
है, १०२ करोड़ ₹० के डिपाजिट हैं और ८७,४५०,०००) रु 
की परिदत्त gst हे । 

लेकिन यह शानदार उन्नति अचानक ह होग 
बहुत से बंक फल हो चुके थे, इसलिए बेंकों पर जनता 
का विश्वास जाता रहा था । परन्तु बैंक के संचालको के 
गंभीर अध्यवसाय और अट्ट परिश्रम तथा व्यवहार कौशल 
` करना पड़ा । पंजाब के तत्कालीन अत्यन्त प्रतिष्टित नेता 
श्री द्यालसिंह मजीठिया इसके प्रथम अध्यक्ष बने | उन 


Se 


पर जनता का श्रगाध विशवास था। स्थापना के ३ मास 
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बक के प्रथम चेयरमेन 


श्री दयालसिंह मजीठिया 
बाद ही बैंक की परिदत्त पूजी १०० प्रतिशत बढ़कर 
४१४०० २० हो गई | एक एक करके बेंक की प्रवृत्तियां 
जारी की गई' । १६०० सें बॅंक की पहली शाखा रावल- 
पिण्डी सें खोली गई। १६०६ सें बम्बई में भी शाखा 
खोल दी गई । सरदार दयालसिंह की मृत्यु के बाद लाला 
MAAS अध्यक्ष बनाये गये । वे पहले पंजाबी थे, जिन्हे 


सरकार ने पंजाब चीफ कोर्ट का जज बनाया था । देशव्यापी 
राष्ट्रीय स्वदेशी आन्दोलन का सभी बैंकों पर बहुत 


अनुकूल प्रभाव पड़ा । १६११ में इसकी परिदत्त पूजी १० 


लाख रु० हो गई । नान्तो 
बेंक को अपने जीवन में अनेक संघर्षो, क्रान्तियों आर 


संकटों का सामना करना पड़ा. परन्तु बहुत से THIS फल 
होने के बावजद इस बैंक के संचालक तूफानो के बीच मे से 
इस बॅक की नाव को पार ले जाने में सफल हुए । १ 81४ 
के यूरोपीय युद्ध की समाप्ति के बाद बक ने १६२० 


१३२४ तक असाधारण ऊन्नति की । अस १ ह 
बेंक की अधिकृत पू'जी १ व रु० हो गई। * 


9 रकम 
बॅक के डिपाजिट ७.८९ करोड़ रु० हो गये। यह 
ज्वायण्ट स्टाक बैंकों के कुल डिपाजिटों का १३:१ 


थी । यही स्वर्ण काल था, जब लाला लाजपतरा त 
श्री पुरुषोत्तम दास टण्डन जेसे महान्‌ नेता a पा 
सम्पक में झाये । १६३१ की भारी मन्दी कोभी 


mau २० 


A Awa AR 


RRO a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बैंक के महान सहयोगी 


लाला लाजपतराय 


कर लिया और १३४६ में बेंक के डिपाजिट ६२ करोड़ to 
तक पहुँच गये । 

यों तो भारतीय ast को अनेक संकटकालों में से 
गुजरना पड़ा हे, किन्तु ३४७ सें पंजाब नेशनल बैँक पर 
जो भीषण संकट आया, उसका देश के अन्य बड़े बैंकों को 
सामना नहीं करना पड़ा। देश का विभाजन इस वर्ष 
भीषणतम विपत्ति को लेकर आया था । इसने पंजाब और 
सीमाप्रान्त व सिंध की, जो बैंक के प्रमुख कार्यक्षेत्र थे, 
समस्त अर्थव्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर दिया । बैंक पर 
इसका अत्यन्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । इस प्रदेश सें बैंक की 
8१ शाखाएं थीं, जो बहुत अच्छे पेमाने पर चल रही थीं। 
अब सब कुछ अन्धकारमय हो गया था। बॅक के हजारों 
कमचारी जीवन मरण के कूले में कूल रहे थे। बॅक की 
करोड़ों रू० की सम्पत्ति पाकिस्तान के हाथ में चली गई 
थी । इस भीषण अन्धकार में आशा की केवल एक सुन- 
चिं रेखा विद्यमान थी कि अधिकारियों ते अत्यन्त दूर- 
दशिता पूर्वक बॅक का मख्य कार्यालय लाहौर से दिल्ली 
बदल लिया था । २६ जन १६४७ को बैंक के कुछ कर्मचारी 
रजिस्टर्ड आफिस व कैपिटल सेक्शन के कागज लेकर दिल्ली 
पहुँच गये थे । देश-विभाजन का पंजाब नेशनल बँक 


र बेकन ] 


पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। बेंक की अर्जन क्षमता 
एक तिहाई रह गई । १६४६ में जो डिपाजिट ६२ करोड़ 
रु० थे, वे तीन सालों में घटकर ४२ करोड़ ₹० रह गये । 
पाकिस्तान से आने वाले हजारों कर्मचारियों का बोझ भी 
बैंक के सिर पर था । पाकिस्तान का विशाल क्षेत्र बॅंक के 
लिए एक ओर शून्य हो गया था, दूसरी ओर पंजाब के 
लाखों शरणार्थियों को अपनो रोटी, मकान व रोजगार के 
सिए रुपया निकालना पड़ रहा था । बॅक कठिन परिस्थिति 
में थे । १९४९ सें ९४८ बैंक फेल हो गये थे । इस बेंक का 
भी खतरे की लपटों से त्रचाना पड़ रहा था । ऐसे समय 
बैंक ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया और भारत बेंक को 
इसमें विलय कर लिया । इससे बैंक की शाखाओं की संख्या 
एक दस बढ़ गई । श्री शान्तिप्रसोद जेन, श्री कमलनयन 
बजाज और श्री चिरंजीलाल बाजोरिया आदि अनुभवी 
सम्पन्न व्यक्रियो का सहयोग बैंक को मिल गया। शक्कि 
का नवीन ata पाकर बेंक फिर प्रगति के पथ पर दौड़ने में 
समर्थ हो गया | आज बैंक के डिपाजिट व पू'जी आदि की 
जो स्थिति है, उस पर बेक गवे कर सकता है । 


+ 
सेराट्रल बेक आफ FSA 


बम्बई सें बॅक का सुख्य कार्यालय 
भारतीय बे कों में मूर्धन्य सेन्ट्रल बक की स्थापना 
महान दूरदर्शी व अध्यवसायी सर सोराबजी पोचखाना- 
वाला ने २१ दिसम्बर १६११ को की थी । उस समय देश 


छै क के 


| [ ७०४ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Ri ee 


— 


| 


के अनेक क्षे त्रो में स्वदेशी का भाव फेल खुका था । सर 
सोराबजी ने अनुभव किया कि बम्बई Ga उद्योग 
व व्यापार प्रधान नगर में एक ऐसा बक खोलना चाहिए 
जो पूजी, प्रबन्धक, कमंचारी--सभी इष्टियों से पूर्णतः 

स्वदेशी हो; जिससे देश की सामान्य जनता भी निःसंकोच 
लाभ उठा सके । सौभाग्य से इस कार्य में ड्द सर 
फ़ीरोजशाह मेहता जैसे प्रभावशाली bal al Beal भः 
प्राप्त हो गया । वह मोक के सर्वप्रथम चेयरमेन बने | सर 
सोराबजी के अध्यवसाय, योग्यता व दूरदर्शिता के कारण 
बोक की लोकप्रियता, प्रभाव व कार्य क्षेत्र निरन्तर बढ़ते रहे, 
१६३७ तक, जब उनका देहान्त हुआ, सेन्ट्रल बॅक देश 

का एक सर्वप्रमुख बैंक बन गया था | यह सौभाग्य की बात 

है कि ब्यापार ध उद्योग क्षेत्र में अनुभवी श्रौर प्रसिद्धि प्राप्त 

व्यक्रियों का भ्रध्यत्त के रूप में इस बैंक को सदा सहयोग 

प्राप्त होता रहा । भ्राज भी सर होमी मोदी और श्री सी० 

एच० भाभा जैसे प्रतिष्ठित और प्रभावशाली व्यक्ति इस बैंक 
के क्रमशः अध्यक्ष व उपाध्यक्ष हैं। श्रन्य संचालक भी 
आशिक क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। बेक के 
सुयोग्यतापूणं संचालन का ही यह परिणाम है कि इसके 
कर्मचारी इससे स्नेह रखते हैं और अपने दीर्घकालीन 
अनुभवों से बोक को लाभ पहुँचा रहे हें । बहुत से कर्म- 
चारी २४ या इससे अधिक वर्षा से इसमें काम कर रहे हें । 
इसके वर्तमान जनरल मेनेजर श्री एन० करांजिया करीब 
चार दशकों से इसी बेक में काम कर रहे हैं । 

बोक की सफलता का श्रेय उसकी दो नीतियों को 
हे-शनेः शनेः सोच विचार कर एक नया कदम उठाने की 
विवेकपूर्ण नीति, और जनता को अधिकतम और विविध 
सुविधाएँ देने की प्रगतिशील नीति। इनके परिणामस्वरूप 
ही अपने जीवन के ४४ वें वर्ष में सेण्ट्रल बेक के पास आज 
१,२८,३२,४१,००० रु० डिपाजिटों में जमा हे । और 
ahaa पू'जी तथा fart फण्ड भी ३ व ४ करोड़ ₹० से 
अधिक हैं । नीचे की तालिका से बैंक की क्रमिक उन्नति 
का कुछ अनुमान किया जा सकता हे-- 


( हजार ₹० में ) 
प्राथित परिदत्त रिजवे फण्ड डिपाजिट 
पूंजी पूली 
३०,०० १४,३३ १,०० ८७,४६ 
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१३५ ५,७६,६६ Ro ON ३,०१,८१ १,२८,३२,४१ 
इस बेक की देश के ब को सें कितनी प्रमुख स्थिति 
९ वि । < 


हे, इसका अनुमान इसी से होता हे कि 


के ६९ Be 
Nes ७८ ~ ७ 
सूचित ब कों सें कुल डिपाजिटों 


के डिपाजिटों 
फे कारोबार, 
बचत तथा ट्रस्ट आदि को देशब्यापी सुविधाओं के कारण 
यह ब क़ देश की बहुत alas 


शहरों सें उद्योग ओर व्यापार को सहायता देने के a 


का अनुपात १२.६४ प्रतिशत ६ 


Ra खेती तथा कृषि-जन्य पदार्था' के लिए यह बैंक 
सहायता करता हे । विदेशी व्यापार सें निर्यात व्यापारियों 
को विशेष सुविधाएँ देने के लिथे ग्रगस्त १३४३ में लन्दन 
में भी बैंक ने एक शाखा खोल दीगई है । संसारके विभिन्न 
भागों में प्रख्यात बे कों के साथ भी इसके सम्बन्ध कायम हैं | 

इस समय देश के विभिन्न भागों में ex शाखाश्रों 
आर २१८ उपशाखा्रों, पे आफिसों आदि के द्वारा यह बैंक 
देश की सब प्रकार बेक संबंधी सहायता कर रहा हे । इसके 
संचालकों के सामने बड़ी-बड़ी महस्वाकांच्ताएँ तथा विकासः 
शील योजनाएँ हैं, किन्तु उत्साह के साथ साथ विवेक और 
दूरदशिता की नीति अपनाते हुए शनैः शनैः वे दृढ़ और 
स्थिर कदम उठाने पर विश्वास रखते हैं । 


विशेष 


= * 
बॅक आफ बडोदा 
वैंक आफ बडोदा की स्थापना २० जुलाई १९०८ को 
बहुत ऊँचे उद्देश्य और बड़ी-बड़ी भावनाओं के साथ हुई 
थी । बडोदा राज्य में लोगों के पास जो रुपया बचता था, 
उसका उत्पादक कार्य में प्रयोग नहीं होता था । बडोदा 
राज्य भी अपनी धन-राशि राज्य से बाहर ही लगाता था 
इससे राज्य की आर्थिक प्रबृत्तियों a कोई सहायता नहीं 
मिल पाती थी । इसलिए बम्बई, अहमदाबाद आदि के प्रय 
व्यापारियों के सहयोग से बड़ोदा में एक ea खोलने की 


निश्चय किया गया । महाराजा बडोदा ने भी इस 
विशेष सहयोग प्रदान किया । डस समय 


RE OES SESE 


गर्‌ 
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क २० लाख रुपये रखी गई | आज यह प्‌'जी १ करोड 
, रपये है | इसके प्रथम चेयरसन सर विठ्ठलदास दामोदर 
उक्करसी ने अपने प्रथम वक्तव्य सें कहा था कि यह बोके 
समस्त गुजरात का विशाल क्षेत्र हमारे सामने 
है, जिससे गुजरात के विशाल क्षेत्र को केवल बम्बई पर 
निर्भर न रहना पड़े । इस बॅक ने क्रमशः जो उन्नति की 
है, उसका परिचय निम्नलिखित तथ्यों से मिलता हे--- 

१६१० में बडोदा राज्य का स्टेट बेक बना । 

१३१३ में अहमदाबाद में पहली शाखा खोली गई 
और ट्रस्ट की निधि रखने का भी अधिकार इसे दिया 
गया । 

१९१८ सें इसकी पूजी ६० लाख रु० बढ़ा दी गयी । 

१६३६ में इसकी अधिकृत पूजो दुगनी, अर्थात्‌ 
१ करोड़ २० लाख रू० कर दी गई | 

१९४३ में यह पू'जी इससे भी दुगनी अर्थात्‌ २४० 
लाख Go कर दी गइ | 

१९४४सें इसके रिज कोष a परिदृत्त पूजी (१ करोड़ 
रु० ) कर दिये गये । 

इस समय वक की स्थिति यह हे : आधिकृत पू'जी 
२४० लाख रु., प्रार्थित प'जी २ करोड़ रु., परिदत प'जी 
) करोड़ रु. और रिजव कोष १२८ लाख रुपये, आज बेंक के 
६४ दफ्तर देश के विभिन्न भागों में फले हुए हैं, जिनमें 
ब्रिटिश अफ्रीका के ४ कार्यालय भी सम्मिलित हैं । लन्दन 
“A, क क-फट (जमनी), ओसाका व टोकियो (जापान) 
मिलान और afta (इटली), सिडनी (ग्रास्ट्रे लिया) 
कोलम्बो और कराची में एजंटों की व्यवस्था है । आजकल 
श्री तुलसीदास किलाचंद एम. पी. इसके अध्यक्ष हैं । 
रामेख्वरदास बिडला, श्री नवल एच टाटा, श्रोअरविंद नवीन- 
चन्द्र मफतलाल, श्री बी. के. दफ्तरी और महाराजा गायक- 
चाड बडोदा आदि इसके संचालक मंडल में हैं । श्री 
नवनीतलाल एस. चोकशी इसके जनरल मैनेजर हैं । 

वस्तुतः इस ब क की स्थापना के साथ पश्चिमी भारत 
| es थे क इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जाने लगा 

। यह समस्त गुजरात और सोराष्ट्र का प्रमुख केक हे। 
दस विशाल क्षेत्र के औद्योगिक और आर्थिक विकास में 
इस बक ने असाधारण सुविधाएँ दी हैं । बॉक की उन्नति 
इसी बात से स्पष्ट हे कि १३२३ से लगातार यह TF 


क 
बँक अंक ] 
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- अपने शेयर होल्डरों को. १० .प्रतिशत डिविडेन्ड देता रहा 


हे और १३४९ में १२ प्रतिशत डिविडेन्ड दिया है। 
* 


बॅक आफ इरिड्या 


| 
| 
। 
। 
है 
| 
| 
वेक आफ इ डिया की स्थापना (७ सितम्बर) १६०६ . 
हुईं थी, जबकि देश सें राष्ट्रीयता और देश भक्ति की | 
भावना ने सारे देश सें एक नयी ग्राशा आर उत्साह का | 
संदेश दिया था। स्थापना के दो मास पीछे म नवम्बर 
Y= x 
१६०६ को बॅक ने अपने दरवाजे जनता के लिए पहली वार i 
खोले थे, तबसे यह बैंक निरंतर अपनी das इढ़ गतिसे | 
आज तक उन्नति करता ग्रा रहा है । कुछ दिन पर्व इस बैंक 
ने अपनी स्वणं-जयन्ती उत्साह से मनायी हे । 
आरंभ में ही सर संसन सर जे कावसजी जहांगीर 
ओर श्री रामनारायण हरनारायण जैसे प्रभावशाली 
व्यक्कियो का नेतृत्व प्राप्त हो गया । श्री The एफ० दिनशा 
श्री अस्वालाल साराभाई व सर चुन्नीलाल बी० मेहता | 
आदि प्रभावशाली व्यापारियों का सहयोग भी इसने प्राप्त _ 


किया हे। इस बक के महत्वाकांच्ी संस्थापकों ने अपनी 
तीच्ण इष्टिसे अनुभव कर लिया था कि इस देशका आर्थिक 
भविष्य उज्ज्वल हे और उसके लिए कोई बॅक जितनी 
व्यवस्था, पूँजी तथा सेवा भावना से चलेगा, देश को भी 
लाभ पहुँचाएगा और स्वयं भी विकसित होगा । जब बैक 
की स्थापना हुईं थी, केवल ५० व्यक्ति इसके कमंचारी थे। 
आज इनकी संख्या २५०० हे । ७० लाख रुपये की सक्रिय 
पूजी से बैंक की स्थापना हुई थी, जिसमें से परिदत्त पूजी 
केवल xo लाख थी । झाज इसकी सक्रिय पूजी १ रब 
रुपया हे, बॅक कार्यालयों की संख्या ४७ हे । 

प्रारंभ से ही वेक की नीति बहुत सावधानता और 
सतर्कता की रही हे, बैंक की लोकप्रियता के साथ इसकी 
शाखाएँ खोलने की मांगें बढ़ती गई', किन्तु बॅक के संचा 
लक RS फू क कर चलने की नीति पर दृढ़ रहे। उनकी ' 
इसी नीति का परिणाम था कि जब १३१३ में इ'डियन | 
स्पीशि बेक, ब'गाल नेशनल बेंक बौस्बे मर्चन्टस बेंक आदि | 
जेसे प्रमुख बैंक फेल हो गये, यह बेंक सुर चट्टान की तरह 
इस भीषण संकट काल में भी स्थिर रहा । इन वर्षो सें भी 
बोंक का कारोबार निरंतर बढ़ता ही रहा | 


र [ ७०७ 


प्रेम युद्ध काल के बाद देश के व्यापार व्यवसाय के 

विकास का अवसर था । बोक ने सी अपना कार्य क्षेत्र बढ़ाया 
और पू'जी भी बढायी । पहली शाखा १६२० में अहमदाबाद 
में खोली गयी | थ्राज वहां ४ शाखाएँ हैं जो तीन सें सेफ 

डिपाजिट वाल्ट हे। १६२७ में बोक ने वम्बई के स्टाक 

एक्सचेंज की व्यवस्था अपने सिर पर ले ली जो तबसे 

आज तक जारी हे, बम्बई प्रांत से बाहर पहली शाखा कल- 
कत्ते में 1७ अगस्त १६२४ में खोली गई । आज वहाँ 
तोन शाखाएँ हैं । बढ़ते हुए बोक संकट को दूर करने के 
लिए सरकार ने चेकों पर से स्टाम्प ड्यूटी हटाई, इसका 
बहुत अच्छा प्रभाव पडा और बो कों का कारोबार बहुत बढ़ 
गया । १६२७ में इस बोक ने ava बुलियन एक्सचेन्ज की 
ब्यवस्था अपने हाथों में ले ली । युद्ध काल सें जब कारोबार 
बढ़ रहा था, बैंक ने अपनी शाखाएँ कराची, वीरावल, जूना- 
गढ़, भुज और अम्तसर आदि में खोल दी । दक्षिणी भारत 
की ओर भी बैंक का ध्यान गया श्रौर मद्रास में शाखा 
खोली । १३४६ में बे क की प्रवृत्तियाँ देश की सीमा 
को भी पार कर गई और लन्दन सें एक शाखा खोल दी 
गई ५३४० में टोकियो व ओसाका में भी बैंक की 
शाखा gett । सिंगापुर, अदन, पूर्वी अफ्रीका आदि में भी 
` उसकी शाखाएँ खुलीं। आज विदेशों सें इसकी ११ 
शाखाए हैं, जो विनिमय दर का भी कारोबार करती हे । 
१३४० सें बो'क के अत्यन्त शानदार भवन का उद्धाटन 
किया गया । इस दीर्घकाल में आवश्यकता के साथ साथ 
कहै बार पू'जी बढ़ाई गई । आज इस बक की पूजी २॥ 
करोड़ रु० है और रिजर्व फण्ड में ३।। करोड़ रु० जमा है । 
यह बैंक का सौभाग्य रहा हे कि इसको डाइरेक्टर, चेयर मेन 
और मेनेजर योग्य मिलते रहे हैं । आजकल सर कावसजी 
जहाँगीर इसके चेयर मेन हैं और श्री डी आर० थाम 
इसके जनरल मेनेजर | 

-त्रियुगी नारायण वर्मा 


i. ers: श्र 
. दी यूनाइटिड कमर्शियल बेक 


ढी यूनाइटिड कमर्शल बैंक इस बात का प्रमाण हे कि 
कम समय में भी कोई संस्था अध्य-ब्यवसाय, 
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व्याहारिकता, कुशलता व सेवाभावना आदि से बहुत =| 
संस्थाओं सें भी अपना विशेष स्थन बना लेती हे । इस 
बेंक की स्थापना १३४४ में देश के प्रमुख उद्योगपति श्री 
घनश्यामदास बिड्या ने की थी । इन १२ वर्षो में उन्नति 
करते-करते आज भारत के ५-७ महत्वपूर्ण Tet में इसकी 
गिनती होने लगी है । 

१३४४ में इसकी परिदत्त पूजी १ करोड़ २० थी 
आर १६४४ में यह २ करोड़ रु० हो गई हे जब कि 
अधिकृत पू'जी ८ करोड़ २० हे । डिपाजिटों की दृष्टि से भी 
इस बैंक ने अपना स्थान बना लिया है । स्थापना के प्रथम 
वर्ष ही इससें १७,२३ करोड़ रु० के डिपाजिट आ गये थे, 
जो निरन्तर बढ़ते गये । नवीन रिप'ट में प्रकाशित अंकों के 
अनुसार १६४६, १६४४ और १६४५५ में इसके डिपाजिट 
क्रमशः ३०.७५, ४० ४२ और ४७,६६९ करोड़ रु० थे। 
क्रियाशील कोश भी १४ वर्षा सें १६.७४ करोड़ से बढ़कर 
८१.६६ करोड़ रु. हो गया | 

३३४४ के अन्त तक समस्त देश में बेंक की ८६ 
शाखाएं खुल चुकी थी । १४ वर्षा के अल्पकालिक जीवन 
में यह बड़ी भारी सफलता है, जो इस बेंक ने प्राप्त 


की है। : 
किन्तु इस बैंक के अनुभवी संचालकों ने यह अनुभव 


कर लिया कि स्वतंत्र भारत के आशिक ब्यापारिक सम्बन्ध 
पहले की आपेक्षा विदेशों से बहुत अधिक बढ़ने वाले हैं, 
और विशेषकर दक्षिण पूर्वी एशिया में । इसलिए बर्मा 
हांगकांग, व मलाया सें यूनाइटिड कमर्शल बॅक की शाखाएँ 
खोल दी गई, जिनका क्रम इस तरह हैं--बर्मा में ९; 
मलाया में २, हांगकाँग में । एक शाखा काय 
लन्दन में भी खोल दिया है । बहुत कम भारतीय बं ने 
इधर ध्यान दिया है । परन्तु इनका भविष्य बहुत उज्ज्वल 
हे क्योंकि इन देशों के साथ भारत का व्यापार निरन्तर 
बढ्ने वाला है और उनके साथ बैंकों का कारोबार ciel 
१६४४ के विवरण से ज्ञात होता हे कि पाण्डीचेरा 
में फ्राँसीसी बैंक, बेक दि ae का कार्य तथा भवत 
भी यूनाइटिड कमर्शल बेंक नेले लिया है। 

बोक के संचालक देशहित की ओर ध्याय देत रह 
इसका एक उदाहरण हे कि करीब २४ लाख 

( शेष पृष्ठ ७२६ पर ) 
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अमेरिका में बोकिंग व्यवसाय 


अमेरिका एक विशाल साधन-सम्पन्न और अत्यधिक 
| देश हे । कृषि, कारोबार, व्यवसाय और 
व्यापार इन सभी क्षेत्रों में वह संसार के सभी देशों से आगे 
है। अन्य क्षेत्रों की तरह बेकिंग कारोबार के क्षेत्र में 
भी कोई अन्य देश उसका मुकाबला नहीं कर सकता । 
आज अमेरिका में बेंकिंग-व्यवसाय इतनी उन्नत दशा में 
है जिसकी हम भारतवासी सहज कल्पना नहीं कर सकते । 

इस समय अमेरिका सें बेंकों की संख्या १४ हजार से 
भी अधिक हे । लेकिन अमेरिका के देको और अन्य देशों 
के बेंकों सें एक सब से बडा अन्तर यह है कि अमेरिका 
में सभी बॅक गेरसरकारी तौर पर seth जाते हैं । किसी 
भी बॅक का संचालन सरकार नहीं करती । सरकार का 
कार्य केवल देकों के कारोबार की समय समय पर जांच 
करते रहने तक ही सीमित है । यह कार्य संघीय या राज्य 
सरकारों के बेकिंग विभागों द्वारा किया जाता है । 

अमेरिका सें बैंक स्थापित करने की इजाजत सम्बन्धित 
राज्य की सरकार या संघीय सरकार प्रदान करती हे । राज्य 
सरकारों ने लगभग १० हजार बेंकों को कारोबार करने के 
लिए अधिकार-पत्र प्रदान किए हें, जबकि संघीय सरकार से 
किंग कारोबार का अधिकार-पत्र प्राप्त करने वाले बैंकों की 
सल्या x हजार के करीव है । इनमें से अनेक बेंकों ने 
देश के विभिन्न भागों में अपनी शाखाएं खोल रखी हैं। 
ड्न शाखाओं को सिल्ला कर देश के विभिन्‍न भागों में स्थापित 
बंको की संख्या २० हजार तक पहुंच जाती हे । इस प्रकार 
असेरिका के छोटे से छोटे कस्वों और ग्रामों में जनता को 
भो की सुविधा सुलभ करना सम्भव हो सका है । इन 
को और इनकी शाखाओं में कुल मिलाकर ८० हजार 
अधिकारी और ३ लाख से अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं । 

अमेरिका में बेंकों की गणना सार्वजनिक हित के लिए 
आवश्यक व्यवसायों में की जाती है, अतएव संघीय या 
Teta सरकारों को उनके कारोबार की जांच करने और 
aN पर नियंत्रण रखने का पूरा पूरा अधिकार रहता हे । 
शेप में अमेरिका में बैंकों की स्थिति यातायात-व्यवस्था 


ओर संचार-व्यवस्था का संचालन करने वाली कम्पनियों 
और संघटनो से भिन्न नहीं है । 
स्वस्थ प्रतिस्पर्धा 
स्वतन्त्र-ब्यवसाय प्रणाली अमेरिकाकी अर्थ-व्यवस्था की 

एक प्रमुख विशेषता है । अतएव अन्य व्यवसायों के समान 
बॅकिंग का कारोवार सें भी अमेरिकी बैंको के माध्यम जोर- 
दार परन्तु स्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलती हे । इस प्रतिस्पर्धा के 
फलस्वरूप बंक अधिकाधिक कारोबार प्राप्त करने के लिए 
अपने आहकों को अधिकाधिक सुविधाएं देने का प्रयास करते 

हें । अमेरिकी बेंक अपने क्षेत्रों में जनता के लिए अनेक 

अनिवार्य और आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करते हैं 

और इस प्रकार समाज की जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति 

करने में हाथ बंटाते हैं । 

अमेरिकी सरकार और अमेरिका की जनता अपने कार्यो 

के लिए बेंकों की पू'जी का बराबर इस्तेमाल करती है । यह 

पूजी अमेरिकी नागरिकों की बचत ओर व्यावसायिक 

कम्पनियों द्वारा जमा की गई धनराशि से जुटाई जाती हे ॥ 
अमेरिका में बेंकों ने नागरिकों को अपनी बचत का धन 

जमा करने की सुविधा प्रदान कर रखो है । नागरिक बेंकों 

में दो प्रकार का खाता खोल सकते हैं , एक प्रकार का 

खाता तो वह हे जो हमारे देश के बैंकों में प्रचलित Aine 

बॅक एकाउण्ट? से मिलता-जुलता हे | इस खाते में धन जमा 

करने वाले चेक द्वारा रकम नहीं निकाल सकते, यद्यपि 

आवश्यकता पड़ने पर उन्हें इच्छानुसार रकम निकालने की 

पूरी स्वतन्त्रता रहती हे । दूसरा खाता वह हे जिसमें कोई 

भी व्यक्ति रकम जमा कर सकता हे और उसके लिए किसी 

भी संस्था, व्यक्ति और कम्पनी के नाम चेक जारी कर सकता 
हे । इसे डिमाण्ड डिपोजिट” कहते हैं । अधिकांश अमेरिकी 
इसी खाते में रकम जमा कराते हैं, क्योंकि इससे वह अपने 
पास नकदी रखने की दिक्कत से बच जाते हैं और चेक 
द्वारा दूकानदारों की खरीदी गई वस्तुओं ओर सामग्री का 
भुगतान कर सकते हैं | अमेरिका में इस समय सेविग्स बेंक 
खाते में ३ करोड़ से अधिक व्यक्गियों ने लगभग ६० अरब 


[ ७० & 
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व र की धन राशि जमा करा रखी हे । इसका एक सबसे 
। बड़ा कारण यह है कि सभी अमेरिकावासी यह समझते 
| हें कि बेंको में उनका धन पूरी तरह सुरक्षित रहेगा । 

इसके अलावा कुछ फीस देकर श्रमेरिका वासी अपने 
क्षेत्र में स्थित बैंक के “सुरक्षित कच में अपनी मूल्यवान 
वस्तुएं जैसे जवाहरात, कागज-पत्र इत्यादि सुरक्षित रूप में 
रख सकते हैं । उन्हें छोटे-छोटे सन्दूक मिल जाते हैं जिनमें 
वह अपना कीमती सामान बन्द कर देते हैं । ये सन्दूक 
सुरक्षित-कक्ष में रखे रहते हैं । आवश्यकता पड़ने पर संदूक 
किराये पर लेने वाला व्यक्ति या उसका अधिकृत एजेन्ट 
ही इस सन्दूक को खोल सकता है | 

बहुत से बैंक वित्तीय मामलों में ट्रस्ट संस्थाओं के 
संचालकों तथा अन्य व्यक्षियों को आवश्यक परामर्श और 
पथ-प्रदर्शन भी प्रदान करते हें । यदि आवश्यकता पडे तो 
बैंक ट्रस्ट के अधीन सम्पत्ति की देख-रेख की समुचित 
व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व भी ग्रहण कर लेते हैं । बहुधा 
विधवाओं, अनाधों और शैक्षणिक संस्थाओं के हित के लिए 
बैंक इस प्रकार का उत्तरदायित्व ग्रहण कर लेते cal 

` इसके अलावा बैंक एक और महत्वपूर्ण काये भी करते 
हैं । बहुत सी ब्यावसायिक फर्म और कम्पनियाँ मासिक 
किश्तों पर अपनी वस्तुएं बेचती हें । सम्बन्धित फर्मा के 
अनुरोध पर बैंक हर महीने प्राप्त होने वाली किश्तें फर्म के 
खाते में जमा करते रहते हें । इस कार्य के लिए वह बहुत 
मामूली कमीशन लेते हैं । - 

अमेरिका के विभिन्न भागों में स्थित बैंको के कारोबार 
` करे अधिकार-पत्र स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टि में रख 
कर तैयार किए जाते. हैं । बडे-बडे बैंक अपने ग्राहकों को 
घर बनाने इत्यादि के लिए ऋण और आवश्यक परामर्श 
| देते हैं। ग्रामीण चेत्रों में स्थित बैंको ने किसानों को कृषि 
से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में परामर्श 
देने के लिए अलग विभाग खोल रले हैं | 
यह कहने में कोई हिचक नहीं कि यदि द्वितीय महा- 
रान में अमेरिका के बैंको ने सरकार को यथाशक्रि 
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हो जाता । प्राप्त सूचना के अनुसार अमेरिकी देको | 
सरकार द्वारा युद्ध संचालन के लिए जारी किए ६० प्रति- 
शत बौंड खरीद लिए थे । बैंकों ने युद्ध के दौरान सें राशन- 
ब्यवस्था का सफलतापूर्वक संचालन करने सें भी सरकार 
की बड़ी सहायता की थी । 

अमेरिका में बैंक लोगों को विभिन्न कार्या. के. लिए 
ऋण प्रदान करते हें । फार्स खरीदने, नया कारोबार स्थापित 
करने, घर बनाने, मोटर, फर्नीचर तथा स्थायी उपयोग की 
वस्तुए' खरीदते के लिए लोग बेंकों से उधार शर्ता पर ऋण 
प्राप्त कर सकते हैं । व्यावसायिक कम्पनियां सी अपनी 
जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बंकों से ऋण प्राप्त 
कर सकती हैं । इसके अलावा सरकारी बोंड खरीद कर 
बैंक विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन में सरकार की सहायता 
करते हैं । 


~ 


wos + e 
बैंकों की कुल पू'जी 

प्राप्त आंकड़ों के अनुसार १४ हजार बेंकों की कुल 
पू'जी २ खरब डालर से भी अधिक हे । इसमें से लगभग 
५॥ खरबर डालर की धन राशि ऋण और लाभजनक व्यव-' 
सायों में लगाई जा चुकी हे । इसके अलावा बैंको ने 
विभिन्न व्यावसायिक संघटनों में १५ अरब डालर मूल्य 
के शेयर और बोंड खरीद रखे हैं । बेंक के सुरक्षित कोष 
में १० अरब डालर से अधिक की धनराशि जमा हे। 

१६४१ के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में परिवारो 
और व्यावसायिक संगठनों की कुल संख्या ५० करोड 
थ्री । इनमें से लगभग २ a परिवारो और कम्पनियों 
ने डिमांड डिपोजिट? खाते में रकमें जसा कर रखी थीं 
“सेविग्स एकाउण्ट' खाते में रकम जमा कराने वाले परिवार 
और व्यावसायिक कम्पनियों की संख्या ३ करोड़ के लग 
भग थी | 

अमेरिकी बैंकों के शेयर होल्डरो ने बेंकों में कुल मिला 
कर १५ अरब डालर की पू'जी लगा रखी हे । इस पूजी 
में निरन्तर वृद्धि हो रही है । यह धनराशि इस बात A 
सुरक्षा प्रदान करने के लिए जमा की गई है कि यदि कण 


बैंक को अचानक घाटा उठाना पडे 
qa बात 


सके । संघीय सरकार की एजेन्सी की ओर से न 
a 


तो स्थिति संभाली जा 
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a प्रदान की गई हे ९ हजार डालर तक की घनराशि 
जमा रखने वाले को कोडे घाटा नहीं उठाना पडेगा । इस 
एजेन्सी का नाम 'फेडरल डिपाजिट इ श्योरेस कार्पो रेशन 
हे । विभिन्न बॅंका से इस कार्पोरेशन में २ अरब डालर की 
धनराशि एहतियात के तौर पर जमा कराली गई है । 
बेकिंग कारोबार की शुरुआत 

अमेरिका में बॅकिंग कारोबार की gene सर्वप्रथम 
१५७० में हुईं । इस समय मेसाचूसेटस और न्यूयाक राज्य 
द्वारा बॅको की स्थापना की गई । इसके. साथ ही क्रान्ति 
के दौरान में फिलाडेल्फिया नगर सें बॅक औफ नोरथ ग्रमे- 
रिका की स्थापना हुईं । ग्रह युद्ध समाप्त होने के बाद ग्रमे- 
रिका में बकिंग कारोबार को व्यवस्थित रूप प्रदान किया 
गया और इस सम्बन्ध सें कांग्रेस ने १८६१ में एक कानून 
भी पास किया । तब से अमेरिका सें बेकिंग कारोबार वराबर 
उन्नति कर रहा है । 

उद्योगों और वाणिज्य-व्यवसाय की बढ़ती हुईं आव- 
श्यकताओं की पूर्ति के लिए १६१३ में फेडरल रिजर्व 
सिस्टम? की स्थापना की गई । इसका मुख्य कार्य देश में 
स्थित बैंको के कारोबार का निरीक्षण करना, उनके कार्यो 
में समन्वय स्थापित करना तथा एक सुरक्षित कोष की 
स्थापना करना था । इस नई व्यवस्था के अन्तर्गत असेरिका 
को १२ जिलों में बांट दिया गया और प्रत्येक जिले में 
संस्था की दो शाखाएं स्थापित की राइ । इस नवीन संस्था 
का संचालन एक बोर्ड द्वारा होता हे । बोर्ड के सात सदस्यों 
की नियुक्ति प्रेसिडेन्ट द्वारा १४ वर्ष के लिए की जाती है । 
१२ सदस्यों की एक परामशंदात्री समिति बोर्ड की सहायता 
करता हे । प्रत्येक शाखा का संचालन सदस्यों का एक बोड 
करता हे । सभी संघीय और राज्यीय बैंक इसके सदस्य बन 
गए हैँ । 

इस समय अमेरिका के समत सबसे बड़ी समस्या. 
उदा स्फीति और gar संकोच के संकटों से राष्ट्र की रक्षा 
करने की हे । अमेरिका की दोनों ही प्रकार के संकटों का 
= i हो चुका हे । अतएव अमेरिका के बॅक इस 
| ए सचेष्ट और जागरूक हैं क्रि राष्ट्र को पुनः इस 
या कै संकटों का सामना न करना पडे । इन संकटों पर 
sere a के लिए अमेरिका के Sat ने सरकार 

हायता दी है | 


बेक ag ] 


on 


| 


| 
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| दी बेक आफ sale लि० 
इन्दौर 
( इन्दौर में १६ ३° में स्थापित ) 


प्राधिकृत पू'जी 
प्रार्थित पू'जी 
परिदत्त पू'जी 
सुरक्षित कोष 


५०,००,००० Go 
३०,६१०,७५० ,, 
१‰,३०,३७०% ,, 


२७ 
२७,००,००० , 


मुख्य कार्यालय : 
प्रिंस यशवन्त रोड, इन्दोर सिटी 

बम्बई कार्यालय : 

2४ हमाम स्ट्रीट फोट, और 

जयहिन्द ऐस्टेट, year 

शाखा कार्यालय : 

क्लाथ मार्केट, सियागंज और 

` संयोगिता गंज ( इन्दौर सिटी ) 

शाखाएं : । 


अंजाड, धार, खरगौन, महू, रतलाम, सनावड, तराना और 
उज्जन । 
पे आफिस : सेंधवा और जावरा ( मध्यभारत ) 

सेफ डिपाजिट लाकर !-- 

इन्दौर में मुख्य कार्यालय तथा सियागंज, क्लाथ 
मार्केट के शाखा कार्यालय, महू, उज्जैन, रतलाम, सनावड़, | 
तर!ना, धार और सेंधवा ( पे आफ़िस ) में अनुकूल शर्तों | 
पर सुलभ हैं । सब प्रकार का बेङ्किंगा कारोबार होता है। | 


एन डी. जोशी . 


पा? डु 


हि ` ७ 
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सोवियत रूप सं 


® 


आर्थिक विकास में बेकां का भाग 


श्री एन. मारगोलिन 


रूस की आर्थिक व्यवस्था में बैंकों का महत्वपूर्ण स्थान 
है । वे राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिये सरकारी योजनाओं 
के अनुसार जनता से धन एकत्र करते हैं और योजना 
की पूर्ति के लिये उनका प्रयोग करते हैं । 

रूस में सभी बेक सरकार की सम्पत्ति होते हैं । अन्य 
सघ उद्योगों को भाँति, रूसी बैंक भी लाभ या नफा कमाने 
का अपना उद्दे श्य सामने नहीं रखते । उनके सामने प्रत्येक 
आर्थिक aa में राज्य की उन्नति तथा जनहित की दिशा 
में प्रगति करना होता हे । आजकल सोवियत रूस में 
निम्नलिखित बे क काम करते हैं--- 

१, स्टेट बेक 

२. विदेशी व्यापार का बोक 

३. औद्योगिक बे क 

४. कृषि बोक 

४, ब्यापार तथा सहकारी संस्थाओं को पूजी का 

सहायता देने के लिए बेक 
६. केन्द्रीय म्युनिसिपल बैंक और 
७, स्थानीय म्युनिसिपल बेक 


प्रत्येक बैंक के अपने अपने विशेष कार्य होते हें । सब 

से अधिक और व्यापक कार्य स्टेट बंक के होते हैं। यह 
बैंक राज्यों के बेंकों तथा सहकारी संस्थाश्रों को ऋण देता 
है। उनके लिये धन के खरोतों की रक्षा करता हे, हिसाब 
साफ करता है और मुदा के प्रचलन का नियन्त्रण करता है । 
स्टेट बैंक ही देश में नोट जारी करता है। दूसरे 
शब्दों में इसे मुद्रा जारी करने का एकाधिकार मिला हुआ 
है । इस बंक के देश भर सें दो सौ बढ़े दफ्तर और शहरों 
देहाती जिलों और बड़े प्रतिष्ठानों में पांच हजार से अधिक 

` शाखा कार्यालय हैं । यह बेक सब उद्योगों को योजना के 
लक्ष्य पूत्त के लिए छोटी अवधि के लिये ऋण 
क ओद्योगिक, व्यापरिक और कृषि सम्बन्धी 
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TO 


कार्य कोष रखता है ताकि वे थोक साल खरीद सकें तथा 
वेतन आदि का व्यय कर सके । कुछ विशेष समयों में 
statis प्रतिष्ठानों में, मोसम में खरीद के लिए अपने 
पास के सुरक्षित कोषों के अतिरिक्त रुपये की आवश्यकता 
पड़ती है, जेसे सर्दियों में ह' घन अर फसल के समय कच्चे 
माल की खरीद के लिये रुपये की जरूरत पड़ती है। स्टेट 
बैंक छोटी अवधि के ऋण के रूप में इन कामों के लिये 
रुपया देता हे । 

राज्य की फुटकर व्यापार करने वाली संस्थाएं थोक 
माल खरीदने के लिये कर्ज लेती हैं । इन्हें कुल माल के 
सूल्य का ४० प्रतिशत कर्ज मिलता है । बाकी कीमत वह 
खुद अपने पास से चुकाती हैं । सहकारी व्यापारिक संस्थाओं 
को कुल मूल्य का ८९ प्रतिशत कर्ज मिलता हे और उन्हें 
अपने पास से व्यय का कुल १% प्रतिशत दना पड़ता 
हे । इससे सहकारी संस्थाओं को विशेष रूप से प्रोत्साहन 
भलता है । सामूहिक खेतों तथा उत्यादकों .की सहकारी 


संस्थाओं को स्टेट बेक से सहायता मिलती 


देश की समस्त अर्थ-व्यवस्था के लिये स्टेट बेक 
कलीयरिंग हाऊस का काम करता है । छोटी THAT छोड़ कर, 
बड़ी रकमो' के लेन-देन इसी Ta की मारफत होते हँ 
जब एक उद्योग को दूसरी संस्था को रुपया देना पडता है 
तो वह इसी बौंक को लिख देता है कि उसके हिसाब से 
रुपया दे दे । 

seq अवधि के ऋण देने तथा विविध उद्योगों के 
लेन-देन के हिसाब्र साफ करने के कारण स्टेट बक समस्त 
देश की ग्रथे-च्यवस्था का विभिन्न उद्यागां की गतिबिधि 
नियंत्रण कर सकता है । ऋण रः में बोक उन्हें प्राथमिकता 
देता है, जो अपनी आथिक योजना में निर्यात 
को पूर्ण करता है और दूसरी ओर उन उद्योगो पर प्रति 
बन्ध लगता है, जो आयोजित लच्य को पूण 


( शेष पृष्ठ ७१७ पर ) 


| 


की जिर 
अवश्य: 
ष से 
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का पुनानिर्माण और बैंक 


| | आ 


ooo 
दूसरे महायुद्ध ने जर्मनी को get तरह तहस नहस कर 

| दिया था । सब कल कारखाने और उद्योग-धन्धे नष्ट-भ्रष्ट 
| हो गये थे । जो थोड़ी बहुत सशीनें बची हुई थीं, उन्हे 
| भी विजेता राष्ट्रों ने तोड़ फोड़ कर नाकाम कर दिया था। 
| त ब्यापार रहा था और न उद्योग । बोकों का काम ठप्प 
| पढ़ गया था, क्योंकि रुपया लगाने के लिये कोई कारोबार 
| ही नहीं बचा था । १९०८ हे» में असेरिका की माशेल- 
| योजना से कुछ कारोबार फिर शुरू हुआ । कुछ मुद्रा पद्धति 
में सुधार हुआ और कुछ युद्धकालीन कण्ट्रोल Aa हुए | 

| जसंनी के आर्थिक सुधार में वोकों ने प्रमुख भाग लिया । 
| नये मुत्रा-सुधारो ने vat पर पहले पहल बुरा प्रभाव 
| ग़ला | उनकी देनदारियां जितनी क्रम हुई, उससे अधिक 
| उनकी सम्पत्ति और लेनदारियां भी कम होगई'। उनके लिये 
काम करना कठिन हो गया । इस पर सरकार ने सन्तुलन 


= 


के दावे (Eqnalisation claims) स्वीकार किये 
और उन्हें सहायता मिलती रही । यह सहायता राशियां 
ग्राज भी उन बे कों के तलपटो में दीखती हैं, यद्यपि इनका 
अंतिम निश्चय अब तक नहीं हुआ | सुद्रा-सुधार का दूसरा 
परिणाम यह हुआ कि बेंकों का कारोबार प्रायः प्रत्येक क्षेत्र 
पं होने लगा हे । नई सुद्धा के थोड़ी मात्रा में जारी करने के 
भरण ब को और व्यापारियों के पास शुरू में नकदी बहुत 
| गम बची । दूसरी ओर लोगों को बचत भी बहुत कम 
हेने लगी । ऐसी अवस्था में उद्योगों के लिए रुपया जुटाने 
की जिस्मेदारी बको पर य़ा पड़ी । वे क्रमशः उद्योगों की 
भावश्यकता पूरी करने का प्रयतन करने लगे । इन आठ 
ah उन्होने लोगों को काफी रुपया उधार दिया हे । 
ति ह श क्रण दिया गया, उसका ६० प्रतिशत 
व्यापारिक बंको का था । उधार देने में नो बढ़ोतरी 
हे, उससे मुद्रा या द्रव्य की मात्रा भी बढी । उत्पादन 
ते भी तेजी से बढ़ा, इसलिए सुद्रा-प्रसार से कोई 
Far नहीं हुआ । इसके कारण जर्मन मुद्रा संसार में 
| ww गई और बोकों ने देश के आथिक पुननिर्माण 
ने रूप से भाग लेना शुरू किया । जमनी के विभक्त 
। से पहले वहाँ तीन बड़े बोक काम कर रहे थे। किन्तु 


{Fee 


विभाजन के बाद इन तीन बौंकों को छोटी-छोटी इकाइयों 
में बॉट दिया गया, और इस तरह बड़े बैंको से होने वाले 
लाभों से देश वंचित हो गया, यद्यपि छोटे धंधों को इस 
विइेन्द्रीकरण से कुछ राहत जरूर मिली । १६४२ में इन 
बोको को फिर परस्पर मिलाने के लिए प्रयत्न किया गया। 
३० खण्डित Tat को & भागो' में बदल दिया गया । 
आशा यह की जाती हे कि १९५७ में यह सब बेक पहले 
की तरह मिल जायेंगे और देश को बढ़े बेंकों के लाभ-- 
शाखाश्रो' का जाल, अधिक पूँजी, कम व्यय और खतरो' 
का अधिक क्षेत्र में वितरण आदि--होने wit | यह बड़े 
बैंक जर्मनी की बढ़ती हुईं औद्योगिक ावश्यकताओ' को 
पूर्ण कर सकेंगे । 

बोक प्रारम्भ में कहने को अल्पकालीन ऋण देते हैं, 
परन्तु व्यवहार में वे उसकी अवधि बढ़ाते जाते हैं। यह 
ae खुद भी सिक्‍योरिटी बोंड जारी करते हैं, जिन पर 
ब्याज की दर नियत कर दी जाती हे । यह बोंड पू'जी की 
दुर्लभता को दूर करते हैं। सरकार भी इन ater या 
हु डियो' को स्वीकार करती है । ४ प्रतिशत वाली हु डियो 
पर के ब्याज को कर-मुक्क कर दिया गया है, क्योंकि सरकार 
इन हु डियो' का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करके पूजी को 
सुलभ बनाना चाहती थी । इस व्यवस्था सें बहुत से लोग 
कर बचाने के लिये हु डियां खरीदने लगे, इसलिये १३५४ 
सें पूजी बाजार का पुनः संगठन किया गया । ज्यो बयो” 
सरकार अधिक टेक्स लगाती गई, त्यो at बोको' पर 
उद्योगों के लिये रुपया जुटाने की जिम्मेदारी भी बढ़ती 
गई । इस जिम्मेदारी को उन्होंने अत्यन्त घेय के साथ 
निभाया है । यही कारण हे कि आज जर्मनी का उद्योग 
आर ब्यापार, जो महायुद्ध के कारण शून्य हो गया था, 
फिर चमकने लगा है । 

जर्मनी में सरकार की ओर से इशे नोटन बैंक (De- 
utsche Notenbank) नोट जारी करता हे । इसकी 
२८४ शाखाए' देश में फेली हुई हैं । 
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f श्री बी, | पुरी 


जन्म वे ही कोई आदमी बैंकर नहीं दोते। वे बनाये 
जाते हैं । बेंकों में अनेक प्रतिभाशालो अत्यन्त कुशल व्यक्ति 
होते हैं, किन्तु यह कुशलता वर्षा के परिश्रम, अध्ययन व 
अनुभव के बाद आतो है । भारत में या अन्य देशों में 
रेको के जो प्रसिद्ध sate हुए हैं या जो आज भी हैं, उन्होंने 
अपना बैंक जीवन छोटे से काम के द्वारा प्रारम्भ क्रिया था। 


नहीं होते, परन्तु साधारणतः वेंको में सीधे अफसर नियुक्त 
करने की प्रथा ही नहीं है । यह कार्य ही ऐसा हे कि जब 
तक बैंक के विविध कार्यों में एक निश्चित काल तक प्रबन्ध 
अनुभव नहीं हो जाता, अपने हाथ से सव कास नहीं कर 
लिये जाते, बैंक की कार्यविधियो. और पेचीदगियों को सस- 
भना संभव नहीं हे । बैंक के देनिक कार्य काफी पेचीदे होते 
हैं और उन्हे तमी समझा जा सकता है जबकि किसी 
व्यक्ति ने सभी कार्यों में प्रत्यज्ञ अनुभव प्राप्त किया हो । 
सावधानता, विवेकपूवक कार्य, समस्या की गहराई तथा 
उसकी पेचीदगी को कोई तब तक नहीं समझ सकता, जब 
तक कि नीचे से उसने काम न फरिया हो । बॅको के कर्मचारी 
अपने धन से खिलवाड़ नहीं करते । बेंकों में दूसरे लाखों 
आदमियों का धन होता हे, जो आपके ऊपर विश्वास करके 
ट्रस्टी के रूप में आपको दिया जाता हे और उनके मांगने पर 
आपको वापस देना होता है । उस धन का उपयोग ऐसे ढंग 
से करना होता है कि न केवल वह धन साँगने पर देना 
पड़ता हे, बल्कि जनता को सदा यह मालूम हो 
और उसे इसका विश्वास भी रहना चाहिए कि इनका रुपया 


ओ- अच्छे लाभकर, विश्वस्त और उपयोगी कामों में लगाया 
गया है। 


साहस और प्रक 
वस्तुतः एक सफल बैंकर बनने के लिए बैंक के प्रत्येक 
1 में काम करके शिक्षण प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक 
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> Way 
लेखक 


कार्यो में काम करते हुए सावधानता तथा फू क'फू क कर कदम 
रखने की नीति सीखने के बाद भी कठिन परिस्थितियों व 
समस्याओं का झुकावला करने का साहस, तुरन्त निश्‍चय 
करने और अपनी बुद्धि से कोई कार्य करने की योग्यता भी 
आवश्यक है । अनेक समस्याओं पर उसे तुरन्त निश्चय 
करना होता है और किसी गलत निश्चय के कारण जनता व 
अधिकारियों के सामने जवाबदेह होने की 
बच नहीं सकता | सेनाओं सें किसी रंगरूट को भरंती करते 
हए यह सोचना पड़ता है कि वह अपनी आर से frat 
कठिन परिस्थिति के ग्रा जाने पर स्वयं भी कोई तिर 
कर सकता हे या नहीं ? सेनाओं में ऐसी परिस्थिति ॥ 
युद्ध-काल में ही आती है, किन्तु बेंकों में ही प्रतितण टी 
निश्चय करने पड़ जाते हैं। बैंको में सफलता क लिए 
छोटी पगडंडी नहीं हे । कठिन, परिश्रम प्रतिज्ञण ह सा 
तथा निश्चय करने की योग्यता आदि अनिवार्य होते 


ड ~ स्य कारी के लिए आवश्यक ४ 
एक और गुण भी बॅक अ हि । a 


हे । उसकी जानकारी बहुत अधिक | 
होना चाहिए | * 


मानव मनोविज्ञान का योग्य विद्यार्थी 


०७०७ frat i डों से व्यव | 
हजारों बैंक कर्मचारियों तथा लाखों ग्राहक त्त 


न रि उ 
करना होता है । जनता के मनोविज्ञान से भी 


जिम्मेवारी से वह | - 


पदा संद 
We सी 
जनता क 
एक बे 


है चाहिए कि वह उसकी एक था दूसरी नीति को किस 
(थि से देखती हे । उसे व्यावहारिक अर्थशास्त्री भी होना 
हिए। बाजार की नब्ज्‌ पर सदा उसका हाथ होना चाहिए 


क्योंकि बैंक से ही उद्योग सोना, चांदी तथा शेयरों की धरो- 
हर पर सदा रुपया उधार दते हे । संसार के विभिन्‍न भागों सें 
बदलने वाले मूल्य एक दूसरे बाजार पर भी प्रभाव डालते 


।। भौगोलिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक आदि शक्कियाँ मानव 
| माज पर प्रभाव डालती रहती हैं । एक सकल बेंक अधि- 
कारी में इन सब घटनाओं की पूरी जानकारी रखते हुए तुरन्त 
| निश्चय करने की असाधारण क्षमता होनी चाहिए। वह 
ग्रपनी या अपने कर्सचारी की किसी गलती का, जो कानून 
के विरुद्ध हो, परिणाम भोगने से बच नहीं सकता । 
इस तरह यह निश्चित हे कि एक सफल aH अधिकारी को 
aan में होने वाली घटनाओं तथा काम करनेवाली शङ्गियों 
के निकट सम्पक में रहना चाहिए । 


अन्य किसी कार्य में कमचारी एर जनता इतनी कठोर 
दृष्टि नहीं रखती, जितनी बेंक अधिकारी पर । बेंक में रुपया 
जमा करने वाले अधिकारी के व्यक्षिगत जीवन पर सदा 
de रखते हैं । एक वैंक अधिकारी सीजर की पत्नी की तरह 
पदा संदेह से ऊपर रहना चाहिए । उसे केवल इमानदार 
शौर सीधी नीति रखने चाळा ही नहीं होना चाहिए, किन्तु 
WT को उसके इन गुणो" का ज्ञान भी होते रहना चाहिए । 
फे ब क अधिकारी अपना लाभ उठाने के बहुत से अवसर 
॥ सकता हे । बड़े-बड़े उद्योग व व्यापारिक प्रतिष्ठान अपनी 
नति के लिए Gat’ पर निर्भर करते हें । एक बार बैंक 
३ अपने स्वार्थ साधन में लगा क्रि उसके फंस जाने 
ग खतरा उत्पन्न हो जाता हे । एक बार उसने अपने लिए 
सुचित सुविधाएँ ली, तो फिर उधार लेने वालो की 
चित मांगें शुरू हो जाती हे । फिर वह चक्कर में पढ़ 
AUS | उससे निकल नहीं पाता । अपने स्वार्थ साधन के 
१ बक के हित नहीं चल सकते । भारत में जितने बेक 
"Ste, उनमें से अधिकांश का कारण केवल आर्थिक 
न होकर Sa के रुपये को बिना किसी विवेक कें 

दैन से बेइमानी या गलतियां रही हैं । 
) के एक व्यापारिक कम्पनी ही तो हे । कोई 
अपने को द्रवाजों के पीछे बन्द करके दुनिया 
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की यह नहीं कह नहीं सकता कि में यहां हूं । जिसे 
gae कोइ काम हो, मेरे पास आवे. में किसी के पास 
यद कहने के लिए नहीं जाऊँगा कि तुम मेरे पास रुपया जमा 
कराग्रा । यह्‌ ठीक है कि बॅक वाले लोगों को यह कहते 
नहा करते कि रुपया मेरे पास जमा कराओ, किन्तु बॅक 
सदा अपनों यह ख्याति बढ़ाते रहते हैं कि उनके यहां लोगों 
का रुपया सुरक्षित रहेगा। उन्हें व्यापार के सभी नियमों का 
पालन करना पड़ता हे । जनता को सेवा उन्हें निरन्तर 
करनी पड़ती हे । उन्हे ग्राहकों के प्रति सदा शिष्ट, विनय- 
शील, सहानुभूतिपूर्ण तथा सहायक होना चाहिए । 
न्त्राकरण्‌ 

आजकल बेंकों के संचालन और कुशल प्रत्रन्ध के 
लिए एक और चीज की भी आवश्यकता है । संसार के 
विभिन्‍न देशों में अन्य क्षेत्रों के साथ साथ बेंकों में भी 
यन्त्रीकरण तेजी से होता जा रहा है । लेकिन हमारा देश 
इस दिशा सें ३ दशक पीछे हे । संख्यां का जोड़ करना, 
गुणा करना, घटा करना ओर भाग देना आदि उन देशों सें 
श्रत्र आदमी अपने हाथों से नहीं करते। इन सब कामों के 
लिये मशीनों का प्रयोग होता हूँ । वायरलेस, टेलीविजन 
ग्रोर विद्य तचालित मशीनो' के द्वारा उन देशों में काम 
अत्यन्त योग्यता और तेजी से होने लगा हे । भारत सें अभी 
बहुत कम वेंकों ने कदम उठाया हे। सफल बेंक अधिः 
कारी को मशीनों के प्रयोग का भी ज्ञान होनाचाहिए । 

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि सभी उद्योगों की 
भांति बेंकों के कर्मचारियों में भी नई चेतना और नई 
भावना जागृत हो गई हे । अत्र पहले को भांति उनकी 
उपेक्षा नहीं की जा. सकती | उनकी उचित मांगों को सहानु- 
भूतिपूर्वक स्वीकार करना, उनके साथ सहानुभूति से व्यवहार 
करना और उनके द्वारा प्रकट किये गये असन्तोष या 
्रदर्शनों के समय संयम, दूरदर्शिता, धेयं आदि से काम लेने 
की क्षमता आज के बॅंक अधिकारी में अत्यन्त आवः 


श्यक हे । 
बेंक किसी व्यक्ति या विशेष समूह के लाभ के लिए 


नहीं होते । उन्हें सारे देश का ध्यान अपने सामने रखना 
होता है । देश के आर्थिक उत्पादन सें बेंकों का प्रमुख स्थान 
हे, इसलिए सदा यह ध्यान रखना चाहिए कि देश के हित 
व जनता की समृद्धि ही उनकी नीति के मुख्य स्तंभ हों। | 


[ sag; 
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मध्य भारत में को-आपरेटिव बेकिंग 


श्री वि. म. ठाकोर, मेनेजर 


मध्यभारत स्टेट कोआपरेटिव बैंक a fee 
ह Per 7? 
- मध्यभारत राज्य की स्थापना २२ देशी राज्यों को किस fea रूप में होना वांछित है, इसका दिग्दर्शन हो | बल. 
मिलाकर सन्‌ १६४७ में हुई थी। इन २२ राज्यों में से सकता है ओर ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति ने राज्यकी हे श्र 
केवल ग्वालियर और होल्कर, इन दो राज्यों में एकीकरण भागीदारी की जो कल्पना दो बर्थ पू अपनी रिपोर्ट में की | ४६० 

| के पुर्व सहकारी आन्दोलन का विकास अच्छे स्तर पर हो हे, उसे साकार करने का संकल्प पूरा करने का मार्ग उप- | 
| चुका था तथा भूतपूर्व ग्वालियर राज्य केक्षेत्र के सहकारी लब्ध हो सकता हे। “fi 
बैंकों की स्थिति, भूतपूर्व होल्कर राज्य के क्षेत्र के सहकारी रिजर्व बेक आफ इंडिया की सिफारिश पर मध्य भारत | ट्रेक व 
Sat की तुलना में बहुत अच्छी थी । इन दोनों बडे राज्यों शासन ने दो वर्ष पूर्व मध्य भारत सें स्टेट को आपरेटिव बॅक | के पार 

में यद्यपि कृषि उत्पादन और तत्सम्बन्धी भूमि पूजी कृषि की स्थापना की है । जब से सध्य भारत स्टेट को-ग्रापरेटिव | 
प्रणाली आदि की स्थिति में बहुत कुछ समानता थी, परन्तु बेंक कार्यरत हुआ है, गत दो वर्ष सें मध्य भारत के सहकारी RE, 
ग्वालियर राज्य ने उदार सहायता अपने क्षेत्र के सहकारी बेंकों ने द्र तगति से प्रशंसनीय प्रगति की हे । बम्ब, | 110 
Say को प्रारम्भ से अंत तक समय समय पर दी थी । उसका मद्रास, ाँध्र राज्य तथा अन्य दूसरे राज्यों के सहकारी | ३०- 
सुपरिणाम यह हुआ कि अधिकांश बैंक अपना आर्थिक बैंकों की पूजी का आकार बहुत बढ़ा है और मध्य भारत | १२८ 

गठन स्वस्थ एवं सुदृढ रूप से करने में सफल हुए । के सहकारी बेंकों की पूजी उनके आकार की तुलना में कम | 
ग्रामीण ऋण सर्वेज्ञण समिति ने अपनी सिफारिशों में पाइ जाती है । परन्तु मध्य भारत में प्रतिवर्ग मील जनः | 
सहकारी चेत्र में भागीदारी पर बल दिया है और इस संख्या और उनकी गरीबी तथा सिंचाइ की सुविधाओं की | बॅकिंग 
भागीदारी के निर्वाह के हेतु समिति ने सुझाव दिया हे कि स्यूनताओं को दृष्टि में रखकर अंकों पर विचार किया जाय | साधन 
राज्य उदार आर्थिक सहायता दे, हानि होने पर उसका तो मध्य भारत के सहकारी बेंकों की पूजी का परिमाण | सहाय 
उचित भाग राज्य भी वहन करे और सहकारी साख प्रदाय अन्य राज्यों में हुईं प्रगति की तुलना में न केवल समान ही जैन 

की संस्थाओं के मैनेजर आदि पर नियंत्रण रखे, आदि- होगा, अपितु प्रगति की गति उल्लेखनीय पाई जायगी जता 
. आदि । संयोग की बात हे कि भूतपूर्व ग्वालियर राज्य सें कि आगे दिये अंकों से स्पष्ट हे। निम्नांकित तालिका में 

“ उपवेणित रीति से सहकारी बैंकों में राज्य की भागीदारी मध्यभारत स्टेट को-आपरेटिव बैंक एवं राज्य के कुल सहकारी | असफ 


रही और वर्तमान शासन ने भी पूर्व में दी गई सुविधाओं 
ओर नियंत्रण में इस क्षेत्र में कोई परिवर्तन नही किया 
हे mama उस काल में स्थापित बेंकों को राज्य की भागी- 
दारी इस काल में भी सुलभ हे । यह व्यङ्ग करना अति- 
शयोङ्कि न होगा कि को-ग्रापरेटिव बॅकिंग का अनुसंधान करने 
चाले विद्वान को भूतपूर्व ग्वालियर राज्य के बेंकों में कृषि 


दायित्व (लायबिलिटीज) 


अंश पूजी कोषों का डिपा० 
जमा हुई धन २. 
१७.०३ २५.६१ १४३.३० 
CU ३१.०० - २२३.२३ 


साख प्रदाय के हेतु राज्य की भागीदारी किस हद तक और 
i नि निति 
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सेन्ट्रल बैंकों की पू'जी एवं दायित्व के अंक सम्मिलित हैं। ! क्रो उ 

इन अ्रंकों से बिंदित है कि मध्य भारत रू : 
को-आपरेटिव बैंक की स्थापना के पश्चात्‌ मध्य aI र 
सहकारी बैको की कार्यरत Toit २५२.११ लाल रुपये ` aa 


हर जहा ने वर्षं a 

४१२. ०६ लाख रुपये हो चुकी है । अर्थात गत दा छ. a 
कार्यरत पूजी में १६०.०० लाख का त... ae ei 
३०-६-५६ तक हो चुकी है । चालू वर्ष में रिजर्व oR 
(अंक लाख रु? में) | 

शि; रोग 
राज्यकी विविध शुद्ध यु x 
र्न क २ 
३७.७४ ८.८९ (ह ०3 र भल 

० 

४४.५४ ७,०६ © २०२० ८. . 

७ कि | पेयाः 
(i a 


7 a कृषि वितीय सहायता कै हेतु पू'जी प्राप्त होने से 
| री wat की कार्यरत पूजी में और भी वृद्धि हुई हे। 
बालू, वर्ष में हुई वृद्धि के आधार पर अक्तूबर १६४६ मास 
श्रत में मध्य भारत के सहकारी बंकों की पूजी का आंक 
६०. ०० लाख रुपये के लगभग होगा । 

प'जी (एसेट्स) (लाख ₹० में) | 

नगदी धन सरकारी सहकारी बेंकों भवन 
बैंक व बँकर्स तारणों में व संस्थाओं को वेयक्विक व 


४ 


के पास लगा धन दिये ऋण व ऋण अन्य 

| ओवरड्राफ्ट 

| ३५-६-१६४४ को 

| ७७,०१ १३,४० १२६.१६ २०.८६ १३.८८ 

| ३०-६-१६४६ को योग -२४२.११ 

१२८,५२ ४०.२६ १३८,११ ३०.४३ १४.७४ 
योग- ४१२.२६ 


नये मध्य प्रदेश राज्य में मध्य भारत को-आपरेटिव 
बॅकिंग की वर्तमान रचना नये राज्य की सहकारी पू जी के 
साधनों में यथेष्ठ वृद्धि करेगी । साथ ही को-आपरेटिव वित्त 
सहायता को अत्यधिक सबल और सुदृढ़ बनाने में सक्रिय 
योग देगी । यह सुनिश्चित हे । 


(पृष्ठ ७१२ का शेष ) 


। असफल रहते हैं । इस तरह ब क प्रत्येक उद्योग च प्रतिष्ठान 
| की उन्नति करने में सहायता देता है । 


मुद्रा के प्रचलन का नियंत्रण कुछ नियत सिद्धान्तों पर 
होता है । प्रत्येक प्रतिष्ठान, सामान की बिक्री या मानव सेवा 
से जो कुछ प्राप्त होता है, उसे स्टेट बाक में अपने खाते में 
जमा कर देता हे । जब उन्हें नकदी की जरूरत होती है-- 
वेतन देने के लिए या दूसरे खर्चा के लिए, वे स्टेट बक 
अपने खाते में से रुपया ले सकते हैं । बेक कितना रुपया 
लेंगे और उसका वितरण किस तरह होगा, यह योजना में 
पहले से ही निश्चय कर लिया जाता है । 
_ भ्यापारिक बेक भी अपने सब कार्यो के लिए--लेन 
पैन के लिए सरकारी बैंक से हो सब व्यवहार रखते हैं | रूस में 
अन्य बेकों का मुख्य कार्य प'जी निर्माण होता हे । उद्योगों 


| पेया अन्य प्रतिष्डानों को पजी के लिए जो रुपया दिया 


\क इक J 


MR र? २ 
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जाता हे, वह वापस नहीं चुकाया जाता । बकों का यह 
काम होता है कि वे पू'जी के व्यय और उसके उपयोग का 
नियंत्रण करते रहँ तया यह देखते रहें कि व्यय नियत 
लक्ष्यों से अधिक तो नहीं किया जाता । 


सहकारी संस्थाए' बे कों से पूजी निर्माण के लिए दीर्घ. 


अवधि के ऋण लेती हैं । कृषि, बेंक तथा केन्द्रीय म्यूनि- 
सिपल बॅक भी लोगों को घर बनाने के लिए ऋण देते 
= । गृह निर्माण के लिए ऋण १० वर्षो की अवधि के 
लिए दिये जाते हें । बॅक, दिये गये war पर केवल 
२ प्रतिशत दर से ब्याज लेते हैं । 
les 
'जीवन-साहित्य' 
का 
महत्तपूर विशेषांक 


“खादी ओर ग्रामोद्योग” 


जनवरी ५६ में प्रकाशित हो गया हे । खादी 
Sit ग्रामोद्योग के सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पह- 
लओं पर ARAM लेखों से यह अंक सुसज्जित है। 
बढ़िया छपाई, आकर्षक आवरण, १०० पृष्ठ | 
जीवन साहित्य' के ग्राहकों को इसके लिए अतिरिक्त 
कुछ नहीं देना पड़ेगा । वार्षिक शुल्क केवल ४ रुपये । 

व्यवस्थापक : 

सस्ता साहित्य मंडल 
नई दिल्ली | 


= 
प्रणा मासिक 
राजस्थान का प्रमख साहित्यिक सांस्कृतिकपत्र 
बिचारोत्तेजक लेख, भाबपूण कविताएं, 
सन्दर कहानियां एवं राजस्थानी कला | 
व संस्कृति के परिचय के लिए 
प्रधान सम्पादकः श्री देवनारायण व्यास 
एक प्रति १) वार्षिक मूल्य १०) Go 
प्रेरणा प्रकाशन, ४६ जपवन्त भवन, जोधपुर 
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स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय बैंको में भी विदेशों 
में कर्यालय खोलने की और रुचि sara हुई और 
man देशों सें भारतोय बेँको के कार्यालय खोले गये। 
१९९९ के अन्त तक २४ अनुसूचित (६६) तथा ६ 
अननुसूचित बॅक (8), १० देशों में कुल १०८ कार्यालय 
खोले हुए थे । 
यह स्त्रा पाविक था कि पाकिस्तान में हमारे Sat की 
अधिक शाखाएँ हों । वस्तुतः प्रायः ये शाखादँ देश विभा- 
जन से पू भो थीं, सिर्फ पाकिस्तान ने उन्हें वहां चलने 
देने की अनुमति दे रखो थी । पाकिस्तान से Ta हमारे 
सम्बन्ध विकट हो रहे हैं, उनका प्रतिकूल परिणाम भी 
वहां हमार बॅको पर पड़ रहा हे। बेंकों सें अब डिपाजिट 
कम हो रहे हैं, परन्तु लोग बेंक्रों से रुपया-ऋण अधिक ले 
रहे हैं । इसका करण जनता में बेंको के प्रति अरुचि नहीं हे। 
भारत के प्रति विरोध भाव या घृणा इसके मूल में हे। 
उपाजिट कम होने के कारण ऋणों का उनसें अनुपात ५६'३ 
प्रतिशत से बड कर ६३.८ हो गया । सरकरो सिक्योरिटियों 
में वहां पहले ५१.७ करोड़ ₹० लगा हुआ था, अब वह 
गिर कर ८.६ करोड़ रु० रह गया है । पाक्रिस्तान भारतीय 
बेंकों को कार्य करने को सुविधाएँ नहीं देता हे । पाकिस्तान 
च भारत में गिरते हुए व्यापार के कारण भी भारतीय Sat 
के कारोबार में कमी आ गई है । 


पाकिस्तान में भारतीय बेंकों को यदि कुछ पीछे हटना 

पढ़ा हे, तो इसका यह अर्थ नहीं फि अन्य देशों सें भी चे 
उन्नति नहीं कर रहे। बर्मा में भारतीय बेंकों में डिपाजिट 
गत वषे के अन्त तक १२,८ करोड़ ₹० थे, जब कि 
` १९४४ सें ११.१ करोड़ २० थे। बरमा में कुल जितने 
डिपाजिट होते हैं, उनका पांचवां भाग भारतीय बैंकों में 


aw 
Tas में चार अनुसूचित भारतीय बैंकों के चार 
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क्योंकि बॅक दर अधिक हे, इसलिए बेंकों ने आरत से 
रुपया लेकर वहां लगाया हे । इ 
दर ९५.७ प्रतिशत की आपेन 
बढ़ गया । 

लंका में भी भारतीय दे में 
हुआ है । लंका के बंकों में कुल जितने डिपाडि 
दसवां भाग (म करोड़ रुपया) त] 

मलाया में ४ भारतीय दे 
हुए हैं। अन्य विदेशों में भारतीय दक अपना अधिक 
रुपया सरकारी विनियोजनों मै लगाते हैं । किन्तु wan 
में अधिकांश रुपया उद्योग व्यापार में waa हे। इसलिए 

हां के ६.४ करोइ रुपय्रे डिपाजिट में से ६.२ करोड़ रुपये 

उद्योग व्यापार व लि्योरिटियां आद भें लगा हुय़ा हे । 

प्रिटिश इस्ट अफ्रीका सें भी भ.रतीय देकों का कारोः 
बार बढ़ रहा हे, वहां बॅंक आफ इ'डिया व देक आफ बडोदा 
के क्रमशः ३ और ४ कार्यालय थे, वहां ऋण श्रादि डिपा- 
जिटों के अनुपात में बहुत भारी संख्या सें (ये गये । उनका 
अनुपात गतवर्ष २२८.६ प्रतिशत था । इसका र्थं यह 
हे कि भारत से रुपया बाहर भेजा गया | 

अदन, हांगकांग, जापान च थाइलैंड सें भी भारतीय 
बे कों के कार्यालय हें । हांगकांग में ६ कायालय हे | वहीं 
भी डिपाजिटों की अपेक्ष ऋण 4 त भारी मात्रा में दिया 
गया हे, जिससे उनका अनुपात १६४४ के अन्त तक १०४ 
प्रतिशत हो गया 

१३४१ से १७९४९ तक भारतीय बैंक कितना रुपया 
यहां से बिदेशों सें ले गये और कितना वहाँ उन्होंने अ 
किया, इसकी लगभग जानकारी निम्नलिखित तालिका सै 


डिपाजिटों घे उसका 
०.३ प्रात तक गत यष 


उस्का 


i 


सिलती हेः— 
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-- श्री बी० टी० ठाकुर 


न 

Ral वैंक का BINT बेक होते के नाते aga कर्तव्य 
ह कि वह सुव्राचचलन और साख की--विशेषतः ।बल- 
भुगतान की उचित व्यवस्था करे । साथ ही आवश्यकता 
होते पर अन्य बॅंका को उचित सहायता भी देता रहे जिससे 
भारतीय बेंक-व्यवस्था का हित हो और चे प्रगति करें । 

रिज बैंक WIT स्थापरा के १० वर्ष बाद तक भी 
केन्द्रीय बैंक की डापेदा सरकारी कोष के विस्तृत 
मुद्रा विभाग के रूप सें ही कार्य करता रहा । इसके अधि 
कारी प्रबन्धक शुरू से ही “नौकरशाही” के लोग थे, जो 
विदेशी सरकार के निर्देशन पर कार्य करने के अभ्यस्त थे। 
बैंक-ब्यवसाय का इन्हें अनुभव न था । बॅक को भी सरासर 
ऐसे काम दिए जाने लगे, जो इसको सामर्थ्य के बाहर घे 
उचित तो यह होता कि बैंक को धीरे-धीरे अनुभव होने 
पर कार्य दिए जाते । इन सबका परिणाम यह हुआ कि 
बैंक अनावश्यक भार से लद राया और वह अपना अभीष्ट 
कर्तव्य पूरा न कर सका । 

केक अत्यधिक शक्रि-सम्पन्न है । 

यह केवल देन्द्रीय रैक ही नहीं, दरन्‌ देशी ब्को को 
शाखाएं खोलने और विदेश में कार्य करने 
है। इसी तरह विदेशी Sat को भारत में कारोबार चलाने 
की अनुमति भी यही बैंक देता हे । इनके थतिरिक् विनिमय 
नियंत्रण करता है, औद्योगिक और कृषि set को उधार भी 
देता हे, जब कि इस तरह के कार्य दूसरे देशों में एजेन्सियों 
के द्वारा किए जाते हैं । रिजर्व देक के द्वारा संचालित स्टेट बेक 
आफ इण्डिया तो अन्य व्यापारिक बैंकों का शह्किसंपन्न 
और प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी बन गया है । यदि बेक के प्रबन्धक 
अपुप्री और gaa होते तो अधिक अच्छे 
परिण/स निफलो पर सरकारी प्रबत्ध के कारण जब त्रुटियों, 
अज्ञानता और अकुशलता को डिपाने में ही शान समझी 
भाय, तब किसी अच्छे परिणाम की आशा करना न्यथ हे। 
नीचे रिज बैंक के एक-एक कार्य को लेते हुए स्पष्ट करने 
का प्रयत्न किया गया हे कि रिजर्व येक देश या बैंक-ञ्यवसाय 


हैक झड़ ] 
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यूनाइटिड कमर्शज TH के भूतएूर्वं जनरल मैनेजर | 
श्रीं बी० टी० ठाकुर ने रिजर्व बँक के दीर्घकालीन 
कार्यो पर एक कठोर आलोचनात्मक लेख लिखा 
था । संभव है, यह एकांगी प्रतीत हो, फिर भी 
लोगों को जानकारी के लिए इसके कुछ 
अंश यहां दिये जा रहे हे. यद्यपि देश के स्वतंत्र 
होने के वाद आज रिजर्व वेक की नीति पहले 
से बहुत कुछ बदल चुकी है। 


के हित के लिए केसा कार्य कर रहा हे :-- 

रिजर्व बैंक को अन्य देकों पर निरीद्‌ण करने का अधि- 
कार हे, जिसका args केवल यह हे कि ऋणदाताशों-के 
हित की सुरदा हो और मालूम किया जा सके कि बैंक 
अच्छी स्थिति सें हे या डुरी । पर साथ ही निरीद ण सम्बन्धी 
और कोई ऐसा काम न किया जाना चाहिए कि बैंक और 
उसके ग्राहकों के oft सम्बन्ध, जो हमेशा गुप्त रहने चाहिएँ, 
खराब हों । पर रिजर्व रॅक से यह शिकायत बहुतों को रहती 
हे कि वह निरीक्षण के व्रिवरण को प्रकाशित कर देता है; 
जब कि ऐसा अदालती मामले में ही आवश्यकता होने पर 
किया जाना चाहिए । इसी कारण ग्राहकों का देकों प्र 
अविश्वास हो जाता है और उनकी स्थिति सबको मालूम हो 
जाती है, इसके कारण बेक-पद्धति को हानि पहुंच रही हे। 

रेक व्यवसाय के लिए ‘sige’ देना भी रिजर्व 
देक का मुख्य कर्तव्य है, पर लेखक का. अनुभव हे कि 


नोकरशाही के कारण इसमें भी कई इराइयां छर gfeat 


आ गई हैं । रिअर बेंक इसमें पक्षपात का व्यवहार करता 
हे । यह पन्चपात स्टेट बेक के साथ किया जाता . हे । किसी 
कार्य को करते की स्टेट बैंक को अनुमति मिल जाती हे, 
पर अन्य बैंक यदि इसी कार्य को करने की अचुमति चाहें, 
तो नहीं मिलती | चक” 
agar की नीति विदेशी विनिमय के नियंत्रण के 


~ ५७० >» ef 
Hag में भी बरती जाती हे । इसके कारण विभिन्न ast 


को अलग अलग प्रकार के निर्देश दिए जाते हैं । यदि कोई 
बैंक इसका प्रतिरोध करता भी है, तो उसकी एक नहीं सुनी 
जाती । यह अच्छी बात है कि रिजर्व बेंक यह समभने लगा 
हे कि बैंकों की कठिनाइयों के समय सहायता की जानी 
चाहिए. पर इसमें असावधानी व गलत निर्णय के कारण 
लाभ की ग्रपेक्षा हानि ही अधिक हुई है । अंत में इसका 
परिणाम ग्राहकों को भुगतना पड़ता है । 
रिजवं बैंक का एक अन्य कतंव्य बैंकों की सहायता व 
पथ-प्रदर्शन करना है । लेकिन तथ्यों से ज्ञात होता हे कि 
रिजव बैंक ने अपने इस कर्तब्य का ठीक तरह से पालन नहीं 
किया । उदाहरणस्वरूप देश के विभाजन के समय रिजवे 
बैंक को चाहिए था कि वह अन्य बैंको की उस समय की 
अराजकतापूण स्थिति से रक्ता करता और सलाह देता, पर 
बैंक चुप्पी साघे रहा । एक बेंक ने कोशिश भी की कि वह 
सलाह दे, पर वह तत्कालीन कर्मचारियों के आग्रह के कारण 
विफल रहा । यही नहीं, रिजर्व बेंक सम्बन्धी कितनी ही 
कानूनी व्याख्याएं gat हुई हैं पीछे से बॅक को स्वयं 
गलती महसूस होने पर ही जिनका संशोधन करना पडा । 
इसी प्रकार और भी कई तुटिपूर्ण कार्य बैंक ने किए 
हैं । इनके अतिरिक्त बैंक व्यवसाय के लाभ के खिए कितने 
ही महत्वपूर्ण कार्य हैं, जिनकी ओर बेंक ने 'ग्रभी तक ध्यान 
तक नहीं दिया । 
एक अवसर पर तो रिजवे बेंक ने देशी Sat के विरोध 
करने पर भी एक विदेशी बोक का समर्थन किया । यह 
घटना कुछ ही समय पूवे की हे, जब कि एक डच बेक ने 
अपना काये इस देश सें किसी अन्य विदेशी बेंक को सौंप 
देना चाहा और रिजन बेक ने इसको सहज में ही स्वीकार 
कर लिया | 
भारत के द्रव्य बाजार में अभी कोई सामंजस्य नहीं 
है--बॉकों का उधार लेना और साधारण उधार देना दोनों 
भिन्न हैं । इसी प्रकार बे कों की जमा और साधारण लोगों 
की जमा में महान अन्तर है । रिजर्व बैंक ने अभी तक 
> इनमें सामंजस्य स्थापित करने का प्रभावशाली कदम नहीं 
Pee 
. _युद्धकेवाद और विगत कुछ वर्षों में भी घारे की 
के क॑ कारण मुद्रा का चलन काफी बढ़ा और 
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Ts सम्बन्धी सुविधा के अभाव, तथा ग्राहकों के ह धाः 
के प्रति संशय के कारण- बहुत सौदे नकदी में किए 
जाते रहे ae ब्यवसाय के स्वस्थ-विकास के लिएं 
इस हानिकारक स्थिति को दूर करने में रिजर्व बोक ने कोड 
उल्लेखनीय कार्य नहीं किया । | 

बेकों को अपने एक महत्वपूर्ण उद्देश्य, बोक की दर, | 
के विषय में बडी ग्रज्ञानता हे । केन्द्रीय बोक का at | किन्तु 
है कि इस विषय की सामान्य जानकारी बे कों को देता रहे, 
जिससे बेंकों को, सुख्यतः छोटे छोटे बेंको को, कोई गंभीर | हीर 
हानि न उठानी पडे । ie, 


ये उदाहरण पाठकों को यह बताने के लिए यथेष्ट होंगे | बी० 
कि रिजवे ब क की संचालन पद्धति त्र टिपूर होने के कारण ह 
ठीक तरह से कार्य नहीं हो रहा हे । | दिने 

रिजर्व बैंक की इन त्रृटियो के कारण Geass | मिल 
का दायित्व भी बढ़ जाता हे । बं कों को यदि अपने कार्य में | याद 
उचित लाभ प्राप्त करना है, तो उनके लिए आवश्यक है । 
कि वे अनुचित हैर्प्या और प्रतिस्पर्दी से दूर रह कर सह- | बीच 
योग से काम करें । हषे हे कि बो कों ने इस तथ्य को समक | अअनेः 
लिया है और उनमें अब परस्पर काफ़ी अच्छे सम्बन्ध हैं। | बाते 

बोकों की एक कमी यह भी है कि वे बिना सरकारी | उसन 
हस्तक्षेप के स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने के अपने अधिकार के | श्रो 
प्रति उदासीन हैं । उनको मालूम होना चाहिए कि ae | 
सरकारी उद्योगों में हमेशा उनका महत्व तो रहेगा ही, साथ अर्थ 
ही सरकार को ऋण दिलाने का महत्त्वपुर्ण कार्य भी वे करते | ध्यान 


रहेंगे । सरकार का भी यही कर्तव्य है कि वह बे क-ब्यवसाय 

में अनुचित हस्नक्षं प न करे । और साथ ही केन्द्रीय बाक q 
को केवल द्वव्य-सम्बन्धी समस्याओं में ही अपना ध्यान पर 
केन्द्रित करना चाहिए, अन्य कार्य एजेन्सियों के द्वारा कराये 
जाने चाहिएँ । इससे रिजर्व बैंक का भी भार कम हो कह्‌ 


जाएगा और कुशलता बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी । अप 
एक या अनेक रिजर्व बेंक A 
साथ ही कुछ द्रब्य - | का मत है कि भारत हीः 


बड़े देश में रिजर्व बैंक को प्रादेशिक स्तर पर भी 
शाखाएं स्थापित करनी चाहिए | इस पर विचार किया जाता 
चाहिए | 


6 a 
Te अथ चचा 
—_—_— ae 


१९०१ 


ae हमारे लिए क्या काम करते हैं? 
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| === स्स क 
| कमला की माँ ने यों ही एक दिन हँसते-हँसते 
| बा था--क्रमला तू पढ़कर 'बालिस्टर' नहीं होगी। 
| किन्तु कमला को यह्‌ बात बर्छी की तरह चुभ गई 
| और उसने प्रण कर लिया कि में 'ब रिस्टर बनकर 
| ही रूँगी । | 
| उसने £लाहाबाद यूनिवर्सिटी से एल० एल० 
| बी० पास किया और बह्‌ वकील बन गई | 5 
| gg दिन बाद कमला ने माँ से कहा, में कुछ 
। दिनों के लिये विलायत जा रही हूं। मुझे पासपोटे 

मिल गया है । तुम सुख से रहना ओर मुझे ज्यादा 


| याद न करना | 


कमला सिफ दो वषे विलायत में रही, किन्तु इस 
बीच उसने कानून पढ़ने के सिवा विलायत की 
अनेक अच्छी बातों को भी सीखा । विलायत में तमाम 
बाते ही अच्छी नहीं थीं । लन्दन के नृव्यगृहों में 
उसने अर्धनग्न होकर नाचते हुए भी गोरांग महिला- 
St को देखा था किन्तु इस प्रकार की किसी भी बात 
को उसने श्रेयस्कर नहीं समझा | उसने तो वहाँ के 
अर्थ ज्ञान और राजनीतिक ज्ञान की ओर विशेष 


ध्यान दिया | ह 

जब बह भारत लौटी तो अधिक स्वस्थ थी । मां 
ने लपक कर उसके सिर को चूम लिया । और पीठ 
पर हाथ फेरते हुए बोली--क्योंरी | कमला तू बालि 
स्टार होकर भी मेम न हो सकी, यहाँ तो सब्र लोग 
कह्‌ रहे थे कमला अब पूरी मेम बन जायगी । कमला 
अपने माँ के भोलेपन पर हँस पड़ी। उसने wea 
हँसते हुये कहा--अम्मा विलायत की सारी मेमें भी 
तो बोरिस्टर नहीं हैं । मेम और बोरिस्टर कोई एक 
ही चीज तो नहीं | 

बौरिस्टर कमला की बहुत बडी आमदनी थी। 
नित ही नोटों के ब'डल उसके घर में आते थे, किन्तु 
हर सातवें दिन कमला उन्हें घर से ले जाती थी और 


बैंक अङ्क ] 


फिर वापिस न करती थी । कई महीने तक यही क्रम 
चलता रहा। बुट्टी माँ के चित्त में अनेक विकल्प 
उठते थे; कभो वह सोचती, शायद कमला इस रुपये 
को किसी दान-पुण्य के काम में लगा देती है | कभी 
सोचती किसी को उधार दे देती है । कभी-कभी कुछ 
बुरा ख्याल भी उसके दिल में आ जाता; किन्छु बह 
ठहरता नहीं | 
एक दिन कमला के भाई बिमल शांकर को दस 
हजार रुपये की आवश्यकता पड़ी | शहर के बाहर 
गंगा किनारे एक सुन्दर कोठी बिक रही थी। तीस 
हजार में उसका सोदा हुआ था। बिमलशंकर के पास 
बीस हजार रुपये तो थे | दस हजार की कमी थी। 
उन्होंने कमला से दस हजार रुपये ATT | माँ सोच 
रही थी कि कमला को मना करनी पड़ेगी क्योंकि 
उसके पास घर में जो रुपये हैं, वह एक हजार से 
ज्यादा न होंगे | किन्तु वह आइचये में डूब गई जब 
कमला ने विमलशंकर को मना न करके एक कागज 
पर कुळ लिख कर उन्हें दे दिया और कहा भाई साहब 
यह लीजिये दस हजार | 
माँ चकित रह गई । उसके मु ह पर प्रश्‍नवाचक 
भाव झलक पड़े । कमला ताड़ गई । उसने कहा, माँ, 
शायद Gre इस बात पर अचम्भा हुआ हे कि 
बजाय नोटों के भाई साहब को कागज का 
टुकड़ा लिख कर दे दिया है । माँ, यह लेख पत्र, मैंने 
भरकर दिया है चेक? कहलाता हे । यहां की गंगा 
भारत’ बैंक में मेरा पैसठ हजार रुपया जमा है । 


उसे यह चैक काट दिया है । अब बुढ़िया को मालूम . 


हुआ कि उसकी बेटी घर से जो रुपया ले जाती थी, 
कहां जमा कर रही थी ! उसने गुस्से के स्वर में कहा, 
satel कमला रुपया जमा करने को क्या हमारे घर 
भै जगह नहीं है ? कमला ने कहा; माँ, घर में जगह 
तो है, लेकिन चोरी होने और फ़िजूल खचे होने का 


Veg 
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डर घर मै बराबर लगा रहता है। बैंक मै जमा 
करने के बाद हम बेफिक्र हैं । वहाँ से चोरी । हो भी 
जाय तो उसके जिम्मेदार हम नहीं, अपितु बेक के 
स'चालक लोग हें | दूसरे यह कि बैँक में रुपया जसा 
करने से हमें व्याज मिलता हे। माँ ने बीच में ही 
कमला को टोकते हुए पूछा, वे बैंक वाले फिजूल की 
परेशानी क्यों उठाते हैं ? एक तो अमानतदारों के 
रुपये की हिफाञ्ञत करें, दूसरे व्याज अलग दें । उन्हें 
क्या सूझा हे ? कमला खिंलखिलाकर हँस पडी । 
उसने कहा, अम्मा ये लोग रुपये को रक्खे थोडे ही 
रहते हैं । उसे किसी न किसी कारवार में लगा देते 
हैं । हमारा गङ्गा भारत” बैंक का बहुत सा रुपया 
शुगर मिलो ओर शीशे की फेक्टारयों में लगा 
हुआ है । इस वर्षे वह (पूर्वी भारत वायुयान कम्पनी? 
के पचास लाख के हिस्से खरीद रहा है । 
` नवे सिफे कम्पनियों में रुपया लगाते हैं, बल्कि 
बड़े-बड़े कारखाने tat ओर व्यापारियों को जरूरत 
पड़ने पर रुपया कज भी देते हैं। इतना अवश्य है 
कि वे उनसे व्याज कुछ ज्यादा वसूल करते हें | यदि 
वे हमें या रुपया जमा कराने वालों को दो प्रतिशत 
व्याज देते हैं तो रुपया लेने वालों से छः प्रतिशत । 
इस तरह उन्हें जो रकम बचती है, उससे वे अपना 
खर्चा चलाते हैं ओर नफा कमाते हें । इस तरह जो 
रुपया हमारे यहां बेकार पड़ा रहता है, उस पर 
व्याज मिल जाता है तथा वह व्यापारियों के काम आ 
जाता है | बँक भी नफा कमा लेता है । इस तरह 
तीनों का फायदा हो जाता हे | - 
` इस पर मां ने पूछा कि मान लो बैंक ने दो साल 
के लिए रुपया उधार दे रखा हो और कोई जमा 
कराने वाला रुपया निकाल ले, तब बैक बाले उसे 
क से चुकाते हैं । कमला ने जवाब दिया कि 
मां, वे क में तीन प्रकार से रुपया जमा किया जाता 
पहला, एक निठिंचत सीयाद के लिए जमा करना 
पड़ता है, जेसे छः महीने, साल, दो साल के लिए। 
सूद सबसे ज्यादा मिलता हे । पर यदि रुपया 
निकालो तो सूद कुछ कम मिलता है और बैंक 
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को छुछ दिन पहले इस बात की सूचना देनी a 


है । दूसरा होता है सेविंग बँक खाता । इससें = 
a सूद कुछ कम मिलता है । हर हफ्ते एक निश्चित 
रकम, जैसे ५००) रु० वै क से निकाले जा सकते ral 
यदि ज्यादा रकन निकालनी हो तो, बँक को पहले से 
बताना पड़ता है । तीसरे होते हें चालू खाते । इसमें 
वे लोग धन जमा कराते हैं जिन्हें रोजमर्रा बैँक में 
रुपया जमा कराना और निकालना पड़ता हे । ऐसे 
लोग जव चाह रुपया जमा करा सकते हैं ओर जब 
Te, [नकाल सकते हैँ । उन्हें आय: 
मिलते Tt सा ने पृछा कि Way फिर्‌ 
क्यों कराते हें । कमला ने उत्तर दिया दि 
रुपया चोरों आदि से बचा रहता हे, बल्कि चेक आदि 
का तथा ओर सी बहुत से सुभीते रहते हैं । 

मान लो में एक लाख रुपये व 
मंगा लु । मेरे पास रुपये की कमी हो तो सें बैँ 


की कमी हो तो में बैँक को 
उसकी feel देकर साल बी क के नास छुडवा सकती 


हूं । बैंक इस समय चौथाई तिहाई रुपया मेरे पास से 
~ 33 Ct ~ ७७ 
लेकर शेष रुपया अपने पास से बिल्टी छुडाने में दे 


देगा । एक तय की हुई मीयाद के अन्दर 
का रुपया अदा करके अपने माल को ले ल॑गी | इतने 
दिलों का वह awe व्याज ले लेगा । इस प्रकार वे के 
से मेरा भी काम निकल गया ओर बैंक का भी 
धन्धा हो गया । 

बैंको के कारवार में रुपये का माध्यम (बिचौलिया) 
चैक है । मान लो सुझे वस्बई से कोई माल खरीदना 
है । वहां के व्यापारी को मैं नकद रुपये देने के 
बजाय बैंक का चेक दे सकती हूं । यदि aay में 
“गङ्गा भारत? बैंक की शाखा हुई तो व्यापारी वहाँ 
से रुपया ले लेगा और वहां शाखा नहीं हुई तो वह 
दूसरे बैंक को दे देगा । बह दूसरा बैंक इलाहाबाद 
(गङ्गा भारत बैंक) से रुपया मंगा लेगा। इस परिश्रम 
के बदले में वह कुछ आने i ओर चाहेगा | 

इसके अलावा हमें fat से ओर भी फ 
हैं । भाई विमल शंकर अपने बीमे की किरत वे कन 
ही जमा करा देते हें । इस तरह उनका मनी: 


यदे 


h i 
ले 
ते 
| 
पे 
| 
पे 


— HO ८३ 


A) «, 


| मरी कहल चावा जाकर 


बन्या 


gaa का खर्चे बच जाता है। घरका पानी का बिल 
(बंक सं जमा कर आते है | 

धन्धों की skate के 
ये को की आवश्यकता है । 
रे देश ने कम ससभा है। 
1 है और sat की 
। की भांति समुन्नत 


व्यापार आए उवा 


~ प 2S 
लिये प्रत्येक दशा क 


इस महत्व को अभी हमा 


इस ले) यह वे का को 
कमी से व्यापार भी दूर 
तहा त | 


† से व्यापार को बड़ा प्रोत्साहन 


मा, इन वे 
मिला है | विलायत के बै कों- की शाखाए' जमेनी, 
यूनान, इटली, BANAT, अमेरिका और कनेडा तक 
फैली हुई हैं । इनमें इ'गलैंड और स्थानीय get 
का अरबों रुपया लगा हुआ है । इसी प्रकार जमेंनी 
इटली, अमेरिका आदि की सी बैँक TAS और 
दूसरे मुखको में फेते हुए हैं । 

मां सुनते सुनते उकता gat थी और उसके 
दिमाग से एक घडून भी चक्कर काट रहा था । अतः 
उसने कमला छे सु'ह पर हाव रखते हुए कहा, और 
क्यों री कमला ये बैंक वा ले, बेईमानी कर जांय तब 0 
कमला ने कहा, सा, ठीक कहती हो, लेकिन बैक 
बेईमानी कर नहीं सकता । किसी भी देश के बैंक 
बहा के सरकारी कानूनों के नियंत्रण में चलते हें । 
मां, सारा स'सार UALS से कांपता है और वह 


Ce 
खलाना 
१५ नवम्बर १६४६ को प्रकाशित होगया =. ‘es 
खिलौनों की बिक्री अपने देश में हर साल बढ़ रही है | aula विशेषांक में 


भारतीय तथा परदेशीय विविध प्रकार 


अङ्क से पढ़िये | 


क 


a कय 
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राजदण्ड जनता के उस धन की रक्षा करने में बड़ा 
कठोर है जो बैक के अन्दर लगा हुआ है । 
अचानक ही कमला की मां को एक ओर बात 
ध्यान में आई । मां ने पूछा जैसे ये बैंक रुपया 
तिंजोरियों में सम्भाल कर रखते हें; FG ही हमारे 
गहने लत्ते भी तो रख सकते हैं जिससे चोरों का 
खतरा न रहे | कमला ने जवाब दिया “हां मां, वात 
तुम्हारी बिल्कुल ठीक हे । प्रायः सभी बड़े बंकों में 


सेफ डिपाजिट वाल्ट होते हैं । वहां वे हर एक 


आदमी की एक-एक डिघ्वा दे देते हें । उसकी दो 
चाबियां होती हैं | एक बैंक के पास रहती हे ओर 
दूसरी सामान के मालिक के पास । दोनों चाबियां 
लगाने पर ही डिब्बा खुलता हे । ओर इस डिब्बे का 
वे हम से मामूली किराया लेते हैं। 

कमला की मां अब सन्तुष्ट हो गई और उसने 
अपनी चाबियां कमला को देते हुए कहा, लो बेटी 
मेरे रुपये भी Tat में लगा दो। यह रुपया सात 
पीढ़ी से योंही तहखाने में गढ़ा चला आ रहा है। 
साथ ही गहने भी वैक में रखवा देना जिससे चोरों 
की चिंता सिटे | 

जो कुछ कमला ने अपनी मां को बताया, उसे 
हम GAT में इस प्रकार कह सकते. दे :-- 

(१) बँक लोगों का रुपया जमा करते हैं-- 


विशेषांक 


के खिलौने की जानकारी दी गयी है। 
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` कारखानेदार, व्यापारी वर्ग, पालक तथा बालकों के लिये उपयोगी जानकारी “इस 
उद्यम मासिक, धर्मपेठ, नांगपुर १ : । 
ह (शश 


(क) फिक्स.ड डिपाजिट में निश्चित अवधि के 
लिए | (ख) सेविंग बैक खाते में (ग) करेंट खाते में । 
` (२) बैंक व्यापार में रुपया लगाते हैं ओर 
जरूरतमन्द लोगों को रुपया उधार देते हैं । 

(३) जनता की मीयादी हु डिया छुड़वाते हैं । 
(४) एक जगह से दूसरी जगह रुपया भेजते हैं | 
(४) जनता-का कीमती सामान अपने यहां सुर 
क्षित रखते हैं । 
(६) लोगों के बीमा और कमेटी आदि के बिल 
ae करते 

बँकों से जनता को बड़े-बड़े फायदे ये हैं-- 

(क) रुपया जमा कराने वालों को व्याज 
मिलता है । 

(ख) वे जरूरत के समय जरूरतमन्द लोगों, 
व्यापारियों ओर उद्योगों को धन देते हें जिससे वे 
अपना काम चला सके । ` 
(ग) वे जनता का धन एक जगह से दूसरी जगह 
भेजते हैँ । 
(घ) जब बैक नहीं होते थे तो लोग अपना रुपया 


साहित्यिक ओर सांस्कृतिक योजना की श्रेष्ठ प्रतीक 
जन्ता 


दक्षिण के विविध साहित्यों का गवेषणात्मक परिचय, 
हिन्दी और संस्कृत साहिय का ग्रनुशीलनात्मक ग्रध्ययन 
विश्व की अन्य साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों = 
पर्यालोचन, नयनाभिराम कलात्मक चित्र और चित्रकला पर 
विशद विवेचन-- कविताएं, कहानियां, एकांकी, सभी कुछ 
सर्वदा भ्राकषंणीय | | | 
“AAT का अपना व्यक्तित्व हे |» 

साछी बनारसीदास चतुवेदी । 

` “जन्ता हिन्दी की ade? छ मासिक पत्रिकाओं . 
में से एक है ।?” —%o मा० मुन्शी 
सम्पादक--बंशीधर विद्यालंकार 
एक प्रति १) 


वार्षिक मूल्य ६) 
3 हैदराबाद राज्य हिन्दी प्रचार सभा, 
` हिन्दी भवन, स्टेशन रोड, 


ल दय । 
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सोने चांदी जैसी TAT धातुए', गहनों आदि a 
खरीद में लगाते थे जो पड़े-पड़े घिसती रहती न 


ओर २० ~ हृती 

ओर देश के उद्योग-व्यापार को धन नहीं रि 

९ [मल 
पाता । 

(ङ) क्योकि जनता का अधिकांश रुपया बैंकों 
ठी जमा रहता हे, इसलिए रुपये पर उनका नियंत्रण 
जाता है! आर इस कारण वे कीमतों पर नियंत्रण 
कर सकते है | र 


——— 
[ शष्ठ ७१८ का शेष ] 


इस तालिका में स्पष्ट हे कि विदेश-स्थित कार्यालयों 
की देयता निरन्तर कम होती गई हे। १३९४ सें जो कुछ 
बढी हे, उसका कारण पाकिस्तान सें भारतीय बौ कों के कार्य 
का संकोच हे । वहां शाखाओं के डिपाजिट ११.८ करोड़ रु० 
से गिरकर एक वर्ष में ३.६ करोड़ २० रह गये। इसका 
कारण वहां शाखाश्रों का 8४ से घट कर ६६ रह जाना हे 
अन्य देशों सें करीब ३ करोड़ ₹० की वृद्धि हुई । 

१३४४ के अन्त सें जिन दस देशों में भारतीय बेकों 
की शाखाएँ काम कर रही हैं, ६ देशों की शाखाएँ अपना 
कामकाज चलाने के लिए अपने केन्द्रीय कार्यालय की देन- 
दार थीं, उन्होंने भारत से रुपया लेकर वहां कर्ज आदि 
दिया था, क्योंकि यहां बेक दर कम थी । 

भारतीय बो कों की इस परम्परा के विपरीत भारत में 
काम करने वाले विदेशी बे कों का रुख था । उन्होंने अपने 
मुख्य कार्यालयों से लिया गया ऋण कम से कम करने 
का प्रयत्न किया । वे भारत से ३१.३ करोड़ रु० ले गये, 
जबकि भारतीय बैंक igi से केवल ५.४ करोड़ रु० 
भारत में लाये ? विदेशी Fat के शाखा कार्यालयों के 
आंकड़ों से यह स्पष्ट हे। 


१६५१ १३४२ १६४३ १६४४ १९५९ 
देयता (लाख रु०) 
५७३ २१०२ १६८४ २६७६ २४८६ 
सम्पति (लाख रु०) 
Me Rs. iE = RRs RM a 00 00 
२६४९ २००४ पद २६४२ २९२० 
पया ग्रावां 


जब ब्रिटेन ने बक दर ऊँची की, वहाँ से रुपया 2 है 
कम हो गया और १३४३ में जब नीचे थे, रुप % 


a ae नै 
आना अधिक हो गया और १8४ में बैंक दर फिर बह 
पर रुपया कम आया। 


i 
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मेरी भी सनोगे ? 


में सम्पदा का एह faa पाठक हूं । जब मेंने पढ़ा 
कि आप बैंक we प्रकाशित कर रहे हें में बहुत प्रसन्न 
gal परन्तु जत्र मैंने आपकी विषय सूची पढी तो मुझे 
ऐसा प्रतीत हुआ कि इसमें बड़े बडो शानदार बेको के 
बड़े कामों की चर्चा मात्र रहेगी । सम्भव हे, आप सरकार 


की बैंक नीति और बडे बेंकों की समस्याओं पर भी कुछ 


प्रकाश डालें । यह भी सुमक्रिन हे कि आप कोआपरेटिव 
बैंकों की चर्चा करें और बताएं कि सरकार नयी योजना में 
किस तरह सहकारी बेंकों का विस्तार करना चाहती है, 
परन्तु में आपसे सम्पदा के द्वारा बडे बड़े बेंक-संचालकों 
सरकारी नेताओं और अर्थशास्त्रियों से एक प्रश्न पूछना 
चाहता हूँ । 


आपका स्वास्थ्य 

(हिन्दी की एक मात्र स्वास्थ्य सम्बन्धी मासिक पत्रिका) 

“आपका स्वास्थ्य” आपके परिवार का 
साथी हे । 

“आपका स्वास्थ्य” अपने क्षेत्र के कुशल 
डाक्टरो द्वारा सम्पादित होता है | 

“आपका स्वास्थ्य” में अध्यापकों 
अभिभावकों, माताओं ओर देहातों के लिए 
विशेष लेख प्रकाशित होता हे | 


आज ही ६) रु० वार्षिक मूल्य भेजकर AEF 
बनिए | 
व्यवस्थापक, 


आपका स्वास्थ्य--बनारस-१ 
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बहुत समय से हमारे विद्वान अर्थशास्त्री और उनसे 

बढ़ कर सार्वजनिक कार्यकर्ता गांवों और कस्बों के साहूकारों 
या लेन देन करने वालों की निन्दा करते आये हैं ag 
लुटेरा हे, खून चूसता है, एक के पाँच बनाता हे, आदि श्रादि 
इन आक्षेपों में कुछ सचाई हे, इससे में इनकार नहीं | 
करता | इनको मिटा कर कोई दूसरी ऐसी व्यवस्था की जाए 
जिससे ग्राम वासियों को लेन देन की प्रत्येक सुविधा हो, | 
यह में भी चाहता हुं । । 
अपने अनेक दोषों के बावजूद गांव का साहूकार या | 
महाजन देश के अर्थ चक्र की धुरी रहा है या अर्थ ब्यवस्था / 
का मेरुदण्ड रहा है। जब जिसे जरूरत पढी उसने उसे | 
| 

| 


रुपया दिया । वह यह जानता हे कि गरीब किसान से | 
रुपया वसूल करना बड़ी परेशानी का काम हे फिर भी वह 
समय असमय पर उसकी मदद करता है । एक आमवासी के || 
घर में मौत हो जाती हे, उसे कफन के लिए, ई धन के लिए | 
रुपया चाहिए | आपका बैंक, भले ही वह कोआपरेटिव || 
बंक हो, उसे रुपया नहीं देगा, क्योंकि वह एक दम जमा- | 
नती नही ला सकता | साहूकार दो एक दफा गिड़गिड़ाने || 
से कुछ ज्यादा सूद लेकर sant आवश्यकता पूरी कर | 
देता हे । एक दूसरा भाई हे । उसके दरवाजे पर बरात | । 
आई हुई है | बराती कोई उचित या अनुचित मांग कर | 


अहिंसा-प्रधान, शोषण-विहीन समाज रचना का 
पोषक, - पठनीय लेख, भावपूर्ण कहानी, 
प्रेरक गीत व अन्य स्वास्थ्य सामग्री 
से . ge नेतिक जागरण का 
शग्रदूत 


ग्रणुवत पाक्षिक 


क 
ग्राहक बनिये और बनाइये 


वार्षिक मूल्य ६) रु०, एक प्रति का चार आना, नमूना मुफ्त 


वाचनालयों के लिए तीन रुपये वार्षिक 


अणुव्रत कायीलय | 
३ पौचु गौज aa स्ट्रीट--कलकत्ता- १ | 


I 
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दैडता है । रात के आठ या नौ बजे उसे किसी बंक से 
(यदि वहां हो तो भी) रुपया नहीं मिल सकेता। वह दस 
पांच रुपया साहूकार को अधिक देकर अपनी इज्जत बचा 
लेता है। में ae पूउता हुँ कि क्या आपका FLATTS 
बेंक, जिसमें एक रकम के लिए कई रजिस्टर! पर रकम 
दर्ज करनी पड़ती हे,सुके ऐसे समत्र अलमय रुपया दे देगा 0 
साहूकार मेरो इस आवश्यकता को जानता हैं आर ठोक 
समय पर सहायता करके सुके परेशानी से बचा लेता है। 
यही कारण हे कि भारी सूद का वायदा करके सी a 
उसका कृतज्ञ होता हुं । में एक बॅक कर्मचारी को जानता 
हुं । उसकी दो तीन सौ रुपया तनखा है, ले.कन वह एक 
दिन मुफ्से २९) उधार सांग रहा था । वह लाखों रुपये 
का कारोबार करने वाले बंक से भी १०) उधार नहां a 
सकता, क्योंकि वहाँ इसकी कोई गुजायश नहीं है, बंकों 
की व्यवस्था तो केवल बड़े बडे सरमाएदारों के लिए हे, 
साधारण गरीब जनता उससे कहां लाभ उठा सकती है ? 

स्टेट बॅक के अधिकारियों की यह इच्ड्रा में जानता हूं 
कि वे गाँव २ में कोआपरेटिव सोसाइटियों का जाल बिल्ला 
देंगे लेकिन बैंक के कायरे कातून और aga तथा रजि- 


; 


घतिरिक्र--- 


पते भी दिये गये हैं । 
पृष्ठ संख्या १४४ 


भारत सरकार के वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय हारा प्रकाशित 
= रि श 
उद्योग व्यापार पत्रिका 
रि CNN 
लाख चपड़ा विशषाक 


> ~ had ~ ~ er Wie ¢ ie ७९ 
लाख क्या है और उसका महत्व क्या हे, इसे जानने के लिए लाख चपडा विशेषाँक अवश्य पढ़िये, जिसमें :-- 
लाख की उपज, उसकी समस्याओं, उसके प्रयोगों, fest आदि पर विशद प्रकाश डाला गया 


लाख के आदतियों, उत्पाढकों, निर्माताओं, दलालों, विदेशों में लाख मंगाने वाले व्यापात्यों आदि के नाम तथा 


पोस्टल TEL था मनीद्याइर द्वारा मूल्य भेजकर enw ही मंगाइये । दी० पी० भेजना ना; नहीं है. 
सम्पादक उद्योग ब्यापार पत्रिका 
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की खाना पूरी ओर दफ्तरी फाइलों का चक्कर ० हु 


सबसें जो व्यय होगा, वह गांव का 


या हाता हे 9 व्यापारिक 
सारी झुनाफा लेते हैं? Pear पर 


देचने वाले वा फाइनेंस 
ली सूस्थाएँ कया कम सूद 
हकार सेप्रेम हे, न बेंक से 
हे। में तो केवल यदी कहना 'दाइता हूँ कि 
पेली हो, जिससे गरीब से 
रारीब गर Haar रुपया सिल सके 
रौर वह अपर्न पूरी कर परन्तु 
आराम कुसियो' पर ASA वाले बडे २ सरकारी अफसर वया 
ग्रामवासियो' की दिक्कत घ परेशानि को पहचानेंगे. समझे 
आर उनसे हार्दिक सहानुभूति दिखानेंगे । 


ai 

5] 
Ay 
wy 


भी समय 


आवश्यकताएँ 


si 
a 


ah 
सळ | 


--एक देहाती 


हे ॥ इसके 


मूल्य केव 


॥) 


घाशिज्य तथा उद्योग मंत्रालय 
- भारत सरकार, नई दिर 
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0 सञ्जु leh, EO श्ब्श क्ली ¢ 
अथशास्त की बड़ शम्ड्रावल्ली : 


श्री महेशाचन्द्र 


एक रूपता व सुबोधता 


ga समय जो व्यावहारिक अर्थशास्त्र प्रचलित है, 
प्राचीन काज से चले आते परम्परागत अर्थशास्त्र से बहुत 
भिन्न है । अतः यह आवश्यक हे कि हम यू अर्थशास्त्र 
का ज्ञान, जिस पर हमारे जीवन का हर एक रूप 
लम्बित हो गया हे, इतनी सरल व सुयोध aad पर्वे, कि 
साधारण व्यक्ति अपने सीमित योग्यता सें झी समझ सके । 
अर्थशास्त्र की गम्भीर समस्याओं पर अध्ययन व चिन्तन 
एक दूसरा प्रिप्रय हे, जिसके लिए ऊचे स्तर के विशेषज्ञों 
की शेली और भाषा पधक शास्त्रीय रहेगी | 


साधारण जनताके आधुनिक अर्थशास्त्र के पढ़ने व सम- 

भने के लिए हमारी भाषासें कम ग्रथ हैं। कुछ प्रयत्न जरूर 

किये जा रहे हैं । शिकणाजयों के लिए पुस्तकें निक «ती हैं, 

कुछ अखबार भी हिन्दी में निकलने लगे हें । इस प्रयास सें 

हमारे लेखकों को दो प्रश्नों का सामना करना पड़ रहा हे। 

एक तो विदेशी शब्दोंके पारिभाविक शब्द बनानेका और दूसरा 
है लिखने का ढंग । जब हमारी भाषा में उनके बदले बोलते 
के शब्द ही adi. तो किर क्या लिखें, क्या बोल और या 
fiat ) इस चिन्ता में हमारे विद्वानों ने दौ 
शुरू की और पुरातन संस्कृत शास्त्रों और व्याकरण का 
अवगाहन कर, त्रिदेशी शब्दों को अपनी भाषा सें रूप | 
करने सें जुट गए । यह आवश्यक था, परन्तु हुआ इस ८ से 
कि ऐसी शब्दावज्ञी ext एक कठिन दुर्बोध समस्या बन ग । 
विभिन्न विद्वानों की भिन्न-भिन्न शब्दावली सामने : ने 
wit । इस दौड़ में यह भिन्नता इतनी तेज होगई क 
आज भारत के विसिस्न प्रान्तो में अनेक पुस्तकें व सम' र 
पत्र इस ‘soled’ पर पिकल रहे हैं । पर सब में ए ए 


थ oun a ० 45 
के शब्दों की बनावट इतनी अलग-अलग है कि! ने 


च >> ` mo f ~ 
लि को एक हो विषय पथक विषय दिखाई देनेल ता 


१ विषय एक है परन्तु पारिभाषिक शब्दों की कृत्रिम २ ना 
मे इसको लये शास्त्र के ख्य में प्रकट किया है । "स 
THA के लिए चले थे Ha की तलाश में, पहुंच uq 
ea ।. इसका दोष हमारे पण्डितो पर है, जो बेठ८र 


Daisies ] 


a ee 
आजकल विभिन्न राज्यों में पठन-पाठन 

ओर दैनिक व्यवहार के लिए अर्थशास्त्र के 

पारिभाषिक शब्द नये-नये घडे जा रहे हैं। 

३६ शब्दों की रचना जहां as होती है, 

वहां परस्पर भिन्न भी । इस कारण वे और 

भी दुर्बोध हो जाते हैं । इसी समस्या की 


ओर लेखक ने ध्यान खींचा है । | । 


~ 


इसे सरल रीति से सुलझाने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। 
विभिन्‍न शब्दों के निर्माण पर एक दूसरे की बात वे नहीं 
सुनते, और शब्द रचना की एक दौड बन गई है । कौन 
पण्डित्‌ कहलाये, कौन हमें पारिडत्य में पझदि भूषण 
बनाये | समझौते से तो न पाण्डित्य का ही पद मिलता 
न पद्मासन ही । 

हिन्दी की एक अर्थशास्त्रीय पत्रिका में दो बेंकों के 
हिसाब का लेखा पढ़ा । पढ़ने पर यह लगा. यह लेखा दोनों 


110). 


[ENERGY FOOD 0 


J. B.MANGHARAN?S हाचे | 
hic ७८५७०५ atiall times— | 
during picnics, or at home: 
for ‘tea, when, guests call, | 
or for Mid-meal snacks, ||| 
‘Every biscuit is nourishin, 


and a wonderful trear to 
seat. "Packed in farcy air. 
tight tins and cartons 
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की अलग-अलग मदों पर है। गर यह दोनों इश्तहार 
किसी अग्ने जी के अखबार में होते तो पारिभाषिक शब्दों 
में तो कोई अन्तर न मिलता और केवल अंकों में ही फरक 
मिलता । 
सरकार गांवों में भी बैंक ले जा रही है । बॅक शब्द 
तो ऐसा जान-पहचान का बन गया है कि गांवों में भी इस 
शब्द के कान में पड़ते ही उसके रूप का नक्शा उनके दिमाग 
भें आ जाता है। इस प्रचलित शब्द को छोड़कर हमारे 
परिडत इसका संस्कृत भाषा से अधिकोश आदि कोई दूसरा 
शब्द घड़ना चाहें तो अवश्य वे जनता को अज्ञान के अन्धेरे 
में रखने के दोषी होंगे । क्या किसी भाषा के प्रचलित शब्द 
| पनी भाषा में लेना पाप है या अपमान | भाषा विज्ञान 
` क पणिडत्‌ यह gaa हैं कि कौन सी भाषा कहां से 
feet "``? अग्रेजी भाषा लेटिन से निकली-क्या 
छा ग्रे जी भाषा का यह अपमान है १ हिन्दी संस्कृत से 
निकली ओर प्राकृत से निकली, फारसी से भी कुछ शब्दा- 
वलि आई | क्या इस आधार पर यह हिन्दी भाषाका अपमान 
हे ? यदि आज यह भाषा अपनी उन्नति के लिए अग्रेजी 
का भी सहारा लें तो इसमें क्या अपमान हे । भाषा तो 
बोलने से बनती हे । बोलते-बोलते जो शब्द हमारी जबान 
पर हमारे मस्तिष्क में जगह बना चुके, उनको हमने अपनी 
भाषा में जगह दे दी । 'बेंक' को बैंक' रखने सें क्या 
संकोच है, क्या बिगाड़ है ? ज्यादा से ज्यादा बंक' कर 
लो । भारतीय जनता की झलक इसमें आ जाती है। 
क से तो मिल जाता है बंक? । क्या संस्कृत शब्दावली 
सें कुछ कटु मालूम होता हे । जनता की जबान पर “चेक! 
आम शब्द है । ` चिक' हम अपनी भाषा में ले श्रायें, 
तो क्या हमारा अपमान हो जायगा ? यह तो भाषा के 
“चिट! व fae” से मिलता है, भाव भी एक है और 
दिमागमें नक्शा भी बन जाता है । परिभाषा करने पर 
‘fag? वह ‘fae’ है, जिसमें खातेदार अपने बैंक के खाते से 
रुपया निकालता है । यह साधारण जनता की भाषा है 
' जिसे जनता को समभाने के लिए, सिखाने के लिए तैयार 
कः करना है भारी-भारी संस्कृत शब्दों के बनाने से ज्ञान की 
| प्रगति रुक जाप्रेगो । राज तो अर्थशास्त्र के जो शब्द बनाये 
जा रहे हैं, वे स्वयं इतने कठिन व अस्पष्ट बनाये जा रद्द 
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हैं जिनको न विषय का ज्ञाता समझता हे और न ८ 
हमें अर्थशास्त्र का ज्ञान जनता को उन प्रचलित शब्दों मैं 
वे कराना हे, जिन्हें वे व्यवहारिक दृष्टि से जानते हैं । या 
फिर उनके कठिन व पर्याय बनाकर प्रथम उस शब्दावली 
का बोध कराना है ? 


बेक कानून 
( पृष्ठ ६७४ का शेष ) 

(११) विधान के अन्तर्गत रिजर्व बैंक को बैंकों पर 
नियंत्रित उनकी ऋण-नीति को प्रभाबित करने, बेंकों को 
चेतावनी देने, बेंकोंके निरीक्षण, और नीति निर्देशन के विशेष 
श्रधिकार दिए गये । तथा रिजर्व बॅकिंग का यह कर्तब्य 
निश्चित कर दिया गया कि बेंकिंगव्यवस्था विकास व गति- 
विधि के सम्बन्ध सें केन्द्रीय सरकार को वाषिक विवरण दे 
और सुधार के लिए सुझाव भी प्रस्तुत करे । 

(१२) बेकिंग कम्पनियाँ अपना विलय या एकीकरण 
तभी कर सकती हैं जब कि ग्राहकों को कोई हानि न हो । 
भुगतान की असमर्थता व दित्रालिया घोषित करनेके सम्बन्तु 

में विस्तृत व्यवस्था की गई । 

इस कानून के लागू होने के बाद कुछ त्रुटियां ज्ञात हुई 
आर १ ६ सितम्बर १६४ #सें अध्यादेश जारी किया गया और 
इसे बॅकिंग कस्पनी संशोधन विधान (१६९१) का अंग बना 

- लिया । इसमें बैंकिंग कम्पनियों का विज्ञयीकरण का अधिः 
कार दिए गए तथा विलय से असहमत भागीदारों को 
हर्जाना देने की भी ब्यवस्था की गई । 

: १६९० सें फिर एक संशोधन करके उन त्रुटियों को 
दूर कर दिया गया, जो पहले कानून को अमल में लाते 
समय मालूम हुईं । दो या अधिक बैंकों को मिलाने 
लिए बैंकों के हिस्सेदारो के बहुमत की अनुमति तथा रिज 
बक द्वारा स्वीकृति आवश्यक कर दी गई । 

Te अवार्ड 

बैंक अवार्ड ने बैंकों के कर्मचारियों के साथ के सम्बन्ध 
में विस्तार से हिंदायतें दी हैं । कर्मचारियों का बैंक प्रबन्धकों 
से विवाद बैंक के इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है, 


परन्तु उसे वस्तुतः बॅक सम्बन्धी कानून न कह कर 


गिक विवाद का निर्णय कद्दना चाहिए । जसे 

३३४६ में रिजर्व बैंक कानून में एक संशोधन ता 
नोट निकालने की अधिक सुविधाएँ दी गयी हैं, जो रिजर्व 
के मुइतो व मियादी डिपाजिटों को प्रतिशत मे, गये हैं । 
बँक में जमा कराना पड़ता है, कुछ परिवतन fet 
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रिजर्व बेंक 

( पृष्ठ ६८६ का शेष ) 
ay प्रतिशत नकदी के रूप में रिजर्व बे क में जमा रखना 
पडता हे । साथ ही प्रति सप्ताह उन्हें अपना हिसाब किताब 
रेजव बैंक को भेजना पड़ता हे । इसके बदले अनुसूचित 
रेक स्वीकृत सिक्यरिटियों के आधार पर रिज बॅंक से 
ऋण प्राप्त कर सकते हैं, विनिमय पत्रों का दोबारा fafa 
काटा काट सकते हैं, विदेशी सिक्यूरिटियां खरीद सकते हैं । 
इनके अतिरिक्त रिजवे बैंक दो या दो से अधिक cena 
करने वाले विनिमय पत्रों को, जो आन्तरिक ब्यापार के कारण 
तैयार किए गए हों तथा जिनकी अवधि तीन मास से 
अधिक न हो, भी रुपया उधार देने के लिए ग्रहण कर 
| सकता हे । जहां कहीं रिजर्व बेक की शाखाएं होती हैं, वहां 
उन्हें यह क्लियरिंग हाउस की सुविधा भी प्रदान करता है । 
संकट के समय यह बे कों की सहायता भी करता हे | विभा- 
जन के बाद पूर्वी पंजाब आर दिल्ली के कुछ बोकों की 
किश्तों में धन अदा करने की सुविधा प्रदान की गई थी, 
अन्यथा उन? डूब जाने का खतरा था । 

१३४३ के बेकिंग कम्पनी एक्ट द्वारा रिजर्व बॅक के 
्रधिकार काफी बढ़ गए हें | अब नये और पुराने सब 
बौंको को अपना कारोबार शुरू करने या चलाने के लिए 
लाइसेंस लेना पड़ता हे । बिना रिजर्व बेक की आज्ञा के वे 
नई शाखाएं नहीं खोल सकते । ४७ बो कों को लाइसेंस दिये 

! गये हैं, शेष ४२8 बैंकों के प्रार्थनापत्र विचाराधीन हैं। 

निरीक्षण करने के बाद उन्हें लाइमेंस दिये जावेंगे । 
साथ ही दैक दर घटा-बढ़ा कर या खुले बाजार में क्रय 
विक्र करके वह सुद्धा स्फ:ति पर नियंत्रण कर सकता है | 
नवम्बर १६४१ में बैंक दर के ३ प्रतिशत से an प्रतिशत 
करने से मूल्य घराने में बहुत सहायता मजी । 
पर रिजत्रं बेक व्यापारिक ब कों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर 
सकता । इसलिए न तो वह डिपाजिटों पर ऋण देता है 
थौर न ही अपने कार्यालयों के भवनों के अतिरिक्त कोई 
अचल सम्पत्ति ले सकता है । 
Be रिज बेंक का एक बड़ा उद्देश्य है मुदा के आन्तरिक 
था वाह्य मूल्य को स्थिर रखना । सुद्धा कोष की स्थापना 
पहले एक रुपया, एक शिलिंग ६ पैस के बराबर था । 


| 
| 


| देक झक ] 


मुद्रा कोष की स्थापना के समय यह दर १ ₹०= 
.२६८६३१ ग्राम सोना थी | सितम्बर १६४३ में अवमूल्यन 
के बाद १ २० ०.१८६६२१ ग्राम सोना थी | स्टलिगामें 
वही पुरानी दर अभी चल रही हे । डालर मुद्रा के अनुसार 
१.२० के २१ सेंट होते हैं । 

भारत एक कृषि प्रधान देश है । कृषि के लिए ऋण 
देने की सुविधाओं के बारे में रिजर्व बेक आजकल विशेष 
रूप से सजग है । ५३४-१६ सें १8 राज्य सहकारी Tat 
को २३.४४ करोड़ रु० के ऋण दिये गये हें | सहकारी 
समितियों को कृषि के लिए बेक दर से १॥ प्रतिशत कम 
दर पर ऋण दिया जाता हे और ६० दिन की जगह १% 
मास के लिए ऋण देता हे इस दिशा में अभी बहुत कुछ 
करना बाकी है । इस कार्य के लिए अब एक अलग स्टेट 
aa बना दिवा wa हे ।. परन्तु रिजर्व बॅक का पूर्ण 
सहयोग इस बोक को मिलेगा । रिजवे बॉक देश को 
उसकी आर्शिक एवं वित्तीय स्थिति से परिचित रखता और 
अपनी साप्ताहिक, मासिक तथा वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता 
है, जिनमें न केवल रिजर्व बैंक और देश के अन्य बोकों की 
स्थिति का वर्णन होता है बल्कि देश एव विदेशकी सामान्य 
वित्तीय एवं आर्थिक स्थिति का भी परिचय रहता हैँ । 

बौक कार्य की शिक्षा देने के लिए भी रिजवं बैँक 
व्यवस्था करता हे । १३१४ में बे कसे ट्रेनिंग कालेज खोला 
गया था । अब तक २१० बॅक कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी 
जा चुकी है । 

(पृष्ठ ७०८ का शेष ) र 

बक ने इस्डस्ट्रीयल क्रो डिट एण्ड TUNE कार्प रेशन 
आफू इण्डिया के खरीद लिये हैं । इस कार्शेरेशन का 
उद्द श्य देश के औद्योगिक विकास में उद्योगों के सहायता 
देना हैं । इस निगम में सरकार का भी पूरा सहयोग है। 

अपनी कार्य कुशलता व सफलता के कारश यह बाँक 


निरन्तर उन्नति कर रहा है, जैसा कि निम्नलिखित अ'कों 


से प्रकट होगा । 
लाभ (लाख रु०) RS 
१३४२ १३५३. १६५४ १६९९ 
२४.८० २३.०१ ३१.०६ ३६.६६ © 
लाभांश (प्रतिशत) . 
८,०० ८,०० ११.० ११ 
[ oxi 
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५ टु बे 6 
ओरिण्टयल बेंक आफ कामस 
` 'आओरियण्टल बैंक आफ्न कामसे लि० के ३१-१२-११ 
तक के व्यय के प्रकाशित विवरण को देखने से ज्ञात होता है 
कि यह बॅक उन्नति के मागे पर अग्रसर हो रहा हं। पहले 
वर्ष के विवरण से तुलना करने पर यह ज्ञात होता है कि 
बैंक ब्यवसायी वर्ग को बेकिंग सुविधा प्रदान करने में महत्त्व- 
पूर्ण भाग अदा कर रहां है । बैंक की इस चहुंमुखी उन्नति 
का श्रेय इसके सभापति ला० करमचन्द थापर और जनरल 
मैनेजर श्री रघुराज को हे । 
` बैंक को आलोच्य वर्ष में १,६३,०४२॥>) ८ पा० का 
लाभ हुआ, जो केवल पिछले वर्ष से कहीं अधिक ही नहीं 
हे, वरन्‌ इसको कार्यकारी पू'जी और साधनों को देखते 
देश के इसी प्रकार अन्य बड़े बेंकों की अपेक्षा भी संतोषप्रद 
है। ३१-१२-६९ को बॅक में १,२४,६३,६७२ २० डिपाजिट 
धे, जो पिछले वर्ष से १८.४० लाख अधिक है। 
“भविष्य में बैंक-ब्यवसाय जगत में इस बेंक का 
"महत्त्वपूर्ण स्थान होगा । 


( एप ६८८ का शेष ) 
क्योंकि देश के मिमिन्त भागों सें द्रब्य को स्थिति और 
ब्याज की दर में काफी अन्तर हे । लेकिन देश में बेंक 
व्यवसाय के तुरन्त और सुचाइ विकास के [ए यह ग्राव- 
श्यक हे फि रिजत्रे बंक इस चे त्र सें बिशेष सलि ले और 
ब्रो को प्रोत्साहित करे कि वे व्याज दर की सीमा सम्यधी 
कोडे चष त्रीय समझौता करें और उसका रता से पालन 
होना चाहिए । 
ay थोर बीच के बैंको के हि एक सवस्या अग्रिम 
धत? पर ब्याज की दर बढ़ा देने की हे; जिससे कि वे अति- 
fim घन को पराह करने अपने बढो हुए खर्चा को चला 
सकें । लेकिन कई परिस्थितियों से बेक अपने अग्रिम धन 
पर उचित ब्याज नहीं ले सकते । इसका कारण वह तीब्र 
प्रतिस्पर्धा है । उनको यह भय रहता हे कि यदि ब्याज की 
दर बढ़ा दी जाएगी तो आइक-विशेषतः समृद्ध ग्राहक दसरे 
-प्रतिस्पर्ढी बॅंक के पास चले जाएंगे। 
बके व्यत्रसाय को अर्वशइरी और अर्भ-्रामीण Pst 
स्थापित करते को “अति आवश्यकता है । यह इस बात से 
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स्पष्ट है कि जापान में १६ हजार व्यङ्गियों के पीछे ० बै 

दफ्तर हे, जबकि भ.रत ने ९० हजार व्यक्षियों पी = 
वक ढुफ्तर हे । भारत सरकार ने 'इ'पीरियल बे क आफ 
इंडिया? का राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बेक आफ इंडिया! 


बना जिया है । और इसमें कुछ राज्यों के बेंको को भी मिलाया | 


है : इन सब कारणों से ग्रामीण da सें बे क-व्यवसाय 
को तेजी से पनपने सें सहायता सिलेगी । Tat को सेट 
बेक आफ इस्डिया” के इस कार्य सें सहयोग देना चाहि 

अन्तिम समस्या अननुसूचित a कों ae He. 
संख्या इस समय ४०० हे । इनसे से कुछ काझी सदृ हैँ 
आर लाभप्रद काय कर रहे हैं। पर फिर सी बे अपने कार्य: 
क्षेत्र को विस्तृत करने सें असमर्थ हैं क्योंकि उनको अपेता 
कृत कम लोग जानते हैं और वे अधिक ऋण भी नहीं दे 
सकते । इन ब को तथा ब क-व्यवस्था के हित के लिए 
यह ञ्यात्रश्यक हे कि ये अपना सम्बन्ध किसी अनुसूचित 
बक से जोड़ लें यदि इस प्रकार x आननुसूदित बेक 
किसी अनुसूचित बक से सम्बन्ध स्थापित कर लेंतो 
इससे यह लाभ तो होगा ही कि उनका उचित रक्षण-पोषण 
होगा, पर साथ ही उनके अस्तित्व पर सी कोई आंच a 
आएगी । यहीं पर यह वात कह देनी भी आवश्यक है कि 
भारत सरकार ने 'स्टेट बेक आफ gar की स्थापना 
के समय कहा था कि सरकार का उडे रय यह कदापि नहीं 
कि वह अन्य dyn पूजी के वरको को भी अपने हाथ में 
ले खे । इनको देश Sad विकास सें आग लेने की पूरी 
स्वतंत्रता है । 


BIG Gls क तान साधन 
बैंक एसोसियेशन के अध्यक्ष श्री प्रानलाल देरकरग 
नानाजी ने बेंक की अराय बढ़ाने के तीत साधन बताये 
हैं :--बेंक़ों के ग्राहक बढ़ाये जाएं, जिनमें उद्योग भी हों | 
पर यदि बैंक ऋण पर अधिक व्याज लेंगे तो उनका कार्म 
काज घट जाएगा । उस ग्रवस्था में रुपए की कम 
होगी । ग्रलवत्ता वेक ग्रपनी दरें बढ़ा सकते ed पदत 

वर्षों में यह दरे वढी भी छ । तीसरा सुभावे बहू है 
चेक रिजर्व बेक में नकद रुपया न रखें, उसको आ 
उतने धन की सरकारी सिक्यूरिटियाँ रखा कर 
उन्हें कामकाज के पास अधिक रुपया बचत रहेगा। | 


पहत्वपूर 


F के 
०), « 
बॅक 


| 


3 


at वर्‌ 
(मने प्रा 
प सभावे 
कों की 
वितः | 
हनी सें 
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( पृष्ट ७३ 
प्रकार बॅक आरत की 
चाहता हे । 


हवशा इस 


IST यूरापियन देशों को दि 


U काम शुरू करने के ती वर्ष बाद, अगस्त ११४३ में 
fe मिल्ला । 

FATE संस्था क 
| न कं लिए ही यह 


~ LA or; नी 
बका का ्रपन लस 


जिर बेक काफी ऊ,ची ब्याज दर लेता हैं। चीन के 
अथक निकास के लिए रूस ने 3 प्रतिशत दर पर ऋण 


| Waa प्‌ ash fear श्रा । 
3 x ~ 2; a 
: वस्तुतः यह अत्यन्त व्यापक बिषय है, जिसकी कल्पना ae 
a ath BSE श्यों में कड़ा गया ह जि 
प्रारभ में नहीं की थी। इन सब विषयों का एक अंक (तय 2 य ड ; ere ER Bes mull 
= a र्‌ बने शटा दकर आन्य देश जी लगा 
समावेश करना अत्यन्त करिन ही नहीं ९12 Rr 


eT 
प्रेरित करेगा । पर 


१ a र्‌ रस कास में उसे वहत 

को की Taxi हुई ज रया म सामान्य पावक आ क eee आटा पा 
22. बिकट ome $- २ we Co र 

वितः दिलचस्पी ही न लें, यह सी ख्याल रखना था | अधिक सफलता न सने है कि 

हद मलिक म मा 0 आवक THAT खने का एक कारण यह 

रद में बंक-सम्बन्धी विषयों पर लिखने दाले लेखकों का ot बिभि क जो 

क ` ह ce : अज तक सुद्रा-कोष विभिन्‍न देशों की सडा में 

॥ कसा ह । इन सब कठिनाइयों के साथ-छाथ मेरा अपना _., र 

वल्या ठक es हर आकर म्ही पावएनोयता लाने में सफल नहीं हुआ । 

PRA भ ठीक समय पर चोखा दे देंडा। इस अंक का 


परन्तु बेक को सफलताओं का मूल्य कम करना भी 


ह सा कास चारपाड्रै पर ही पढ़े-पड़े हुआ हैं। इन 
डाचत नहा । भारत को ही अब तक २० करोड़ ४२ लाख 


७ bas 
1 से अंक कुछ देर से भी निकल रहा हें। सम्पदा के डालर या लगप्रग एक श्र रपये की = 
win गज ड 7 रुपये की सहायता मिल 
ह पाठको के धैय की परी करने की इस विवशता के a 
by क है । वास्तव सें बेक राष्ट्रों के आर्थिक और राजनीतिक स्वा- 
हैम उनके निकट चसाग्रार्थी हैं । सथ्य को बल देने वाली संस्था है जो सदियों की 
क & द का बल दने चाल युद्ध या 
बड़े बको के अधिकारी कुछ तो कार्य-ऽ्यस्त होते छुँ, 2 a: 0३ ¢ 
हिन्द se गुलामी के कारण बिगड गया है । लाड aa 
न्दी पत्रों के प्रति कुळ उदासीनता भी बे दिखाने ) १ ६ स्था से होने वाले लाभो 
| इन क र woes, SRT सें, "इस संस्था से होने वाले लाभो को 
रणा से हम उनका सहयोग प्राप्त नहीं कर सके । SE ल के ह 
हमारी हाहि he ~ आसानी से नहीं आंका जा सकता । राष्ट्रों के विकास के 
Wes भ्रभिलाधा थी कि उनके कुड विशेष 
भव तथा दि लिए इसमें उन्हें साधन प्रात होंगे, लेनदार तथा देनदार सें 
1 विचार भी संक्षेप से दे, पर वह संभव नहीं 
पारस्परिक सहयोग होगा - भुगतान संतुलन होगा। इतने 
बड़े पमाने पर संसार क्षे प्रश्न को एक साथ लेकर चलने 


पका | अन्य भी नेक रोचक व सूचनात्मक विषयों का 
श हम करना चा रम 
— कर पाये | wp क वाली संस्था झज से पहले कभी स्थापित नहीं gel” 


SS SS 
असा भी <क है, पाठकों की सेवा में प्रस्तत el यदि के संबंध में छुछ भी जानकारी मिलो तो हम अपने इस 
से पाठको को बैंकों की विशाल और उपयोगी प्रयत्न को सफल मानेने । 
विस्तृत कार्यों, उनके महत्थ तथा उनकी समस्याओं -र्‍कृष्णचन्द्र विद्यालंकार 


४4, 
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भक की आलोचना में कुछ बातें कही जा सकती हैं। 

वर्षा सें बॅक ने अविकसित 
देशा पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया । ऋण केवल युद्ध से 
देये गये । भारत को भी पहला 


aaa | by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विश्व-बेंक 
(एप्ठ ६६८ का शेष) 
तथा १ प्रतिशत कमीशन है । अवधि २० वर्ष है और 
भुगतान BPA १६४४ से शुरू हुआ | 
(४) चोथा ऋण इंडियन आयरन एण्ड स्टील कं० 
केलिए दिजः 18९ २ में ३, १५,००,००० डालर का 
मिला | ब्याज अदि को दर ४३ प्रतिशत है और अवधि 
१४ वर्ष । इससे इस्पात का उत्पादन ७ लाख टन और 
कच्चे लोहे का ४ ल.ख टग बढ़ेगा । यद पहला ET हे 
जो बँक ने भारत में किसो प्राइवेट कम्पनी को दिया हे । 
(x) दामोदर घाटी निगम क्षेत्र में बाइग्रस्त क्षेत्र की 
रक्षा, बिजलो के विकास आर नहरें बनाते के लिए जनवरी 
१३४३ में १,६१,००,००० डाजर का ऋण ४हँ प्रतिशत 
ब्याज के आदि की दर पर मिला । पर बाद सें घटा कर 
इसे १ करोइ डालर का कर दिया गया । अदायगी २४ वर्ष 
में करनी हैं । औद्योगिक वित्त निगम के लिए भी ८० लाख 
डालर कजे मिला । 
(६) बेंक से छठा ऋण नवम्बर १६५४ में प्राप्त हुआ । 
इसकी रकम १ करोड़ ६२ लाख डालर हे। इस पर व्याज 
आदि ३॥ . प्रतिशत लिया जाएगा। २० साल में इसे 
चुकाया जाएगा । यह ऋण देश में विद्यू त-विकास के लिए 
प्रयुक्त किया जाएगा और टाटा हाइड्रो पावर कम्पनी, आंध्र 
पावर कम्पनी और टाटा पावर कम्पनी को दिया जाएगा । 
(७) सातवाँ ऋण मार्च १६४४ में एक करोड़ डालर 
का मिला । यह १४ वर्ष में चुकाना हे और इस पर ४६ 
प्रतिशत व्याज आदि लगेगा । यह ऋण निजी उद्योगों को 
,विदेशी विनिमय की सुविधा देने के लिए इंडस्ट्रियल क्रोडिट 
ए'ड इनवेस्टमेंट कार्पोरेशन om इंडिया को दिया 
गया है । ड 
` (८) सबसे अंतिम ऋण भारत को रिस्को अर्थात्‌ टाटा 
आयरन एड स्टील कम्पनी के लिए अगस्त १६४६ में 
मिला | इसकी रकम ७ करोड़ ४० लाख डालर है और 


* इस पर ३। प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा । द्यदायगी जून 
a 


१६७१ तक करनी होगी । अब तक मिले ऋणों में यह 
-सबसे बड़ा है । Pe 


इस तरह अन्तिम तीनों ऋण भारत की प्राइवेट कप... 
नियों को मिले हैं और भारत सरकार ने इन तीनों कणों | 
की गारंटी दी है । | 
~ ७. | 
उपयुक्त सभी अंक सरकार द्वारा प्रकाशित “फौरन | 
एडफार दी प्लेन” नामक पुस्तिका से लिये गये हैं। 
नर श्र = = के 
श्री ब्लक का पत्र 
x हे aN 
जैसा कि ऊपर कहा गया है, विश्व बेंक के सदस्यों में 
कम्युनिस्ट देश शामिल नहीं है । जितने देश बेक के सदस्य | 
हैं, वे सरकारी उद्योगों की अपेक्षा निजी उद्योगों में अंधिक | 
१ 
| 


विश्वास रखते हैं । अब तक कुल २० करोड़ ५२ लाख 
डालर के ऋण भारत को मिले हैं । इनमें से ६० प्रतिशत । 
से भी अधिक, अर्थात्‌ १३ करोड़ २७ लाख डालर प्राइवेट | 
कम्पनियों को दिये गए हैं । | ( 
अभी दूसरी योजना के सम्बन्ध में अध्ययन करने के | | 
लिए विश्व बैंक के विशेषज्ञों का एक दल भारत आया था। 
इसकी रिपोर्ट मिलने पर वैंक के अध्यन श्री ब्लेक ने भारत. A 
के वित्तमन्त्री श्री कृष्णमाचारी को जो पत्र लिखा, set 

| 


अच्छा खासा बिवाद खड़ा हो गया है । श्री ब्लेक ने लिखा 
कि भारत दूसरी योजना में जितना विकास करना चाह । ५ 
है, वह सब ठीक है, पर उसकी आर्थिक नीतियाँ उसके AS / 
रूप नहीं हैं । श्री ब्लेक का इशारा समाजवादी समाज के. 
लक्ष्य की ओर था। श्री ब्लेक ने कई उदाहर ! १ 
जैसे तेल उद्योग के लिए कई भारतीय और विदेशी पूजी 
पति पूजी लगाने के लिए तैयार हैं। पर भारत सरकार । 
यह काम स्वयं अपने हाथ में ले लिया है । अब 
इसमें जो पूजी लग।एगी, वह ` और किसी उद्योग प 
योजना पर खर्च की जाती और तेल उद्योग में निजी ६, 
पतियों को पेसा लगाना दिया जाता । पर यह बि पाळ 
समाजवादी लक्ष्यों में के विपरीत है । विश्व बॅक Re 
का कथन है कि विकास कार्यक्रम की sce आ 
. बलि नहीं दी जानी चाहिए | SF व्यवितया दी धम 
यह अर्थ लगाया हे कि विश्व बैंक हमें इस्‌ द oa 
दे रहा हे कि यदि हमंते समाजवादी ला और ५ 
वह भारत को सहायता देने से हाथ खींच लेग प ; 
(शेष एड ७३१ पर) . | 


Che । जछर्न्यान | 


ॐ तारीख २० अक्तूबर से तारीख ४ नवंबर १९५६ के मध्य दोनों दिन 
शामिल दिवाली की छुट्टीयों में रियायती वापसी टिकट १५० मील अथवा 
ee '( अधिक की दूरी पर ,स्थित दो स्टेशनों के मध्य जारी किये जायेंगे | 
# इन वापसी टिकिटो द्वारा वापसी यात्रा १५ दिन के अन्दर ही 
पूरी की जानी चाहिये | इस अवधि में टिकट जारी किये जाने की 
।`'' तारीख अथवा जब्र वापसी टिकट अग्रिम जारी किये गये हों तो 
w यात्रा आरम्भ होने की तारीख भी शामिल है । 
% वापसी यात्रा में रास्ते में यात्रा भंग करने की अनुमति 
aa i" नही रहेगी | 
w # यात्रियों से निवेदन है कि वे अपने टिकट के बापसी 
यात्रा बाले आधे भाग को अपनी वापसी यात्रा आरम्भ 
"१. करने से पूर्व ही बुकिंग आफिस में प्रस्तुत करके अपनी वापसी 
Ww ५ 
यात्रा आरम्भ करने की वास्तविक तारीख लिखा लें । यदि 
छ यात्रियों को हस प्रकार से अपने टिकटा पर बिना तारीख लिखाये 
च्छ हुये यात्रा करते हुये पाया जायगा अथवा वापसी यात्रा में उन्हे 
यात्रा भंग करते हुये पाया जायगा तो वे बिना टिकट यात्रा करते हुये 
र त माने जायेंगे | 


% सम्बन्धित VTA मास्टर से सम्पूर्ण विवरण प्राप्त हो सकेगा । 
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चेक साटिन _ 
शाके स्किन . 


बेबी शार्क स्किन हक 
पिग स्किन 
eT 


नाना प्रकार का साटंग | 
सब बड़े शहरों की दुकानों पर प्राप्य | 
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आप सम्पदा जरूर 
पढ़िये क्योंकि 


@ आप अथशास्त्र के विद्यार्थी हैं और आप संसार तथा विशेषकर भारत की आर्थिक समस्याओं की 
| चाहते हैं । 

& आप विधानसभा के सदस्य हैं और आपको भारत तथा राज्यों के सामने आने वाली समस्याओं की 
जानकारी प्राप्त करके उनपर विधानसभा सें अपने विचार प्रकट करना और मत देना होता है । 

@ आप प्रतिष्ठित सावंजनिक कार्यकर्त्ता हैं और आपको प्रायः जनसभाओं में आर्थिक समस्याओं पर 
विचार प्रकट करके अपनी योग्यता प्रकट करते हुए जनता का मागे प्रदर्शन करना होता हे । 


@ आप व्यापारी तथा उद्योगपति हैं और आपके लिए देश के उद्योग या ब्यापार की प्रामाणिक जानकारी 
आवश्यक है । 0 


च 


न @ आप हिन्दी के प्रकार हैं और आपको लेख लिखने के लिए आर्थिक समस्याओं पर एक अच्छी fs 
ata’ पुस्तक चाहिए । j 

€ आप देश की बहुमुखी विकास योजनाओं में रुचि रखते हैं, इसलिए आपको विकास विधि प्रवृत्तियो की. 

rast मिलनी चाहिए । 


¢ 


की समस्याओं का परिचय चाहिए | 
सम्पदा आप सब की जरूरतों को पूरा करती 
सम्पदा का अत्येक पृष्ठ आपका 


यदि विश्‍वास न.हो तों : oe RIS NR ही) 
पृष्ठ ७६१ पर देखिये कि सम्पदा ने पिठले ' ९ वर्षा में क्या क्या सामम्री दी हे 1 सी मिश्री आपको / 
हिन्दी में अन्यत्र नहीं मिलेगी । अंग्रेजी पत्र भी परेसे पांच गुना मूल्य लेकर यह सब सासग्री दंग टक ६ 


\ 

आज ही ग्राहक बनिये और पास के सावेजनिक पुस्तकालय से अनुरोध कीजिये कि वह. ८) सेजकर सम्पदा ' 
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| पर्ष ४ ] दिसम्बर १६४६ [ अंक १२ 


१९५७ में भू-क्रान्ति होकर रहेगी 


सर्वोदय-कार्यकर्ता पलनी में मिले और उन्होंने निणेय लिया कि भूदान-आन्दोलन जनः | |] 
आन्दोलन होना चाहिए और इसके आगे इस आन्दोलन का कुल जिम्मा आम जनता को उठा लेना. | 
चाहिए | कुल देश में जो भूदान-समितियां हैं, वे इस ३१ दिसम्बर से खत्म हो जायंगी । में. चाहता 
हूं कि करोड़ों लोग इस आन्दोलन में हिस्सा लें ओर सन्‌ १६५७ में, सारे देरा भर में, लोग अपनी 
बुद्धि, उत्साह तथा शक्ति को इस काम मै लगायें | ऊपर से कोई आदेशा या नियन्त्रण नहीं रहेगा | 
` हर गांव मे' अच्छे कार्यकर्ता उठ खड़े होंगे और भूदान से ame और प्रामदान से 
म्रामराज्य तक पहुँच कर इस आन्दोलन को सफल बना देंगे । संपत्तिदान, सूत्रदान आदि दूसरे ४ 
कार्यक्रम भी चलाये जायेंगे, जो इस आन्दोलन को चलाने के और बढ़ाने के लिए आवश्यक होंगे । 

हिन्दुस्तान मे' ३०० जिले हैं । हर जिले के भूदान-आन्दोलन की जिम्मेवारी एक-एक कायैः 
कर्ता उठा ले, इस दृष्टि से ३०० आदमियों की जरूरत है | 9 

सन्‌ १५७ का संकल्प हमारा व्यक्तिगत संकल्प है, ऐसा कसी हमने नहीं माना ओर न लोगों 
ने हो माना सारे पक्षों की हमे' सहानुभूति मिली है ओर सब चाहते हें कि कोटा (लक्ष्य) पूरा हो। : 
वे सब दल क्या इतने बड़े संकल्प को, जिसका उच्चारण सारे देश मे' हुआ हे, पराजित होने 
देंगे? क्या वे यह कहेंगे कि हम बैंठे रहें और इनकी फर्जीहत होने दें ? क्या उसमे' देश, सरकार, 
कांग्रेस, प्रजासमाजवादी पक्ष आदि सबकी इज्जत रहेगी ९ यह काम हम करने बाले हैं, ऐसा माना 
जाता है । हम” याने कौन ? उसमे' सभी आ जाते हैं। अतः अगर यहु काम खण्डित होता है, तो 
कुल देश की प्रतिष्टा, मान और इज्जत खंडित होती है । गांव-गांव से यही आवाज निकलेगी । 

= Ne जमी \ f 

| अगर पं० erase | एक दिन मे' चुनाव पूरा करने की बात करते हैं, तो एक दिनमे जमीन . | 
का बंटवारा भी क्यों नहीं हो सकता 0 देश की इच्छा-शक्ति जाग्रत होने पर चन्द्‌ महीनों x यह 5४7 5 
काम हो सकता है, जरूरत इमेजिनेशन--कल्पनाशक्ति-की है | सन्‌ ५७ मे न सिर्फ भूक्रान्ति | 
होगी, बल्कि सारी दुनिया मे' शांति की स्थापना हो सकतीं है । दुनिया आज हिन्दुस्तान की ओर 


ताक रहीं हे | अतः हमे' तैयार रहना है । र | aw 
पलनी, मदुरा २२-११-५६ -- विनोब 
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| के नये वित्तमन्त्री श्रीकृणमाचारी ने पिछले 
दिनों देश की आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में जो भाषण 
दिया है, पाठक उसे अन्यत्र पढ़ें गे। इसमें जो स्थिति बताइ 
गई हे, वह किसी भी विचारशील भारतीय को चिन्तित 
किये बिना न रहेंगी । देश सँ आयात निरन्तर बढ़ रहे हैं 
siz निर्यात कम हो रहे हैं । गत तीन वर्षा के प्रथम नौ 


४४४.४८ और ४४:० करोड़ Bo के eg हैं, वहां निर्यात 
में निरन्तर कमी होती गई हे । गत वर्ष इन्हीं महीनों सें 
४४७ करोड़ ₹० के निर्यात हुए थे, इस वर्षे केवल ३८% 
करोड़ रु० के निर्यात हुए हैं । औसतन हंसने एक महीने सें 
६६ करोड़ रु० का सामान विदेशों से खरीदा जबकि केवल 
४२'७० करोड़ रुपये का विदेशों को बेचा । परिणामतः अप्रेल 
ke से सितम्बर ४४ तक व्यापारिक सन्तुलन केवल ४०.०४ 
| करोड़ रु० प्रतिकूल था, तो इस वर्ष १२१.८६ करोड़ To 
| का। विदेशी व्यापार के निरन्तर कम होने के कारण 
॥ भारत की स्टलिंग निधि एक वर्ष में ७१३.६३ करोड़ 
रु० से कम होकर ५५३ करोड़ ₹० रह गई है । दूसरी पंच- 
वर्षीय योजना का जो भारी बोझ हम पर पड़ रहा है, उससे 
स्थिति के और भी अधिक प्रतिकूल होने का भय उपस्थित 
है । आखिर नये नये भारी उद्योगों के कारण असीम मात्रा 
में भारी मशीनरी संगानी पड़ रही है । यदि योजना को 

पूर्ण करना है, तो इसे मंगाना ही पड़ेगा । देव ने भी इस 

वर्ष साथ नहीं दिया area की इष्टि से जिस स्वावलम्बन 

पर हम गवे कर रहे थे, वह भी हमें धोखा दे गया और 

भारी मात्रा में अन्न का आयात करने को हसें विवश होना 

पड़ा है । इस आयात की पूर्ति हम निर्यात बढ़ाकर कर 

सकते थे, परन्तु दुःख को बात यह है कि हमारे निर्यात बहत 

कस हो रहे हैं । वस्त्र के निर्यात में ही कम कमी नहीं हुई | 
18४६ के प्रथम महीनों में ही हमने गत वर्ष से ५ करोड 

राज कपड़ा कम बेचा हे । एक ओर अन्य देश वस्त्र, जट 
आदि में स्वावलम्बन की चेष्टा कर रहे हैं, वहां हम अभी 
यही निश्चय नहीं कर सके कि कपडे का उत्पाटन-व्यय 
करने के लिए हमें मशीनों का रेशनलाइजेशन करना 


र a ७४ २ ] 
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राष्ट्र की आर्थेक समस्या व उनका समाधान 


महीनों में एक ओर जहां क्रमशः बढ़ते-बढ़ते आयात ४२६.११, 
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चाहिए या नहीं । यह ठीक हे कि इ 
का खतरा भी कम चिन्तनोय नहीं हे 
होने से जो खतरा होने वाला हे 
की जा सकती । 
ह द्वितीय पंच वर्षीय योजना की पूर्ति राष्ट्र का दृढ संकल्प 
: विभिन्‍न कठिनाइयों और प्रतिकूल परिस्थितियों सें 
रना हे । इसी सं राष्ट्र को प्रतिप्ठा और सम्मान 
की रक्त विदेशों पर इसके लिए निर्भरता अच्छी नहीं 
हे और अव तो यह और भी कठिन हो गई है । इसका 
मुख्य कारण विदेशों में भी gar की दुलेभता हे, जैसा कि 
पाठक इन्हीं gat की अन्य टिप्पणी में देखेंगे । विश्व बेंक 
ने यद्यपि aa sa दिलाई हे, परन्तु पाठक वह पत्र न 
भूले होंगे, जो विश्व बेंक के अध्यक्ष श्री ब्लेक ने लिखा 
था और जिसमें भारतीय अर्थनीति की आलोचना की गई 
थी । ऐसी स्थिति में बहुत सहायता की आशा नहीं करनी 
चाहिए | 
तब क्या निराश होकर हाथ पर हाथ धरे aS जाना 
चाहिए ? इसका भी कोई समर्थन नहीं कर सकता, । हमें 
अपने पैरों पर खड़ा होना होगा देश की समस्त योजनाओं 
को पूरा करना है, भले ही उसके विस्तार में कुछ छोटी: 
मोटी तबदीलियां करनी पड़े, यह दृढ़ संकल्प करके हम 
कटिबद्ध हो जाव । भारत के नये वित्तमंत्री श्री कृष्णमा- 
चारी ने इसके लिए कुछ उपाय बताये हैं । संसद सें उन्होंने 
१६ करोड़ रु० के नये कर लगाये हैं । इन करों का परिचय 
अन्यत्र पढे गे। ये कर दो प्रकार के हैं । एक तो वे. हैं, जो 
सामग्री के आयात या उत्पादन कर बढ़ाये गये: हैं ॥ शराब! 
स्पिरिट पर आयात कर बढ़ाने का कोई विरोध नहीं करेगा, 
मोटर साइकिल, स्क्र टर तथा घड़ियों पर भी आयात कर 
बढ़ाने से देश की सामान्य जनता पर कोइ विशेष, प्रभाव 
नहीं पड़ेगा | परन्तु इसके साथ ही नकली रेशम के आयात 
या उत्पादन पर कर बढाने से भारत में. नये पनपते हुए 
हम उद्योग को जरूर धक्का लगेगा, जबकि. हमारे. साम" 
यह इष्टि भी रहनी चाहिए कि. हमने वस्त्रों. का निर्यात 
बढ़ाने का लक्ष्य ऊँचा रखना-हे और. वस्त्र fata, * 


pw 


सस हाने वाली बेकारी 
tg ।नयात में कमी 
की भाता उपेक्षा नहीं 


a 


ङः 
भा पृण 
नर 


क  — 


रेशम अत्मस्त महत्वपर्ण भाग ले सकता हे 
नकली रेशम अत्यस्त महत्वपूर्ण भाग ले सकता हे । 


दूसरे प्रकार का सुख्य कर हे पूजीगत लाभ पर कर | 
श्री कृष्णमाचाये ने इसका बहुत जोरों से समर्थन किया हे । 
वे कहते हैं कि यद्यपि अभी तक बहुत से देशों में पू'जीगत 
लाभ पर कर नहीं लगाया गया, तथापि विकसित होने वाले 
देशों की अर्थ-ब्यवस्था में इन करों का विशेष भाग होना 
चाहिए । समस्त देश की बढ़ती हुईं आमदनी सें (जब वह 
पू'जीगत लाभ के रूप सें भी बढ़ रही हो) सरकार को भी 
उसका, उचित भाग मिलना चाहिए । जहां तक युङ्गि व तक 
का प्रश्‍न हे, इसके आचित्य से इंकार नहीं किया जा 
सकता | संसद सें बहुत से सदस्यों ने इसका समर्थन किया 
है । स्वयं निजी क्षेत्र के प्रवक्ता भी देश के विकास में यथा- 
संभव अधिक भाग लेने के Per से इकार नहीं कर 
सके । किन्तु एक प्रश्‍न अवश्य उपस्थित होता हे कि पू'जी- 
गत लाभ पर इन करों का दूरवर्ती प्रभाव क्या पडेगा? 
आज तो ऐसे उद्योगपति बहुत कम हें, जो अपने लाभ को 
यों ही बरबाद कर दें। वे जो नफा कमाते: हैं, उसका 
अधिकांश नये उद्योगों के लिए प'जी के रूप में विनियोग कर 
~ हें > = x गों 
देते हें । देखना यह है कि इन करों का भारतीय उद्योगों पर 
प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ता हे । श्री गजाधर सोमानी 
ने ठीक ही कहा है कि नये करों का नये उद्योगों के लिए 
पूजी मिलने पर बुरा प्रभाव पड़े गा । यदि ऐसा करना ही 
हो, तो सरकार को या योजना.आयोग को निजी उद्योगों के 
लिए साधन एकत्र करने के प्रश्‍न पर विचार करने के लिएएक 
समिति की नियुक्ति करनी चाहिए । श्री सोमानी ठीक ही कहते 
हैं कि विकास कामों के लिए कर लगाने पर सुके कोई आपत्ति 
नहीं, किन्तु वे इस ढंग के हों कि सरकारी उद्योगों के 
साथ साथ निजी उद्योग भी पनप सकें तथा निजी उद्योग के 
विकास सें बाधा न हो । निजी उद्योगों के लिए नई पूजी 
के निर्माण सें सुविधा न होगी, तो दो चार वर्षो में ही 
उसका बुरा. प्रभाव प्रत्यक्ष. होने लगेगा, जो. अन्ततोगत्वा 
सरकारी खजाने पर भी प्रभाव डाले बिना न रहेगा। 

—  — यह: दृढ़ विश्वास है कि जिस तरह हम योजना 
चला रहे हैं, उस पर भारी व्यय कर रहे हैं, उसके कुछ 
परिवतेतों की अवश्यकता हे। यह हमें सोचना 
है कि जहां एक विशाल योजना. की अपेक्षा छोटी 


दिसस्वर:?५६ ] 


छोटी अनेक योजनाओं से काम चल सकता हे, वहां उन्हें 

अपनाने में संकोच नहीं करना चाहिए। छोटी योजनाओं, 
के लिए आवश्यक भारी मशोनरी के लिए विदेशों. पर 

कम निभेर रहना पड़ेगा। फिर योजनाओं के एक एक 

अंग सें यह भी देखना चाहिए कि 1००) २० की अपेक्षा- 
६० या ६५ रु० सें काम चल सकता हे । यों भी सरकारी: 
काम बहुत Gale होते हें । बढ़िया आर्ट कागज पर हर 
एक विभाग अपनी पत्रिकाएं निकालेगा, तो व्यय बढ़ ही 
जायगा | बड़ी बड़ी शानदार इमारतों की बजाय विकेन्द्री- 
करण करते हुए छोटी इमारतों से काम चल सकता हें या 
नहीं, यह भी देखना होगा । शासन व्यय में कितनी कमी 
की जा सकती है, यह पेनी दृष्टि से देखना होगा। बड़ी 
मोटरें, बड़ी कोठियां, चपरासियों की फौज, व्यर्थ प्रकाशन, 

बड़े-बड़े भत्ते इन सबकी जांच पड़ताल करनी हे। 


राष्ट्रीय विकास के लिए बचत-आन्दोलन को राष्ट्रीय" 
रूप से चलाना होगा । परन्तु इसकी पहल करनी होगी 
सरकारी अफसरों, शिक्षित उच्चवर्ग व अमीरों से। यह 
आन्दोलन जन-आन्दोलन के रूप में ही सफल हो सकता हे, 
सरकारी फाइलों या विज्ञप्तियों के रूप में नहीं । साधुः 
समाज इसे ले सकता हे। लोगों को अपने अनावश्यक्र खर्चा 
घटाने होंगे | सिगरेट या तमाखू का बढ़ता हुआ प्रयोग 
राष्ट्रीय आय का एक बड़ा भाग लोगों की जेब से ले लेता. 
हे । कानून बनाकर नहीं, जनमानस को तरंगितः करके aT 
समाज इस दिशा में बहुत सहायक सिद्ध हो amare) 
विवाह आदि के बढे हुए खचे भी कम करने होंगे। इसी 
तरहः बढ़िया कपड़ों पर कर व्यय भी कम किया जा सकता 
है और यह सारी रकम बेंकों या केश सर्टिफिकेटो के रूप 
में विकास कार्या के लिए प्रयुक्त हो सकती है। देश के सब 
इ'जीनियरों को सोचना होगा कि किस तरह कम खर्च 
में--कम से कम लोहे व सीमेण्ट का प्रयोग करके वे निर्माण ' 
कार्य कर सकते हैं। शिक्षा क्षेत्र के बडे बढ़े अधिकारियों, _ 
प्रोफेसरों को सोचना होगा कि वे अपना वेतन कम करके | 
तथा पाठ्य पुस्तकों की संख्या अनावश्यक रूप से'न बढ़ा. 
करके, बड़ी बड़ी इमारतों की शान में खचे न करके बालको | 
के शिक्षा व्ययःको कम कर सकते हैं या नहीं? मजदूरों ' ` 
को भी स्वयं संयम में रहकर ऐसे काम नहीं. करने होंगे, ' 
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जिनसे उत्पादन व्यय बढे । सारांश यह कि समस्त देश में 
मितब्यय व बयल की एक सहे दृष्टि पैदा करनी होगी और 
RS ५ SEN =~ a ~ 
बह उमंग Ger करनी होगी, जिसमें देश की विकास योज- 
नाएं आसानी से पूर्ण हो सकें । इसके साथ साथ देश को- 
उसके प्रत्येक वर्ग को करों के रूप में सरकारी खजाने भरने 
में अपना सहयोग देने के लिए कहा जाय तो उसका बहुत 
प्रभाब पड़ सकता है । 


= केसे ~ 

बेतनों का निश्चय केसे हो ? 
कुछ दिन पूर्व राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस की कार्यकारिणी 
समिति ने अपनी बेठक में २५ प्रतिशत वृद्धि की मांग करते 
हुए बढ़े बढ़े उद्योगों के लिए तुरन्त ही वेतन-मण्डल नियुक्त 
करने का आग्रह किया हे । प्रस्ताव में कहा गया है कि मज- 
दूरों की आय में निरन्तर वृद्धि करने की आवश्यकता अब 
आर भी अधिक गम्भीर हो गई है, जबकि राष्ट्र ने समाज- 
वादी समाज ब्यवस्था स्थापित करने का निश्चय कर लिया 
हे । वेतन वृद्धि की मांग आज नये सिरे से जोर पकड़ 
रही है । केवल निजी Pat में ही नहीं, avant Pat 
में भी यह मांग तेजी से बढ़ने लगी हे । आये दिन केन्द्र 
ब राज्यों मै कमचारियाँ च मजदूरों के प्रदर्शन होते हैं। 
बल्दरंगाहों के कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि के लिए हड़ताल 
का निश्‍चय किया था । जीवन बीमा का समस्त व्यवसाय 
सरकारी हाथों सें जाने के बाद इस व्यवसाय के कर्मचारियों 
में असंतोष प्रकट होने लगा हे । उन्होंने वेतन बृद्धि के 
लिए सांकेतिक हड़ताल भी की हे । चपरासी या निम्न 
कर्मचारी भो वेतन-वृद्धि के लिए प्रायः प्रदर्शन करते रहते हैं । 
विद्यालयों के अध्यापकों ने भी पंजाब में कम प्रदर्शन नहीं 
किए । ऐसे समय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस द्वारा वेतनवृद्ध 
की मांग ने नियोजकों तथा उद्योगपतियों में क्षोभ पैदा 
कर दिया है और श्रो होमीमोदी जैसे उत्तरदायी cafe 
भी कठोर शब्दों में उक्त मांग का विरोध करने लगे हैं। 
. > जाओ ` अच्छा खास विवाद छिड गया है। वेतन वृद्धि के 
लिए दो युक्तियां दी जाती हैं-- जीवनोपयोगी पदार्थों 
की निरन्तर महंगायी और युद्ध के बाद भी उद्योगों द्वारा 
खूब नफा कमाना । दूसरी ओर कहा जा रहा है कि मजदूरों 
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की आमदनी अपेक्षाकृत IA बढ़ गई हे । जबकि उच 
दृत में केवल २.७ प्रतिशत की af हुई हे, घेतलो में 
३.६ प्रतिशत बृद्धि हुई हे। १६४४-२३ में प्रति ब्यक्कि 
राष्ट्रीय आय २६६ रु० कूती गई थीं पर विभिन्न राज्यों में 
मजदूरों के वेतन इस तरह हैं । तुलना के लिए १६ aang 
१३४७ के अक भी दिए गए हें: 


१६३६ १६४७ १६४४ 
असम २६४ OXY १२३१ 
बिहार ४१४ ८२० १४६० 
बस्बई ३७० ९७८ १२७३ 
पंजाब २६६ दर १०४८ 
उड़ीसा १६२ ४३३ ८३ 
उत्तरप्रदेश २३ ६७३ ३३७ 
पश्‍चिम बंगाल २४८ ५६८ १०१७ 
मद्रास १७६ ५६० ८२२ 


इस तरह एक अच्छा विवाद छिड़ गया हे। इसमें 
सन्देह नहीं कि आज भारतीय उद्योग के समने चाहे, 
वह सरकारी, हो या गेर-सरकारी वेतनों की समस्याविकट 
रूप से उपस्थित हो गई है । इसका प्रभाव केवल उद्योगों 
पर ही नही, शासन प्रबन्ध और पॅचवर्षीय योजना की 
पूति पर भी असाधारण रूप से पड़ेगा । १४-२० प्रतिशत 
मजदूरी में भी बढ़ जाने से देश की जनता और सरकार 
पर कितना बोझ बढ़ जायेगा, यह कल्पना करते ही 
चिन्ता होने लगती हे । इसका विचार किए बिना वेतन 
वृद्धि की दिशा में कोई निश्चय नहीं किया जा सकता। 
सरकार के नेताओं को एक ओर यह सोचना है किं 
मजदूरों और कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने से देश के अन्दर 
भारी सुद्धा प्रसार हो जायेगा । चीजों की मंहगाई भी उसी 
हिसाब से बढ़ती जायेगी और फिर जीवन-निर्वाह अधिक 
खर्चीला हो जायेगा और तब वेतन और अधिक बढ़ाने 
पड़ेंगे । फिर नया मुद्धा प्रसार और मंहगाई में वृद्धि, इस 
तरह यह दुष्चक्र चलता रहेगा । इसलिए आज आवश्यकता 
यह्‌ हे कि बढ़ती हुई मंहगाई को जिस किसी तरह से रोका 
जाये । 

यह एक आश्चर्य की बात है कि एक ओर राष्ट्रीय मज" 
दूर कांग्रेस ने वेतन मंडल नियत करने की मांग की ९ 


[ समदा 
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दूसरी ओर स्वयें हो २९ प्रतिशत बृद्धि को उचित घोषित 
कर दिया है । वेतन मण्डल द्वारा किसी जांच और परिणाम 
की प्रतीक्षा भी नहीं की । हमारी नम्र सम्मति सें वेतन 
सम्बन्धी गम्भीर प्रश्न का निर्णय करने के लिए एक उपाय 
प्रभावशाली हो सकता हे और वह यह कि राष्ट्रीय मजदूर 
संघ को एक औसत मिल चलाने के लिए दी जाये उसे 
उन्हीं सब परिस्थितियों में काम करना होगा, जेसे दूसरी 
मिलें काम करती हैं । एक साल के परीक्षण के बाद यह तय 
हो सकेगा कि पू जी, शेयर होल्डरों के उचित डिविडेण्ड, 
ब्याज, प्रबन्ध, घिसाई, आकस्मिक आपत्तियों के लिए सुर- 
faa कोष, प्राविडेणट फण्ड, छुट्टियों का वेतन तथा नये 
आवश्यक विकास कार्यो के लिए विनियोग और आसत 
आयकर आदि की व्यवस्था करने के बाद मजदूरों को कितना 
वेतन दिया जा सकता हे । बिना इस प्रकार का परीक्षण 
किए वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं हो सकता, और न यह 
निश्चय हो सकता है कि विभिन्न उद्योगों में और विविध 
खातों में कितना वेतन देने की क्षमता उद्योग में है.। केवल 
सैद्धान्तिक बहस से कोई लाभ नहीं और न किसी निर्णय 
पर पहुँचा जा सकता हे । 


रुपये की तंगी 

कुछ ही समय पहले लंदन के 'फाइनेंशल टाइम्स? ने 
भारत की अर्थ-व्यवस्था की चर्चा करते हुए लिखा था कि 
भारत में मुद्रा स्फीति की विकट स्थिति वतमान है । इसके 


: साथ विदेशी विनिमय (स्टर्लिंग रिजर्व) सें भी तेजी से कमी 


हो रही है। उस समय भारत में इस आलोचना की उपेक्षा 
सी कर दी गई थी, परन्तु अब यह आलोचना सत्य प्रतीत 
होने लगी है और सरकार, उद्योगपति, अर्थशास्त्री आदि 
रस समस्या का सामना करने का उपाय सोचने लगे हैं । 
इस वषे में (१२ अक्टूबर तक) कुल १४,३६ करोड 
२० के नोट चलन में थे । पिछले वर्ष इसी समय (१४ 
अक्टूबर तक ) ५३०२ करोड़ रु० के नोट प्रचलित थे । 
रैस प्रकार इस वर्ष १३६ करोड़ ₹० के अधिक नोट चलन में 
आए । बैंकों को डिपाजिट ५७ करोड़ रु० परन्तु अग्रिम 
शशि १६४ करोड रु० बढी । थोक मूल्यों के सूचक अंक 


भी अक्टूबर ४४ में ३४७ के लगभग थे, वही १२ Aa बाद 
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४१८ हो गए । इस प्रकार १८ प्रतिशत की वृद्धि हुई । 
एक खाल में ही इतनी वृद्धि कोई मामूली बात नहीं । नीचे 
के अन्य आंकड़ों से भी स्थिति को गंभीरता का पता चल 
सकता हे-- 
(करोड़ रुपयों में) 
अक्टूबर ४६ अक्टूबर ४४ बृद्धि या 


कमी 
१. नोट जितने चलन में रहे १,४३८ १,३०२ +१३६ 
२. विदेशी सिक्यूरिटियां GRR RRS 1002 
३. भारत में लिये गये ण ६८५ ५३३ +१४२ 
४. शेष जो बाहर हे ७३ ३१ - १८ 
४. अन्य ऋण और अग्रिम ३२ २० + ७२ 


जहां रिजर्व बॅक की ऐसी परिस्थिति थी, तो अनुसूचित 
बैंकों को उद्योगपतियों ब्यवसायियों की बढ़ती हुईं मांग की 
पूर्ति के लिए इस वर्ष रिजव बेंक से ६८ करोड़ रुपये का 
ऋण लेना पड़ा, जब कि गत वर्ष केवल ६ करोड़ रुपया 
ही लिया गया था । 

रुपये के बाजार में मजबूती केवल भारत में ही नहीं, 
अन्य देशों सें भी प्रकट ही रही हे। भारत में तो अब भी 
बेंक दर ३॥ प्रतिशत हे | जबकि ब्रिटेन सें बॅक दर इस तरह 
निरन्तर बढ़ती रही है--फरवरी xx में an से ४॥ और 
फरवरी ५३६ में xu प्रतिशत | इसके बावजूद बेंकों द्वारा 
ऋण दिये जाने पर अनेक प्रतिबन्ध लगाये गये हें । सर- 
कारी ट्रेजरी बिलों पर जो सरकार को भारी रकम सूद के 
रूप में दी जा रही हे । उस पर ब्रिटिश अधिकारी कम 
चिन्तित नहीं हैं । किन्तु रुपये के बाजार की मन्दी के कारण 
विवशता है । न 4 

संयुक्तराष्ट्र अमेरिका सें डिस्काउण्ट रेट २ से २॥ और 
फिर ३ कर दी गई हे। वहां बडे बड़े उद्योगपति ओऔद्यो- 
गिक विकास के लिए भारी रकम बैंक से लेकर भी परेशान 
हैं, क्योंकि वे पुराने ऋण चुकता नहीं कर सकते और नया 
ऋण नहीं मिलता | इस कारण बेंकों की स्थिति भी संकट 
में हे । क्योंकि ज्यादातर डिपाजिट तात्कालिक या स्वल्पावधि 
के हैं । उन पर कब कोई संकट आ जाय, कौन कह सकता 
है। पश्चिमी जर्मनी ने तो अपने बैंक दर बहुत बढ़ा दिये 
हैं । नवें, स्वीडन, दक्षिणी अफ्रीका आदि का भी यह हाल 
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हे । इसलिए यह कहना कठिन हे कि कम दर पर हमें 
विदेशों से ऋण प्राप्त हो सकेगा | रूरकेला के कारखाने A 
जर्मन कम्पनी ने अपनी ओर से पू'जी लगाने से इसीलिए 
इन्कार कर दिया है कि उसे अपने देश में हो अधिक दर 
देनी पड़ेगी । इस विकट स्थिति में हमें अपनी पंचवर्षीय 
योजना पूरी करनी हे । 
कृषि सम्बन्धी १४ सिफारिश 

“सम्पदा? के पाठक अन्यत्र उस प्रतिनिधि मण्डल की 
कृषि सम्बन्धी सिफारिश पढेंगे, जो चीन गया था। इन 


सिफारिशों में बहुत सी ऐसी हैं, जिनसे वस्तुतः कृषि उत्पा- 


दन बढ़ाया जा सकता है । उनका गांवों में खूब प्रचार व 
प्रसार करना होना चाहिए, किन्तु दो सिफारिश विवादास्पद 
हैं, जिन पर अधिक विचार करने की आवश्यकता हे | 
जापानी पद्धति पर धान की खेती की सिफारिश की गई है । 
तीन वर्षो से इस पद्धति के पक्ष में बहुत आन्दोलन किया 
गया है । अनेक राज्यों में उसका प्रचार भी हुआ हे, परन्तु 
उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले दिनों एक विज्ञप्ति प्रचारित 


करके जापानी खेती के तरीके को बन्द कर दिया हे । निरन्तर 


वर्षो तक परीक्षण करते रहने के बाद यह अनुभव किया 
गया हे कि इसमें जितना व्यय होता हे, उतना उत्पादन नहीं 
होता । यहां के परीक्षणों को अधिक महत्व दिया जाय 
अथवा चीन जाकर देखे गये परीक्षणों को ? भारत की परि- 
स्थितियों में यहां के किसान क्या कर सकते हैं, यह बड़े-बड़े 
डिग्रीधारी अधिकारी शायद ठीक तरह न बता सकते हों । 
दूसरी एक सिफारिश, जिसकी ओर हम ध्यान खींचना 
चौहते हैं, यह है कि विविध राज्यों ने बेकार पशुओं को 
मारने पर जो प्रतिबंध लगाये गये हैं, उन पर पुनविचार किया 
जाय । यह संकेत स्पष्टतः गोवध के प्रतिबन्ध की ओर हे । 
सिफारिश का अर्थ यह हे कि बेकार बूढ़ी, कमजोर और 
प्रजनन में असमर्थ गोग्रों के वध पर प्रतिबन्ध उठा लिया 
जायं । यह आज भी विवादास्पद हे कि ये बेकार? पशु भी 
अपना व्यय नहीं निकाल सकते। कुछ अर्थशास्त्रियों का 
कहना है कि ये पशु भी इतना कीमती गोवर दे देते हैं, जो 
a. चारे सेकम कीमत का नहीं होता । दूसरी बात यह 
र ला » र कि आचार्य विनोबा प लिखा था कि यह स्वीकार 
' लेना चाहिए कि भारत जैसे भावना प्रधान देश सें गोवध 
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बन्द करना ही होगा । यह एक स्वयं-सिद्ध तथ्य हे, जिसे 
बदला नहीं जॉ सकता कि यहां की करोड़ों जनता इसे 
पसन्द नहीं करती । किन्तु आज के पश्चिमी शिक्षा में दीचित 
आई ० सी० ee या Bigo To एस० वालों के पास वह 
दृष्टि ही नहीं हे, जो भारतीय संस्कृति. या मनोभूसि को 
समकती हो | यही कारण हे कि पश्चिमी अर्थशास्त्र का 
अन्धानुसरण देश से हो रहा है | 

“धीरे काम करो? व मजदूर 

हम यहां बम्बई की एक श्रम अदालत के न्यायाधीश 
श्री बी. एस. डींगरे के निर्णय के कुछ वाक्य ees कर 
रहे हें । ये वाक्य इतने स्पष्ट हैं कि उन पर किसी प्रकार की 
टीका की आवश्यकता नहीं । वे लिखते हैं---“कुछ समय के 
लिए काम रोक देने या धीरे-धीरे कास करने की शक्ल में 
जो हड्ताल की जाती हे, यह गेरकानूनी हे । 'धोसे काम 
करो? श्रमिकों के हाथ सें एक ऐसा हथियार हे जो उद्योग के 
स्थायित्व को कमजोर बनाता है और इसलिए यह पूर्ण 
हड़ताल से भी अधिक खतरनाक हे'* श्रमिक सोचते हैं 
कि दिन भर सें कुछ न कुछ उत्पादन कर देने के बाद फिर 
चाहे वह धीमे काम करें, हड़ताल करें, या कम काम करें, 
वे कानून के शिकंजे में नहीं आते, लेकिन यह बात सत्य 
नहीं है 1” श्री खंडूभाई देसाई ने धीरे काम करो! को 
वेईमानी से कम नही बताया था । 
कृषि की वैज्ञानिक पद्धति 

पिछले दिनों अमेरिकी कृषि-विभाग से मास छ 
रिपोर्ट का आशय यह है कि खेती के नवीनतम वैज्ञानिक 
साधनों के कारण उत्पादन बहुत बढ़ गया है और उसे 
सीमित करने के लिए क्ृषि-भूमि में कमी कर दी गई है। 
४३ मुख्य फसलों के लिए ३५ करोड़ २० लाख एक 
भूमि इस्तेमाल की जाएगी । गत वर्ष की तुलना स छु 
भूमि ३० लाख एकड़ कम है। ४ या ६ मुख्य फसल 
जितनी भमि में उपजाई जाती हैं, उसमें भी कमी की गई 
हे । इनके स्थान पर इनकी अपेक्षा गौण फसल मे 
भूमि में बोई जाएंगी । खाद्यान्नों की फसल के लिए हरू 


यकी 
जाने वाली में विशेष रूप से कम 
माल की जाने t भूमि सें ल मै मी 


जाएगी | इस वर्ष © करोड़ ८७ लाख एकड़ हल वहीत 
बोया जाएगा | पिछले ३१ वर्षो की तुलना 
[ aaa 
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॥ आह के लिए इस वर्ष इस्तेमाल को जाने वाली भूमि 
सबसे कम है । पिछले वर्षे की तुलना सें यह भूमि ३॥ 
प्रतिशत कम हे । कृषि विभाग के अनुसार अन्य फसलों के 
सम्बन्ध में आंकडे इस प्रकार हैं : बाजरे के उत्पादन में 
१४ प्रतिशत की कमी, चावल के उत्पादन में १ अरब २० 
करोड़ TUS की कमी, घास की पेदावार सें ४५ लाख टन 
की कमी, मू'गफली की पेदावार सें ३० करोड पौरड की 
कमी, दालों की पैदावार सें १० करोड़ पोंड की कमी, सूखी 
मटर को १दावार में ४४ लाख बोरों की वृद्धि, चुकन्दर की 
पदावार में १ करोड़ २१ लाख टन की कमी, तम्बाकू की 
पैदावार में ५ अरब १० करोड़ des की कमी, आलू की 
पैदावार में ३८ करोड़ १६ लाख पौण्ड की कमी तथा 
करोड़ 5४ लाख बुशल की 
कमी की सम्भावना की जाती हे । सोयाबीन व गेहूं आदि 
कुछ फसलों का रकबा बढ़ाया गया हे । 

अमेरिका के इस कृषि-परीक्षण को देखने के बाद हमें 
यह सोचना होगा कि हमारी कृषि का आधार क्या अमेरिका 
की भांति विशुद्ध वेज्ञानिक- बढे बड़े ट्रक्टर, वैज्ञानिक 
खाद आदि हो अथवा भारतीय कृषि पद्धति में ही आवश्यक 
सुधार हो । आज पेदावार बढ़ानी है, क्योंकि यह देश की 
परम आवश्यकता हे, किन्तु विचार यह करना हे कि हम 
किसी ऐसी कृषिपद्धति को न अपना लें, जो कुछ वर्षो बाद 
ही देश के लिए नई समस्या बन जावे। पानी, सिंचाई, अच्छे 
बीज और बढ़िया गोबर आदि की खाद से भी हम फसल 
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बढ़ा सकते हैं, ऐसा अनेक कृषि पण्डिता का विचार है । 
न्यून-उत्पादन को दूर करते हुए हम कहीं बहु-उत्पादन- के 
शिकार न हो जावें, यह सोचकर ही निश्चित कृषि पद्धति 
का निर्माण व विकास करना होगा । 


हमारी आयात नीति 


हमारी आयात नीति दूषित रही हे, इसका एक 
उदाहरण टक्सटाइल मशीनरी के आयात का लाइसेंस देना 
है। देश में दो तीन कारखाने औटोमैटिक लूम 
आदि बना रहे हें । परन्तु यह जानकर ग्राश्‍चय होगा कि 
इन कारखानों की कुल उत्पादन क्षमता का प्रयोग अब तक 
नही हो रहा आर विदेशों से उन लूमो को मंगाने के 
लाइसेंस दे दिये गये । पहले भारतीय कारखानों की उत्पा- 
दन क्षमता का पूरा प्रयोग होने दीजिये और तब भी यदि 
विदेशी मशीनों की जरूरत हो, तो उनके मंगाने पर विचार 
किया जा सकता हे । ऐसा न करना एक ओर विदेशी मुद्रा 
का अपव्यय हे, दूसरी ओर भारत सें घेकारी को प्रोत्साहन 
देना है । केवल qa ही नहीं, अन्य मशीनें भी भारत में 
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बनाने को प्रोत्साहन मिलना चाहिए । ग्वालियर को टेक्स- . 


मको ने हाई स्पीड कार्षिग मशीनें बनाने की योजना बनाई 
हे । परन्तु इसकी सफलता के लिए यह आवश्यक है कि 
विदेशी मशीनों के आयात पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये जावें । 


चेन्ज 


९ SN ba 
अर्थशास्त्र के दो अध्यापक क्या कहते हैं 
सेण्ट जेवियर्स कालेज के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर श्री रामनरेशलाल लिखते हे: ' एन 
बैंक अंक देखने पर मन खिल उठा । एक साथ भारतीय एवं वेदेशिक बंक व्यवस्था पर इतने नये 


ओर ताजे लेख कालेज के विद्यार्थियों के लिए अनमोल सिद्ध होंगे, इसमें अतिशयोक्रि नहीं हे ।' ` ” ` 'सम्ूंची 


अर्थव्यवस्था का प्राण बैंक कितना प्रस्फुटन पा सका हे, इसका सुसम्बद्ध परिचय इस अंक 


हो जाता हे। 


आप की साधना एवं त्याग का यह प्रतीक हे । हमारी हादिक बधाई स्वीकार करें । Sp re wae 
एक दूसरे कालेज के प्रोफेसर श्री ओमप्रकाश तोषनीवाल लिखते हैं 7 jad 
बॅकिंग का विषय विद्यार्थियों द्वारा सदेव से एक शुष्क विषय माना गया हे, पर आपके इस अंक ने | 


इस विचार को शिश्रिल कर दिया है । 5 
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हमारी अर्थ-व्यवस्था पर भारी बोझ 


यद्यपि देश में सामान्यतः मुद्रास्फीति की दशाए' नहीं 
हैं, परन्तु फिर भी पंचवर्षीय योजना के लिए बढ़ते हुए 
आवश्यक धन की सुलभता और वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय परि- 
स्थितियों के कारण देश की आर्थिक स्थिति पर गहरा प्रभाव 
पड़ सकता है | देश की आर्थिक-स्थिति का सिंहावलोकन 
करते हुए ज्ञात होता हे कि सितम्बर के आरम्भ से ही बाद 
के ७८ सक्षाहों तक मूल्य प्रायः स्थिर रहे हैं, लेकिन पिछले 
२।३ हफ्तों से मूल्य १० अंक अधिक बढ़ गए हैं। इस 
समय यह नहीं कहा जा सकता कि आगे भी मूल्य इसी 
प्रकार बढे गे या स्थिर रहेंगे । हां खेती की पेदावार और 
saga स्थिति इसमें निर्णायक का काम करेगी । इस 

समय जितनी मुद्रा देश में प्रचलन में हे, वह १२ 

महीने पहले की अपेक्षा १४७ करोड़ रु० अधिक हे । 

इसी प्रकार पिछले वर्ष 


जिन विभिन्न ग्राथिक परिस्थितियों के कारण देश के 


(श्री टी० टी० कृष्णमाचायें ) 
=== 
१४३ करोड़ रु० रह गई अर्थात्‌ २०० करोड़ रु० कम हो 
गई । पर इसमें विशेष चिन्ता की बात नहीं । मेरा विश्वास 
है कि यह स्थिति अधिक समय तक नहीं बनी रहेगी । 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए जितनी विदेशी मुद्रा 
का आकलन किया गया था, अब उससे कहीं अधिक राशि 
की आवश्यकता प्रतीत होने लगी है । इसलिए इस राशि 
की पूर्ति के लिए यह आवश्यक हो गया है कि हम अपने 
आयातों में मितव्ययता से काम लें, अपना निर्यात बढ़ाए' 
आर साथ ही साथ बाह्य साधनों को प्राप्त करने के लिए 
प्रयत्न करें | इसके लिए मुद्रा स्फीति के प्रसार की रोक 
और सामूहिक रूप से बचत की आवश्यकता है । 
प्र'तर्राट्रीय जगत सें घटनाचक्र जिस प्रकार प्रवर्तित हो 
रहा है, इसका हमारी आर्थिक-व्यवस्था पर प्रभाव पड़ना 
स्वाभाविक ही हे । स्वेज 


की अपेक्षा बेंकों का 
उधार भी १६२ करोड़ 
रु० अधिक हे । फिर 


आशिक व्यवस्था पर भारी बोझ पड़ गया है और कठिनताएं 
अनुभव को जा रही है, उनका उल्लेख करने हुए faa 
मंत्री ने उस लेख में उनके निराकरण के कुछ उपाय 


नहर के फिर से चालू होने 
सें इसे ६ मास तक लग 
सकते हैं, किन्तु हमारी 


भी रुपये की मांग ये हँ । 


बनी हुई है । इसलिए सरकार को एक ओर जहां यह 
देखना हे कि आवश्यक कार्यो के लिए मुद्रा उपलब्ध होती 
रहे, वहां यह भी देखना हे कि sat द्वारा उधार देने में 
पर्याप्त संयम से काम लिया जाय । २. 
निरंतर कमी 
हमारी अर्थ-व्यवस्था का एक पहलू विदेशी विनिमय 
भी हे । इसका अर्थ व्यवस्था की दृष्टि से विशेष महत्त्व 
है । रिजवै बैंक ने विदेशी विनिमय के लिए जो राशि सुर- 
चित की थी, वह माचे १३५६ में ७४६ करोड़ रुपए थी | 
किन्तु अब हमारे सुरक्षित कोष उस न्यूनतम मात्रा पर 
पहुँच चुके हैं, जो विदेशी विनिमय के लिए अनिवार्य थे और 
आज इस बात की बड़ी सख्त जरूरत है कि विदेशी मुद्रा 
को बचाने की अधिक से अधिक कोशिश की जाय । मेरी 
सम्मति में तो देश में महंगाई को रोकने की अपेक्षा भी 


_ इसे अधिक महत्व देने की जरूरत हे । वह अब गिरकर 


* ७४८ ] 


बुद्धिमत्ता इसी में हे कि 
हम यह सोचकर चलें और तदनुकूल व्यवस्था करें कि 
नहर के चालू होने.में १ साल भी लग सकता हे । पर आज 


तो केवल Ga का ही सवाल नहीं हे, सारे संसार में - 
N 


जहाजों की कमी महसूस की जा रही है | ' 
कर-नीति 


इस समय कर-नीति पर दो सुख्य दृष्टियों से विचार 
किया जाना चाहिए । पहली--पंचवर्षीय विकास योजना की 
आवश्यकता की इष्टि से । और दूसरी देश की सामान 
आर्थिक स्थिति की दृष्टि से । जहां तक योजना का प्रश्न 
हे, कहने की जरूरत नहीं कि इसके लिए ges FET 
की आवश्यकता है । योजना आयोग ने योजनां की पूर्ति के 
लिए ८५० करोड़ रु० अतिरिक्त करों से ग्राप्त करने क 

अनुमान लगाया था, लेकिन अब विकास-सम्बन्धी 
कार्यों को भी संयुक्क कर देने पर ४८०० करोड़ ₹० के कुच 
[ सदा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 0 


बढ़ती 


। चाहिए 


Re 


| जा से ४--२६०० करोड अधिक रुपए की आवश्यकता, 
होगी । 

इस अतिरिक्त व्यय के दो कारण हैं । एक तो यह कि 
योजना में व्यय के कुछ कम अनुमान किये गये थे और 
दूसरा यह कि देश और विदेशों में मूल्य बहुत बढ़ गये हैं । 

क्रय शक्ति का नियंत्रण 

देश की सामान्य आर्थिक स्थिति को भी दृष्टि में रखते 

हुए स्पष्ट है कि योजना के लागू होने के आसपास के समय 


| से मूल्यों की ऊपर चढ़ने की प्रवृति चली आ रही हे इस 
| समय तो सूचक अंक ४३० तक चढ़ गए हैं। साथ ही यह 


इससे भी स्पष्ट है कि देश में अन्न, कपड़ा, सीमेंट और 
इस्पात की मांग तेजी से बढ़ी रही हे । इस प्रकार यदि 
उत्पादन न बढ़ा तो इससे मुद्रा स्फीति का खतरा उत्पन्न हो 


| जाता हे । अतः जहां एक ओर उत्पादन बढ़ाना आवश्यक 


हो गया हे, वहां साथ ही कर आदि उचित साधनों द्वारा 
जनता की क्रय शक्रि का कुछ नियंत्रण भी अनिवार्य हो 
गया है ताकि आर्थिक स्थिरता रहते हुए विकास कार्यों में 

प्रगति की जा सके । 
संसद के गत अधिवेशन में कपड़े पर उत्पादन कर 
कपड़े की दुर्लभता को दूर करने के लिए लगाया गया था । 
अब समय आ गया हे, जब कि प्रत्यक्ष करों में कुछ वृद्धि 
की जाय । इसके दो लाभ होंगे, एक तो यह कि लोग 
उत्पादन योजना में ब्यय करना शुरू करेंगे और दूसरे 
संपत्ति आय की असमानता कुछ कम होगी । नई. कर- 
नीति के यह दो मुख्य उद्द श्य हैं । हमारे देश में करनीति 
लचकीली नहीं हे । साधारणतः प्रत्यक्ष कर अपनी सीमा 
तेक पहुँच चुके हैं । इन्हें बढ़ाने से कोई लाभ नहीं हे। 
इसलिए अब आवश्यक यह हे कि आय की ऐसी श्रेणी 
पर कर लगाये जावें जो प्रायः इससे मुक्त रही है । मेरा 
आशय पू'जीगत लाभ (केपिटल गेन) से हे। बहुत से 
में यह आय श्रेणी मुक्त रही है, पर मेरा ख्याल है 
अब बहुत समय तक ऐसा नहीं रह सकेगा | जिस देश 
की आर्थिक व्यवस्था विकसित हो रही हो, वहां सभी चतरं 
आमदनी बढ़ेगी, लाभ अधिक होंगे । समस्त देश की 
पदती हुईं आमदनी में जब वह पू'जीगत लाभ के रूप में 
जाचेगी, सरकार को भी उसका उचित भाग मिलना 

। 
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ज़रूरी बचत 
आय के और साधन बढ़ाने के लिए सरकारी और 
निजी दोनों क्षेत्रों में बचत बहुत जरूरी है। कम्पनियों को 
भी अधिकाधिक.बचत करनी चाहिए, लाभांश वितरण पर 
नियंत्रण की अपेक्षा उस पर कर लगाना अधिक व्यावहा- 
रिक हे । आयात को कम करने के लिए नये कर लगाये 
जावेंगे और इसके कारण माल कम आने लगेगा और इस 
कारण मूल्य ऊचे से ऊचे बढे'गे-उपभोक्का ऊ चे भावों पर 
वस्तुओं को खरीदेंगे । इस परिस्थिति में वस्तु के वास्तविक 
(Landing 07108) मूल्य व बिक्रीके लिए मूल्य में बहुत 
अंतर होने से जो लाभ होगा, वह पूर्णतः व्यापारियों के 
पास जाएगा । अतः इन आयात-करों से इस अनुचित 
(Unmerited) लाभ पर नियंत्रण करना हे । फिर इन 
आयात करों से जन साधारण को कोई कष्ट न होगा, 
क्योंकि ये आयात-कर विलासिता की वस्तुओं पर ही लगाये 
गये हें । 
पूजीगत लाभ हमारे आय-कर का एक भाग हे। 
पू'जीगत लाभ पर कर लगाने का कारण यह है कि यह 
केवल कुछ ही समय के लिए १ ate १३४६ से मार्च 
१३४८ तक ही कार्य रूप में रहा, जबकि इससे अच्छी आय 
हो सकती हे । इस समय इसमें कुछ आवश्यक परिवर्तन कर 
दिए गए हैं ¦ मूलतः 'पू'जीगत लाभ? की परिभाषा सें. 
कोई परिवर्तन नहीं किया गया, पर अब सम्पत्ति के हस्तां- 
तरण की प्राप्ति पर, भागीदारों में सम्पत्ति-आय के वितरण 
पर कर आदि अन्य प्रकार से जो पूजीगत लाभ होते हैं 
सब भी इसके अंतर्गत आएंगे । इन पर कर लगाने सें 
यह विचार था कि लाम के वितरण को निरुत्साहित किया 
जाय और लाभ की राशि को औद्योगिक विकास में कास 
में लाया जाय । रीः 
गत वर्ष के बजट में लाभांश (डिविडेन्ड) पर कर 
लगाया रया था, और आज भी. इसे और बढ़ाने की जरूरत 
हे । लाभांशों की मात्रा पर नियंत्रण की अपेक्षा यह तरीका . 
अधिक अच्छा है । इसके बाद कम्पनी स्वयं सोच सकती है | 
कि डिविडेन्ड अधिक बांटे जावें या नये विकास कार्यो के | 
लिए रुपया सुरक्षित रखा ज्ञाय । 
किसी उद्योग के लाभ को फिर नये उद्योगों में लाने 


की प्रेरणा से उद्योगों का विकास संभव हो सकेगा_। यदि 


[ eve 
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?$ करोड़ रु० के नये WATT 


वित्त-मंत्री श्री कृष्णमाचारी ने ३० नवम्बरको. लोक- 
सभामें कुछ नये करों की घोषणा की है । इन करोंसे सर- 
कार को १६ करोड To वार्षिक आय होने का अनुमान है । 
नये कर प्रस्तावों के अनुसार शराब, स्पिरिट, मोटर-साइकलों, 
स्कूटरों, घड़ियों, कोलतार से बने रंगों, कुछ प्रकार की 
मशीनों तथा नकली रेशम के आयात करोंमें तथा भारत सें 
बनी बड़ी मोटरों के उत्पादन शुल्क में वृद्धि की जायगी । 
इनके भ्रतिरिक़् पृ'जीगत लाभ (केपिटल गेन्स) पर तथा 
सुपर टेक्स में भी वृद्धि होगी । 
वित्त-मंत्री ने सदन में दो वित्तीय विधेयक उपस्थित 
किंए हैं । ऐसी वस्तुओं के करों में वृद्धि की गई, हे जिनसे 
आम जनता पर खास असर नहीं होगा, धनी लोगों पर 
ही असर होगा । 
शराब तथा स्पिरिट पर आयात कर २१ प्रतिशत से 
बढ़ाकर xo प्रतिशत कर दिया गया हे । इससे वार्षिक 
आय में ७० लाख रुपए की वृद्धि होगी । मोटर साइकिलों, 
स्कूटरों तथा घड़ियों पर आयात करों में वृद्धि करने से 
आय में लगभग ५० लाख रुपए वार्षिक वृद्धि होने का 
अनुमान हे । कोलतार से बने रंगों तथा कुछ प्रकार की 
मशीनों के आयात-कर में वृद्धि तरने से १ करोड़ ८० 
लाख रुपये की आय बढ़ जाएगी । नकली रेशम पर 
आयात कर में वृद्धि करने से आय में १ करोड़ ६० लाख 
रुपए की वृद्धि होशी । नकली रेशम के प्रति पौंड पर 
आयात कर में ३ २० की वृद्धि करने का प्रस्ताव है किन्तु 
अभी आयात कर, केवल १ २०४ आने से लेकर 
२ Ko प्रति पौंड लगेगा । भारत में तेयार होने वाले रेशमी 
- कपड़े के उत्पादनकर में उसी अनुपात से वृद्धि की 
जाएगी | प्रति पौंड ऐसे रेशमी कपड़े पर १ रु० ४ झा० 
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उत्पादन कर लगाने का प्रस्ताव है, किन्तु अभी केवल 
४ Mo से ८ आए प्रति पौंड ब्रि होगी । इस उत्पादन 
कर सें वृद्धि के परिणामस्वरूप वार्षिक आय सें ७० लाख 
रुपए की वृद्धि होने का अनुमान हे । स्टेपल के सूत सें प्रति 
पौंड २ Alo उत्पादन कर लगाया जा रहा है । 
पू'जीगत लाभ पर कर 
वर्तमान कानून के अनुसार १४,००० रु० तक के 
पूंजीगत लाभ पर कर नहीं लगता है। अब केवल 
४,००० Fo तक के पू'जीगत लाभ पर कर नहीं लगेगा। 
किन्तु कम आय वाले निजी व्यक्रियों के १०,००० रु० 
तक के पू'जीगत लाभ पर कर नहीं लगेगा । 
चुकता पूजी पर ६ प्रतिशत से अधिक लाभांश 
(डिविडेंड) देने वाली कम्पनियों के सुपर टेक्स की दरों में 
ate कर दी जाएगी । चालू आर्थिक वर्ष में ६ प्रतिशत से 
१० प्रतिशत तक डिविडेंड देने चाली कम्पनियां प्रति रुपए 
पर २ आ० और १० प्रतिशत से अधिक डिविडेंड देने वाली 
कम्पनियां ३ आ० प्रति रु सुपरटेक्स देती हैं। अब 
प्रस्ताव यह रखा गया हे कि सन्‌ १३४७-१८ में ६ प्रतिशत 


से १० प्रतिशत डिविडेंड देने वाली कम्पनियां प्रति eo 


२ Blo, १० प्रतिशत से १८ प्रतिशत डिविडेंड देने वाली 
कस्पनियां प्रति to ४ आ० और १८ प्रतिशत से अधिक 
डिविडेंड देने चाली कम्पनियां प्रति eo ६ आए सुपर 
टेक्स दें । 

कम्पनियों के मूल्य हास कोष और रिजर्व कोष पर 
उचित नियंत्रण रखने के लिए भी अनेक कदम उठाने की 
घोषणा की गई हे। हु'डियों (बिल आफ एक्सचेंज) पर 
स्टास्प ड्यूटी काफी बढ़ा दी गडे है । 

तटकर और उत्पादन कर सम्बन्धी प्रस्ताव शीघ्र लागू 
कर दिए जायेंगे, लेकिन जहां तक सीधे करों का सम्बन्ध है, 
वे चालू आय पर हैं अतः आगामी आर्थिक वर्ष में लागू 
होंगे । स्टाम्प ड्यूटी कानून पास होजाने के बाद लागू 


होगी । 


[स 
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प्रथम पंचवर्षीय योजना को उल्लास से आरम्भ करके 
आशातीत सफलता में पूणं करना अवश्य हो गौरव की 
बात है । पर इधर विगत २-३ वर्षा से विदेशी विनिमय में 
जिस प्रकार कमी हो रही है वह दूसरी पञ्चवर्षीय योजना 
को लच्य में रखते हुए चिन्ता का विषय बन गया हे । 
दूसरी पञ्चवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर 
बल दिया गया हे । इसके लिए हमें भारी मात्रा सें मशीनों 
का आयात करना पडेगा | विश्व की समस्याओं के कारण 
मुख्यतः हाल की ही स्वेज की घटनाओं के कारण हमारे 
आयात मूल्य में भी वृद्धि हो गई है । 

विशेष चिन्ता का विषय तो यह है कि विगत २-३ 
वर्षो में भी हमारा आयात-व्यापार बढ़ता गया हे । दूसरी 
तरफ निर्यात-व्यापार घटता ही रहा है। इस प्रकार व्यापार 
सन्तुलन विपक्ष सें रहा । हमारी आय कम हुई और हमारा 
अधिक धन विदेश गया । नीचे के आंकड़ों से यह बात 
स्पष्ट हे-- 


आयात 
अवधि राशि (करोड़ रुपयों में) 
जनवरी से सितम्बर १६४४ तक ४२३११ 
११ > गट २३% ,, ३५४३४८ 
११ oy) १३५६ ,, ५६४ ० 


इस प्रकार आयात की प्रवृत्ति वृद्धि की ओर रही । 
आसत रूप सें १ महीने का आयात १३४६ सें ६६ करोड़ 
रुपये हे, जबकि १३५१ सें ४०५४ करोड़ रु. और १६४४ 
में २७:७० करोड़ रु० था | याने १९५६ का आयात 
१३५४ की अपेक्षा ३.२ प्रतिशत और १६४४ की अपेक्षा 
३.७ प्रतिशत अधिक है । 


निर्यात 


अवधि राशि (करोड़ रुपयों में) 
१३४६ जनवरी से सितम्बर BRE 
१९९५८ ,, RR ४५७ 
१६४४ ३८> 


33 32 3 


आसतन निर्यात १ महीने का क्रमशः ४६'४ करोड़ 


है... ग्रा १४६ ] 
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| = गिरता हुआ विदेशी व्यापार 


नयोहन बिस्ट 
Bo, ४०:१२ करोड़ रु० और ४२'७० करोड़ Ho हे | 
आयात के बढ़ने के कारण व्यापार-संतुलन विपक्ष में | 
रहा । देश में व्यापार संतुलन के विपक्त होने की स्थिति इन 
आंकड़ों से ज्ञात हो जाती हे । 


अवधि शशि (करोड़ रुपयों में) 
१९९२-५९ ६२.७५ 
१९९९-९६ ८१.१२ 
१३५५-४६ १२१८६ 
अप्रैल ४६ से सितम्बर ५६ १२१-८६ 


इस प्रकार व्यापार के संतुलन के विपक्ष सें रहने के 
कारण विदेशी विनिमय में हानि हो रही हे। एक साल 
पहले भारत की स्टलिंग निधि ०१३.३३ करोड़ रुपया थी, 
चह अव पहली नवम्बर£६ को घटकर केवल १४३ करोड 
रु० रह गई है । द्वितीय पंचवर्षीय योजनाके लिए जो ४०० 
करोड़ रुपए की मुद्रा निश्चित की गई है, उसके यह निकट 
पहुँचने लगी हे। १३४४ की दूसरी छःमाही में हम देशो | 
उत्पादन और आयात द्वारा १२ लाख टन इस्पात उपलब्ध रे 
कर सके । चालू साल की पहली छःमाही में हमने इसे 
बढ़ाकर १४ लाख टन कर दिया और दूसरी छःमाही में 
इसे बढ़ाकर १७ लाख टन कर देने की आशा है। १३४६ 
में हमने १८ लाख रन इस्पात आयात करने का प्रबन्ध ` 
किया हे, जिसमें से १९ लाख टन तो आ भो चुका हे। 
इतने पर भी कुछ महीने पहले इस्पात की. कमी की जो 
शिकायतें थीं, उनके मुकाबलेसें वे अब बहुत अधिक बढ़ 
गई हैं । 
जुलाई १६४६ सें औद्योगिक उत्पादन का सूचक अंक | 
चढ़कर १५१:४ हो गया और आयात में भारी वृद्धि हो 
गई | इतने पर भी वस्तुओं की कमी रही और भाव बढ़ | 
गये । यह स्थिति चिन्ताजनक है । चालू साल के पहले नौ | 
महीनों सें रासायनिक पदार्थाके आयात पर जो खच हुआ हे, 
वह गत वर्ष भी इसी अवधि में किये गये खचे की अपेक्षा 
लगभग ६ करोड़ रु० अधिक हे । इसी तरह मशीनों पर 
३६ करोड़ रु०, बिजली के सामान पर ४॥ करोड़ Ko और 
अलोह धातुओं पर -८ करोड़ रु० अधिक खर्च किये गये हैं soa 
a ५ TRESS 
[ ७४१ 
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१३४४ में जब आयात का औसत ४४ करोड Fo 
प्रति मास था, तो चालू मास के पहले & महीनों का औसत 
६६ करोड रु० प्रति मास रहा है । इस साल पहले 
छः महीनों में आयात के चीफ कन्ट्रोलर ने जितने मूल्य के 
लायसेंस दिये हैं, उनसे भी प्रकट होता है कि हमारी मांग 
| कितनी अधिक बढ़ी हे। इन लायसेंसों का कुल मूल्य 
| १३४४ की इसी अवधि में दिये गये लाइसेंसों के मूल्य से 
१६० करोड़ Go अधिक हे | इसी अवधि में केवल पू'जीगत 
| वस्तुओं के आयात के लिए दिये गये लाइसेंसों के मूल्य ही 
| गत वर्ष की इसी अवधि के मूल्य से १18 करोड़ रु० 
। अधिक हे। 

अवश्य ही यह स्थिति भयावह हे पर इतनी नहीं 
| कि इसका उपचार ही न हो सके। हमें उन उपायों को 
| दू'ढना होगा, जिनसे हमारा आयात कम हो, निर्यात बढे 
| और अंततः व्यापार संतुलित होकर हमारे विदेशो विनिमय 
में वृद्धि हो। साथ ही हम विदेशों से द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना के लिए आवश्यक सामग्री और जरूरी उपभोग्य 
वस्तुओं का भी आयात कर सकें | 

सर्वप्रथम हमें अपने आयात में कमी करनी होगी । 
केवल आवश्यक वस्तुओं का हो झायात किया जाना 
चाहिए । सच तो यह हे कि जिन वस्तुओं का उत्पादन 
हमारे देश में होता हे, उनका आयात तो तुरन्त ही बन्द कर 
देना चाहिए । अन्य आवश्यक वस्तुओं का आयात भी 
जहाँ तक हो सके, सीमित करने का प्रयत्न किया जाना 
चाहिए । 

आयात को कम करने का ही प्रश्‍न नहीं हे, हमारा 
निर्यात भी कम हो रहा हे । चालू वर्ष के प्रथन नौ मास में 
हमने कुल ४३३ करोड़ रु० का माल निर्यात किया जो 
. पिछले वषं की इसी अवधि में हुए ४५७ करोड़ रु० के 
| निर्यात से १३ करोड़ रुपये कम ही है । 
| १९५६ के प्रारम्भिक ३ महीनों में हमने ५३ करोड़ 
||, २० लाख गज कपड़ा निर्यात किया, जिसका मूल्य ४१॥ 

| Ss है। १६४४ की इसी अवधि सें हमने ४४॥ 
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लिए विदेशों से साँग आती है या इसकी सम्भावनां हे, 
इस पर नजर रखनी होगी । लेकिन यह भी ख्याल रखना 
होगा कि साधारण लोगों और उद्योगों को कोई हानि न 
हो। दूसरे शब्दों में उनकी जरूरतों की पूर्ति यथेष्ट मात्रा में 
यथापूवे होती रहे । इसके लिए हमें स्वाभाविक ही अपना 
उत्पादन बढ़ाना होगा | केवल उत्पादन ही नहीं, उत्पादनकी 
किस्म पर भी ध्यान देना होगा । हमारी age’ इतनी 
अच्छी हों कि वे विदेशों में मुकाबला कर सकें । 
निर्यात में कच्चे माल के स्थान पर तैयार माल को 
भेजने का अधिक प्रयत्न किया जाना चाहिए | कच्चा माल 
उसी स्थिति में बाहर भेजा जाना चाहिए, जब कि हमारे 
उद्योगों या उपभोग्य पदार्थो की उपलब्धि को हानि न हो । 
भारत के लिए चाय, जूट का सुन्दर बाजार हे । विश्‍व 
में इसकी मांग है और दाम भी बढे हें । अमेरिका सें चाय 
की खपत के प्रयत्न हो रहे हैं, पर पश्चिमी एशिया 
अफ्रीका और योरप में भी इसकी खपत का प्रयत्न किया 
जाना चाहिए । जूट के भी काफी निर्यात की संभावना हो 
सकती हे । तिलहन और कपड़े हमारे लिए अच्छी निर्यात 
वस्तुएं हैं पर साथ ही जनसाधारण कै लिए “आवश्यक? भी 
हे इनके अधिक निर्यात से जनसाधारण को कष्ट हो सकता 
है । इसी प्रकार लाख चमड़ा, खनिज आदि कई वस्तुएं हैं 
जिनका निर्यात करते से हमें अधिक मुद्रा प्राप्त हो सकती है । 
विदेशी विनिसय कमाने में कुटीर उद्योग व अन्य 
दस्तकारी की वस्तुए' अच्छा खासा योग दे सकती हैं । इन 
सें एक विशेष आकर्षण भी होता हे, जिन देंशों से हमें 
मशीनें आदि भारी सामान मंगाना पड़ता है, यदि वहां 
इनकी मांग उत्पन्न करने का प्रयत्न किया जाय तो हमें 
अपने विदेशी विनिमय-मुद्रा की चिन्ता नहीं करनी पड़ेंगी। 
अमेरिका, रूस और योरपके देशोंमें इसके लिए प्रयत्न किया 
जाना चाहिए । हर्षकी बात है कि रूसमें जूते और दस्तकारी 
के सामान भेजने का निश्चय किया गया है । हथकर्घो से 
निर्मित कपडा भी विदेशों में भेजा गया है जिससे पिछले 
३ महीनों में ४॥ करोड़ रुपए प्राप्त हुए । ये सब शुभ लक 
हैं। कुटीर उद्योगों और दस्तकारियो के विषय में उल्लेख 
नीय बात यह है कि इनके विकास के लिए और Ae 
उत्पादन के लिए विशेष पू'जी या मशीनों आदि की निर्यात 
की कोडे समस्या नहीं । 
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औद्योगिक वित्त निगम 


र 
गतवष पर एक दृष्टि 


“औद्योगिक वित्त निगम? (Industrial Finance 
Corporation) को स्थापित हुए यद्यपि ८ ही साल हुए 
हैं, पर भारतीय उद्योग-जगत्‌ में इसने अपना विशिष्ट स्थान 
“बना लिया हे । इसका एकमात्र कारण यह हे कि इसने 
अधिक से अधिक ऋण देकर अधिक से अधिक उद्योगों की 
सेवा की हे । निगम की इस सेवा की सराहना इसके आलो- 
चकों ने भी की है। इस समय तो निगम के आलोचकों 
की थोड़ी बहुत संख्या है भी, पर आशा हे कि भविष्य में 
यह निगम अपने कार्यो से इन आलोचकों को भी अपने 
पक्ष में कर लेगा । 

निगम की स्थापना मुख्यतः नये और बढ़े उद्योगों 
के लिए अर्थ-प्रबन्ध की सहायता के लिए की गई थी 
निगम तब से बराबर ऋण के 'नुदान के रूप में उद्योगों को 
आर्थिक सहायता प्रदान करता रहता है । इस सहायता में 
प्रति वषे वृद्धि होती जा रही है ३० जून १६९६ में समाप्त 
होने वाले वर्ष में इसने ८६ प्राथेना-पत्र ऋण प्रदान करने 
के लिए प्राप्त किए। कुल मांग २७:७० करोड़ रुपये की थी । 
इसके पहले वाले वर्ष में ऋण लेने के लिए ४६ 
प्राथना-पत्र आये थे और इनमें कुल ११:२७ करोड़ रुपये 
की सांग थी । निगम ने इस वर्ष ४४ प्रार्थना-पत्रों को 
स्वीकार करते हुए १४-१३ करोड़ रुपये का ऋण दिया, 
जबकि पिछले वषं २७ प्रार्थना-पत्रों को स्वीकार ' करते हुए 
उन पर ७:३४ करोड़ रुपयों का ऋण दिया था | 

उद्योगों को ऋण 

निगम से ऋण लेने वाले यद्यपि विभिन्न उद्योगों के 
हैं, पर उनसें मुख्य खाद्य, सूती बस्त्र और कागज उद्योगों 
से सम्बन्धित हैं । नीचे उन उद्योगों के नाम दिए जा रहे 
हैं, जिन्होंने निगम से ऋण या अन्य किसी भी प्रकार की 
सहायता से लाभ उठाया | ये संख्याएं ३० जून १६४६ तक 


की हें 
खाद्य उद्योग 94° G8 करोड़ 
वस्त्र उद्योग | १६०६० 
कागज उद्योग - ET 
दिसम्बर १९६ ] 


रबर उद्योग 
आधारभूत औद्योगिक रसायन 
(जिसमें रासायनिक खाद भो है) १६०५० 


१५५० लाख 


39 


विविध रासायनिक उत्पादन ४१२४ ,, 

सीसेंट 2°80 करोड़ 
कांच और कांच का उत्पादन १११० करोड 
पात्र (पौटरी) उद्योग Re ko लाख 


अ-लौह धातु उद्योग 

धातु उत्पादन (मशीनों व याता- 
यात संबंधी उपकरणों के अलावा) १'६८ करोड़ 
मशीन (विद्यू त सम्बन्धी मशीनों 


१९१७ करोड़ 


के अलावा) १००५ करोड़ 
विद्युत मशीनें १:५६ करोड 
रेल-पथ के उपकरण ५००० लाख 
मोटर १३० लाख 
साइकिल xoxo लाख 
विविध निर्माण उद्योग ४२८० लाख 
विद्यूत प्रदीप व शङ्कि ३२७५ लाख 
योग ३२:२१ करोड़ 


इस विषय में एक बात ओर उल्लेखनीय हे कि ऋण के 
लिए जितने प्रार्थना-पत्र आए, वे आधे से भी अधिक दो मुख्य 
उद्योगों-चीनी और वस्त्र-उद्योग के थे । शेष अन्य प्रधान 
उद्योगों, जेसे अभियांत्रिक, रासायनिक, सीमेंट और कागज 
के प्राप्त हुए । चीनी के उद्योग के लिए आने वाले पार्थना-पत्रो 
की एक विशेषता यह थी कि अधिकांश बंबई, मेसूर, असम 
और पंजाब में स्थित सहकारी रूप से संचालित चीनी 
उद्योगों के थे । केन्द्रीय सरकार - और राज्य सरकारों की 


| 


सहकारी उद्योगों को प्रोत्साहन देने की नीति के अनुसार 


इन सबको सहायता दी गई । 

निगम यद्यपि ६॥ प्रतिशत के हिसाब से ही ब्याज की 
दर ले रहा हे पर साथ ही यह प्रयतन भी रहा हे कि ऋण 
की स्वीकृति सें अनावश्यक विलम्ब न हो, जिससे ग्राहकों 
को किसी प्रकार की असुविधा की शिकायत न हो । साथ 


[. ७२३ 
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हो निगम ने कानूनी शाखाकी भी स्थापना की हे । 
शाखाओं के प्रबन्धकों को भी ऐसे अधिकार दिए गए हैं 
कि ऋण लेने वालो की कठिनाइयो को यथासम्भव 
तत्काल दूर किए जा सके। एक मुख्य बात यह हे कि 
अंतरिम कण देने में उदार नीति अपनाई जाने लगी हे । 
निगम की स्थापना के समय से अब तक ऋण की स्वी- 
कृति पर ऋण लेने वालों से जितना ऋण वसूल किया गया 
हे या लिया जाने वाला हे--वह राशि २.८० करोड 
रुपये की हे । इसमें से यथार्थ में २.६२ करोड़ रुपए ही 
ˆ वसूल हुए हैं । शेष जो १७९१२ लाख रुपए नहीं लिए 
गए हैं, ये बकाया पूजी के ६'४ प्रतिशत हें। इसी प्रकार 
मूलधन के वापसी की सूची के aga निगम को कुल 
२:२५ करोड़ रुपये मिलने थे उनमें से केवल १'६८ 
करोइ मिले | यह बात भी कह देनी आवश्यक प्रतीत 
होती हे कि निगम ने इनकी वसूली के लिए कुछ 
औद्योगिक कम्पनियों के परिसम्पत ( waz ) बेचे हैं और 
कुछ कम्पनियों की ऋण चुकाने की अवधि बढ़ाई हे । 
विवेच्य वषे में कम्पनी को ३२:६८ लाख रुपए का 
लाभ हुआ, जबकि गतवर्ष लाभ २४'६६ लाख रुपए ही 
था । इनमें से १०५८ लाख रुपए कर कें छोड़ कर शेष 
२२५ लाख रुपए सुरक्षित कोष में रख दिए गए हें। पर 
केन्द्रीय सरकार को ५५:२५ लाख रुपए की सहायता 
निगम को देनी ही होगी, जिससे कि निगम २। प्रतिशत 
` का लाभांश बांट सके । निगम के अध्यक्ष श्री आर० ho 


सेनन का आशावादी मत हे कि भविष्य सें तो निगम को 
“सरकार द्वारा इस प्रकार की सहायता की आवश्यकता ही 


न रहेगी । 


` दुक नजर बैंक कें आय ब्यय संतुलन पर भी डाल 
लेनी चाहिए । इसकी कुल सम्पत्ति १५'१८ करोड़ रुपए की 
है, जिसमें नकद ११२४ लाख रुपए, ऋण और अग्रिम के 
` ५४२४ करोड़ रुपए हैं । इनके अतिरिक्त ४०:१४ लाख 


सपण प्रबन्ध व्यय के और अन्य सम्पत्ति ७८-३७ लाख की 


इसी प्रकार देयता पक्ष की ओर निगम के पास शेयर- 
ग्रतिरिक्क ५ करोड़ २० की पूजी है | 

२० का सुरक्षित कोप हे । इसके alates रिजर्व बेंक से 
२ लाख रुपए, वांड और ऋशपत्र (डिब्रेंचर) ७:८१ 
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कराड रुफए, कर FRM क ९९२ लाख रुपए और अन्य 
देयताएं ७३'९३ लाख रुपए हें । 

निगस के भविष्य के सम्बन्ध सें प्रश्‍न उठना स्वाभाविक 
ही हे । निगम की स्थापना सरकार की छत्र-छाया सें eal 
इसका उह श्य भो यही था कि यह उद्योगों को मुख्यत 
नये खुलने वाले और बड़े उद्योगों को आर्थिक सहायता देता 
रहे । यद्यपि इस समय देश सें निगम की भाँति ही २- 
अन्य संस्थाएं सी हैँ ओर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विश्व बैक 
ओर अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम जसी संस्थाएं भी ऐसी ही हैं, 
पर फिर भी निगम के सामने वित्तीय सहायता ग्रदान करने 
का बड़ा क्षेत्र हे। इसका अन्दाज यों भी लगाया जा सकत 
है कि द्वितीय पंचवर्षीय, आयोजन में सरकार ने उद्योगों 
को ही प्राथमिकता दी हे । अतः निगम का उत्तरदायित्व 
बहुत ae ही रहा हे। 


= 
सचित्र Bee] पारिवारिक पत्रिका 


कविता बुनाई, कढाई, सिलाई, 
पाक, सिनेमा हास्य 
अक्टूबर १६५६ का अंक वार्षिकांक-है जो 


0 2) ७ 2 
बुनाई-विशेषाक 
के ख्य सें प्रस्तुत किया गया है | इस अंक सें उत्तम साहि- 
स्यिक सामग्री के-साथ ही बुनाई पर सचित्र लेख हैं । इनके 
सहारे आप परिवार के सभी सदस्यों के लिए उत्तम ऊनी 
पड़े बुनकर तैयार कर सकती हैं। श्रारक्षी की पाक प्रति 
योगिता में पारितोषिक प्राप्त कीजिये । आज ही ४) भेजकर 
वार्षिक ग्राहक बनिये और अङ्क साधारण मूल्य में ही प्राप्त 
करिये । इस अङ्ग का मूल्य १) है । रजिस्ट्री से मंगाने 
के लिए कृपया ॥) के डाक टिकट भी भेजिए । नमूना मुफ्त 
नहीं सेजा जायेगा । रेलवे बुक स्टालों अथवा अपने न्यूज 
एजेन्ट से मांगिये । 


कहानी, 


व्यवस्थापिका 
खारसी स्वरूप __आरसी सरूप नगर, कान | कानपुर . 
| #/ 
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श्री रमाकान्त अग्रवाल है 


जूट का उद्योग भारत के त्रिदेशी ब्यापार के लिए बहुत 
उपयोगी रहा है और आज भी है । अगर बिदेशी मुद्रा की 
प्राप्ति की दृप्टि से देखा जाय, तो उसका स्थान प्रथम 
रहता है । १६४७-४८ में १४६ करोड़ रु०, १६४६-४० 
में १२७ करोड़, १६४०-९१ में ११४ करोड़, 
१६४२-३३ में १२४ करोड़, १६४३-५४ में ११४ करोड़ व 
१६४४-४४ में १२४ करोड़ रुपये का विदेशी विनिमय जूट 
का माल निर्यात करने से प्राप्त हुआ है । सत्य तो यह है कि 
जन्म से लेकर आज तक यह उद्योग अनेक दुविधाओं के 
होने पर भी उन्नति की ओर ग्रम्रसर होता रहा है । द्वितीय 
महायुद्ध की समाप्ति के पश्चात्‌ मांग की कमी हो जाने से 
जो धक्का इस उद्योग को लगा, उससे अभी पेर लड्खडा 
ही रहे थे कि इस उद्योग को विभाजन व उसके पश्चात्‌ 
रुपये के अवमूल्यन के कुप्रभावो को संभालना पड़ा । इस 
प्रकार की अनेक कठिनाइयों के होते हुए भी यह उद्योग 
आज भारत का सबसे सुसंगठित उद्योग है जिसके कारण 
यह विश्व में अपनी एकाधिकार नीति रख सका है। यहां 
हम विशेष तौर पर इस उद्योग का पंचवर्षीय योजनाओं में 
स्थान व समस्याओं की ही विवेचना करेंगे । 


७ i] 

प्रथम पंचवर्षीय योजना में 
प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ होने के समय 
भारत में जूट की ११२ मिलें थीं जिनमें १०१ पश्चिम 
बंगाल, ४ मद्रास, ३ बिहार, ३ उत्तरप्रदेश और १ मध्य- 
प्रदेश में स्थित हे । उस समय उद्योग की वास्तविक उत्पादन 

TAM १२ लाख टन तक थी, पर कच्चे माल की कमी व कुछ 
अन्य कारणों से इस क्षमता का उपयोग नहीं हो पाया था । 
प्रथम पंचवर्षीय योजना में जूट का उत्पादन बढ़ाकर 
५१ लाख गांठ कर देने की व्यवस्था की गई थी । निम्न 
तालिका में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस उद्योग के 
विकास की स्थिति स्पष्ट हो जाती है-- 

१३५०-५१ १६५-५९ 


उत्पादन चूमता प्रति वषं 
(हजार zat में) ११०० ६२०० 
अभि | 2 दिसम्बर १९६ ] 


वास्तविक उत्पादन प्रति वर्ष 


(हजार टनों मे) ३३२ १२०० 

निर्यात (हजार रनों में) ५५० १००० 
देश में जूट का उत्पादन ` 

(लाख गांडों में) ३३.०१ ६१ 


इस योजना काल में वास्ता+क उत्पादन कमता में कोई 
विशेष वृद्धि नहीं की गई, यद्यपि जूट के उत्पादन में काफी 
बृद्धि हुई । सन्‌ १३१-१२ सें जूट का उत्पादन 
४,६८०,००० गांठ हो गया। १8५२-४३ में थोड़ी सी 
कमी आई और उत्पादन ४,६१०,००० गांठ ही रह गया । 
१३५३-५४ में बहुत भारी कमो हुई और कुल उत्पादन 
केवल ३,१३०,००० गांठ ही रह गया। ५६४४-४ में 
उत्पादन में वृद्धि हुईं | निम्न तालिका से योजना काल में 
उत्पादन की इष्टि से प्रगति दृष्टिगोचर होती हे । 


जूट उद्योग संघ मिलें (००० टन) 


वर्ष हैसियन सेकिंग अन्य प्रकार योरा कुल भारत 
का उत्पादन 
१६५० ३१७ Bay ३४ ८३६ ८७० 
१६५१ ३२२ KR} ३.२ ८७५ ६०६ 
१६५२ २११ ६०७ ३४ ३५२ ६८५ 
१३१३ ३5३१ ४९० ३० ८७० ३२४ 
१३४४ ३८६ ४०६ ३२ ३२६ १०१० 
१६५४५ ४०१ ५७९५ xq १०२७ १०६५ 


इसी काल में एक नई जूट मिल, आसाम जूट मिल्स 
गौहाटी को स्थापित करते की आज्ञा प्रदान की गृह | यह 
नई जूट मिल शीघ्र ही उत्पादन प्रारम्भ कर देगी । 


दूसरी योजना के लक्ष्य 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना फे अन्तर्गत योजना आयोग _ 


के अनुमानानुसार १६६०-६१ तक जूट की मांग लगभग 
१२ लाख टन होगी और इसी लिए द्वितीय योजना के 
अन्तर्गत भी जूट उद्योग की उत्पादक क्षमता १२०० हजार 
टन ही रखी गई हे । इस योजना काल में लगभग १.४ 
करोड़ रुपया आसाम जूट मिल पर व्यय किया जायगा 


Pk 
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जायगी । द्वितोय पंचवर्षीय योजना के अन्तगंत इस ee | 
के विकास की स्थिति निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाता हे— 


१३५४-५६ १६६०-६१ 
उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष 
(हजार zat में) १२०० १२०० 
चास्तविक उत्पादन प्रति वर्ष 
(हजार टनों में) ११५० १२०० 
(निर्यात (हजार टनों में) ८७५ ६०० 


देश में जट का उत्पादन 
(लाख गांठों मे) २१ Ko 


जट के उत्पादन में वृद्धि 
भारतीय जट उद्योग सब उद्योगों की अपेक्षा अधिक 
ससंगठित है । पर इसका भविष्य बहुत कुछ इसकी सम- 
स्थाओं के निवारण पर निर्भर हे । इन विभिन्न समस्याओं 
की समस्या हे । भारत के विभा- 


` में सवे प्रथम कच्चे मा 
जन ने तो इस समस्या को और भी बढ़ा दिया हे । कच्चे 
माल के ग्रभाव को दूर करने के लिए शीघ्र ही भारत सर- 
कार तथा प्रादेशिक सरकारों ने “अधिक जट उपजाओ” 
आन्दोलन प्रारम्भ किया हे । निम्नलिखित आंकड़ों से पता 


चलता हे कि जट का उत्पादन भारतीय संघ में विभाजन के 
पश्चात्‌ कितना बढ़ा है-- 

वर्ष क्षेत्रफल उत्पादन 
(००० एकड़ ) (००० गांठ) 

| १३४७-४८ ६५१ १६३६ 
| १६४८-०९ ८३” २०५४ 
१९४९-५० ११६३ ३०८६ 

_ १६५०२९१ १४४४ ३३०१ 
१६४१-४२ १९५१ ४६७८ 
१९५२-९३ १३१७ ४६०४ 
१९५२-५४ १५९६ 2428 
१६४४-६४ १२७३ - ३१४३ 
१३४-१६ ५2९८१ ४१३७ 


क. सरकार व कृषकों के सहयोग का यह एक महान. उदा- 


तथा इसके अतिरिक्त और कोडे नई जूट मिल नहीं खोली 
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हीं बनाता, परन्तु यह उत्पादन भी संतोषजनक 
हे। शेष जूट के लिए पाकिस्तान की सहायता लेना 
आवश्यक है | विभिन्न समझौतो के अन्तर्गत पिछले वर्षा 
में निम्न प्रकार से भारत को कच्चा जूट प्राप्त हुआ हे 

वर्ष भारत में आयान के लिए 


= 


ce ow 
निर्धारित जूट (लाख गांठ) 


समय 


१९५० ८ अप्रोल-जुलाडे १३१० 
१३४१ १० मार्च-जून, १३४१ 
१९५२ २४ जुलाई, १३४१-जुन १३४२ 
१३९३ १८ जुलाई, १९९२ जून १६४४ 
१६९९ eG एक साल का समभोता 


१-६-५३४९ से 


इस प्रकार कच्चे जूट की समस्या का बहुत कुछ समा- 
घान हो गया हे । देसे सरकारी तोर पर इस दिशा में प्रयत्न 
जारी हैं । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 
लाख गांड के लगभग जट उत्पादन की व्यवस्था की 
गई a > |, 
sacl 


५००० 


दो समस्याएँ 


अतः भारतीय जूट उद्योग के सम्मुख: इस समय दो 
गम्भीर समस्याए उपस्थित प्रथम, मांग को बढ़ाना 
था द्वितीय, जूट उद्योग का विवेकी करण व मिलों में नए 
आधुनिक यन्त्रों का उपयोग । सांग बढ़ाने के प्रयत्ना को अप- 
ने से पहले यह आवश्यक हे कि हम देखें कि मांग घटने 
के क्या कारण हैं । भारतीय मिलों में जूट का बना कपड़ा 4 
अन्य सामान, यहां श्रम की प्रचुरता व सस्ते होने कें कारण) 
काफी सस्ता पडता था । परन्तु इधर कुछ वर्षा से ee 
सम्बन्धी लागत बहुत बढ़ गई हे । इ गलर्ड क ड्ण्ड 
तथा यूरोप की अन्य जूट मिलें नए प्रकार के यंत्रों की 
प्रयोग करने के कारण सस्ता और अधिक उत्पादन है 
लगी हैं । पिछले कुछ समय से पाकिस्तान तथा जापा4 
जूट उद्योग के विकास, लपेटने के लिए विभिन्‍न प्रकार ह 
'नकंली वस्तुओं के निर्माण तथा डंडी के जूट उद्योग द 


- दिसम्बर "४३ ] 


दा ण ण त गा 
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त्रिवेकीकरण (Rationalization) कर लेने से भारतीय 
उद्योग की स्थिति गिरने लगी थी । सौभाग्य की बात हे कि 


कच्चे जट के बारे सें भारत लगभग ग्रात्म-निर्भर सा हो गया 
हे । यदि ऐसा न होता तो भारतीय उद्योग वास्तव में खटाई 


में पड़ जाता | विभाजन ने भारतीय जूट उद्योग का बटवार! - 


करके उसके संचालन सें बाधा डालकर उसके पतन की नींव 
डाल दी हे | दूसरे पाकिस्तान का रचया भारत के बारें में 
एक दम अखसहयोग का हे। पाकिस्तान के अनिश्चित 
व्यवहार के कारण यह भय अवश्य है कि उद्योग को कुछ 
कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। 


निर्यात व्यापार 
य निर्यात पर सभा ता जापाना प्रतिद्वन्दिता का 
घ प्रभाव नह पड़ रहा ह। एकन्तु कुछ समय 


र 
र्‌ 
= 
श्ण 


बाद इसका प्रातकल असर अवश्य पड़ सकता ह, TNs 


जापान सरकार वस्त्र निर्यात प्रोत्साहन की ही भांति जूट के 


निर्यात को भी प्रोत्साहन देने के लिए योजना बनाने पर भी 


विचार कर रही हे। जहां तक स्थानापन्नों का प्रश्‍न हे, 
कागज, रड तथा अलसी के छिलकों के बोरे स्वयं ही बाजार 
से उठ जाएंगे, यदि हम अपने जट के साल की कीमतें नीचा 
रखने में सफल रहे | सारत सरकार ने निर्यात करों में छूट 
देकर इस उद्योग की जो सहायता की हे, उससे काफी लाभ 


होने की आशा हे । निम्न तालिका से विभिन्न सभयो एर 
- राज्य द्वारा निर्यात कर की सूचना मिलती हे-- 


७६: ~ 
हासयच सक्स 


र So Go 
मार्च ३०, १९४९१ १४०० ake 
फरवरी ५८, १३४२ . ७८० ३५० 
मई ६, १६५२ ~~ ROY १७९ 
फरवरी २७, १३४३ २७४ ८० 
सितम्बर १४, १९५३ -१२० ८० 
अगस्त २, १३४४ = oe 
निर्यात करों में कमी व अन्य प्रयत्नो द्वारा हमारे जूट 


के निर्यात की स्थिति भी काफी सन्तोषजनक रही है और 


पिछुले तीन चार वर्षा में, जेसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट 


है, काफी सुधरी है : 


क्षेत्रवर्ती आधार पर जट के नये कारखाने खोलने पर भी | 
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मात्रा मूल्य 

(००० टन) (करोड़ रु०) 
१६४२-४३ ७०५ १२६ 
१६५३-५४ ७७८ ११४ 
११५३-५९ ८४३ १२४ 
१३५५-५६ . Bey १२० 


उन्नति के उपाय 

सम्पन्नता को प्राप्त करने के लिए उद्योग को सुसंगठन, 
दूरदशिता तथा त्रिवेकीकरण का मार्ग अपनाना चाहिए ।. 
आवश्यकता इस बात की हे कि उत्पादन की रीतियो में 
सुधार किया जाए और बिक्री की अधिक समुचित व्यवस्था 
की जाए | बिक्री की अधिक समुचित व्यवस्था, जूट के मूल्य 
सें स्थिरता एवं पूति की सुरक्षा पर निर्भर हे जहां तक 
प्रचार का प्रश्‍न है, इण्डियन जूट सिल्स एसोसियेशन की 
नई मांग निर्माण करने व पुराने बाजारों की मांग को 
बढ़ाने के सम्बन्ध सें अपनाई गई प्रगतिशील नीति एक नये 
युग का निर्माण कर रही हे । एसोसिएशन द्वारा न्यूयाकं सें 
स्थापित जन-सम्पक विभाग बाजार की मांग को बढ़ाने के 
सम्बन्ध में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा हे । लन्दन में भी एक 
कार्यालय खोला गया है, जो जूट की मांग को बढ़ाने का 
प्रयत्न कर रहा है । इसके अतिरिक्त एसोसियेशन ने अमेरिका, 
कनाडा व आस्ट्रेलिया इत्यादि में सद्भावना दल भेजे हैं, 
जिनसे न केत्रल मांग ही बढ़ रही है, वरन्‌ पूति की भी 
सुरक्षा हो गई है । प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में भारत ने 
जट के माल की स्थिरता के लिए चीन, रूस, पोलेण्ड, हंगरी 
इटजी व नौरबे आदि देशों से कई व्यापारिक Gata भी 
किए हैं । जूट के मल्यों की अस्थिरता को दूर करने के लिए 
किए गए भारतीय सरकार के प्रयत्न भी सफलीभूत हो रहे 
हैं । पाकिस्तान की बाधक नीति तथा भारत के विशेष प्रयत्नों 
ने उद्योग को पतन से काफ़ी बचा दिया हे । भारत सरकार 
जट के उत्पादन को बढ़ाने के अतिरिक्र विभिन्‍न राज्यों में 


विचार कर रही हे । 
किन्तु वस्तुतः जट उद्योग का भविष्य तब तक उज्ज्वल | 
नहीं हो सकता, जब तक कि जूट के कारखानो में विचेकी- 
( शेष पृष्ठ ७७८ पर ) 


| 
| 
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भारत ओर जनसंख्या समस्या 


श्री हेमचन्द जैन 


oem 


आधुनिक युग में भारत सरीखे देशों मं जनसंख्या 

की समस्या दिनोंदिन जटिल होती जा रहा हे | विश्व में दो 
प्रकार के देश हें-कुछ भारत, चीन सरीखे देश हैं, जहाँ 
आबादी की घनता अधिक हे श्रौर कुछ अमेरिका के समान 
पश्चिमी राष्ट्र हैं, जहां जन-शक्कि कम होने के कारण मशीनों 
का अधिकाधिक प्रयोग किया जाता है । gett की जनसंख्या 
विश्व स्त्रास्थ्य-संघ के आंकड़ों के अनुसार २ अरब 
अर केवल एशिया महाद्वीप की जन- 
संख्या १ अरब २४ करोड़ ३४ लाख है | उसमें भी अकेले 
भारत की जनसंख्या ३६ करोड़ हे । इससे भारत की आबादी 
की घनता का अनुमान लगाया जा सकत है । भारत की जन- 
संख्या के सम्बन्ध में कुछ अर्थशास्त्रियों का मत हे कि वास्तव 
में भारत में जनसंख्या की समस्या इतनी जटिल नहीं हे, 
जितना कि लोग अनुमान लगाते हैं । समस्या हे एक सुनियो- 
जित अर्थ-ध्यवस्था की, जो लोगों को रोजगार दे सके | भारत 
ap at की पराधीनता में रहा और उन्होंने भारत की बढ़ती 
हुई बेरोजगारी को दूर करने का कोई स्थायी हल नहीं 
निकाला । इससे स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत सें बेकारी की 
समस्या उग्र रूप लेकर खडी हो गयी और लोगों ने कहना 
आरम्भ कर दिया कि भारत सें जनसंख्या की समस्या विकट 
हे, परंतु यह नितिवाद हे कि भारत की जनसंख्या में प्रति वर्ष 
१:३ प्रतिशत की वृद्धि होती हे, उस हिसाब से लोगों की 
बेरोजगारी की समस्या हल नहीं हो रही हे । हमारे प्रधान 
मंत्री पं जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा था, “भारत 
की जनसंख्या, बेकारी ओर गरीबी की समस्या तभी सुल 
सकती हे, जब इस देश का संगठन समाजवाद के आधार 
पर हो ।? Go नेहरू का यह विचार अब साकार रूप ग्रहण 
करने की ओर दिनों दिन अग्रसर होता जा रहा हे । घने बसे 
देशों की आबादी में- जसे जापान और भारत में, प्रति वर्ष 
प्रतिशत की, मिर में २१३ प्रतिशत और लंका सें २:८ 


३३ करोड़ ७४ लाख 
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रिपोर्ट के अनुसार भारत की आवादी २० करोड़ ६२ लाख 
थी; ५३२१ की जनगणना फे अनुसार भारत की जनसंख्या 
ay करोड़ ३३ लाख थी । विभाजित भारत की जनसंख्या 
३१ करोड़ ४३ लाख थी | जनसंख्या की वृद्धि का क्रम 
निम्न तालिका से स्पष्ट हो जावेगा ;--- 


सन्‌ जनसंख्या 

१३१ में ३६ करोड़ १० लाख, 

१३६१ में ४१ करोड़ हो जावेगी (अनुमान), 
१६७१ में ४६ करोड़ जनसंख्या (agar), 
१३८१ में २ करोड़ जनसंख्या (अनुमान), 


अतः स्पष्ट हे कि जनसंख्या की वृद्धि भारत में दिनोंदिन 
जटिल होती जा रही हे । यदि भारत ने अपनी जनसंख्या 
की वृद्धि के अनुसार देश का आर्थिक विकास नहीं किया तो 
सम्भव हे भारत का ग्रभी तक का विकास कोइ महत्व नहीं 
रखेगा । यह भारत के लिए विशेष चिन्ता का विषय है कि 
वह जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए प्रयत्नशील 
रहे, नहीं तो यह समस्या ऐसी अनेक समस्याओं को जन्म 
देगी, जिनका उन्मूलन करना दुष्कर हो जावेगा | 


जनसख्या वृद्धि के कारण 
जनसंख्या, जन्म-दर, रूत्यु-दर, आवास-प्रवास पर निभर 
रहती हे । भारत में मृत्युदर की अपेक्ता जन्म-दर अधिक 
है--इसका प्रत्यक्ष उदाहरण भारत की जनसंख्या में प्रति 
वर्ष १*३ प्रतिशत वृद्धि होना है । अन्य देशों की तुलना में 
भारत की जन्म दर अधिक है--इसका स्पष्टीकरण निम्न 
तालिका से हो जाता है :-- 


देश जन्म प्रति एक हजार के पीछे 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका १७:० 
इ'गलेंड १४६ 
भारत ८८० 


भारत के गर्म देश होने के कारण यहां पर यौवनावस्था 
जल्दी आ जाती हे, जो जन्म-दर बढाने में सहायक ria 
हे । विवाह छोटी उम्र में हो जाने के कारण 
प्रजनन शङ्कि अन्य पाश्‍चात्य देशों से अधिक है । 


[ सम्पदा 


भारत में औसत स्त्री ६ या ७ बच्चों को जन्म देती हे। . 


जबकि जापान सें औसत स्त्री  वच्चो को, अमेरिका में ३ 
बच्चों को और इ'गलेंड में २ बच्चों को जन्म देती हैं । 
भारतीय धार्मिक रीतिरिवाज आधुनिक युग के बहुत पीछे 
हैं। धर्म के कारण बहुत से स्त्री-पुरुषों को विवाह-बंधन 
में बंधना पड़ता हे । इसके अतिरिक्र भारतीयों का रहन- 
सहन का स्तर बहुत ही निम्न हे । भारतीयों की औसत 
आय भी अन्य देशों की तुलना में बहुत कम हे। इसके 
अतिरिक्त भारत एक कृषि-प्रधान देश है । अंग्रेजी शासन- 
काल सें कृषि की ओर विटिश सरकार ने कोई ध्यान नहीं 
दिया और न उद्योगों के विकास की ओर उचित ध्यान दिया, 
जिससे भारतीय कृषि पर जनसंख्या का दबाव बढ्ता गया। 
फलत; लोगों की आमदनी कम हो गई और जनसंख्या की 
समस्या Haz रूप धारण करती गई | 

भारत की जनसंख्या चीन के बाद संसार सें सबसे 
अधिक है । लोग पहले ब्रह्मचयं का पालन करते थे, जिससे 
जन्म-दर बढ़ने नहीं पाती थी | शिक्षा का अभाव होने के 
कारण लोगों में अज्ञानता बढ़ती गई और वे "एक सिंह पुत्र 
अच्छा, १०० गीदड़ पुत्रों की अपेन्ना” के सिद्धान्त को भुल 
गये । परन्तु जन्म-देर को कम करने के लिए हमारी राष्ट्रीय 
सरकार प्रयत्नशील है । उसने “शारदा बिल” को कानून का 


“रूप देकर बाल-विवाह को अवैध घोषित कर दिया; 


हिन्दू संहिता विधेयक को पास करके धार्मिक, सामाजिक 
रीतिरिवाजों के लिए सदा के लिए नष्ट कर दिया है | रहन: 


- सहन के दर्ज को उन्नत करने के लिए भारत सरकार ने 


पंचवर्षीय योजनाओं को कार्य रूप में परिणत किया है । 
भारत सियों की श्रौसत आय आज २८२) रु० हे और 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में ३३४) हो जावेगी । 
मनुष्यों ओर स्त्रियों को समानता का अधिकार दिया गया 
है । योजनाओं में स्त्रियों की शिक्षा का यथेष्ट प्रबन्ध किया 
गया । भारत सरकार जन्म-दर को कम करने के लिए 
'सन्तान-निरोध? आन्दोलन को कार्य रूप में परिणत करने 
जा रही है | यह तो हुए मनुष्य-कृत साधन, जो जन्म-दर 
तो कम करते हैं, परन्तु प्रकृति भी जन्म-दर को कम करने 
में सहायक है । दुभिक्ष, भूकम्प, वाढ, बीमारियां ऐसे 
प्राकृतिक साधन हैं, जो अपने आप जन्म-द्र को कम करते 
। 


फि? | दिसम्बर !४६ ] 
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न्म-दर को कम करने के लिए तो भारत सरकार 
प्रयत्नशील हे, परन्तु वह मृत्यु-दर के कारणों पर काबू पाने 
के लिए भी प्रयत्नशील हे । निम्न तालिका से कुछ देशों 
की मत्यु-दर प्रति हजार स्पष्ट हो जाती हे :-- 


देश बच्चे सामान्य औसत आयु 
अमेरिका Ke १५२ ६२ वर्ष 
इ'गलेंड श्प १२९४ ६३ वर्ष 
भारत १६२ ३३:० २७ वं 


मृत्यु द्र में कमी 
सत्यु दर कम हो सके, इसके लिए भारत सरकार 
भारतवासियों की गरीबी और निर्धनता दूर करने के लिए 
योजनाबद्ध कार्य कर रही हें | वह भारतवासियों के रहन- 
सहन के स्तर उन्नत करने के लिए शिक्षा का अधिका- 
धिक प्रसार और प्रचार कर रही हे, स्वास्थ्य की उचित 
व्यवस्था के लिए प्रयत्नशील हे । भारतवासियों की स्वास्थ्य 
की उन्नति के लिए प्रथम योजना काल में १३१ करोड़ 
रुपये व्यय किए गए ओर द्वितीय योजनाकाल में २६७. 
करोड़ रुपये व्यय किए गए । अब बच्चों की मृत्यु-संख्या 
घट कर १९८ से ११६ प्रति हजार रह गई हे और सामान्य 
मृत्यु दर २।'८ से घट कर १३ रह गई हे । तपेदिक की 
बीमारी रोकने के लिए बी. सी. जी. के टीकों का अधिका- . 
धिक प्रयोग किया गया तथा अन्य बीम,रियो की रोकथाम 
के उपाय कार्यरूप में लाए गए । विवाह की अवस्था निश्चित 
कर दी गई और वालविवाह अवैध घोषित कर दिया गया, 
जिससे कमजोर सन्तान उत्पन्न होकर मत्यु दर न बढ़ा 
सके | मृत्यु-दर को कम करके के लिए भारत सरकार प्राकु- 
तिक साधनों पर नियंत्रण करने का प्रयत्न कर रही हे । 
भारत सरकार ऐसे उपायों पर विशेष बल दे रही हैं जिससे 
मृत्यु-दर और जन्म दर में सन्तुलन रहें । सरकार को 
सिनेमागृहों में ऐसे चित्रों के प्रदशेन कड़ा प्रतिबंध लगा देना 
चाहिए जो समाज का नेतिक पतन करके लोगों को भोग- | 
विलास और अश्लीलता की ओर प्रेरित करें । आजकल | 
भारतीय सिनेमाघर भावी नागरिकों का नेतिक पतन तो. 
करते ही हैं साथ ही साथ जन्म-दर और मृत्यु दर बढ़ाने में 
भी बहुत हद तक उत्तरदायी हैं । द 
( शेष पृष्ठ ७८३ पर ) 
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* नाम से एक बहुत साधन-सम्पन्न 
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उद्योग-विकास के लिए अ 


undation Chennai and eGangotri 


क ऋरा-व्यवस्थाए 


पंचवर्षीय योजना के ऊंचे लच्यों के कारण औद्योगिक 


विकास के लिए केवल सहकारी या निजी बक ही काफी 
नहीं हे । इसके लिए पिछले सालों में सरकार ने कद्र म॑ 
ओर राज्यों में ओद्योगिक वित्त निगमों की स्थापना की हैं। 
केन्द्रीय वित्त निगम ने १ अप्रेल ४५ से ३१ मार्च १६ तक 
के एक वर्ष में ४१ उद्योगों को १३ करोड़ ४० लाख रु० के 
ऋण दिये हैं । इससे प्रथम वर्ष २३ उद्योगों को केवल 
७,१ करोड़ रुपया दिया गया हे । केन्द्रीय निगमके अलावा 
पंजाब, मध्यभारत, बम्बई, राजस्थान, आन्ध्र और उड़ीसा 
आदि १३ राज्यों ने भी वित्त निगमों की स्थापना की हॅ । 
३१ मार्च १६४६ तक इन निगमों का २ करोड़ ७६ लाख 
रुपया उद्योगों के पास All TWAS, सूरत, कोल्हापुर 
मद्रास, कोयम्बदूर, देहली, आगरा योर लुधियाना आदि 


ln ~ 


केन्द्रों में इन निगमों के कार्यो को व्यवस्थित करने के 
यत्त किये जा रहे हैं । 8 जनवरी १8४९ में कुछ लोगों ने 

मिलकर निजी उद्योगों के विकास के लिए इन्डस्ट्रीयल 
क्रेडिट इनवेस्टमेंट कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटिड कें 
संस्था कायम की हे। 
१३४५ के अन्त तक इस संस्था की संपत्ति १२ करोड़ ७७ 
लाख रुपये पूजी थी । यह आशा की जाती हे कि यह सस्था 
देश के भादी उद्योग विकास में बहुत सहायक सिद्ध होगी । 
नेशनल इंडस्ट्रीयल डिवलेपमेट कार्पा रेश न प्राइवेट feo 


किक] 


ने विभिन्न योजनाओं की जांच पड़ताल की है। दूसरी 
पंचवर्षीय योजना में इसके लिये xy करोड़ to की राशि 
नियत की गई हे। इसमें से करीब २०-२५ करोड़ रु० 
रुई और जूट के उद्योगों के आधुनिकीकरण पर 
और शेष नये आधारभूत भारी उद्योगों की सहायता पर 
लगाया जायगा | 

गत दर्ष सितम्बर सें नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कार्पोरे- 
शन प्राइवेट लि० ने छोटे उद्योगों को सहायता देने के 
लिये कार्य प्रारम्भ कर दिया हे। उसने छोटे उद्योगों के 
लिये आवश्यक मशीनरी तथा अन्य साधनों को किराये पर 
देने की एक योजना बनाई हे । 


AY & 


हाथ करघे के उद्योग को आर्थिक सहायता देने के लिये 
बेक दर से १॥ प्रतिशत कम दर पर रुपया उधार दिया 
सहकारी बको के द्वारा 


= 


जायया | यह रुपया रिजवे बक 
देगा । 

एक और संस्था अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर संगठित की 
गई हे, जिसका प्रधान कार्यालय संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 
होगा | इसका मुख्य उदे श्य अनुन्नत राष्ट्रों में निजी उद्योगों 
के विकास के लिये सहायता देना है । इस तरह उद्योगों के 
विकास में बोंकों के alae उपयु क्र संस्थाये भी उन 
को ऋण की सहायता देकर उपयोगी रिछ होगी | 
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६० 


नई दिल्ली व दिल्ली में सम्पदा 


सम्पदा के फुटकर अंकों और विशेष कर विशेषांकं की मांग अर्थशास्त्र के विद्याथियों 
में बनी रहती हे। उनकी सुविधा के लिए आत्माराम एण्ड सन्स, काश्मीरी गेट, दिल्ली 
1 की बिक्री की ब्यवस्था कर दी गई है । 


- € १ Nv 
नई. दिल्ली में सम्पदा के विक्रेता Gea न्यज एजेंसी, कनाट सकस है | 
a a 
इस प्रबन्ध से आशा हे, दिल्ली के अरथेशास्त्र-प्रे मित्रो की असुविधा दूर हो जायगी | 
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— £ नजर सम्पदा 
अशाक प्रकाशन मन्दिर. रोशनारा रोड, दिल्ली 
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बिहार की वन-सम्पदा 


कु० मेवल कुजूर 


स्टल मनसाय कल 
वनों का महत्व 
किसी भी देश के आर्थिह एवं सामाजिक विकास पर 
उस देश की प्राकृतिक दशा का गहरा प्रभाव 
पड़ता है। इस कारण वनों का एक विशिष्ट स्थान 
है । केवल कृषि के क्षेत्र मै ही नहीं, वरत्‌ ओद्योगिक एवं 
अन्यान्य क्षेत्रों में भी राष्ट्र के बनों की उपयोगिता तथा 
उनकी महत्ता का अनुमान लगाया जा सकता है । सम- 
शोतोष्ण जलवायु की उपलब्धि, वायु एवं भूमि की आद्रता, 
उर्वरा-शक्रि का संरक्षण ओर वृद्धि, मिद्दी के कटाव(९105:011) 
का अवरोधः दूसरे शब्दों सें कृषि-सम्बन्धित लगभग सभी 
उत्तम स्वाभाविक परिस्थितियों क। प्राप्ति सहज ही सें बनों 
से हो जाती है । किसी भी देश में शुरू होने या 
पनपने वाले उद्योगों के लिए नाना प्रकार के साधनों एवं 
प्रचुर मात्रा सें कच्चे माल की पूर्ति लों का बड़ा हाथ 
होता हे । लकड़ी, चमडा, कागज, दढियासलाई, नाना प्रकार 
के तेल, रासायनिक प-्थ, औषधि, रबर, मकान, यातायात, 
आदि अनेकानेक उद्योगों के लिये तो ये वन प्राण हैं । 
सच तो यह हे कि आज किसी भी देश के जीवन-स्तर एवं 
सभ्यता की माप उस देश के लोगों द्वारा प्रयोग में लागे 
जाने वाले वन पदार्थों की मात्रा से की जाने लगी हे । तभी 
तो वनों को प्रकृति प्रदत्त राष्ट्रीय पू'जी माना जाता है | 


बिहार में वन 

हमारा देश भारत वन सम्पत्ति में बहुत पिछड़ा हुआ 
हे । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अनुसार भारत में जितने 
वन,प्रच्छुन्न स्थल हैं, वे इसके भौगोलिक चे त्रफल के केवल 
२२ प्रतिशत है जब कि संयुक्र ug अमेरिका और रूस 
.जेसे उन्नत राष्ट्रों की ३३ प्रतिशत भूमि सें वन फले हुए 
हैं । बिहार के तो कुल क्षेत्रफल के केवल १४ प्रतिशत भाग 
में जंगल पाये जाते हैं । 

भारत सरकार की १६५२ की बन-सम्बन्धी नीति के 
अनुसार ३० प्रतिशत भूमि पर जंगलों का होना आवश्यक 


है, ६० प्रतिशत पहाडी प्रदेशों में और २० प्रतिशत मेदानों. 


में । बिहार की गणना मैदानी प्रान्तो में की जाती है । किन्तु 


1. २ गा १९३ ] 
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यहां के जलवायु की विशेष विभिन्नता, फसलों की संभा- 
च CNN ~ {5 ० ०७ 

चना ने तो इस राज्य की आर्शिक व्यवस्था में वनों के 
महत्व को और मी अधिक बढ़ा दिया है और ३३ प्रति- 
शत भूमि में जंगल की आवश्यकता होने पर भी यहां २० 
प्रतिशत बनाच्छादित भूमि बच रही हे । इस तरह बनों के 
आदर्श अनुपात के दृष्टिकोण से बिहर में जंगलों की एक | 
जबदेस्त कमी महसूस होतो हे । 


जंगलों के इस अपर्याप्त अनुपात के जिम्मेदार और 
कोई नहीं, यहाँ की जनता, यहाँ के जमींदार हैं । इन्हीं की 
अदूरदशिता ने जंगलों को काटकर राज्य की आर्थिक. 
व्यवस्था को हानि पहुँचाई हे । जंगलों के विनाश से ही 
बिहार, विशेषतया दक्षिणी बिहार इन शक्रियों का विनाशक 
परिणाम सुगत रहा है, जसे उर्वरा मिट्टी का बहना, मान- 
सून की अविश्वसनीय प्रबृत्ति आदि । इस कृषि-प्रधान 
राज्य बिहार की कृषि जंगलों के ही संरळण सें उन्नत हो 
सकती हे । 

बनों के काटने का कार्य गेर-सरकारी चलो में तेजी 
से हुआ था ।.्रतः राज्य का इस कये में हस्तक्ष प करना 
आवश्यक हो गया । सर्वप्रथम १६३६ में इस दिशा सें काय 
शुरू किया गया । बन-विकास-कार्य का इसे री आधार 
वर्ष मानना उचित होगा, क्योंकि इसी वष बिहार के जंगलों 
का उड़ीसा के जंगलों से पृथक अस्तित्व माना गया | तब 
बिहार को १,७११ वर्ग मील की बन-सम्पत्ति प्राप्त थी । 
यद्यपि १३३० में बनो को सरकारी नियंत्रण सें लाते के 
प्रयत्न हुए थे, फिर भी बनों के व्यक्तिगत स्वामित्व का 
बाहुल्य था । एक लम्बी अवधि तक इस दिशा में सुधार 
का कोई कार्य न हो सका | अभो तक वनों का नियंत्रण | 
१८७८ कानन की धाराओं के अनुसार होता था | ९ 

१६४६ के नये कानून (बिहार प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट) 
में की गई प्रयत्नशीलठा ने इस नियंत्रण का क्षे त्र बड़ी 
तेजी से बढाया और कुछ ही समय में १६४१ तक 
नियंत्रित: बनों का क्षेत्रफल २,२२२ वर्ग मील से १३,३०४ 
वर्गमील पहुंच गया । 


चौ त्रफल में वृद्धि होने के साथ ही वन-विभाग के कर्म- 
चारियों की संख्या में स्वभावतः वृद्धि हुईं | पहले देहरादून 
में उनका प्रशिक्षण हुआ करता था, किन्तु अब इस मामले 
में राज्य ही में सुविधाएँ प्राप्त हे। १६४६ में चाईबासा में 
तथा १६४८ और १६९१ में राज्य के अन्तर्गत कई स्थानों 
में वन-विभाग के लिये प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ हो गया हे 
आर अब भी इस सम्बन्ध में उत्तरोत्तर उन्नत व्यवस्था 
सम्भावना हे | 
वनों के लाभ 
इन जंगलों में इन्द्र जैसी क्मता है--यथेष्ट वृष्टि 
का वरदान देने की । सिंचाइ के लिए अपर्याप्त जल के कारण 
बिहार की सिंचाई के कृत्रिम साधनों का सहारा लेना पड़ा 
है । जंगल भूमि को आद्रित रखते हें और सिंचाई के लिए 
अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती । 
वृष्टि कराने के साथ ही बन खूबी के साथ मिट्टी क 
घुल कर बह जाने में अवरोधक का काम कर लेते हैं। 
मिट्टी को ऊपरी परतों में ही सारी उर्वरा शक्कि निहित रहती 
दै । gat की जड़ें मिट्टी को इस तरह पकड़े रहती हे कि 
न तो वर्षा, न नदियों की धाराएं उसे बहाने में समर्थ होती 
हैं बिहार की मिट्टी बहने की संभावना बार-बार बनों 
की रक्षा द्वारा मिट्टी की रक्षा करने की ओर इ गित कर रही 
हे । अपनी नासमझी का फल तो हम दक्षिणी बिहार की 
बंजरप्राय भूमि के रूप में देख रहे हैं । 
बिहार में कभी कभी oa वाली विनाशक आंधियों, 
तीव्र गर्मी और हड्डियों तक को कंपा देने वाली ठंडक या 
दूसरे शब्दों में जलत्राथु में आश्चर्यजनक अन्तर और परि- 
ada का अधिकांश निराकरण बन ही कर सकते हैं । 
उपयु क्र बातें जलवायु को प्रभावित करती हैं और 
हमारा आथिक जीवन जलवायु से प्रभावित रहता हे । इस 
तरह हम देखते हैं कि जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों 
के माध्यम से धन Wa रूप से आर्थिक व्यवस्था पर 
बसर डालते हैं । बन की उचित व्यवस्था कृषि की नींव 


दृढ़ करती हे। 


साथ ही इप राज्य के कितने ही उद्योगों को बन कच्चा 


म, लाख के उद्योगों के तो जंगल प्राण ही हे । 
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माल प्रदान करते हैं । इस राज्य में भी कागज, दियासलाई, 
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बिहार कें वन पतझड़ वन के अंतर्गत आते हे 
किन्तु फिर भी लकड़ी के मामले सें बिहार अपनी ही 
किस्म का है । यहां भारत में प्राप्त प्रत्येक किस्म की लकडी 
मिलती है और साल, सागौन तो अधिक मात्रा सें प्राप्त 
होते हें । लकडी के उत्पादन सें ब्रिहारके जंगल प्रथम स्थान 
लेते हें । १३४१ में इन जंगलों से जहाँ ३०'३६ लाख वर्ग 
फीट लकड़ी का उपयोग हुआ था, १९५०-६१ सें ४६:१२ 
लाख वर्ग फीट हो गया । 

बांस और सबाई पर कागज के उद्योग निर्भर करते हें । 
डालमियानगर के कागज के कारखाने को हजारीबाग, शाहा- 
बाद और विशेषतः पलामू के जंगलों से,प्रतिवधे ६००० टन 
बाँस की प्राप्ति हो जाती हे । सहाई घास चम्पारन जिले और 
संथाल परगने की विशेष वन्य सामग्री है । दोनों ही कागज- 
उद्योग के लिये अत्यन्त सस्ते और अच्छे कच्चे माल हे। 
इनसे राज्य में कागज उद्योग के विकसित होने की आशा है, 
क्योंकि अब तक इनका ससुचित उपयोग न हो सका है । 

रेशम के उत्पादन में बिहार आश्चर्यजनक प्राकृतिक 
साधनों से विभूषित हे। रेशम के तीन प्रकार के एरी, 
शहतूत और तसर के कीड़े उपलब्ध हें । विशेषकर तसर 
रेशम का उत्पादन बिहार सें होता हे । कोई एक-एक लाख 
dig लपरे रेशम और करघे का सूत इन्हीं जंगलों की 
बदौलत मिलता है । एरी रेशम का १४००० पोंड सूत और 
शहतूत रेशम का २५०० पौंड लपटे सूत और इतना ही 
भूरे रेशम का उत्पादन होता है । फिर भी अभी तक इस 
उद्योग का विकास नहीं हो पाया है । 

लाख के कीड़े इन्हीं जंगलों के पलाश, बेर आदि Tat 


` में फलते-फूलते हैं । भारत की ८२ प्रतिशत लाख का SAT 


दन यहीं होता हे | आज दुरवस्था-प्राप् कचकड़े के उद्योग 
के पुर्नस्थापन की व्यवस्था की जा रही है । 

दियासलाई के उद्योग के लिए सेमल जैसी नरम लकडी 
प्राप्त होने के बावजूद यहां कोई कारखाना न खुल सका 
आर यहां की लकड़ी का उपयोग एक विदेशी कम्पनी कर 
रही है । 


4 > ~ ~ a 
विद्यू युग में लाख और लकडी-उद्योग क विकसि 


वृक्षों के 


सुविधाएं हैं ते ऐसे 
होने की काफी सुविधाएं हें । लतेहार कुछ ५ a दः 


एकत्र करने का केन्द्र है जो खंभे के रूप में प्रयुक्त 
( शेष पृष्ठ ७८४ पर ) 
[ सम्पदा 
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मध्य रेलवे ओर द्वितीय पंचवर्षीय योजना ॥ oxo eco चन 


प्रथम पंचवर्षीय योजना सें खाद्य की आत्म-निर्भरता 
प्राप्त करने पर ही विशेष बल दिया गया था और इस 
उद्देश्य की सिद्धि के लिए सरकार ने अन्य कार्यो के साथ 
साथ विद्यूत तथा सिंचन-योजनाओं पर शक्रि लगा दी थी । 
द्वितीय पंच वर्षीय योजना मुख्यतः औद्योगक विस्तार और 
विकास की योजना हे, जिसका मुख्य उद्देश्य हे उत्पादन 
की वृद्धि ओर सबको काम दिलाने की योजना । इसलिये 
इसमें उद्योगों पर अधिकतर बल दिया गया हे । योजना 
के अनुसार यह संकल्प किया गया हे कि इसमें हमारा 
।आज का औद्योगिक उत्पादन दुगना हो जाए और ` कृषि 
उत्पादन लगभग ४० प्रतिशत बढ़ जावे | 

देश भर सें औद्योगिक विकास की योजना और 
-आर्थिक उन्नति की ata गति को सहायता देने के लिये 
यातायात की सुविधा प्रदान करने का मुख्य उत्तरदायित्व 
रेलवे पर ही हे । भारतीय रेलवे को द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना में १,१२४ करोड़ रुपए अर्थात्‌ सार्वजनिक योज- 
नाग्रों के कुल व्यय के २३ प्रतिशत से अधिक रुपया 
दिया गया हे । इसमें से गाड़ियों का मूल्य छोड़कर 
मध्य रेलवे को विकास के लिए लगभग १२४ करोड़ रुपया 
मिलेगा | 


म-य रेलवे और प्रथम योजना 

सन्‌ १३४-४६ के आर्थिक वर्ष की समाति के साथ 
प्रथमं पंचवर्षीय योजना का वह ऐतिहासिक युग पूर्ण हो 
' गया, जिसमें मध्य रेलवे पर लगभग ६४ करोड़ रुपया 
व्यय हुआ था । इसमें गाड़ियों का मूल्य सबसे अधिक 
था, जिस पर ३६*४ करोड़ रुपए ब्यय हुए और २८ करोड 
रुपए नव निर्माण कार्य परं ब्यय हुए । यद्यपि ३०० से 
अधिक नये और लगभग ८४०० नई माल गाड़ियों के 
डिब्बे चलाये गये, किन्तु अधिकांश पुरानी गाड़ियां ही काम 
में लाई जा रही हैं । इस अवधि में लगभग ८४५ मील 
की परियां बदलकर नई की गई | फिर भी अभी बहुत 
पटरियों को बदलना व नया करना शेष हे । ! कुछ नये 
कार्य भी हाथ सें लिये गये ओर पूण किये गये | जसे 


ह... या १९३ ] 


Fagen करोड रुपये लगाये जायेंगे, जिसके अन्तर्गत 
- निम्नलिखित कार्य है--२२५ मील Get पटरियों का 
“दोहरा 


बुदली वडखेडा सेन लाइन “मुख्य पटरी” का निर्माण, चोला 
थरमल पावर स्टेशन का विस्तार करके उसका सामर्थ्यं ६० 
प्रतिशत बढ़ाना, पटरी के प्रयोग की शक्ति बढ़ाना, सुरक्षा 
ओर गति की दृष्टि से fanaa संकेत-व्यवहार को उन्नत 
करना तथा ४२०० WAI बनाना आदि। १२४ मील 
खंडवा टिलञगोलो-मध्यम चौड़ाई की पटरियों का निर्माण 
भी हाथ में लिया गया और कुछ नई पटरियों के बढ़ाने का 
कार्य सी प्रारम्भ किया गया । 

दूसरी योजना में गाड़ियों का विस्तार 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना सें अकेला एवं बड़ा 
व्यय फा कार्य गाडियो का हे। इस ्रनधिके अंत होने 
तक यह आशा की जाती हे कि मध्य रेलवे में ३०? नये 
इ'जन लगभग १४५ नह बिजली की बहुकोष्ठी गाड़ियाँ 
४५० से उपर नई यात्री गाड़ियों के डिब्बे ओर लगभग 
२०,००० नई माल गाड़ियों के डिब्बे बढ़ा दिये जावेंगे तब मध्य ' 
रेलवे इतनी समर्थ हो जावेगी कि जहां वह प्रथम पंच वर्षीय | 
योजना की अवधि के प्रारम्भ में २१४७ चौडी पटरी के माल 
गाड़ियोंके डिब्बे लादती थीं और प्रथम पंचवर्षीय योजना के | ८ 
अंत में लगभग २८३२ चौड़ी पटरी के माल डिब्बे लादती 
थी, वहां वे प्रतिवर्ष ४००० चौड़ी पटरी की माल डिब्बे 
लाद सकेगी । यात्री गाड़ियों में भी मुख्य पटरी पर नित्य 
चलने वाले गाड़ियों में ३० गाड़ियां और बढ़ जावेंगी । 
बम्बई की आंचलिक सेवा ( Suburban service) 
सें बहुत सी नये डिब्बों वाली गाडियाँ बढ़ जावेगी, जो 
अभी से काम में आने लगी हैं । 

पटरी बिस्तार | 

उपयुक्त योजना के अतिरिक्त, उल्लेखनीय पटरी 
का साम्यं बढ़ाने का कार्य हे, जिसके अन्तरगत सब 
विकास कार्म आ जाते हैं । प्रस्तावित पटरी विस्तार योजना 


“करना, कछडूवाडी सिरास क्षेत्र की ११८ 
मील लम्बी सकरी पटरी को चौड़ी करना, AT ९० आर 


[Tegan | 
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लंघन (Crossing) स्टेशन बनाने, पुराने ४० स्टेशन 
dai को नया करना जिनमें से १८ बड़े हैं । बडे चेत्रो में 
yaaa स्टेशन क्षेत्र है जो सब प्रकार नये ढंग से व्यव- 
स्थित और विस्तृत कर दिया जावेगा ताकि वह लगभग दुगना 
कार्य कर सके । यातायात विस्तार को ठीक प्रकार से चलाने 
| के लिये कटनी, मुरवाडा स्टेशन के पास एक नया संचरण 
क्षेत्र (मार्शलिंग याड) बनाया जायेगा । 
इसके अतिरिक्त मुख्य कार्य पटरियों का नवीनीकरण 
और पुल बांधना होगा जिस पर २६:४२ करोड रुपये 
व्यय होंगे | इसके अन्तर्गत १६४३ मील लम्बी पटरियों 
को पूर्णतः नया कर दिया जाएगा और २३२ मील 
लम्बी पटरियों का उछ अश नया किया जाएगा । कुछ 
पुल ऐसे प्रबल कर दिप्रे जाएंगे कि उन पर भारी बोझ 
चलाया जा सके, कुछ नये बनाए जाए'गे और कुछ एलों सें 
| नये पानी फे मार्ग खोल दिए जाएंगे । 
यह योजना भी बनाई गई हे कि इगतपुरी भुसावल 
का १४१ मील लम्बा रेल मार्ग विद्यूतचालित कर दिया 
जाएगा, क्योंकि अपेद्वित कार्य की पूर्ति होना भाप के इ जनों 
से पूरा होना संभव नहीं । इस भाग को विद्यु तमय करने 
में ५६:०६ करोड रुपया लगने का अनुमान हे ।_ 
खंडवा gata के बीच चौड़ाई की रेल पटरी 
लगाने पर कार्य प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कुल 
१८ प्रतिशत हो पाया | यह पटरी १९५९-६० तक पूरी 
हो जाने की आशा हे । द्वितीय पंचवर्षीय योजना सें १२'६ 
करोड़ रुपमे लगाकर पूना से उज्जैन तक १७४ मील लम्बी 
चोड़ी पटरियाँ बेठाने का भी प्रस्ताव हे । 
अन्य कार्य 
निर्माण कार्यालय (Locomotive work shop) 
के विस्तार ओर नवीनीकरण से नई चलाई हुई गाड़ियों 
की मरम्मत, निर्माण तथा पुरजों से निर्माण में सहायता 
मिलेगी | चोला पावर हाऊस में विस्तार किया 
जाएगा और बढ़ती हुई शक्ति के व्यय की 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पुराने पावर हाउस के इ'जन 
और यातायात के अन्य साधनों को सुधार दिया जाएगा | 
होशंगाबाद में नया सिविल इ'जीनियरिंग का निर्माण कार्या- 
| लय मनमाड में वर्तमान सिविल इ जीनियर निर्माण, कार्या- 
` लय का विस्तार और सिकन्दराबाद सें संकेत निर्माण कार्या- 
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लय के विस्तार की योजना भी बनाई गई है । अनुमान 
किया गया है कि इन सब कामों सें ३.६२ करोड़ रुपया 
व्यय होगा। 
गाड़ियों की अधिक सुरक्षा स्थापित करने के लिये 
लगभग १६० करोड़ रुपया व्यय किया जाएगा-। इन 
प्रस्तावित कार्यों में निम्नांकित कार्य होंगे--:कुछ क्षेत्रों में 
समुन्नत संकेत-प्रणाली, प्रमुख सड़कों, रेल-च राहों पर 
संकेत के साध अवरोधक फाटक ( Inter locking 
Barriers ) लगाना, रेल के ऊपर सड़क के २८ पुल 
बनाना । 
साल की ढुलाई सें भी प्रथम योजना की अपेक्षा द्वितीय 
योजना में अधिक सुविधाएँ प्राप्त होंगी । 
wigs विभिन्न योजनाओं के अतिरिक्त कर्मचारियों 
की नियुक्ति और उनकी उचित शिक्षा के लिये तथा वर्तमान 
कर्मचारियों के लिये नवज्ञान और उन्नत पाल्यक्रम पर 
विशेष ध्यान दिया जावेगा, जिससे उनकी कार्य- 
कुशलता में afe होगी । बीना ओर . भुसावल 
के विद्यालयों का विस्तार किया जा रहा है और 
इ'जीनियरिंग संकेत तथा तार-संचालन विभागों के 
यांत्रिक कर्मचारियों के लिये ३ विद्यालय स्थापित 
किये जाए'गे, जिनमें लगभग ३०० शिज्षार्थी भरती हो 
सकेंगे । 
वर्तमान योजना में कर्मचारियों के कल्याण पर भी 
पूरा ध्यान दिया जाएगा और इसके लिये ६.८४ करोड़ 
रुपये व्यय का अनुमान हे । हजार से ऊपर नये आवास 
बनाये जाने और पुराने आवास सुधार की योजना है । पाँच 
नये अस्पताल खोले जाए'गे तथा अन्य अस्पतालों में 
उचित सुधार और विस्तार किए जाएंगे । पाँच नये ग्रातुरा- 
लय और ११ नये प्रसूति केन्द्र खोले जाएंगे । कर्मचारियों 
लिए बहुत से भोजनालय, विश्रामगृह व विज्ञानालय 
की भी योजना हे । अनु०-श्री त्रियुगीनारायश 


जें ~ 
एजेट चाहिए J 
4 
विभिन्न नगरों सें सम्पदा दी बिक्री के लिए क 


चाहिएं | आकर्षक शर्तों के लिए ब्यवहार करें । 
--मैनेजर समद 
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द० पू० एशियायी देशों में प्रशिक्षर सहायता 


व्य.» 


“सम्पदा? के पाठक कोलम्बो योजना से परिचित हैं। 
इसका विचार १९९० में किया गया था और १ जुलाई 
१३४१ से कार्य शुरू हुआ । इसके अन्तर्गत दक्षिण पूवीं 
एशियाई देशों को औद्योगिक व र्थिक विकास के fac 
सहायता दी जाती है । प्रारम्भ में भारत, मलाया, श्री लंका 
बोनियो व पाकिस्तान इसमें सम्मिलित हुए थे, पर १६५४ 
में ११ राष्ट्र इसके सदस्य हो गये, जिनमें वर्मा, नेपाल, 
वियतनाम, इण्डोनेशिया आदि भी हैं । ब्रिटेन व अमेरिका 
भी इसके सदस्य हैं, जो सहायत। देते हैं । इसे योजना सें 
सम्मिलित देशों को आर्थिक सहायता देने के अतिरिक्क विशे- 
gat द्वारा प्रशिक्षण सहायता इसका मुख्य कार्यक्रम है 
इसके नए वार्षिक विवरण से ज्ञात होता हे कि दक्तिण- 
पूर्व एशिया के देशों at प्राविधिक सहायता देने के 
कार्य सें इस वर्ष प्रगति जारी रही | यह सहायता तीन 
Sil में प्रदान को गयी : प्रशिक्षण तथा गवेषणा के लिए 
साज-सामान, सदस्य सरकारों को उनकी योजनाएँ क्रिया- 
न्वित करने के बारे में सलाह. देने के. लिये विशेषज्ञ देना 
और दक्तिण तथा तथा दक्षिण-पूर्व.एशिया के युवकों और 
युवतियों को विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी की शिक्षा देना, ताकि 
वे अपने-अपने देशों के विकास-कार्यक्रमों कोईचलाने सें योग 
दे सकें । जून १३५६ तक ५७२ विशेषज्ञों की... सेवाएं उप- 
लब्ध की गयीं, ४,२२७ व्यक्गियों को प्रशिक्षण की सुवि- 
धाएं दी गयीं और २० लाख पोंड से भी ज्यादा मूल्य का 
गवेषणा-विषयक साज-सामान दिया गया । निम्न तालिका 
सें बताया गया हे कि किस-किस देश ने कितने विशेषज्ञ 
दिये और कितने ब्यङ्कियों को प्रशिक्षण की सुविधाएं दीं । 


सहायता देने जितने विशेषज्ञ जितने व्यक्गियों को. 
वाला देश दिये गये प्रशिक्षण सुविधाएं 
$ दी गयीं 
आस्ट्रेलिया १७% १६१० 
१०१ ४०४ 
२ २३ 
२० ३६२ 
२३ १७ 
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a 
न्यूजोलड KR ३०७ 
पाकिस्तान — ३० 
ब्रिटेन १३८ १२७४ 


अमेरिका व राष्ट्रसंघ ४,३३७ 
प्राविधिक सहयोग-योजना 
इस योजना के अन्तर्गत प्राविधिक सहायता-कार्यो पर 
जून १३५६ तक ५६,१६,५११ पौंड खर्च हुए । यह सहा- 
यता तीन रूपों में दी गयी प्रशिक्षण, विशेषज्ञ ओर साज- 
सामान की व्यवस्था । योजना के आरम्भ से ३० जून, 
१३४६ तक इस चेत्र के देशों सें कितने विशेषज्ञ आए 
और कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण की सुविधाएं मिलीं | 
इसका विवरण निम्न तालिका में दिया जा रहा है-- 


९,६३३ 


सहायता पाने वाले जितने व्यक्तियों को जितने विशेषज्ञ 


देश का नाम प्रशिक्षण सुविधाएं ञ्राये 
मिलीं 
बर्मा २४७ ११ 
कम्बोदिया १० ७ 
श्रीलंका ७१० २११ 
भारत ७६५ २१० 
इण्डोनेशिया ७८ ३१ 
जापान ३ — 
लाओस २ ३ 
मलाया २६२ ६३ 
नेपाल ३०३ — 
उत्तर बोनिवो ६१ १३ 
पाकिस्तान ७३२ 0९) 
फिलीपीन १७० = 
सारावाक ko 
सिंगापुर १०२ १२ 
स्याम 8६ र 
वियतनाम. ७० * ४ 
४,२२१ ७२ 


इनमें .से ६४१ ३ .ङ्रियों को इंजीनियरिंग का, , ६३ 
(शेष एष्ठ ०७४ पर) 
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वेद्योद्यान के चुने हुए फूल- ले०--श्री प्रियत्रत 
वेदवाचस्पति, आचाय गुरुकुल कांगड़ी | प्रकाशक -- प्रकाशन 
मन्दिर, गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी, हरिद्वार । मूल्य 
४) सजिल्द । 

वेदों का सनातन काल से देश में आदर _रहा हे। 
सम्पदा के पाठक यह जानकर शायद आश्चर्य करेंगे कि 
परमात्मा की सत्ता से इन्कार करने वाले दार्शनिक भी 
वेद की प्रामाणिकता से इन्कार नहीं कर सके । वेद भारतीय 
संस्कृति के स्तम्भ हैं । 

स्वतन्त्रता प्राप्तिक्रे पश्चात राष्ट्र की नेतिक व चारित्रिक 
पृष्ठभूमि को yes बनाने तथा विदेशी संस्कृति की दासता से 
सुक्क होने के लिए आवश्यक हे कि हम प्राचीन धर्म ग्रन्थों 
का आशय ले ओर इसमें संदेह नहीं कि वेद भारतीय 
संस्कृति व धर्म के प्राण हैं । 

प्रस्तुत पुस्तक के लेखक आर्य सामाजिक जगत 
के प्रसिद्ध विद्वान्‌ हैं । उन्होंने वेदिक साहित्य का अनुशीलन 
करीब ३० वर्षों तक किया हे । प्रस्तुत पुस्तक उनके 
अध्ययन, अनुशीलन और श्रव्यवसाय का परिणाम हे | 

प्रस्तुत पुस्तक में वेद, इश्वर, सृष्टि, उपासना, स्वास्थ्य 
आर जीवन शक्ति. ब्रह्मचर्य, गृहस्थ तथा राष्ट्र-निर्माण 
आदि विषयों पर aa के सुन्दर संत्र और उनके 
अर्थ दिए गये हें । आवश्यक स्थलो' पर व्याख्या करके 
विषय को स्पष्ट कर दिया गया है | इनमें कुछ प्रकरण 
आध्यात्सिक व धार्मिक हैं, जो मानव हृदय को शान्ति 
प्रदान करते हैं, किन्तु कुछ मंत्र हमारे सामाजिक व राज- 
नतिक जीवन के निर्माण के सिए अभर संदेश देते हें । आज 
राष्ट्रनिर्माण हमारी सर्वप्रधान समस्या है, उसके संबंध में 
वेदे जिन सत्यो को संदेश देता है, वे सनातन व शाश्वत हैं 
आर आज के युग सें भी वे नयी प्रेरणा व स्फूति देते हैं । 

वेद का राष्ट्रीय गीत--लेखक और प्रकाशक वही | 


मूल्य ४) सजिल्द्‌ | - 
ब्रिटिश शासन के समय में अथवे वेद के भूमि सूक्क का 


जन या १४६ ] 
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अनुवाद एक समय जब्त-कर लिया गया था। यह इस बात- 
का प्रमाण हं कि मातृभूमि सूक्र fan अधिक राष्ट्रीय भावों 
से पूर्ण और प्रेरणादायक हे । वस्तुतः इस सूक़् सें मातृभूमि 
के प्रति नागरिकों के कर्तव्यों का जिस उच्च स्तर पर वणन 
किया गया हे, वह feat भी आधुनिक नागरिक-शास्त्र « 
व राजनेतिक शास्त्र से कम नहीं हे । कोई राष्ट्र किस तरह 
अधिक उन्नत हो सकता हे, राष्ट्र निर्माण के लिए किंस 
चरित्र और संस्कृति की आवश्यकता हे और देश के 
प्रति हमारे क्या कर्तब्य हैं, इन सब का सुन्दर विवेचन ' 
इस सूक्र सें किया गया हे । विद्वान लेखक ने मंत्रों की 
अत्यन्त विशद व सरल व्याख्या की है । बहुत से स्थलों 
पर भावुकता में आकर व्याख्या साहि यिक भावपूर्ण-आकर्षक 
हो गयी हे। अनेक मंत्रों में एक-एक शब्द की युक्कि 
थुक्क विस्तृत व्याख्या हुईं हे । अपने मत की पुष्टि के लिए 
पर्याप्त प्रमाण दिये गये हैं। लेखन शेली अत्यन्त रोचक 
और सरल हे। 


पुस्तक का मूल विषय जितना रोचक और उपयोगी 
है भूमिका भाग उससे कस गंभीर अध्ययन, चिन्तन 
आर मनन की सूचना नहीं देना यह भूमिका वस्तुतः 
वेदों के सम्बंध में पृथक agua ग्रन्थ है । वेदों का 
भारत में कितना अधिक महत्वपूर्ण स्थान रहा, यह प्राचीन 
शास्त्रों और आचार्यो के मतों से भली भाँति स्पष्ट किया 
गया हे । आधुनिक भारतीय व विदेशो विद्वानों के मत 
लिखरूर लेखक ने इस धारणा को नष्ट कर (या है कि 
वेद आज अंसामयिक हो गये हैं । वेदों का निर्माण काल- 
सम्बन्धी प्रकरण भी बहुत अधिक विद्वत्तापूणं हे । वेदों की 
भाषा, ज्योतिष और ऐतिहासिक दृष्टि से काल निर्णय करते 
वाले विद्वानों की युक्षियों का जिस feat से खण्डन किया 
, बह लेखक के गंभीर अध्ययन का अच्छा प्रमाण हे । 
इसी तरह वेदार्थ शेली सम्बन्धी प्रकरण ऋषि दयानन्द के 
दृष्टिकोण पर अच्छा प्रकाश डालता हे। | 
उक्र दोनों पुस्तकों की उत्कृष्टता देखकर उत्तर प्रदेश . 
की सरकार तथा सार्वदेशिक आये. प्रतिनिधि सभा द्वारा 
लेखक को पुरस्कार देकर उनके महान प्रयत्न को स्वीकार 
किया गया है । हमें विश्वास हे, कि भारतवर्ष के शिक्षा- 


` शास्त्री, सार्वजनिक कार्यकर्ता और शासक इन दोनों ग्रन्थों 


[ ७६७ 
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को पढ़ कर राष्ट्र निर्माण में वेदिक शिक्ताओं के महत्व को 
हृदयगम करेंगे । दोनों पुस्तकों का बहिरंग भो बहुत 
सुन्दर हे । i 

भारतीय अर्थशास्त्र- >ले०--श्री भगवानदास केला 
प्रकाशक--भारतीय ग्रन्थम/ला कार्यालय दारागंज, इलाहा- 
बाद । पृष्ठ संख्या ६४१ । मूल्य ४) । 

श्रो भगवानदास केला को हिन्दी में यथ शास्त्रीय 
साहित्य का जन्मदाता बिना किसी अत्युक्ति के कहा जा 
सकता है । उन्होंने उस समय हिन्दी में आर्थिक विषथों 
पर लेखन व प्रकाशन शुरू क्रिया था, जबकि इस दिशा 
में किसी का ध्यान भी न था। आज तो हिन्दी में अर्थ 
शास्त्र पढ़ाने के लिए पचासों पुस्तक प्रकाशित हो चुकी 
है और घे बढ़े बड़े विद्वानों व कुशल व्यवसायी प्रकाशको 
द्वारा क्रमशः लिखी व प्रकाशित की गई है। इन, सब 
पुस्तकों का मुख्यतः एक उद्द श्य होता है और वह हे 
स्कूलों व HAA में अर्थशास्त्र का पठन-पाठन । ये पुस्तकें 
अधिकांशतः पाठ विधि के क्रम के अनुसार तैयार की गई 
होती हैं। किन्तु इनमें एक बड़ी कमो रह जाती है और 
वह यह कि इनका दृष्टिकोण सर्वथा पश्चिमी रहता है। 
fam अंग्रेजी पुस्तकों के आधार पर जो पुस्तकं लिखी 
जाती हें उनमें भारतीय वाताबरण, भारतीय परिस्थिति 
अर भारतीय विचारों का अभाव रहता हे। यही कारण 
हे कि गांधीजी के द्वारा सर्वोदय की विचारधारा का 
प्रचार प्रारम्भ करने के २५-३० वर्ष बद भी पाव्य पुस्तकों 


` में उसके दर्शन नहीं होते श्री भगत्रानदास Fast पुस्तक 


इस दोष से सुक्र हे । 
प्रस्तुत पुस्तक में अर्थशास्त्र के विभिन्न अंगों पर 
बिस्तर से प्रकाश डाला गया हे. जो किसी भी विद्यार्थी 
के लिए उपयोगी है । भाषा व प्रतिपादन शेली सरल व 
सुबोध हे । दूसरी विशेषता यह हे कि पुस्तक में केवल 
भारतीय अर्थशास्त्र की चर्चा नहीं हे, अर्थशास्त्र कै सामान्य 
सिद्धान्तो का भी अच्छा परिचय अलग अलग अध्यायो 
में दिया गया हे, जिससे सामान्य ग्रथ शास्त्र के विद्यार्थी 
भी लाभ उठा सकते हैं । इस तरह यह पुस्तक एक साथ 
दो पुस्तकों का काम देती हे । 
तीसरी विशेशेषता की चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं । 


bas] 


fe 
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प्रचलित भारतीय अर्थशास्त्रों के सम्बन्ध सें भारतीय 
विचारधारा, सर्वोदय की दाट पश्चिमी अर्थ शा त्र से सेद 
पर तीन पृथक अध्याय ही नहीं दिए गए, विभिन्न 
saat में उपस्थित प्रश्नों पर सर्वोदथ-दष्टि से विचार 
भी किया गया हे वस्तुतः लेखक केवल भोतिक सम्पत्ति 
के साय साथ मानव आत्मा और मानव हित का भी विचार 
करते हैं, किन्तु इस दृष्टि का परिणाम यह नहीं हुआ कि 
अर्थशास्त्रीय दृष्टि का लोप हो गया हे। देश के सामने प्रस्तुत 
नवीन समस्याओं पर एक विचारक की उन परभली भांति 
प्रकाश भी डाला गया हे | पुस्तक का लेखक विशुद्ध अर्थ 
शास्त्रीय परिपाटी का निर्जीव अनुसरण नहीं करता । भाषना 
भय हृदय भी रखता हे । इसलिए इस पुस्तक की उपयोगिता 
हमारी राष्ट सें बहुत अधिक हे । 
- इष्ण 

मजदूर संदेश-(जवाहर अंक) । राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस 
मध्यप्रदेश का सुख पत्र । कुल पृष्ठ संख्या ३४, मूल्य ६ आने। 
१४ नवम्बर को प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरूकी 
६७वी वर्षगांठ देश भर में मनाई गई । मजदूर संदेश” 
ने 'जवाहर ग्रंक' निकाल कर उनका अभिनन्दन किया हे। 
श्री नेहरू सम्बन्धित अनेक लेखों कविताओं व चित्रों को 
दिया गया हे । दिनकर जी? की कविता विशेष उल्लेखनीय 
है | अ'क पठनीय और संग्रहणीय है । श्रम शिविर इन्दौर 
से यह पत्र प्रकाशित होता हे । 

आर्थिक जगत- (साप्ताहिक पत्र) सम्पादक पं० प्रताप 
नारायण बाजपेयी, पृष्ठ संख्या २४ मूल्य ॥) “7 

उद्योग व्यापार की नगरी कलकत्ता से प्रकाशित होने 
वाले आर्थिक जगत? के प्रकाशन का हस हार्दिक स्वागत करते 
हें । पत्र का प्रकाशन इसी वर्ष से हुआ हे और इसका 
नवां अ'क हमारे सामने है । हिन्दी के उद्योग-व्यापार और 
आर्थिक जगत में ‘aad? जैसे पत्रों की कमी थी । आथिक 
जगत? ने ऐसी हीं एक कमी की पूति का एक प्रयास 
किया है । इसमें उद्योग-व्यवसाय और अर्थ के विभिन्न परह 
लुओं पर लेखों के अतिरिक्त शेयर बाजार के भाव इसका एक 
नियमित स्तंभ हे । पत्र उद्योग-व्यापार में संलग्न व्यक्रियों 
के लिए उपयोगी हो। हम आशा करते हैं कि हिन्दी 


~ a ~ सहत € लेगा | 
के आर्थिक साहित्य में आर्थिक जगत” महत्वपूर्ण भाग में 


[ सम्पदां 
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कौमस एन्ड इंडस्ट्री ( केरल परिशिष्ट ) - सम्पादक 
डा० लंका सुन्दरम्‌ संसद सदस्य व श्री डी. एन. थपलि- 
याल पृष्ठ संख्या १२, Fo ४) । प्रमुदयाल विल्डिंग कनाट 
सर्कस, नई दिल्ली । 

राज्य इसी नवम्बर से राज्य पुनर्गठन विधेयक के 
ग्रन्तर्गत केरल का जन्म हुआ। पूर्वे तिरूवांठूर कोचीन 
राज्य में मामूली हेर-फेर के साथ याने मद्रास के मालावार 
जिले at, इस राज्य में मिलाकर और कन्याकुमारी को 
मद्रास में मिलाकर--इसकी स्थापना की गई । अतः इसी 
अवसर पर 'कामसे एण्ड इन्डस्ट्री? पत्रिका ने इसका परि- 
शिष्ट निकाला हे । 

इस अंक सें केरल की आधिक स्थिति के विभिन्‍न 


पहलुओं पर लेख दिए गए हैं। जिससे वहां के उद्योग, 
ब्यापार व अन्य आर्थिक समस्याओं पर प्रकाश डाला गया 


है | इसके अतिरिक्र केरल के इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, 
कला, साहित्य आदि पर भी यथेष्ट लेख दिए गए Zi सब 
मिला कर केरल का सजीव ग्यार्थिक-साँस्कृतिक चित्र प्रस्तुत 
किया गया हे । अंक उपयोगी व संग्रहणीय हे । 

रिसाला व्यापार मासिक TB Yee | (दीपावली विशे- 


षाक) सम्पादक गो बवारसोदास ast, मूल्य १॥ ), ८२ 


एफ कमला नगर, दिल्ली | 
प्रस्तुत पत्रिका व्यवसायियों व दुकानदारों और आदृतियों 
के लिए झुख्यकर गल्ले के व्यापारियों के लिये अत्यंत 
उपयोगी हे । इसमें भारत भर के अनाजों के भावों के साथ 
अन्य व्यापारिक सूचनाए' भी दी गई हैं । ये सब सूचनाए' 
इसके अपने रिपोर्टरों द्वारा ही संग्रहीत की जाती हे। गल्ले 
के व्यापारियों और अन्य ब्यवसाइयों को इससे लाभ उठाना 
चाहिए । 
श्री बैकडेइबर समाचार ( हीरक जयंती अंक) 
( पृष्ठ १८२+४ ) सम्पादक--पं० देवेन्द्र शर्मा शास्त्री । 
प्रकाशक-_मे० खेमराज श्रीकृप्णदास बम्बई | 
बम्बई से प्रकाशित होने वाला “श्री वेंकटेश्वर समा- 
चार” अब तक प्रकाशित होने वाला हिन्दी का सबसे पुराना 
साप्ताहिक है । इसी नवम्बर में अपने जन्म के ६० वर्ष पूरे 
करने के कारण उसने अपना “हीरक जयन्ती अंक?! 


किया है । 
प्रस्तुत अंक में जेसा कि स्वाभाविक ही था- पत्र का 


का... ६] 


2 EN [1 : >> 
इतिहास और पत्र के संस्थापक श्री खेमराज जी व उनके 
उत्तराधिकारियों का जीवन परिचय दिया गया हे । हिन्दी 
पत्रकारिता के विकास आदि पर भी हिन्दी के गणमान्य पत्र- 
कारों द्वारा लिखे लेख हें । सर्वश्री श्री नारायण चतुर्वदी, 
(सरस्वती सम्पादक), सम्पादकाचार्य अम्बिकाप्रसाद बाजपेयी 
आर बंकट लाल ओभा (हिन्दी पत्र संग्रहालय हैदराबाद) 
के लेख उल्लेखनीय हें । पत्र की चली आ रही धम, अथ, 
~ ~ ~ ~ ) NR ee 
कास? से मोक्ष प्राप्ति की नीति सम्बन्धी लेख ता हं हां । 
a ७, ० 
पत्र सुन्दर और संग्रहणीय हे | 
पर एक बात - पत्रिका साज-सज्जा और रूप-रंग की 
दृष्टि से 'आधुनिकता' अपना ले तो अधिक आकर्षक बन 
~“ ~ षक iS ~ x 
सकती हे । हमारा विचार है कि वर्तमान प्रतियोगिता के 
युग सें यह आवश्यकता बन गई हे। साथ ही पत्र की 
नीति को भी इससे कोई हानि न होगी । 
० ast on x हें 
हम पत्र के दीर्घे जीवन की कामना करते हें । हिन्दी 
n> ~ ASN - ~ ००० ~ 
जगत की सेवा करते हुए WAZ जसे अ हन्दी क्षेत्रमें-- हिंदी 
मराठी और गुजराती की एकता की यह कड़ी बने | 
—Fo Ato विर 


On 2) 
आथक साक्षा 
्राखल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आर्थिक राजनीति 
अनुसंधान विभाग का पाक्षिक पत्र 
प्रधान सम्पादक: आचाय श्री श्रीमन्नारायण 
सम्पादक : श्री हृषेदेव म लवीय 
+ हिन्दी में अनूठा प्रयास 
अ आर्थिक विषयों षर वि चारपूण लेख 
+ आर्थिक सूचनाओं से ओतप्रोत 
भारत के बिकाल में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्रि के 
लिए अत्यावश्यक, पुस्तकाजयों के लिए भ्रनिवायेख्प से 
आवश्यक | / 
वार्षिक चन्दा : ५ रु० एक प्रति ३। आना 
व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, ` 


७, जन्तर मन्तर रोड, नई दिल्ली । _ | 
xi 
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a 


चाय उत्पादन में भारत सबसे आगे 


भारत में चाय की खेती का रकबा दुनिया में सबसे 
- अधिक (७,७४,६२१ एकड़) हे । लंका में चाय की खेती 
का रकबा ₹,०४,२५० एकड़ हे 
श्रौर इसका नम्बर दूसरा 
हे। भारत में चाय का वाषिक 
उत्पादन ५८,८७,३३ हजार 
पौंड हे । लंका में प्रतिवर्ष २४,३०,३४ हजार पौंड चाय 
: पैदा होती है । चाय पैदा करने वाले अन्य बड़े देश इ दो- 
नीशिया, जापान और पाकिस्तान हैं, जहाँ चाय की खेती का 
रकबा क्रमशः १,३१४२०, ७६६७३ और ७४,३६२ एकड़ 
अर उत्पादन क्रमशः ८०,६६९ हजार ३८,३७४ हजार 
अर ४४, १५१ हजार पांड हे । 
चाय उत्पादन के साथ साथ भारत में चाय को प्रति 
वर्ष खपत (१७,४०,०० हजार पोंड) भी सव से अधिक 
है लंका और इ दोनीशिया में खपत के आंकड़े उपलब्ध 
नहीं, परन्तु जापान में चाय की वाधिक खपत केवल 
७०,४०० हजार पोंड हे । 
| भारत में चाय की खेती के कुल रकवे का ७४ प्रतिशत 
। रकवा असम और पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद मद्रास 
| ओर तिरुवांकुर-कोचीन का नम्बर हे । इन दोनों में चाय 
की खेती का THA GA रकम्रे का २१ प्रतिशत हे । 
युद्ध से पहले (१६३९-३६) भारत में ३८ करोड 
8० लाख पौंड चाय पेदा होती थी, जो १६१४ में बढ़कर 
लगभग ४८ करोड़ ६० लाख पौंड हो गयी। भारत में 
` चाय के उत्पादन एवं निर्यात में वृद्धि के ger कारण हैं- 
भारतीय चाय का सस्ती होना, चाय की किस्म में सुधार 
एवं चाय संबंधी प्रचार का प्रबन्ध | 


नंगलमें खादका कारखाना 
feat का कारखाना अत्यन्त तीब्र गति से उत्पादन बढ़ा 
रहा है । देश में बढ़ती हुई खाद की मांग को पूरा करने z 
यह असमर्थ है, इसलिए दूसरी योजना में दो और 
` कारखाने खाद बनाने के लिए बनाये जायंगे । इनमें से एक 
नांगल में बन रहा है। “aS 
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भारत सरकार ने २२ करोड़ To की लागत की नंगल 
उर्वरक और भारी पानी योजना के लिए न्यूयाक के dag 
fagt इ'जीनियरिंग डिवीजन को प्राविधिक सलाहकार नियुक्क 
किया है । 

इस कारखाने में प्रतिवर्ष बढ़िया किस्म का २ लाख टन 
एमोनियम नाइट्रोट तैयार किया जायगा । इसके अलावा 
इसमें लगभग ७३ टन भारी पानी तैयार होगा । इस 
कारखाने में १ लाख ६० हजार किलोवाट बिजली खर्च 
होगी । आशा है, यह मार्च १६४8 सें चालू हो 
जायगा । 

इस वर्ष के शुरू सें एक निजी लिमिटेड कम्पनी खोली 
गयी थी, जिसकी सालिक भारत सरकार हे । यह कम्पनी 
नंगल योजना का संचालन व प्रबन्ध करेगी | यह कारखाना 
वर्तमान नंगल बस्ती के सामने और सतज्ञज नदी के दाहिने 
पश्चिमी किनारे पर बनेगा | इसके लिए प्राथमिक कारवाई 
आरम्भ कर दो गई हे । 

डीजल इ'जिन 

दूसरी आयोजना की अवधिमें ' डीजल इ जन, शक्कि- 
चालित weal, कम्प्रेसरों और व्खोग्ररों का उत्पादन बढ़ने 
से लगभग २४ से ३० करोड़ २० के बराबर विदेशी मुद्रा 
बचने की आशा की गई हे। 

पहले छुः महीनों के उत्पादन के हिसाब से १३४६ में 
१ लाख ५४ हजार ८८० हासं पावर के डीजल इ'जन बनाये 
जाएंगे । १६९७ सें १ लाख से कुछ अधिक हासं पावर के 
इ'जन बनाये गये थे और आयोजना में २ लाख ४ हजार 
हासे पावर के इ'जन बनाने का ल्य हे । इसी प्रकार 
१३५% में ३४ हजार ४४१ पम्एं बनाये गये थे और आयो- 
जना में इसका लक्ष्य प्रतिवर्ष ८६ हजार पम्प बनाने 
का हे। इन आँकड़ों से साफ जाहिर है कि इस आयोजना कै 
पहले तीन वर्षो में ही लक्ष्य-पूर्ति हो जाएगी, और १९९० 
६१ तक तो इनसे कहीं अधिक उत्पादन होने लगेंगा। 
उत्पादन बढ़ने के साथ ही साथ यह भी कोशिश करनी 


“चाहिए कि.देश में जितनी भी तरह के इ'जनों और परं 
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की जरूरत हो, थे सव यहीं बनाये जाने लगे और इसके 
साथ ही इनके निर्यात का भी कोड कार्यक्रम बनाना 
चाहिए | 
भारत रूस को जूते भेजेगा 

रूस ने प्रधान उद्योगों की ओर विशेष ध्यान दिया है, 
इस कारण वहां उपभोग्य वस्तुओं का संकट आज भी बना 
हुआ है । नई ब्यापारिक नीति के अनुसार वह अब विदेशों 
से इन वस्तुओं का श्यायात करने लगा हे। भारत 
के राजकीय व्यापार निगम और रूस के बीच एक 
करार के अनुसार रूस को १,१८,०५,५०० ₹० के जूते 
भेजे जाएंगे । अधिकाँश जूते राष्ट्रीय लघु-उद्योग निगम से 
जाएंगे । राष्ट्रीय लघु-उद्योग निगम को इस कार्य के लिए 
२६४ ज्ञाख रुपये का ऋण दिया गया है । पूरा भाल फरवरी 
१६४० के sia तक भेज दिया जायगा | 


कोयले की छोटी खाने 

कोयला विकास के साथ छोटी-छोटी खानों की समस्या 
विकट हो गई है । खर्च बढ़ गये हैं, व्यवस्था में सुधार के 
लिए नई योजनाओं को छोटे उद्योग पुरणं नहीं कर सकते, 
इसलिए भारत सरकार ने छोटी-छोटी कोयला-खानों को 
मिलाने के प्रश्‍न की जांच करने के बारे में एक विशेषज्ञ 
समिति नियुक्र की थी । उसने यह सिफारिश की है कि 
ऐसी खानों को, जिनमें १० हजार टन से कम कोयला 
निकलता हे या जिनका चेत्र १०० एकड़ से कम है, मिला 
दिया जाना चाहिए । 

छोटी-छोटी कोयला-खानों को मिलाने से सम्बन्ध रखने 
वाली सब बातों के बारे में केन्द्रीय सरकार को कानून 
बनाने का भी विचार हो रहा हे | 


ACA कागज का एक और कारखानः 

औद्योगिक विकास निगम, शंकर नगर ( हैदराबाद) में 
३०,००० टन प्रतिवर्ष की उत्पादन-चमता वाला अखबारी 
कागज का एक कारखाना खोलने वाला है | 

मध्य-प्रदेश के नेपा नगर के अखबारी कागज कारखाने ने 
१३४५-४६ में ३,०४४ टन कागज तैयार किया | वर्तमान 
परिस्थितियों सें और सशीन तथा अन्य यंत्रों की क्षमता के 
अनुसार यह कारखाना ६० टन कागज प्रतिदिन तैयार 


दिसम्बर Mm a | 


a 


करने की अपनी कमता तक पहुंच चुका है । गले साल 
लुगदी के यन्त्र सें कुछ सुधार करने के बाद आशा हे कि 
यह प्रतिदिन १०० टन कागज प्रतिदिन तैयार करने 
लगेगा । 

१६५५-९६ में ७८,६९६ टन श्रखबारी कागज की 
जरूरत होती है और १३६०-६१ में सम्भवतः १,२०,००० 
टन से १,४०,००० टन तक की जरूरत होने लागी । 


नये FU पर १ लाख रुपये का इनाम 

भारत सरकार ने यह घोषणा की हे कि जो व्यक्रि 
निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप सुधरी किस्म का रेट 
(चरखा आदि) बनायेगा और जाँच में वह ठीक उतरेगा, 
तो उसे १,००,००० ₹० इनाम दिया जायगा । 

इस नये Wa का उद्देश्य यह है कि इसके द्वारा 
गांव के लोग अपनी आवश्यकता का कपड़ा अपने ही गांवों 
में अपने ही घरों में बना सकें ag कतई-रेट ऐसा होना 
चाहिए, जिस पर आसानी से काम किया जा सके और जिसे 
गाँव के कारीगर स्थानीय रूप से मिलने वाली सामग्री 
से तैयार कर सकें । सूचना में चरखे की सरलता, मजबूती 
आर सस्ता तथा कार्यकुशलता आदि विशेषताओं का 
उल्लेख किया गया है । 


सुभाषत रत्नमाला 


श्रो कृष्णचन्द्र विद्यालंकार ) 


( सम्प 


प्रस्तुत पुस्तक सें वैदिक एवं संस्कृत साहित्य के श्रगाध | 
भण्डार सें से कुछ सरल एवं सुन्दर मन्त्र और श्लोक | 
संगृहीत किए गए हैं । श्ररप शयु के बालक भी इन्हें 
सुगमता पूर्वक कण्ठस्थ कर सकते हें । श्लोकों का अर्थ 
सरल हिन्दी सें किया गया है | Bea में कुछ संस्कृत 
सूङ्गियां भी अर्थं सहित दी गई हैं, जिन्हें विद्यार्थी अपने | 
निरन्धों सें परयुक्न कर सकते हैं | उपहार तथा पुरस्कार के 
लिए पुस्तक अत्यन्त उपयोगी हे । 


पुस्तक का मूल्य केवल चौदह आने 
अशोक प्रकाशन मन्दिर रोशनारा रोड दिल्ली | 
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सर्वोदय पृष्ठ-- 
यन्त्रयुग में भी बैलगाड़ी 


श्री गोपालकृष्ण सल्लिक 


लोकसभा की इस वर्षाकालीन बैठक के अंत सें 
बैलगाड़ी की महत्ता और आवश्यकता पर श्री फिरोज गाँधी 
ने जो महत्व का बयान दिया, उस ओर यदि हमारी भारत 
सरकार की आंखें जायं, तो न सिर्फ बेलगाड़ी और उससें 
जुतने वाले बेलों का सुधार होगा, चरन्‌ हिन्दुस्तान के 
अर्यिक संतुलन की भी अभिवृद्धि होगी । 

भारत-सरकार रेलों और मालगड़ियों को बनाने तथा 
बढ़ाने में तरक्की ही करती रही है; तब भी माल ढोने केलिए 
बैलगाड़ी की जरूरत बढ़ती. जाती है । श्री फिरोज गांधी ने 
ठोक ही कहा -“हमारे देश में आज भी बेलगाड़ियों से 
जितना माल ढोया जाता हे,वह रेल और मालगाडियों से ढोये 
जाने वाले माल से कहीं अधिक हे । इसलिए मालगाड़ी की 
वृद्धि पर जितना ध्यान देने की जरूरत हे, बेलगाडीके सुधार 
किये जाने की जरूरत भी उससे कम नहीं हे । पता नहीं, 
भारत-सरकार इस सम्बन्ध में अब भी कोई कदम 
उठायेगी या नहीं 0 


बैलगाड़ियों की संख्या लगातार बढी हे, जब कि इसे 
गिराने वाले उपकरणों की वृद्धि होती जा रही हे । सन्‌ 
१६४४ सें बेलगाड़ियां ८४,८०,००० थीं, जो सन्‌ १३४१ 
में 8८,६०,००० हो गयीं। ये आंकड़े इन दो वर्षो के 
ं पालतू पशुओं कै आंकड़ों के अनुसार हैं | केवल हिमाचल 
। प्रदेश में ही बेलगाड़ियाँ की संख्या में १८२.३ प्रतिशत की 
| वृद्धि हुईं । यह इस बात का सबूत हे कि भारत की आर्थिक 
व्यवस्था में बेलगाड़ी का अब भी महत्वपूर्ण स्थान हे । 
प्राप्त आंकड़ों के अनुसार सन्‌ १६४३ सें बेलगाडियो ने १० 
करोड़ टन माल ढोया, जो लगभग उसी वर्ष रेलों द्वारा 
ढोये गये कुल माल के बराबर था । 


बलगाड़ी परिवहन का ही एक मात्र साधन नहीं है 
उससे करोड़ों किसानों तथा खातियों को, लुहारों 
बढ़इयों को भी रोजगार मिलता है । करोड़ों भारतीय 


भारतीय अरथंशास्त्र में सर्वोदय की 
विचारधारा प्रतिदिन महत्व ग्राप्त करती जा 
रही है । सम्पदा के पाठकों के ज्ञान व 
चिन्तन के लिए इस स्तम्भ में हम सर्वोदय 
दृष्टि से कुछ विचार संकलित कर रहे हैं । 


सवाल यह हे कि इनकी आजीविका भी उस हालत में केसे 
चलेगी, जब कि सुदूर गांव तक भी हम ट्रक्टर तथा ट्रक 
ही ले जाना पसन्द करेंगें । Ager को जीने देने की ओर 
हमारा ध्यान नहीं है । अपनी श्रीब्रद्धि, आफियत और 
आराम की ही सबकी दृष्टि है। यंत्र के सोह की जड़ भी 


यही है। 


सूई के बाद सिलाई को मशीन की, हल के बाद 
ट्रैक्टर की, तकली तथा चरखे के तकुए के बाद वाष्पचालित 
कपड़े की मशीन की तरह ही घुरी तथा पहियेवाली 
बैलगाड़ी के बाद ही वाष्प या तेलचालित गाड़ियों की 
इजाद हुई है । लेकिन विज्ञान इतना बढ़ जाने पर भी a 
हल, Gaal और चरखे का तकुआ और बेलगाडी का महत्व 
व उसकी आवश्यकता पेसी ही बनी हे । खेद की बात 
हे कि जब बेलगाडी की इतनी आवश्यकता है, तब भी 
उसका स्तर वेसा ही निम्न है । ग्र. भा. खादी और आमो- 
द्योग-मंडल ने बैलगाडी-उद्योग की समस्याओं और उसका 
स्तर सुधारने की दिशा में ध्यान देना शुरू किया है । एक 
नये प्रकार का पहिया बनाया गया है, जिसका किनारा ताँ 


चौड़ा है, लेकिन व्यास कम है । सोचने की बात है कि. 


बेलगाड़ी Fa भारत की अर्थ-व्यवस्था के एक मुख्य 
आधार की, जो करोड़ों भारतीयों को जीविका और रोजगार 
भी देती हे, कब तक उपेक्षा करना न्यायसंगत है? 


( “भूदान az) 
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` शांतिनिष्ठ आर्थिक संयोजन . 


दुनिया में यंत्रीकरण तेजी से बढ़ रहा हे । वेभव की 
सामग्री बेतहाशा दूसरे देश बढ़ा रहे हें । ऐसी हालतमे हमें 
अगर उनके साथ कदम frame’, तो हमें आधुनिक 
तम वैज्ञानिक साधनों का उपयोग करना होगा । यह बात 
मानने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । लेकिन 
ग्राज इसका मतलब यह होता है कि हम जिनकी बराबरी 
करना चाहते हैं, उन्हीं की मदद से उनका सामना करनेकी 
ताकत हासिल करें | याने यंत्रविद्या में उन्हें हम अपने 
द्रोणाचार्य साने, जो हमको अपनी सारी विद्या सिखाकर 
शिष्य से पराजित होनेकी आकाँक्ता रखेंगे । अगर दूसरों की 
इतनी उदारता और महानता के आधार पर ही हमारा 
आर्थिक संयोजन आश्रय रखता हे, तो सवाल यह हे कि 
हम अपने संयोजन को वेदेशिक राज्यनीति के साथ बांध 


- सकते हैं १ 


तात्पर्य यह हे कि आज सवल यंत्रोद्योग और दस्तकारियों 
का अथवा ग्रामोद्योग और शहर के रोजगारो का उतना 
नहीं है, जितना कि स्वावलंबी और शान्तिनिष्ठ आर्थिक 
संयोजन का हे । इस इष्टि से जिस ग्रहिंसक अर्थनीति का 
प्रतिपादन और प्रयोग अपनी रचनात्मक संस्थाओं के द्वारा 


` गांधीजी ने किया, उसके सिवा और कोई तरणोपाय नहीं 
. रह जाता हे । 


--दादा धर्माधिकारी 


मे nN = 
ग्रामीकरण में खेती व उद्योग 
( श्री धीरेन्द्र मजूमदार ) 
ग्रामराज की बुनियाद है आ्रमीकरण । सबसे पहले 
भूमि की मालिकी खत्म करनी है। उड़ीसा के कोरापुट 
जिले के १२४२ गांवों में भूमि की मालिकी मिट चुकी है। 


' चह ग्राम-परिवार की हो गयी है । मालिकी खत्म होने पर 


गांव के कुल परिवारों में समता के आधार पर यानि प्रति 
परिवार जितने सदस्य हैं, उनका ग्राम-परिवारमें जितना 
हिस्सा आता है, उसके अनुसार बँटी हैं । परिवार को भमि 
लोतने-बोने के लिए मिली है, मालिकी कमाई खाने के 
लिए नहीं । इसमें सिद्धान्त यह हुआ कि भूमि गांव की, 
खेती परिवार की.। निश्चित अवधि में भूमि का पुनर्वितरण 
होता रहेगा, ताकि भूमि के मामले में विषमता न w I 


a दिसम्बर १९६ ] 


इस तरह ग्रामीकरण में खेतो पारिवारिक होगी; लेकिन लेती 
की, या अन्य उत्पादन कार्यों की प्रतिक्रियाओं में . परस्पर 
सहायता होगी । सिंवाई तथा अन्य बडे काम, जेसे गांव 
का व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरा आदि तो सहकारिता के 
ही आधार पर चलेंगे । 


_ 


खेती सर्वोदय की जीवन-योजना का आधार है। जो 
खेती करना चाहेग।, उसे खेत अवश्य मिलेगां। खेती के 
अलावा हर परित्रार में कई उद्योग चलेंगे । बुनाई, बढ़डे- 
गिरी, चमड़े का काम ऐसे उद्योग हैं, जो पूरी कमाई के 
Wea बन सकते हें । हम उद्योगों को तीन भागों में विभा- 
जित करते हैं-गृहद-उद्योग, ग्राम-उद्योग, राष्ट्र-उथोग जिले, 
प्रांत या अखिल भारतीय स्तर पर केन्द्रित उद्योगों के स्थान 
आज की तरह केवल श्रौद्योगिक केन्द्र न रह कर शिक्षा 
ओर संस्कृति के केन्द्र बन जायंगे । उनमें काम करने वाले 
लोग मजदूर नहीं रह जायंगे, बल्कि विद्याथी और शिक्षक 
होंगे । इस तरह मालिक-मजदूर का सम्बन्ध हमेशा के लिए 
मिटा दिया जायगा । सवोंदय शिक्षित, सुसंस्कृत उत्पादकों 
का समाज बनाना चाहता हे, मजदूरों का नहीं । | 
ग्राम-उद्योगों में आग्रह इस बात का हे कि गांव सें 
पेदा होने वाले कच्चे माल का तेयार माल गांव सें ही बने 
आर गांव के कारोबार के लिए गांव की एक सम्मिलित 
“दूकान? (धर्मगोलक) हो। WATTS के द्वारा ग्राम- 
- समिति ब्यापार, खेती-सुधार, उद्योग-संगठन यादि सब 
करेगी | ग्राम-समिति के ही ढंग पर क्षेत्रोय या श्रन्य ऊपर 
की समितियां अपने-अपने क्षेत्र में आवश्यक काम करेगी । 
उपर की समितियों का मुख्य काम. मेल मिलाने का होगा । 


ane कोंढ के दाग 
हजारों के नष्ट हुए और सैकड़ों के प्रशंसापत्र मिल चुके 
दवा का मूल्य ५) रु०, डाक व्यय १) रु० 
अधिक विवरण मुफ्त मंगोकर देखिए ] 
वैद्य Fo आर० बोरकर... . 
Go पो० संगरूलपीर, जिला अकोला (मध्य प्रदेश) 
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कावि उत्पादन में वृद्वि : ?५ सूत्री कार्यक्रम 


भारत के लिए जरूरी है कि गांवों में ऐसा वाता- 
वरण पैदा हो, जिसमें आम किसान अधिक मेहनत 
करे, हर जगह जनबल ओर साधनों का सबके लाभ 
के लिए पूरा-पूरा उपयोग हो, गांव बालों में ही अच्छे 
नेता तैयार हों और सब लोग सारे गांव के भले के 
लिए काम करें तथा अधिक से अधिक गेर-सरकारी 
व्यक्ति ग्राम विकास के लिए आगे आएं ओर शासन 
प्रामवासियों की यथाशक्ति सहायता करे | 

ये विचार उस भारतीय कृषि-प्रतिनिधि मंडल के 
हैं जो खेती की विंधि-ब्यवस्था का अध्ययन करने के 
लिए चीन गया था । इस मण्डल की सिफारिरों संक्षेप 


ते यहां दी जा रद्दी हे | 


संगठनात्मक उपाय 
प्रतिनिधि मंडल ने संगठन के सम्बन्ध में १६ सिफा- 
fet की हैं, इनमें से तीन.भूमि सुधार में जल्दी करने और 
दूसरी आयोजना में सहकारिता का जल्दी विकास करने के 
बारे सें हें | अगली ८ सिफारिशों में खेती के काम में सहा- 


( पृष्ठ ७६६ का शेष ) 
' कको खाद्य एवं कृषि का, ४१४ को प्रशासन का, ५७४ को 
शिक्षाका, ४२४ को चिकित्सा तथा स्वास्थ्य का, ३४३ को 
उद्योग श्रौर ब्यापार का, २७६ को परिवहन श्रौर संचार का 
' और १६३ को बिषली श्रौर है धन का प्रशिक्षण दिया गया । 
इनके अलावा, प्रसारण, सहकार, पत्रकारिता, समाज-सेवा, 
' मछुली-पालन, अ'क-विज्ञान, बीमा, बॅकिंग, कर-प्रणाली, 
छपाई आदि विषयों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गयी । 
विभिन्न देशों में जिन-जिन विषयों के प्रशिक्षित कर्म- 
चारियों की कमी थी, उन्होंने उन्हीं विषयों में अपने कर्म- 
चारियों को प्रशिक्षण दिलाया । 
नयी संस्थाए' 
दक्षिण तथा दक्तिण-पूर्व एशिया के देश प्रशिक्षण 
संस्थाएं बढ़ाने का यरन कर रहे हैं । शान्तिपूर्ण उपयोगों के 
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यता देने वाले कर्मचारियों के बढ़ाने, सुधार के तरीके प्रत्यक 
दिखाने और कृषि कर्मचारियों को काम सिखाने की व्यवस्था 
पर जोर दिया गया हे । दो सिफारिशों में ऐसी योजनाएं 
सुझायी गयी हैं, जिनसे खेतों का प्रबन्ध सुधर सकता है । 

देशभर के लिए. उपज के लक्ष्य निश्चित फरने के 
साथ-साथ हर जिले, गांव और राष्ट्रीय विस्तार खंड के लिए 
भी लक्ष्य निश्चित होने चाहिएं । अच्छे किसानों को और 
अधिक पुरस्कार और प्रशंसा-पत्र दिये जाने चाहिएं तथा 
कुशल किसानों के अनुभवों के प्रचार की भी व्यवस्था होनी 
चाहिये । 


आर्थिक तथा वित्तीय उपाय 


इन उपायों में, किसानों को थोड़े और अधिक समय 
के लिए कर्ज देने और अनाज, कपास, waa आदि के 
मूल्य की गारंटी देने की व्यवस्था करना मुख्य . हैं । इसका 
मतलब यह हुआ कि सरकार को सहकार समितियों के 
जरिये कृषि उयज के क्रय विक्रय में काफी हिस्सा लेना 
होगा । इस बारे में पहला उपाय यह सुझाया गया है कि 


अमेरिका ने फिलिपीन में घणुशक्कि गवेषणा ओऔर प्रशिक्षण 


केन्द्र खोलने का निश्चय किया हे । oer अणुशङ्गिकेनदर, 


बर्मा और पाकिस्तान में खोले जा रहे हें । 

इस साल के मध्य तक कुल ४७२ विशेषज्ञों की सेवाएं 
उपलब्ध को गयीं । इनमें से १४६ चिकित्सा तथा स्वास्थ्य, 
८८ इ'जीनियरिंग, ७० शिक्षा, ६७ खाद्य, कृषि तथा वनः 
विज्ञान, ६४ परिवहन तथा संचार, ४६ उद्योग तथा ब्यापार 
और २8 मछली-पालन से संबंधित थे । 

विशेष साज-सामान 

शिक्षार्थियों का प्रशिक्षण संबंधित आवश्यक साज 
सामान मोटे तौर से तीन भागों में बांटा जा सकता है-ः 
प्रयोगशाला का सामान, प्रशिक्षण का सामान और गवेषणां 
के लिये सामान । ध्यास्ट्रेलिया, कनाडा, म्यूजीलेंड और 
ब्रिटेन की सरकारे' अब तक २० लाख पौंड से भी अधिक 
मूल्य का साज-सामान दे चुकी हैं थथवा देने वाळी La 
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दूसरी पंचवर्षीय आयोजना में खेती के लिए कजे का जो 
लक्ष्य रखा गया है, उसे और बढ़ाया जाय । कर्ज लेने की 
विधि को और सरल बनाया जाय और किसान को आवेदन 
देने के १ सप्ताह के भीतर और अधिक से अधिक २ सप्ताह 
में कर्ज मिल जाना चाहिए । 

इन बातों के अलावा यह भी जरूरी है कि जिसों के 
न्यूनतम भाव ऐसे निश्चित किये जायं, जिनसे किसान 
को अधिक श्रम करने, अधिक उर्षरक और कीटमारक 
पदार्थ इस्तेमाल करने के लिए उत्साह मिले। चीजों के 
न्यूनतम भावों का एक-दूसरे से सम्बन्ध हो और ये भाव 
ऐसे हों, जिनसे र चीज का उत्पादन लच्य के अनुसार 
बढ़े । मूल्य निर्धारण से हमें बहुत डरने की जरूरत नहीं | 

सरकार को कृषि उपज की विक्री की ओर पहले से 
बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए । 


शिल्पिक उपाय 

प्रतिनिधि मंडल ने जो १४ सूत्री आयोजना रखी हे, 
वह daa में इस प्रकार हैं : 

(५) सिंचाई वाला क्षेत्र बढ़ने के साथ हर राज्य और 
जिले प्यादि में यह भी निश्चित किया जाय कि कितने क्षेत्र 
में कौनसी फसल बोयी जाय । 

(२) अच्छे बीज के बढ़ाने और बाँटने की ओर सबसे 
अधिक ध्यान देने की जरूरत हे । 

(३) जिन चीजों की अच्छी किसमें नहीं निकली हैं, 
उनके बारे में हर राज्य में गवेषणा हो और इसके लिए 


सरकार धन को ब्यवस्था करे । 


(४) इस बात का पूरा प्रयत्न किया जाय कि कुडे अर 


“गोबर को तथा हरी खाद अधिक से अधिक मिले और 
Re की दुरान्धहीन खाद बनाने के सस्ते तरीके निकाले 


जायं । 
(४) किस फसल के लिए कौनसी खाद और कितनी 
मात्रा में जरूरत हे, इसका पता लगाया जाय | 
` (६) शाकाणयुक्क (बैक्टीरियल) उव॑रकों की उपयो- 
fin के बारे में अनुसंधान किया जाय । 


'दिसस्बर!!५६. ] 
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(७) किसानों को बताया जाय कि किस क्रम से फसलें 
ब्रोने से लाभ होता हे । 

(=) सूखी खेती की ae पहले से अधिक ध्यान 
दिया जाय । 

(२) मक्का, आलू, शकरकंदी जेसी अधिक पैदा होने 
वाली चीजों और अधिक पैदा होने वाले धान की खेती को 
प्रोत्साहन. दिया जाय । जापानी तरीके से धान की खेती को 
भी प्रोत्साहन दिया जाय । 

(११) पौधों की रक्षा करने, मिट्टी की परीक्षा करने 
आर मिट्टी का तापमान नापने के हल्के यंत्र ग्रामसेवकों के 
पास हर समय रहने चाहिए | 

(१२) खेती को नष्ट करने वाले कीड़ों और पशुओं 
को मारने के उपाय किये जायं और बेकार पशुओं का वध 
रोकने के, कई राज्यों में जो कानून बनाये गये हैं, उन पर 
फिर से विचार किया जाय । 

(१३) कृषि की उन्नत विधियां खोजने के लिए राज्यों 
के गदेषणा विभाग और बढ़ाये जायं । 

(१४) गवेषणा-कमियों और विस्तार-क्मियों में निकट 
सम्पर्क हो । दोनों की वर्षे में एक या दो बार इकट्ठी . 
बैठकें हों और विस्तार-कर्मियों के कहने पर गवेषक स्वयं 
जाकर खेतों आदि को देखें और उचित सलाह दें । 

(१४) चीन से मुख्यतः कपास, धान, मू'गफली और 
हरी खाद के बढ़िया बीज मंगाकर आजुमाइश की जाय । 

एक समान बातें 
चीन और भारत में बहुत सी बातें समान हैं। उदाहरणार्थ | 
दोनों की 'श्राबादी बहुत घनी है ओर खेती के लिए जमीन 
सीमित हे । दोनों ही देशों में जन-त्रल की कमी नहीं, 
पूजी की कमी है और दोनों में खेत बहुत छोटे छोटे हैं। 
सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों देशों में योजनापूर्वक नड 
विधियों से खेती की उन्नति करने का प्रयत्न .हो रहा हे । 

इन समानताओं के होते हुए भी दोनों के आयोजन, 
विधिय के श्रमल,मर पिछले इतिहास में काफी अन्तर है | 
इसलिए.इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि आर्थिक 
विकास तथा 'शिल्पिक प्रगति से हम जो भी उपाय 
करें, घे पुरी तरह हमारी जनतंत्रीय समाज-रचमा के 
अनुरूप होने चाहिएं। ` or 
[sex 


~ 


किड: र्न 


af बागों के रके में वृद्धि | 
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सामुदायिक विकास-योजना 


नवम्बर, १३४६ के प्रारम्भ में भारत में ६२२ सासु- 
दायिक विकास-खंड और ५४३ राष्ट्रीय विस्तार-सेवा-खंड थे | 
इनके अन्तर्गत ११ करोड़ ३ लाख आबादी के १, ३२,६६३ 
गांव थे | 

पिछले दो वर्षा में इन खंडों में कृषि-उत्पादन में २० 
से २४ प्रतिशत तक वृद्धि हुईं है । विकास-योजना के चे त्रों 
में ३० जून, १६९६ तक लगभग २९६,९२,००० मन 
बढ़िया बीज बांदा गया और कृषि सम्बन्धी १६,३६,००० 
प्रदर्शन आयोजित किये गये | किसानों को १,१०,६४,००० 
मन से अधिक उर्वरक दिये गये । इसी अवधि में लगभग 
२,५०० प्रसुख mae, खोले गये और गाँव वालों 
को अच्छी नस्ल के २,७४,००० पशु और पक्षी दिये गये । 
२४,०६,००० एकड़ अतिरिक्त भू म में सिंचाई की ब्यवस्था 
क्री गयी और १४,२३,००० एकड भूमि का सुधार किया 
गया । लगभग ७० हजार लोगों को घरेलू उद्योगों और 
दस्तकारियो का प्रारम्भिक तथा पुनंभ्यास प्रशिक्षण दिया 
गया और ८८ हजार लोगों के लिए पूरे तथा ५ लाख १४ 
हजार लोगों के लिए आंशिक काम-काज की व्यवस्था की 
गयी । 

अब तक ८६० से अधिक प्राम-केन्द और लगभग 
७३० प्रसूति और शिशु-कल्याण केन्द्र स्थापित किये जा 
चुके हैं । गांवों में लगभग ५० हजार नये कुएं खोदे गये 
आर ७६ हजार पुराने Sat को सुधारा गया। गाँवों में 
संचार-सुविधाएं बढ़ाने के लिए ६०० मील लम्बी 
पक्की और ४१,००० मील wat कच्ची सड़कें बनाई 
गई । सामुदायिक विकास-योजना के अन्तर्गत किये गए 
कुछ WI ठोस कार्यो की सूची इस प्रकार हेः--- 
५... (अक्टूबर १६५२--जून १३१६) 
१,६१,००० एकड़ 


सब्जी की खेती के रकवे में वृद्धि ‘8,932,000 एकड़ 
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नये स्कूल खोले गये 
प्रौढ शिक्षा-केन्द्र खोले गये 
प्रौढ़ साक्तर बनाये गये 
~ ~ 
सामुदायिक केन्द्र (जिनमें पुस्तकालय 
आदि भी शामिल है) १,१४,००० 
नये मकानों का निर्माण 


१११७,० ०8 | 
४७,००० 


१२,६३,००० 


९५,००० 
पुराने मकानों का सुधार 8६,००० 
आदर्श मकानों का निर्माण ४,१४६ 
सहकारी समितियां स्थापित की गयी ३६,००० 
सह-समितियों में नपरे सदप्योंकी भर्ती २,०७,००० 


विकास-कार्या को पूरा करने में लोगों ने भी धन, 
सामग्री और श्रम के रूप में काफी सहायता दी । जून, 
१३४६ के अन्त तक लोगों ने ३० करोड़ ४२ लाख रु० 
दिया, जबकि सरकार ने ४१ करोड़ ५० लाख रु० खर्च 
किया था । इस प्रकार जनता ने सरकारी खर्च का ४० 
प्रतिशत से अधिक, अथवा १ हजार की आबादी के पीछे 
४,००६ Go दिया। 

4% 
७. ७७ ~~ 
डाक एव तार म प्रगांत 

डाक पुवं तार विभाग के १६४४-४४ के वाषिक 
प्रतिवेदन के aga डाक एवं तार विभाग में इस वर्ष 
दो करोड़ ६० लाख २० की बचत हुईं । १६४३-४४ में 
दो करोड़ ४० लाख Lo की बचत हुई थी | 

विभाग की सेवाओं का तेजी से विकास हुआ है आर 
सभी शाखाओं के काम में वृद्धि हुई है । देश में साल के 
शुरू में ४४,३०७ डाकघर थे, साल के अन्त में ४६७१० 
हो गये । इसी प्रकार टेलीफोनों की संख्या भी २,२०,००० 
से बढ़कर २,४७,०००; रेलीफ़ोन एक्सर्चेजों की संख्या 
४,६०४ से बढ़कर ४,०४६ और तारघरों की संख्या ८,२२२ 
से बढ़कर ८,०३२ हो गयी । १६४४-४४ में २ अरब 
७६ करोड़ ६० लाख पारसल गन्तब्य-स्थानों को भेजे गये 
१३१३-४७ सें २ अरब ६७ करोड २० लाख ही मेने गये 
थे। १३४३-५४ में २ करोड़ ३३ लाख तार भेजे गये थे । 
१३५४-१४ में ३ करोड़ ४ लाख तार मेने गये । 
ट्रक टेलीफोन वार्तालाप की १ करोड़ २४ लाख से 001 


[ सम्पडा 


बिक 
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| , करोइ २१ लाख होगये | राजस्व १६५३-६४ Hee करोड 
| १६ लाख २० से बढ़कर १६५४-३४ सें ४६ करोड ५७ लाख 
| ६० हो गया और खर्च में २ करोड़ २० लाख ₹० की 
। 


| वृद्धि हुई । 
| तार और टेलीफोन 


तार और टेलीफोन सेवाओं सें तेजी लाने और नये- 
नये छे त्रों तक उनका प्रसार करने के लिये खम्भों, तारों, 


केबलों आदि की व्यवस्था की गयी । ३१ मार्च, १६४४ को 


Ceti क 


| 
| 
| 
| 


१,०६,३०३ मील की लम्बाई में खम्भे गडे थे । ३१ माचे 
१३५४ को यह लम्बाई बढकर १,१६,४०५ सील हो 


| गयी। तांबे, HEA और लोहे के तारों की लम्बाई ७,६०,१२२ 
| मील से बढ़कर ८,२६,७०८ मील हो गयी और केबलों 
| की लम्बाई ८,०२४ मील से बढ़कर ८,३१६ मील | 


तार सेवा में तेजी फे कारण एक्सप्रेस तार कम भेजे 


| ज्ञाने लगे हें । १६४२-४३ में कुल तारों का २8:१ प्रति- 
| शत एक्सप्रेस तार होते थे; १६४३-४४ में axa प्रतिशत 


रह गये और आलोच्य वर्ष में केवल २३७ प्रतिशत | 

देवनागरी लिपि सें भारतीय भाषाओं में तार भेजे 
जाने के लिए १२३ केन्द्र और खोले गये | अब इनकी 
कुल संख्य। ६४७ हो गयी है । 

ालोच्य वर्ष में आवश्यक (अर्जेन्ट) टेलीफोन वार्ता- 
लापों की संख्या भी घटी हे । १३४२-१३ में कुल टेलीफोन 
बार्तालापों सें २३. प्रतिशत आवश्यक होती थीं; १६४३-१४ 
में इनकी संख्या २०१६ प्रतिशत रह गयी और १8४४-९ 
में केवल २० प्रतिशत । टेलीफोन रखने के किराये और 
स्थानीय वार्तालाप-शुल्क से ७,१२ ५४,००० रु० की आम- 
दनी हुईं ; पिछले साल इससे ६,४३,४८,००० Fo की 
आमदनी हुईं थी । “अपने फोन के मालिक आप बनिये” 
योजना के अन्तर्गत ४,४०,००० रु० अग्रिम किराया 
वसूल हुआ । पिछले साल ७६,०३,००० रु० वसूल 
हुआ था । 

इस वर्षे १०,००,८८० रेडियो लाइसेंस दिये गये, 
१६४३-४४ सें केवल २,०६,४३७ लाइसेंस दिये गये थे। 

डाक विभाग को २३ लाख रु० और तार विभाग को 


९९ लाख रु० का घाटा हुआ, जबकि टेलीफोन विभाग 


दिसम्बर Mi गा a] 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


को ३ करोड़ ४४ लाख २० का शुद्धे लाभे हुआ । रेडियो- 
विभाग को भी ६ लाख रु० का घाटा रहा । 
श्र 
ज्ञातव्य बातें 

— १६४८ और १६४३ के बीच भारत में लगायी 
गयी कुल विदेशी पू'जी में १ अरब १२ करोड़ ११ लाख 
रु० की वृद्धि हुई । 

--१ ६५४५-४६ सें भारत ने कुल १३ लाख & हजार 
रु० के मूल्य के हीरों का आयात किया । १६४४-४४ में 
१० लाख & हजार रु० के हीरों का आयात किया था । 

--देश में १९४४ में सोडा एश का उत्पादन ७७,२७० 
टन हुआ । १९४६ सें उत्पादन १२,००० टन था | 

१३५५-४६ सें भारतीय रेलों को औसतन प्रति १३ 
घण्टे में एक नया रेल इ'जन दिया गया। इस वर्ष कुल 
मिला कर ६६८ नये इ'जन लाइन डाले गये, जिनमें से 
६३३ इ जनों ने पुराने जीण इ जनों के स्थान की पूति की । 

--भारत में प्रतिवर्ष xx करोड़ १% लाख पौंड तम्बाकू 
पेदा होता है और तम्बाकू उत्पादन में भारत का स्थान, 
अमरीका और चीन के बाद, तीसरा हे । १ 


| उद्योग विभाग, उत्तरप्रदेशीय सरकार 


Los श 
हारा प्रित 
सचिव मासिक पत्र 
उद्याग 
पढ़िये, जिसमें भारत के आर्थिक विकास, विशेषतया 
उत्तरप्रदेश की औद्योगिक प्रगति के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण 
लेखों के साथ साथ अन्यान्य मनोरंजक साहित्यिक 


सामग्री कविताएं कहानियां और लेख भी उपलब्ध 


होगी । ae, 
विवरणाथे लिख : 


प्रकाशनाधिकारी 
उद्योग विभाग 
उत्तरप्रदेश--कानपुर 


[ ७७ ° ;: 
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जूट उद्योग की समस्याएं 
( पृष्ट ७५७ का शेष ) 
कारण का गश्रय न लिया जाय । डन्डी ने इसी का प्रयोग 
करके अपना उत्पादन बढ़ा लिया है । संसार के उन देशों सें 
जो जट उद्योग में लगे हण हैं ओर जिनसे भारतीय भाल 
को स्पा करनी पड़ती है, उनमें आधुनिक मशीनें लगी हुई 
हैं । इसके साथ-साथ उन देशों में जिनमें जूट की मिलें नहीं 
थीं, उनमें भी आधुनिकतम मशीनों से ge जूट की मिलें 
खोली जा रही हैं, जैसे जापान, फिलीपाइन्स, पाकिस्तान । 
नई मशीनें केवल नाना प्रकार कें माल का उत्पादन ही नहीं 
कर सकती हैं, अपितु कम लागत पर उत्पादन करती हैं, 
अतः यह वश्यक हे कि यदि भारतीय माल को विदेशी 
स्पर्धा सें टिकना हे तो मिलों में नई मशीनें लगाई जायं । 
छाघुनिक सशीनों के प्रयोग में भी कई कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ेगा | सर्च प्रथम कठिनाई तो विदेशी gar 
की होगी । ऐसा अनुमान हे कि आधुनिक पं देनेसें लगभग 
Bk करोड़ रुपया व्यय होगा । पर विदेशी मुद्रा के उपलब्ध 
होने में अधिक कठिनाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि अधिकांश 
आवश्यकता अंग्रे जी मुद्रा की ही होगी और इ'गलेण्ड के 
साथ जो ब्यापार हो रहा हे, वह हमारे पक्ष में है । दूसरे यह 
जरूरी नहीं हे कि यह कार्यक्रम एक साथ ही पूरा हो । यह 
कुछ वर्षा सें पूरा किया जा सकता हे और इस प्रकार विदेशी 
मुद्दा की प्रतिवर्ष बहुत कम आवश्यकता होगी । दूसरी 
कठिनाई नूतन रूप देने के कारण श्रमिकों में बेरोजगारी की 
है। अनुमान लगाया जाता हे कि लगभग तीन लाख 
श्रमिकों में से ४०,००० श्रमिक बेकार हो जायेंगे । इस 
समस्या को कुछ समय के लिए रिक्त स्थानों पर कोई नई 
नियुक्ति न करके सुलझाया जा सकता हे । तीसरी कठिनाई 
होगी ag मशीनों की उपलब्धि की । पर ज्यों ज्यों मशीनें 
मिलती, जायं त्यों त्यों आधुनिकीकरण करते जाना चाहिए । 


आधुनिकीकरण - 
भारत में इस ओर वेसे कुछ प्रयत्न किए गए हैं और 
आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा हे । जर जांच 
कमीशन १६४४ के अनुसार जट मिल संघ की ७४ feat 
में से १४ frat का ४.८७ करोड़ रुपयों के ब्यय पर आघ- 
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निकीकरण किया जा चुका है तथा १३ मिलो में यह कार्य 
चालू हे । जनवरी १६५४ से जूट मिलों को ८.१७ करोड़ 
रुपयों की नई मशीनें आयात करने की अनुमति प्रदान की 
जा चुकी है। भारतीय सरकार ने नेशनल इन्डस्ट्रियल डवलप- 
Hee कारपो रेशन द्वारा भारतीय जूट मिलों को आधुनिकीकरण 
के लिए आर्थिक सद्दावता देने का निश्चय किया है। इसके 
ग्रतिरिक्क ब्रिटेनिया इ'जीनियरिंग कम्पनी,लीगन जट मशीनरी 
कं० व टेक्सटाइल मशीनरी कारपोरेशन नामक तीन 
संस्थाओं को जूट मशीनरी बनानेकी अनुमति प्राप्त हुई हे 
अस्त सें यह कहा जा सकता हे कि ज्यों ज्यों संसार में 
व्यापार का प्रचार होता जायगा, जूट के माल की मांग बढ़ती 
वल्ली जायगी । हमारा यह विश्वास इढ हो रहा है 
fe निकट भविष्य में ही इसका भविष्य इतना 
अधिक संगठित और श्राशाप्रद हो जायगा कि 
ag विश्व के उद्योगों में अपना श्रद्वितीय स्थान कायम रख 
सकेगा । जट उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से भिन्न भिन्न 
राज्यों में प्रयत्न किए जा रहे हें । यह घ्याशा की जाती हे 
कि निकट भविष्य में यह उद्योग स्वावलस्बी होगा और 
स्वयं अपने पेरों पर खड़ा हो सकेगा । पर यह ध्यान रखना 
आवश्यक है कि हमें विदेशों से प्रतिस्पर्द्ी का सामना करना 
होगा तथा इसमें हम तभी सफल हो सकते हैं, जब कि माल 
सस्ता व ्रच्छी किस्म का तैयार किया जा सके । | 


वार्षिक मूल्य ८) रू० अर्धवाषिक ४) 
सरकारी विज्ञापनों के लिए स्वीकृत 
राजस्थान शिक्षा बिभाग से मंजूरशुदा 


सेनानी सावाहिक 
सम्पादक :--- 
सुप्रसिद्ध साहित्य सेवी श्री शंश्वुदयाल सक्सेना 


कछ विशेषताए-- 
sk ठोस विचारों और विश्वस्त समाचारों से युक्र 


और प्रान्त का सजग प्रहरी 
अह सर्वाधिक लोकप्रिय पत्र 
ग्राहक बनिए, विज्ञापन दीजिए, रचनाए' भेजिए 
नमूने की प्रति के लिए लिखिए | 
व्यवस्थापक, साप्ताहिक सेनानी, बीकानेर 
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श्री एम० एन० चक्रवर्ती 

श्री चक्रवर्ती का जन्म ६ मार्च १६०४ को हुआ। 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा समाप्त करने के बाद वे 
भूतपूर्वं नौथे वेस्टर्न रेलवे में असि० ट्रोफिक अफसर बने । 
१६३६ सं पदोन्नति-लाभ करते हुए अनेक महत्वपूर्ण पदों 
पर काम किया । रेटस आकीसर के पद पर काम करते हुए 
उन्होंने रेट्स रजिस्टर की पद्धति को पूर्णता प्रदान.की थी । 
इसी पद्धति को बाद में अन्य रेलों ने भी अपनाया । 


१३४३ सें वे ट्रांसपोटशन आफीसर बनकर कराची गए 
और भारी सेन्य-सामग्री को पूर्वी सीमांत में भेजने का 
महत्वपूण काय निभाते रहे। १३४४ सें रेलवे इन्क्वारी 


कमेटी के सचिव बनाए गए और इस पद रेलों के विभिन्‍न 


विभागों की गहरी जानकारी प्राप्त की । बाद में इस्री कमेटी 
की सिफारिशों को पूरा करने के लिए उन्हें विशेष अधि- 
कारी बनाया गया । १९४९ सें खाद्य और कृषि मंत्रालय 
स आने तक चे इसा कार्य को करते रहे | चीफ डाइरेक्टर 
आव सूपसेंट? के रूप में इन्होंने देश में अन्न संकट के समय 
अन्न वितरण करने का सराहनीय कायं किया । ९९९२ में 
उनकी सेवाए' रेलवे मंत्रालय ने लीं और इस्टने रेलवे के 
सीनियर डिप्टी जनरल: भैनेजर बनाए गए, sea सें वे मध्य 
रेलवे के जनरल मेनेजर के पद पर नियुक्र किए. गए 


"दिसम्बर १६ ] 


श्री एम० गणपति 

श्री गणपति का जन्म नवम्बर १६०३ में हुआ था। 
१३-३ सें गुइन्दी (Guindy) मद्वास के इन्जीनियरिंग 
कालेजसे इ जीनियरिंग की उपाधि लेकर बम्बड सें टाटा पावर 
कम्पनी सें कार्य आरम्भ किया | यहीं वेइलक्ट्रिकल इरेक्यून 
इंजीनियर और मेरुत डाम के निर्माण सम्बन्धी पदों पर 
काय करते रहे | उन्होंने १8२८ में इस्ट इ'डियन रेलवे 
सें सहायक एक्जुकेटिन इंजीनियर के रूप में प्रवेश किया । 
१६३३ तक वे लखनऊ, सुल्तानपुर रेलवे-निर्माण, लोअर 


लाइन, डफरिन ब्रिज सम्बन्धी योजना पानगर बेस के निर्माण 


आदि त्रिभिन्न कार्य करने के बाद उन्हें १३४३ में कलकत्ता 


में दामोदर बांध के पुनर्गठन व पुनर्निर्माण में नियुक्क किया 
गया । उनकी योग्यता का सिक्का अब तक सब पर जम 
गया था, इसलिए अनेक महत्वपूर्ण और ऊं चे पदों पर उन 
की क्रमशः नियुक्गि होती गह | | 

१३४७ सें रेलवे सें डिप्टी जनरल मेनेजर बने, १३४ 
त्रितरंजन के कारखाने में ओर ६१६९१ में इ ट्रिगल कोच 
फटी पेराम्बुर में HEART पदों पर कार्य करते रहे । बाद से 
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विविध राज्यों में | 
छ 
आर्थिक प्रवृत्तियो 
पं les 
उत्तर प्रदेश में सहकारिता 
उत्तर प्रदेश में सन्‌ १६१२ में पहली समिति की 
स्थापना के साथ ही औद्योगिक सहकारी समितियों का 
इतिहास प्रारम्भ होता हे । तब से आज तक, बाजार की 
स्थितियों सें उल्ट फेर होने से उत्पन्न क्षणिक गत्यवरोध 
को छोड़कर, इन समितियों का विकास ही होता रहा । 
पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष औद्योगिक सहकारी 
समितियों की संख्या १९० अधिक थी, तथा उनके सदस्यों 
की संख्या भी ९६,८२७ से बढ़कर १,११,४६० हो गयी । 
इनमें बुनकर समितियों की संख्या ३०१ है और इस प्रकार 
इनका स्थान सृहज ही सर्वप्रसुख है । 
उत्तर प्रदेशीय औद्योगिक सहकारी समिति जिसकी 
स्थापना कुछ ही वर्षा पूर्व हुई है, प्रदेश की सभी औद्योगिक 
समितियों पर अ'कुश रखती हे । इसके अन्तर्गत २७६ 
समितियां हैं तथा इसकी हिस्से की एवं कार्यकारी पूजी 
क्रमशः १.८५ लाख और ३२.१३ लाख रु० < । अब तक 
सद्स्य समितियों को इससे ७.३६ लाख रुपये ऋण के रूप 
में प्राप्त हो चुके हैं । सरकार ने इसके द्वारा १.६० लाख 
रुपयों की लागत की वस्तुएं खरीदी तथा १३५-५६ में 
इसने सदस्य समितियों को देने के लिए ६.७५ लाख रुपयों 
का सूत और इसी प्रकार का अन्य कच्चा माल खरीदा । 
समितियों द्वारा बिक्री किये गये कपड़ों पर इसने ४ लाख 
रुपयों की छूट भी दी । समितिने प्रमुख वाणिज्य केन्द्रोंमें तेयार 
माल बेचने की आठ दुकानें भी खोली हैं 
बुनकर समितियां 
श्रौद्योगिक सहकारी समितियों में सब्रसे अधिक संख्या 


a पार वा का पक्का काआ सा ता 
परिवहन मंत्रालय के श्रंतर्गत काल पुत्तन-प्रयोजना के विकास 


अधिकारी बनाए गए । प्रयोजना के पूर्ण होने के पू ही वे 
पश्चिमी रेलवे के जनरल मेनेजर बना दिए गए । 
श्री गणपति की इंजीनियरिंग सेवाओं के कारण ही 


राष्ट्रपति ने १६४४ में उन्हें “पदमविभूषण” से विभूषित किया । 
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बुनकर समितियों की हे । पिछले वर्ष की तुलना में इनकी 
संख्या इस वर्ष ६० अधिक थी तथा सदस्य संख्या भी 
६०,३०४ की तुलना सें ६६,२३३ रही प्रदेश में हथकरघों 
द्वारा वस्त्रोंत्पादन के कुल १६२ केन्द्र हैं । १६४५-४६ में 
इन केन्द्रों में कुल १.८९ करोड़ रुपयों के मूल्य का २.४४ 
करोड़ गज कपड़ा तैयार हुआ । इन समितियों ने ६४ बिक्री 
केन्द्रों का भी संचालन किया । इसी अवधि में १२.२८ लाख 
रुपयों की लागत का कपड़ा बेचा | 

यद्यवि विभिन्‍न उद्योगों में काम करने वाले कुशल 
कारीगरों को सहकारी समितियां बनाने में कठिनाइयां हें 
तथापि १३४-९६ में इस प्रकार के कारीगरों की विभिन्न 
औद्योगिक समितियों ( इनमें वस्त्रोद्योग सम्बन्धी 
समितियां नहीं हैं ) की संख्या २३६ हो गयी तथा इनकी 
सदस्य संख्या १२,२२७ तक पहुंच गयी जब कि पिछुले वर्ष 
इनकी तथा इनके सदस्यों को संख्या क्रमशः १७६ तथा 
६,५२२ ही थी। इनमें से अधिकांश BAST कमाने तथा चमड़े 
को वस्तुएं बनाने वालों की हैं । 

वस्त्रोद्योग सम्बधी समितियों के अतिरिक्त अन्य सभी 
औद्योगिक समितियों का संगठन उद्योगों के आधार पर 
हुआ है । इस प्रकार चमड़ा उद्योग लकडी का काम, छपाई 
का काम, दर्जीगीरी, तांत्रे पीतल का काम, बर्तन बनाना, 
कसीदा काढ़ना, कत्था बनाना, मेज कुर्सी बनाना, सर्वेक्षण 
के उपादानों का निर्माण, बेंत का काम, चूड़ी बनाना तथा 


लकड़ी के खिंलौने बनाना आदि सम्बन्धी उद्योगों में लगे 
व्यक्तियों की सहकारी समितियां भी स्थापित हो चुकी ६ | 


` मध्यप्रदेश में लोह-उद्योग 

मध्यप्रदेश के नवनिर्माण के साथ एक विशाल प्रदेश 
का औद्योगिक जगत्‌ भिलाई के कारखाने की ओर शशा 
भरी दृष्टि से देखने लगा है । यह लोहे का कारखाना इस 
राज्य के औद्योगिक बिकास में निस्संदेह बहुत सहायक सिदध 
होगा । इसका निर्माण बड़ी तेजी सेहो रहा है 


गी आठ 
इस्पात कारखाने की इमारत की आवश्यक सामग्री क 


खपे रूस से भारत पहुंच चुकी हैं । कुछ इमारती सामान 
लिए भारत में ही टेंडर मांगे गये हवं । तीन यह 
कार्य यानी 'बलाट फरनेस, “ओपन दर्थ प्लांट' er ३। 
का कार्य, एक प्रसिद्ध भारतीय कम्पनी को दिया 
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कारखाने की इमारत बनाने के लिए पानी और बिजली का 
प्रबन्ध हो गया हे। 

भिलाई कारखाने को बिजली पहुँचाने के लिए कोरबा 
में बिजली घर वनाने का जिम्मा, मध्य-प्रदेश विद्‌ त-मंडल 
ने ले लिया हे । मंडल ने अगस्त १६४८ तक बिजली देने 
का आंश्वासन दिया है । खनिज लोहे और चूने के पत्थर 
आदि की खानें कहाँ खोदी जायं, इसका निर्णय हो चुका 
हे । भिलाई से डल्ली-राझढा तक, जहां लोहे की खाने 
खोदी जायेंगी, रेल की लाइन बनाने का काम चालू है। 

कारखाने की बस्ती की योजना की मुख्य-मुख्य बातें 
तय हो चुकी हैं और ३२ बंगले, ८४ कमरों का एक 
AMG, ६० कमरों की एक दुमंजिली इमारत और स्थायी 
कर्मचारियों के लिये मकानों के ५० खण्ड तैयार हो चुके 
हैं और २४० बन रहे हैं । ६०० मकानों और १०० छोटे 
बंगलों के लिये टेंडर मांगे जा चुके हैं । मजदूरों के दो 
शिविर, अस्थायी दफ्तर और सामान रखने के ३ शेड तयार 
हो गये हैं । 

भिलाई कारखाने के काम में इस समय ३४ ख्सी 
विशेषज्ञ, ८८ भारतीय अफसर और ४६६ अन्य कर्मचारी 
लगे हुए हैं । पहले xo भारतीय शिक्षार्थियों के अलावा 
३० और भारतीय इंजीनियर रूप में काम सीख रहे हैं। 


राजस्थान की दो योजनाएं 


राजस्थान की पहली पंचवर्षीय योजना २०८.६० 
लाख रुपये की थी । इसमें से १६४१-४६ तक विभिन्‍न 


~ 


मदों में इस प्रकार रुपया ब्यय किया गया । 
१ सिंचाई ०१.४४ लाख रुपये 
२. सड़कें व यातायात १०३.३२ लाख रुपये 
३. शिक्षा २६४.०७ लाख रुपये 
४. चिकित्सा व जन-स्दास्थ्य २२२,८३ लाख रुपये 
₹, कृषि, पशुपालन, 
सहकारिता व वन २०३,०६ लाख रुपये 
६. बिजली १०२.८७ लाख रुपये 
७, विविध ८५.०४ लाख रुपये 
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इससे स्पष्ट हे कि पहली पंचवर्षीय योजना में सिंचाई 
सड़कें, शिक्षा, चिकित्सा और कृषि विस्तार सम्बन्धी कार्यो 
पर अधिक जोर दिया गया । इन मूल्यों में राज्य को जो 
सफलता मिली, वह निस्सन्देह उत्साहवधेक हे । अनाज की 
पेदावार सन्‌ १६४१ की तुलना में १९५६ में ३.३ लाख 
टन अधिक हुई है, जो श्रनाज की कमी वाले इस प्रदेश के 
लिए आशातीत सफलता मानी जाती हे । सिंचाई का रकबा 
भी ११ लाख एकड़ से बढ़कर १६ लाख एकड हो गया 
है । शिक्षा, चिकित्सा, विद्युत सहकारी समितियोंके क्षेत्रो में 

नति हुई हे 


पिछले साल श्रमदान में जनता के योग से लगभग 
४० लाख रुपये का काम हुआ और इस साल श्रमदान सें 
१ करोड़ १० लाख का काम होने का अनुमान किया 
गया है । 


पिछले वर्षो में जागीरदारी प्रथा का अन्त दिया गया 
और अनेक महत्वपूर्ण भूमि-सुधार किये गये, जिनसे किसानों 
को अधिक राहत मिली । यह एक बड़ी सफलता थी । 

दूसरी योजना . 

हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य हैं-- 
आय की वृद्धि, लोगों के रहन-सहन का मापदण्ड ऊंचा 
उठाना, उद्योगों का विकास आर रोजगार-सम्बन्धी 
सुविधाओं का विस्तार करना, जिससे अन्ततः हम समाज- 
वादी समाज की स्थापना को तरफ आगे बढ़ सकेंगे । 


देश की दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित 
कुल ४८०० करोड़ रुपये की रकम का २२.४ प्रतिशत भाग 
cq? श्रेणी के राज्यों के लिए रखा गया हे । इस श्रेणी 
में हेदराबाद राज्य को छोड़कर राजस्थान को सबसे अधिक 
अनुदान प्राप्त हुआ है । राज्य की पहली पंचवर्षीय योजना 
१९.६३ करोड़ रुपये व्यय किये गये थे | दूसरी योजना 
में इससे पांच गुनी अधिक रकम ९७.४० करोड़ रुपये 
निर्धारित हुई है । इसमें राजस्थान नहर और सार्वजनिक 
श्र के प्रौद्योगिक कार्या आदि पर जो रकम खचे होगी 
वह सम्मिलित नहीं है । 


( शेष पृष्ठ ७८७ पर ) 
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सरल अथ चर्चा-- 


खेती का सबसे बड़ा TZ: 


भूमिरक्षरा 


श्री जे सी. घोष 


भू-संरक्षण के माने जमीन को केवल चरण से 
बचाना ही नहीं है, जहां पानी अधिक है वहाँ नालिंयां 
बनाना और जहां सूखा है, वहां सिंचाई के लिए 
पानी देना भी है | जहां खादकी कमी है, वहां रासा- 
यनिक तथा अन्य प्रकार की खाद भी पहुंचाना हे | 
भ-संरक्षण का काम जमीन को निरंतर उपजाऊ 
रखना ही नहीं है बल्कि उसे अधिकाधिक उपजाऊ 
` बनाना भो. है । 

१६४७ मै अमेरिका के कृषि विभाग में भू-संर- 
क्षण सेवा का अध्ययन करने के लिए भारत सर 
कार ने कुछ अच्छे युवा अधिकारियों को एक साल 
के लिए अमेरिका भेजा था। वहां उन्होंने काफ़ी 
ज्ञान प्राप्त किया ओर भारत लौटने के बाद 
उन्होंने सरकार को भारत में भू-संरक्षण सम्बन्धी 
एक प्रतिवेदन fear) भारत में हमारी समस्याए' 
बहुत गम्भीर हैं । हजारों वर्ष ya प्रकृति ने जमीन 
की ऊपरी अच्छी .सतह बनाई थी । अब उसका 
तेजी से क्षरण होता.जा रहा हे । इसके साथ साथ 
पोधों की खुराक र भी कम होती जा रही, है, जिसके 
कारण पदावार मै गिरावट आ रही हे । हर साल 
नदी नालों के किनारे और मुहानों के आस पास 
की उपजाऊ जमीन काफी नष्ट हो रही है । इससे 
नदी काफी उथली होती जा रही है और उनमें 
भीषण ag आती हे | बिजलीवर और सिंचाई के 
लिए नहरे बनाने के वाम्ते नदियों पर जो बांध 


बनाये गए हैं, वे बहुत अधिक समय तक नही चल 
सकते, क्योंकि नदी नालों से आने वाला रेत आदि 
उनके जलाशायों में जमा होता ज्ञाता हे | जिन स्थानों 
में पेड पौथे काट दिए जाते हैं, वहां पानी की सतह 
गिर जाती है। इससे कुए में सिंचाई के लिए पर्याप्त 


पानी नहीं रह पाता । इसलिए इसमें कोई आइचये 
नहीं । के भारत में. अन्य देशों को “अपेक्षा पैदावार 
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बहुत कम हे । चीन में ६० करोड़ जनसंख्या के लिए 
२७ करोड़ ५० लाख एकड़ जमीन में ग्रति व्यक्ति 
उससे कहीं अधिक अन्नकी पैदावार दोती है, जितनी 
भारत में ३८ करोड़ जनसंख्या के लिए. २४ करोड 
एकड़ में होती है | ॥ 

भू-संरक्षण समिति आर अन्य संस्थाए' भू-संर- 
क्षण-सम्बन्धी बातों में लोगों के मत को वदलने 
सें प्रशंसनीय काये कर रही हैं । तात्कालिक महत्व 
की योजनाओं के लिए दूसरी आयोजना में २६ करोड़ 
रु० की व्यवस्था की गई हे । भारत सरकार का 
दूसरा Ta काम केन्द्रीय भू-संरक्षण मण्डल 
की स्थापना करना हे । यह मंडल केन्द्रीय कृषि मंत्री 
डा० पंजावराब देशमुख की अध्यक्षता में पिछले ढाई 
साल से काम कर रहा है | प्रसन्नता की बात है कि 
मण्डल कुछ गवेषणाशालाए' खोल चुका है । ये गवे- 
षणाशालाए हे--(१) शिवालिक और हिमालय में 


TEER की समस्या की जांच करने और प्रौद्यो-: 


गिक योजना बनाने के लिए देहरादून में, जिसका 
उपकेन्द्र चण्डीगड में है । (२) नदी के किनारों 
के भू-क्तरण की समस्या सुलभाने के लिए कोटा में 
जिसका उप-केन्द्र आगरा में है, और नदियों के 
मुहाने की भूमि का अध्ययन करने के लिए वासद में 
तथा (३) भू-त्तरण के अध्ययन करने के लिए 
वेल्लारी ( मैसूर ) और अदकमन्दलम में। | 
प्रत्येक राज्य को भू-संरक्षण मण्डल बनाने के 
लिए सहांयता दी जा रही है और उनके सहयोग 
से एक कार्यक्रम बनाया जा रहा है | 

दूसरी आयोजना में ३ करोड़ एकड़ जमीन को 
कृषि योग्य बनाने और सुधारने का लक्ष्य रखा 
गया है। इस काम के लिए हमें १००० शिल्पिक 
तथा और कर्मचारियों की जरूरत होगी । इस 
अलावा जव फसलका मौसम न हो, तब अनेक श्रमिक 


asf सम्पंदा 
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खने की भी आवश्यकता न पडेगी | 
श्री मुरारजी देसाई ने ठीक ही कहा है--अकाल 
रोकने के लिए खेतों में मेंढे बांधना सबसे उपयुक्त 
नुभव से पता चला हे कि जो खेत वर्षा पर 
करते हँ, वहां मेढ बांधने से २४ प्रतिशत उपज 
बढ़ी हे | इससे कुओं में पानी की सतह में भी 
वृद्धि हुई हे । श्री देसाई का विचार है कि args में 
२५० लाख एकड़ कृषि भूमि में भू-संरक्षण की 
अत्यन्त आवश्यकता है | इस पर १५० करोड़ रु० 
अर्थात्‌ ६० रु० प्रति एकड़ खचे होंगे | 
यह बात विचारणीय है कि ६० रु० प्रति एकड़ 
के खचे से २५ प्रतिशत उपज बढ़ जाती है, जबकि 
बड़ी सिंचाई योजनाओं में कम से कम ३०० रु० 
प्रति एकड़ के हिसाव से खचे होती हे । भू-संरक्षण 
में विदेशी मुद्रा की भी जरूरत नहीं पड़ती ओर फसल 
का मोसम न होने के कारण खाली रहने वाले आम 
मजदूरों से हीं काम चल जाता है । 
२६ करोड़ रु० 
दूसरी आयोजना में भू-संरक्षण मण्डल को २६ 
करोड़ ₹० दिए गए हैं । भारतीय कृषि गवेषणा 
परिषद ने अपने पहले २५ सालों में कितना खचं 
किया है, यह रांश उससे कई शुनी अधिक 
हे | मण्डल को काफी उच्च-स्तर पर बनाया गया है | 
कृषि संत्री इसके अध्यक्ष हैं । कृषि मंत्रालय के 
सचिव कृषि आयुक्त जंगलात के महा-निराक्तक केन्द्रीय 
जल एवं विद्युत आयोग के अध्यक्ष और वित्त-मन्त्रालय 
के एक संयुक्त सचिव इसके सदस्य हैं । फिर भू-संर- 
WU का काम खास मोसम में होता हे । इसके लिए 
तत्काल आदेश और तत्काल काम की आवश्यकता 
होतीं हे । अतः मेरा विचार है किं यदि यह मंडल 
ओर राज्यों मै इसकी शाखाए' स्वायत्त सस्था के 
ही रूप में काम करें, तो अच्छा हे। 
कुछ बड़ी समस्याएं 
भारत में रेगिस्तान का बढ़ना भी एक समस्या 
हे । रेगिस्तान के फेलाव को रोकने को समस्या के 
अध्ययन के लिए जोधपुर में गवेषणाशालाये' खोली 
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किसानों को ऋण कोन देते हैं ? 


किसानों को थोडे काल या बीच के काल के लिये आज 
लगभग & अरब ko करोड़ रुपया प्रति वर्षे ऋण लेना 
पड़ता हे. किन्तु इतने पर भी उनका पूरा नहीं पड़ता हे । 
फसल के तेयार होने और उसकी विक्री के बीच में उन्हे 
रुपये की बड़ी जरूरत पड़ती हे । पर क्या आप जानते हें 
कि किसानों को यह ऋण कौन देता हे ? किसानों को 
ऋण देने वालों के दो भाग किये जा सकते हें | पहला भाग 
देहाती चेत्र के महाजर्ना का हे । और दूसरा भाग संस्थाओं 
का हे । किसानों को ऋण देने वालों में सरकार, सहकारी 
संस्थायें, बेंक, नाते रिश्तेदार, जमींदार, कृषक, साहूकार, 


व्यापारी, आढ़तिय और अन्य साधनों से कितना रुपया 
मिलता हे, उसका विवरण इस प्रकार हे:~- 
प्रतिशत 

व्यापारी साहूकार Berg 
कृषक साहूकार २४३. 
नाते रिश्तेदार १४२ . 
व्यापारी और आढ़तिये xX 
सरकार न ३.३ 
सहकारी संस्थायें ३:२ 
जमींदार १:५ 
बेंक ork 
अन्य १३ 


इससे प्रकट होता हे कि किसानों को कुलं में से ३४ 


प्रतिशत निजी क्षेत्र के साधनों से ,मिलता हैं और केवल 
६ प्रतिशत रुपया राज्य तथा सहकार संस्थाओं से । उनका 
यह विनियोजन अत्यन्त निराशाजनक है । इन संस्थाओं से 
किसान तथा मध्य वित्त लोगों को बहुत.कम रुपया सिलता 
XY A sw ~ » Cer याही Me 

हे । देश सें इतने अधिक सहकारी बॅक ओर संस्थाये हँ। ये 
सब ५० वर्ष से काम कर रही हैं, किन्तु खेती के धन्घो सें 


उनका विनियोजन ३ प्र. श. से अधिक नहीं हैः। सहकारी . 


संस्थाओं के लिए ae कितनी खेद, जनक.स्थिति है ॥७ = 


RARRRARAD 
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जा चुकी हैं | आंधी को रोकने के;लिए किनारे किनारे 
पेड़ लगा दिए गए हैं | “यूनेस्को, ने जिसका वारहूबां 


[७२३ 
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सम्मेलन दिल्ली में हो रहा है, फिलस्तीन में रेगि- 
स्तान रोकने के लिए प्रशंसनीय काम किया है । 
उन्होने जो तरीका वहाँ अपनाया, वही भारत में 
भी अपनाया जा सकता है | फिर सहारा रेगिस्तान 
में खनिज तेलों की खोज में खुदाई करंते समय 
अनेक स्थानों मे” पानी भी मिला है । प्राकृतिक 
साधन मंत्रालय ने जेसलमेर में खुदाई करके खानिज 
तेलों का पता लगाने की एक योजना बनाई है। 
GER मण्डल उसके साथ सहयोग करके राज- 
स्थान में पानी की खोज कर सकता हे | 
बाढ़ 
जमीन में खाद देना भी कम महत्वपूर्ण नहीं 
है। दुर्भाग्यवश भारत मे २२ करोड़ Yo लाख 
टन गोबर ई घन के काम आता है | खाद की इस 
बरबादी को हमे' बचाना चाहिए । दूसरी आयोजना 
में उपज बढ़ाने के आंदोलन में मनुष्यों ओर मवे 
Rat के मल की खाद तथा ह्री खाद की योज- 
नाओं पर विशेष जोर दिया गया है । भारत में दिकत 


त्या ~ 
बिहार की बन-सम्पत्ति 

( पृष्ट ७६२ का शेष ) 
हैं | निकट भविष्य सें ये डाक आदि विभागों के बडे काम 
की चीज प्रमाणित हो सकते हैं । 

बनौं से पशुओं का भोजन काफी मात्रा में उपलब्ध 
होता हे । इ धन की अधिकांश मात्रा इन्हीं जंगलों की देन 
हे। १६४४ में ६६.८१ लाख वर्ग फीट इधन सुलभ था । 
१३५०-१ स यह मात्रा ७६.५९ लाख वर्ग फीट तक पहुँच 
चुकी थी । 

विभिन्‍न प्रकार के फलों, जिनकी गणना सहायक 
खाद्यान्नों में की जाती हे, काफी मात्रा में बनों से प्राप्त 
| किये जाते हैं । कटहल, जामुन, आम, केला और न जाने 
| | कितने उत्तम खाद्य पदार्थों से इन वनों ने जन-साधारण की 
| चुधा शान्त की है । केला, व श्राम के उत्पादन में भारत सें 
“बिहार का अद्वितीय स्थान है । जंगल के निकटवर्ती निवा- 
_ सियों के जीवन के हर पहलू बनौं से प्रभावित होते हें । 

उनके उनकी जीवन-रक्षा, जीवन-यापन का आधार अधिकतर 
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यह है कि यहां के लोग मल आदि को अपवित्र 
मानते हैं ओर उसे छूते तक रं 
उन्हें खाद का महत्व बताकर इस रूढि प्रेम से छुड़ा 
सच्ता 

विनोबा जी की प्रेरणा से भूमिहीन श्रमिकों के 
लास के लिये काइतकार तक अपनी जमींन का कुछ 
हिस्सा राज्यों को दे रहे हैं। भूदान आंदोलन से 
अब तक कई लाख एकड़ जमीन राज्य सरकारों को 
प्राप्त हो चुकी हे। यह उचित हे कि उसमें से जो 
जमीन थोडे ही पेसे से सांची जा सकती हे, उसे 
भूमिहीन श्रमिकों को दिया जाय | बाकी को क्षिः 


योग्य बनाया जाय । जिन स्थानों मे वास आदि. 


लाभदायक पेड़ पौघे है, वे स्थान राज्य सरकारों 
के आर्थिक विकास के लिए लाभ- 
दायक सिद्ध हो सकते हैं । आशा है कि भूःसंर 
qu मँडल, बन विभाग के सहयोग से कास करेगा 
ओर राज्यों को इस विषय पर उचित सुझाव 
देगा | दु 
जंगल ही हैं । झोंपडियों को बनाने के लिए जंगल से ही 
लकड़ी सुलभ होती है, भोजन के अभाव में कन्द-मूल या 
पशु-पक्षियों का शिकार कर खाद्य-पदार्थ की कमी कुछ हद 
तक परी की जा सकती है; अन्य जरूरतों के लिए 
जंगल से प्राप्त अन्य वस्तुए' विनिमय में प्रयुक्त होती हँ । 
इन सब उपयोगों के विचार करने पर बन के निकटवर्ती 
जातियों हारा वरद-शक्ति समझने वाले इन बनों के पूजन 
में कोई आश्चर्य की बात नहीं रह जाती है । 

जेसे-जेसे सरकारी नियंत्रण में वृद्धि हुई, वसे-व्े बनः 
विभाग के आय-ब्यय बढ़ते रहे हँ; किन्तु हानि कभी नजर 
नहीं आई है । 


पंचवर्षीय योजना और बन 


रो के 
प्रथम पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार की बन 


लिए कुल ११.७ करोड़ की योजना थी जिसमें वह सस 
राष्ट्र के लिये २ करोड़ रुपयों की सहायता देती । शेष खच 
अलग-अलग प्रान्तीय सरकारों को करना था । 

इसी प्रकार देश की द्वितीय पंचवर्षीय योजना ९ 


[ सम्पदा 
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करोड़ रु. की है । इस अवधिमें बिहार सरकार वनोंके विकास 
के लिए कोडे ३८३.५४ लाख रु. के Gaal बात सोच रही 
है । वन विकास नीति के दो पहलू होने की आवश्यकता हे 
पहलवानों, भौगोलिक परिस्थितियां ठीक रहें-साथ ही साथ 
निकट भविष्य में उच्च-स्तर के जीवन के लिए लकड़ी की 
अनवरत पूर्ति होती wi बिहार को क्यों से आय 
अधिक होने का अर्थ यह है कि ये वन राज्य की आय का 
साधन, उसकी पू'जी बन गये हैं । यही कारण हे Tal पर 
कुठाराघात राज्य की आर्थिक व्यवस्था पर हो कुठार-प्रहार 
करना है । आय की मात्रा स्थायी रखने के लिए वनों की 
रक्ता आवश्यक हे । १६४६ में aq आरोपण योजना” का 
यही लक्ष्य था । तब सिर्फ २० बर्गमील में Tq लगाये गये 
थे। १३५०-११ में २,००० वर्गमील भूमि में इस योजना 
को कार्यान्वित किया गया था । वृक्ष भी ऐसे वेसे नहीं, 
आधिक दृष्टि से उपयोगी होने की शर्त पूरी करने वाले 
होते हैं । १९-६ में इसमें व्यय १६.१ लाख रु० का था जो 
१६४८-४६ में क्रमशः ३४ से ४१ लाख बढ़ गया | 'वन- 
महोत्सव? के प्रचलन से कुछ अ्रंशों तक वृक्षारोपण हुआ हे, 
किन्तु उचित मात्रा में वन-बिस्तार के लिए योजना'मक ढंग 
से वृक्षारोपण तथा gat की सुरक्षा की व्यवस्था अपे- 
क्ष्तहे। 

राज्य की पहली पंचवर्षीय योजना में gad दिलचस्पी 
न थी, ऐसी बात नहीं है । इस अवधि में ५००० वर्गमील 
परती भूमि में वन के नन्हें पौधे लहलहा रहे हैं । दूसरी 
पंचवर्षीय योजना ने १.६१ लाख एकड़ भूमि में २३३.३४ 
लाख Go के खर्च पर वन-रोपण का बीड़ा उठाया है । 

आर्थिक स्तर पर जंगलों का विकास होने से खेती पर 
लगी आवश्यक भीड़ gz जायेगी । जंगल से उपलब्ध 
वस्तुओं सम्बन्धी उद्योगों में लगकर बेकारी और शर- 
णार्थियों के पुनःस्थापन की समस्या कुछ अंशों तक हल हो 
जायेगी । पहली पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वन-विकास 
की योजना थी बचे-खुचे ब्यक्तिगत वनों की व्यवस्था, 
कर्मचारियों की शिक्षा, प्रशिक्षण और अन्वेषण का प्रश्‍न 
सरकार ने अपने हाथों में ले लिया । देहरादून, चम्पुआ 
वगैरह स्थानों में ज्यादा कर्मचारी प्रशिक्षण के लिए भेजे 
गए । साथ ही राज्य में शिक्षण-प्रशिक्षण की संस्थाश्रों के 


दिसम्बर xa ] 


स्थापन ने इस विभाग के कर्म चारिय 
कार्य सरल बना दिया हे । प्रथम योजना में अन्वेषण के 
क्षेत्र में १ खास कार्य सम्पादित न हो सका। अन्वेषण 
का लक्ष्य हे उपयोगी कच्चे माल की खोज तथा वृक्षो की 
सुरक्षा तथा विकास । इस योजना में मिट्टी के बचाव और 
वन-विकास का महत्वपूर्ण स्थान है । 

मिट्टी के क्षरण की संभावना को दूर करने में वन ही 
सक्षम है । साथ ही इमारती लकड़ी, ईंधन आदि के प्रश्नों 
का समाधान आवश्यक हे, तभी राज्य ने वन-रोपण की 
विधि अपनाई हे । 

राज्य की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अन्य 
बातों पर ध्यान दिया जायगा ।दन कम'चारियों की रख्य 
सें वृद्धि होगी । खोजों एवं अनुसन्धानों की गति बढ़ाई 
जायगी | नये जंगलों के रोपने एवं पुराने जंगलों की सुरक्षा 
पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान दिया जायग । जंगलों द्वारा 
जनित वस्तुओं की वृद्धि के लिये प्रयत्न और अधिक किया 
जायगा । 

वन-विकास के सम्बन्ध में कुछ नई योजनाएँ आई 
हें । जंगली जीवों की रक्षा और राज्य की जनता में वन 
तथा प्रकृति के प्रति उत्कंठा के जागरण पर राज्य सरकार का 
ध्यान खिंचा हे । इसके लिए राष्ट्रीय कानन (नेशनल पार्क) 
के निर्माण की बात भी सामने हे । हजारीबाग के समीप 
१४० वर्गसील का बृहत कानन होगा | इसके साथ ही 
स्थान-स्थान पर वन विश्राम ग्रहों, जल के रिजर्वायरों तथा 
सड़कों की ब्यवस्था करनी ही पड़ेगी । १५०.२० लाख 
₹० के खर्च पर हम बिहार के वनों का विकसित रूप देख, 
सकेंगे । 

अगर ये योजनाएं निर्विघ्न सम्पादित हुई तो सम- 
fing, इनकी बदौलत बिहार के आर्थिक सामाजिक जगत सें 
सनहला प्रभात निकट भविष्य में उदित होगा और आज 
की अपर्याप्त वन सम्पत्ति अपने पर्याप्त और विकसित रूप में 


बिहार का गर्व होगी । 


सम्पदा के बिना आपका | 
पुस्तकालय अधूरा हे . 


[ ७८२ 


_ नियति | In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~ ~ DSN eee 


क न 4५ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भारत और जन संख्या समस्या 


( पष्ठ ७४६ का शेष ) 


भारत की जनसंख्या समस्या शरणार्थियों के कारण 
भी जटिल बन रही है । पाकिस्तान से लाखों हिन्दु भारत 
में आ रहे हैं। श्रीलंका एवं दक्षिण अफ्रिका से भार- 
तीयो का भारत में पुनरागमन हो रहा हे । भारत सरकार 
को पाकिस्तान और श्रीलंका सरकार से समझोता कर जन- 
संख्या समस्या की घनता को बढ़ने से रोकने का प्रयत्न 
करना चाहिए । 

भारत सरकार को अपने देश की जनसंख्या समस्या 
को हल करने के लिए ऐसे देशों सेस मझौता कर, जहां जन- 
संख्या की घनता नहीं है, भारतीयों को प्रवास करने को 
प्रेरित और उत्साहित करना चाहिए। इस ओर भी हमारी 
सरकार प्रयत्नशील है । बहुत से मध्य पूर्व के राष्ट्रों ने एवं 
मलाया सरकार ने भारतीय प्रशिक्षित कर्मचारियों की मांग 
की है । इसके ग्रतिरिक्क सरकार को ग्रामों और शहरों की 
जनसंख्या में सन्तुलन लाने के लिए ग्रामों के विकास के 
साथ-साथ शहरों का विकास करना चाहिए, जिससे कृषि पर 
जनसंख्या का दबाव कम हो जावे । निम्न तालिका से ग्रामों 
ओर शहरों में जनसंख्या की घनता का स्पष्टीकरण हो 
जाएगा--- 


वर्षे ग्रामो में जनसंख्या शहरों में जनसंख्या 
१८९ १ &०'% प्रतिशत ak प्रतिशता 
१३०१ (९०११ - ३३, 
१९११ ३०६ ह र 
१९२१ mes Oo 
१९३१ . =a 2 07 यु 
ती पतत 1 १३ 99 
१९५ १ गा $; सट ८ न > १ x 5 हे 


say's तालिका से यह स्पष्ट हे कि भारत के ग्रामों 
की जनसंख्या शहरों की ओर आकर्षित हो रही. हैं; परन्तु 
अन्य देशों की तुलना में यह सन्तुलन कोई महत्व नहीं 
रखता हि संत प्रतिशत, अमेरिका में ५६ प्रति 


Fis ४ प्रतिशत लोग आरो में रहते 
8 मिल मत शहरों का औद्योगी- 
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करण होता जाएगा, भारत के ग्रामों की जनसंख्या सें हास 
होता जाएगा । भारत सरकार आबादी की घनता कम करने 
के लिए अब बढे पैमाने के उद्योगों को खोलने लगी हे 
जिससे प्रान्तों की आबादी सें सन्तुलन हो ax | 
माल्थस का सिद्धान्त और भारत 
कुछ वष पूव भारतवष सें माल्थस द्वारा प्रतिपादित जन- 
संख्या का सिद्धान्त पूर्ण रूप से लागू होता था, परन्तु अब 
भारत सें राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हो जाने के कारण 
खाद्य-समस्या अधिकांशतः हल हो चुकी हे सारकार ने 
कानूनों के द्वारा ऐसे कारणों पर, जो जन्म दर और सत्यु 
दर बढ़ाते हैं, प्रतिबन्ध लगा दिया हे । सरकार ने बाढ़, 
बीमारियों, cag sie को रोकने में अभूतपूर्व सफलता 
प्राप्त की है तथा लोगों का रहन सहन का दर्जा विकसित 
हो रहा है । अतः अब भारत में माल्थस की जनसंख्या का 


सिद्धान्त कुछ हद तक लागू नहीं होता तथा भविष्य सें , 


भारत उस अवस्था को प्राप्त कर लेगा जो आदर्श जन- 
संख्या के लिए आवश्यक हे । 

ऊपर भारत में जनसंख्या की समस्या के कारणों पर 
प्रकाश डालने के साथ साथ उन उपायों का भी उल्लेख 
कर दिया हे, जो जनसंख्या समस्या को हल भी कर सकते 


हैं । इसके अतिरिक़् देश का औद्योगिक संगठन कर समस्त 


देश के प्रकृति-प्रदत्त साधनों का उपयोग करना चाहिए 
कृत्रिम उपायों को काम में उसी हद तक लाना चाहिए, 
जिससे समाज में व्यभिचार न फैले एवं समाज का नेतिक 
पतन न हो, आवास को प्रतिबंधित कर प्रवास के लिए 
प्रयत्नशील होना चाहिए | भारत सरकार ने १३४० 
४१सें प्रथम पंचवर्षीय योजना, जिसका कुल ब्यय 
२० अरब रुपये के लगभग हुआ हे, कार्यरूप में परिणत 


-करके जनसंख्या की समस्या को हल करने के, लोगों का रहन 


सहन का स्तर उठाने, का बेकारी को दूर करने, खाद 


समस्या को हल करने अर्थात्‌ राष्ट्रीय समस्याओं क 
उन्मूलनार्थं एक सफल प्रयास किया और जिसमें उस 
अभूतपूर्व सफलता मिली और अब उसने ४८ अरव रुपा 
की दूसरी योजना को शुरू किया है, जो १ लाख २” 
हजार लोगों को काम देगी और जनसंख्या की वढि 
को प्रत्यक्ष we परोल रूप में रोकने का प्रयतन करेंगी | 
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| 
( पृष्ट ४८१ का शेष ) २. खाद्यान्नों का उत्पादन ७.८६ लाख टन बढ़ाने का 
सद निर्धारित धनराशि कुल का प्रतिशत लक्ष्य है । ख्ड की १ लाख गाउ, गन्ने में ३४,००० टन | 
१. सिंचाई २६८०.०० लाख रुपये २७.१२ आर तिलहन में १ लाख टन उपज बृद्धि करना ध्येय है । | 
२- विजली Rl sed i १३.२१ ३. लगभग २८४८ मील लम्बी नयी सड़कों का | 
३. शिक्षा ३२००2६७ 5)  » &.२४ निर्माण और १४७४ मोल लम्बी सड़कों की मरम्मत की | 
४. सड़कें SSOP SY २.२३ जायगी। इस लक्ष्य पर होने पर राज्य के € हजार ' 
४. कृषि, पशुपालन, सहका- और उसके ऊपर आबादी वाले गांव व कस्बे छोटी या बढी | 
रिता व वन ८७०.१० ,, ,, ८.९३ सड़क से सम्बद्ध हो जाए गे। | 
६. विविध ६५०,७४ ,, ,, ६.६८ ४. ब्रिजली का उत्पादन ३४,००० किलोवाट Gag | 
७, राष्ट्रीय विस्तार ६४३.०० , ,, ६.६३ कर १ लाख किलोवाट किया जायेगा । । 
८, चिकित्सा व जन- ५. राज्य के समूचे क्षेत्र को विस्तार सेवा कार्यक्रम के | 
स्वास्थ्य ६४०.०० ,, 5, ६.५७ WFAA लाया जायगा । ३ " | 
२. उद्योग और- ६. राज्य सें ६ से ११ वर्ष की आयु के बालकों का | 
खनिज १४.४० ,, ,, ५.६३ २९.१ प्रतिशत भाग और ११ से १४ वर्ष के बालकों का | 
दूसरी योजना ना की समाप्ति तक के लिए जो लक्ष्य २० प्रतिशत भाग स्कूल सें जाने लगेगा । कफ र 
निर्धारित किये गये हैं, उनकी रूपरेखा इस प्रकार हे--- ७, जन-स्वास्थ्य के सम्बन्ध सें कम से कम ३ पंचायत । 
१. सिंचाई के रकबे को मौजूदा ३४.८० लाख एकड़ सरकिलों सें एक डिस्पेन्सरी सुलभ हो जाएगी | } 
से बढ़ाकर १६६१ में ९२.५९ लाख एकड़ किया जाएगा । ८. दूसरी योजना को सफलतापूर्वक पूरा करने पर | 
| भारत सरकार के वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय द्वारा प्रकाशित | 3 
>> ae (as 
उद्याग व्यापार पात्रका 
का ress. 
nA ० 9 Re 

लाख चपड़ा विशेषांक er 

लाख क्या है और उसका महत्व क्या है, इसे जानने के लिए लाख चपडा विशेषांक अवश्य पढ़िये, जिसमें ४-- 

लाख की उपज, उसकी समस्याओं, उसके प्रयोगों, बिक्री आदि पर विशद प्रकाश डाला गया है ॥ इसके 

अतिरिक्र-- vey aie 83 82 NEN 
लाख के आइतियों, उत्पादकों, निर्माताओं, दलालों, विदेशों में लाख मंगाने वाले व्यापारियों आदि के नाम तथा | 
-पते भी दिये गये हैं । भन्छ 18 OP, OS गक आ क 

पृष्ठ संख्या १४४ मूल्य केवल ॥) ७०1७ रङ tre पर 

पोस्टल आर्डर या मनी्रार्डर द्वारा मूल्य भेजकर आज ही मंगाइये॥ दी० पी०#भेजना'सम्भव नही हं॥ 

संम्पादक उद्योग व्यापार पत्रिका 

_ वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय 

ine & 


SSE ae be ककन सरकार, नई दिल्ली | 


तत In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


लगभग २॥ लाख लोगों के लिए काम मुहैया हो सकेगा | 

दूसरी योजना के प्रथम वर्ष सें कुल रकम का लगभग 
२० प्रतिशत भाग अथवा १४.८३ करोड़ रुपया व्यय होगा, 
ज्ञो पिछले पांच वर्षा में खर्चे की गयी रकम से भी 
अधिक हे । 

औद्योगिक विकास की ओर 

राजस्थान जिस तरह औद्योगिक विकास कर रहा हे, 
उसे देखते हुए यह आशा की जाती हे कि निकट भविष्य 
में ही यह राज्य अन्य अनेक राज्यों का इस दृष्टि से सम- 
कक्ष बन जायगा | भारत सरकार की लाइसँसिग कमेटी ने 
सिफारिश की है कि राजस्थान में ७१० टन प्रति दिन 
उत्पादन करने वाली दो सीमेंट फेकटरियां, एक चितौड्गढ़ 
में तथा दूसरी नीमका थाना में स्थापित करने के लिए लाइ- 
सै दिए जाए । 

जयपुर में एक साइकिल फैक्टरी के लिए जो प्रतिवर्ष 
३०,००० साइकिलें बनायेगी, लाइसेंस देने की सिफारिश 
को गई हे । 

| भरतपुर में प्रस्तावित रेल के डिब्बे बनाने वाली 

|| Gat को प्रतिवर्ष ३०० 'कोचिंग अण्डर फ्रेम्स’ बनाने के 
|| लिए भी लाइसेंस दिया गया है । 


| पशु और दूध _ 
१३४१ की गणना के अनुसार भारत में १९ करोड़ 

| ८४ लाख x हजार पशु हैं, जिनमें से ४ करोड़ ६३ लाख 
De हजार गाय और २ करोड़ ३ लाख 8 हजार भेस हैं । 
| हमारे यहां दुधारू पशु, खासकर गाय, बहुत कम दूध देती 
% । अनुमान हे कि साधारणतः गाय और मेंस प्रतिवर्ष 
॥ क्रमशः ३६६ पौंड और ३६४ पौंड दूध देती हैं। देश में 

` दुग्ध-उत्पादन कुल ४६ करोड़ ८४ लाख ४६ हजार मन हे, 
जो कि यहां की न्यूनतम आवश्यकता को देखते हुए लग- 
| ` भग आधे के बराबर है | 
 गोसम्बर्धन की केन्द्रीय परिषद ने गोशाला विकास की 
_ जो योजना बनाइ हे उसका उद्देश्य वर्तमान 
at का का सुधार करना हे। इन संस्थाओं 
चारा, पशु-चिकिस्सा के बारे में उचित 
सहायता भी दी जायगी । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Cre 


संचालक पंचायत राज विभाग To To 


की 
विज्ञप्ति संख्या ` ४/५५८०/३३ : २७/४२३, दिनांक १५ 


द्वारा 
पुस्तकालयों के लिए स्वीकृत 


सुन्दर पुस्तकें 


मूल्य 
लेखक Go Blo 
वेद सार प्रो. विश्वबन्धु १ य 
प्रभु का प्यारा कौन ? (२ भाग) ,, 
सच्चा सन्त र ३ 
सिद्ध साधक कृष्ण |; ० ३ 
जीते जी ही मोक्ष 99 ० ३ 
आदश कर्मयोग ५४ ० ३ 
विश्व-शान्ति के पथ पर 55 ० ३ 
भारतीय संस्कृति प्रो. चारुदेव ० 3 
बच्चों की देखभाल प्रिंसिपल बद्दादुरमल् १ १२ 
हमारे बच्चे श्री सन्तराम बी. ए. रे ९१२ 
हमारा समाज 5 ० 
ब्यावहारिक ज्ञान i रे. टे 
फलाद्दार न १ ¥ 
रस-धारा on ०, १४ 
देश-देशान्तर की कहानियां १ ० 
नये युग की कद्दानियां 3 १ ak 
गल्प मंजुल डा० रघुवरदयाल १ 2 
विशाल भारत का इतिद्दास प्रो. वेदव्यास ३ 


१० प्रतिशत कमीशन श्रौर ५० रु० से ऊपर के 
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- साधु आश्रम, होशियारपुर” 
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पाञ्चजन्य’ 
ऐतिहासिक कहानी आतियोगिता 


हिन्दी साहित्य में ऐतिहासिक कहानियों की परम्परा कुछ धीमी-सी पड़ गई है, अतः उसे प्रोत्सा- 
हित करने की दृष्टि से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है । इस प्रतियोगिता के अन्तरीत ऐसी 
कोई भी मौलिक कहानी स्वीकार की जा सकेगी, जिसका आधार भारतीय इतिहास हो । कहानियों के सम्बन्ध 
में निणेय करते समय भाषा, कहानी के तत्व तथा बिषय पर विशेष ध्यान द्या जायगा | सर्वश्रेष्ठ कहानी पर 
१०१), द्वितीय पर ११), तथा तृतीय पर ३१) के पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे । 
प्रतियोगिता का निणेय “पाञ्चजन्य” के ऐतिहासिक कहानी विशेषांक? मे घोषित किया जायगा, जिसके 
प्रकाशन की तिथि बाद में घोषित कीं जायगौ | उक्त अङ्क मे' समस्त पुरस्कृत कहानियां तो प्रकाशित की ही 
जावेगी, अन्य कुछ विशेष प्रशंसित कहानियों को भी उसमें स्थान प्रदान किया जायगा । किसी भी कहानी 
को लोटाया नहीं जा सकेगा । प्रत्येक पुरस्कृत कहानी पर 'पाञ्चजन्य' का पूणे अधिकार रहेगा । 
विशेष 
१. प्रतियोगितार्थ प्रत्येक कहानी “प।ञ्चजन्य' कार्यालय में २० जनवरी १६५७ तक पहुँच जानी चाहिए । 
२. कहानियां सम्पादक “पाञ्चजन्य', गौतमबुद्ध मागे, लखनऊ के पते पर रजिस्टर्ड भेजी जानी चाहिए । 
३. लिफाफे पर “ऐतिहासिक कहानी प्रतियोगिता के लिए,” अंकित रहना चाहिए । 


eS OSI CRESS SVE Fo र कको 


साहित्यिक और सांस्कृतिक योजना की श्रेष्ठ प्रतीक he 
जीवन-साहित्य' 


अजन्ता 


दक्षिण के विविध साहित्यो का गवेषणात्मक परिचय, 
हिन्दी और संस्कृत साहित्य का श्रनुशोलनात्मक अध्ययन, 
विश्व की श्रन्य साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का 
पर्यालोचन, नयनाभिराम कलात्मक चित्र और चित्रकला पर 
विशद विवेचन--कविताएं, कहानियां, एकांकी, सभी कुछ 
सवदा आकषंणीय | 

“अजन्ता का श्रपना व्यक्रित्व है 1”? 


--बनारसीदास चतुर्वेदी | 
‘aman हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ मासिक पत्रिकाओं 
में से एक है ।”? --क० मा० मुन्शी 
सम्पादक--वंशीधर विद्यालंकार 
वाषिक मूल्य ६) एक प्रति १) 
हेदराबाद राज्य हिन्दी प्रचार सभा, 
| हिन्दी भवन, स्टेशन रोड, 
[हेद्राबाददक्िश। al 
` दिसम्बर '₹६ ] 


Al 
महत्तवपूर विशेषांक 


“खादी ओर ग्रामोद्योग” 


जनवरी ४६ में प्रकाशित हो गया हे । खादी 
ओर ग्रामोद्योग के सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पह- 


लुओं पर महत्वपूण लेखों से यह अंक सुसज्जित है । 
बढ़िया छपाई, आकर्षक आवरण, १०० पृष्ठ | 
“जीवन साहित्य? के ग्राहकों को इसके लिए अतिरिक्त | 
कुछ नहीं देना पड़ेगा । वार्षिक शुल्क केवल ४ रूपये | 


व्यवस्थापक : - क | 

सस्ता साहित्य मंडल . | .. 

नई दिल्ली। / 

फलेन पाहन 
[ese 
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नालयों के लिङ स्वीकृत किया हे-- 


राज्य परिपत्रक संख्या दिनांक 
| (२) उत्तरप्रदेश पुस्तक/१२५७ १२-१-९४ 
| (२) बिहार ७३३/२पी/१/३ २७-११-५३ 


| (३) Hart ३२०६/६/२४/बी-१३-२९६१४३ २३-३९८ 
(४) मध्यप्रदेश ( स्कूलों 


के लिए ) २/जी/वी २-८-१२ 
(कालेजों के लिए) ३४२०५/३० ४111 २१४-८-४२ 
(४) राजस्थान =६८०/[०१॥]1/४२ ६-१२-५२ 


(६) मध्यभारत ३ : १९: २: ५२बी/२१६४ २४-३-५२ 


_ प्रेरणा मासिक 


| राजस्थान का प्रमख साहित्यिक सांस्कृतिकपत्र 


विचारोत्तेजक लेख, wa कविताएं, 
सन्दर कहानियां एवं राजस्थानी कला 
|| व संस्कृति फे परिचय के लिए 
| | प्रधान सम्पादक--श्री दुवनारायण व्यास 
; एक प्रति १) वार्षिक मूल्य १०) रु? 
| Ee MOSS SR Jie Tr msi Fo HT FE जोधपुर 


पके oo 


गि 


। भारतीय 


“अङ्क में पढ़िये | poe, पक 


i सडत _ | रवा समदा मिले स पलार 


बनिए | 


“ खिलाना [विशषाक RP | 

जा .. १५ नवम्बर १६५६ को प्रकाशित होगया a | 
। खिलौनों की बिक्री अपने देश में हर साल बढ़ रही हे | खिलौने मिमी Sg | 
तथा परदेशीय विविध प्रकार के खिलौने की जानकारी दी ग 
। कारखानेदार, व्यापारी वग पालक तथा बालकों के लिये उपयोगी जानकारी शश 


उद्यम मासिक, धरमपेठ, नागर ७ धर्मपेठ, नागपुर 
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रांची में सम्पदा मिलने का पता--- 
क्राउन बुक डिपो 


आपका स्वास्थ्य 


(हिन्दी की एक सात्र स्वास्थ्य सम्बन्धी मासिक पत्रिका) 


_ “आपका स्वास्थ्य” आपके परिवार का 
साथी है | 
“आपका स्वास्थ्य” अपने क्षेत्र के कुशल 
डाक्टरों द्वारा सम्पादित होता हे । 
“आपका स्वास्थ्य” में अध्यापकों, 
अभिभावकों, माताओं ओर देहातों के लिए 
विशेष लेख प्रकाशित होता हे | 


“आज ही ६) रु? वार्षिक मूल्य भेजकर ग्राहक | 


व्यवस्थापक, ._ 
आपका स्वास्थ्य--अनारसः१ 


na कि राई 


shea 


द vag nna ao क 
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पिछले ५ वर्षों में सम्पदा ने 
क्या क्या दिया 0 
प्रति वर्ष दो महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक विशेषांक 


£ भारत सरकार का बजट--प्रति वर्ष विचेचनात्मक तथा परिचयात्मक लेख । 

पंचवर्षीय आर्थिक योजना--पहली व दूसरी दोनों योजनाओं पर अलग अलग विशेषांक तथा प्रति वर्ष 

बासियो लेख | 

खाद्य समस्या-भूमि सुधार अङ्क तथा प्रायः प्रत्येक अंक में कृषि व खाद्य-स्तम्भ । म्य | 

सामुदायिक विकास योजना--करीब २० लेख । 

* हमारे उद्योग-उद्योग अङ्क तथा वस्त्र उद्योग अङ्क लोहा, चाय, सीमेंट, वस्त्र, चीनी तथा इंजीनियरिंग 
श्रादि उद्योगों पर समय-समय पर लेंख। | 

. सरल अर्थ चर्चा--ग्रामवासी ग्राहकों के लिए सरल भाषा में आर्थिक समस्याओं व देश की प्रगति पर 
परिचयात्मक लेख । 

७. विविध विषयों पर लेख-- 


US 


०७ AN 


a 


am 


स्टलिंग-समस्या घेकारी की विकट समस्या समाजवाद व साम्यवाद 
केन्द्र व राज्यों में परस्पर सम्बन्ध . ग्रामोद्योग और मिलें उद्योग वित्त आयोग * 
विश्व कोष व विश्व बॅक वित्त आयोग : = भारत की आयात नीति 
निजी उद्योग और राष्ट्रीयकरण सामूहिक कृषि की मृग मरोचिका ' नये कम्पनी कानून 

हमारी राष्ट्रीय आय घारे की अर्थ-व्यवस्था जमींदारी उन्मुलन 

भारत को कर-व्यवस्था ` रुपये का अवमूल्यन भूमि समस्या के कुछ पहलू 
कण्ट्रोल व चिनियन्त्रण भूदान का सर्वोदय अर्थशास्त्र सम्पत्ति पर उत्तराधिकार कर 


रेलवे बजट भारत सेवक समाज आदि-आदि 
=. बैक और बीमा--वैंक अङ्क- भारत का रिजव दैक, स्टेट बेक, सहकारी बैंक तथा बैंक और बीमा सम्बन्धी . 
प्रश्‍न प्रायः प्रत्येक. अंक A. 
९. - हमारा ब्यापार- प्रायः प्रतिमास व्यापार सम्बन्धी सूचनाएं | 
१०. श्रम समस्या--मजदूर अङ्क तथा कमंचारी बीमा योजना, प्राविडेण्ट फण्ड आदि सामयिक श्रम सम्बन्धी प्रश्न 
प्रायः प्रत्येक अंक में । is 
- ११. Bat चयन--देश-विदेश की आर्थिक प्रव्ृत्तियों की जानकारी से यह स्तम्भ पूण रहता हे ॥ 
२. विविध राज्यों की आर्थिक समस्याए--उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, मध्यभारत, मध्यप्रदेश और राजस्थान 
आदि राज्यों की आर्थिक समस्याओं पर लेख और उनकी ग्राधिक प्रगतियों का संचित परिचय । 


अर्थशास्त्र को यह अमूल्य सामग्री लेने के लिये पिळले अङ्क भी मंगाइये। 


| मेनेजर सम्पदा--अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, दिल्ली | 
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J 9083 4 सम्पदा का बेक अङ्क 


पाठकों के हाथों में 


क) 

3 5 ॥ 1 ~ 

| सम्पदा का चिर प्रतीक्षित बॅक अङ्क पाठकों के हाथों में पहुंच गया और अङ्क पाते ही जिस प्रकार के पत्र 

`` ने लगे हैं, उनमें से एक पत्र निम्नलिखित है :-- | 

= “बैंक अङ्क आज मिला, जितना बाहर सुन्दर है, उतना ही भीतर भी | आपने `=) | 
(oy TEN Nr: [a ~ c- usd सुन्द y 

_. अधिकोषण (बेकिंग) पर एक सुन्दर साहिंत्य का निर्माण किया है न्दर और योग्य सम्पादन ae 

2 के लिए बधाई ।'' "` 'दोनों ही लेख सुन्दर और मौलिक लेख बहुत ही सामग्रीपूणे एवं.“ | 

.- ` उपयोगी हे 1” —ग्रो० बिइवम्भरनाथ पाण्डेय, एम० ए० | 

हु a 

<2 as 

3) ` पएजग्टां क हाथों में 

= एजण्टो के हाथों में पहुँचते ही तीसरे दिन उनके आर्डर आने लगे हैं :-- 

पि २० कापी बैंक अङ्क तुरन्त भेजिये । --रांची 

> 2० कापी और बैंक अङ्क भेजिये । --जोधपुर 

Feat ४ 

mel उद्यागपातयी के हाथां मां 


`. _ बैंक अङ्क को देखते ही एक बड़ी फमै के अधिकारी कहने लगे कि हमारा विज्ञापन तो इस अङ्क | 
' ` के लिए आपने लिया ही नहीं | 


कुळ दिन बाद आप भी Wala 


यदि आपने अपने पुस्तकालय के लिए वैंक -अङ्क १।=) डाक व्यय सहित ` [ रजिस्टरी के, 
लिए १॥६) ] भेजकर नहीं मंगा. । 


I सम्पदा के पुराने विशेषांक भी १।) प्रत्येक अंक (डाक खर्च अलग) के हिसाब से मिल सकते हें । स 
अंक मंगाने पर डाक खर्च नहीं देना पड़ेगा । थोड़ी सी कापियां बची हैं । | 


नेजर सम्पदा | 
अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, दि 
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